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भूमिका 


रिन्दी-सादहित्य मे गोस्वामी तुच्सादासर जी को ररामचरिचमानसः से वटकर दूसरा 
प्रसिद भब नहर! इसका भचार सभी श्रगिर्योक्ै लोगो मेष्र॑। शस समय इसका जितना 
ध्मा दर-सर्कार ई उतना किसी दृमरेप्रंयका नहो । परन्तु भ्रव वक इसके जिवने संस्करण 
हुए उनमें प्रकारो या दासाकार्यो ने भषनी-भ्रपनी स्वि श्रौर बुद्धि फे भ्रनुसार पाठ वदत 
डाले; किसीने इम बात काप्वान न्ती कियाकि गोस्नामी जी ने केसा लिखा ह । पाठो के परि- 
वरनके साथ दी साथ धत सी तेपक-रूणार्ये भी इसमे दाणी जाने लमीं। यह बात यहां तक 
षटोकरि न्त्म सात काण्डा फे बटूले दस प्रब फे प्राठः काण्डौ गये। इसलिए फाशो-नागरी- 
प्रचारिश्ो सभानेश्सबादक्राख्दयाग किया कि (रामचरितमानसः का मनका सत्करण छाप कर 
द्न दापोंको दूर कर दिया नाय भौर यह बात यत्रासाध्य दियल्लादो जाय करि तुलसीदास जी 
ने किस रूपमे रामायव का निर्माडस्जिाषण। | कट नपं फे निरन्तर उद्योग के भरनन्तर सन्‌ 
९६०३ मे सभा भपने उयाग में मफनं एद्‌ मोर यद प्र्॑र दप कर प्रकाशित हभ्मा। इस भथ 
को सपादन करनेक्रा भार समाने धप पचि सभासद फोारसोपा या जिन्हे निम्नलिखित 
प्रविर्याको प्रामाणिक मान कर इसका पाठ द्ुद्ध कियाभा-- 

(१) कवन बानक्राण्ड सेत्‌ श्द६१्फा लिखाहुभा। यह भयोध्या मे एक साधु 
के पाम भिना दसका पाट ब्रहुत श्युद्ध रै । बाच-यीनमें रतातत लगाकर पाठ श्युद्ध किया 
गया दं भ्रौर कटा जातार कि गोस्वामी जीने स्यं श्रपनेद्ार्यां से यद काम किया खा। 

(२) राजापुर का भ्रयोा्याकाण्ड | यदह स्वयं वुलसीदास जी फे हाथका लिखारहश्रा 
कषा जातादै) पेसीक्मादैकि पदे दां तुलसीदास जीषे हाथ फे लिखे हए सारतो 
काण्ड षे परन्तु एक समय एक चोर उनको लेकर भागा। जव ठसका पता लगा भ्रौर लोगों 
ने उसका पोद्ा किया तब उस्ने समस्त पुस्तक फा जमुना जीमें फक दिया। बहुत उद्योग 
करने पर केबल एकर काण्ड निकल सका, जिस पर पानी क विद्ध श्रव तक वतैमान र! 

(३) तीसरी प्रति सवत्‌ १५०४ कौ लिखो ह महाराज काशिराज के पुस्तकालय 
कीजो सारता काण्डं 

(४) यद. प्रति सेवत्त १७२९ की लिखी द दै। इसकी \विलिपि काशो मे छप 
शुकी इ । 

(५) खक्कनलाल जी की पुस्तक से लिखाई हश्‌ प्रति । 


| ५ 
र ५ 


। 


( ख ) 

नकं प्मतिरिकत बन्दन पाठक जी तथा महाराजं हंशत्ररीप्रसाद नागाजसिषह जोषी 
छषन)दे एड प्रतिं से भ सहइायताज्ली गईं शी । दसस अह निहित होगा कि जिन पतिगोंका 
संप्रर किया गया था वे श्रत्यन्त प्रामाङिक भो धरौर नसे पुरानी कलिखो हई प्रतिर्यो कातव 
छक परता नही लगा था । इनमे से पहली श्रोर दूसरी प्रतिय फेप्राप्र करने का सौभाग्य सभा 
के सभासद्‌ स्वग्वासी बान ठक्रप्रसादकफो प्राप्न है । तीसरी प्रति महाराज काशिराज की कृषा 
से प्रप्र हद थो । ्ाँचवां प्रति महामहापाध्याय पण्डित सुधाकर जी को ष्स्तक्रालयसे ली गई 
थी । इन प्रततिर्यो की प्राजोनलठा भौर प्रासाशिक्रवा पर विचार करते समय इवना ध्यान कर लेना 
प.चश्यक होगा कि तुलसीदास जी ने संवत्‌ १६२१ .म श्सभ्रंय का लिलन्य ऽप्सम्म कियाथा 
करोर संवत्‌ १६८० में वे परलोकवास्ी हए थे। 


महाराज काशिराज फे पास एक शर्त्यत सुन्दर सभित्र रामायण ई जिसके चिन 
घो यनवाने मेँ, कहा जाता दकि, एक लाल सार हजार रुपया लगा था सभा के सभासद 
रेवरेड ६० प्रवज्ञ कं उथोग ध्रौर काशो के कमिश्नर मिस्टर पोटर. की सहायता से महाराज 
काशिराज ने इन विके फोटो लेने फी भ्रान्ञा दी थो। मदाराजा साहब के भ्॑यवाले चित्र 
ध्रनुपम ई । उनरमे सेने्चादो के काम को उञञ्वलता के कारख सुव फोटो स्वच्छ नहीं उतर 
सके, सोभो पाठकों के मने,रंजनाथे सरभो कोद्धाड देना खचिव नर्हो समभ्रा गया था । सव 
चिन्न षँचसोसे ऊपर भे जिनमे सेए धने हुए चिर्त्री का फोटो लिया गयाथा। इनमे सेमी 
कदं फोटो, साफ़ न प्राने कं कारश, छोड दिये गये । शेष, जो भष््छे समभे गये, इख भय कं 
पटले संष्करश मं दिये गये थे) 
` इस प्रथ का दूसरा संकर सन्‌ १८१५. मं प्रकारिच किया गया प्र उसमं चित्र 
महीं दिये ग्ये। ध 


भत्तसेलोगों की यद इन्छा शेखक्रर कि इस संस्करङ्ध की टीका भी प्रकाशित की 
जाय, यदह थंथ शथैतहित सन्‌ १८१८ में प्रकारिच किया गया! इस टीका-सदित संश्रय 
की कड ्राचत्तियां छपी । श्रव यद्‌ नया संस्करख, पाड भी यथासाध्यसुघार कर तथा टीकां 
को पृङ्तया दुहरा कर तथा उसकी श्रशयुद्धिरयो को दूर करके, प्रकराशिव किया जाता है, इस 
काय मे मुभे कदां तक सफलता प्राप्त हई ई, इसका निखेय करना 'रामचरितसानसः? क मम॑ज्ञो 
का काम ₹। इस प्र॑थरल के जिने संस्फरण प्रकारित हृष्ट है उन सवके चिषय में यद्र कहा 
जातारैकि प्रत्येकका पाठ धत्यन्त प्रामाणिक द। किन्तु मे पेखा कमे का साहस नहीं 
कर सकता । विदन्मडल्ली इसक्रा निश्चय करेगो भोर उसी की व्यनस्था मान्य होयो । 

शस संस्करण के पाठ की च्रुटिर्योको दूर करने में बाचू भगवानदास हालना से 
सुभे विशेष सहायता प्राप्त ई रै जिसके लिए मै उनका श्राभारीर्ह। टोकाफे संशोधन मं 
पण्डित रामचन्द्र शु तथा पण्डित त्लाप्रसाद पडेय मै मेरी भमृल्य सहायता की हे, जिसक 


४ 

निप ओँ उन्हे धन्यनाद देषा । परफु-संशोषघन के फाये मेँ यदि पण्डित लल्नोप्रसाद का 
उत्साहपशं सहयाग सुभे न ऽप्होवातो इस संस्करख का दतना शुद्धतापूचक छबना बहुत 
कठिन हा जाता । उनके पति मै श्रपनी इादिक शृतश्जता प्रकट करतार । 

दस संस्करण के संबंध में एक विचित्र षटना हूहे जिसका मुभे इस जीवन मे दुसरी 
` वाम्‌ श्रनुभव हद्मा । जव शय कृादङ्कपनाभ्रारेमहो गया नर मे निर्वर् इसकी संशोतित्त भ्रति 
परे में भेजत्ता चला ठब अ्तिम पृष्ठके भेजने पर यह प्रकट हुश्राकि श्ररण्यकाण्ड फे श्रारभ 
- से लेकर लंकाकाण्ड कै पूर्वाधे वक की संशोधित एति कहां गुमा गईं बहत खोज की ग 
पर पतान चला क्रिवह्श कदां, कैम, किसका भूल या श्रस।वधानीसे नष्ट हो गया। 
जिस सामभ्रो केश्राधारपरर्यने इस प्रंयका संशोधन किश्ाथा वह, सोभाग्य से, मेरे पास 
रचित थी । श्रतएव उसकी सहायता सै यह कास पुनः करना १द्‌। । श्रस्तु, येन कन प्रकारण 
यद कार्यं संपन्न दौ गया, यदहो संवोष को वाव रै! । 


काशौ 


। 
श्रवण ष्ण इयामसुन्द्रदस 
संवत्‌ १६६५ । 
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गोस्वामी तुलसीदास 


गेास्वामी तुलसीदास 


(१) आविभोव-काल 
रिन्दी-साहित्य का प्रारंभ १०५० संवत्‌ के लगभग हाता दै । इसके पूवं सिंध श्रादि 
। घरिविमीय प्रदेशो पर अर्थों को प्माक्रमश प्रारेमहावचुके थे, भौर एक विस्ठत्त भू-माग पर 
¡ शनका भ्रायिपरय, बहुत कख स्थायी रीति से, हा चुका था । पोद्धे से समस्त उत्तरापथ विदेशिर्यो 
। से पदार्क्राव हाने लगा शरैर मुसलमानों की विजय-वैजयंती लादौर, देहली, मुलतान तथा अजमेर 
मे फडराने लगी । 
| महमूद गजनवो के श्राक्रम्थो का यष्टी युग चा भ्रोर शदहाचुशोन मुहम्मद मोरी ने इसी 
काल मे भारत्त-विजय के लिए प्रयन्न किये थे । पले ते इस देश पर विदेशियो कं प्माक्रमण, 
 स्वायो प्मधिकार प्राप्त करके शासन जमाने के उदेश्य से नही, केवल यहो की -घतुल संपत्ति का 
घूर क्षे जाने कौ इच्छासे हभ्रा करते धे ) महमूद गजनकी ने इसा भाराय से सन्द भार चदा 
कीथीभ्रर वह देशक विभिन्न स्थार्नो से विपुल संपत्तिलले गयाथा। परन्तु कु सभय कौ 
ठपरांत चाक्रमश्कारिथो के लक्त्य में परिवदेनषुश्मा, वेङ्क ता धर्मप्रचार की श्छासेश्चौर 
\ छर यदा की सुख-समस्द्धिशाली भ्रवस्था तथा विथुल धन-घान्य से प्रकृष्ट दाकर इस देश पर 
श्रधिकार करनेषकी धुन में ल्षगे) याँ फे राजपूर्तो ने उनके साथ लोहा कल्िया श्रौर वे उनके 
प्रन का निष्फल करके उन बहत समय तक पराजित करते रहे, जिससे उनके पैर पहले ता 
जम नहीं सके. पर धीरे घीरे राजपृत-शक्ति श्रतःकलद से रीण हाती गई भोर चत ये उसे 
 सुस्लिम शक्ति कं प्रवल वेग के प्रागे मस्तक शुक्राना पडा । 
यदह यग घोर अ्ान्तिकाथा | पेते समय में हिन्दी-सादहित्य श्पना शीशव-काल 
व्यतीत कर रदा था । देश कौ स्थिति क भनुकून ही हिन्दी-साददित्य का विकास हुश्रा । भोषण 
| हलचल तथा घोर श्रशान्ति फे उस युग में वीरगाथाभ्नोंकी दी रचनां संभव थो। जिस समय 
कोद देश लडादयो में व्यस्त रहता दै भ्रीर युद्ध की ध्वनि प्रधान रूपसे व्यप्र रहतो ₹ै उस 
।काल मे वौरास्तासिनी कविताश्रोंकीष्टी गृज देण भर में सुनाई देती ३ । फेसी ही कविता्रो का 
१प्राधान्य इस युगम रहा, पर प्रसिद्ध कीरशिरोमणि हम्मीर देव के पतन के श्र्नतर हिन्दी-सारित्य 
मे वीरगाथास्मों की रचना शिथिल् पड गई । कवीर रादि संत-कवियो फे जन्म कं समय दिन्द्र 
जाति की यदी दशादहो रही थो) वद समय शरैर परिशथिति अनीश्वरवाद के लिए बहुत दही 
हपयुक्तं थो । यदि उसकी लद्रर चलं पडती ता उसका रुकना कदाचित्‌ कठिन दहा जाता, परन्तु 
कथोर प्रादि ने बड़े ष्ठी कौशल से इस अवसर से लाभ उठा कर जनता को भक्तिमागं की श्मार 
#भबृत्त किया भौर भक्तिभाव का प्रचार फिया। प्रत्येक प्रकार की भक्तिः के लिए जनता इस 
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( २ ) 
समय तैर नर्हा जौ । मूरिज कौ भ्रशक्तता वि० सं० १०८१ से बड़ी सपष्टवा सै प्रहा 
चुकी थी, जभ्र मर्हमूद गजननौ ने प्रात्मरासे निरत, हा पर हाध रके हए भद्राल्ुर्भ्रो कै 
देखे देखते सामना क सं देर नष्ट कर डाला श्ै।र इङ अ्रद्राह््ोमेसे हजारो के। चलना 
कं घाट उतारा था, तथा लूट सें भ्रषार धन प्राप्त किगाथा | गजेन्द्र की एक ही ठेर सुन कर 
दौड़ श्रानेवाले शरैर प्राह से उतरी रक्ता करनेवाले सगुश्च भगवान्‌ जनता के घोर से घोर संङट- 
काल में भी उक्ती सदा के किए प्राते न दिखाई दिये । अर्व उन्नी श्चे।र जनता को सहसा 
परषुत्त करना भकभक्था! पंदस्पुर के भकशिशिमङ्ि नामेक सी सगु भक्ति जनकता को अङष्ट 
न कर सक्षी । लोयों ने उषक्य वेका भ्नुषव्खन किया जषा आरो चल कर कतरोर भ्ादि 
संव-रूकियों का किया भैषर्‌ भ्रन्त.में उन भी ्ञान्सश्रिव निरुद्ध भक्ति कीओर सुकना पड़ा । 
उस समय परिस्थिति केवल निराकार ध्रैर निरुंय नक्की भक्तिके दी श्रनुकूह शो ययपि 
निराख को शकिः का भती भोदि ननुम नही किमा का सक्दवा या, रसजा भासमात्र मित्ञ 
सक्ता जा ¦ पर एबल जल-सरा में द्दके हर मधुष्य कलिष्कदः कूकष्य मनुष्य या चष्नं 
किस काम कीजो च्सक्ी र्धा कः्तिए कस्प्स्यान दिखतष्वे १ उसकी गार कह कर अद 
हश्मा-विनका मी जीकन की श्ाश्छ पुनरुदष्ठ कर देवा- र भर्ग्सी का खदहारा पाने केलिषु 
वह भमनावकासं हाक बदा देवा र! सन्व-कचिरयोः मे श्पनी निरुद्धं मकि के द्वारा भारताय 
जनकः क हृष्टय सेयदह्ी भाश्चा इत्पन्न करके उसे -ङुञ पिक ससय तक वितति कीश 
प्राह जल-राशि क दपर बरे रहनेकोः उरजन्दी + इस मयजा मकि का प्काह बहा 
वह निग उपासनाका थः! इसकी ल शात्ार्ये हृ ६ एक ङ्नका भ्रा्जय लेश्रर चली श्रैर 
दुसरी प्रम का प्राज्य लेकर ६ जद्वपि इससे जनकता क संलषए चहो हुश्य किन्तु इसने सगुखो- 
पासना किए ङोर्गोकावैडर कर दिया (यह्‌ डा स्पोर्से ष्ला--एक ता राम को भि 
कौ लेकर भ्रौर दूसरो कष को भक्ति को! 
दैष्णद क्तिः की रासेापसिका शाका काः भ्रयविर्भाव महारा रामानन्दः मे, गिक्रमकी 
पन्द्रहवीं शवान्दी क रत्तराघं सें, किय खा; स्यपि रामानन्द के पहखेभी नामदेव ठ्वा 
त्रिज्ोचन ग्णदि प्रखिद्ध भक हेष चुके ये, पर उन्होने सक्छि-भन्ड्ाल्लन को ए नकीन स्वरूप 
लेकर वथ उपे भस्यविक श्लोकप्रिव शौर उदार वनाः कर दिन्दू-धर्मं के उल्ञायको सं 
सन्भ्यननीय स्थानः पर अधिकार पायाः । कवोर, दुल्ली शरैर पोषा ञ्मादिया त उनके श्वि 
घ्रेया शिष्य-परस्पस्ये बेश्रैर इसी से उनके म्स काः द्मलुमव्‌ हस पच्छ वरह कर 


सकवे है | 





स्वासीः रसामानन्द यद्यपि रासानुज के ही भ्रनुयायो थे, पर मन्त्र-मेद, तिलकम्‌ 
ता अन्य विभ्ये के कारण कुङ्ग लोग उन्दे श्रोवैष्डवस्म्प्रदाय में नहो मानवे! वे बिर्डो 
संन्पसी नहो चे, श्रत्व उनमें श्रैर भोसस्प्रदाय में मेद वतल्ञाया जावा चै । परन्तु यह 
निरिवव ई कि रामानन्द काशी के बका साचवानन्द्‌ के शिष्य थे मोर्‌ बाबा राचदानन् 
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ननोसश्दाब क दैष्य सन्त ओ । यपि यह किंबदन्तो १ सिद्ध है कि रामानन्द श्मौर राघवानन्द 
मे श्राजार के सम्थन्ध मे, छल समे रा नाने के कारश्च रःमानन्द ने शशना संपरदभ्च अलेग 
श्वानित किया फिर मी श्समें संदेह नदा कि बाना राघवानन्द की सत्यु कं छषराति 
रामानन्द जो ने रामभक्ति का मागे उशस्व कर छत्तर-भारत मे एक ननोन भक्ति-मामगे का 
दमभ्य॒दय किया (त । 

सम-मक्ति को-शाखा महात्मा रमानन्द वारा विकसित हई । कबोर, पोषा. रेदास 
सेना, मलूक भ्नादि सन्त सब रामानन्द कं ऋशो है, यद्यपि उनके चलाये हर सम्प्रदायो पर 
वि्शोय प्रभाव भी परे भौर सतेक साधारश्च विभेद आ हुए । जनक्त पर इन सन्तो का बड़ा 
प्रभाव पटा । परन्तु महात्मा रामानन्द का अश इन सन्तो तक टी परिमित्त नद रै. प्रत्युत 
इनकी शिदमपरस्परा मे चमे चल कर गे\स्थामी तुखश्षीदास हण, जिनकी जगत्प्रसिद्ध रामाबसा 
िन्दी-साददित्य का सर्वेत्कृट रज्ञ चथा क्तर-भारत को धर्मः जन-साभारख का सर्वत्व द, 
कपोर घादि संतो के संप्रदायदेश फक कोनो मंदी छ्रपना प्रमान दिखा सकं चार षटो- 
लिखी जनता तक ठनकी वाशी पर्हुव भी न सकी; परंतु गोस्भामी तुलक्शीदास कौ कचिता 
छं च-नी न, राजा-गरंक, पटे-नेपद, सबकी र्ट जे समान रूष से भादरखीय ह । तुभसीदास जी के 
भ्रामचरितमानसः का श्रव तकं जितना प्रचार भारचवर फो उत्तर-खषट मे भना ह्श्रा रै उतना प्रौर 
किसी भज का करो ग्राज तक नही हृश्रा। कषटते रहं कि संचार जे जितना प्रचार ईनील्ल (नाईचिलत) 
का रै सतना श्नौर किल प्रज का. नर । यह ह सफतारईै पर तुल्लसीदाशच जी फी रामायण 
का प्रचार भारतनब में शरवेाषत जहि दधिक नही, तोक्ममीनहीं है! क्वा गाजा-महाराजां 
सेट-घाडूकार, दण्डो, मुनि, सष श्चीर क्या दीन-हीन साधारश्च जन-सजुदाम सममे उनके मानस 
का पृञं श्रनार है । नरे-मड़े निद्भार्नो सेज्ञेफर निर्र भड्भाचायै तफ उनफे मानस से श्नपने 
मानस की पपि करते ओर शछवनी-ज्वनी निया-खुद्धि के ्नगुसार ठसका रथास्वादन कर प्रप 
को भरम कृतङृत्व मानते ह| इस प्रज-रज्न ने मार्चनम् प्मौर चिशोषकर एसके उत्तर भागका 
धडा उषकरार भी किया ह । सत्ति, नीति, भाचरख, ज्यचह्धार सन भार्तौर्मे मानो तुलसीदास दो 
चन्द्‌ प्रजा-माच्न के पथच-प्रदश्क ह! प्रत्येक अवसर षर ठनक्ी बौपाडयं उदुघृत'फी जाती रै 
भार जन-साधारश्च के लिए घर्मशाखका कामदेतीरै) इस शथने-न जामे कितनो को इवते 
से बनाया, कितना को ऊुमागे पर जाने से रोका, कितना क निरामय जीवन-मन्दिर मे 
प्राया क्ता प्रदोष प्रज्वलित किया , कितना को घोर पापसे बनाकर पुण्य का सेवय करनेमे 
-- माया प्मौर कितर्नो को धर्मपञ्च पर ठगमगाते हए चलने मे सदाय रेकर संभाला । कविता 
कोरष्टिसे देखा जायतो मी तुलसीदास जी का 'राममरितजानस्रः उपमांश शरीर रूपकों 
का भांडार ईह 1 चरि्-चित्रब् मे भा चर नहत नट्-चदा ₹ । क्र लोग कदे दै कि तुलसीदास 
मेँ भरनेक गुलो का समावेश ईै जो नौर .कनिर्या मे नहा पाया जाता 1 इसी से ठउनक्री चाह 
भधिक दे पर जन-साधारख तोन शुरो फी ठलना कर नरी सकषवे। मेरी खम में 
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वुलसीदाख ~की- सवप्रियतां श्रीरदः मनोहरता का सुर्य कार ः-डनकाः, चरित्र.जितश, शौर 
मोनवीय मनाविकारो का सष्टीकरच है । इन देर्नो बार्तो.मे वेःडसः पृथ्वी के जीवधारि्य 
का नहीं भूलते । उनके पात्र स्वगे के ` निवासी. नदो, पृथ्वी -से श्रसंपुक्त; नही ।= उनके कार्य, 
खनक चरित्र, उनको - भावनाय, - उनकौ . वासनार्ये, उसके ` विचार: उनके व्यवहार सशर 
मानवोय ह। यही कारण दहै कि दे मवुर््यो के-मन मेँ चभ जाते. उन्हे प्रिय. ल्लगते 
दोर ठन पर श्रपना प्रभाव डालते ह। कभी कभी यह देखा जाता ई कि.लेखक या कनि 
"सवप्रियता प्राप करने के -लिए श्रपने ऊँचे सिद्धान्त से गिर जाता द्धै पाठको मे कुरुचि 
" उत्पन्न करता, श्रोर उनकी रक्ता करने के स्थान मे उन्हें श्रौर भी गदु मे दफल देता .&। पर 
तुलसीदास जी अपने सिद्धान्त पर सदा श्रटल रदते ह, वे कीं श्रागा-पोछा नहीं करते 
सदा सुरुचि; उद्पन्न करते, सदुपदेश देते. भ्रोर. सन्मागं पर लगाते र । यहः कृतकार्या कम नरी । 
श्सके लिए कोह भी गोरवान्वित हौ सकता है । फिर वुलसीदास जीसे महात्मा कबि अपर 
दैशालुरागो का कदना(दो क्या , । 
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(१) भाषा को कवि प्रायः लोमवश श्पने प्रथ मे अपना शरीर श्रपमे श्राश्रयदाताकां 
बृत्तान्त लिखा करते थे, परंतु गोस्वामी जो ने मनुर्ध्ये का चरित्र न लिखने का प्रणकरलियाथा 
इसलिए उन्न अपना कुड भो वृत्तान्त नदा लिखा । उन्हानि. कहा-कहा जो अपने चरित्र का 
द्माभास-मात्र दिया मोदरैतो वह कवलत भ्पनी दीनता श्रौर हीनता दिखलाने के ल्िए। 
किसी-किसी प्रथ का समय भी उन्होने लिख दिया रहै। इसलिए उनका चरित्र वणन करने 
के लिए दुसरे भरथो शरैर किंवदन्ति्यो का भ्राश्रयक्तेना पड़तादरै। सचसे प्रामापिक वरत्तान्त 
घतलानेवाला भ्रथ वेखोमाधवदास-षत (गोसाई-चरिज दै, जिसक्ना उर्लेख नाचू शिवसिंह 
संगर ने “शिबसिंदसरोज' मेँ किया है । कवि बेणीमाधवदास पस्षकाग्राम-निवासी थे श्रीर गोस्वामी 
जोक साथ सद्‌ा रहतैे | परंतु खेदका विषयौ कि भ्रव तक वह प्रय कहो नहीं भिला। 
इस पुष्वक का सारांश “मल गोसादइचरित्र कं नाम से बाना वेखामाधवदास ने संवत्‌ १६८७ 
में नित्य पाठ करने के किए लिखा था । सौभाग्य से यद मूल चरित्र प्रापो गया रहै । इसकं 
प्मनुतार सरवार के रहतेवाल्ले पराशर गोत्र के प्रविष्ठिव ब्राह्यश्चो के क्लर्मे, जो राजापुरमं 
पे से बस गया था, तुलसीदास का जन्म १५५४ श्रावख शा सप्तमी का हुश्रा | लेडर्का 
उत्पन्न होते ही रोया नही, उसके युख सै रामः निकला श्रै।र उसकं ३२ दांत जन्म कं समय 
मँ थे । यदह देखकर लोगो के श्राश्चये हु्रा ! तुलसीदास के पिता का बड़ा परिताप हु्रा। 
धन्धु-बान्धबों से सलाह करने परर यह निश्चय हमा कि यदि ालक तीन दिन तक जता रहं 
तो सोचा जायगाकि क्या किया जाय । एकादशी का तुलसी की माता हूलसी को श्रवस्या 
विगड़ गई ।-उसे ठेखा भास दोने जगा कि भ्रव मै नहो वर्चूगौ । उसने दासी को बुला कर का 


( ५ ) 


कि समव सरे प्राश-पखेशू उडा चाहते है तु शस घालककोश्रौर मेरे सव ध्ामूषर्थो का लेकर 
राते रात श्रपनी सास के पास चलोजा, न्दी तेमेरेमरते हो इस बालक को लोग फक 
देगे दासी बालक को लेकर चल पो भ्रोर इधर श्सी दिन ब्राक्षमुहूतं मे हुलसी ने शरीर 
छोड़ा इस बालक को चनिया दासी ने पेसठ मास चक पाला पोसा, पर एक साँप. के काटने 
से उसकी मृत्यु हा गई । तब लोगो ने तुलसीदास कं पिता का संदेश भेजा। उन्दनि काकि 
हम रेसे भ्रमागे बालक को लेकर क्या करेगे जो ` श्रपने पालक का नाश करता ह । भरस्तु, देवी 
कृपा से बालक जोता रहा । उधर श्रन॑तार्द के शिष्य नरदह्रियार्नद कोास्वप्रमं भाष्शदहुश्रा 
कि तुम इस बालक की रक्ता कसो श्रौर उसे रामचरित्र का उपदेश दे । नरहरियान्द ने जाकर 
हस बालक को, गोँववार्लो कौ अ्रनुमति से, अपने साथ लिया श्रीर उल्का यज्ञोपवीत कर 
वियार्भ कराया । दसं महीने तक योध्या मँ दनुमानटोज्ञे पर रहकर नरहरियारद बालक 
का पदात रहे । हेमंत ऋतु रने पर वे बालक फो लैकर सरयू श्रौर घाघरा क संगम -पर 
स्थित शूकर मे भ्राये श्रर वहाँ पाच वषं तक्र रहे। वदी पर उन्ोनि बालक फा राम- 
रित का उपदेश दिया । वदाँ से घृमते फिरते वे काशी पर्हुचे चैर पंचर्गगा घाट पर ठरे । 
ब्ा-पर शेषसनातन नामक विद्धान्‌ रहते ये। उन्होने नरदरियानंद से उस्र बालक को मांग 
लिया । उसको उन्होने सव शाखं का मल्लो भांति श्रभ्ययन कराया । १५ वषं तक तुलसीदास 
यहाँ रहे । रारु की शत्य होने पर उनकी इच्छा अपनी जन्मभूमि देखने की हई । वरहो जाने 
पर उनको अपने ठंश कं विनष्ट हो नाने का पत्ता लगा । लोगों ने उनके रमे कँ क्लिए घर धनवां 
दिया श्रोर वे वहाँ रहकर रामकथा कने जगे । एक न्ह्यण ने वड़े श्राग्रह से श्रपनो कन्या 
फा विवाह उनसे कर दिया । इस खो से उनका इतना श्रधिक प्रेम हा गया कि उसे वे पल भर 
के लिएभीदछाडन सकते थे। ध्रचानक एक दिन उनक्री सू प्मपने भाईके साथ मायके 
चली गहं । तुलसीदास दौड हए उसके पोद्धे गये । यहाँ पर सखो के उपदेश के कार्ण छरन्े 
वेराग्य हुश्रा श्मौर वै राम की खाज में निकल पड़े। ध्यनेक स्थानों पर धूमते धूमतेवे काशी 
मे प्राये धर यहाँ बस कर उन्हे श्रनेक परर्थोकी रचनाकी। श्नन्व मेँ संवत्त्‌ १६८० श्रावण 
ष्य तीज शनिवार का उन्दनि शरीर द्धोडा । 

चावा वेणोमाधवदास मे अपने ग्रंयमे १३ संवर्तो का उसर्लेख किया ईै। जो इस 
प्रकार दै-- (५ 
। (र) जन्म--पन्द्रह से चउवन विषै, कालिदी के तीर । भावण शुश्ना समी, तली धरेउ शरीर । 

# (२) यजोपवीत-- पन्द्रह सै इकरठ माष यदी । तिथि पंचमी शरोर शगुवा उदी | 

सरयृतट विप्रन जग्य किये | इन बालक को उपवीत दिये। ` 
(३) विवाद--मन्द्रद से पार तिरसि विषै । शुभ जेठ खुदी गु तरस पे। ' 

श्रधिराति लये जु फिरी भवरी । दुला दुली की वटी ्ञरी। 

(४) खी-वियोग--शतपन्द्र युक्त नवापि सरे सु अषाढ बदी दमी हं ५२े। 

बुधवार धम्य सो धन्य घरी | उवदैतसि सती तनु त्याग करी 


(` ६ ). 
(५) रामदशंन--मुखद भ्रमावस मौनिया, बुष सोह तै ताः । 
(६) रदा ख भट- "8 सै सोर लगे, कमद †¶रि ।दण गह | 
शुभ एकात प्रदे मई, श्रये सुर १/8 । 
(७) रमगोतावकी शरोर कृष्टमीकवली का रचना- 
. ` ` जब्र साचह-से्रषु गीर"बटया „ पद जोरि तष शुचि प्रथ गच्यो} 
तिु.समगतायसि नाम घथ्चो । श्र कृष्णागतःवलि राधि तस्थौ | 
@ः) रास ज।*तमानस्त कौ रचन्‌। ।--उ इर्तीऽ मेह जुरं जम लगन अह गस | 


नमा ेषलवार शुभ 
- खाहि विधना श्म।रमं, रसामच२त५।नस {वमलं । 


, (९) दाधवली की स्चना-...,.. ,.च। [लघ ववत्‌ चाग, दोह्वलि प्रह श्ये! 
(१०) व स्मोज्गि कौ प्रतिलिपि-- ४ 


लखे बाल्मी क्री बहु", इ$त। लिख कै माड । मगर घु द उतिमो रवौ, पाठ करन दित ताद । 
(११) वलनभकह्वछद की रचन।- 
~ ~ ` माव लित खयं जन्म ताय, रभलिह वंवत्‌ श्ीच | चतवैथा वस्ने न्म, पेम बार्ते धींच । 
(१२) 2८ की मृत्थु-- ` 
सरह सै उदत्तगे, माघव हिव [तयि की९ । पूरन भरयू पाट्‌ के, टोढर तमै शरोर। 
(१३) दुली दाख जी को मृव्यु-- 
८ ~ ~ सवत्‌ सरद से श्रशी, श्रत गङ्ग के तीर । भावशा श्याना ती शनि, वुलक्ठी तस्यो शरीर! 
" ` ` ` "इनमें जहां जहाँ संवत्‌, माख, पक्त, विथि ध्रौर जार दिवा, गङ्खना करने परे 
टोकं उतरते ई १ 

कुञलोगो ने इसज्रथको जालो बताया दहै श्रौर यहाँ चक कह डाला हैक 
प्रयोध्या मे यह जाल रचा गथा है । एक बात ध्यानं रखने योग्य है किस न्थ की सवस 
पुरानी प्रतिलिपिं संवत्‌ शतत की लिखो मौजा मरुव, पोस्ट श्रोवारां, जिला गया कं पोड्त 
रामाघारी के पास ई ! उनसे महात्मा बालकराम विनायका को प्राप्न हृद। वहाँ सेप्राप्र 
कर्ते ८डित रामकिशोर शङ ने उक्ते ऊपवाया । भ्रतपएव यदि यह जालरहैवतो भो यह श्येध्या 
मे नर्द रचा गया । । 

(२) दुसरा धय नाभा जो का “'भक्तमाल्ल? दै । यह. बात प्सिद्ध है कि नाभानजो 
से श्नैर गोस्वामी जी से वरन्दावन में श्ट हडथा । नामा जो वैरामी थे शरैर तुलसीदास जो स्मान्त 
वैष्णव खाने-पीने मे संयम र्खनेवाल्ले । हसलिए पहले दोन सेन बनी; पधे से वुलसीदस 
जी के विनीव स्वभावकोा देखनभाजो वहत प्रसन्न हुए । श्रवः उनका लिखना भी वहत कुक 
टोक हा सकता शा, परन्तु उन्हुौने चरित्र ङ्क भी न लिख कर कृबलन गास्वामो जा को भ्ररखा मं 
यह दछप्पय लिख दिया ईै-~- 

ध्कलि कुटिल जीव -नस्तार दिव-बाखमीकि तुली भयो 
परेता, कान्य निद करी ऽत काष्ट -रमाकन। 
दक , अन्द९ -जच्चर्‌ अह हत्वा पमन 
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( ७. ). 
क्मव्र मच्छन सुख देन शहूर बपु थर (लीर)) चिस्तारी। 
रामजन्न र्सम्त रहत यद निति त्रतथारी | 
षाण अपार के भर का सुम स्प नोक लमो। 
कर कुर भोगन्- 
एस छष्पय से गास्वामी जो के विषय प्नं क्रु भो पत्ता नही चलता । भक्तमाल मँ उसके 
नमे का कोर समय नहो दिया ईहे । परन्तु श्रनुमान से यद जान ण्डता रै कि यह ध्य संवत्‌ 
१६४२ के पाद्धे भौर संवत्‌ १६८० के पहले चना, कर्याकि गस्वामी विद्रुलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी 
गिरिधर जीका वरशणन उसमें वरमान क्रियाम किया ₹# | गिरिधरजीनते श्रोनाथनजी की ग्ट 
कौ टिकैती, पने पिता के परमधाम पधारने पर, संवत्‌ १६४२ में पा थी । इधर गोस्वामी 
तुलसीदास जी का भी वन्तमान रहना जान पडता रै, क्योकि ““रामचरन रस मत्त रहत श्रहनिसि 
ब्रतधारा» षद से गंस्वामी जी फे जीते रहते टी भक्तमाल्ल फा बनना सिद्ध दहातारहै। फिर यह 
ध्रसिद्धदहाडदैकि गोस्वामी जी का परलोक संवत्‌ १६८० में हुश्रा। प्रतएव भक्तमालल फो, ऊपर 
दिये हए, पद से केवल्ल यह सिद्ध हाता हे कि भक्तमाल के ननने के समय (संवत्‌ १६४२-१६८०) 
तलसीदास जी चर्मानथे। 


(३) तासरा भ्य भक्तमाल पर श्रियादासजी की टोका ई! प्रिकादास जी न सवत्‌ 
९७द-&! मे यह राकानाभाजा की शच्छायु परी करते फे देतु जनाद थो 4 भक्त-महात्भाश्मां कं मख 
से जो चरित्र सुने थे§ उन्हें उन्हानि विष्वारकेसाय लिखा रै। प्रियादासजाने गांस्वामीजी का 
चरित्र इस प्रकार लिया ₹-- 


निशा डो सने ।बन पृद्धे पिता गेह गदे भली सुधि देद भजे वादी सैर श्राये रई। 
भष श्रत लाज, मदे {२6 खां निकठ गदे प्रीत सम्‌ नई तन दङ्‌ चाम ये ₹॥ 





1 


नी वल्लभ के वशम सुरत शिरिधर्‌ भ्राजमान) 
{नामाज्‌ कौ चामलाष पूरन लै श्यामे, तोत्ताको साखी प्रथम सुनाई नीफे गइके। 
भातत ।वश्वा8 जाके तादी के प्रका कीजे मोजे र्ग इयां लाज तन लड्ादके| 
सवत्‌ प्रसद्ध प्ख खात सत उन्त. फालुन मास व्दयी ऽप्तमो (ताक 
नारायनदा सुख गि म माल लै कै प्रयादाख दाष उर बशेर्हो छह के॥ ६२३॥ 
{ महामु. कृष्ण चैतन्य मनहर्न जके चस्न का ध्यान मेरे नाम भख गाग्यै। 
ताही समयनाभानजूने यन्ना द्द लद धार टीका ववस्तार मक्तमाल की सुनश्ये॥ 
दी जिए कवत्त द्‌ ह्रद श्रात प्यास लगै जगै जग महि कहि बानी व्रिरमाइये। 
जान नज मति येप सुना भागवतस्क द्रमन प्रवेश [कथो सेई कदादये॥ १॥ 
§ इनदीं क दाख दास धयादास जानो तनै वलानी माना टीका २खदाई है । । 
गोषधननाय ऽ के हाय भन पर्चो जाको कथ्या वास चन्दाव॑न लीला ५।ल गाई दे॥ 
मति श्रनुखार कष्य र्यो मुख सन्तन के अन्तकोन पायै जोई गावै हिय श्राई ह । 
पर बदरि जानि अपराध मे दमा कामै खाघु शुनच गह मामि के स्ना ६॥ ६२१॥ 


४) 


(षः) ः 
ह #। 
५ [॥ 


सुनी जण बाते मानो द्व गयो प्रभात वह पद्ध पह्ठिताय तजि काशीपुर धाय रै । 
किया तहां वास प्रभु सेवा प्रकास कीनो तीनोंहढ भावनेम सूपके तवाथ ह| ५०० ॥ 


शोच जल शेष पाइ भूतु विशेष काऊ बोल्थो सुख मानि दनुभान जू गतये ह । 
राभायन कथा सो रखायन हे कानने को भक्त प्रथम प्राङ्क जात घृणा छयोये द| 
जाई पहिचान संग चले उर भानि श्राये वर्म मध्य जानि घा पाह लपथये रै, 
करं सतकार कही सकोगै न टारिमेतो जानेस सार रूप घस्थो जैसे गाये रै ॥ १०१ ॥ 
मागि लीजै वर की दीने राममूप स्पश्रति दी श्रनूप नित नैन श्रमिलाशिये। 
कियो ले संकेत वाहौ दन दी सों लाग्यो देत श्राई सोई समै चेत कवि दुवि चाखिये ॥ 
च्राये रघुनाथ साथ लक्ष्मण चदे षोड पर रंग गोरे दरे कैसे मन रिये। 
पाङ्े हनुमान चाये बोज्ते देखे परानप्यारे नेक न निदारे मै तो भले फेर भाष्यि ॥ ५०२॥ 
हत्या करि विप्र एक तीरस्थ करत आयो कै मुख राभ दृव्यो टारे हत्यारे को। 
' ' सुनि अभियाम नाम घाममे बुला लिो दियो लै प्रलाद कियो बुद्ध गायो प्ारेको॥ 
भरै द्विज सभा कहि बोल्तिकै पलथो- श्राप केसे गयो प्रापसंगलैकेजेये न्धारेको। - 
, पोथी तुम बँचो दिये भाव नहि सचा अज्‌ तातं मति कचो दूरि करे न ध्यारे को ॥१०३॥ 
देखी पथा भाच नाम महिमा कही साच एप हत्या करे कैसे तरे कहि दीनज्यि।. 
आवै जो प्रतीति कदी याके दाथ जेवें जव थिवनञूके वैल तव पगतिमे लीजिये ॥ 
थार मै प्रसाद दियो चलते जदो पान क्रि बोलते आप नामके प्रदाप मति मीन्यि। 
` जी तुम जानो ती कैसे के वखानां शदो सुनि के प्रसन्न पायो जैने घन रीश्ि ॥ ५०४॥ 
प्राये निष्ठि चोर चोरी करन हरन धन देखे शयामघन हाथ चाप सर लियेरईै। 
जब जव श्रावै बान वाघ उरणवैषएतों श्रति मडरावेषए पे वली दूरि यिद | 
मोर श्राय पू अजू सांव कोर कोन सुनि करि मोन रदे अदु डर दिये ई। 
दई सथ लटा जानी चौकी रामरार्‌ दई लद उन्द्‌ शिक्ल सुद्ध भये हिये ई।।५०५॥ 
किय तनु विप्र व्याग लागी चली श्ङ्कक्ियादृर्ददीते देहि किथि चरन प्रनामहै। 
बोले यों बुदागवती मस्या पति दोर सुती श्रषतो निकसि गई जाहु सेवो यमदरै॥ 
भलि कै कुटम्ब कहांजोपे भक्ति करो श्दी गही तव वात जीव द्यो श्रियम ह। 
"' भये खच साध न्याचि मेयी लै विधुख ताकी जाकी वास रहै तोन सू श्याम ध्याम ३ ॥५०६॥ 
दिल्लीपति शदशाद श्रदिदी पये कल्ेनताकोस सुनायोसूचै विप्र ज्यायो जानिये | 
देखिवे के! चार नीके युख सा निवादे श्राह कदी बहू विनय गयी चले मन श्रानिये ॥ 
पचे पति पास चादर प्रका श्यो दियो उच श्राखनस्ञे बल्यो मुदु चानिये। 
, दीजै करसामाति जग ख्परात उब मात किये कदी भूधी बात एक राम पह्चानये | ५०७ ॥ 
` देखौ याम कैसे करि प्रैद किये कयि दिये हृजिये पाट दयभान ज्‌ दयाल हये । 
वादी स्मे फैल गये काट-काटिकपिनयेनाने तन खेच चीर भयोयों ग्िह्टलद्ये॥ 
फोर काट मारं चोट श्ये डारे लोर.पेट लीदै कोन श्रोट गाई मानो +लय काल दहो, 
मरै तव आंखे दुख सागर का चाखे अव वेर इमे राखे भाखे वायै धनमाल दो [| ५०८ ॥ 
प्रार्‌ पाद्‌ लिये तुभ द्यि हम प्रान पावे श्रार समाव करामाति नेक सीजिये। , 
लामि दाव मया द्रप तब राखि लियो कष्याभयोघरयमञ्का बेगङ्ाड़्‌ दीजिये ॥ 


(`< ) 
सुनि तजि दयि ओ्रीर कललो लेके केट्‌ नयो श्न रहै कोऊ वामे तन ली'जये । 
कासी जाद इन्दाचन यार मिले नाभा, सा इन्यो € कवित्त निज री मति मीजये ॥५०९॥। 
मदनगोपाल जू का दर्सन करि कदी. सही राम इष्ट मेरे दण माब पागी दरै। 
वैसे। सस्प क्रियो ।दयोल्े दखाई रूप भन श्रनुल्प छुबविदेखि नीकी लागी है 
कटर वष्या ऊष्णं श्रवतारी च्‌ परश महमा राम द्रत सुनि वोले मति श्रनुसगी ई) 
दसरथ सुत जानो सुन्दर अनू मानो देखा वताद्रैरति काट गुनी जागी रै ॥ ५१०। 

(ट) भ्रियादास जो कौ रोका के श्राधार पर राजा प्रतापसिंहं ने अपने “भक्त 
कस्पद्रमः शरीर महाराज चिश्वनाथसिंह ने श्रपने “'सक्ततातःः मं मेस्वामीजो के चरित्र लिखे 
ह । इतस जो वारं विशेषं रवे यथ्रास्यान ल्िखदी गड । डाक्टर भरिश्रसंनने मोस्वामो जौ 
दे विपयमेजो नाटस इंडियन पटोकेयोःमे छप्वाये दे उनसे भी श्रनैक वटनाश्रो का पता 
लगता है । उनका भी यथास्थान समावेश किया गवादहे। 

(५) भमय्यादाः पचिम कौ व्येष्ट १६६८ कौ संख्या मेश्रोयत इन्द्ररेव नारायण जी 
ने ^हिन्दी नवरत्तः पर सपने विचार प्रकट करत द्धए मोस्वामा तुन्नसीदास जो के जाचन-संबन्ध 
मं श्यतेक वातेरएेसीकडीरजा श्रव तकौ निधारित वातो मं बहत उल्लट-फेर करदेतीदे 
इस क्ेख मे गोस्वामो तुलसीदास जो के एक नवोन (चरित्र का वृत्तान्त लिखा रई ओर उससे 

रण भी दिये गयं है | इस लेख मे लिखा | 

“गोस्वामी जो का जोवन-चरिते उनके शिष्य महाुभाव महात्मा रघुवरदास नजो 
ने लिखा दै] इस भंथ् का नाम "तुलसीचरितः है} यह व्डादही चृहद म्रन्थहै। इसके सुख 
चार खण्ड हे--(१) त्रवध, (२) काशो, (३) नमदा शरीर (ट) मथुरा; इनम मी भ्रनैक उपड 
हं । इम प्रथ की छन्द-संख्या इस प्रकार लिखो हुईं है--चौ० एक लाख तीस इजारा, नौ 
स वामठ छन्द उदाराः । यद प्र महायारतसै कम नही दर| इसमे मोस्वामा जो के जावन- 
चरिति-विषयक नित्य प्रति कं मुख्य-मुख्य वृत्तान्त सिख द्ुए इ । इसको कविता ब्रस्यन्त सघुर, 
सरल श्चीर मनोरंजक दं। यह्‌ कहनेमे श्रर्ख्दि नहो दहागो क्रि गोस्वामोजा के शरिय शिष्य 
महात्मा रघुचस्दास जो विरिति इस आदरणीय धय की कविता श्रारामचरित-मानस के टकच्छर 
कीरै श्रोर यह 'तुलसीचरित' वडे महत्त्व कास्थ रहै | इससे प्राचान समय कौीसमी बातो का 
चिशेप परिलान दातार । इस माननीय चद्‌ प्रथ केभ्य्रवधखण्डः से न्निग्वा दै कि जव 
श्रो गास्वामाजो घर सै विरक्त हाकर निकले तो रस्तेमें रघुनाथ नामक एक पाडत से भेट हृ 
सार गेस्वामा जा नं उनसं अपना सव वृत्तान्त कहा- 

गोस्वामी जी का वचन-- 
चोपा 
काल अतीत यष्रुन तरनी के | रोदन क्रत चलेहुं मुख फीके॥ 


दिय विराग तिय श्रपमित बचना | कं मे।द वेदेः ` निज स्चना॥ 
फा०१ 


। (८०) 


खीचत त्याग विगण ष्टो , मेष रौद दिसि कर ' सत गक्ष | | ` 
[भर जुणल बल वश्नि न जही } स्प-दन व्पू खेत वन मही] 
तिनिहू ।<शा अपथ सहकारी । श्राठ के मिषिरन का पारां ॥ 
पर्टुच *म तट सुतङ रसाला । वेह देखि भूमि ' सुविशल) | 
पडत पक नाम रघुनाथा | सकल शास्त्र पाटी गुण माय | 
पूजा कर्त उष्तः मै जाई ।ङंड प्रनाम कौन्द शुच ॥ 
सो मोदि कर चेष्टा सनमानो } वरैठि गय अदितल भय माना॥ 
बुघ पूजा करि मोहि बुलावा | ग्द इत्तान्त पृष्व -मन भवा 

>< >< † 4 
जुवा गौर शुचि वढ्नि विचारी । जनु विधि निज कर श्राय सवाय ॥ 
तम॒ विसाक श्रातुर गति धरी | धर्मशील नदि चित्तं विकारी | 
देखत वुम्दहि दुर लगि प्रनीप्‌ श्रद्युत छकल परत्पर मनः| 
तात मात तिय श्रत ठम्डारे } कमि. न तात तुम्ह प्रान पियारे॥ 
कुटुम पथयेख मच केाडउ नादी । क्रिघों मूढ पुर बास श्दा दही) 
सन्यपात पकररे छव्‌ भामा | चलते मागि -तुम तजि- वह ठामा॥ 
तव॒ यावा विदेश कर जानी |, बद्‌,र दृदय किमि मरे श्याना ॥ 
चिन्त इत्ति तुव दुख महं ताता | पुनत न जगत व्यक्त खव श्रा 
सेते कदत श्रधिक सद्‌ लागा | भरजहुं जुरे देखत त्र येगा|| 
फां तात स्सुयार म्री । तमद धाय नहि गहे अनाय ॥ 
लाति पति द आम तुम्द्‌रया। पिता पीठि काः नाम शरचरा॥ 

दोदा-कषहु तात दत्त, का -लगि, विप्रन काः व्यवह्‌"र। 

मँ जांनत्त भलि मति सव, सत शरस ्रघत विचार | 

त्ते अश्रु गद्‌ण्द दह्ृदय, सात्विक भवो हान । 

भुव नख रेख लग्योँं करन, मै जसि जड़ श्रज्ञान | 

वो गई 

दया शीकज्ञ बुघवर रघुराई । तुरत लीन्द मोहि द्दय लगाई | 
द्रश्च पोखि बटु तेष देवाई। विते वीक सुत मम सधृदाई॥ 
लख चद्व 1*श्रन सम तारया | भिद्धाच मनु मम गोत्र किरःगा॥ 
जनि रोरवांह प्रिय बाल मताशा। मेटाद सकल दुश्ह दुख ईशा 
धीरज धरि मे कयन विचारय | पुन बुध कीन्द विवध सतकारा॥ 
परशुराम परपिता मारे । राजपुर सुख भवन सुरे | 
प्रथम लीथं-या्रा महं श्रये | । चक्‌, लखि श्रत्ति सुख पये ॥ 
कट तीथ आदिक सुनि-वासा । फरे खकरल ध्रसुदत गत शासा | 
वीर मर्तसुत श्राश्रम शई | रहे रैनि तंह श्रत स्ख पाई 
परशुराम सेये छख पाई तरह मार्त-घुत स्वञ्न देखादई॥ 
वरु जाय राजापुर ग्रामा | उत्तर भाग उभूमि ललाम | 
वुम्दरे चौथ पीठका एका | त्र-समूह सन जन्म विवेका॥ 


( ११९ ) 


दम्पति दीघ्य श्रमे श्रतेक्रा | जानि चर्ति शरदधुत गहि रेका] 
दम्यत र्दे स्त॒ स्क तेवं गये कान्दा छ" इ जदवा |) 
नाना चमत्कार तिन्द पाह! खानपुर देप के टिप श्रै 
राजपु निग दति भाखा कटे चात कृ गुप्त न राला |] 
तीखन्पुर तेदि की दपयानी। मित्र परश्ुगमद दप श्रानी ॥ 
दादा न्राव महान वद्वान लाख, पठन शास्त्र पट जादु। 
अहु सन्पाने भूष तद, कदि ्दन मूल निवासु॥ 
स्ग्यु फ उत्त वत्त, मनु देश ररवार। 
राज भवली चान्ये, कश्या भम उदार || 
राजधानि ते जन्ये. क्रोश विरु च्य मप । 
जव्ममूम सस श्रीर्‌ पुनि, प्रप्य बौध स्वस्य ॥ 
चापा 
योध स्वस्प पड तै भारी) उपल स्प मद ठीन त्र्तासी || 
जलेनामात्त चल्यौ भ्त मानै । सत्ता जीव पूरा पार्चारी॥ 
हेम कुल तेष छु के 4ष्टत क्ती धम सफल शु मादते || 
म पुनि गाना ध्र क्वा गणर्ते भाव यक्ष मेह पावा |] 
मभ प्लु ष्टा वश नटि! य पुनि विन ततान .जा ते| 
पिरखर वच्द देहु मम राजा] त्तम छप भद्रि जानि वति भजा] 
सेधत स्वद्मवते रेप मर्लता) तोरथ करन चलू तजि सका|| 
चिद्दुट यु प्राजा पावा । प्रगट हम्म वटु लिध्‌ द्रसव। | 
भृप माननं मे चेह स्जादर्‌| रजापुर नवा शौ ताषर॥ 
निधन वष्व्र राजापुर सद्र व्रश्च कलिन्द तोर सचुषाई॥ 
नगर गेह सुख मल फद्ामी| चज्य न दयोदि जह पर्तत |] 
श्रत प्राद्र कषर भृ वेछावा । साम मागं भय शुद्ध चल।वा || 
स्वाद्‌ त्यपग शिव क्त रथाश 1 [जनक्ते प्रगट शम्भु गिग्चाकी | 
परछसम कां तन वयागे। सन मत्र श्रत्ति प्रिय श्रतुरये॥ 
शम्य वरणेगत दीन इना | चट विभान सुग्धाम घाट ॥ 
तिनके शष्टूुर निश्च उदार लघु पडत प्रष्डि ससार | 
दादपस्याम ड मूष के, दान भूम नहि ली । 
|शिप्थ मार्वादी श्रित, घन णह दन्द प्रवान॥ 
वचन द्धि शकर ।मतिर) देति नमि वहु दीन। 
भू गन श्रे राज नर, भये शिष्य नति क्न 
शक्र प्रथम विवाह ते, चष स्त कर उरनन्न) 
टं कन्या दव सुत स्च, नि दिन न्ञान प्रसन्न ॥ 
| चोषा 
जोण्ति मृतक कीन श्नु व्याह | त्ताते मेरि सख वुधनाहा | 
तिके सत पिधरद् भ्राता | सद्रनाय लक, नाम जा ख्वाता|॥ 


1 


( १२ ) 


+ 


साउ लघु बुध शिष्यन्ह मर्द जाई। 
स्द्रनाथ के सुत मे चारी 
सा भम पिता बुनिय बुध चता 
ज्येष्ठ श्रात सम गणपति नामा | 
कैमंक!रड ` पण्डित पुनि दोऊ | 
तली तुलारम मम नामा) 
तुलखिराम ऊुलगुरू हमारे 
दस्त प्रात पर्डित मति धारी 
धन विद्या तप दोय महाना) 
भरतखड एदि सम एहि कालता 
करहि खचित ब्ृपगन गुरुवाईं | 
श्रति सुन्दर सर्प सिति देहा 
ताते यह विदेह सम जाह 
पचम क्तु सद्र-ण्द गहू । 


दोद्य-राजयेागदाउस्खयु णि, दोह श्मनैक 


अतम 


लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई ॥ 
प्रथत पुत्र की नाम मुरारी ॥ 
मे पुनि चारि सहोदर भ्रात्ता| 
ताते लघु मदेस गुणधामा ॥ 
अति कनिष्ठ मङ्गल कहि सेाऊ|॥ 
तुला श्रन धर तौलि स्वधान | 


जन्मपचर मम देखि विचारे ॥ 
क्ह्यो बाल होहि अतधारी ॥ 
तेजरास्ि बालक मतमान | 


नहि महान कोउ परमति शाला | 
वचन चिद्धि खलु रहि सदाईं | 
बुध मगल माग्य॒श्यल गेहा॥ 
रति महान पदवी पुनि पाई | 
तद्लय वश नदिं लाहू | 


पर| 


श्रब्दै दया मुनीस काउ, कियो जन्म वर बार ॥ 


चौपाई 


ग्मि तलि नासम मम राली 
मातु भगिनि ल्यु र्दी कुमाग। 
वारि श्रातं द भगिनि हमारे। 
रात पुत्र कन्या मिलि नाथा 


> 


तुलारेह तिय कदि असिलाघी ॥ 
कीन व्याह स्न्दरी विचा 
पिता मात्र मम सित निरारे॥ 
घाडस म्नुन र्दे प्क साथा 


>€ > 


बानी विद्या भगिनि दमारी | घ्म शील उत्तम गुण धारी ॥ 


>< 


दोदा--श्रति उत्तम कुल भगिनि खव, 
गहू, 


हृत्त भ्रा प१।डतन्ह 


>< >< 


ल्याही ग्रति कुशलात। 
व्याह सवे मस श्रत ॥ 


चौपाई 
सोर व्याह दै प्रथम जो भयऊ | दस्त धस भार्गव ग्द स्यऊ॥ 


भदे स्वर्गवासी दोउ 


नाये | कुरगुङर तलसि कहेडउ त्रतधारी ॥ 


ततय व्याह कचनपुर मादी । सेद्‌ तिय भच विदेश वगादी | 


दहो नाथ तिन्द कीन्द खोरद } मात भ्रात 


छे ई || 


परिवार 


कुलगुरुं कथन भदै स्प सची। रख घन [गस अवस सथर काचा 


सुनहु नाथ कचनपुर 
तिनक्म सुता 


गरमा । उपाध्धाय लल्लिमन श्र नामा ॥ 
वुाद्रमत्ति एकः | धमे शील गुन पुंज च्वेका॥ 


कथ! - पुयाणु - भव्वे वल भाय | श्रति कन्या सुन्दर मतधासंे॥ 


( -१३,) 


देष्ा--मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि करि उत्साद्‌। 
यदपि मातु पित सा विसुख, भये वतिय ममन्षह्‌ | 
९ >€ , भ > 


ची ण 
निज विवाह प्रथमहि करि जहवां | तीन सद्ख समुद्रा लिय तदवा ॥ 
षट्‌ सदल लै मेदि विवाहे । उणाध्भाय कुल पावन बदहदि॥ 

छपर लिखे हद पदां कासारं यहरै कि सस्यु नदी क उत्तरभागस्य सरवार देश 

मे सम्नैनीसे तेदस कोस पर कर्मं भ्राम में गोस्वामो के प्रपितामह परशुराम मिश्र का 
जन्मस्थान धा शरीर यदहोके वेनिवासाथे। एक वारवे तीशेयात्रा केलिए घर से निकले 

घेर भ्रमण करते हर विघ्रकरुट पर्हैचे। वरहो हनुमानजी ने स्वप्न मे श्रादेश दिया कि तुम 
राजापुर में निवास करो, तुम्दारी चीधो पीठा मेँ एक तपौनिधि सुनि का जन्म दोगा । इस 
प्रादेराकोा पाकर परशुराम मिश्र सोतापुर म उस प्रान्त कौराजा के यही गये शरीर उन्होमै 
राजासे हयुमाननी की श्राज्ना का याध्रातद्य कह कर राजापुर मे निवासत करने की उच्छा 
प्रकट कौ | राजा इनको प्रत्यन्त श्र विद्धान्‌ जानक्रर श्रपने साध श्रपनी राजधानी तीखनपुर 
मके श्राया श्रौर ठसने वहु सस्मान-पृवेक राजापुर में निवास कराया । उनके तिरसठ वप॑की 
प्रवस्था तक कदं सन्तान नही टद; इससे वे वदत ' चिन्न दाकर तीययात्रा को गये तो पुनः 
चिव्र्ुद सेस्वप्रह््मा च्रारवे राजापुर लौट श्रायै। उस्र समय राजा उनसे मिलने आया! 
तदनन्तर उन्हाने राजापुर में शिच-णक्ति के उपासको को श्राचरण-श्रष्ता से दुःखित हाकर 
राजापुर मं रटने की निचा प्रकट की; परन्तु राजाने उनके मतका श्रनुयायो रहकर वड 
सम्मान-पूर्वम उनको रक्वा शरीर भृभिदान दिया, परन्तु उन्द्रोने प्रहण नर्द किया । उनके 
शिष्यां मं मारवाड़ चहुत प्रे; उन्हाकल्लार्गो कं द्वारा इनक धन, गदे शरीर भूमि काल्ाम हुश्मा। 
प्रन्त काल मे काणा जाकर उन्हाति णरीर व्याग च्या । ये गानाके मिश्रे श्रौर यज्ञमे गणेश 
जीका भाग पात्तेपे। 

उनके पुत्र एकर मिश्र द्रए, जिनका वाक्सिद्धिं प्राप्रथी। राजा मौर रानी तथा 

प्रन्यान्य राञ्यवगं इनके धिप्य हुए श्रै साजा से इन्दे बहत भूमि मिली । इन्दोने दो विवाह 

किये। प्रथमसे ्राठपुत्रग्रीर दा कन्याये दुद. दृसर चिवाहसेदेा पुत्र हए--(१) सन्त 
मिश्र, (२) सुद्रनाथ मिश्र } सद्रनाथ मिश्रके चार पुत्र हए 1 सवसे बडे मुरारी मिश्र थे। इन्हीं 
मदामाग्यशाती महापुस्प कं पुत्र गोस्वामी जी हए! 

गोस्वामी जी चार भाद ये-(१) गणपत्ति, (२) मदश, (३) उलाराम, (४) मंगल । 

यदी तुलाराम तत्त्वा चार्य्य भक्तचूडामणि गोस्वामी जी रह] इनके कुलगुस्‌ 
तलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक्खाथा | गास्नामीजीके दो बहन भी थीं! एककानास 
था वाणी भ्रौर दूसरी का चिदया। 


( १४ ) 
गोम्बामी जी के तीन विवाह हए थे प्रथमस्नोक् मरते वैर दूसरा विवाह हृश्रा 
घ्रोर दृसरी खा कं मरने पर तीसरा। यह तीसरा व्याह कचनपुर के लद्मण उपाध्याय कौ 
पुत्रो बुद्धिमती से हुभा । इस विवाह मेँ इनके पितानेघछः हइक्ञारसयुद्रा ल्लीथी। इसीखो क 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हए थे। 


इस भ॑थमे दी हृदे घटनार्ये भौर किसी भ॑य में नहीं मिलतो । इसमे सन्देह नहं 
किं यदि यह चरित गोस्वामी तुलसीदास जो के शिष्य महात्मा रघुवरदास जो का कछिखा है 
तो इसमें दो हद घटनाय श्रवश्य प्रामाणिक मानी जागो । परन्तु इस श्रथ का पहला उर्जेख 
(मयादा? पच्चिकामेंद्ो हुश्रा दहै तथा अन्य किसी महाशय कोइस भ्र॑थ के देखने, पटृनेया 
जोचने का श्रव तक सौभाग्य नहो प्राप्न हश्ा। मने इस भं क देखने का उद्योग कियाथा 
परन्तु उसमे सुभे सफल्तता नहो हृं । इस श्रवत्था मे जो जो चात उक्त लेल से विदित हाती 
ह उनका उर्जे कर देनादह्ी पर्याप्त दगा । उनके विषयमे निश्चितरूपसे कोई सम्मति 
नदीं दौ जा सकती । बावृ शिवनन्दनसदाय ने इस भथ के विषय मे यह क्िखा है-- 


“न्टुमे ज्ञात ह्ुश्रा है कि केसरिया (चपारन) निवासी वावू इन्द्रदेवनारायण को 
गोस्वामी जो के किसी चेले की, एक लाल दोहे चै पादयो में क्तिखो हुदै, गौस्वामी जो की जीवनी 
प्रप्र हई है । सुनते ई, गोस्वामी जो ने पहती उसके प्रचार न होने का शाप दिया था; किन्तु 
लोगों के श्मनुनय-विनय से शापमोचन का समय संवत्त्‌ १-६६५ निधारित कर दिया । तत 
उसकी रक्ता का मार उसी प्रेत को सौपा गया जिसने गोस्वामीजीकोा श्रो हनुमान्‌ जीसे 
मिलने का उपाय बता श्रारामचन्द्र जी के दशेन का उपाय बताया था। वह पुस्ठक भूटान कफ 
किसी नाद्यण के घर पड़ा रहो 1 एक रशी जा उसफे बालकों के शिन्तक थे । वालकां से उस 
पुस्तक का पतता पाकर उन्दने उस क्रो पूरी नकल कर डाली । इस गुरुतर च्रपगाध से करोधित ह 
वह बाह्मण उनके षध के निपित्त उदयत हृश्रा तामंशीजो बह सेर्च॑पत ही गये। चहो 
पुस्तक किसी प्रकार अलवर पर्हुवी च्रैषर फिर पूर्वोक्त वावू साहव के दाथ ल्गणा। क्या 
हम श्रपे स्वजातीय इन सशो जो की चतुराई ध्रौर वहा द्रयोक्ीर्शंसान करगे ¢ उन्हेने सारो 
पुस्तक की नकल कर लो, तब तक ब्राद्यण देवता के कानो तक्र खवर न पर्सी, श्रौर जव भागे 
तव श्रपनते गोरिये-वस्ते के साथ उस्र ब्रहुत्काय प्र॑यको भोलैतेद्धुए। इनक साथ हीस्या 
पने दूसरे भाई को यदह श्रशरतपूर्वं श्रौर श्नलभ्य पुस्तक हस्तगतं करने पर बधाई न देनी 
चादि? पर प्रेत ने उसकी कैते रक्ता की प्मौर वह ठस बाद्यणके घर कषे पर्हवो ? 
यह कु हमारे संवाददाता ने हमे नहो वताया। जो हौ, जिस प्रेत की वदौीलत सव कुठ 
ह्र, उसके साथ गोस्वामी जो ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया । वनखंडो तथा कंशवदास 
के समान उसके इद्धार फा उपयोग ता भला करते, उर्टे उसके माथे ३०० वप तक भ्रपन 


जावनीकी र्त करा भार डाल दिया | 


( १५ ) 
(६) गोस्वामी जी ने श्मपनै विषय मे विनय-पचिका, कवितावलो, हयुमानबाहुक प्रादि 
प्रथो मेँ जे जा वारं लिखा द उनका उल्लेख यथास्यान किया जायगा { | 


(२) जन्प-समप 


पंडित रामगुनाम दिवेदी को सुनो-सुनाडं वातं कं श्रतुसार उनका जन्म-संबत्‌ १५८६ 
है। इसे डा० भिश्रसंनने मा माना है श्चीर मिश्रवन्धुविनोदः मेँ भी यहा स्वीकार किया गया है । 
इसके विपरीत “शिवसिहसरोजः भँ लिखा दै कि वे संचत्त्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए धे। 
पले से गोस्वामी जा की श्रायु < भ्रौर दृसरे से ६७ उप श्राता द| प्रन तक्र चिहानो ने 
गोस्वामी जो का जन्म-संवत्‌ १५प८च्दा मानाद्‌। 


श्रौ युत इन्द्रदेवनारायण जो इस संव॑ध मे लिखते ई--“शश्रो गोस्वामी जो की शिष्य- 
परस्परा का चौथो पुश्त मे काशी-निवासी विद्र श्रा भशरिवनाल्त जो पाठक हुए, जिन्हेने 
व त्मोकोय रामाया पर संस्छुत-भाप्य उथा व्याकरणादि विषय पर भी च्रमेक प्रथ निर्माण किये 
& । उन्दने रामचरितमानस पर भी मानसमयक नामक तिलक्र रचा है । उसमे लिखा ई- 


दाद्ष--मन ४ श्रपर शर ५ जाये, श५ पर दीद एक १। 
तुलसी प्रषटे रामवत्‌. रामजन्म की टे | 
सुने ग< ते भीच शर ५, तन्त भच मन ४० गान 1 
प्रणटे खतकशृ्तर ररे, ताते कदे चिसन ॥ 


पर्थान्‌ १५५४ सं ० में गोस्वामो जी प्रकट हुए श्रौर पाच वक की वस्था में गुरुसै 
कथा सुनी, पुनः चालास वप्की श्व्थामे संता से यीच्ही कथा सुनी श्रीर उन्होने 
सत्हत्तरचे वप क वाद शअ्रटहत्तरवं चष्म रामचरितमानसः की रचना आ्मारस्भ को । उनकी 
श्रटदत्तर वण का श्रवस्था सं० १६३१मेधो श्चैौर १६८० संवत्‌ मेवे परमधाम सिधारे। इस 
पकार १५५४ मे ७७ ज।डने से १६३१ सवत्‌ हुश्रा । संवत्‌ १५५४ वां साल मिललाकर श्रटहन्तर 
वष को श्रवस्था गोध्वामी जी की था जव मानस च्रारस्म ह्या श्रौर १२७ वष॑को दोघं आयु 
भोग कर गोस्वामो जा परमधाम सितारे 1” १२७ चण्को श्राय होना श्रसस्भव वातत नहो 
हे! यह नां कदा जा सकता कि महात्मा रघुवरदास् जा ने श्रपने तुन्तसीचरित मे गोखामी 
जाके जन्म का कोड सवत्‌ दिया रया नदं । 


वावा वैणोमाधवदास मै इस संर्वघ मे यह लिखा है-- 


जव ककम जीव हिमांशु चरे । 

कुज छप्त श्रम भानु तनै | यभिजिव सुन्दर सम सुमे। 
पन्द्रह "सै चडउवरन वधै, कालन्दी के तीर । 
सावन शुक्रा सप्तमा, व्तसी धरेड शरा. ॥ 


( ` १६ ). 
रवत्‌" १५१५५ में दो श्रावश मास पड़े थे | शृद्धश्रावण सास सै तात्प जान पडता 
ह । गणना करनं पर इख दिन शनिवार था । हमारी सम्मति मे यहा तिथि मान्य दोनी चादिए । 


(४) जन्म-स्थान 

इनकं जन्म-स्थान के विषय में भी कहीं कोड लिखा प्रमाण नहीं भिलता! कोई 
कता दहे कि इनका जन्म तारी में हुमा; कोई हस्तिनापुर, कोई चित्रकूट कं पास दाजीपुर 
धरेर कोई बदा जिले मे राजापुर को इनका जन्म-स्थान बतलावा है । बहत से लोग तासो का 
प्रधानता देते ईह । परन्तु पण्डित रामगुलाम के मतसे राजापुर ही इनका जन्म-स्थान है 
'शिवसिंहसरोजः में भी बाबा वेणीमाधवदास फे श्माधार पर इसी स्थानकोा माना ई तथा 
महात्मा रघुवरदास जी केल्ेखसेमी यही प्रमाणित होता है| इसके अतिरिक्त राजापुरमें 
गेगस्वामी जी की कटी, मदिर आदि ह । भरतएव इसमे- सन्देह नही कि मोस्वामी जी का जन्म 
राजापुर मे हुमा ।* र 


# पाडत रामचन्द्र शुक्र ने जन्म-स्थान के विवाद को लेकर श्रपने "हिदी सािव्य का इतिहासः मेँ 
६6 विषय का विवेचन किया है-- वह्‌ यहाँ [दया जात। दै-- 

म पुनि नज गुर खन सुनो, कया सा सूकर खेतः का लेकर कु लोग गोस्वामी जी का जन्मस्थान 
द्रव्ने एटा ज्ञित्ते के सारो नामक स्थान तक सीघे पच्छिम दौड़े ई । प्दले पहल उस ओर इशासा स्व० रा० ब° 
लाला सीतायम ने (राजपुर के) श्रयोध्याकाड के स्व-खम्म दित संस्करण न्छी भूमिका मंदिया या | उसके वह्ुत 
दिन पच्च उशी इशारे पर दौड लगी श्रौर श्रनेक प्रशर के कल्पित प्रमाण सेरों कें जन्मश्यान षिद्ध करने के 
लिश तैयार किये गये । सारे उपद्रव की जड़ है "सूकर खेत, जो भ्रम से सायो सममः किया गया । प्तूकर छेच 
गोडा जिले मे सरन्‌ के क्रिनारे एक पवित्र तीये हे, जहाँ श्राखपास के कड ्ञिखो के ज्ञाग स्नान करने जाते है 
शरोर मेला लगता हे । 

जने भाषा की परख है उन्ह यह देखते देर न लगेगी कि तुलशीदात जी की भाषामे से शन्द, 
जो स्थान-विशेष के बाहर न्दी भले जाते है, केवल दो श्याना के है--चत्कूट के श्रास-पाछ के च्रौर अयोध्या 
के सपा कै । किस कवि की रचना सं यदि किशी स्थान विशेष के भीतर ही वोत्ते जानेवाल्े अनेक शब्द 
मिले तो उ श्थान-वशेष से कविका [निवार-सवघ म।नना चाहिए ; इस हष्टि स देखने पर यद बाघ मन मं 
चेड जातो दै कि वल्खीदास्जी का जन्म रजापुरमे हा जर उनक्री कुमार श्रव्या बीती । सरवरिया 
दोते के कारण उनके कुल के तथा सर्वंघी श्नयेध्या, गोडा शरोर वत्तं के श्रस-पास थे, जदो उनका श्राना- 
जाना बरावर रहा करता था | विर्छदोनेपरवेश्रयेध्यामं द्यी रहने लगेये } रामचरितमानसः म श्राये 
प ङु शब्द योर प्रये।ग यहां दिये जाते ह जो श्रयोध्या के श्राख-पा ही (वस्ती, गोंडा च्रादि के कु भार्गो 
भे) बेत्ते जाते ईै-- 

माहुर = विष । खरौ = कसरत; फदराना -या फरहयाना = प्रफुल्लचित्त दोना (सरो करहि पायक 
फदरादईै) । फुर = सच । श्रनभल ताकना = बुरा मनान। (जेहि राउर श्रति भ्रनभल ताका) । राउर, रउरेदि = 
श्रापकेा (मलउ कदत दुख रउरेहि लागा) । स्मा ली रमम ने पाया (प्रथम पुरुष खरी व्रहुवचन उ०--भरिं 
जनस जे पाये न ते परिताष उमा रमा ली)! कूर = दल्ली, उपदास | 

हसी प्रकार ये शब्द [चत्रकूट के श्राक्षपा€ तया पघेलखडढ मेदी (जर्दाङी मघा पूरवी हिद या 


~ पधी ही है) बेत्ते जाते ई 


।.॥ 


( १७ 


कुराय = वे गड्ढे जा करेल पाली ज्ञमीन म बरसात के कारण जगद जगह पड़ जाते रै (काट 
कुराय लपेयन लोन वदि ठाव वभार रे ।--विनय०) | 
सुरार = सूपकार, रसादया । 
ये शब्द श्रौर प्रयोग इस बातकापतादेते है किं किन स्थानों की वाली गोस्वामीजी की पनी 
थी | श्राघुनिक काल के पदले खादिस्य या काव्य की सवमान्य व्यापक भाषा ब्रज टी रदी दै, यह तो निश्चित 
है) भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बरावर इसका श्रभ्यास करतेथे शरोर 
प्मभ्यास द्वारा संदर रचना भी करते थे। ब्रजभाषा मं रीतिग्रथ लिखनेवाल्ते चितामणि, मृषरण, मतिराम 
दाख इत्यादि श्रधिकतर कवि वध कये श्रौर चरनभाषा के सवेमान्य काव मनिजातेर्है। दासनजी नेतो 
स्पष्ट व्यवस्था दी दी है कि ्रजभाषा देवु जवास हीन श्रनुमानौः। पर पूरी हिदी याश्रवध केसंघंघमें 
यह वात नदीं दै ! अवधी भाषा मे रचना करनेवाले जितने कवि हुए है, ` सव श्रवध वा पूरव केथे। किसी 
पलादं कवि ने कभी पूरी दिदी या श्रवधी पर ेसा श्रधिकार प्राप्त नदी किया कि उसमे स्वना कर सके। 
जा बरावर सारो की पद्धाहीं वाली (ज) बालता आया दोगा वह (“जानकीमंगलः शरोर 'पावतीमगलः की- 
सी ठेठ श्वधी लिखेगा, “मानसः एेसे महाकान्य की रचना श्रवधी मं करेगा श्रौर व्याकरण के एेसे देशबद्ध 
प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाये गये ह १ भापा के विचारमें व्याकरण के रूं का मुख्यतः विचार होता दै | ` 
भक्त लोग श्यपने को जन्म॒ जन्मांतर से श्रपने श्राराध्य दृएटदेव का सेवक मानते ह| इसी भावना 
के श्रनुसार ठलसी श्रौर सुर दोनों ने कथा-प्रसग के भीतर शपनेकाणुप्त या प्रकट रूपमें राम श्रौर कृष्ण के 
समीप तक ॒पर्हुचाया ई । जिस स्थल पर ेसादह्ुश्या रै वहीं कवि के निवास्स्थान कापूरा स्केत भीदहै। 
रामचरित मानसः के श्रयाध्याकाड में बह स्थले देखिए जहां प्रयाग से चिच्रकूट जाते हुए राम जमुना पार 
करते ह श्रौर भरद्वाज के द्वारा खाय लगाये हुए शिष्यो का विदा करते ह । राम-सीता तट पर के लोगों से बात- 
नीत कर दही रदे हं कि-- 
तेहि शवसर एक तापस ग्रावा । तेजपुज लघु बयस सुदहावा |] 
केवि श्रलप्रित गति वेप बररागी } मन क्रम वचन राम-्रनुरागी ॥ 
सजलं नयनं तन पुलक निज इष्ट देउ पदिचानि। 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाद वखानि॥ 
यह तापस एकाएक श्याता दै कवर जाता दै, कोन दै, इसका कीं कई उल्लेख नही है} बात यह 
दैकिइसदठगसे कतिनेश्रपनै कदी तापस्य म समके पास परहुचायादैश्रौर ठीक उसी प्रदेश मे जहाँ 
कवे निवासी ये श्र्थात्‌ राजापुर के पाख । 
सूरदास ने भी भर्ता की इख पद्धति का शवलवन कियाद) यदतो निविवाद है कि वल्लभाचाय्यं 
जी से दील्ला लेने के उपरात सूरदास जी गोवद्धन पर श्रीनाथजी के मंदिर मे कीत्तन किया करते ये । श्रपने 
सूरसागर के दशम स्कंध केश्रारभमें सूरदास ने श्रीकृष्ण क्रे दशन के लिए श्रपने काढादीकेसूपमेनंद 
के द्वार पर पर्हुचाया ईै- 
नंद जू! मेरे मन श्रानंद भयो, रै गोबद्धन ते श्रयो) 
तम्दरे पुव भयो मेँ सुनि के शति श्रा॒र उदि धायो॥ 
> 1 1 ^> ग 
जय तुम मदनमोहन करि टेर, यद सनि" कै घर -जाडं। 
दौ तो तेरे घर का ठाढी, सूरदाख मेरो नाउ॥ 


सयका सारश यह है कि तवलसीदास का जन्मस्थान जा राजपुर प्रयिद्ध चला श्राता है; वदी 
ठीक है। | 


1 


( १८ ) 
(५) नाति . ` 


त कोई इन्दे कान्यङ्घुग्ज नाह्यण, कोई सरथयुपारी श्रौर कोई सनाढ्य कहता है ! राजा 
मवापसिंद ने भक्तकर्पद्रूम से इन्द कान्यङघव्ज क्वा है । पर “शिवसिंहसरोजः सें इनं 
सर्यूपारी माना है । डाक्टर भ्रि्रसंन, पं० रामगुलाम द्वद के धार पर, इन्हे पराभार 
गोत्र के सरयुपाये दुबे लिखते ह । “तुलसी पराशर गोत दुबे पविश्रौजा केः रेसा प्रसिद्ध भी 
हे । विनयपत्रिका मेँ तुलसीदास जी स्वयं॑कल्िखते ई--“दियो सुजल जन्म सरीर सुन्दर हतु 
जो एल च।रि को 1 पर यहां “शुङ्कुलः” से उत्तम कुल का श्रथ हो लगाना युक्ति-संगत जान 
पडता रे । 

"हिन्दि-नवरलः में लिखा है कि “इनको सरयुषारोण मानने में दो श्रापत्तियां है| 
एक यह कि पूराज्ला बादाम श्रीरˆराजापुर के इदं गिदं कान्यज्कुव्ज द्विवेदियो को वस्तो रै 
नकि सरवरिया बह्यणों की। सा यदि गोस्वामी जी द्विषेदी थेवा उनका कीन्यङ्रुच्जन हाना 
विशेष माननीय ₹ ¡ दसरे इनका विवाह पाठकों के यदो हुप्रा था जिनका छल सरवरिया 
त्राह्यणों मे बहूव ऊच है ओर द्विवेदियो का उनसे नीचा! सो पाठकों कौ कन्वा द्विषेदियो को 
यहं नहो व्यष्टी जा सकती, क्योकि को! भी उच्चञंशवाला मनुष्य श्रपनी कन्या नीच छल 
ये नहो व्याहवा । कनौनिर्यो मेँ पाठको का घराना द्धिवेदियो से नीचा हे । अतएव पाठको की 
लडक्ियो का द्धिवेदियो के यहां व्यादा जाना उचित है 1 पर तुलसीचरित से इनका सरवरिया 
त्र] री गाना के मिश्र होना स्पष्ट रै। | इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिक्लता कि मेस्वामी 
जी का विवाह पाठकों के यहाँ हु्ा । इसलिए इस सम्बन्ध मे मिश्र-बन्धुञ्रो का कथन प्रामाणिक 
नही माना जा सक्ता । बाबा बेनीमाधवदास मे नोस्वास्पी जी के पुरखों का कसया मे नहा, 
पत्यौ जा सें रहना कहा ई शरीर उनकं छल का अरन्त रावे बवल्लाया दै । काठनिहा स्वामी 
ने भी कहा ईै--“तुल्लसी पराशर गेत दुवे पतिश्रीजा के 1 

ऊद लोगों का कना है कि ललसीदास ने स्वयं कहा ह “जाये स्गन कुल  ग्रौर 
इस आधार पर वे उन् सिख्म॑गे को सतान कह वेठवे त + परन्तु तु्सीदास ने एक दूसरे 
स्थान पर स्वयं लिखा है-“दियो सुक्खल जन्म सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को 1” इससं 
स्ट कि वे उच्च क्ल मे उत्पन्न हए थे । पंडित रामनरेश त्रिषाठा ते उन्हे सनाढ्य माना है| 
किन्तु सव बातो पर विचार करने से यह जान पड़ता है कि तुलसीदास जी सरयूषारा ब्राह्म थे | 


, (£) माता-पिता 


नास्वामीजो ने स्पष्ट रूप से कहौ अपने मथो म श्रणसे माता-पिति 
वही लिखा ३ । लोक मेँ यह बाच प्रसिद्ध दै कि इनकं पिता का नाम अ्रल्मिरास द्वे था श्चीर 
ˆ स्नावा का नाम हलसी । श्रागे लिखा यह देहा इसके प्रमाण मे उद्धूत किया जाता द-- 


क्रा नाम 


( १६ ) 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, कव चाहत श्रस हाय | 
गोद लये ह्ली फिरै, वलसी सा सुत य ॥ । 

इस शरे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा जाता दै! लोगो का कथन 
है कि इसमे “हुलसीः शब्द दो श्र्थोः मे प्रयुक्त श्रा हे, जिसक्रा यदह प्रमाण है कि इनकी 
माताकानाम हुले सीथा। वावा बेणीमाधवदासने स्!ष्ट लिखा रै कि उनकी माता का नाम 
दलसी था । स्वयं तुलसीदास मे 'सामचरितमानसः में लिखा दै--रासहि" श्रिय पावन तुलसी 
सी । द्तसिदास हिव हिय हुलसी सी ॥ 

८तुलसी-चरितः के श्रनुसार तुलसीदास ने स्वयं छ्रपने पूवजों तथा भाई बदिनों का 
वणन किया है जिसके अनुसार उनके प्रपितामह परशुराम मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए १ 
इनके दो पुत्र सन्त मिश्र यौर स्द्रनाथमिश्र हुए। रुद्रनाथ मिश्र केचार पु्रश्रोरदा कन्याये 
हई । पुत्रां के नाम गणपति, महेश, वुलाराम श्रौर मंगल तथा कन्याश्नो के वाणी चीरं विद्या ये । 
` ये तुलाराम हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदास जी ईै। । 

'विनयपनिकाः में तुलसीदास जो स्वयं लिखते रहै “रामको गक्ञाम नाम राम 
चोला राम राख्याः? } इससे इनका एक नाम रामवोला दाना स्प्टहै। पर वल्षसी-चरित्र में 
लिखा दै- - 

तुली ठलाराम मम नामा] तला शन्त घरि तौलि स्वधामा | 
` ठलाह-राम कुलगुरू हमरे । जन्मपत्र मम देखि विचारे ॥ 
प्ेमदि वुलसिना५+ मम राखी ] तलारोह तिय करहि शमिलापी | 

इससे यही सिद्धान्त निकलता हे कि इनका नाम तुल्लाराम था, जिसे कुलगुरु यै 
तुलसी-राम कर दिया । पीट से सपनी दीनता दिखाने फेलिए यथवायों होये यपनेको 
वलसीदास कदने लगे । विनथपच्रिका से उदेत पदका यही अर्थे माना जा सक्ता है, जेसा कि 
वारा वेणीमाधवदास ने लिखा द कि जन्म होते ही इनके जद से राम शब्द निकला, इसलिए 
जन्म का नाम रसामवोला पड़ा । 'कवितावलीः मे तुलसीदास जो स्वयं ज्िखते ई-- 

- -*"माठु, पिता जग जाई तज्या विधिहून लिख्यो कलु भाल मलार }” 
चिनयपच्चिका मे भो तुलसीदास जी स्वयं कहते ईहै-- 


धनाम राम रावरो दित मेरे] 
स्वार्थ परमार्थ खयन स सुज उढाय कहौ टेरे) 
जनक जनेनि तस्यो जनमि करम भिनु बिधि सिरज्योा अवडेरे | 
महु से कोडउकाउ कदत रामक तोप्रत्ग केहि केरं। 
फिर ललात परिनि न।म उदर लगि दुखहु दुखित माहि दरे! 
नाध-प्रसाद रदत रखाल फल श्वरौ बद्र बहेरे। 
साधत अधु लोक परलोक सनि गुनि जनत घनेरे। 
~ तुलखी फे श्रबलञ्े नाम हीकी एक गरि केद फेरे ।" 


र 


( २० ) 
श्धार हार दीनता कहीकाडिरद परिप ~ ~ 
हवं स्या? दुनी दको द्म दुख दोष दलन मि कि न सम भाषन काहू | 
ततु त्ये कुटिल कीट ज्यों त्यों मात्त-पित। | ॥ 

हे कारोऽ दोस काटि धों मेरे ही श्रमाण मोषो सङचत स छद्‌ छह । 
दुखित दे छन्तन केउ रोचै जनि मन माहु } 

तोसे (पन भवर पातकि परि्रे न खरन गये रघुभर श्रोर निष हं । 

व॒लसी तिहासे भयेमयेा सुखी प्रीति प्रतीत भिना हू । | 

नाम की महिमा सीह नाथ के मेये भला ब्रिलोकि अब तै' सक्रुचार्खं सहाहं |“ 

॥ इनसे स्पष्ट हे कि माता-पिता ने इन्द छेड़ दिया था । पंडित सुधाकर द्विवेदी कै ग्राधार 
पर डा० भिश्रसेन अ्रनुमान करते हैँ कि श्रभुक्त मूल मे जन्म होने के कारण इनके माता-पिता ने 
इन्हें त्याग दिया था । मुल नक्तत्न मे जन्मे लड़को कौ मूल-शान्ति भोर गोभुख-प्रसव-शान्तिभी 
' शाखके स्ेखानुसार होतो है, प्रायः लड़क अनाथ कौ तरह नहो छाड्‌ दिये जाते । इसलिए यदह भी 
प्ररेमान किया जातारैक्रिया तो मातता-पिताने इन्दं कतीरजो की तरहक दिया दहो, या. 
इन जन्म के पीले हो उनकी मरत्यु हो गड हो । परन्तु यह बति ठोक नहं जान पड़ती । क्योकि 
इनके जम्भ ज्तेते ही यदि माता-पिता मर जाते या उनहोनि फक दिया होता तो तुलसीदास जी के 
कुल, वंश श्रादि का पता लगना कठिन होता । वुल्ंसीचरित मे यह लिखा है-- 

, "००५५" "०००००००० | कुलगुख तल कल्ये नतधारी|] 

तृतीय व्यादे कचनञर माही । सड तिय वच विदेश श्रवगा्टी॥ 

अदौ) नाथ तिन्ह कीन्ह खाया । मात भ्रात परिवार देडाई॥ 

# यदपि मातु पवि से विप्रुख भ्यो तत्तेय सस व्धादे॥ 
इससे यह स्पष्ट होता ल कि तीसरे विवाद तक तुलसीदासः जी अपने माता-पिता कौ 
साथ थे । तीसरा विवाह दने परर बे उनसे श्रलग हुए । दनों वाते, भ्रथात्‌ तुलसीदास जो का 
स्वयं कथन श्चीर ` तुक्लसीचरिव का वणेन, एक दूसरे क विपरीत पडती हैँ श्रीर माता-पिता के 
दधःडने की घटना को स्पष्ट नदीं करतो । स्वयं तुलसीदास जी कं कथन कं श्रनुत्तार जन्म देकर 
मा ता-पि ताने उन्हे च्छीड दिया थाश्चौर तुलसीचरित कं श्रनुसार तीसरा ठ््राह होने परु माता- 
पितासेवे चिख हए । दोनो कथनो मे समानता इतनी दही रै कि ये माता-पिता से ग्रलग हुए । 
पर कव हए ? ईइसर्मँ देनो कथनो मे आ्राकाश-पाताल्ल का श्रन्तर 2 । वावा बवेणीमाधवदास ते 

स्पष्ट लिखा है कि इनके जन्म होने पर लोगं को संदेह हुत्रा कि यह कोई रान्तस उत्पन्न श्रा द 

तः उनका अलमान था कि यह तीन दिन के अन्द्र सर जायगा । प्रसव के वाद्‌ इनको माता 

हलसी की अवस्था बिगड़ चक्ली । उसे रेसा भास हता कि मँ अव नही वर्चूभो । इसलिषए उमने 
प्रपनी दासी को समस्ता बुाकर तथा उपे श्रपने मूष देकर बालक का अ्रपनी सास वी पास 
हरिपुर पर्हचाने पर. राज्ञा कर लिया । मुनिर्यो बालक को लैकर रातो-रात हरिपुर चली गदं } 
„ उसकी सास चुनि ने बालक को प्रेम से रख कतिया श्रीर्‌ वदं उसका पालन करने लगा । चद 


( २१ `) 
ग्रचस्था ५ वर्षं ५ महीना रहो, चुनि्यों की मृत्यु सोप के- काटने सेहो गद। तव उस 
बालक की देख भाल करनेवाला कोई न रदा । वह इधर-उधर माया मारा फिरता श्रौर किसो 
तरह भांग जोचक्रर अपना पेट भर लेता। कोड कंडे दयापूवेक उसे खानेकोादे देते थे। यह 
च्मवस्था लगभग दो वषं तकर रहो! तव नरहरिदास ने इन्दं अपनी रत्तामेलिया। ये सब 
` घटना्ये तुलसीदास के श्रपने उर्लेख से अक्र ्रत्तर मिलती ह । तएव इनको ठोक मानने मे 
कोर श्रागा-पाद्ा न होना चादिए। 


(७) गुरु का नाम 
तुलसीदास जी रामचरितमानसः में लिखते द-- 


मै पुनि निज गुरं खन सनी, कथा सो सूकर खेत 
सक्र नहि तसि वालपन, तत्र अति रहें अचेत 
तदपि कदी गुड वारि" वाया | ससुभिः परी क्कु बुधि श्रनुखारा ॥} 
माषा वन्ध करि मे सेद | मोरे मन प्रभोध अस हई ॥ 
परन्तु गुरु का नाम उन्दने कहो नहीं दिया ह। (रामचरितमानसः के श्रादिमे, 
मंगलाचरण मे. यह सारठा ज्िखा दै- 
वदडं गुद कज, कृषासिधु नररूप दर । महा मोद तम पुंज, जासु वचन रविकर-निकर ॥ 


इसी “ररूप दरः से लोगो ने निकाला है कि नरहरिदासर इनके गुरु थे ॥ नरहरि- 
दास रामानन्दजो कं बारह शिष्या मंसेथे, परन्ठ इनको गुरुपरम्परा कौ एक सूुचो डाक्टर 
भिन्रसंन को मिली दहै जो श्रागे दी जाती है। उक्त डाक्टर साहव का एक सूचो पटनेसेभी 
मिली रै जो लगभग इसी से मिलती रै। श्न्तर इतनादही हैकि रामानुज स्वामी तक 
परम्परा नहीदो रै श्रीर कही-कदो नामों में कु अन्तर ₹ तथा कोई को नाम नदींभी रै 
जेसे न° १३, १४ शठकोपाचायै च्रैर कूरेशाचा्यं का नाम नहीं है, न° १७ श्रो वाकाचार्य कं 
स्थान पर श्रमयतोन्द्राचाय हे, नै २३ श्रो रामेश्वरान्द कं स्थान पर श्राराम मिश्र, ० ३९१ शरो 
श्रय्यारद्‌ का नाम नहो है, ० २७ श्रा गरीवानन्द के स्थान पर श्रो गरीबदास है । 

१ श्रोमन्नारायण। २ श्री लचत्मी। ३ श्रीधर युनि। श्रो सेनापत्तिसुनि। ५ श्री 
कारिसुनि सुनि । ६ ओर सैन्यनाथ रुनि। ७ श्रोनाथ सुनि। ८ श्रोपुण्डरीक | € श्राराम मिश्र । 
१० श्रो पारांङ्श। ११ श्रो याञ्ुनाचाये। १२ श्रौ रामानुज स्वामी। १३ श्री शटकोापाचायै* । 
१४ श्रो कूरेशाचाये। ११५ श्री ज्ोकाचायै। १६ ओ पाराशराचायै। १७ श्रो वाकाचा्य | १८ 
शरी लोकाये (लोकाचायै |) १.६ श्री देवाधिपाचार्यं । २० श्री शैलेशाचा्यै । २१ श्रो पुरुषोत्तमाचाये । 
रर श्री ग्गाधृरानन्द्‌ । २३ श्री रामेश्वरानन्द। २४ श्रो हारानन्द । २५ श्रा देवानन्द । रशी 
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न रामानुजपंप्रदाय के म्रर्थोसे स्पष्टदै कि शश्कौपाचाये रामादुज से पदले हए द श्रौर यर्दा पी 
लिखा दै -इसलय यद सूची ठीक नदीं । 








( २२ ) 
श्यामानन्द । २७ श्रो श्रतानन्द । २८ श्रो नित्यानन्दं । . २६ श्रो पृणानन्द । ३० श्रो हर्यानन्द । 
३९ श्रा श्रय्यानन्द। ३२ श्रा हरिवय्यानन्द। ३३ श्रो राघवानन्द्‌। ३ श्रा रामानन्द | 
३५ श्रा सुरसुरानन्द । ३६ श्रा माधवानन्द । ३७ श्रा गरोवानन्द । २८ श्रा ल््मोदासर जी । 
३.६ श्रो गोपालदालत जी। ४० श्रो नरहरिदास जी । ४१ श्रो तुलसीदास जी । 
स्वामी रामानन्द जी का समय संवत्‌ १३५६ से १४६७ तक हे । घावा वेणीमाधवद।स 
सेतो स्पष्ट शब्दो मे इनके गुरू का नाम नरहरिरास लिखा हे जो रामानन्द के शिष्य श्रनतार्द्‌ । 
ठ धिष्य थे । इस हिसाब से नरहरिदास जी का सोललहवों शवाव्दो मे होना संभव हे । 'ठुलसी- 
चरितः मे इसकं सबंध मे लिखा है कि गोस्वामी जी के ुरु रामदास जी थ ॥ - 
चोपाई 


ठव गुर प्रदा पह बानी । रम यज्ञ विधि श्रुति मत ठानी | 
दाद दन फलार कद । दिये मौनत्रत मेरी ति ॥ 
राम बीज ज्ुत > जपावा। कष्टवाध्य सव [नियम कमब | 
बीज मर तुलसी क पाना । लिखि ।्रकाल प्यावत हित ज्ञाना ॥ 


इन्हीं रामदास जी से गोसवामो जी ने विया भीप्राप्रका। 
चौपाई । 
पु्न भारती यक्च म देता, किये परम शुष्देव सुचेता ॥ 
पहि धन पाणिनीय के प्रथा । वसु अध्याय चन्दर पथा ॥ 
दाक्घित धैय समग्र विचा । पठे कपा गुर शेखर मारी ।| 
कौन्वभादि महभाष्य विचर | >< >८ > > ॥ 
वर एक मह शब्दाह जो$ } पुनि षटशास्त्र षं मर्ह गोई ॥ 
खल पुरन काम्य श्रवलाकी । तीन वर्णं सरह मया विशेषक ॥ 
इस प्रकार रघुवस्दास कं मत को छेड़ कर तुलसीदाप की शुरु-परपरा को विषयमे 
हे तीन मत मिलते दै । एक क श्रुसार बे रामानन्द कौ दूसरी पादा से, दृसरी के अ्रनुनार 
द्राठवो पोटा मे मीर तीसरी कं ्रनुषार चौथो पाडासे हए थे । एेविह। सिक रष्टिसे तिम 


मद ही टाक जान पड़ता र । 

(८) दीक्षा चौर शिक्षा 
ते स्पष्ट लिखा है कि तुलसीदास कौ श्रर्तान्द के शिष्य 
पते आश्रय में लिया चैर संवत्‌ १५६१ सँ विधिवत्‌ 
उनका यक्ञोपवीतप्तस्कार कर उन्रं विया पटना दारम्‌ किया । उन्होने उसका पाणिनीय का 
उ्याक्ररण घुखाया । अयभ्या मेदस मास रहकर वे सृकर-खेत कता गये । वहां ५ वषं तक रह! 


यहो पर उन्होने श्रपते शिष्य का रामायय कौ कथा सुनाई 1 फिर अनेक स्थानों पर घृमते दए वं 


कागी अये ओर च्रपने गुरु के स्थान पर ठदरे । वहां पर शेष सनातन जी ते चालक तुलसी दसि 


वावा वेणोमाधचदास 
लरहरियान्द ने ७ वर्षं क्न श्रवस्था मै अप 


( ररे 
छो नरहरियास्दसे मांग लिया श्र उसे वे प्रेमपृवेक पटाने लगे! १५ वषं तक यहा शिन्तक की 
सेवा में रहकर तेलसलीदास जी ने सव शाख पटे । गुरु का देहान्त हाने पर उनको श्रपनी जन्म- 
भूमि देखने की इच्छा हई । रा जापुर सें जाकर उन्होने देखा कि उनके वंश कानाश हो गया 
धमीर घर टूटकर डहर हौ गया ] वहाँ पर अ्ामचासिथों ने नया घर वनवा दिया श्रीर्‌ उसमे 
वस कर तुलसीदास रघुपति कौ कथा लोगो को सुनाने लग 


(९) विवाद, सन्तान शरोर वैराग्य 
यह प्रसिद्ध रै कि दूनका विवाद दीनवन्धु पाठक कौ कन्या रनावली से हुप्रा था, 
जिससे तारक नामक एक पुत्र भीदुध्राथा, जो चचपनमे दी मर गया था। परन्तु “ठुलसी- 
रितः मे लिखा ई कि इनके तीन विवाह ए थे। तीक्षया विषाद कंचनपुर भाम कै 
छपाभ्याय ज्लद्मन को कन्या दुद्धिमती से हुश्रा धा इसी के उषरेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए घे । 
वावा वेणोमाधबदास नै इस प्रसंग मे लिखा रै कि यमुना के उस पार तारपिता गोव 
मे भारद्वाज गोत्नरीय एक धमनि च्राह्यण रदते थे! उनके एक कन्या थी जिसके विवाह की वे 
चित्ता से रहते धे । यमद्वितीया का स्नान करने वे राजापुर च्रायेश्रोर वरदौ उन्होने तुलसीदास 
की कथा सुनी । चे तुलसीदास कौ विया, वुद्धि श्रीर्‌ श्वारीरिक सौन्दयै के कारण उन पर सुग्ध 
हो गये शरीर न्दो को श्रपनी कन्या देने का उन्दने निश््वय किया | चैत्र मासमे वें ब्राह्मण 
देवता तुलसीदास के पास श्राय श्रौर उनसे प्रपना मनारथ कडा । पहले ता तुलसीदास ने वहत 
समभ्राया बुकाया किन्तु श्रत में षटुत श्रात्रद्‌ करने पर मान गये । निदान संवत्‌ १५८३ की 
व्य सुदो १३ को श्राधोरात के समय, जच कि उनकी स्नायु रख वषं १० महीने की थी, उनका 
विवाह दहो गया | तुज्लसीदास जी प्रपनी स्रो पर वहत स्रासक्तथे) षे वण तक्र गृहस्थो के 
भर मे फंसे रह । एक दिन ठनकी लो चिना कटे सैके चली गईं । गोस्वामी जी से पनी-चियाग 
न सदा गया, वदां जाकर्वेलखो से मिले। खो ने उन्हं लज्निते करते हए ये दादे कदे-- 
लाज न लागत श्राईुकेा; दोरे येद साय 
धिक धिक पेते प्रेम का, का कहर मै नथ] 
्ास्य-चरम-मय देह मम, तामे जेती प्रीति | 
तेखी ज श्रीयम मर्ह, होत नतौ मवमीति 1 
यह वात गोस्वामी जी को फेसी लगी किव वहाँ. से सीधे प्रयाग चलै भ्ये श्र 
विरक्त षहो ग्ये। लो ने बहुत कुक विनती की श्रैर भोजन करने को कदा, परन्तु उन्हांने एक 
न सुनी । उनका साला मी बहुत दर तक उनके पीद्धे पडे गया, पर किसी प्रकार भी समाने 
बुकाने पर्वे लोरे नही । प्तिवियोाग मे श्रापाढ षदो १० सवत्‌ १५८६ को सस्नी का देदान् 
हो गया । किंवटंती इस लो को बहुत दिनों तक जीवित रखती है ! कदत ई कि धर सादने के 
पो एक वेर खो ने यद दोदा गोसाई" जी का किख भेना- 


( र ) 

` ` कटि की खीनी, कन सौ, रहति सिन सग सेदि! ` - 
मोहि कटे कौ डर नही, श्रनत कटे र शेर ॥ 

इस्षक उत्तर मे गोस्वामो जो ने लिला. 
कटे शक्‌ रघुनाथ स, वधि जया सिर, केस 
देम तो चाखा प्रेमरस, पल्ली. के  उपदेस ॥ 
बहुत विर्न कं पी चृद्धावस्था मेँ एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट से लौटते समथ 
श्रनजानते त्रपने समुर के घर श्राक्रर रिकं । उनकी स््नोभो वटो हो गदं थी । वह विना पचाने 
-इप ही उनके भ्रातिथ्य-सत्कार मे लगी ! उसने चौका ्नादि ज्लगा दिया । दो-चार वाते होने 
पर उसने पहचाना किये वो मैरे पतिदेव है, उसने इस बात का गुप्र रक्वा श्चैर उनका 
चरेण धोना चाहा; परंतु उन्होने धोने न दिया । पूजा के लिए उसने -क पूर आदि ल्ला देने को 
कहा; परन्तु गोसामी जी ने कहा कि यह सव भोले मे मेरे साय ह, सोक इच्छा हई कि 
भी इनके साथ रहती ते श्रीरामचन्द्र जी श्रौर अपने पति कौ सेवा करक जन्म सुधारती । रातत भर 
बहुत ऊच सोच-विचार कर उसने सवेरे गोखामी जी के सामने न्रपने को प्रकट किया श्रौर 
भपनीं इच्छा कह सुनाई । गोस्वामी जी ने उसको साथ लेनां स्वीकार न किया 1 तव 
उसने कहा-- । |ॐ ` ` 


[| 


कखस्य खरी कपूर लीं, उचित न परिय तिय व्याग | 
कै खरिया मे। हि मेलि क, पअचल करहु अनुराग | 

यद सुनते दी गौखामी जी ने श्रपने भोले की वेस्तुए" ब्रह्मणो कौ बोट दीं । 

कुद लोग यह मो ग्रनुभान करते है कि तुलसीदास जी का विवाह ही नहा हुश्रा था, 
क्योकि. उन्होंने “विनयपत्रिका, मे सिखा है-- “त्याह न बरेखो जाति पतिन चाहतं हैम (2 
` परन्तु इससे यह सिद्ध नहो होता कि उनका विवाह हुश्रा ही नही था। यह कथन तो ससार की 
माया चछ्ीडकर वैरागी हने कै पोषे का §। विवाह की कथा पहक्ते पहल प्रियादास जी सै 
“भभक्तमालः की येका मे लिखी है। तभीसेगेस्वामी जी के प्रत्येक जीवन-चरि्र मे इसका 
उरलेल होता श्राया है । . | 

: ‹ (१०) गोस्वामी नी-की यात्रां 

प्रयाग से वे श्रयोभ्याच्राये श्रीरं बर्हो, चार महाने रहे! यहां से चलकर ॐ २५ दिन 
मे जगन्नाथपुसी पर्हुचे। इस यात्रा मेदा घटनायं महच्छपूशं है" 1 एक दुवौलली गोव सेद 
यहो वे चार घडो ही ठरे । हरिराम से रुष्ट हौकर उन्दने उसेज्ेत होने का शाप दि्वा। 
# यह्‌ दोद।- दोदावलीः सें इत प्रकार है-- ॥ 
खरिया खरी कपूर सवृ, उचित न_पिय्‌ तियद्याग। 
के खस्था मां मेलि कै, विमल, विवेक, विराग [२५५ ॥ 


( २५ ) 


कहते $ कि उसी प्रेत ने भ्रागे चलकर रामदशेन में गोस्वामी जी की सहायता की । दूखसे घटना 
 मेङ्कल्न गाँव मे हुई । यदहं चारक्ुवरि कौ सेवा से प्रसन्न दौकर उन्हाने वरदान दिया कि जिस 
वस्तु परतू हाय रखेगी वह कभी समाप्र न होगी जगन्नाथपुर मे वे कुक दिनरह। यहीं पर 
ठन्हेने चार्मोकीय रामाच्च की प्रतिलिपि कराना श्रारभ कियाजो संवत्‌ १६४१ मे काशी मं 
समाप्न इ । 
पुरी से रामेश्वर, द्वारिका देते हुए वे बदरिकाश्रम गये; यहां से कौलास पर्व॑त की 
यात्रा की! पहले वे मानसरोवर गये। इस दृश्य का प्रभाव इन पर इतना अधिक पड़ाकि 
उसी के श्राधार पर उन्टुनि रामचर्ति का "मानसः रचा । इस रचना मे मानां मनस्रोवर की 
प्रतिद्लाया देख पडती & । यर्दा से वे रूपाचल शरीर नीलाचल पर्वता के दशन करने गये । 
वहां से फिर मानसरोवर लौट आये शरीर तव चित्रकूट के भव-वन में आश्रम बना कर रहने लमे । 
इस याच्ना में १४ वषं १० मास श्रेर १७ दिन लगे । 
गोस्वामी जी शौच कं लिए नित्य एक वन मेँ जाया करते थे । वहाँ एक वड़ा पीषल 

का पेड था! शौव से लौटे समयललेटेका चचा श्रा पानी रास्ते मे उसी पेडकी जडम 
डाल देते थे। उस्र पेठ पर एक प्रेत रहता था । एक दिन वहं उस्र जल से तप्त होकर गोस्वामी जी 
के सामने श्राया श्रीर वोला कुच सोगो | मेस्वामीजी मे कहाकि हमे श्रा रामचन्द्र जी कौ 
दशंन के सिवाय श्रीर कु इच्छा न्दो है| प्रेत ने कदा कि मुमे इवनी शक्तिते। नही, षरर्मै 
तुम्दे उपाय वत्लाता रँ | तुम्हारी कथा में एक वहत ही मैला-कुच॑ला श्रीर कोहो मङष्य नित्य 
कथा सुनने अता दै; सवसे पदतले आत्ता है शरैर सवके पोद्धे जाता है। वे साक्तात्‌ 
हलुमान्‌ जी रै । उन्हों के चरण पकड़कर विनती करो। वै चादहँगे त दशेन करा देगे। 
गोस्वामी जी नै रएेसा दी किया श्रौर हुमान्‌ जीं का पहचान कर अकेले मे उनके पैर पकड़ 
लिये । उन्दने लाख-लाख जा वचाना चाहा पर गेपस्वामी जो ने पोद्धान द्धाडा। अन्त मे हनुमान्‌ 
जोनेश्राना दों करि “जाग्र चिचक्ूट मे दशन दरो !› गोसामी जो चिचक्कूट श्राकर रहे । पै एक 
दिन वनमे धूमररेथेकि एक हरिण की पादे सुन्दर राजक्कमार, एक श्याम रैर एक गौर, 
धनुप-वाण लिये घोडा दौडाये जाते दिखल्ञाद दिये । गोस्वामी नी रूप देखकर मोहित ते हा 
गयं पर यह्‌ न जान सके कि यही श्रा राम-लच्मण है| इतने मे हयुमान्‌ जो ने श्राकर पृ 

“कच - देखा १ गेस्वामौ जो ने कदा, “ठ, द सुन्दर राजकुमार घडे पर गये है ।, हनुमान्‌ 

जी ने कहा, “वही राम-लच्मण थे ।› गोस्वामो जो ने चित्त मे उसी मनमोाहनी मूत्तिं का 

ध्यान स्ख लिया । यद कथा प्रियादास जीने क्तिखी रै श्रीर्‌ यदी भमन्त-कस्पदरुम' मे भी दै । 

परन्तु डाक्टर ब्रिश्रसंन इसका दुसरे दी प्रकार से लिखते र्दै। वे लिखते रई कि गोस्वामी जी 

चित्रकूट मे एक दिन वस्ती के वार घूम रहे थे कि उन्होने वदा रामलीला होती ह देखी । प्रसंग 

यह था कि लंकां जोतकर, राज्य विभीषण को देकर, सीता, लवद्मण न्रीर दयुमान जो के साथ 

भगवान्‌ भ्रयेध्या का लोर रह ई । लीला समाप्र रोने पर बै लौटे । रास्ते मे ब्रह्मण कं रूप मे 
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` ( शद ) 
न जो मिले । गोस्वामो ' जो ने कहा, “यहाँ वड़ा श्रच्छो लोला होतो हे । ब्राह्मणा ने कहा 
अच पागल हा गये हा । श्राजक्ल रामलाला कहां १ रामनाला ते ्रार्विन काटि भे 
होता हे 1 गास्वामो जो ने चिटृकर कदा, ““हमने अभी देखो है, चले तुम्हे मी दिखा दे ॥ यह्‌ 
कहकर वे ब्राह्मण को साथ तेकर रासलाला के स्थान पर अये ता वहां कुड भीन था। 
लोगों से पृते लोगों ने कहा, ८ म्राजक्रल रामललोला कदां १ तवर गोस्वामी जो को 
मान्‌ जो कौ नात स्मरण श्राह रौर वे बहुत उदास हकर लौट श्राये, ऊद खाया पिया नदा, 
रते-रोते सो गये) छवप्र में हनुमान्‌ जो ने कहा, तलसी, पता मत, इस कलियुग मे ` 
प्रत्यन्त दशेन किसी को नहो होते; तुम चड़ भाग्यवान्‌ ह जा तुम्दे दशन हए । साच छ ड 
च्टो शरीर उनौ सेवा करे तुलसीदास" जो का चित्त शान्त हृश्रा श्रैर वै रासचाट पर 
ध्यान मे निमभ्न रहने लग 1 एक दिन रामचन्द्र जो ने प्रकट होकर उनसे चदन मांगा |  त्लसीद्ास 
चदन धिसने लगे । उसी समय तेते के रूप मेँ हदुमान्‌ जो ने कठा- 
चित्रकूट के घाट पर, मईइ सतन की भोर) वलषिदाष चंदन धसं, तिलक देत रघुभ्रीर ॥ 
तुलसीदास जो निर्मिष मेतं से सुन्दरता देखने लगे शरैर मूच्ित हौ गये] तव 
हचमान्‌ जो ने प्रकट हकर उनके प्रकृतिस्थ किया । इस घटना का निर्देश तुलसीदास जी नै 
प्मपनी (विनयपत्रिका, से क्रियां है-- ` कि ^ १ 
वलसी तोक्ो कृषाल्ु जो, कियो कोसलपाल, चिचकूट का वचवग्ति, चेत चित करि सो । 
कु काल के उधरांत वै काशो श्राये श्रौर वहां रहने लगे । योच घाच में वे श्रमेक 
स्थानो की यात्रा करते थे पर फिर कर काशो चले श्रातेथे। काशो मै गोस्वामो जा के, नीचे 
लिखे हए, चार स्थान प्रसिद्ध ईै-- | | 
` १--श्रस्सी पर तुलसीदास जो का घाट प्रसिद्ध रै । इस स्थान पर गौस्वामी जोक 
स्थापित हनुमान्‌ जी है थै र उनके मन्दिर के बाहर ब्रासा रत्र लिखा है जौ पड़ा नर्हा जाता। 
यहा गोस्वामो जी की गुफा दै । यहीं पर गस्वामोजो वि पोष करके रदते थे, श्रौर श्रन्त सभय 
मे मी यहो थे; 
 २--गोपालमन्दिर मे-- यहाँ श्रा सुञ्खन्दरायजो कंवाग के पररिचम-दन्निण को 
क्राम त एक कोठसी ष जो तुलसीदास जो को बैठक कही जाती है] यह सदा बन्द रहती रै, 
रोख मे से लोगं दभन करते ई । केवल श्रावण शुङ्का७ फा सुहत दहै श्रोर लोग जाकर 
पूजा श्रादि करते दै । यहाँ वैठकर यदि सव "विनयपत्रिका नहो ता उसका ऊच श्रम उन नि 
प्रवद्य लिखा ₹ै क्योकि यह्‌ स्थान चिन्दुमाधव जा के निकट है श्रीर पेचरगा, चिन्दुमाधव का 
वरन गोसःमो जो ने चिनयपन्रिका मे पूरा-पूरा क्यार । चिन्दुमाधव जौ केश्रग के चिर 
काजो वर्णन मो्ाई जोने कियादै वह पुराने बिन्टुमाधवजी से, जो श्रव एक गृहस्थ के 
यहो है, श्रविकल भिल्ता दे | 
३--श्रह्ा दयार पर । 


। ॑। ( २७ ) 
¢ --सक्रट-मेचन द्रुमान्‌ । यह हयुमान्‌ जो नगत्राकेपा स, अश्ली के नाने पर, 
गोस्व-मी जो क स्थापित ह । कते रै कि प्रह्वादघाट के ज्यो० गंगाराम जी ने, राजा के यहां से 
जा द्रव्य पाया था उसमे से बहत आग्रह करके १२ हज्ञार गोस्वामी जो की मेद किया गोस्वामी 
जीने उखसे श्रा हल्लसान्‌ जो की बारह मूत्तियां स्थापित को, जिनमे से एक्यहमभीरै। 


पहला निवास-स्थान हसुमान्‌-फाटक ह । मुसलमानों के उपद्रव से वर्ह से उठकर 
वे गोपालषमन्दिर मे श्राये । वरहो से भी, वर्तभङततव,ज्ते गासा्यो से चिरौध हो जाने कं कारश, 
उट कर ्स्सी श्रा गये शरैर मरण-पर्न्त वही रहे। श्रष्सी पर प्रापने अपनी रामायण कं 
्रनुसार रामल्ीज्ञा आारस्थ को । सवसे पुरानी रसलीला श्रस्सीदही की है । श्मस्सीके दलि 
प्रर कुठ दूर पर जा स्थान है उसका नाम भव तक लंका ह । व्ही तुलसीदास जा कौ रामलीला 
कील्तका थी। 

एक वेर गस््रामी जी शगुख्माश्रम, हंसनगर, परसिग्रा, गायघाट, न्हयपुर श्रैर 
कान्त ब्रह्मपुर हेते हए वेलाप्तार गये थे। वावा वेणीमाधवदास के ्लुमार, जनकपुर 
जाते हुए ये स्थान मार मे पड़ थे । गायघाट मे उन्होने हयवशो राना गंमीरदेव का श्राततिथ्य 
स्वीक्रार किथाया | कात त्ह्यपुर मे संबष्ट स्रहीर के लड़क रगरूदश्महीरमनं वडा सेवा की | प्रसन्न 
होकर गास्वामी जो नै उसे श्राणोवाद्‌ दियाकिजो तुम्हारे ठ्शकेलो किसी कोन सतावेमै 
छरीर चारान करेगैतां तुम्दारा वंश चलेगा । यहां सेवे बैललापतार गयें। यदह वे साघु धनीदास 
के मठमे ठहर। यदसाधु व्डा धूर था। एक समय वह वड़ा आ्मापत्तिमे पड़ गया । गोस्वामी 
जाने उनकी सहायता की ओर उसकी श्रापत्ति को टाल्ल दिया ] यहो से हरिदर्देत्र के सनम 
पर स्नान कर तथा पटरी हेते हए जनक्रपुर गये श्रौर तव संवत्‌ १६४० के आरभसे काशो 
लोट श्राये । पर शाघ्रहा वेनैमिपारण्यक्री यात्रा पर गये। काशो से चलकर श्रयोध्या, खनाही, 
सूकररखेत श्रौर पस्करा होते दुद वे लखनऊ पर्हैचे । यहाँ वे कु दिन ठहर । वर्ह से सडिदाई, 
रसृलावाद्‌, काटेरा हाते हए, श्र संडले हवे हए वे नेमिपारण्थ पर्हुचे । यहो पर बन्खंडा 
वावा नेसव तीथाका उद्धार करने का श्रायोजन किया था। यदह काम गोस्वामीजा द्वाय 
संपन्न दुश्रा । यहो वे तीन सहीनारहं। फिर बृन्दावन गये! यहं उनकी ग्ट नामा जीसै 
दई, जिन्हनि गास्वामीजा को घुमा फिरा कर वृन्दावन को प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों के दशन कराये । 

दां से गास्वामी जा चित्रकूट गये । वरदां सं दिल्ला, योध्या हातेदएरवे काशा लौट ्रायं। 
(११) मिद ओरौ परिचित 

(१) ठाडर-राडर नाम कं एक वड इदंहार जसीद्ार काशी मे थे। इन्दे गोसाश्यों 
नै तलवार से कट डालाथा | इनके पान पच गोवथेजा काशो के एक सिरे .से दृसग सिरे 
तक फैले है । इनका नाम भदैनी, नदेसर, शित्रपुर, चातूपूर शरैर लहरतारा है । भदैनी श्रष 
कािराजके पास त्रीर्‌ इसी मे श्रस्सीवाद है! नदैसर मे थेडे दिन पहले सरकारी दीष्रानी 
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( २८ ) ।ओ - 4; 
कचदहरो थी । शिवपुर पंचकोश मेंहै। यदं पोच फंडवोँ का मन्द्र शरीर द्रौपदोककंड ₹ै । 
इस द्रीपदीकंड का जोणोद्धार राजा टाडस्मल् ने कराया था । छोतूपुर भदन से शरीर परिचिम 
दै । लदरतारा काशी के कटने रदेन कं पास है । इसी लहरतारा की भाल में "नीमा 
ने कवोर जी का बहते हुए पाया था यहो कवोर्जी की एक मदो बनी है । 2ाडर के 
मरने पर उनकं पौत्र कंध श्रौर बेटे आनन्दराम मे भगड़ा दृश्रा था । उसमे स्वामी जी पंच 
हुए थे । उन्दनिजोा पचायती . फोसला-लिखा था, वह ११ पोट तक्र रोडरकेवंश मेरहा। 
११ वों पीढी में प्रथ्वीपालसिंह ने उसको. महाराज काशिराजकोा दैदियाजा अव काशिराज 
के यदहं -है । टोडर के वंशज अन तक श्रस्सी पर द, 

कहते हँ कि इन टोडर क मरने पर गोस्वामी जी नै ये करे कहे थे- 
चार गोवि का ठउाङ्कुरा,# मन का महा महीप । तलसी या कलिकाले, ्रथये टोडर दीप॥ 
ठलसी राम-सनेह के, सिर, पर भारी भार ।.टोडरर्काधा ना दियो, सव्र कहि रदे उतार ॥ 
ठलखी उर भाला बिमल, टोडर गुनगन बाग । ये दोड नयनन साचिदहौं, सुभि समु श्रनुराग ॥ 
रामधाम ` टोडर गये, ठलसखी भये सोच । जिधवो मीत पुनीत तरनु, यही जानि सकेच॥ 
डाक्टर भ्रिश्रसंन नुभान करते ईद कि यह टोडर श्रक्रवर के प्रसिद्ध मंत्रो महाराज 
दाडस्मल थे, श्रौर उनके जन्मस्थान लारपुर (अवध) कौ वे लहरतारा श्र मान करते ह । 
परन्तु एेसा नहो है । टोडरमल टंडन खत्नो थे, जिसकं प्रमाण मे शिवपुर के दद्रौपदोङ्कड का 
शिल्तालेख वत्तमान है । टोडर के वंशज खन्ना हँ । दूसरे यदह कभी संभव नहीं रहै कि महाराज 
टोडरमल रेसे भारी मंत्रो का नाम रक नगर का कृकज्ञी रएेसी साधारण रोति पर लिखेकि 
“'श्रानन्दराम विन टोडर बिन देवराय.व कंधदं विन रामभद्र विन टोडर मजकूर दर हुजूर 
समामद्‌ः › इत्यादि । नस महाराज टोऽरमल का कोई चह काशो मे वत्तमान नहो है । 
संमव है कि बङ्गाल पर चदाह के समय महाराज ने द्रौपदोक्कड का जीणेद्धार कराया हा । 
निदान यह निश्चय रहै कि महाराज टोडरमल शओओर यदह टांडर दो व्यक्ति थे। 
राजा टाडरभल के दो लड़कों कां नाम धरु टंडन श्रौर गोवधेनधारी टंडन थाश्रौर 
इस टोडर के लडकों का नाम आआनन्द्रौम गीर रामभद्र था तथा रामभद्र संवत्‌ १६५६ के पहले 
मर चुका था । परन्तु राजा टोडस्मल कं दानां लड्करे उनकं पोछे तक्र जीते र्दे । इससे भी यदी 
सिद्ध दोता ₹ै किये दोनो टोडर दो भिन्न व्यक्ति थे । 
प्॑चनामे की प्रतिलिपि 


श्री जानकीवल्लभो विजयते 
द्िश्शर नाभिघन्धत्ते द्विस्स्थापथति नाधितान्‌ ।-दिददातिन नचा यिम्यो यमो द्विनव मापते ।॥ १] 
त॒लसी जान्यो दशसरथर्हि, धरमु न सत्य समान । रदु तजो जेहि लागि भ्रिनु राम पर्हरं ५न | १॥ 
धर्मो जयति नाधम्मश्वल्छं जयत नाद्रृतम्‌ । चमा जयत न क्रोधो विष्युजेय ति नासुरः ॥ २ ॥ 


महतो चायो माँग का~ पाठान्तर | 


" (` २ 
अस्लाहो अकर 


त ्रनन्दगाम विन टोडर विन दैश्नोराय ब कन्हं विन रामभद्र बिन टोडर मजकूर 
दर हञञर आमदः- कृरार दादन्द कि दर मवाज्ियं मतरूकः कि तकृसीलि श्रा दर 
हिन्दबो मजकूर श्रस्त 

विल मुनासफः बताराज्ञोए जानिबैन कृरार दादेम ब यक सद व पिखाह विघा ज्मोन 
ङ्यादह्‌ किस्मत मुनासिफ़ः खुद 
दर मौज्ञ भदैनी अ्नन्दराम मजकूर व कन्हं विन रामभद्र मज्क्ूर तज्ञवीज्ञ नमूद 
घरी मानी राजोगश्तः भ्रतराफ्‌ सद्ीह शरद नमूदन्द विनाबरि आं मुहर करदः शुद 


मुहर सादुल्लाह धिन...... इ 
किस्मत च्रनन्दराम किस्मत कन्हं 
कृरिया ~ कृरिया । कृरिया करिया 
भदेनी दो हिस्सः ल्हरतारा दरोविस्त भदेनी सेह दिस्सः शिवपुर दराविस्त 
क्रिया | कृरिया | 
नैपुरा हिस्से टोडरतम्राम नदेसर हिस्से टोडर तमाम 
कृरिया 
चिन्तृपुरा खूटं हिस्से टोडर तमाम न्ह रुर्ला (स्पष्ट) 
श्रो परमेश्वर 


संवत्‌ १६६८ कुभ्रार सुदो तेरसी बार श्चुभ दीने लिषीदं पत्र अ्रनन्दराम तथा कन्हई 
के रश विभाग पुवक श्रार्गेका श्राग्य दुनह जने मागा जेञ्राग्य मैशे प्रमान माना दुन 
जने विदित तफसील शरश टोडरमल "के माह जे विभाग पदु होत रा 
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श्रा अरनन्दराम ग्रेश कन्हं 
मौजे भदेनी सह शश पोच तेहि मह अश दृड मोजे भदेनी मह श्रश पाच तेहि मद्‌ तीनि शरश 
नन्दाम, तथा लदहरतारा सग्रेड तथा छितपुरा कन्हई तथा मौजे शिपुरा तथा 
च्मश टाडरमल्ु क तथा नयपुरा शरश नदेसरी शश 
टोडरमलु क हील हन्नती नाश्ती टोडरमल्लु क हील हजनती नाश्ती 
लिषाते अ्नन्दराम जे ऊपर चिषा से सही) ली षितं कनहई जे ऊपर ल्िषा से सहो । 
साद्धो रायराम रामदत्त सुत । साद्धा रामसिंह उद्धव सुत 
सादो रामसेनी उद्धव सुत ` । सादो जादाराय गहरराय सुत 
साद्धो उदेयकरन जगतराय सुत |  साद्धा जगदोशराय महोदधो सुत 
सादा जमुनी भान परमानन्द सुत । साखो चक्रपानी शोषा सुत 


सादा जानकोराम श्रोकान्त सुत साखो मथुरा मीठा सुत 


छश प्रनन्दराम 
साखो कवलराम वासुदेव सुत 
साखी चन्द्रभान कसौदासं सुत ` 
साधो पांडे हरी बलम पुरुषोत्तम सुत 
साखी भावश्मो कंसो उदास सुतं 
साखी जदुराम नरहरि सुत 
साखी श्रयोध्या लद सुत 
साखो सबल भीष्म सुत 
साक्नो रामचन्द्र वासुदाव सुत 
साखो पितम्बरदास वधीषूरन सुत 
साखो रामराय गरीवराय कटूरी करन सुत 


(शहीद घ मापिहि जलाल ` 
मकवूलली वखतही) 


[1 
१ 


८ 


२० 


॥ 


ञ्श कन्हरई 
साखो काशादास नसुरवे सुत दसखत मथरा 
साखो खरगमान गेसादास सुत 
सालो रामदेव बोसुभर सुत 
सालो श्राकान्त पांडे राज्ञचक्रे सुत 
साछी धिट्रलदास हरिहर सत 
सष्धो हीरा दशरथ रुत 
साखों लैदहग कौस्ता सत 


सासो नजराम शोतक्त सुत 


साखो' कृष्णदन्त भगवन्‌ सुत ` 
साखो चिनराबन जय सुत 
साखो धनीराम मधुराय सुते 
(शददीद ब माफिह ताहिर इवन्‌' 
खाज दीलते कानूनगाय) 


(२) 'खानखाना--कषत्ते हैँ कि श्रकवर के प्रसिद्ध वज्ञार नवाव भ्रबदुरहीम खानखानां 
से तुलसीदास जी का बड़ा स्तेह था । एक गरीव ब्राह्मण को श्रपनी कन्या का विवाह करना 
थ। । उसने तुलसीदास जी का घेरा } उन्होने एक पुरस्ने पर यह श्राधा दह्‌ लिख कर दिया कि 


यखानखाना के पास लले जाश्रो- 


“सुरतिय, नरत्तिय, नागतिय, सब चाहत अस होय 1 
खानखाना ने ब्राह्मण का धन देकर तुलसीदास जी को उत्तर लिख दिया-- 


“गोद लिये हुलसीः. फिर तुलसी से सुत होय ]!” 


(३) महाराज मानसिं 


कहते ई कि श्मामेर कौ हाराज मानसिंह श्चीर उनके भः 


जगत्सिंह प्रायः गोस्वामो जी कं पास स्माया करते घे । एक मनुष्य ने एक दिन गोस्वामी जो से 
पा कि “महाराज, पहले तो श्रापके पास कोईभमो नहीं ्ाताथा्रौरं श्रव एसे एेसे बड़ 


ल्लोग श्रापक्रे यहीं श्नात्‌ 
गोस्वामी जो ने कदा 


दै, इसमे क्या मेद ₹ १" 


लहै न पूयी कोड, का,चादे के काज । { सो वलभौ महैगो कियो, राम ग्सीवर-नियाज | 
घर धर मगँमे टक पुनि, भृति पजे पाय। ते ठ॒लसी तेव राप विन, ते यथ राम शदाय ॥" 


ॐ इस ¶हुलक्ः शब्दके दो श्रर्थो मे याँ प्रयुकू होने से कु लोप इसे इख वति का श्र किन्तु 


तत्कालीन प्रमाण मानते ई क गोस्वामी जी कौ मताका नाम हुलशैथा 
न वान्रान। का दोह्य हैमान मानक महंगे कये, ससते तुन जलल नाज | 
रद्मने. यातेः क्ते हं, राम गरीवननेवान ॥* 





4 


( ३१ ) 


(४) मधुमृदन सरस्वती--पैजनाथद्रास ने लिखादहै करि एंकरमतानुयायो-श्रो मघु- 

सूदन सरस्वती ने वाद मे प्रसन्न देकर यद एलेाक इनको प्रशसा में वनाया था-- 
° ग्रानन्दकानने कङ्चस्जद्रमत्तुलतीतखः | 
कावता मजने यन्य सान-भ्रमर-भापता | 

नेःपालदास जो ने भी परासायण-मादात्म्य'? मे यही पाठ दिथाद्श्रौर लिखा करि 
काणो के पण्डितो ने रामायण का आ्मादर नर्हा किया! उन्होने का क्रि यदि इसको श्रानन्दकानन 
बरह्मचारा मानता हमन्ताग भी मास्ये। च्रद्मचायोने रामायण की चहो प्रणंसा कौ शरीर 
उपर का एतेक लिख दिया) कागिराज मदासाज इर्वसप्रसाद नारायगरसिंह ने इस एलाक 
का ्नुवाद्‌ उखं प्रकार किया द-- 

'तुलखी जगम तर लने, श्रनेदक्रानन खन | करिता जाकी मजरी, सम-श्रषररस लेन | 

(४) नन्द्दास जो--यह वात प्रसिद्धः ह क्ित्रज कौ प्रसिद्धः कवि, ^रासपञ्चाध्यायोःः 
फो कर्ता, नन्ददाम जां इने भाई घे; परन्तु इसका कृद प्रमाण नहं मिलता । वैजनाथदास ने 
नन्ददास जा का इनक्ता गुर्भाह लिख्या द्ध) नन्ददास जा माक्गुतस्य मोत्वासा श्रा चिद्रूलेनाघ 
जाके पिष्य यथ श्राररगास्वासीजी के शर दृसर धरे । इसत यद्व भी ठोक्र नहो टहरता। समच रै 
किदोर्नाकं विदयागुर क्रु एक्ट, या नन्ददासम जी भी पत्ते नरदरिदास जोक शिष्य रह 
हां, पोद्धे श्रकृप्फरानुरक्तिं के कारण गोस्वामी च्िद्रूलनावं जो के णिष्य हो गये हां। 

नन्ददास जी क विप्र मं यद कदाकत प्रसिद्ध दै---प्रोर सव गद्या, नन्ददास जडया 
दा सा वांवन वप्या फो वार्ता मे इनको तुलसीदास जी" का सगा भाई लिखा 
हे) वावा पेणोमाध्रवदाम ने इनका गो तुनसीदासत का शसुभाद्‌ श्रार कान्यङ्क्ज 
लिखा र । 

(ट) नाभा जो--“भक्तमाल्त'? के प्रणता नाभा जो इनसे मित्ते काणो मे प्राये शरै; 
परन्तु उत समय गस्वासीजा ध्यानम, नाभाजासे कद्ध वातेन कर सकफे | नाभा जी उसी 
दिन बरन्रावन चकते गये । गोस्वामी जा नै जच यद्‌ सुना ती वै चहुत पचता रोर नाभाजासे 
मिलने दन्दावन गये । जि श्त दिन याखामी जो नाभा जा के यद पर्हुचे, उस दिन उनके यहां वैष्णवा 
काञ्डारा था, उस्म ये विना बुलाये चलते गये । नाभा जानै जान-वुभकरर इनक्रा कद्ध ्रादर 
न क्रिया । पसासने के समय खार केकि कोद वतेननयथा। गास्वरामी जा ने तुरन्त एक साधु 
का जृता लेकर कटा कि इससे वद्कर कौन उत्तम वतत्नद्ु। इस परनाभाजा ने इन्दे गक्तेसे 
लगा लिया श्रीर कदा कि श्राज सुभे भक्तमाल्ल का सुमेरु मिलन गया । 

ण्सानदहोक्रि ये सुभ ग्रभिमानी सममत ते श्रोर भक्तमालमे मेरी कथा विगाड्‌ कर 
लिख, दसी लिए तुलसीदास भंडार से, वैरागियो कौ पतिक श्रन्त मे, वैढे शरीर उन्होने कटा 








। र ये दृं तुलसादस नाव्य दादाण थे जे कि नन्ददाव के जीवनन्चास्व से स्य दै। वस्लभ- 
त्र्य म नन्द्दा8 का जावन-पररिन प्रस ६। 


( ३२ ) 
थाखीरलेने फे लि एक वैरागी का जूता ले लिया। बहुत से लोग पाज तक कहते 
कि नाभानजो न बनाये पद के, जा पहले उद्धूत किया जा चुका है, पहले चरण कालक 
ध म हे-- “कलि कुटिल ओव तुलसी मये बाल्मीकि अवतार धरि ।» इस पाठ से वास्माकि 
तु नन् शो 1 ५ ~ ----~ 
जो के साथ तुलसीदास जौ की पृणोपमा हा जाती हे, क्योकि वारमीकि जी भी ,पहक्ते कुटिक्ञ 
थे श्चै।र तुलसीदास जी ने भी पले नाभाजो से कुटिलता की। | 
(७) मोरावा दं - मेवाड़ कं राजङ्कुमार भोजराज की वधू मीराबाई ब दी भगवद्भक्त 
थीं । साधुसखमागम मेँ उनका समय बौतता था । इसंसे, संसार के उपहास कं कारण, राणा 
जो को बहुत बुरा लगता था । उन्होने बहुत समभ्राया-बुाया पर मीय जो ने एक न मानो; तव 
उनका मारने के बहुत उपाय किये गये, परन्तु भगवत्करृपा से सब व्यथं हौ गये । अन्त मे कुडुम्ब- 
वालों की ताडना सहते-सहते मोरा्ै दे का चित्त बड़ा दुखी हुश्रा । उन्दने गोस्वामी तुलसीदास 
जीका यश सुना था, इससे उनके! नीचे लिखा पत्र भेजा पनीर पृद्ा कि युको क्या 
करना चाहिए {- 
८घ्वस्ति श्री तती रुण दूषणदर्ण गुसाई । वाराहि बार प्रणाम करहुं दरे शोक समुदाई ॥ 
धर के स्वजन हमारे जेते सबन् उपाध बट 1६ । छाधुसग श्रखं भजन करत भोदि देत कले महा ॥ 
बल्णपे ते मीरा कीन्दीं गरथरलाल मिताई।सोतो अब्र द्कुटे नियो हू लगी लगन बरयाई || 
मेरे मात पिता के समदो दरिभस्न सुखदाई । हमक कहा उचिते कवा ह सो लिखिए, समु काई 1" 
गोस्वामो जी नै उत्तर सँ यद पद लिख मजा- 
“जाके प्रय न यम वेदेदी। । 
तजि वाहि कोटि वैरी शम ज्यप्रि परम सनेदी॥ 
„ तात मात भरावा सुत पति त इन समान कोउ नादा । 
० रघुपत विमुख जानि लघु ठन ईब तजत न सुदति डर (1 ॥ 
तस्या '।पता प्रहलाद बिमीघरन बन्धु भस्त महता । 
शुरु बल्ल तज्यो कत ब्रज-बनतन, मे सव्र. मंगलकारी ॥ 
नातो नेह राम को मानय सुद सेव्य जधा ली। 
श्रजन कहा श्रांख जो टै बहुत कदो कर्धा लो ॥ 
तलधी खो सत्र माति परमाह्त पृञ्य प्रान तं प्याे। 
जा सा दोह सनेद्‌ राम सा सोद मतो ष्मारो ॥ + 
उसको पाकर मीरा जी ने घर च्रोड्‌ दिया श्रौर वे तौधाटन का निकल गड । 
यह श्नाख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है, परंतु मारा जो कं समय मे शरीर इनकं समय 
= बडा ग्रन्वर ३ । जसौ देवीप्रसाद के श्रनुसार मीरावाईे कौ छत्यु सन्‌ १६०२ म हई । भार- 
न्दु जो इस घटना का समय सन्‌ १६२० निरिचत करते ई । मूल गोसा$ चरित कं श्रदुसार 
यह घटना संवत्‌ १५९८ की है । रेतिद्धासि्को मे मोरावाई के समय मे मतभेद द । 


न 
छि >+ मन्ध तुली स्लनिधान दुखहरन गोऽई 
° बरत पुश्तको मे ये दो चरण नदी ६। , 


॥ 


- ( ३३ 
- 2) वेणौमाधवदास क श्रनुसार संवत्‌ १६१६ मेँ सूरदास गोष्वामो जो से मिलने श्रये 

ये । कर लागा ने सन्देद कियाकिवे कोई घ्रौर सूरदास रहे होगे । 

(&) प्रसिद्ध गगकवि भी तुलसीदास से मिलने गये थे । इन्हानि उनकं माला जपने पर 
कध व्यग्य करिया } यह घटना शद की कही जाती है) 

(१०) कवि केशवदास से भी इनका समागम हुच्रा था । कों इनका जोवित श्रवस्था 
मे श्रैर कोई पतयोानि में मिल्लना वतन्ताते हे । 

(११) बनारसीदास से इनसे कई वेर भट हई थी श्रर जहांगीर वादशाद ने भी इनके 
दोन किये घे । 

(१२) गोस्वापी जी के चमत्कार 

(१) एक दिन तुलसीदास जा के यदा चोर चारी करने गये ता देखा कि एक 
श्यामसुन्दर वालक धनुप-वाण किये पहरा दे र्दा है । चोर ल्लौर गये । दूसरे दिनवे फिर 
श्राय श्रार उन्दाने फिर उसी परदार को देखा । तव उन्दने सवेरे गोस्वामी जो से पृषह्धाकि 
(“्रापक्रे यदां श्यामसुन्दर बालक कौन परह्य देता ह?” गोस्वामी जो समभ गये कि मेरे 
कारण प्रमु को कष्ट उठाना पड़ता र । वस, जा कुलं उनके पास था, सच ल्युटा दिया । चैरमी 
इस घटना से गोस्वामी जा के चेले हा गये | 

डाकूर ब्रिश्रस॑न ने चेर कौ एक कदानीश्रैर भौ लिखी रै । वे लिखते दई कि एक 
दिन काशी मे, घेरा रात के समय, गीस्वामी जां घर लोट रहेयेकिरस्तेमें चरो नेश्राकर 
घेर लिया । गस्वामी जो मै श्रविचलित भाव से दसुमान्‌ जो का स्मरण किया श्रौर यह्‌ 
दादा कदटा- 

ध्वासर दासनि के टका, सजनी चहुं दि्ठि चो) 
दलते दयानयि देखिए, क केखतेकिभेर 12८ 

हनुमान्‌ जो ने प्रकट दाकर चोरोाकोा भगा दिया शरीर गोस्वामी जो बैरक चले गये। 

(२) रामल्लाल्ला भोर कृष्णलाला-- यद्यपि यद्ध॒ चात्त प्रसिद्ध ई कि मेधा भगत की 
रामलोला, जा श्रव काग सें चित्रकूट कौ लोला के नाम से प्रसिद्ध रै, गोस्वामी जा के पहले से 
हाती था, परन्तु वत्तमान क्ली कौ रामल्लाला गोस्वामी जीके ही समयसे भारम्म हई ₹ै। 
यदह लाला श्रव तकर च्रस्सी पर होती ₹ैश्रै(र गोस्वामी जाके नाम से प्रसिद्ध ₹है। इसमें श्ररं 
लालाश्रो से एक चात की विलन्तणता यद रै कि शरीर ल्लालाश्रो में खरदूपणकी जो सेना 
निक्रलती दै उप्तमें राक्तम लोग विमान पर निकाले जाते ई, किन्तु यहो पर रान्तस लोग, 
जेसा कि रामायण मेँ लिला है, भते, चेड्ेश्रादि पर निकले द । इसकी लंका का स्थान 
श्रव तक लका कं नाम से प्रसिद्ध दरै। 


मी ििककण्ककत्‌ 


# यद द।हा ्दो्ावली"" मदै 1 करदावत ई कि जवर गोपस्वामी जी हतुमान फाटक प्र रदतेथे तषे 
अल्दपुर मुदल्ल। के जोलादां ने इन्दे हूत तंग [किया या, दता १५ न्दने यह दोद्य अनाया-या | 
फा०९ 


नी 


छ 2 | 


( रे ) 
। रामलीत्ता के अतिरिक्त गोस्वामी जा छृष्णन्तीलला भी कराते धे । उनके धाट प्र 
कार्तिक कृष्ण ५ को “कालियदमनः” जौला भ्रष्र तक बहुत सुन्दर रीति से होती दै । ` 
` (३) जटं का जिज्ञाना-एक समथ एक ब्राह्मण मर गया था । उती रो सती हने 
के लिए जाती थी। गोस्वामीजां कौ उसने प्रणाम किया। इनके मह से निकल्ल गया कि “सौभाग्य- 
वती हा लौ्गो ने कहा कि “महाराज, इसका पतिते सर गया है, यह सती रोने जाती है, 
छ्रौर श्रापरका श्राशीर्वाद कमी मूढा नहौँ हे सकता» यसाम जो यह कहकर क्रि ^ अरछा, जव 
तक रैन अ तव वकृ इसे मत ` जक्षाना गंगास्तन को चलते गये शरोर तीन घंटे तकर 
भगवस्स्तुति करते रहै । य॒दा जो हा भौर जेते कोई सेते से जागा हे वैते उठकर कहने 
ला क्ति, भुमका यहां क्यो लाये रा ९ यह कथा प्रियादास जो नेमी लिखी दै। 
` (४) बादशाह की कौद-छदां जिलाने की वात वादशाह के कान तक परह । 
उसने ईर वुत्ता सना प्रर कहा कि “करुद्ध करामात दिखलाईए 1" इन्हँने कहा कि भम सिवा 
रामनाम के त्रीर कोई करामात नह जानता ।» बादशाह नै इन्हे वेद कर लिया श्रौर कहा कि, 
जव तक करार्मात न दिखलाश्रोगे, छूटमे न पाग्नोगे ।" तुलसीदास जो ने हतुमान्‌ जो को 
स्तुति की । दसुमान्‌ जो ने ग्रपनी वानरस कीसेनासे कोट को विध्वंस कलना श्रारमं कर 
दिया श्रौर एसी -दुग॑तति की कि बादशाह श्राकर तैस पर गिराश्रौर बोला कि “शव मेरौ रक्ता 
कोलिए |» तव फिर गोस्वामी जो ने हलुमान जो से प्राथना की, परैर वानरो का उपद्रव कम 
हरा । गोस्वामी जो ने कहा कि भ्रव इसमें हलुमान्‌ जां का वास हो गया, इसलिए इसका 
छ्माड दा, नया कोट वनचा गरो ! बादशाह नै सा ही किया । प्रियादास जो मे मीस कथा 
का उरक्तेख करते दए लिखा है कि श्रव तक्र कोड उस किले म नह रहता । परन्तु जान पडता है 
कि दिरल्लो के नये किले के बनने पर पुराने किलै में वानरो कं भ्रधिक निवास करने श्रीर 
नार को वदहल-नदस कर देने से दी यह वात प्रसिद्ध ह गड हं । यह भौ संभव ठे कि जहीगीर 
मे इन्दे बुलाया परैर कुद दिनो कद रक्ा दा । तुत्तसीदास की शत्य संवत्‌ १६८० मे टद 
छरैर बादशाह शाह जदं सवत्‌ १६८५ मे गदा पर ्रैठा श्रौर इसी से नई दिस्त्ा (शाह जहा ना वाद) 
बसा शरैर किला बनवाया । वैजनाथदास ने लिखा है कि जहांगोर ने च्रपने वेटे शाहजरदौ 


# 


दु नाम सै नगर बलाया, परन्तु दसा नदीं है, नई दिर्ला का गा्दजहा तेदही बनवाया था। 
तुलसीदास जी ने इस समय स्तृति के जो पद्‌ वनाये थे वे ये द-- 
कानन मधर वारि बयार मदा विष व्याध दवा अर घेरे । ू 
दंकट कट जहा तुलसी) त मावु-पिता सुत च्न्धुन सेरे ॥ 
रख राभ कपल तरश दुभान से सेवकं ऊह्िकेरे। ॥ 
नाकं रखातलल भतल मे रघुनायक एक सहायक मेरे ॥ 
री तोहि न घूमिये हनुमान दटीले । सदव कहू न राम से ठम सेन व्धीले। 


(म 


दरे देखत [षड के षिसु मेदक लले । जानत द्य क लि तेरेऊ मभा रुनगन कोते ॥ 


( ३५ , 


हक सुनत दपकघ के भये वधन दौल्ि । स ^ल गये। क्रिघौ भये श्रः गवगबीले | 

सेनक कापर शै तुं खमरयसचीतते\ चाधि आयुते आ दुना तनमान स्दने] 

ससत तलणीदाऽ की सुन सुजसर्तदो ज्ते 1 तह काल तनके! भले जे २५ रगीले | 
समरथ ९वन हमीर के रघुवर पयार्‌ | मोपरर कीवे तेदिजो करि लेह सियार ॥ 

ते मदमा तं चते र्चचनी चर्मा रे शघयारे मेरी वारे स्यो १ ।तचसुवन उजिग्रारे | 
केहि करना जन जान के सनमान किथारे। के घ श्वरुनश्रागनो करि डार दयारे]] 
खाया खाचो मग तेय नाम लया र । तेरे वल, वलि, त्राजु लौ जग जाग जया रे ॥ 
जा ठतोखां ण्तो फिर मेय देव इहयारे ] तो वेगि-ष्दने देखावता कहि वचन द्या रे] 

तो खो ज्नानयान के सुवश्च वयारे} दौ सदुभन सहि द्राह्‌ मे गति छा. छेयारे)) 

तेर स्वामी रमसे स्वामिनी | सथारे | तडं त्लती केका कौनकावाख् ततकयारं।॥ 


ठपद्रव-शान्ति कं लिए जो पद्‌ वनायेथे वे ये र-- 


प्रति अरत श्रात स्वारी श्राति दीन दुखारी । इनका बिलगु > मानिये बरो्तदहि न वरिम ॥ 
ला सैति देखा २ नी व्याकल नष्नासी * शरदि वरये श्र^वर्वेद देर देवि गाय 

ना कहि श्यो नाय सौ सहित भय भार । क्‌ श्रयो कोवा दुमा नज अर नहरी] 
समय संकरे सुधिये मरय श्रतकारी 1 खो €व वधि उपरर कर अपर।ध वसायी | 

विगसै सेवक की उद उ।दधाद सुवारी | चली प तेये कृपा निर गधि नघा ॥ 

कटु कष्टे गाद पड़ धनि पमु पुखाई' । करदं अनमन्ञे क। भला अपना मलाई | 

समरय भुन जा पावई वीर पीर पदं ताह वक्तं सत्र उ नदौ वारि।धन चोल्लाई ]] 

श्ररनै अनने के भेज्ञ चर लेग न्यृगाई । भावे जा जेदि तेहि मजं सुम श्रस॒म सगाद्व] 

नह चोल द थापये ज्य निज चरिग्राई्‌। यन.सेचा सा पालये सेवक का नाई ॥ ` 
चूक 7पलता मेस्वै तृ वद्धो बड़ाई । दात श्रादरे ढीर दा यात नीच ।नचाई | 
वान्दश्र वब्दावली नगनयगम गाई । नीको तलसीदास क तेस्यि नकार ] ` 
मगल मूरति माऽत नन्दन ' सकल श्रमगत-२,ल ।नकद१ |] 

पवन-तन संतन-द्तकारो | हृदय विगजत श्रवध-व्रहागी || 

मातुष्पता गुर गनपात ख।र्द ] इचा ऽमेत समु सुकं नारद 

प्वरने वान्द्‌ बनवा खम काहू | देहु यमपद भक्ति नह्‌} 

चन्दड यम्रलखन्‌ भदेद्ी। जे तुली के प्रम खनेरी ॥ 


(५) बरष्णमूति का राममूततिं हो जना--दिस्लो से गोलाई जी बृन्दावन गयं | 
वों वे एक मन्दिर मेँ दशन करने गये । श्रौ ष्णमूरिं का दर्शन करके उन्हने यह दाहा कहा-- 
का वनउ छात्र श्राज की, मले विराजे नाय | तुलसी स्तक तश्र नवै (जवर) धनुष वान क्तेड हाथ | 

कहते हे कि उस समय भगवान्‌ ने वद्र श्रोरामचन्द्र जो कौ स्वरूप मे दश्न दिय 
तव तुलसीदास जी ने दंडवत्त्‌ किया । इस कथा को प्रियादास्र जोन भी लिखा दहै; किन्तु इसमें 
वड़ा सन्देह होता है. क्योकि गोस्वामी जो ने इष्णगातावलली बनाई, सैकड़ां स्थानो पर अपने 


विनय के पदों मे इृष्णरुणानुवाद किया श्रौर वे स्वयं छष्ण-लीला (नागद्मन-लीला) कराते 
चे, फिर वे एसी देष की वात कयोकर करेगे ! 


 ( १६) 
(६) 'हस्या द्ुडाना--ग्रिया 
दास जी ने एक ब्राह्मण के छा 
[र । हत्या छडने । 
हे जिसका वणन “विनयपत्रिका” के प्रसगमंदेखा। . क १ 0 
(७) पुटकर 
१--कहते र कि रामायण वनने कं पोषे 
एक कर्णिका 
पर नहा रह थे। एक पंडित ने, जिन्दं डः कि 
, जिन्हें अपने पांडिव्य का बडा घम्डयथा इनसे ५८ 
स्त कँ पंडित होकर श्रापने श्रय को रं | कवेर 
होकर श्रापनेभ्रंय को गँवारी भाषा में क्यों बनाया गोस्वामी जो ने | 
“इसमे संदेह नहं कि मेरी बारी | ४ 
च माषो श्ममावपृरं है, पर धभापके संसृत कं नायिका-वयेन से 
ग्रच्छौ ही ३1» उसने पूछा, “यह कंसे १ गोस्वामी जी ने कहा- क 
धमनि भाजन विष पारद पुरन श्रमी निहार का सड्यिका सप्रिय कहू विवेक विचार |” 
८ 
(यह दोहा “दोहावली का ३५ वों दोहा रै पर उसमें भौर इसमे ठः 
पाठान्तर रे.) , | 
२--घनश्याम श संस्टरत कं श्रर्छे कवि थे प्र भाषा-कविता करना उन्हं श्रधिक 
२चत्ता था । उन्होनि धर्म-शाख के कुल भ्य भाषा में बनाये । इस पर एक पंडित ने उनसे करा 
कि--“इस विषय को देववाणो संस तमे न लिखने से ईश्वर श्रप्रसन्न हति हः श्रामे से माप 
संस्छरत में लिखा कीजिए ।* उन्होने तुलसी दास जो से सलाद ली । गोस्वामी जो ने कहा- 
~ ध्क़ा भाषा का ससक्रित प्रेष चार्दिए घाच [काम जो श्रावदई कामरोका लै करे कमाच | । 
(यह देहावल्ली का ५७ दोहा है शमौर सतस मे भी दै) 
३--एक दिन एक प्रल्खिये फकृर ने ्राकर “भ्रलख, अलख, पुकारा । इत पर 


तुलसीदास जा ने कडा-- 
रुम लख हम हमा लघ दम हमार के बीच । दलंशी श्रलसै का लखे रामनाम जपु नीच 1| 
स्थान है! कहते र कि 


जिला सारन कं सैरवा. गोव में दरीरामव्रह्य का नह 


कुनकशाही बिसेन द्ध श्रत्याचार से ्रात्महत्या करके हरीराम नह्य चते धे । यहां रामनवमा क 


दिन बडा मेला लगता है । कहते है कि इन हरीराम' के यज्ञोपवीत क समय तुलसीदास जा भी 


उपस्थित थे । 
५--त्रैजनाथ जी कं प्रन्थ त नीचे लिखे स्फुट वृत्तान्त लिखे जाते ई- 
(१) गोस्वामी जो कं द्॑न शौर उपदेश से .एक वेश्या का ज्ञान हमा श्रौर वदद सब 


तज कर हरिभजन करने लगी । `  - . | 
| (२) एक विका विहीन पडत बडे दुखी थे ~ उनके लिए 

ला की विनती पर काशी द उस पार बहुत सी २, मि कोड दी। 
भोड़ गोसामी जी के दशन का 


(३) सुदा जिल्लाने पर ल्लोगो की भो न 
ये | एक बेर बाहर निकल्न कर सवका दशन द 


श्रो मगाजी ते गोस्वामा 


{ श्राया करती धी) 
५ क स्फ 
गोस्वामो ज शुफा मं रहते देते थे। वीन लङ 


( २७ ) 
दुश्षन-क नेमी थे । एक दिन वै तीन नहीं. आये, इससे गोस्वामौ जीने उस दिन किसीकोा 
दुश्न न दिये। लोगो का बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन लङ्क भी आये, परन्तु उनकी 
परीत्ता के लिए उस दिन गोस्ामो जी ने.किसी को दशेन न दिये। ल्लङ्कां से वियोग न सहा 
गया, तड्प कर मर गये । तव गोस्वामी जो ने चरणोमृत देकर उनका जिलाया । लोग उनका प्रेम 
देखकर धन्य धन्य कने लगे । 

(४) एक ताचरिकर दंडो की खोक कों वेरागो भगाल्ते गयाथा। दंडौ का यक्तिणौ 
सिद्र थी। उसके द्वारा उसने बादशाह को पकड़ मेगाया श्रौर हुक्म जारी करा दिया -कि सबकी 
माल्ला उतार ल्लो जाय श्रौर तिलक मिटा दिये जा्ये। जब काशी में गोस्वामीनजो के पास 
राजदूत राये तो सबको भयंकर कालका रूपदिखाई दिया । सव भागे श्रौर जिन लोगों की - 
कठा माल्ञा उतरी थो वह सव, गोस्वामी जी के प्रताप से, श्रापसे अप उनके पास पहुंच गई । 

(५) अयोध्या का एक भगी काशीमे मक्र रहताथा। उसके रंहसे श्रवध का 
लाम सुनकर गोस्वामी जी एमविहल्न हा गये । उन्होने उसका वड़ा सत्कार किया श्रोर बहुत कु 
देकर उसे विदा किया । 

(६) एक समय वे जनकपुर गये थे । वहां कं तद्यो को श्रो रामचन्द्रजो के समय 
से बारह गावि माफ़ो में मिक्त थे, जिनको ` पटने के सूबेदारने द्धोनल्िया था) गोस्वामीजोने 
भ्रा हनुमान्‌ जो की सहायता से उनके पट्टे फिर नाद्यणो को लौटवा दिये | 

(७) काशी मे, वनखंडो मे, एक प्रेत इनके दशन से प्रेतयोनि से सुक्त हो गया । 

(८) चिच्रक्रूट-यात्रा के समय रास्तेमें एक राजा कौकन्या को चरण।मरत देकर 
इन्होंने पुरुष वना दिया । इसके प्रमाण में दादावली के ये देहे रहै-- 

८“कवर्हुक द्रसन सत के पारख मनी श्रतीत | नारी पलट से नर भयो लेत प्रषादी सीत।] 
र्लसां रघु षर सेवतादः मटगो कालो कल । नाग पलट सा नर मया एसे दीन दयाल ॥ 

(&) प्रयाग मे वे गोसाः मुरारिदेव जी से मिलते थे। ` 

(१०) मलूकदास श्रर स्वामी दरियानद से इनकी सेंट हई थी । 

(११) चिच्रक्ूट मंदाकिनी मे एक ब्राह्मण की दरिद्रता छुडाने के लिए दरिद्रमोचनरिला 
ध्रापसे श्राप निकल श्राई जो श्रव तक्र ₹ै। 

(१२) दिल्ली से लौरते हए एक ग्वाल फो उपदेश देकर उन्होने युक्त कर दिया । 

(१३) चन्दावन में किसीने कहा कि श्राकरष्य पूर्णावतार हैं श्रैरश्रोराम श्शावतार 
हं, सो श्राप श्राकृष्य का ध्यानक्यों नहो करते १ गोस्वामी जी ने कटा कि मेरा मन तो दशरथ- 
नन्दन के सुन्दर श्याम स्वरूप ही परल्लुभा गया था) श्रव बिदितद्वमाकिवे दैश्वर को 
भगावतार भी ह । यद श्चैर भी ग्रच्छा हश्रा | घुन्दावन मे उन्होने कई चमत्कार दिखाये । 

(१४) संडीले के स्वामो नन्दलाल चिचरकूट मे श्राकर गोस्वामी जो से भिले । गोस्वामी 
जी ने उन्हें पने दाथ से रामकवच लिखकर दिया था । 


( ३८ ) 
(१४) खक्तामशिदास जो नामकं एक महातमा श्रध मेये ¶ उनतत षेनाये पदों प्र 
गास्वामाो जो बहुत हो राभ थे। | । | १ 
(१६) अवध से वे नैमिषारण्य श्राय ) घूकस्च्र करा दशन किया, परसका मे ङ दिन 
रहे । सिवार गाँव मेँ ङं 'दिन रह । यषां सीवाकरूप है । यह स्थान श्रासीताजो का है। कुक 
दिनि „1 लच्मणपुर (लखनऊ) मेँ रहे । वहा के एक निर्तर दान जाट दै) चला कवि बना दिया 
भोर श्रच्छो जाचिक्ना करा दो । वहा से थोड़ा दर महिमा गोव मे भप्त नामक एक भक्त रहते 
दः 

धे । उत के भाय नखसिख क सुनकर वे वहेत प्रसन्न हुए । वौ उनसे मिलने के जिर श्राये । 
चनहट गांव हेति, एक कुठ का जल पाते श्रौर उस जल की बड़ाई करते मलिहाबाद्‌ मे श्राकर 
उन्ठाने च्या क्रिया| व्हा एक भाद भेत्त थे। उनको श्रपनी रामायश दा।* चरा से 
वाल्माकि जो कं ्माश्रम से होते, रदलावाद्‌ फे पास कोठरा गविमें वे श्नाये। यहां वे श्रनन्य 
माधव से भिल्लै । ये बड़ भक्त रौर कचि धै । यहां गोघ्वासी जा मै वै हरि पतितपावन सुनः? यदह 

घद्‌ बनाया । अनन्य माधवदास ने. उत्तर मे यह' पद्‌ वनाया-- । 

न्तत कहाँ पातत नर र्या ' जवते गुरु उग्देढ दोन्धो नाम नौकर गद्यो | 
लोह जेषे परास पाध नाम कचन लह्य कर्घंन क्रति लेह व्व! श्रमन चाहन च्य] 


उमा श्राये। (वरह धानी नोल मर्हेगे कृद्यो । खीर नीर ते भये न्यायो नरक तं (नवद्या | 
मूल म!खन हाथ श्रये त्याग क्स्वर भह्यो । अनन्यमाधव दाद वली भञ-जलां० ।नयेद्या ॥ 


वह कद्ध दिन रह कर वै ब्रह्मावते (श्िदटरूर) मे ग॑मात्तद परश्रा रहे) वहसे 
वास्मोकि जो क स्थान से होते सडोले में भये । रास्ते मे ठहरते-ठहराते, नैमिषारण्य होते फिर वे 


+ 


द्वध में श्रा गये । ^ 
(१७) संडोलले मे वे एक व्राह्मण को कह श्राये थे कि तुम्हं वडा छृष्यमक्तं बेटा हैने- 


चालला है । रेखा ही द्मा । उनके पुत्र मि वंशाधर बड़े भक्त ग्रोर कवि हए । 

(८ सैमिषारण्य मे एक मह।त्मा रहते थे । उनसे वे मिले । 

(१६) भिसिरिष के पास एक जैरासपुर गोच द । वरदा भ्ाक्रर उन्दने एक सखी उाली 
गाड़ दौ । वह पड़ हा गे, उसका नाम उन्होने बशीवदट रक्ला श्रीर श्रज्ञा की कि श्रराम- 


1, ~ £ 
क ५. = > श्त 
चिवाहेस्तव क दिन श्रगहनसु०५ कौ य्ह रसलीला कराया करा । नेह व्रतन 


तम रातो दै।  & ८ । (+ 

(२०) समपु मे जकात कं क्लिए इनकी नवि, राक दा गई थी । तवर इन्दति सव कद्र 
वहो लटा -दिया । ज्ञमोदार ने. जव सुना तो वह आ तैय पर शिया शचीर्‌ बड़ ्माप्रद से उन्दुं धर्‌ 
लया । प्रसन्न हाकर उसका उन्होने एकप्रति रामाय्णकोदो। - 


शरभ तक बन्तमान ६! दमे भी इषके दशर्नोका सौभाग्य 
लोग यहु भाक्तं 





[अ --------------------- ५ । प्ति 

: कहते ह कि समाय का.वह प्र | 

प्रसह चु हे । यद [जनके ब्वकर म हेवे उ्श्नी परोक्ता नहो कण्ने देते। नि 1 1 

ह क इमे कदं स्थान पर से4 ६ । उपे दत प्रति अ दुलसीद।€ जा दस [ला लत दयत स सद्द ६ 1 
* न 


( इर ) 

(२९) कवि ग॑ग गोस्वामी जी से मिलने काशी श्राये थे) 

(२२) जहँगार उनसे मिलने भ्राया था श्रौर उसने बहुत कुद्ध देना चाहा, पर गोस्वामी 
जीने कुद महण न किया। 

६- पंडित महादेवप्रसाद च्रिपाठो ने गोस्वामी जो के चरित्रवणेन में ('अक्तिविल्लासः? 
नामक भ्रन्थ लिखा ₹ै । उल्से जो विशेष वाठ विदित हई" बे यहा लिखा जाती ह-- 

(१) गोस्वामी जो के माता-पिता का स्थान पत्योजा मेथा। गभर्थिति श्रन्तव्द के 
तरी गोव मे हई । वरहो से श्राकर राजापुर मे गोस्वामी जां का जन्म हुमा । 

(र) वे लोग मालवा कौ श्रार चते; रास्तेमें सकरद (सेय) सं नरहरिदासर से 
तुलसीदास जो ने रामचरित्र की कथा सुनी । 

(३) माता-पिता ने इनका जनेड किया, चर विद्या पटाद । घचपन में नरहरिदास 
ने उपदेश किया । जव मँ-बाप मर गये, ता गारूने भ्राजा देकर इन्दं राजापुर भेजा । बर्हं 
दन्होने चिव।ह क्रिया । फिर सख्राका उपदेश श्रा) 

(४) त्रज में सूरदास से इनकी भेट हई । 

(४५) श्राड्क्े मे केशवदास को इन्दने एतयोानि से द्ुडाया | 

(६) क।शी मे इनकी सेवा टाडरमल करते थे । 

महाराज रधुराजसिंह ने अपने मक्तमाल मे जा चरित्र लिखा रै 
फी विशोप वाते ज्िखी जाती है- 

(१) खा के उपदेश क पी गरुने सूकर मेँ रामायण का उपदेश किया | 

(२) एक वाद्यण कं लङ्क को इन्दाने नुमान्‌ जा के द्वारा यमपुरी से लीरा 
र्गाया | 

(३) दिस्लो मे एक मत्तवाला हाथो इन पर ट्टा, श्रोरामचन्द्रजी नै तीर से उसका 
मार गिराया | 

(४) इन्होने काशी मे चिनयपचिक्रा बनाकर विश्वनाथजो के मन्दिरमे रखदी 
थो | विश्वनाथजाने उस प्र सहीकरदी। 


, उसे 


(१३) अन्तकाल 


जहो गोर सन्‌ १६०५ (संवत्‌ १६६२) मे गदो पर बैठा शरीर सन्‌ १६२७ (संवत्‌- 
१६८४) मे उसकी यत्य इद । उसके राजत्वक्राल में सन्‌ १६१६ (संवत्‌ १६७) मे पंजाव में 
महामारौ (ग) फली श्रौर सन्‌ १६१८ (संवत्‌ १६७५) से ८ वपं तक आगरे मेँ इसकः प्रकोप 





किष ने वलक्षीदा स सुष्दाख की प्रशंसा की, उक पर ठरुसीदास ने कदा कि- 
ष्णचन्द्र के सूर उगसी | तातं इनकी बुद्धि हुरणसी । 
रामचन्द्र मरे रलवारा | तिनि ड नहि कोठ संसाया ॥ 


( ४० ) 
रहा ! "वुजकजहांगीरोः मे | 
नित्य ह लोग सा भीषया का पूरा वरत है| श्रगरेने इससे, १०० मनुष्य 
। ? सग वरुद्वार छोड़कर भाग गये थे, अदौ" कों उषानेवाला कोन था शो 
किसी के पास नहं जाता था | , ` [र 
ताली नि मेँ । ॥ 
। कविता्वली" के १३७द-कविन्त पर तक्तसीदास जो -ने -लिखाः है धवोसी मिशवनाय 
की विषाद १ ारानसी चकिये न एेसी गति "शंकर सहर की ।” इससे यह सिद्ध रोता रैकि 
इस सभय उ -को- 
< र्द्भा थी 1. यैतिष को गयान्‌ कै ` श्रनुसार यह्‌ समय सतत्‌ १ ६६५ से १६८५ 
तक काहे) कः कः न | 
` ˆ` ˆ कवित्त १८६ मं - तुलसीदास जी काशी मेँ महामारी होने का वर्णन इस प्रकार 
करते ईै-- 6 
(“शंकर सहर सर, नर नारि बास्वर विकल सकल महामारी, माजा भई है| ि 
| -उचैरत, उतरत दहरत, रिजत, ˆ मभरि मगात जल थल मीच मई है| 
देव न दथाल्ु, महिपाल ने कपाल चत्त, बारनख्ी काद़ति श्रनीति नित नई है| 
पाहि ग्छुराज) पाहि किराज, रामदूत महू की त्रिगय वदी! खारि लर है ॥" 
इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ ओर १६८५ के बोच कांशी मे महामायो का उपद्रव 
हमा था। यह समय पंजाव रौर श्रागरे से इसके प्रकोप-काल से,जो उपर दिया दै 
~ ् | ) 


मिलतादहै।. . . - .- [ष क 
कवित्त १७७ मे तुलसीदास जी क्िखते ई ` ` अ 
“धक तो कराल कलिक्राल सूल मूल, तामे कोढ़ मेँ कौःखान्‌ सी सनी चरी है मीतनकी। 
वेद धम दूर गये, भूमि चोर मूप भये, . साधु चीद्यमान, जान, रीति पायपीनकी॥ 
दूबरेको दूसरो न घाम, राम दथाधाम, रावरी ई गति बल्ल विभव विहीन की। 
लागैगी पे लाज वा विराजमान विऽद्हि महाराज, श्राजु जोन देत दाद्‌ दीनको॥ 


र इससे यह प्रकट है कि जिस समय कां यह वर्णन ठे उस समय मीन की भानैश्चर 

थे । गणना के श्रनुसार मीन कं शनैश्चर संवत्‌ १६६८ से १६७१ मे हए थे । अतएव जान पडता 

दै कि काशी में महामारी काप्रकोप उसके प्रागरे मे फलते के ४-५ वपं पले हमा हौ । जो दे, 
इसमें सन्देह नही कि सच्रहवो पराताब्दा कौ श्नन्तिम चतुर्थांश मे काशोमेंपेग फल्लाहुभ्राथा| 

'कवितावली? का तिम श्रश हनुमानवाहुक है जे १८३ य कवित्त के अनन्तर 

प्रारम्भ हता है । इसके कुक अशा दम नीचे उद्धूत करते द जिससे यद विदित दहागा कि तुलसीदास 


जोको महामारी रोगहा गयाथा।. . , रि 
(लानत जहान हनुमन क - नेवाज्गो | जन, मन्‌ अनुणनि मृल्ि बोलि न पिरप 1 का 
सेवा जोग "तुलसी कवर का चूक परी; खाय सभाय कति सद्व सेमारिषए्‌ 
श्रपराधी जानि कीजै खखति सदस भाति, मादक मरेजो वाहि माहुर ४ मापि | | 
` स।हसी ' समीर के - दुलारे रथुक्रीरजी के वाँह पीर महच वेण दी निक्रास्य | २०) 


बात तूल बाह सूल कपि कन्छुं बेल उपजी, सरके कपि. खल द उारिए ॥२४॥ 


1. 4 


॥ 
[रै 


श 1 


( ४१ ) 

माल की, कि काल की, कि रोष की, त्रिदोष कौ, ह वेदन विषम पापताप इलाह की | 

करमन पएूट की, कि जंतर मन्त्र वृट की, परादि जाहि, पापिनी; मलीन मनर्माहकी॥ 
पेहदि षजाय न तु कहत बजाय तोहि बावरी न दोषहि वानि जानि -कपिनाह कौ। 

घ्रान हनुमान की, दोहाई बलवान की, ` उपय महदाबीरकौी जोरदे पीरर६ की । २६॥ 
श्रापने ही पाप ते, चितापते, कि सापतं बध्यी है बाह बेदन कीन. सहि जातिदे। 

श्नोषध अनेक जन्त्र मन्त्र टोटकादि किये, भादि भये देवता मनाय श्रषिकःति दै॥| 
करतार, भरतार, हस्तार, कमं काल कोहि जगजाल जो न मानत इतातिहे। 

चेरो तेरो तलसी ते मेशे क्यो रामदूत ढील तेरी बीर मोहि पीर तें गिरति ह ।[२०॥ 
पाय पीर, पेट पीर, गह पीर, गह पीर, जर जर सकल सखरर परमद दै, 

देव भूत पितर करम खल काल प्रह मोदि पर दवरि दमानक सी ददैहै॥ 
तो बिन मोल ही बिकानो, बलि बारेहीतें श्रोर राम नाम की ललाट सिखि लईद। 

कुम्भज के किकर विकल बडे. गोखुरान हाय रामराय! पेषी दाल कहू, भदे है ।। २३८ 
जीवौ जग जानकी जीवन के कंहाय जन, मरे को बारानसि बारि सुरसरि को। 

तुलसी के दुह हाथ मोदक हे एेसी ठाउ जाके जियेसुये सोच करिहैन लरको | 
मोको भूटो खीचो लोगरसम को कहृतःसषे मेरे मन-मानदैनदहर कोन हरिको। 

भारी पीर दुसह सीर तं बिदाल होत शो रघुश्रीर धिनु दूरि सके करि को ([४२॥ 

श्रन्तिम कवित्त यह ₹है- 


कटो हनुमान सों स्जान रामय सों कृपानिधान शंकर "सों सावघान सुनि] 
हृष विषाद रग रोष गुन: दोषमदे विरची ` बिरसचि सव देखियत दुनिद॥ 
माया जीव काल के करमके सुभायके करेया राम वेद कहै शची मन गुनि | 
ठम्द तं कहा न दोय हाहा सो बुभैट मोहिदहोँरहू रदो मोन द्यी बयो षो जानि -लुनिर ॥४भ 
इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि तुलसीदास जी की बाह .मे पोड़ा प्रारम्भ हद, फिर कोख 
मे गिलटो निकली । धोरे-धोरे पोड़ा बढती , गड, ञवर भी आने लगा, सारा शसीर पोड़ामय दहो 
गया । श्रनेक उपाय क्रिये; जन, मंत्र, टटका, स्रेषधि, पुजा, पाठ सव कुचर किया पर किसीसे 
छद न श्रा । बोमारी बदृती ही गईं । सव तरह की प्राथंना कर जववे थक गये तव अन्त 
मे यदी कह कर सन्तौष करते किजोवायारैसो काटते रहै 
- _- बीमारी के बहुत षद जाने शरैर निसश रोने पर कवित्त ३५ कदा गथा था | 


धरि रियो रोगनि कुलोगनि कुजोगनि ऊ वासर सजल घन घटा धुक्रि धाई है| 
बरखत वारि पीर जारिए्‌ जवास्े जस रोष न्न दोष घूम मूलं मलिना दै॥ 
करनानिषान दनुमान महया बलवान दरि हवि हाकि पक्षि फोजे पते उड़ाई दै। 
खायो हृतो  ठलसी- कुरोग सड राकछान केरी किसोर राखे बीर बरित्राई है.॥ 
इसके अ्रनन्तर तुलसीदास जी रच्छ हा गये, पर शरीर बहुच शिथिल ह गया । अन्त 
मं संवत्‌ १६८० के श्रावण मास, में अन्त निकट जान कर `वै गंगातट परश्रा पड़े। वहाँ पर 
तेमकरो का दशन करके उन्द्रोने यह कवित्त कदा था जा. "कविताद्लयीः का अन्तिम कविन्त दै । 
फा० ७ 


| ( ४२ ) 
कुम रंग ृश्रंग॒ नित मुलचन्द से चन्दन ठोडइ प्रग है, 
लत ल सश्रादध खव अषलोकत साच विचार २) 
1 | ९ चार रही 
गोरी कि मुंग चिष्टशनि वेष क म्जुल भरत मोद भरी है | त 
पेषु सप्रम प्यान छै सम सेन्व-विमोचन लेमकरी हे | 
इस कवित्त में “पेषु सप्रेम पयान समै", से स्पष्ट दै कि यद कवित्त मरने कं कु दी 
पूवे कष्टा गया था | । ` 
कहते हँ कि तुलसीदास जी का श्चन्तिम दोहा यह ₹ै-- 


राम नाम जस चरनि कै, मयउ चत श्र मौन । 


भ 


| उल के मुल दीनि, श्रष ही तुलसी सोन ॥ 
इन सव बातों पर ध्यान देने से यही सिद्धान्त निकलता ह कि गोष्वामी तुलसीदास 
जी कौ खद्यु काशी मे हुईं । इनकी त्यु के सम्बन्ध मे यद दोहा प्रसिद्ध है-- 
सथत सोरदं से श्री, असी गंग के तीर व। केन .सुक्गा सप्तमी, दलसी तज्यो शरीर ॥ 
पर वेणोमाधवदास तीसरा चरण इस प्रकार लिखते “श्रावण श्यामा तीज शनि)” 
ऽ्योतिष की गणना से ये तिथिय ठोक उतरती है । इस तिथि के पक्तमे एक वाव: विशेष महत्त्व 
की द । टोडर फे वंश में रव तकत इत तिथिक्तो ठलसीदास के नाम से सीपा दिया जाता है। 


, ~ (श्छोगेखामोनोकेग्रय 
गीस्वामौ जो कं बनाये १२ शय प्रसिद्ध. है जिनमें ६ व्हरे-श्नौर ६ योरे है! वदै 


६ ये है- , | 
१-- दोहावली २--कवित्तराभायश ३--गोतावली ‰- र माज्ञा ५--विनयपचिज्ना 
६-- रामचरितमानस वा रामायण । ऊाटे ६ ये ई-- 

१--रामललानदहद्कू २ वैराग्यसंदीपनी इ३--घरयै रामाय $ परर्दवी्मगल 
¶--जानकोमगलल ६--छरष्णगीतावलो । ` 

इनके भ्रतिरिक्त नीचे लिखे १० मन्थो के नाम चौर भीं “शिवसिंह-सरोज” श्रादि 

मे मिलते ई- . ५ | 

१--रामसवसद, र₹--संकटमोचन, ३-हतुमद्‌ बाहुक, --रामसलाका, ५--चंदा- 
वली, ६--प्पय रामायण, ७--कडखा रामायण, ८--राला रामायण, <-शुलना रामायग, 


१ ०-~--कुण्डलिया रामायण । [त 
` इनमे से कईं एक'तो मिलते टी नही श्रौर कदं दूसरे अन्धो के श्रेशमाच दै, परन्तु 


एक “"रामसत्तसई' बडा य्रन्थ रै । सम्भव रै कि कोई कोद एक मन्थकौदो नाम पड़ जनस 


दा बेरगिन गये दहो! ` + 
वावा वेशोमाधवदास ने गोस्वामी जो: के भग्र-लिखित प्रर्थो का पने `मूज्ञ चरितं 


उस्लेख किया है शनैर श्रनेक के निषय मे उत्कं निर्माय का संवत्‌ भी दियादं। 


६, 


~~ = ~ -=*~ -- 


( ४३ ) 
(१) रामगातावली- संवत्‌ १६२८ 


(२) कृष्णग।तावली 5 १६२५८ 
(३) राचरितमानस 3 १६३२१ 
(४) कवितावली „ १६२८-१६३१ 
(५) विनयपन्निका , १६३६१६३४ 
(६) दोहावली १६४० 
(७) सतस ध १६४२ 


(८) रामललानहच् न १६४३ 
(६) जानकासङ्गल  . १६४२ । 
. (१०) पा्वैतीमङ्गल „ श्द्द. | . 
(१९१) वरवे रामायण  }, शद | 
(१२) हयुमानबाहुक ˆ + १६६८१६५१ 
(१३) वैराग्यसंदीपनी ,; १६५२ 
(१४) रामाज्ञा र १६५७२ 
श्रव हस तुलसीदास जो के इन अन्थोका वणेन करते ई 
(१) गात्ताबली--यह भथ राग-रागिनियो मे बना हे। इसे क्वि नेक्रम से बनाया 
टै । लीला-करमानुनारशचै।र सव छन्द एक दृसरेसेमितते हए) इस मथ मे कविनेत्रन 
क कविते शरीर छृष्णलाला का बहुव कुद श्रतुकरण किया है । बालल्लीला, पालन , महादेवलोला, 
त्डिला, रला आदि छृष्णलोला की तरह रै । कथाप्रसंग प्रायः रामायण से मिलता हुच्रां 
हे । यह रामाय भत्यन्त माधुयैमयरै श्रौर सधुर लाल्लाग्रों दीका इसमे विशेष वणनमभी 
किया गया है । इममे भी सात कांड है । 


(२) कृष्णगीतावल्ा--इस प्र॑थ में श्रादरृष्णवरि? बरिति ₹रै। सब ६१ पद्‌ ई । रजके 
कविग्भ की-सी कविता है । कदाचित्‌ यह म्रन्थ त्रज मे ही बनाया भो गया हौ । कृष्णलाला पृरी-प्ये 
नहा है इच्छा के श्रनुसार किसी-किसी लालाका वर्णन क्रिया गया है । ब्रहते बाल-चरित्र 
हे, फिर यथाक्रम गोपो-उलाहना, ऊषल से वंधना, इन्द्रकोप गोवधन-धारण, छाकलला, शोभा- 
वशेन, गोपिक्रा-प्राति, मथुराणमन, गोापिका-विल्लाप, उद्धवगेपोसंवाद, शरमरगात श्रौर श्नन्त में 
द्रष्दा -के वस्र बढाने की कथा रै) | 

यह थ, म्र॑थकेक्रमसे वना नहो जान पडता समय-समय पर कृष्ण-चरित्रको 
जा कवित्तःयं वनो है, उन्हो का यह संग्रह ₹। 

(३) रामचरितमानस वा रासागण --इस श्रद्ुत मन्थ को गेस्वामी जो ने संवत्‌ 

१६२१ चैत्र शङ < (रामनवमी) मंगलवार का आरम्भ क्या-- 


( 1 [.#, ) # न 
संवत सोरह सै इकतीसा | करॐ कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
नोमी भोमव।र मधुमासा | श्रवधपुरी यइ चरत प्रकासा | 
९ १, ४, >< 
भिमल कथा कर कान्द श्रा । सुनत नसाहि काम-मद्‌.दभा ॥ 
| यह गोस्वामो जो का सर्वोत्तम भरन्थं है श्रीर इसे' बनाने का उन्हाने छोटो ही वस्था 
मं संकह्प किया था । वे सयं लिखते है-- 


जागरलिक जो कथा सोहाई | भरदाज मुनिवरहि सुना ॥ | 
>, १ > > 4 > 


शभु कन्द यह चरित सुदावा । बहुरि कृपा करि उमर घनावा ॥ 
सोई सव कागसुसुंडदहि" दीन्दा | राम भगत त्रधिकारी चना | | 
तहि खन भागवालफ पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति मावा ॥ 
> >< > >< 
म युनि निज गुर सन सुनी, क्था सो सुकर सेत। 
समु नहि तसि बालपन, तब श्रति रेड श्रचेत ॥ 


> > > 4 
तदपि कदी गुर भारि भारा । समु परी कषु मति अनुषारा ॥ 
उसी समय यह विचार किया-- ` ` 


। ` ` भाषा बद्ध करति भै सोई । मेरे भरन प्रमो जदि दोई॥ 

ट्ससे जान पडता'₹है कि इस कथा का" ल्िखमे की इच्छा गेस्वामो जी को वचपनं 
ीसे थो । नीचे लिखेदादहदां से जान प्डतादरैकति या तो इसको उन्होने द्धारो द्वी भवस्था 
मे बनाया था भ्रथवा श्रपनी नभ्रता दिखाने कं लिए उन्होने एेसा कडा है-- । 
। सं खरल चित जगत दत, जानि चुभाउ- सनेहु। 
वाल विनय सुनि करि ङण, राम चग्न-र्ति देहु) 
कवि केाविद्‌ रघुबर चरति, मानस मजु मराल । 
वाल विनय संनि वुक्च लखि, मपर दहु करपाल ॥ .- 


| न्थ से यदह पता नही लगता कि इस मन्थ का भोस्वामो जो ने कव श्रौर करटा 
पूरा किया, क्योकि श्रन्त मे समय ध्मैर स्थान नही क्तिखा है, केवल मर्दिमा क्तिखकर उसे 
समाश्च कर दिया है। पर वावा वेणासाधवदासने किलाह किदो वं, सात मास श्रोर २६ 
दिन में यह अन्य संवत्‌ १६३३ कं मगसिर मास शु पत्त पंचमो रंगल्वार को समाप्त ह्या । 
छलुमान से ज्लोग॒ यद कते ईह करि गेस्वामोजोने इसे भ्ररण्यकाण्ड तक्र श्रयो या मे श्रौर 
किष्किन्धा से उत्तर वक काशो मे बनाया, क्योकि शौर कहो काशो का वणन न करे 
किष्किन्धाकाण्ड कं मंगलाचसरय मे लिखा दै-- | 

ग्रति जनम मदि जानि, ग्यान खानि अघदानिकर । 

जह वघ संसु भवानि, सा कृषी रेद्य कषन॥ 


च 


{ 


( ४४५ ) 


शस ग्रन्थ का नाम गोस्वामो जी मै रामचरितमानस रक्खा परन्तु लोकप्रसिद्ध 
लाम हश्रा रामायण । यों ही इसके सात भाग करकं गोस्वामी जोने उन भागो का नाम सोपान 
प्र्थात्‌ सोढो रक्खा, परन्तु लोकप्रसिद्ध नाम हरा काण्ड । इस प्रकार से इसके नीचे लिखे 
सात काण्ड हए | । 

१-- बालकाण्ड, २--श्रयाध्याकाण्ड,* ३--श्ररण्यकाण्ड, प्र किष्किन्धाकाण्ड, 
५-- सुन्दरकाण्ड, ६--लङ्कएकाण्ड, ७--उत्तरकाण्ड । इन सातो काणण्टो मेँ यथाक्रम यद कथा दे | 

(१) बान्लकाण्ड--मगत चरण, भ्रन्थर्चना का कारण, नामसमाहत्स्य, भन्थरचना- 
समय, सप्तसोपान का रूपक, कथा-संक्तप, भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद, सती-शिव-संबाद शरैर 
संशय, दक्त-यज्ञ, सरती-शरीर-त्याग, पावंती-जन्म, पावेती-महादेव-विवाद, पावती का रामचरित्र- 
विषयक प्रश्न, शिव जो का काकयुशुण्टि-गरुड-संवाद्‌ में वणित रामचरित्र-वणंन, रावण-जन्म- 
कारण, नारद-शाप, कद॑म-देवहू ति-वर, प्रतापभाजु राजा की कथा, रावण कुम्भकणं शनैर 
विभीषण का जन्म, रावण-तपस्या श्रौर वर्ाप्नि, मेवनाद-जन्म, रावण का श्रत्याचार, प्रथ्वो 
कौ पुकार, देवतों करा भगवान्‌ के यदह जाकर पुकार करना तथा भगवान्‌ का अवतार लेने 
की ? तिना, राम-जन्म, भरत, लच्मण श्रौर शद्धत्र का जन्म, वाल-ज्लोला श्चीर संस्कार, विश्वामित्र 
का राम-लच्मण को मगना, राम-त्क्मण का मुनि के साथ जाना ओर शरहिर््रा-उद्धार 

ताडकावध, यज्ञस्ना, जनकपुर-गमन, फुल्तवारा, धचुपयज्ञ, परश्युराम-सेवाद, विवाह, विदाई 
योध्या मेँ राना ग्रीर सङ्खलाचार होना, फलस्तुति । 

(२) श्रयेभ्याक्राण्ड--मंगलाचर्ण, रामचन्द्रजो को युवराज पददेनेका दशरथ का 
विचार, मन्थरा का केक्रेयो को चहकाना, कैकेयो का कोप-मवन मेँ जाना, राम-जानको-लच्मण- 
वनगमन, निपादमि वाप, प्राम-बासियो श्रौर वन-वासियों का प्रेम, सुमन्त्र का लौटना, केवट 
कापोत पखारना ओर पार उतारना, प्रयाग पर्हुचना, भण्ाज सुनिसेर्भेट, प्रामवासी नर- 
नारिया का सरल परम, चात्मीकि के श्राश्रम मेँ श्राना, चित्रकरूट-निवास, सुमन्त्र का श्रयोध्या 
लोटना, दररथ-प्राण-त्याग, भरत का ननिहाल्त से बुलाया जाना, -मस्त-विलाप, कैकेयो को 
धिक्षारना, दशरथ कौ क्रिया करना, भरत का वन मे रामचन्द्र जो फे पास जाना, भरत-मनावन, 
जनक का. चिच्रङ्कूट परहैवना, रामचन्द्रजी का सकरी समा कर क्लौटाना, भरत का रामचन्द्रजो 
का खड्ाङ कारख कर राञ्य का प्रचन्ध करना श्रौर श्राप तापस के वेष में रहना, फलस्तुति। 

इस काण्ड को तुलसीदास जा ने वड़े मनोयोाग से बनाया है। इसमें से यदि तापस 
फी कथा निकाल्ञ ला जायते सर्वत्र प चौपाहैपर १ दाहा श्रौर २५ दाहे पर १ छन्द श्रौर 
१ सरटा यह क्रम है) तापस कौ कथा के लि९ अयोध्याकाण्ड का ११०११९१ वां दाहा देखिए 





तका ' + (श + 
# त॒लकीदास् के श्रयेाध्यरा नाभ खचकर नदीं था, उन्दने सर्वत्र श्रवध दी लिखा दै। रामायण 
भर म कदाचित्‌ दो दी एक जगद अ्येाध्या नाम राया द| 


( ४६ 

॥ (३) परण्यक्षाणड--मर्गलाचरथ, कोते का जानी जो कचरण मेः चोच 
अट से रामचन्द्रजौ का चज्ञना, श्रि ऋषि से.मेट, अपया -सीता-संत्राद, शरम्ग रः 
सेद शरीर ऋषि का . शरीरय दए | च 
॥  शरीर-स्याग, सुतीर्प-मि ताप, भगल्तय-~छषिभिलाप्‌, ठंठकवनक्रल 
ध ण॒ को रामचन्द्रजी का भक्ति-ज्ञानादिक का उपदेश, शरपणणा की नाक काटना, खर- ह 

` ४ 

व लड़ाई, शुषा का रावण के यहाँ पुकार करस्ना, रामच जीका सौदा को ञ्रम्नि को 
सं भ न व-मंत्रणा, कनकखणः सीताहरण, जटायु-राकय-युद्धः सीदता का श्रगोक- 
वाटिका. मे रखना, रामचन्द्र जी का विलाप च्मौीर जानकी को दंदूना, जरायु से भेट प्रौर 
जटायु का मरना, शवरीरुगल, पञ्पासर १. रामचन्द्रजी का निश्राम, नारद-म्ायसन) नास्त 

न्चन्ट्र ~ । । 
रामचन्द्र-संवाद, फलस्तुति । | 

बहतो के मत से इस काण्ड कं आठ सारढे पर अयोध्याकाण्ड को समाप्ति द । 


(४) किष्किन्धा काण्ड--मंगलाचरख, काशी को वन्दना? वानरो के राजा सुप्रोक्से 
श्रो रामचन्द्र जी की ऋष्यमूक पवेत पर द होना शरै र मैत्री करना, बालिक्य, वर्षाव्॑न, सुभ्राव 
का सीताकी खोज में वान्यो को भेजना, टुटृते ददते वान का एक तपस्विनी की सहायवा से 
सम्पाति कं पास पर्हुवना, सम्पाति का सीता का षता बतलाना, वानरे का स्ख कै किनारे 
घ्माना, फलस्तुति । । | | 
(५) सुन्दरकाण्ड--तडमाः जीका सुद्र लघ कर लंका मे जाना, सुरसा से 
हयमान्‌ जी की भट, लंका-शोभाव्यैन, हठुभान्‌-वि नीषय-मिक्लाप, भ्रशोक-वाटिका मं च्िपकर 
सोता-दर्शन, रावण का जानकी को नव दिललाना, त्रिजटा का सीता का ठास देना, हनुमान्‌ 
का प्रकट होकर सीतां के सुद्धि देना, हलुमान्‌-सीत- सवाद, हनुमन्‌ जीका वाटिका-विष्ठस 
करना, रावण कं लको से दलुमान्‌ जी कौ लडाई श्रैर अ्त्तय्क्नार का भास जाना, मेघनाद 
का हलमान्‌ जी को पकड़ कर रावण कं सामने लाना, दुन्‌ < वश-संव.द, इलुमप्न जी का 


पू मं कपड़ा लपेट कर राग लगा देना, दलमान्‌ जी कालका जता कर सीता जी से विदा 
मांगना, सीताजी करा श्रो रघुनाथ से श्चपना ढुःल कहन्ताना, दयुमान जी का रामचन्द्र जी कं 
पास ्राक्षर सीता का सन्डे कहना, श्र रामचन्द्र जीका वाने की सेना के साथ लंका क 
लिए यात्रा करना, म दोदरी का सवण को समभ्ताना कि सीक्ाको फेरदे, रावण काद) 

¡ श्रा रामचन्द्र जी को पास ग्रान 


विभीषण का समम्काना, रचय कौ न मानना, विभि 
राक्चन्द्र जी का विभीषण को शरण मे रखना, रामचन्द्र जो का ससुद्-किनारे श्राना, साक कं 


दूत का छिपकर ज! ना, वानरो का दृत क्रा सताना, लच्पण जो का दुवा देना; दृत का जाकर 
रारण सै रामगुख बलाननाः यत्रो का रावण को समक्तानाः रावण का श्रनाद्र करना, मत्रा 
का रामचन्द्र जी क पास श्राना, सर पर रामचन्द्रजी का क्रोध करना, सयुर का श्।कर विनती 
करना, भ्र पुल बाधने का उपाय बतलाना? फलस्तुवि । 


( ४७ 

इम काण्ड कोलोग शुभफलद कते र, मन-कामना सिद्ध होने के लिएल्ेग 
प्रतिदिन इसका पाठ क्ते हे, 

(६) लंकाकाण्ड--मंगलाचरश, नल-नोल का पुल बँधना, रामचन्द्र जी का शिवलिंग 
स्थापन करना, समुद्रपार उतर कर डरा डाल्तना, सन्दादरी का रावण का फिर समम्ाना, मन्व 
का समश्ाना, सुवेल पदाड पर लेट हुए श्रा रामचन्द्र जी का चन्द्रमा को देखक्रर शोभा वणेन 
करना, मन्दादरी का फिर रावण कोा समश्ाना, रावण कान मानना, अद्-सत्राद, सुदोद्राका 
फिर समन्ाना, युद्धारंम, घेर युद्ध, साल्यवन का राचण को समाना, युद्ध, लच्मण-मेघनाद्‌- 
युद्ध, लच्मण-शक्ति, इलमान्‌ का श्रोषव लाने को जाना, भरत-हलुमान्‌-संवाद, राम-विज्ञाप, 
लच्त्मण का खच्छा होना, कुम्भक्शी-रावण-सेवाद, कुम्भकर्णै-युद्र, कुम्भके का म।रा जाना, 
मेघनाद्‌-युद्ध, मेव्रनगद-ध, रावश-युद्ध, रावथ-यन्ञ-विध्ट्स, घार युद्ध, तिनट-सीता-संचाद, युद्ध, 
रावण का भरत्यु, मन्दोदरो-विह्ाप, राचयकी दादक्रिया, विभाष का राज्याभिषेक, हयुमान 
कासोता को लाना, सीताका भ्रग्नि-परीत्ता, दैवर्तो को स्सुति, पुष्पक विमान पर चद्‌ करं 
रामचन्द्र का श्रवध का यात्रा करना, फलस्तुति | 

इसमे युद्ध-वणेन रो चक नहो र । भक्तिपत्त का अवलंवन करसे सै रावण के उत्कपंकोा 
कम कर देने के कारण युद्ध-वणंन फीका हो गया) 

(७) उत्तरकाण्ड--रःगल्लाचरश, भरत-विलाप, हनुमान्‌ का संवाद देना, रामचन्द्र जो 
को लेने कं लिए धूमधाम से मरतकराश्रागे से जाना, मरत-मिनाप, श्रयाध्याप्रवेरा, रामराञ्या- 
निषेक, वेदस्तुति, वानरो का विदा, राम-राऽ्य-वणेन, सनक्र-सनन्दन-संवाद, भरत के प्रश्न षरं 
रामचन्द्र जी का उपदेश, भक्ति-मददिमा-कथन, वसिष्ठ-कृत-स्तुति, शिव जी का काकभुशुण्ड श्रौर 
गरुड कौ कथा तथा रामचरित्र-वशेन का शृत्तान्त पार्ब॑वा का सुनाना, संक्तप्र रामचरित्-वणंन, 
भा क्त-क्षान-वलन, र।मायज्क-माहात्म्य, फलस्तुति । 

तुलसीदास जी के हाथकी लिखा रामायण की प्रतियां जा प्रप्य है च दै- 

(£) राजापुर कः ्रयोध्याक'ण्ड। 

(२) श्रयाध्या का चाल्लकाण्ड| 

(३) दुलद्दी का सुन्दरकाण्ड । 

पर प्राभाणिक्र लिपि उनक्रं रोडर कं पुत्रो के पंननामे तश्रा वाल्मीरीय रामायण 
फी ह--रामायक् की प्रतिलिपि करना उन्हनि पुसीमे श्रम कियाथा शर संवत्‌ १६४१ में 
उसे काशी मे समाप्तकियाथा। इस्रका उत्तरकाण्ड श्रभी तक काशी के सरस्वती-भवनः में 
रच्नित रे । पेसा जान पड्ारै किमेष्षीमाजो के साथ एक लेकर था जो उनके भ्रन्थो करी नकृल 
किया करता था । उसी के लिखे श्रयाध्या, वाल श्रैौर सुन्दर क,ण्ड ई! 

| ४--कवित्तगमायण वा - कचितावली --यह भथ कवित्त, घनात्तरी, स्ैया शरैर 
पय छन्द मेर । इसकी" भी बही द्शा्हैजो बस्वा रामायण श्रादि कौ है! यद भी एक 


( शद -) | 
समय मे नदी बना । वाहे गोस्वामी जो ने भाप इसको संग्रह किया हौ या उनके पो्धे किसी दूसरे 
ने किया हा । इसके कवित्त बहुधा समस्यापूर्ति की भांति ई । इसमे भी सात काण्ड है. यथा 

९--बालकाण्ड---२र कवित्त--श्रोरामचन्द्र जी की बालल्लोला से धनुभज्ग त । 

र--भ्रयोध्याकाण्ड--र८ कवित्त--वनवास । । 
२--त्ररण्यकाण्ड--? कवित्त--दरिण के पीडे श्रोरामचन्द्र जो का जाना | 
४--किष्किधाकाण्ड--१. कवित्त-दलुमान्‌ जो का सञुद्र लघना। ` ` 

%--सुन्दरकाण्ड--३२ कवित्त- लंका में हनुमान्‌ जो कौ वीरता तथा लंकादहन, 

सीता जी को सुधि लेकर हुमार्‌ जो का ओरामचन्द्र जो के पास लौट माना । 

६-- रुं काकाण्ड-- ५८ कषित्त--सेतु्ेध, श्रगदसंवाद्‌, युद्ध, लच्मय की शक्ति, रावणवध। 

७--उन्तरकाण्ड-- १८३ कचित्त-पदले श्रोरामचन्द्र जो की वन्दना, फिर दयुमान्‌- 
वन्दना, गोपो-उद्धव-संवाद, ` ्रह्ाद-कथा, महादेव-सतुति, काशी-सतुति, काशी की दुर्गति, निज 
दशा तथा हदुमानबाहुक श्रादि कुटकर कवितायं । भन्त मे ४४ कवित्त. हयुमानत्राहक के है | 
इसका वर्शन श्रागे हागा। . । 

दलुमानबाहुक मं प्रायः एेसे कविन्त हैँ जिनका देशदशा तथा मेस्वामोजो की 
जोवनी से कुड सवंधदै। ,. " ५ 

(१) उत्तरकांड के ५७ कवित्त से जान पडता है किं माता-पिता बचपन ही र्मे 
मर गयेये या उन्होने इन्हे ड दिया था। (मातु पिता जग जाय तव्यो विधिद्र न लिख्यो 
कु भाल भलाई) इसका प्रमाण रामायण मे मो मिलता है किये बचपन द्ठी से गुरु के साथ 
धूमते रहते थे) र | | | 

 मओँपुनि निन गुरु सन स्नी'कथा सो सुकर खैत । समुफी नहि तसि बालपन तत्र श्रत रेड श्रचेतं |) 

(२) ६१ धनाक्तरी से जान पडता दहै कि पहले इनका ऊढ मान नदौ था, षले से 
वों मे वड़ा मान हश्रा-{च्यारते सवार कै पहार रे भारा कियो, गारो भयो पंचमे पुनीत 
पच्छ पाइ कै। क्घाते चैसो तव तैस शरव ्रधमाई कं कै वेद भरो राम रावराई गुन गाइ के।) 
दसी भाव क श्रौर भो बहुतेरे कचित्त दै । ४ | | 

(३) ७२, ७३ कचित्त मँ स्पष्ट लिखा है कि मेरा जन्म मगन कं घर मं` हु शरीर 
सभो जाति के इकडे खाकर मै पल्ला, परर रमनाममाहात्न्य से मेरा नाम सुनियां कासा द-- 

जात के रजा॑ति क कुजाति के पेगी. भख ख।९ इक शध्रकरे विदित बात दूनी सा| 


३ 


ॐ ॐ 
क @ ॐ ^ 


` रामनामकेा प्रभाउ, पाड महिमा प्रतार इलखी का जग मनियत्त महामुनी से] 
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जाथो कुल मंगन बघावनो वजायो खनि भयो परिताप पाप जननी जनकं जा | 
बारे ते ललात बलात द्वार द्भा< दीन जानति दहौ चारण चार ह चनक ऋ | 


( ४€ >) 
तुलसी सा. सात्र समर्थक. स्सेवक.दै सुनत सिदत सेच ब्रिधिहू गनकृ क| 
नाम राम राक्र सयान कैधौं बावरो जी करत गरितैँ गरुतुनतं तनक क| 

(४) श्ननेक कवित्तो मे कलिकाल की करालता, श्रकाल का कोप श्रौर राजा का 
घ्नन्याय बरन किया गया है । €७ कवित्त मे देश-दशा का पूर वशेन किया हे- 

खेती न किसान का, भिखायी कान भीख भलि, वनिक का बनिज, न चारुर का चाकरं) 
. जी वका-विद्यीन ज्लीग सीयमान सोच बस कहं एक एकनिरसों करुजाईका करी ॥ 
वेद्‌ ह पुरान की लोक हूं त्रिलोकियत साकरे स्वे 4 राम रवरे ङृपा करी। 
दारिद दखानन दाद दुनी दीनबन्धु दुरति ददन देख वलक्ठी ददा करी॥ 

(५) १०२ कवित्त में कलियुग का प्रभाव पने ऊपर न व्यापने की वात लिखो दै-- 

भागीरथी जंलपान करौं रर नाम ह राम के तेत नितेहा। 

(६) १०६. १०७, १०८ कचवि्तो मे उन्दने लिखा है कि जाति पाति छु नहो है 
छोवल राम का भरोसा रैः कोर हमे साधु कहता दहे फार दगाभाज्ञ सो जिसके मनमेजो 
प्राते कटे } हमं किसी से कुद्ध काम नदा- , । 

धूत कटौ अवधूत को रनपूत कौ जोलहा कष्टौ केऊ। 
काहूकी नेटीसाों वेय न व्याद) काहूकी जाति विगार न साऊ॥ 
तलक्षी सरनाम गुलाम रामक, जाको स्चैसोा कदै कु ग्रोऊ। 
मागि कै खगो, मशीतकेा सोद्बो, लेवेका दै एकृनदेषोकेादोऊ॥ 

(७) १२७ से १३० तक प्रहाद-चरित्र है । शर्म क्िखा रहै कि प्रहाद जो क 
कहने पर खम्भ फाड़ के भगवान्‌ निकले, तभो से लोग पत्थर प्रतिमा कौ -पूजा- करने ल गे । 

प्रीति प्रतीति भत वलसी तव ते" खव भदन पूजन ज्ञागे } 

(८) १३० श्रर १३१ “हाड भक्ते फा भलाई भलाई” श्रौर १३२ “गुमान गोविन्द 
भावत नाद? इन समस्याश्रों की पूरि रै। 

(६) १३५ से--उद्धव-गोपो-संवाद । 

(१०) १३८ से १४२ तक चिच्रकूटव्णन ₹, जिसमे सीताघाट, रामवर शरीर 
हनुमानधारा का वणन किया ₹े । श्रोवास्मीकि जी के स्थान पर प्रव तकर सीत्तावद स्थित रै। 

(११) १४४ प्रयागराज का वणन 

(१२) १४५ से १४५ तकश्रोर्गगाजो की स्तुति ₹ै। 

(१३) १४८ शअ्रननपूणं जी की स्तुति । 

(१४) १४८ से १६४ तक दप्पय, कचित्त श्रौर सवैया श्रोशिव जी की वन्दना मे| 

(१५) १६५ कवित्त मे स्पष्ट लिखा कि्मकाशी मे षड़ारह। श्रा गाजी कां 
सेवन करता ह, मोगकर पेट भरता हँ मलाई तो भाग्य मे लिखी ही नहं है, पर बुराई भी 
किसी कौ नर्द करता । इतने पर भी ज्तोग बुरादे कर्ते है सा आपके दर्बार मे श्रङ करके 


छष्ाषातारहुकि जो पोह से श्नापकौा उलाहना मिले ते सुभे उलतादना न देना। 
फण 
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॥ | 


( ५० ) 
देवसरि सेव बामदेव गाड रावे दही नाम राम हीकोर्मागि उदर रत हा | 
दीव जोग वुल न लेत काहू को कुक कलिखो न भलाई भाल शोच न तरै | 
एतहू रद्र जो कोऊर विरा ह जर क्रेता के ओ।र देप दन हारे गुदस्त ९्‌। 
पाके उराहनो उराहनो न दौज भोहि कालकला काणानाथ कहे नित्ररत हैं ॥ 

वैजनाथदास ने लिखा है-- पठितो के उपद्रव से काशी लाटने के समय गोस्वामो जी 
यक्त कवित्त विश्वनाथ जौ कं मदिर मे लिखकर चित्रकूट चले गये । पीठ विश्वनाथ जो का कोप 
हश्रा, तव सव जाकर उन्दं फिर बुला लाये । 

(१६) १६६ भार १६७ मे कहा. है, कि मै रामचन्द्रजो का सेवक ह श्योर काशीवास 
को इच्छा से यहां श्रा पड़ा र, पर कुपोर-से बड़ा दुखो ह; सोयाते मार डालिषएकि 
काशीवास का फल हो या जिलाइषए ता नीये शरीर रहे । 

चेर रामरायं को सुजस सुन तेर -हर पाइवर इ रद्यो सुरसरि तीर शं 
बामदेव राम को सुभाव सील जानि जिय नातो नेह जानियत रश्बोर भोर है ॥ - 
्विभूत वेदन नरिषम होत भूतनाथ तुलसी बिकल्न पाहि पचत कुपोर हौ ! 
मारिये त श्रनायास कासीवास खास फल ज्याश््यं ता कृषा करि निरुज सरीर हौ! 
जीवे की न लालसा दयालु महादेव मेदि माल्वुम है तोहि सरिषेद को रहतु हौ | 
कामरिषु' राम कं रुलामनि को कामतरु अ्रलस्ब जगदम्ब सहित चहतु हौ ॥ 
रग भयो भूषत से कुसूत भयो तुनसी को -मूतनाथ पाहि पद पंकज गहतु हँ । 

' ज्याइयै ता जानकी-रवन जन्न जानि जिथ मारिये ते मांगी सीचु सृधि्यै कदु ह ॥ 

(१७) १६१७४ काशी की दुरति पर विश्वनाथ जो, भगवती काली, भैरवनाथ 
क्नादि की स्ति क्री है। यह समय संवत्‌ १६५५ से १६८५ क भीवर का है, क्योकि इस समय 
१७० कवित्त के श्रनुसारं रुद्रबीसी थी (बोसी विश्वनाथ कौ विषाद्‌ बो वारानसौ वृकियेन 
रेसी गति शंकर सदर कौ ।) संवत्‌ १६५५ के ल 7भग सै काशी मे यसम का विशेष उषपट्रय 
मचा था श्चैर इसी कं पदे यहाँ महामारी (प्लेग) भी फूटा थौ । 

` (तो १५८५१०६ महामारी का महाकोपथा 1 राजासे रंक तक सव दुखी धे। 
हनमान जो से प्राथैना है कि काशीवासियों को इस विपत्ति से चाग्ने । इस स्पष्ट 
प्तेण का रूप वर्य॑न है कि लोग उ्लते ई, तद्पते दै शरीर मर जाते दै, जल श्रौर थल दार्नो 
भरत्युमय ही रहा रहै! इख कविर से उप्त समय सुसलमानों कौ श्रनीवि, वाद्ग क भर्त 
स्यौर महामारी सभी उपद्रवो का दभा स्पष्ट है । ॥ 

(१) १७८ किन्त मै किसी श्न्यायो हाकिम का लय करक कटा हैक्रिकाो म 
किसी कौ अचि नदं चलती, आज चादे कल या परसो इतका फल पाशनाय छा 

आसा मारि महीर मारि कुमारगं कोटिक कं धन लीये । 


ककर फापसो पावका दाम परी च्छित जादिगौ जारि कै दीय | ` 


. (८ ५१९) 
कासी मे कंटक्र सेते भये ते गे पाड वाइ के भ्ापुनो कीया } 
भराज्ञु कौ काति परौ की नरौ जड़ जागे चाटि दिवारोका दोय ॥ , 
(२०) जान पड़ता है कि यह कवित्त-अन्त समय मे बनाया दं । 
कम रंग सुश्रेग जिते सुखचन्द सो चन्दन होड परी हे ॥ 
बोल्तत बल्ल सभृद्ध चवै धवलोकत सोच विषाद हरी हे ॥ 
रीरो कि ग्ग विरगिनि वेष कि भंजुत्त मूरति मेोदमभरीदहे। 
पेषु सपेम पयान समै सब साच-विमो चन छैमकरो ह ॥ 
इसके भ्रनन्वर ३ कवित्तों मे हमान जो से विनतो ई ध्चीर तव हुमानवाहुक का 
प्मारंभ होता ₹ै। | 
५--विनयपनिक्रा--इस मन्थ में राग-रागिनिर्यो में गोस्वामी जी ने विनय के 
पद लिखे ई । यदपि इसमे के वहूतेरे पद एेसे र जे तुलसीदासजो ने समय-समय पर बनाये है 
तथापि इस भथ का उन्हे भ्रथाकार रचा । पर साथ हा कुट श्रपने बनाये चिनय के पदों का 
भी संग्रह कर दिया । इस भ्रं से बहकर दूसरे किसी प्रय मे प्र॑ंथकतीं ने पनी कवित्वशक्ति नहो 
दिखलई है । इसके यनने कं विषय से यह कहावत प्रसिद्ध दै कि एक दिन एक हस्यारा पुकारता 
फिरताथाकि न हत्यारा, केह रामका प्यारा हैजे सुरे राम के नाम पर खिलावे। तुलसी- 
दासजी ने उसक्री पुक्रारध्रर श्रो रामचन्द्रजी का नाम सुनकर एम के साथ उसका बुलाया 
शरोर महाप्रसाद दिलाया । इस पर काशी कं व्राद्यण वदत निगडे धीर उन्होने इनको बुल्लाकर 
पदधा कि ““्रापने इसके साथ क्रैसे खाया शरीर इसकी इत्या पैसे इटो १» गोस्वामोजी ने 
कहा, श्राप ज्ञोग प्रथो मेँ राम-नाम की मददिमा देखिए 1 च्ापकोा उस पर विश्वास नहीं रै, 
यही कचादे है 17 इस पर भी उन लोर्गो का जी नदौ भरा तव तुत्तसीदाख जी ने पूका “न्रच्छा, 
सपललोगोका जी कैसे भरेगा ? उनलोर्गाोने. कहा चि धजो विश्वनाथ जी का नन्दी 
(पत्थर का) शसकं हाथ सेखाक्ेता इदम ल्लोग माने" ठेसा द्री किया गेया भौर नन्दोने 
उसक हाथ से खा किया, तव सब ल्लोगल्लजाकर चुप दा गये । यह देखकर बहुत लोगों कौ 
विश्वासं हा गया श्रौर वे भगवद्धक्ति करने लगे । इस पर कलियुग बहुत विगड़ा श्रौर प्रत्यत्चरूप 
से ध्राकर तुलसीदास जी को धमकाने लगा । इन्टोने इल्ुमान्‌ जी से फर्णाद की । हलुमान्‌ जी ने 
क, ““घवराश्चौ मतत, तुम एक विनयपत्रिका स्वामी (ग्रोरामवन्द्रजो) की सेवा मं लिग्बो, 
घम उसे पेश करके कलियुग को दंडदेमै की श्राज्ञा ज्तेक्तेमे तथ ठोक होगा, कयोँक्रि वह्‌ 
इस समय काराजा है, उससे हम चिना प्रभु की आज्ञा के कुड नदी बेल सकते !› इसी पर 
त्तसीदास जी ने यह भथ बनाया | 
(१) इसमे पहले गणेश. सूये, भिव, भेरव, पार्वती, गगा, यमुना, काशो कं र पाल 
चित्रकूट, इुमान्‌, लच्मण, भरव, शच श्चैर सीता जो की बन्दना करके फिर . श्रोरामचन्द्रजी 
फ विनय की है। भ्रीर देवतं से यदी प्राथैनाकी है कि आ्रारामचस्य में सुभे भक्ति दहो । यदह 


( ५२ ). . 
रय विशेष करके काशीदही मं बना है, क्योकि इसमें मशिक्रणिका, ` पचर्ग॑गा, चिन्दुमाधव 
विश्वनाथ, काशो, दंडपाणि, मैरव, त्रिलोचन, कणघंटा, पचकोश, ग्रननपूरया श्रौर केशवदेव रादि 
देवतां श्नर तीर्थो का वणन बहुत है । इसमे सन्देह नदी कि कु भ्रंश इसका चित्रकूट शरीर 
प्रयागमे भी बना रै। । 
(२) हलुमान्‌ जो की वंदना मेँ जो पद ह उनसे यह प्रकंट देता है कि कहौ विपत्ति 
मे पड़कर इनका स्मरण किया है । नीचे का पद्‌ इत्यारे भ्रौर कलियुग के प्रसंग को दृद करता दै-- 
८रेसी तोहि न बूभिये हनुमान दटीले । साहव- कहू न राम से वुमसे न वर्छीले॥ | 
तेरे देखत सिह का [सखु मेदक लीले । जानत दँ कलि तेरेऊ मनो गुनगन कौले ॥ 
हाक रमत दसकंध के भये बंधन ढील । सो बल गये किषौँं भयो अत्र गब गदीले ॥ 
सेवक का परदा फटे तम `समर्थ सीले | श्रधिकश्रापुतेश्रापुनो नि मानस्दीते॥ 
खाऽति दलसीदास कों देखि सनस तुदी ले । तिदह काल तिनके मलो जे याम रगीलेः ॥ 

- ~ (2) वुलसीदास जी का जिस समय दिल्लो के बादशाह ने कद कर तिया था उत 
समय उन्ोने-हलुमान जो कौ -बहुत कुद वन्दना कौ थी, जिस पर कहते र कि दयुमान जी तं 
कोप किया प्रौर बन्दे से बादशादकं महत्त का उजड्वा डाला ) नीचे लिखा पद उसी सवंध 
का जान पड़ता-दै-- ` ` ` ˆ ` | 

` ~ ध्श्रति श्यारत श्रति स्वार्थी श्रति दीन दुखारी । इनके बिलग न मान्यिं बोलदि न परिचारी ॥ 


बिगरी सेवक कौ षदा सदिवहि युधासी। तलसी पर तेय इषा निङ्पाधि निनाय ॥ ३४] 


फिर ३५ पद में लिखा दे-- = 
८बन्दिह्ोर बिसदावली. निगमागम गाई | नीका वलसीदास के तेरिषए निका | 
स्तेप मे समचरित्र, दैवतो कौ स्ठुति से लेकर राज्याभिषेक तक्र 


] ११ 


(ट) ४३ वें पदमे' 
का वर्श किया है, ४५ वेमे राजा राम को नन्दना है । 

(५) ४.८ वे पद मे श्रोक्रष्ण की वन्दना ₹ । 

(६) ५२ वे पदमे द्शावतार-व्णन हे । 

(७) ६१. ६२) ६३ पद्‌ मे श्रानिन्दुमाधवजी की वंदना दै। | ह 

(८) ज वे पद से नोस्वामो जी के जीवन-चरित्र से बहुत ऊच सवच जान पडता ४ । 
माता-पिता का चोड देना श्रोर वचपन ही से गरक साथ धृमना, चद सव रामायणं श्रादिसं 
भी प्रमाणित ३ । इसमे भी इसी कौ पुटि होतो हे) | 
ध्याम के गुलाम नाम समव्रोला र ख्या रम ४८५ ॥ 1 ॥ न | | 
रोरी लमा नीके राखे श्रगे हू का वेद भाप न । ॥ त नुः 


$ : ॥ 
बधो हो कस्म जड गरन द्द नगड़ चुनत दु, | ६ 
शरारत अनाथ नाथ केषलपाल कृपाल लीन्ये छीन दोन देख्ये दुव ददत ६ ॥ 


४ 


^~ 


( ५३ ) 


बभयो उ्योही कष्यो मे दहंचेरो हृदहोरावरीज मेरे काऊ करहु नादी चरन गत ष्। 

मजी शुरु पीठ अपनाह्‌ गदि गद नालि -सेवकं सुखद सदा बरिरद बहत दयँ | 

ला कटै पोचु, स न सेच नसंकाचु मेरे व्याह न बरेली जातत पाति न चढत दौं। 

तुलसी च्रकाज काज रामह के री खी प्रीति कौ प्रतीति मन रदत रहत | ७६॥ 

(€) १३५ वे पद में लिखा दै-- 

धदिये सुकल. जन्म सरीर सुन्दर देतु जो फल चारि को | 
जो पाह पंडित परमपद पावत पुरारि. परारि के॥ 
यह्‌ भरतखडन्मीप सुरखरि यल भलो सर्गा मली। 
तेरी कुमति कायर कृलपवक्षो चदत विषफल फली” }} 


(१०) ब्राह्मणों को ये बहुत हो बड़ा मानते ये, १४२ वे पद में लिखा है- 


ध्विप्रद्रोद जनु बाट परयो हटि सवरस वैर बडावौं। 
ताहू पर निज मति त्रिलाछ सत्र सन्तन्द मक गनावो ॥ 


(११) यदह षात प्रसिद्ध दै कि मीराबाई को जव हरि-भक्ति श्रौर साधु-सत्संग क 
कारश राणा जी तथा श्रौर लोग दपण देने ल्षगे तव उन्दोने तुलसीदास जी की बड़ाई सुनकर 
ठनकोा पत्र लिखकर पृद्धा कि हम क्याकरं। उत्तर मं तुलसीदासजीने १७४ बो पदश्जाके 
प्रिय न राम वैदेही । सा खांडिये कोरि यैयो सम जद्यपि परम सनेही 12 लिख भेजा था । 

(१२) २२७र्वे पदमे भी मौवाप फं लोडने भीर चिनानाम कं इधर उधर भटकने 
का वरेन कियाद 


नाम राम रावरो दित मेरे) 
स्वारय परमाथ सायथिन € भुज उठाई कर्द २ेरे॥ 
जनक जनेन तन्या जनम करप चिनु †बिाध प्षिरज्ये त्रव्डेरे। 
मेहर सेका काउ कदत रामक से प्रसंग केहि केरे॥ 
- {फरयो ललात विन नाम उदर लग दुखहु इखित मेह देरे । 
नाम-प्रसाद लदत रसाल फल अव दो चतुर बैरे॥ 
साधत साघु लोक परलोकूटि सनि गुनि जतन घनेरे। 
वली के अवलम्ब नाम का एक गढ केइ फेरे” ॥ २२७॥ 


(१२) २७५ वे' पद्‌ मे माता-पिवा कं छादने प्रर ग्लानि होने भौर सन्तो के ढाद्स 
देने का वन किया ई- 


“दरार द्वार दीनता की काटि रद परि पष | 

ह दयाल दुनि दशो दिष्ठा दुख देष दलन मि किये न कंमाषन कार ॥ 
तनु तज्ये। कुटिल कीर स्थो तन्या मातु प्तिाहू। 

काह का रोख दास कारि धो मेरे हयौ श्रभाग मेख सञ्रुचत दुर खभ क्रू ॥ 
दुखते देख खन्तन कृद्यो सोचे जनि मन माहु | 

तासे १३ परर पातकी परिदरे न वरन गये रघुर योर निबरहू ॥ 


( ५४ ) 
लकी तिहार भये भये र खी प्रीति प्रतौति बिना | - 
नास कौ मनमि सलु -नाय क मेर भले बिलोकि वते सङुचाहु हहा ॥ २७५ | 


(१४) २७७ में “निनयपत्रिका? ल्िलक्रर पेश करमै का वर्णन किथा है-- 
(स्नयपश्चिका दीन की, चपु श्रापुदी वचो । 
ध्ये हेरि व॒लो लखी ते ९ भाय ल्ह कः वहूरि पृललिए" पचे + 


(९५) २७८ मं हनुमान्‌, शच, भरत ग्रौर लच्मय से प्रार्थना की रै किमौकापा 
कर सिपृारिण करके मेरा काम वना देना । 

(१६) २७८६ छ '(ग्रन्विम) पद्मे त्िखा रक्तिं हनुमान भौर भरतका रुख पाक्रर 
लच्मणने स्वामी का हमारी चिनती सुनादा। भगवान्‌ नैस कर कहा--हां हमे भा खवर 
लगो रै-- 


“मारुति मरन रुचि ;भग्त कौ लखि लषन कषहीहै। 
कलिक्रालह्‌ नाथ नाम सो परतीति प्रोति ९क किकरको निकी दै॥ 

सकल समा सुन लै उठी जानी रीति रशी रै। 

छपा गसं +-निवाजं की देखत गरीव का सात्र बौद गदी ₹ै॥ 

शिति राम कल्यो स्त्यदैयुषिमेंर्हुरहीदै। । 

मदत माय नावत बनी दुली श्रनाथ की परी रघुनाथ सही है" ॥ २७९ ॥ - 

; ६--दोहावत्नो मे ५७३ दोहो, का संप्रह ₹ह। दाह भगवनाम्र-माहास्म्य, वेदान्त 
राजनीति, कल्ियुग-दुदंशा, धर्मोपदेश च्रादि स्फुट विषयों पर रै । इनमें से डाक्टर मिश्रसन 
की सुचो क श्रलुतार लगभग श्राषे दोहे रामायण रामाज्ञा, उुलसी-सतसह ,श्नौर वैराग्यसंदापनी 
ने पाये जाते $| अन्तिम ५७३ दोहा “मनि मानिक मर्हमे किये सस्ता ठन जल नाज। 
वल्लसी एवे जानिये राम गरोवनिवाज 1” खानख्ाना राम का ' बनाया, कहा जाता है । श्रस्तु, 
उसमे खन्द नरी कि यह भ्य, भ्रंथके दंग पर नहीं लिखा गया था वरंच चाहे तुलसीदास जी 
च स्वयं या उनक्ते पीडे किसी दसरे मे इसका संग्रह उनक्रे अर्था से तथा स्फुट दोहो फा लंकर 
किया है| | 
इसके दद्ध को विचार कर देखने से उस समय की स्थिवि भ्रीर तुलसीदास जा कं 
मन्‌ के माद कद कुङ्ध प्रकट होते हे । जैसे- 


हभ मेष भषन धरे, भद्छाभच्छं जे खाहि । 

ते भगी ते द्ध नर, पूज्य ते कलिजुग मादि ॥ ५५० ॥। 
चादि सुद्ध द्िजन सन हम वम्द ते" ङु घाटि | 

` जानि तह्य सेा पिप्रवर, श्रौलि देखावाहं डाग्ट ।। ५५२ ॥ 
साखी सवद दोण, कहि किहनी ` उपलान्‌ । 

अगति निरू भगत कलि, निन्द" वेद्‌ ५रानः। ५५४ ॥ 


+ य॒द्‌ कयत कवर दाष श्राद ५६ जान ५ढृता दै { 5 4 


( ५५ ) 
` क्षृति-सम्मत हरि-म्ति पय, संजुन अरिर्ति त्वेक | 
ते& परिद2ि त्रिमोह्‌ वक्त, कलिं पंथ श्रनेक ॥ ५५५ ॥ 
गोड गवर द्पाल महि, यवेन मऽ महिपाल । 
सामनद्ामन मेद कलि, केवल दंड कराल} ५५९॥ 
तुलसी पावर के समय, धरी काकलन भेत । 
< श्र तौ दादु बोले; दमे पूकिदै कोन । ५६४॥। 
का भाषा का संतङ्ृत, प्रम चाहिए संच । 
काम ओ शरावे कामी, का लै करे कर्माच।' ५७२॥ 
२1मायन अनुदरत खिष जग भयो भारत रीति । 
तुली ख्ठकी का सुने, कि कुचाल पर प्रीति । ५४५ ॥ 
७--रामसतई में सात सौ से कुठ भ्रधिक्र दोहे, जिसर्मे से लगमग डेट सौ 
दोहावलो के ह । मिरजाधुर के प्रसिद्धं रामायणो प॑डित्त रामगुल्लामष्टिवेदोजोनेइसभ्य का नाम 
गोस्वामो जो फे १२ भ्न्थां में नहो गिनाया है; परन्तु पण्डित शेषदत्त शमां उपनाम फनेश कवि ने 
इसे गोस्वामो जो का बतला कर शस पर टोका की ई । महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर जी नै 
इस पर कुंडलिया वनाकर तुलसो-सुघाकर नाम रक्ला दै । पण्डित जी ने प्रनेक कारणं 
दिखलाकर यह सिद्ध किया ₹ किं यद्यपि इसमें गोस्वामा जो के बह से दोहे हँ तथापि यद करिसी 
वुलसो नामक कायस्थ कवि का बनाया प्रय है । यह प्रथ संवत्‌ १६४२ वैशाख सुदी ‰, गुरुवार 
के। वना था। 
५ अद्‌-र्सना, थन-घेनु रख; गनपति दज, गुखवार । माधव सित धिध जनम तिथि, उतसेया श्रवत्तार ॥* 
(२।मऽत०द) 
८--रामललानहच्यूू*--यद दादा सा प्रय बीस तुको का सोहर छन्द मेदे 
भारतवण क पूरय प्रान्व मे--विशेष कर काशो, विहार श्रौर तिरहुत प्रान्त मे--बराच कं पक्त 
चीक बैठने के संमय नाइन के नहु करने की रीति वहत प्रचलित रै । इस ध्र॑थ में वहो लील्ला 
गाद गहं है ] इधर का खास भ्राम्य छन्द सोहर हैजो कि खियां पुत्रोदसव श्नौर विवाहोत्सव 
भ्रादि श्रानन्डात्सवों पर गती है । यह प्रेय उसी छन्दर्मे ह ध्रौर बोली भी इसकी प्रायः इस 
देश की प्राम्य बली हो के समान रै; जैसे-- 


"जे एहि नह दं ग।व दे" गइ सनाकं द । रिद्ध खि कल्यान युक्ति नर पावहि" हो |} 
पडित रामगुलाम द्विषेदो का यह मतै कि नदद्‌ चार्यो भाष्या के यज्ञोपवीत के 
समयकाहे। संयुक्त-प्रदेरा, मिथिज्ला इत्यादि दर्शा मे यज्ञोपश्री्त के- समय भी नहु होता है । 
रामचन्द्र जी का विवाह श्रक्स्मात्‌ जनकपुरमें स्थिर हौ गया, इसलिए विवाह में नदच्र्‌ नदौ 
हेभा । इस नह मे कौशल्या आदि कौ हास्यललीला लिखी द्रई है । 


क 
वगत के पहले मंऽपमे वर की माँ वर के नहला घुलाक्रर गोद में लेकर वेकती दै भौर नान पैर 
फेनसो क महाषरकेरग से चात्तती है! इषो रोति का नाम न्द्र्‌ दै। 


( ५६ ) 


भ मंगल--इस्े श्रोसीतारांम-विवाद-बरैन रै । १६२ सोहर छन्द श्रौर 
४७ छन्द र । प्रंथ बनाने का समय नदीं दिया है, केवलं “शुभ दिन रचे स्वयंवर मंगलदायक? 
ख दिया है! परन्तु प्पार्वती-मंगल, श्रौर यह देनो एक दही शमय कं बने जान पृते है 
क्योकि दोनो का एक ही ठंग, एक ही छन्द है श्रौर मंगलाचरख भी-प्क हो भाव का दे । 
यथा-- 
पावतीमंगल- 
बिन. गुरि गुनिगनष्ट' गिरि गननायषिं । 
जानकोम॑गल - ` 
गुर गनपति गिर्जापति गोरि गिरा पति।. 
। पाव॑तीमंगल.- १ 
गावं भौर -गिरीप्त विवाह. युदावन | 
जानकीमगल- 
पिय ग्धुवीर ` विवा जथामति गा३उ | 


ख प्रन्थ मे रामचरितमानस की कथा से कच भेद ३, जो नीचे लिखा जाता हे । 

(९) इसमे फुलवारी-वशछन न कर कं धनुष-यज्ञ ही से वणेन भ्रारम्भ हन्ना है । साता- 
गमका प्रथम परस्पर सन्दशरन भी इसमे धुषयज्न दी कं समय लिला गया रै । 

(२) रामायण मं जनक दधे विक्कारने पर लच्मण का कौप शरीर तव विश्वामित्र की 
दाज्ञा पर यामचन्द्र का धनुष ताडना लिखा ३ । इक्तमें सव राजानो कं हारने पर विश्वामित्र ने 

जनक से कहा रै कि रामचन्द्र से कहो) इस पर जनक ने इनक्री सुकुमारता देखकर 

सन्देह प्रकट किया तव सुनि ने इनको महिमा कदी । फिर जनक की कहने पर रामचन्द्र जा 
ने धनुष तडा | । 
~ ˆ (द) इसका १८२ रोर रामाय को इवे देहे का चन्द एक ही है, कच 
प्रदं बदल मात्रै । एसे ही इसका अन्तिम रशवं छन्द शरैर रामायण बालका का 
छ्मन्तिम २६१ दाहे का छन्द ड जिसमे एक पद तौ एक ही । 

(ट) रामायण ते विवाह के पहले परशराम जा प्राये रै, इसमे विवाह-विदाई क 


पीदधे । यदी क्रम वाल्मीकि रामायण मेँसीदह। । | 
१०--पावती-मगल--इस ग्रन्थ मे शिव-पा वती का विवाहं वर्णित ३ । इसमे १४८ तुक 


सादर छन्द के है श्रौर १६ छन्द ह । 
इसको तुलसीदास जोन जय संवत्‌ फागुन सुदो ५ गुरुकार प्रषिविनी नचतत्र मं 
क गणनाज्ुसार जय संवत्‌ १६४१ म॑ 


बनाया था । महामहोपाध्याय डित सुधाकर द्िवेदौ जा 
हाता दै। ति 
पडता ३ कि. \स समय ` बर्हन लोग - वुल्लसीदास 


श्र्रल्िखित छन्द से जान 
से बुरा मानते थे नोर इनकी निन्दा धरीर इनसे विवाद कस्ते थ-- ` | 


भ 


| ( ५७ ) 

- श्पर श्रपवाद्‌ विभूषित बानिदि । पावनि कर्ड से गाई भवेत्त भवानिह ।| 

९१-* वरै रामायण--द्रीदे वस्वा छन्द मे यद धथ ह । इसमें रामचरितमानम 
छी भांति सात काण्ड है । (१) वालक्ांड, १.८ छन्द--राम-जानकी-डवि-वणेन, धलुप-मंग, विवाहं 
(्रामाससाच्र); (२) श्रयोध्यकाण्ड, ८ छन्द--कैकेयीकोप (श्राभासमात्र), राम-वन-गमन, निषाद- 
कथा, वार्मीकिप्रसेग; (३) ्ररण्यक्रांड, ६ चन्र --श्रूण्णलाप्रसंग,- कंचनग-प्रसेग, सीता- 
विरह में राम-ग्रनुताप; (४) किष्किधाकाण्ड, २ छन्द--हलमान्‌ का रामचन्द्रजी से पृद्ना कि 
प्राप कौन रह (आभासमात्र); (५) सुन्दरकाण्ड, ६ छन्द--जानकौ का हनुमान्‌ से श्रपना 
विरह कहना, हनुमान्‌ का श्राकर रामचन्द्र जी से जानकोकी दशा कहना; (६) लंकाकाड, 
, १ छन्द्--रामलन्मण कौ सेना सहित युद्ध मं शाभा; (७) उत्तरकाण्ड, २७ छन्द--चित्रदूरट- 
वास-मदिमा, नाम-स्मरण महिम! । 

चरवा रामायण से जान प्डतादैकि हसे प्र्॑दहूप में कवि ने नहीं बनाया था। 
समय समय पर यथारुचि स्फुट वरये बनाये थे, पधे से चाहे स्यं कवि ने श्रवा ओर किसी ने 
यमचरितमानस केटेंग परकथाका श्राभासमान्र ज्तेकर कांडकम से उन छन्दां कासंप्रह कग 
दिया है । इममे श्रौर प्रथो की तरह मगन्ञावरय भी नदो रहै । यदी दशा रामचरितमानस को 
हाड श्रयः श्रौर रामायणो की भौ देखमे मे श्राती र| 


१२--हनुमानवाहुक---यह प्रय कविनाव्ली का प्श र पर कुर लाग इसे स्वतंत्र 
भथ मानते र । इसमें ४४ कनित्त द जिनमें हलुम।न्‌जा की बन्दना, काशा कौ बड़ा करकं उस 
पर भी कक्लियुग कजार का वगंन कियादे। (धिरचो पिरचि की वसति विश्वनाथकी जो 
प्रान्ते प्यारी पुरी केशव कृषाल की | जोतिरूप लिंगमई भ्रगनित लिंगमः मेच्छ-पितरनि 
चिदरनि जग-जाल कौ ॥ देवी देव देवमरि सिद्ध मुनि वरबास लापति विल्लोकति कुक्लिपि भोड 
भाल कौ । हा दा करं तुलसी दयानिधान राम पेसी कासी का कदथेना कराल कलिका को ॥) 

कलियुग का वणन करके ल्िखारैकरि शिवजाक्ा क्राध तां महामारी दही से जान 
पड़ता हे श्रौर रामचन्द्रजो काकोाप दुनिया के प्रतिदिन दरिद्र हाने से (--शंकर सराष महा- 
मारिदि ते जानियत साहव सराप दुनी दिन दिन दारिदी)) 

लोर्गो कर बुराई करने षर दनुभान्‌ जो से पृद्छते है कि ववलाइए, दमने कौन सा श्रपयध 
किया है जिसमें हम श्रागे केलिए ता हाशियार हां (--जान-सिरोमनि है दचुमान सदा जनके 
दिय वास तिदायि । ढारा विगारा म काका कहा केदि कारन खाभ्तर्हौ तो तिहार । साहेव 


५५4. # च. 





# शि वलाल् पाठक क्ते थे कि तुलसीदाछ का बरवा रामायण भासी भ॑य दै । श्राजकल जो प्रचलित 
भरवा रामायण हे, वह बहुत दी छोटा श्रौर चिन्न भननहै। कहावत दहै [क जव त्वानवाना का उनके मशीकं 
स्री कौ ध्प्रेमप्रीति कै विर्वा चकलु लयाय । शीचन की सुधि लीजा मुरि न जाय इस कविता से बरवा 
रच्छ लगा, तव त्रापने भी इष छन्द मे बहून कविता की श्रौर इट मिनो से भी बहुत भनुवादं | उशी खमय 


प्वानवाना के कहने पर तुलसीदाऽ ज ने मी बरवा रामायण बनाई । ¢ 
फा०९ | 


| ( ५८ ) 
सेद नाते ते हाते त॒ । 
है मनते. र सो तहां तुलसी फोन चारो । दोष सुनाये ते ्रागेदह्का हृशियार 
फिर नुमान्‌ जोको चुद्रौती का वर्मन करते ह--(वृटरे भये बलि मेरेहि बार कि 
हारि परे वहते नत पाले ¢) भागे दुख दैनेवाले खलो का दमन करने कौ पर्थ फी है । तव बहि 
फी पोड़ा द्ुडने फे लिए प्राना की ₹। 
न ध के ण फा पदाङ्कर मारने की प्राथंना ै। पहले लिखा कि मे 
र -दया की धीर निरुपाधि र्खा-- (बालक बिलोकि क्ति बारे वै 
ापनो किये दोन दया कौन्दों निरपाधि न्यारिये ।) बाँह की पाडा का वर्गन । बाह की जड 
मे ददं होने का वणेन । (बाह तरुमूल बाह सूल कपि कछुधेल्ि उपजी सकंलि कपि कलि 
मी उपारिये |) ॥ 
वहि का ददं पूतना च. यह तुम्हारेष्ही मारे मरेगी) ददं की भीषशवा दिखाई ₹। 
साद की पोर कौ पुकार । यहां स्पष्टल्िखाद्ै कि सुभे बचपनसे धर धर कै इकडे खिलाकर 
जिलाया भ्रौर सदा मेरी संभाल रौर रक्ता करते श्नाये, पर श्राज क्यो यह खेल ₹ै १ “वालको 
का खेल श्रौर चिड्या की मौत | (टूकनि को धर घर डोलत कंगाल बोक्लि बाल ज्यों पाल 
नतपाल पलि पासा ह! कीन्दा रहै संभार सार ध्रंजनीकुमार चीर भ्रापनो विसारि दरहैनमेरं १ 
भरोस हे |} इतनो परेखेा सव भांति समरथ आाज्जु कपिनाथ सांचो कहो को तिल्ोक तासा ६ । 
सासति सहच दास की चै पेखि परिहास चोरी को मरन खेल बालकनि को सा है ।) बहूव कुड 
दवा शरीर टोटके किये, यन्च, मघ किये, दवी-देवचा मनाये पर ददं बद्त्ता द्वी जाता है । 
. -शिवजीको प्राथ॑नाहैकि ्ापदही कं कड़े से पला द्रुः चूक होने पर भी सुभे 
न छेाडिए । इसमें दयुमान जी की श्रशंसा कींहैकिर्म सरद्टी चुका था, पर तुमने स्ख लिया। 
इसमे लिखा & कि किर दर्द बदा श्रा रामचन्द्रजी से प्रार्थना कहै कि ददे भिटाइण 
धस्कि लला दही आपके दर्बारमे पड़ाररहगा। (नांद को वेदन बौ पगार पुकारत भ्रारत 
प्रारद्‌ भूल । श्रो रघुवीर निवास्य पोर रहौ दरबार परो लटि लले 1\) 
२७बे' कनित् मे क्लिखा है कि रात दिन का ददे खहा नहो जाता । उसी बाह का 
इसने पकड़ा ई जिसको हनुमान्‌ जी ने पकड़ा था 1 (कालल की करालता करम कृठिन ई कीं 
पापक प्रभाव की सुभाय वाय बाबर) वेदन क्मोतिसो सही न जाति राति दिन सेदं बाह 
गहो जो गही समीर डावरे । लायो तरु तुलसी विद्ारो से निहारि वारि सोचिए मलीन मो तया 
चै सिर तवरे । भवनि की आपने पराये ह छृषानिघान जानियत सव ददी की रीति रामरा वरे ॥) 
इपर" मेँ कषिला रै कि सारे शरीर सें दर्द पल्ल गया, वर बहा, बुदौती को 
निबेलता) ग्रहों भादि का ज्ञौर नरैर काल्ल काजोर मुभ पर दो रहा हे। फिर श्रीराम ल्मय जी 


से प्राथना। | ध 
४१३ कचित्त मे लिखते है , कि जब सव तरह से मँ धनदीन, वि षयलीन चा? तव 


( ५ई 
छ्रपनाया । जव मान वदा व्र श्रभिमान श्रा ग्या इसी से जान पडता दरे कि जाल-ताड के 
बहाने सस राजा का नसक्र रोर्प-सण्मे पूट-पूटरुर निकल रहा हे । जान पडता ₹है, इस ससयं 
सारे शरीरसे फेडेया घाव गयेयथे! (ग्र्तन-वस्तनहीन विषय विषादल्तीन देखि दीन दूबयो 
करे न हाय हाय को ¡ वु्तसी शननाथसेा सनाथ कियो रघुनाथ दियो फल सीलसिन्धु भ्रापने 
सुभाय को ॥ नीच एदि वाच पति पा भरुहाइगी विहा$ ऽभु भजन धचन मन काय क| ताते 
तन पेखियत घोर चरवांर मिसु एटि फएूदि निकरसत ह॑ लोन राम रायकोा।) 

४३ कवित मेँ श्त्छंत घवरा गये ह, तव शस कवित्त मे हयुमान्‌जो, रामन्द्रजो, 
सहादैवजो श्रैषर भैरवजी की वन्दना करते रै । 

४४ र्वा द्मन्तिम कविनर रहै! इसमे सव तरद थककर श्रन्व मे क्ते ह कि प्मव यह्‌ 
समकर कि श्रपने कर्मं का फल मिल्ल रहा : , हेम मी चुपह्ते जाते दह। 

१३-तरैराग्यसंदोपनी--यदह भ्र थ !दाे-चौषादयों में सन्व-महात्माप्रां कं लक्ख, 
परसा च्चैषर वैराग्य कौ उत्कषे-वसन मे लिखा गया ई । इसमे तीन प्रकार र । पला, २३ छन्दो 
का संत-स्वमाव-वणन; दृस्रा, ₹ छन्दो का सन्त-महिमा-वशन ध्रौर तीसरा, २० छन्दांका 
शान्ति-व्णन ह 1 जान पडदा क्रि घर दछधाडकर विस्क हमै कै पाध इसको तुलसीदास जा तै 
घनाया ₹है। 

१४--रासाला--इस प्र॑घ कौ शंक्रुन विचारने के लिए तुलसीदास जो ने वनाया ई । 
इमे ४.-४.< दे कं सात प्रष्पराय ई । इन श्रध्या्चो मे श्रारामचरिच्र कं वहाने शकुन कहा रै, 
परन्तु रामायण फे क्रम से छध्याच+ नहीं प्रध्यायक्ती कथानौचै लिखे क्रम सेरे। 

१ प्रध्याथ-त्रालतकांड की कथा| 

२ प्रध्याय--च्रये।ध्याकांड का कथा| 

२ श्रध्याय--श्ररण्य प्रर किण्डिधाकांड को कथा| 

¢ ्रध्याय--फिर से वालक्रांड का कथा, राम-जन्म श्रीर्‌ चिवाह | 

५ ग्रध्याय--सुन्दर शरैर ्ंकाकांड की कथुा | 

६ श्रध्या्--उन्तरकांड का कथा श्रौर अ्रश्वमेधयज्ञ, साता-श्नग्नि-पवेश श्रादि। 

७ श्रध्याय---स्फुट ददै, व्यापार, संधामश्रादि विपय के प्रश्नो पर शद्ुनविचार। 

इस श्य का तुलसीदास जोने शकुन विचार्ने ही को इच्छा से बनाया था, चाह 
किसी के श्रनुराध से बनाया दौ या श्रपनो हा इच्छा से। इसके दे।हि से वसावर शक्न विवासा 
गया है शरीर भरन्त में शक्न विचारनेका विधिभी दी र₹। यथा- 


५९ दन सा पायी चेवन्त पूनि प्रभात सप्रेम । खरुन विचार चाश्मति खद" सत्य सनेम | 
पनि गान, दन भान, घातु गनि, दहा देखि वचारि । देस, करम) करता, वचन, सगु+ समव श्रनुदारि ॥" 
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( ६० ) 

डाक्टर भिभ्रसंन श्रपने लेल “नेटूस शरन उुल्तसीदासः” (१०१०७ ०० वृषा 198) 
मे बाच रामदीनसिंह के कथन के श्राधार पर इस प्रथ के बनने के विषयमे यह कहानी. लिखते 
दकि काशी में राजवाट के राजा गहरवार चत्रिय थे, जिनके वंशज श्रव मोडा श्नोर कन्तित के 
राजा हं । इनके कुमार शिकार खेलने वन में गये । उनके साथ का कोई मर्‌ष्य बाधसेमारा 
गया, परन्तु राजा को समाचार मिलाकि उन्हों के राजकुमार मारे गये ङ । राजा ने घबरा कर 
म्रहादयार पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगाराम को बुलाकर प्रश्न -किया, साथ हो यह भी 
फदा कि यदि भापकी बातत सचदहोगो तो एक लाख रुपया पारिताषिक मिलेगा, नहीं तो सिर 
काट लिया जायगा । गंगाराम एक दिन का समय लेकर घर श्रये श्नौर उदास वैटे रहे। तुलसी- 
दास जो से ओ्रोर इनसे बड़ाप्रमथा। रे दोनो भित्र नित्य सध्याकोा नाव पर बैठकर गंगापार 
जाते न्नौर भगवदुपासनामें मग्न होतेथे। उसे दिन भी तुलसीदास जी ्राये, पर गंगाराम ने 
उदासी कं मारे जाने से श्रनिच्छा प्रकट कौ! वुलसीदासनजो मे जब कारण सुना तत्र कहा कि 
घबराश्रो नहो, मेँ इसका उपाय कर दगा) निदान. उपासना से रुदर पाकर लौट आने पर 
तुत्तसीदास जो ने लिखने की सामग्रा मोगी । कागज के श्रतिरिक्त कृलम दावात भी वहां नदीं 
मिली, तव उन्होने एक सर का इकड़ा लेकर कत्थे से लिखना आरम्भ किया श्रौरछः षंटेरमे 
विना स्क हुए लिख कर इस रामाज्ञा का पूरा कर दिया । ज्योतिषी जो ने इसके भ्रनुसार प्रश्न 
करक जाना कि राजक्रमार कल्ल संध्या को घडा दिन ` रहते ऊुशल-पू्वक ल्लीद श्रावगे) सबेरे 
जाकर उन्न राजा से कहा । राजा ने उन्हें संध्या तक के लिए कंद कर रक्खा। ज्योतिषी जी 
के बतलाये ठाक समय पर राजङ्कमार ल्लौट साये श्रौर ज्योतिषो को लाख, रुपये भिले। वे उस 
रुपये को ठलसीदास जो को मेंट करने लगे, परन्तु उन्होने स्वीकार नही किया । बदर ्राग्रह 
करने पर बारह दज्ञार रुपया लेकर `उन्होने हलुमान्‌ .जौ के बारह मन्दिर बनवा दियं जो 
प्र तकर ह शरोर जिन सरभो सँ हलुमान्‌ जी की भूतिं दच्तिण सुख किय स्थापित द) 


सेरी समभ मे इस आख्यायिका की जड यदह पथम श्रध्याय का उनचासर्वां 


ए 8 


५ 


दादा रै- 
धतगुन प्रथम उनचास सुम, तुली अति अभिराम । सवर प्रसन्न सुर भूर्मषुर गोगन गंग, रामर ॥* 

(प्रत्येक अध्याय कं मन्त मे एक एक दादहाहइस ठगकादिया है) परन्तु यद कथा 
सत्य नदो दंती, क्योकि एक तो किसी दो में एसा ठोाक उत्तर नहीं सिलवा, दूसरे उस 
सस्य राजवाट का किला्वसदो चुकाथा। महमूद गजनवी के सेनानायक सयद्‌ सालार 
मसऊद (माजो भियो) की लड़ा मे यइ किला द्ट चुक्रा था । असलम नी समय मे यहीं कं 
चकल्लेदार मुसलमान होते थे । श्रन्तिम चकलेदारं मीर सम्तम श्रज्ली थे जो दशाश्वमेध कं पास 
मराद यर रहते थे शनोर जिनको, वमान काशिराजवंश के संस्थापक्त मनसाराम न्‌, भगा क 


यद्धं का राज्य लिया था।. 


` ( ६१ ) 
इसके सैकडां दाहे तुलसीदास जी कं दुसरे भरन्थों मे भी मिलते है, विशेष कर दाहा- 
बली मेँ । जैसे श्सकं सातवें अध्याय का २९१ वाँ दाहा- 


"राम बाम दसि जानकी लखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यान मय सरतरु तलसी तो |> 


्ैराग्यसदीपनी श्रैौर दादहावली दोनें का पहला दाहा है। एेसे देहो को एक सुचो 
हाक्टर भिन्न ने अपने उपर लिखे लेखमेंदी रहे) 


बस, यदहो पर ठलसीदास जी कं-भन्थों का वशैन समाप्त-रोता रहै । इसमें संदेह नदं 
कि यदि तुलसीदास जी का, पृशंरूप से वैन किया जाय श्रौर उनके काव्य कं गुण-दोषों पर 
विचार किया जाय तो एक बहुत बड़ा प्रथ बन जाय । खेदकीबातरहैकि हिन्दौ कं एेसे बड़े 
कवि क जीवन-चरित्र कौ जानने के किए हमें किंवदन्ति्यो काही श्चाश्रय ज्ञेना पड़ता है। 
जिन घटना का निदशन स्थुल्ल खूप से गोस्वामी जीने अपते र्थो मेंश्चाप किया हौ उनक्ता 
छोड़ कर श्रन्य किसी घटना का कोई चद्‌ प्रमाण हमं नदो मिलता । श्रतएव हमने इस निबंध 
को लिखने में यही सिद्धान्त रक्वा दहैकि जोजो बाठे तुक्लसीदासजो के विषय मँ प्रसिद्ध दँ 
उनका उस्लेखमात्र कर दं । उन पर भ्रपना टढ़ मत देने या उनकी पूरी -पूरी ानबोन करने का हमने 
उदयोग नहा किया, क्योकि इससे कोई फल नर्हा निकलता । पदक्ते सिद्ध मदात्मायो ही द्धत 
जाव होते है, फिर उनके भक्त ग्रजुयाया उनकी अद्‌भुतता की मात्रा को इतना बढ़ा देते हँ कि सस्या- 
सत्य का निशंय करना कठिन हो जाता ₹। सब बातों पर. विचार करने पर हमारा यही 
सिद्धान्त ह कि सबसे प्रामाणिक जीवनचरित्र बाबा बेणोमाधवदास का लिखा है । 


(१४) गेास्वामी जी का कान्य-सोन्दयं 


गोस्वामी तुलसीदास्रजो भक्ति कं त्तत्र मे जिंतने महान्‌ थे उतने ही कविता के रत्र 
मे भो थे । वस्तुतः उनको कविता उनकी भक्तिं काही प्रतिख्प था | उनका भक्ति दहो माना वाणे 
का भ्ावरण पहनकर कविता के रूप में व्यक्त हहे थी । उनको कविता श्रपमे राप श्रपना उदेश्य 
नहो थो । कवि न हौड नहिं चतुर प्वीनाः मे जरह उनके विनय का पता चलता है वहां यदह 
भौ संकेत है कि उनको काव्यरचना का लच्तय कवि करना नहोथा। जिस प्रद वयर्मे 
उन्दनि कविता करना श्रारभ किया था, उससे पता चलता रै कि यशोलिष्सा भी उन्हे नहीं 
थो । उन्होने जो कुद कदा है वह केवल कविचातुयै के फोर मे पड्कर नदो बरन्‌ इसलिए 
छरपने हृदय को श्रतुभूति को बिना प्रकट किये इन्द चैन नहो मिलता था। यदी श्राङ्गुलता 
कविता को ग्रवाध प्रवाह देती है । प्रयर्नप्रघुत कविता वास्तविक कविता नही कहो जा सकती । 
ठसमें कविता का बहिरंग हा सकता है पर यदह आवश्यक नहीं कि जहाँ कविता का धदहिरंग 
दिखाई दे वह उसका म्मभ्य॑तर भी मिल जाय । सच्चो सजोव कविता के लिए यदह मावश्यक्त 


( धरे ) 
हे कि कवि को मनोबृत्तियाँ वण्यै विषय छ साथ एकाकार हा जारं } जव कति की सव भावना 
एकसल होकर जागरित दो उठती हँ तव कवि का हदय स्वतः ठी भावुक उद्गारो कर रूप भे प्रकर 
होने लगता हे । इस श्रभिन्यक्ति के लिए नताकविकीश्नार से प्रय त की घ्रावश्यकता हाता है शरैर 
न कोई बाहरी रुकाबट टी उसे रौक सकती ददै । गोस्वामी जी से इस तल्लानता की पराकाष्ठा हो 
गईं थी । उनकी निःशेष मनोचनि याः रामाभिपुख होकर जागरित हई थो । भगवान्‌ श्राराम क 
साथ उनकं मनोभार्वां का इतना तादात्म्य रहा गयाथाकिजो कोर वस्तु उनके श्चौर राम कँ बोच 
ज्यवधान होकर रावे उससे कदापि उनके हृदय का लगाव नहं हा सकता था । यही कारण है 
किं भगवान्‌ राम के भ्रतिरिक्त किसी कं विषय में उन्दने श्रपनी वाणी का उपयोग नहो किया । 
ओरीरामक्था का श्रादि स्रोत "वार्मीकीय रामायणः ई} गोस्वामो जो ने मो प्रधान 
्याश्रय इसी भ्रयकालिया था। श्रादि रामायशक्रार होने कं कारण इन कवीश्वर कौ गोसामो 
जीने वन्दनाभी की दै; इन्हीं के साथ हनुमन्नाटककार कवीश्वर की भी वंदनाकी दहै क्योकि 
उन्दनि दस॒मनाटक से भी सहायता ली है। इनके भ्रतिरिक्त योगवाशिष्ठ, स्यात्गर सायण, 
महारामायण, भुशुण्डिरामायण, याज्ञवर्न्यरामायण, भगवद्राता, श्रोमद्धागवत, भरद्वाजरामायश, 
प्रसन्नराघव, भन्येराघव, रधुलंश श्रादि सैकड़ों प्रथो की छाया रामचरितमानस में मिलती है । 
परन्तु इससे यह न समभ्रना च!दिए कि गोस्वामो जो ने रामचरितमानस लिखने के 
लिए इन प्रथो काप्ाथा। वे मगवान्‌ राम के प्रन्यतम भक्त थे, इसलिए उन्दानि राम-संव॑धो 
सभी लभ्य साददित्य पटा था } सवके यिवेकाविव त्याग श्रौर सारथरदशमय श्र्ययन से रामका 
जो मजुल लोक-र्लक चरित्र उन्होने निधारित किया, उसी का उन्होने रामचरितमानस करूपे 
जगत्‌ के सामने रक्ला । इसी परित्याग शरैर अदश म उनकी मौलिकता है जिसका रूप उनकी 
प्रबन्ध-पटुता के योग में त्यन्त पूर्णता के साथ खिल चठता है । 
जिस प्रकार गोस्वामो जी का जीवन राममय था, उसी प्रकार उनकी कचिता भी राममय 
थो | श्रोराम-चरिच् कौ व्यापकता मे उन्हं अपनी कला कं संपृशे कौशल कं विस्तार का सयोग प्राप्न 
या । उसी में उन्दने अपनी सृच्म पर्यवेत्तण-शक्ति का परिचय दिया । भ्न्वः्रकृति भ्रोर बाह्य 
प्रकृति दोनो से उनके हृदय का समन्वय था । इसी से उन्दं चरिच्र-चित्रण श्चैर प्रछ्ति-चित्रय 
दोन से सफल्तवा प्राप्त हुई । परन्तु गोस्वामो जो आश्यास्सिक धमंशील् ऽद ति कं मनुष्य थे । सवक 
सेर्तक भगवान्‌ श्रोराम कौ प्रेम ने उन्हे ससख के मूल शीलमय धमं का प्रेमी बनाया याः जिसको 
सरत मे उने प्रति भी संलग्न दिखाई देती थी । पपास्ररोवर का वशीन करते हुए वे कते ईह-- 
फलमारन नामि विटप ७9 रहे सूम नश्चराद्‌ । प्रर उपकारी पुष [जसि नवह सुखम्पति पाद्‌ ॥ 
सुखी भीन सव ५कस्छ अवि श्गाध जल माहि । जथा धम्षीलन्हि के दन सुखसं्चव जाहि 
्ादविक दर्यो से शील्लसरक्लिका धमेशोला सीति को यद छाया उन के कार्व्यो मं 
सर्वत्र दिखाई देती ई} किष्किंधाकांड क अन्तर्गत वर्षा षर शरद्-्तु के वणेन इसक बहु 
च्छे उदाहरण ई । यद गास्वामो जी का महत्व दै कि प्मसादस्य, युखोतकषं भादि भरतेकार 


( ६३ ) 
याजना के सामान्य नियम का निर्वाह करते हए भी वे शील श्रौर सुरुचि के प्रसार मेँ समथं 
हए हे । 
गोस्वामो जो का प्रकृति से परिचय केवल्ल परम्परागत नहा था 1 उन्होने ५कति के 
परम्परागत प्रयोगो को स्वीकार किया दहै, परन्तु व्हा तक जहां ठक एेसा करना सुरखचि के 
प्रसिक्त नदा पड़ता । सीताजो के चियोग मे विलाप करते हुर श्रायामचन्द्रनो कं इस कथन मं 
खंनन सुक करेत मूग मौना | मधुप निकर केा।श्ला प्रवीना॥ 
कुदरुली दाद्धिम दामिनी । कम्रलश्न्द सखु श्रहिभानिनी ।| 
वर्नरास्र मनोन्न घ्तु हता | राज के निज +न प्रतता | 
भ्रोफल कनक म्द दर्पादी | नेकुन सक सकुच मन मादा ॥ 
उन्रोने कविपरम्पराका दही अनुसरण किया दह] ये उपमानन जाते कते से भिन्न भिन्न 
छगो को, विशोपकर ्िर््केश्चणों को सुंदरता फे प्रतीक समभे जाते ह। मूलरूपं 
ये मनुष्य जाति की, श्रर विष्तेप कर उनके श्रयिक्र भावुक शरेण त्रत कविममुदाय की, निसगः- 
सोन्दयैप्रियता के यावक हं । परन्तु - श्यागे चलकर इनक्रा प्रय्रोग केवल्ल परम्परा-निवाह $ लिए 
हाने लगा । परन्तु गोस्वामी जाने परम्परा के श्रनुमग्णसे ही सन्वोप किया हौ, एैसी वाव 
नर्हा । उन्दने श्रपने लिए श्रपनेश्रापमभो प्रकृति का पयेपरेत्तगा किया था । उनके हदय मे प्रादतिम 
सौन्ययै से प्रभावित दाने की मता था । उन विशाल हृदय मेँ जड़ शरोर चेतन सृशिके दोनों 
प्रग एक हही उदश्य षी परि करते दए बद्धःविव होते । उन्नी दणि मेंग्लानिपृरितदह््यको 
लेकर रामचन्द्रे जाको सनाकर लटा लाने के लिए जानेवाले शोलनिधान भरत के उद्श्य में 
प्रकृति को भी सदाञुभूति ई । इसी लिर उनके मार को सुगम वनाने के लिए-- 
किये जाहि दुया जलद, २खद्‌ बहर बर नात || 
प्रकृति को सरत सुंदस्ता उनको सदन दहो श्रा कण्ति कर ल्ेरीथो । पर्चि्यो का कलरवः, 
जिसमे वे परमात्मा का गुणगान सुनते घै, उन्हें श्रासन्तरक्र प्रतीत दावा था- 
"लत जल कुक्कुट कलर्दखा । प्रयु बलोक जनु करत प्रता ^ 
सुदर ख्गगन गिव सुद्राई। जात पथ जनु लेत बुलाई || 
कोकिला की मधुर ध्वनि उन इवनी मनोमाहक जान पडवा थो कि उससे मुनयो स 
भी ध्यान भंग ही जाय | 
“जड़ चेन जीव जतः सवक्रो राममय देखनेवाले गोस्वामो जी का हृदय यदि प्रकृति 
को सुंदरता के प्रागे उद्मल न पड़वा व यह श्राश्चर्य की वाच होती | 
प्रकृतिसद्यै के लिए उनके हृदय मेँ जो कोमल स्थान था उसी का प्रसाद हैक्रिरिदो 
मं स्वदत चिवरशणमाच्र दे दैनेकी परम्परा से ऊपर उठकर कहा कहां उनश्नी प्रतिमा ने प्रकृति के 
१९० चित्रां का निर्माण किया! प्राकृतिक दृश्यो के याथातथ्य ` चित्रण की जो मता यत्र तत्र 
गास्वामाजी में दिखाई देती है बह दहिंदा के ्रर किसी कवि र्मे देखने को नहा भिल्तो। 


। 


( ६४ ) 


लषन दीखे परय उतर करारा | वहं दिछठि फिरेउ धनुष जिमि'नारा | 
नदौ पनच सरम दम दाना | सकल कलुष कालखाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु श्रचल- हेरी । चुकद न धात मार रुस्मेयी ॥ 
दस उट चौपाई मे गोस्वामो जी ने चित्रकूट रौर उसके तल्ल पर बहनेवालो मन्दा- 
किनी का संदर तथा याथातथ्य, चिच श्रकित कर दियोदहेश्रीरसाथद्ी तीथं का माद्दाल्य मभौ 
कह दिया है । प्रस्तुत शौर श्रप्रसतुत का इतना साक समन्वय गोस्वामी जी कौदी कलाका 
फोर हे । । , , 
इसो प्रकार पंरसरोावर तथा जल पोने के लिए श्राये हुए गर्गा के सुंड का, यद चित्र 
भी वस्तुस्थिति को ठीक ठटोक श्रखों कं सामने खोच देता दे- 


जरह तरह पि्महि बिबिध मृगम नीय । जनु उदार गदे जाचकं भीरा ॥ 


मस्य भो प्रकृति का ही एक शग हे । उसकी बाहरी चालढाल, सुद्रा, श्राक्रार श्रादि 
का वर्शन भी बाह्य प्रकृति के वणन के दी अन्तर्गत समभना चाहिए! गोस्वामो जो ने इनके 
चिच्रण से भो अपना कौशल दिखल्लाया ई । मृगया करते हए श्रोरामचन्द्र कौ मूरिं उनके हदय 
से विभेष खूप से बसी हई थो । उस मूति का चित्र खोचते हए उन्होने भ्रपनौ सक्त १यवेत्तण- 
शक्ति का परिचय दिया दै; ` | 
जटा सुकुट छर सारख नयननि गोह तत धुरभोद सकारे । स्रोर भो- 
सहति मधुर मनोर मूरति देमहरिन के णद्ध । 
धावनि नवनि त्रिलोकान विथकानि बव तुलसी उर थ छं || 
यग के पोदधेः दोडते हए, बाण छोडने कं लिए सुकते इए, खश के भाग जाने परं 
दुर तक दृष्टि डालते हए शरं हारकर परिश्रम जनाति दए राम का कैसा सजीव चलचित्र श्रीखो 


द्धे सामनेश्रा जाता है । बाह्य प्रकृति से भो अधिक गोस्वामा जी की सृच््म न्त ए न्तः 


क्ति पर पड़ा था 1 मनुष्य-स्वमाव से उनका सौमी परिचय था । भिन्न भिन्न अवस्था मं 
लै थे । इसी से उनका चरिन्न-चित्रण 


पड्कर मन का क्या दशा हीता दै, इसकी बे भल्ली भाँति जा 

बहुत पूणं शरोर रोष-रदित दरश्मा । रामचरितमानस से प्राय; सभो प्रकार के पार्तो छ न्वरित्र- 
चकन से उन्हे अपनी सिद्धहस्वता दिखाई ३ । दृसरे फे उत्कषं को श्रकारण दी न देख सकने- 

वाले दुजंन किंस प्रकार किसी दृसरे व्यक्ति का अपने पत्तर्मे करने कं लिप पहले स्वाथे- . 
त्यागो बनकर श्रपने क उनका हि वा जताकर उनके हृदय मे प्रपते भावों को भरते ह, इसका 

मन्थरा के चरित्र में हमे अच्छा दिग्दर्शन मिल्लता रै । दुजेनं क जितनी चाकले होती द उन्दौ 

की दिग्दर्शन द लिए सानो सरस्वती म॑थरा की जिहा पर बैठा थो। ॥ 

लिस पात्रकाजो स्वभाव देना उन्दे अभीष्ट था उसे उन्न कमल वयं भन 

हप सें दिखल्लाक्र, आगे वृते हए, भिन्न-भिन्न परिस्थि तिर्य मे उनका नैसमिक किन 

| श्रा रामचन्द्र जो कं जिल स्वरा त्याग को इम बादबल्ल से जीवे इद सत 
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छटा विना हिचक विभीषण को सौपदेनेमें देखते ह वह सहसा श्ाई हुईं उमंग का परिणाम 
नदी है, वह श्रीरामचन्द्र का वाल्यक्राल द्वी से क्रमपूवेक विक्रास पावा हुश्रा स्वभाच दही ह 
ठसे हम चौगान कं खेत्त में द्ोटे भाइयां से जोत कर भी दार मनते हुए चाल्लक रामम, 
प्न्य पुत्रो कौ उपेक्ताकर जैठे पुत्रको ही राज्यापिक्रारी माननेचाल्ती प्रथा को न्याययुक्तं विचार 
करते हर युवा राम में, श्रेर फिर प्रसन्नवा से राज्य दछाद्‌रर ऋपि-मुन्नियां की भाति तपोमय जीवन 
चिताते हए वनवासी राम मे देखते दे | 

' रामचरितमानस में रावण का जितना चरित्र हमारी रषि मं पड़ता द उसमे रादि 
से मन्त तक्र उसकी एक विशेषता दमे दिखाई देती रै ¦ वह्‌ र घोर भौतिकता । कदाचित्‌ आत्मा 
छी उपेत्ता करते दए भौतिक शक्ति का श्रजंन ही गोस्वासो जी रान्तसत्व समने थे। उसका 
प्रपार घल, विश्व विश्रुत वैमव, उसकी धर्मदहीन शासनप्रणाली जिसमे ऋपि-युनिर्यो तक्र से कर 
लिया जाता था, उसके राउर भर में धार्मिक श्रमिसुवि क्रा श्नभाव शरोर धाभिक्र उत्पीडन, यै 
सव उसके भोतिक वाद के योतकः! प्रश्न उकरतादक्रि वदे चड़ तपस्वीभीताथा ? किन्तु 
उसके तप से भी उसकी भौतिकता का दही परिचय मिनतां द वद तप उसने श्रपनी आध््रारिमिक 
उन्नति या मुक्तिक उदस्य से नही कियाथा, वरन्‌ इसत कामनासे कि भत्ति सुखकोा मोगनेके 
लिप्‌ वद्‌ इस शरोर से श्रमरदही जाय 

दनुमानजा में गोस्वामाजो ने सेवक का श्राद् वडा किया रै} वे भगवान्‌ राम 
घ सेवक्र दह । गाढे ममय पर जव सथक्रा धै श्रीर शक्ति जवाव दे जाती र तव हत्ुमानजो द्री 
सरामक्ताकाम सवता । समुद्र का ल्ांघक्रर सीता को खनरवे दही लायै! लच््मण को शक्ति 
लगने पर द्रोणाचल पठ्तकोा उखाड़ कल्ल प्राकर उन्दने संजीवनी वृटो प्रस्तुत की | भक्त कं 
हदय मं वसनेक्तौ राम कौ प्रतिज्ञा जव व्यवधान मेषडो तव उन्दामै श्रपना हदय चोरकर 
उसको सत्यता सिद्धको। परन्तु हलुमानजो के चरित्र मे एक चात सेकं ससमजस दहो 
मकतादहै। वे सु्राव कं मेवक भ्रे। सुभरो से बकर राम कौ भक्ति करके क्या उन्होने सेवा- 
धमे का व्यतिक्रम नदौ किया ? नहो, ैकाविजय तक वास्तव गे उन्दने सुरा कौ सेवा कभी 
ठ छाडो तथा ध्चार लोगों से ङ्घ दिन वादत्तकजोवे प्रयोध्या मेश्रोराम कौ सेवा करते 
द वह भी सुभ्र।व की श्राज्ञा से-- 
दन दखि करि र्घुःत्ि-पद-सेवा | पुनि तव चरन देखिदडं देवा ॥ 
पुन्यपुज वुम्द -वनकरुमारा | स्वह जाद्‌ कृगा-ग्रागाय।), 

. इसी प्रकार भरत चौ हृदय की सरलता, निर्मलता, निःस्प्रहता शरैर धर्म-प्रवणता 
उनको सच वाता सै प्रकट होतो रै राम सुपो सरे उनके लिए रज्य द्धाड गये ईह, कल-गुस 
वाप्ट उनका सिंहासन पर वैठने की प्नुमति देते ई, कौसल्या अननरोध कस्तो रै, प्रजा प्राथना 
करती दह॑; परन्तु सिंहासनासलीन होनाते दृर रहा, वे इसी वात सो च्चुव्व रै किन्ञोग कैकेयी के 


छचक्र मे उनक्रा दाथ न देख । वे साता से उसकी कुटिलता के लिपएरष्टदै। परन्तु सादी 
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९ भते ए माचा से जच्छ यौ नही समते, इखी मे उनके हदय क्षी स्वच्छता है। जव माता 
ठी बुरी वां पुत्र केसे च्छाद्य सकवा रै ति 
सि मतु मेदं साघु सवाली । उर श्रस शरान करि कुचाली 1 
तासन स्वीकार करने के लिए भ्राप्रह करनेवाले लोमे सै उन्होनि कष्टा था-- 
केकेयी सुद्र कुखलभरति, राम-बिुख  गव्ताज । । 
ठेम्द चादत सुख मोहनस, साहि से अघष के राज 
भरव के संवध मं चाहे यह बावन घटती शरैर वैभ्जा का पालन वड़े प्रमसे 
करते, जेवा उन्होने किय सी; परन्तु उनका राज्य स्वीकार करना मदरवाकांचो राजकुमार श्रैषर 
ठेषपृण सौते कं लिए एक चुरा मागं खोल दैवा, जिससे प्रत्येक श्रमभिषेक के समय किसी न किसी 
सड क्यौ श्राशंका बनी र्ती । इसी चच को दृष्टि मेँ रलकर समवतः उन्होने कहां था-- 
(द राज्ञ॒ दढ देददद जीं । रछा रख।तल जाह ववी ॥ 
भरत की लौक-मयादा की, जिसका ठी दूसरा नाम घर्म है, रक्ता की इस 
चिन्ताने द्धी राम का--भस्त भृमि रह राउरि सखी | कहने के लिए प्ररि किया था । उमडते हए 
हृदय श्रौर चाष्प-गदूगद कंठ से भरत के रामको ल्लौटा लाने कं लिए चिजकूट पद्वैवने पर जब 
राम ने उनसे श्रषना धर्म-संकट बतल्लाया तब उसी धर्म-मवणता ने उन्हें राज्य का मार स्नीकार 
करमेकै लिए बाध्य च्वि! परन्तु उन्हने केवज्ञ राजा क कत्तव्य की कलरोरता को स्वीकार 
शिया, ठसक सुख-वैमव के नौ । सुख-बेमव के स्थान परर उन्होनि वनवासी का कष्टमय जीवन 
स््ीकार निया जिससे उनके उदयमहरण से धमेषत्लंघन की आर्शका दूर हो नाय । - 
पररतु वास्वविक मानव-जीवन इतना सरल नहा रै जितना सासान्यतः बाहर से 
दीखता ३, यह ऊपर के वसन से प्रकट हो सकता है ! मनुष्य के स्वभव में एक द्री भावना 
क्ती प्रधानता नही रहती । प्रायः एक से श्रधिक भावनाये उसक्रे जीवन मे स्थित होकर 
उसके स्वभाव की चिरोषवां लच्छि कराती ई । जव कभी एेसी दौ भावनायं एक दृसरं की 
विरोधिनी होकर आती ई तव यदि कवि इनके चित्रण में किंचित्‌ भी असविधानी करे 
ता उका विन्रण सदेष हा जायगा । उद्‌ाहश्णख के लिए मोस्वमोजो ने लच्मण को प्रचण्ड 
प्रकृति दी है, परन्तु साथ षी उनके हृदयम रास केलिए श्रगाध भक्तिका मी सुजन विया 
है । जह पर इन दोनों वातो का विरोध न दो बह पर इनके चित्रण में उतनी कठि नाई नो हो 
सकती । जनक के 'वोरबिहीन महो मै जानी" कहते ही वे तमक कर कह उठते ईै-- 
रघुर्वाछन्ह महँ अर्ह काउ होई । तेदि खमाज अकष कहर न कई} 
परश्शाम के रोषभरे कचन को सुनकर वे कोरी कैरी सुनानं में कुड उठा 
नह रखते- । 
हि शगुषर परपु देलावहु मोही । विप विच्वारि त चठ शषद्रोहषी 1 
मिले न कन्ह समर रन मादे! द्विज देवता वष्दी के बद्‌ ॥। 


( ६७ ) 
छ्मीर मरच को ससैन्य चिच्रङूट की श्यार भ्राते देख राम फे ध्निष्ट की श्मा्ंका होते 


ही वे विना श्रागा-पाद्धा सोचे भरत का काम तमाम कर डालने क लिए उद्यत हा जाते र-- 


जिमि करर-नकर दलङ म्रणरालू । लेद्‌ लपेट लबा जिमि बालू ॥ 
तेसेहि' भरतहि सेन उमेता । सखानुज निदरि निपातङं खेता ॥ 


इसी प्रकार सरल्ल रामभक्ति का परिचय भी उनके जवन फ चाहे जिस अरा मं 
देखने को सिज्ञेगा । गोस्वामो जां के कौशल की पर वहां पर हो सकती ह जहाँ पर राम कं 
प्रति क्तिमावना श्रौर सदज प्रचण्ड प्रञ्ति एक दुसरे क विरुद्ध होकर रवं । यदि एेसे स्थल 
पर दोर्ना भावो का निर्वाह हुश्रा ता समम्ना चार्दिए कि वे चरिव्र-चित्रण मेँ कतकाय हए हे । 
भगवान्‌ श्रारामचन्द्रनो को दौकेयोने वन जानेका उपदेश दिया ₹ै। वचनवद्ध 
दशरथ नाहाः नहीं कर सकते ई) से अवसर पर यह शाशा करना कि लच्मख क्रोध से 
चिलमिलाकर धलुष-वाण लेकर सवका विरोध करने क क्तिए उद्यत हो जार्यगे, स्वाभाककि दही ह| 
परन्तु देखते ईँ कि गोस्वामो जो ने लच्मण से इक्त समय एेसा छद भी नदो करवाया दै । परन्तु 
यह जितना ही सामान्य पाठक की प्रागा के विरुद्ध हृ्रा है, उवना ही सएयोजन भी हे, क्योकि 
यहां पर क्रोय ऽकट करना स्त्पण के स्वभाव के विपरीत हाता | एेसा करस्तेसेवेराम की 
रुचि कं विरुद्ध काम करते । ल्त्मण को वनवास की आज्ञा का तवर पता चला जव राम वन कं 
लिए तैयार हो चुके थे । एक पदाजुखारी शत्य कौ भोति वे मी चुपचाप वन जाने की तैयारी 
छरने लगे । यदह बात नहो कि उन्दंक्रोधनहुश्रा हा, क्रोध ्ुश्रा श्रव्य था, परन्तु उन्हे 
खसे दवा लिया ! ससेन्य भरन को चित्रकूट श्राते हए दैखकर-- 
श्राह वना भल सकल समान्‌. | मरगट करडं रिस पालि आञ्‌ ॥ 
कहकर उन्दने जिस रिस का उल्लेख किया है चह यदी रिस था जिसे उन्मि उस समय 
प्रकट नहा दने दिया था | गोस्वामाजोने भी इस अवस्रकी ग॑भीरताकी रदा के उदेश्य से 
लच्मण के मन कौ दशा का उस्लेख नहीं पिया | 
इसी एकार लंका जाने क लिए प्रस्तुत श्रोरासचन्द्रजो मे ३ दिन तक समुद्र से रास्ता 
देने के लिए विनय की । लकमण को विनय कौ वात पसंद्‌ न श्माई | जच रामचन्द्रजी ने समुद्र 
का अग्निवाणो से सोखनेका विचार करके धलुष खीचा तत्र लक्त्मण की प्रसन्नता दिखलार 
गोस्वामा जोने इस अरुचि की चोर संकेत किया ई । 
भावन का एक शरैर उदाहरण लीजिए । कीकेयो के कहने पर रामचन्द्र जो मे वन 
जाने का निश्चय कर लिया ₹ । इस समय दशरथ का रामम शौर उनकी सत्यप्रतिक्ञता दरतो 
कसौटी पर द श्रीर उन्के साथ साय गोस्वामो जो का चरिन्न-चिच्रण का कौशल भी रै । पदले 
ता वन जाने करी च्राज्ञां गोस्वामो जो ने दशरथ के जह से नहीं कहलवाई दहै। (ट्म वन चले 
जाच्नाः ्ननन्य प्रेम के कार्ण दशरथ यदह कह नहं सके थे । वे नहा चाहतेये कि राम कन जये । 
वे चादते ते! दस ससय अपने चचन की रव दहेलना करक रामचन्द्र का कन जाने से राकने का यन्न 


( ६८ ) 


कर सक्ते थे । परन्तु वचनर्भग करने का विचार भी उनक्ते मन मे नहां श्राया । हौः वे मन ही 
मन दैवतो कौ मनाते रहे कि राम स्वयं ही-- । 


पचनु मेर तजि रददि घर परिहरि सील सनेहु ॥ 


न हे राम-प्रेम को छिपो बात नहो थो । कौकेयो को समकाती हई 
विभ्वघुश्रा ने कडा था--ृष कि जिईदि वितु रामः । लद्मण को सममाते हुए राम ने इस 
भाक की ओर संकेव किया धथा--'ाउ वृद्ध मभ दु मन माहँ! । हु्मा भो यही । वचनो की 
रनामेंजो राजा दधाती पर पत्थर रखकर श्रिय पुत्र राम को वन जाते हुए देखते है, उन्हो का 
इस राम के विरहमें स्वगे जाते हए देखते हँ । | 

जहां मानव-मनोघ्रत्तियां कै सूतच्म ज्ञानने गोसरामोजी से चरित्रविधान में स्वाभाविकता 
कौ प्राणप्रतिष्ठा करां वर्दी साथ दी उसने रस की धारा बहाने मे भी उनको सहायता दी, 
क्योकि रसो क श्राधार भावदही ह । गोस्वामा जो केवल भावों के श॒ष्क मनोवैज्ञानिक विश्लेष 
न थे, उन्होने उक लके श्रौर गहरे रूपो को एक दुसरे के साथ संशिलष्टावस्था मेः देखा था 
जेसा कि वाप्तविक जगत्‌ में देखा जात्ता ₹। रामचरितमानस की विस्तीर्णं भूमि में इन्हं 
के स्वाभाविक संयोग से उनक्री रसप्रसविनी लेखनी सब रसो क्षी धारा बहाने मे समथ हइ 
ह । प्रेम को उन्होनि कदं रूणों मेँ स्थायित्व दिया ई । ुरुविषथक -रति, दाम्पत्य प्रेम, वात्सल्य, 
भगवद्धिषयक रति या निकैद सभी ह्मे रामचरितमानस में पृणता को पर्वे हए मिलते है। 
ररुचिषयक रति का आनन्द दर्मे विश्वामित्र के चेक्ते राम लकमण देते ह जो गुरु से 
पहले जागकर उनकी सेवा-छश्रुषा मेँ संलग्न दिखाई देते ह । भगवद्विषयक रति की सबसे 
गहरी ्मनुभूति उनकी विनयपत्रिका मे होतो है, यथपि उनके भ्रन्य ्रन्थो मं भी इसकी कमी 
नहा ड ¦ श्ंगाररस कै प्रवाह में पाठकों को श्रप्लुत करने में गोस्वामो जी ने कोद कसर नर्हा 
रक्खो ई } परन्तु उनका शगाररस रोत्तिकाल के श्ंगारो कविर्यो के शगार कौ भोति कामुकता 
का नग्न चत्य न हाकर सर्वधा मर्यादित है । शंगाररस यदि अश्लीन्तता से बहवे दूर पवित्रता 
की उच्च भूमि मेकं उठा रैवो वह गोस्वामो जी कौ कविता में । जहाँ परमभक्त रदा 
भी अशलोल्लता के पंकमे पड़ गये रै ब गोस्वामो जीने श्रपनी कविता मे लंशमात्र मी 
दुर्माबना नदं अने दी है-- 
। करत वत्तकदी अन॒ज सन, मन सियरूप लोमान । 
मुखसयेज सकरद छवि, करद मधुप इव पान ॥ 
देखन सिञ्च मृग विहग तर, फिरई्‌ ब्रदोरि बहोरि । 
निरखि मिरखि रधुवीर छवि, बाढ प्रीति न योरि | 
एक के हदय मे घर कर लेती र । इनका यशो 


सच्च सरल प्रेममय यदह जोडा हर ष 
गान करती हई गोस्वामी जो कौ वाणी धन्य द, जिसने बास्तना-विहीन शुद्ध दाम्पत्य प्रभ 


( ६९ .) - 


यह परम पवित्र चित्र लोक के समक्त रक्खा ३ । जन कोई विदेशो कतः र कि हिंदी के कवियों 
सेप्रमका वासनाश्रैरसखोकोा पुरुष के विलासकी दही सामथा समकर हिंदो-सादित्यको 
गंदगी से भर दिया ₹है तव ध्यदह लाञ्छन सर्वांश में सत्य नहो है, यदह सिद्ध करने के लिए 
गोस््रामो जी कौ रचनाओं की श्रोर भासानी से संकेत किया जा सक्ता ह । 
गोस्वामो जो के विप्रलम्भ छंगार को मृदुल कठोरता श्रोसीताजो के हरण के समय 
भगवान्‌ राम क विललाप मे पूरंतया प्रत्यत्त हाती दै । 
करुणरस की धारा राम के वनवासी होने पर श्रौर लक्मण का शक्ति लगने पर पू 
पडती दै । राम के वनवासी होने परतो शोक की छाया मनुष्यों दी पर नही, पचुरो परभी 
पडो । जिस रथ पर राम को सुमन्त्र कुद दूर सक पर्चा श्राया था, लौट आने पर उ्रमे जुते 
हए घोडा की श्राक्कलता देखिए- 
देखि दखिन दिप्िहय हिदहिनादीं । जनु बिनु पंख विहंग अकुली ॥ 
नदि तन चरहि न पिश्रहिं जल, मोचि" लोचन वारि ॥ 
घोडे कौ जव यह दशाथी तव पुरवास्ियों की श्रौर विशेषकर उनके कुटम्बोजनों कीक्या 
दशा हई रागो | 
जनक के '्वोरविदहीन महो मै जानोः कमे पर लत्त्ण को श्राति में जो परिवतेन 
हु्रा उसमे मूर्तिमान्‌ रौद्ररस कं दशन होते रह-- 
माखे लखनु कुटिल भह भद । रदपट फरकत नयन रसौर ॥ 
वीर शरैर वोभत्सरस कातो मानो लंकाकांड स्रोतदहीरहै। भिवधलुपके भ॑गदहोने पर चार्यो 
घ्रोर जो श्रा्तक ङा जाता है उसमें भयानक रस की श्रुभूति हेती द- 
भरे युवन घौर कठोर रव रविवाजि तजि मारगु चत्ते | 
चिकरदहि' दिग्गज डोल महि अहि काल कूर्म कलमले ॥ ` 
सुर श्रुर मुनि कर कान दीन्दं सकल विकल विचारी | 
श्रो रोमचन्द्रजो से सतो श्रौर कौसत्याकोा एक दही साथ कर रूप दिखलाकर . उनहोनि 
्रदुभुतरस का चमत्कार दिखलाया । शिव जो की बरात के वशेन श्रौर नारद-माह मे हास्यरस 
फ फुतारे छूटे रँ । स्वयं राम-कथा के भीतर दत्रिम रूप बनाकर राई हर वास्तव मे कुरूपा 
श्रप्यखा के राम को प्रति इस वाक्य से ओट स्लक द्री जाते ई 
वम्द सम पुरषनमो सम नायी । यद सेजोग बिधि र्चा विचारी ॥ 
मम श्रनुहप पुख्ष जग मादी | देखडं खोजि लोके तिहु नादीं | 
ताते व लगि रदिडं कुमारी । मन माना कु ठम्ददि निहारी ॥ 
सक्त्मण इस पर मन द्धी मन खल हसे थे। इसी कारण जव श्रोराम जो ने उसे उनके पास 
भेजात्ता उनसे मीन रहा गया । बोले--उन्दो के पास जानो, वे राजा है, उन्दं सव ठ 
शोभा दे सकता ई । 


( ७० ) 
, भ्रु समथं काखलपुर राजा । जो कु करि उनहि खव छाना ॥ 
इतना छने पर भी यह क्रो नदो भान्‌ होता कि गौस्वामो जी ने प्रयत्नपूर्वङ सालम्बन 
उदापन, संचारी त्रादि को ° जुटाकर रसपरिणक का श्रायोजन किया हो । प्रबन्ध कं सखाभाविक 
प्रवाह के भीतर स्वतः ही रसकी तलयोः वैध गदे जिनके जी भर इवश्ी लगाकर ही 
साहित्यिक तैराक श्रागे बढ़ने का नाम लेता है। | 
कला का एक प्रधान उदेश्य जीवन की व्याख्या करते दए उसे किसी उच्चचम आदश 
मे ढालने का प्रयत्न करना है । भावाभिन्यक्ति मे जिवनी सरलवा होगी उतनी ही इस उच्श्य मेँ 
सफलता भी होगी । कला के इसी उदश्य ने गोसवामा जी को संस्कृत का विद्रान्‌ होने पर भी छन्द ` 
देववाणी कौ ममता छड्कर जनवाणी का प्रश्रय लेने के लिए बाध्य किया था । संश्छृत, जिसमे 
अच तक रामकथा संरक्िति थी, ब जनसाधारशथ को बोल-चाल की भाषान रहकर पण्डितां 
के ष्धी मंडल तकर्बेधो रह गड थी । इससे रामचरितमानस का यानन्द्पू्ं लाम सर्वसाधारणन 
उठा सक्ते थे । इस से गोस्वामीजो का भाषास रामचरित लिखने की प्रेरणा ६६, प्र पंडित 
लोगों मे उस समय भाषा का श्रादरन था। भाषा कविषा की वे हंसी उडाते थे। 
भाषा भनति सौरि मति भोरी। हिब जोग हसे नदिं खोरी 
परन्तु गोस्वामो जी ने उनकी हंसी की कें परवा नहो की, क्योकि वे जानते थे कि वही वस्तु 
मानास्मद है जो उपयोगा भी हो । जो किसी क काम न आवे उसका भूर्य ही क्या { 
का भाषा का संसङत प्रम चारिश्रत सचि। 
कामजो श्रै कामरीका लै करे कमचि॥. 
शतप व॒ उन्होने भाषा हीम कचिवाकी भैर इस प्रकार रामचरित की देश भर मँ घर धरं 
पर्हचाने का उपक्रम किया । | । 
दिग्दर्शन-मात्रः कराम कं लिए हम गोस्वासो तुलसीदासजी को प्रबन्ध-पटुवा का 

एक ठदाहर्य दषे ई । कथा चालर्काड की &ै । धयुष टूट चुका है सीताजी ससिर्यो को साथ 
लिये हण ामचन्द्रजी को जयमाल पहनाने क लिए श्रा रहा ह । उनके रूप-लाबण्य का देखकर 
दु्टग्रछ्ति के राजा लोग, जो धलुषन तड्‌ सकने के कास्य लल्नित ही चुके है, लाललापिव 
हो गय शओ्रौर-- 

उछि उदि पिरि खनाह श्रभागे } जदं ठं गात चजावन लगे | 

लेह दुडाय सीय कहँ काऊ \ धार भाष नूप-वालक दोञ ॥ 

तारे धनुष चाड नहि सई । जीश्चव द५ हि कुर््रेरि का वरदै। 

जौ बदेद कषु करै षदाई । जीत धमर खित दोउ माई ।॥ 
इख प्रकार स्थिति भयावह हो चले थो । यदि लड्ाद चिङ्‌ जावा तो रक्ताव दप 1 
रता । अतएव गंस्वामीजी से अपनो प्रबन्ध-पद्ुवा का यदा स्पष्ट प रिचय दे दिया है! उन्दं 
वारीकिजी कौ दिये हए चठना-क्रम को बदल कर इत स्थिति क समाल लिया । 


( ७१ ) 
खरभर देखि विकल नरनारी । सव मिलि देहि मषटपन गारी। 
ते भन र सुनि सिवन्नुभगा। श्रये श दुकुल कमल पतंगा ॥ 
दे(ख महीप ऽकल सक्रुचान | भज भपट जनु लवा लुकाने] 

- गार सनैर भति मल्ति भ्राजा । भाल वाक्त चिपुड वियाजा |] 
दीस जटा उ वदन तहाव। । !रसछ कषु* श्ररन होई श्र वा| 
भ्रकुरी कुटिल नयन रिषराते 1 8हजहूं चितवत मनू खाते ॥ 
बृषभ कंध उर द बिछाला | चारु जनेड माल सृगाला] 
छ।ट धुनि वक्षन तृन दु वपे । धनुर कर कुठार कल कपे | 

। सतबेष करनी काठन, वरान न जादे सरूप । 
धार मुनतनु जनु बीर रसु, येउ जर्दे छ्य भूप ॥ 
देखत भ्दृरुपति वपु कराला | उठे सकल भय-विकल युश्राला | 
पितु समेत कहि निज निज नाम। | लगी करन सव्र दंड प्रनाम। ॥ 
नेह सभाय चितवरहि हिव जानी } से जानै जनु श्रार ुटनी॥ 
वस, सारो परिस्थिति ने पलटा खाया प्मीर कुटिल राजाश्रों का शेखी दहाँंकना बन्द होकर 
खनका प्रपनी रक्ताक्षी चिंता ने मस लिया) 


एेसी पदुत्ता गोस्वामी जी नै प्ननेक स्थतो पर दिखा है । पर य्ह तो उदादस्ण- 
स्वरूप एक घटना का उरक्तेखमात्र कर दिया गया ₹हे । 


(१५) गोस्वामी तुलसीदास का प्रभाव 


(१) रध्ययन--महाकवि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतोय जनता षर ह 
` छमका कारण उनको उदारता, उनको विलक्त प्रतिभा तथा उनके उद्गारो कौ सत्यता श्रादि तो 
ह ही, साथ दही उसका सवसे वड़ा कारण रहै उनका विस्ठृत अध्ययन श्रीर उनको सारमादिशं 
प्रवृत्ति । “नानापुराशनिगमागमसम्मतःः रामचरितमानस लिखने कौ बातत श्नन्यथा नहो है, 
सत्य है । भारताय संस्कृति के श्राधारभूत तत्वा को गोस्वामीजी ने विविध शास्त्रों से ग्रहण 
करिया था भौर समय के यनुरूप उन्दः भ्मभिव्यंजित करके श्रपनी थयूरवं दूरदशिता का परिचय 
द्या था। यों तो उनके भ्रष्ययन का विस्तार सत्यधिक था, परन्तु उन्होने रामचरितमानस में 
प्रधानतः चार्मोकिरासायण का ्राधार लियादहै। साथ ही उन पर वैष्णव महात्मा रामान्द 
क छाप स्पष्ट देख पड़ती दहे । उनके रामचरिवमानस में मध्यकाललोन धर्म-धंर्थो--विशेषवः 
प्रघ्यात्मरामायश, यागवाशिष्ठ त्था श्रदुभुतरामायश-- करा प्रभाव कम नहीं है । २ शंडिरामायण 
पनीर हचुमन्नारक नामक भ््याका याभी गस्वामीजी परह! इस प्रकार हस देखते ह कि 
वात्मीकिरामायण की कथा.लेकर उसमे मध्यकालीन धम-प्र॑थो के त्यो का समावेश कर साथ 

ही भ्रपनी उदार बुद्धि शरीर प्रतिभा से यद्‌: त चमत्कार उत्पन्न कर उन्होने जिस श्रनमोल साहित्य 


का रुजन किया, वह उनकी सारमादिया प्रवृत्ति के साथ हा उनकी भ्रगाद्‌ सौल्िकताकाभी 
परिचायकर रै | 


( ७२ ) 


(२) उदारता श्रौर सारम्राहिता-- गोः 0 
्रितमान सवशर ४ स्वामी जी की समस्वं रचना मे उनका राम- 
स ही सवेश्रष्ठ रचना है रौर उसका प्रचार उत्तर-भारत मे 
का स्थायित्व श्नौर गौरव इसी पर सबसे अधिक अलम्ब ।: वि षर है। गोस्वामी जी 
त ठ | रामचरेतमानस करोड़ों भारः 
तीयो का एकमाच्र धम॑-मंय ₹ धः न 
-प्रथ इ । जिस प्रकार संस्ठरतसाहित्यमे वै 
भूय द्‌, उपनिषद्‌ तथा गोता भा 
६ र ्टिसेदेखे जति हे र्यी प्रकार श्राज संसृत का लेश-मान् नित न रखनेवालो जनता ५ 
करोडो कौ संख्या मे, रामचरितमानस को पठती श्रर वे ं + 
निनि द्‌ श्रादि की ही भोति उसका सम्मान 
॥ ह वल्य गेही दे कि गोस्वामीजी के ्रन्य भ्य निम्नकोदि कङ्क । 
#स्वामौ जी कौ प्रतिभा सबमेः समान रूप से लच्विव होती है, किन्तु रामचरिवमानस कौ 
प्रधानता श्र ी ने दिन्द्र सि - 

न हे! गोप्वामीजी ने देन्दूधमं का सच्चा स्वरूप राम के चरित्र मे श्नन्तनिित 
कर दिया दै । घमं प्रौर समाज क्षी की व्यवस्था होनी चाहिए, राजा-मजा, ऊंच-नीच. द्विन- 
अदि माता ~ ~> 1 
॥॥ तुय सरतो के साथ माता-पिता, रुमा श्रादि पारिवारिक सवरथा का कैसा 

इ हीना चादिष, श्रा दि । जीवेन के गभीर प्रश्नोकावड़ा दी विशद विवेचन इस थ मेँ 
मिलता दे । हिन्दु के सव देवता, उनकी सथ रोति-नीति, वश-्माश्रम-व्यवस्था तुलसीदास 
जीको स्वीकार हे । शिव उनके क्षिए उतने ही पूज्य ई जितने खयं रामचन् । वे भक्त होते हए 
भी ज्ञानमागं के ्द्वैतवादे पर आस्था रखते ई ¡ सं्तेप-में वे व्यापक हिदू-धर्म के संकलित 
संस्करण हैँ रौर उनके रामचरितमानस मं उनका वह रूप बड़ो ही मार्भिंकवा से व्यक्त हश्रा है। 
उनकौ उत्कट रामभक्ति ने उन्दः इतना ऊचा उठा दिया हैकि का कवित्वकीदृष्टिसे्रौरक्या 
धाभिक दृष्टि से रामचरितमानस को किसी शअरलौकिक पुरुष की प्रललौकिक कति मान कर, अ्र।रंद- 
मग्न होकर, इम उसकं विधि-निषेधो को चुपचाप खीकार करते है । किसी छोटे भूभाग में नहा, 
सारे उत्तर-भारत मे, करोड़ों व्यक्तियों द्वारा अराज उनका रामचरितमानस हमारी सारी समस्यां 
का समाधान करनेवाला श्रौर अ्र्नत कल्याणकारो माना जाता ह । ईन्दो कारणो से उसक्गी 
प्रधानता ₹ । | ू 
ऊपर के विवेचन का यह अर्थ नहां हैकि गोसवामीजी मै श्रध्ययन श्रर प्रतिभा 
के वलसेही भ्रषने.मं्थो की रचना की तथा वे स्वतः अपनी रचना श्रो के साथ एकाकार नही 
ए । न उसका यदहो आशय है कि सामाजिक धम, जाति-पांति की व्यवस्था शरोर देवी-देवता 
की पूजा-ही गोस्वामीजो कौ रचना की प्रधान वस्तु दै । वास्तविक बात तो यद है कि गोस्वामा 
जो भारतीय आध्यार्िमिक साधना की धाराम पृणंरूप से निमण्जिव दो उकं धे रौर उनका 


सर्रीपरि लच्त्य उक्त साधना को जनता के जीवनमे भर देनाधा | कान्य या' साह्य की रचना 
का प्रयास तो आलुषगिक रूप से.गोस्वामी जो कं ल्य धे | 


भक्ति क खोव मे हवे. हए थे । राम कौ भक्ति दी उनके जीवन को 
य॒ समस्त कार्य करते घे। भारत की चिर 
लक्गर शरैर उति रामकथा, के पर्ब मं 


मथवा वर्णाश्रम-धमं की रचा 
प्रधानतः तो वै भक्तये श्रर: 
एकमात्र उदेश्य थी श्रौ(र उसी उपलक्ष्य से वे भ्र 
प्रचलित आध्यात्मिक साधना का सामयिक सप्चिमे ठ 


(( ५२ 

सन्निहित कर उन्होने जन-समाज कौ मानस कौ आष्ठावित कर दिया । इस देशका कोई कवि 
सामूहिक ख्प्राति प्राप्न करने के-लिए च्रध्य्ात्मविदया का संग नहा छाड्‌ सकता । विशेपनः जिस 
कवि का मुख्य उदश्य समाज कोभक्ति कौधारामें चिष्णात करारहना हो उसे ते स्वतः 
द्र्व्रात्मनलान्न का साधक रीर अनुय्ायी होना दी चाहिए । गौस्वामीजो भी पेसे ही कवि थे। 

(३) रामचरित की व्यापकता--कहा जातादौ करि गेस्वामी तुलसीदास ने नर- 
काल्य नही किया । केवल एक स्थान पर श्रपने काशोवासी मित्र टोडरकी ऽशंसा मं दा-चार 
दादे कहे रँ, अन्यत्र सर्वत्र प्रपने उपास्य देव राम कीदही मदिमा गाह ज्नौररामकौ 
छुपा से गौरवान्वित व्यक्तियो का, राम-कथा के प्र्षाण मे, नाम लियारै। “कीन्हे प्राकृत 
जन गुनगाना, सिर धुनि गिसयालामि पिताना | का संकेतइस त्थ्यकी च्रर दहे, 
यद्यपि गोखामीजो ने किसी यविश्तेप मनुष्य कौ प्रशंसा नहांकी है शरैर अधिकतर अपनी वाणी 
का उपयोग राम-गुण-कीत्तनमे दही कियाद, पर रामचरित्र कं भीतर मानवता के जो उदात्त 
श्रादशं प्रस्फुटित हए ह वे मनुष्यमात्र के लिए कस्याणकर हं । दाहावली मे उन्होने सच्चे प्रेम 
कोजो श्रामा चात्तक श्रौरघन केप्म मे दिखलाई र, श्रलोक्रापयेगी उच्छूह्लताका जा 
खंडन साखो-तव्दी-दोदाकारों कौ निन्दा करके किया ह, रामचरितमानस मे स्दावाद्‌ की 
जेसी सुन्दर पुष्टि, रु कौ ्रवदेलना कं लिए शिष्यकोा ठंडित करके कीरै, रामराज्यका 
वंन करके जो उदात्त त्रादशो रक्खा र, उनमे श्चैौर पेसे दी श्रनेक- प्रसंगो मे गोखवामीजी फी 
मतुष्यसमाज के प्रति दितकामना स्पष्टतः भलकती देखो जाती ₹। उनके श्रमर काच्यमे 
मानवता फे चिर्तन श्रादर्शं भरे पडे दह 

(४) श्रा तरिक श्रवुभूति-यह सव होत हुए भी तुलसीदासजीनेजा कुह्न लिखा है, 
स्वातःयुखाय लिखा दै । उपदेश दनेकी श्भमिलापासे श्रथका कवित््रप्रदश्त॑न कौ कामना से 
जो कविता का जात्ती दै उमम, श्रत्माकौ प्रेरणा न हौनेके कारण, स्थायित्व नहो हता । कला 
का जा उत्कपं हृदयसं सीया निकला दहं रचनाश्रो मे होता रै वह अन्यत्र सिलना ससव 
है । गास्वामीजी को यह विशोपता न्ह हिंदो-कवितवा कं शीर्पासन पर ल्ला रखती रहै । एक च्रार 
तो वे काठ्य-चमत्कार का भदा प्रदशंन करनेवाक्ते कवियांसे सहजमेदही ऊपर श्रा जाते 
-श्रर दसरी श्रर उपदशो का सहारा लेनेवाल्े नीतिवादी भी उनके सामने नही ठहर पात । 
कपित्व की दृष्टि से तुत्तसी की प्रांजल्लता, माधुयैश्रौर श्रोज अनुपम तथा मानव-नोवन का 
सयाग निरूपण ग्रप्रतिम श्चा दहै । मर्यादा शरीर सयम की साघनामें गोस्वामीजी संसार क 
स्वंश्रष्ठ कवि दहै। इसक्ते साथ ही जव हम भाषा पर उनक्र श्रधिक्रार तथा जनता पर उनके 
उपकार की तुलना श्रन्य कचियां से करते ई तवर उनकी यथाथं महत्ता का सात्तात्कार स्पष्ट रीति 
सेदहाजातारै) ह । 

(५) स्वरत्र उद्‌भावना--गास्वामीजी का रचनाश्रौ -का महत्व उनमें -व्यंजित भर्व 
की विशदताश्रोर व्यापकता से दी नहीं, उनकी मौलिक उदुभावना्नो वथा चमत्कारिक वेनो 

फा० ११ 


( ७४ ) । 
सेभीदै। यद्यपि रामायण रौ कथ) उन्दे सदपि वातर्मीकि से षनो-चना मित गई मौ न 
उममे भी गोस्वामी जी ने यथचित परिवर्त किये सीत।स्वय्वर कं पूवं फुलवारी का अनार ॥ 
वणेन तुलसीदास जो की शरपनी उद्‌भावना है । धनुपर्भय क पश्चात्‌ परशुरामजी का श्रागमन 
उन्होने शपनी प्र्॑घ-पदुता कं प्रतीक-स्वहप रना है! कितनो ही ममैस्परशिनी घटनाय 
गोस्वामो जी ने श्रपनौ रोर से सन्निहित को हे, जसे सीताजो का अशोक वन मे विरह-पोडिते 
धरवस्था मं श्रशोकसे श्राग मांगना श्रौर तत्कत्ण हयुमान्‌ जो का य॒द्रिका गिराना । हनुमान्‌, 
विभीषण, सुभरो शद राः -भक्तों का चरित्र ठलसीदासजा ने विशेष सहामुभूति कं साथ शकि 
कियाद । स्वामजो के भरततेा गोस्वामीनीके ही क मक्ति को मूर्तिं । श्रपते युग कौ 
खाप भी रामचरेन्मन ल में मिलत्ती है जिससे बह युग-पवर्तक भथ बन सका ह । कलियुग. के वरन 
मे उन्हनि सामयिक स्थिति का. उ्टग्यूर्गा धिश्च उपस्थित किया है) ये सव तुलसी की अपनी 
मौक्लिकतायं ह जिनके कारण उनका मानस श्रन्थ प्रदीय भाषाश्नों भ लिख हुए रामकथा के थो 
फो शपेत्ता कहां श्रधिक महत््वपूणं शरोर काल्यरुणोपेत वन मका} पर प्रथमे उपमाश्नों श्रीर 
रूपक्रादि श्रलंकरार्यो को नैत्तरि कता चित्त को विभरुग्ध करती ह । बह समस्त वर्शन श्चौर ठ श्रल- 
कार रूद्िबद्ध या अनुकरणशगील्त कवि मं भ्रा.हो नदीं सकते} गोस्वामी जा में सुत्त्म मनो -वैन्ञ, निक 
पतह टि थी, इसका परिचय स्थान-स्थान पर प्राप्न होता है! चे करं भक्त ही नहो थे, प्रसयुत 
सानवचरित्र, उसको सुक्मवार्श्रो श्रौर श्रजु-कुटिल्ल गतियो के पारखो भी थे, यह रामचरितमानस 
मे सवत्र दृष्टिगोचर हाता है । संथरा के प्रसंग में गोध्नामाजा का यह, चमत्कार स्पष्ट लक्तिति 
ह ¦ कीकरेया का श्रात्मग्लानि मी उन्हैने मौलिक्ररूप से प्रकट कराई रहै) एेसे ही अन्य भर्नक 
स्थल दं । प्रकृति को रम्य रूपों का चित्र खड़ा करने को . कमता रिद के कचि में वहुत कम इहै; 
परन्तु गोस्वामा जो ने चिच्रकूट-वणैन में संस्कृत विया से टक्कर ल्ली है] इतना | ही नदो, भर्व 
के स्रनुरूप भाषा लिखने तथा प्रव॑वमे स॑घनिर्वाह श्रौर चरिच-विचण का निर्वर ध्यान रघ्ने 
मँ मे अपनो समता नहं रखते ) उत्कट रामभक्ति क कारण उनक्रे रामचरितमानस मं उच्च सदाचार 
का जो एक प्रवाह-सा बहा है, वर्हे तो वाल्मीकि-राम्यश से भौ अधिक र्भीर प्रौर पृत ह ४ ॥ 
(६) माषा श्रौर काल्यशैल्ी --जायसी नै जिस प्रकार दे -चौपारं छन्दो मं 
प्रवधौ भाषा का श्माश्रय लेकर भ्रपनी पञ्चवत लिखो ह न कं क चात्‌ गोस्वामी 
वुलसीदाक्त जी ने भी उसी अवयो भाषा मे उन्दा ददं चौपाई चन्द मे अपनी प्रसिद्ध न ५1 वि 
की रचनाकी) यहो यह कद देना उचित हौगा कि क नी ये; क 
भाषा अ्रामीण अवधो था, उतम सादित्यिकता कोद्य नहा धा | परन्तु गोल्वामीजी 
नीर शाखन्ञ थे, भतः उन्होने कठ स्थानों पर ठेठ श्रवो का प्रयोण करते ए भा श्रधिक 


नि 
स्थलों मेँ संस्ट त-मिश्रित घ्रवधो का व्यवहार किया है । इससे इनक रामचरितमानस मेँ परस्मा 
का माधुर्य दिखाई देता दे! यदह ता हुई उनके राम- 


पक्त दोनों रभ्रा 
उपयुक्त दोनों प्रकार कौ भाषा मी । 
[त का, गातावन्ञो श्नोर केबिवाबली ह्मादि मं जजमाभा 


वरितमानसर की बाति । छलकी विनय पिक 


४४, 


( ७१ 


व्यवद्त हई रहै । शौरमेनी श्रपश्रेश की उत्तरधिक्रारिणो यह त्रनभाषा विक्रसित होकर 
गास्वामीनी के समय तक पृणतया साहित्य को भाषा चन चुने था, क्योक्रि इसमे सूरदास 
श्रादि भक्तं कवियों की विम्ठत ग्चनायेहोारही थो। गोस्वमीनी ने व्जमण्पामे भी श्रपनी 
संस्कृतपदावला का सम्मिश्रं क्रिया ग्रीर उसे उशयुक्त गैढता प्रदान को । इस प्रकार हं 
स्पष्ट ₹ कि जहाँ एक मोर. -ष्यसी ग्मोर शूर मे क्रमगः प्रवधा रीर नजभाप्रामे ही काठ्यरचना 
छी थी, वहां मोश्वामी = क दत ठोनयं भग्पाञ्मों पर समान अधिकार दुमा श्रौर उनः दानो सें 
संस्रव क समावेश मे नवा> चमत र उत्पनर कर देने की त्तमता ता उनको पनी हे। 

गास्वामी तुलसीदान के विभिन्नग्रन्रामेंजिस प्रकार भाषा-गेद है, उसी प्रकार 
हन्द-मेद भीरै। रामचरितमानस मे उन्दने जायसी की तरह दांद-चौपाइये का क्रम 
रक्छ है, परन्तु साध द, इरिगीविका भादि लम्बे तथा मोरटा श्रादि खोटे छन्दो काभा 
वाज वाच मेँ व्यवहार कर उनो ऋन्द-परिवत्न शी शरोर ध्यान रक्खा है! रामचरितमानस 
घे नद्ध'काण्डमे जो रद्ध-वशंन ८, उसमे नन्द आदि वार कविर्याके छन्द भा ल्लाये गये ै। 
छवितरवलो सें सवैश श्रौर कवित्त अन्यो में कथ" कदी गदं रजा भाश का परम्परा के 
श्रनुसार है । उसमे राजा गाम मौ राञ्यश्राका नो विराद वणेन है, उसके अनुकूल कचवित्त 
छन्द का ज्यवहार उचिन डा दुरा रह विनयपनिक्ा तणा गावावला शादि मेँ न्रजभापा के 
सगुणापासक संत महात्माञ्मों कं गातो कौ "णान्नी स्वाक्कन की गद ह । गोत-काञ्य कासुनन 
पाश्चात्य देर्शोमें सगोवराखर के श्रुसारदहप्रादहै, वहां की लारिक कचिता आमरम्भ में 
वीगा के साथ गाद जाता थी; ठाक उसी एकार हिन्दी के गात-काव्थौमें भो सगाव के राग- 
रारनियों कौ प्रह किया गया हे, दोहावल्ला, वरत्रै रामायण श्रादि मे तुत्तसीदास-जो 
ने आटे न्दो मे नीनि मादि क्रे उपदेश ये रे भ्रथवा श्रलङ्कारोंकी येजना के साथ 
फुट र भावव्यंजना फौ दै! सार श यह किं गौस्वामीजो ने भ्रनेक शेलियो मे शभरपने भर्न्था 
को रचनाकी हे श्रोर श्रावश्यकवानुसाग उसमे विविध चन्द काप्रयोग किया ₹। इस कायं 
मे गोष्वामीजो की सफलता विस्मय्काग्णि १, हिन्द की जो व्यापक त्तमता मीर जो 
भचुग श्राभव्यजना-शक्ति उनको रचनां मे देख डती दहै वह श्रभूवपूरवे है । उनकी रचना 
से हिन्दा रे पृं भेदा की प्रतिष्ठाह्दहै, 

तलसोदास जो कै महत का डीक-~रोक श्रनुमान करने कौ लिए उनको कृतिर्यो कीं 
पगोक्ता नीन प्रधान रथ्टियों सै कर्नी पडेगो, भाषा कौ णि से, सादित्यात्कष्कौ हध् से 
श्रोर संष्छति के संरत्तख तथा उत्कषे-साधन कौ टष्टिसे। इन वानो दष्टो से उन घर विवार 
करने का प्रयत्न ऊपर किया गया है, जिसके परिणाम-स्वल्प हम यहां कुद वार्ता का स्पष्टतः 
उल्लेख कर सनते है । हम यदह कद सकत रह कि गाोष्वामी जी का ब्रज श्रौर श्रवधो दार्ना 
भाषाश्नां पर समान श्रधिकारथाश्रौर दोर्नोमेँ दी संस्कत की छटा उनकी कृतिर्यो मे दश्नीय 
इदं र । छन्दा भां९ भलंकारो का समव भी पूत सफलता के साथ किया गया दे । साहित्यिक 


( ०६ ) ~ 
टषटिसे रामचरित मानस कं जोड का दूसरा श्रथ हिन्दी.में नीं देख पडता । कयां परवंध-कल्पना 
च्या संवंध-निवांद, क्या वस्तु एवं भावन्यजना, सभो उच्चकोटि की हई ङ्के |.पात्रो क १७ 
चित्रण मं सूच्म मनोरैज्ञानिक रषि का परिचय मिल्तताहे शमौ प्र र नि मे हिन्दौ ॥ छ 
उनक्रो बरावर नहो कर सक्ते । गतिम प्रश्न संस्करति का हे.। - गोखासीजनी ने देश क परम्परागत 
विचा शौर शरादरशोः कौ बहुत -अ्ययन करक परह्य किया है शनौर वड़ा साचधनिी सै. उनकी 
ष को दै 1 उनके प्रथ श्राज जो देश कौ इतनी श्रसस्य जनत्ता के लिए धमयंथ काकरामदे 
चहं छ उसका कारणा यदी हे | ` गोस्वामी जो - हिन्दु-जा ति, दिन्दू-धमं . ओर दिन्दू-संस्कंति करो 
द्ण्ण रखनेवाले हमारे प्रतिनिधि कवि ह । उनकी यशप्रशस्ति, श्रमिट अक्तरो मे-त्वेक हिन्दी 
भाषा-माषो कं हृदयपटल पर श्रन्त काल तक्र अकित रदेगी, इसमे कुठ भो संदेह नहो । 
भारतीय समाज की संप्कृति श्रौर' एाचोन ज्ञान की.स्ताके लिए. गोखामो जो का कर्थ 
्रत्यधिक महत्त्वपूणौ द.। किन्यु गोस्वामो जी प्ररम्परा-रक्ता कं लिए दो एकमात्र यन्नबान्‌नयथे। 
वेसमय की स्थितियों श्रौर ्रावश्यकतार्म्ो को भी समभे थे तथा समाज के नवीन दिशा 
भ्रोर अग्रसर करने कं प्रयास भी उन्होंने क्रिये । श्राचार-सनेधिनी जितनी शुद्धि रौर परिष्कार 
उन्ठनि किया बह सथर जातीय जीवन को दृट्‌ करने में सहायक बना । यह वो नहीं कषा जा 
सक्ता करि हुलसीदसजी परम्पराया रूदवियों के बंधन से सर्वधा सक्त थे, तथापिं संस्छृति की 
रक्ता श्मौर उन्नयन के लिए उन्होने जो महान्‌ कायै. किया उसमे इस वंवन का कुप्रभाव नगण्य- - 
सा हौ । उनके गर्णे का विशाल ऋश-हिन्दू-संमाज पर है द्योर चिर दिन तक रहेगा । इस 
प्रकाल्य सत्य को कौन अस्वीकार कर सकता. रै ! 9 £ 

यद्व एक साधारणः नियम है कि साहित्य के विक्रा को परम्परा क्रमबद्ध होतो है । 
एसमे कार्य-कारथ का संबंध प्रायः द्रँटा मौर पाया जात्ता है] एक काल्ल-विशेष कं कविर्यौ का 
यदि हम पएूल-स्वरू प. मान लें, - तौ. उनके उत्तरवर्ती शथकार्यो, को फल-स्वरूप मानना होगा । 
फिर ये पूल-स्वरूप प्रथकार समय प्राकर श्पने, पूर्ववत प्रन्थकरार्या के फल-स्वरूप शरोर उत्तर- 
वतीं प्रन्थकारो के पएल-स्वरूप , हागे ! इस , प्रकार यद क्रम सवथा चनल्ञा चलेगा ्रौर ससत्त 
सादधिस्य एक लडा.के समान होगा जिसकी 'भिन्नकदयां उस सारित्य क -कान्यकार दग । 
इस सिद्धान्त को सामने रख कर यदि हम त॒लसीदासजी के संध मे चिचार करते हैः तो. 
हमे पूर्ववर्वी कान्थिकारो की छतियो का क्रमशः विकसित ` रूप तो . उलसीदास जी मं देख पडता 
है, पर उनके पश्चात्‌ यड विकासः श्रामे.बदृत्ता ह्राः नहीं जान यड्ता । -ेसा भास हीने लगता 
है कि तुलसीद(स जो भें. हिन्दी-सादित्य.का पू विकास संयन्न हो: गया रौर उकं 'अनन्तर ति 
क्रमो त विक्रास की परम्परया बन्द द्यो गई तथा उसरी प्रगति हास कौ शरोर उन्धुल हई । सत 
बात्ततो यह ई कि गोस्वामो तुलसीदाकस्षजो मेँ हिन्दो-कविा को जो सवतो उन्नति हई, 
वह उनकी छृतिरयो मेँ चरमसीमा तक पर्हुव ग, उसक-द्रागे फिर कुछ करने की ४ ४ > । 
इसमे गास्वामाजा कीः उक्छृ्ट ये.गथवा आर पतिभो . देख १़ती है 1; यांस्वामीजा ऊ पी उन 


# 


( ७७ 
नकल करनेवाले तो बहुत द्रुए,' परपेसा एक भी नद्या जो उनमे बटक्रगहोयरा कम सै 
कम उनकी समकन्ता कर सके दहिन्दा-कविता के काति-संदिर मे गोस्वसाजी करा स्थान 
सवसे ऊँचा श्रौर सवसे विशिष्ट डे। गोस्वामीनो के काव्य मे राभभक्ति करी परम्परा शीर 
ठसका उत्कं पराकाष्ठा पर परह गया रै । उनके पश्चात्‌ यह रामभक्तिं की धारा उतनी प्रशस्त 
नहो रह गदे । कविता के चेत्र मेतेावह त्तीण ही हाती चलो गे! तुलसीदसजा क 
परचात्‌ रामभक्तिमे सास्प्दायिकता को मात्रा चदा । एेसा हाना स्वाभाविको था । इस 


साप्रद।यिकता से तुल्लसीदासजो के काव्य काप्रचार ता षटुत दहृश्रा पर परधघर्ती कनियोांके 
विकास का मागं भो श्रवरुद्ध हो गया । 
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` प्रथम स 
^." (बालकाण्ड) 

"+^ ~ श्लोक | + 

ह. क | हल यसघानां रसानां छदसासपि । 

गरतं च कर्तारौ वंदे वाणीविनायको ॥१॥ 


म वणे (तेर), अरथे-समृह, रस, छन्द्‌ रौर मङ्गल के करनेवाले वाणी (सरस्वती) 
प्मौर विनायक (गणेश) की वन्दना करता द्र १॥ 


भवानीशंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिय । ˆ `+ 


याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्यमीश्वरम्‌ 01 


श्रद्धा रौर विश्वास के रूप सवानो ओर शद्रुर की बन्दना करता, जिनफे विना 
सिद्धजन अपने हृदय म स्थित इश्वर (राम) को नदी देख सकते ॥ २॥ ` 


वंदे बोधमयं नित्यं युर। गंकररूपिसम्‌ । 


यमाभिितो हि वक्रोऽपि चंढः सर्वच व्यते ॥३॥ 


ज्ञानमय शद्कुररूपी गुर की मेँ निर्य वन्दना करता हू जिनका आश्रित होकर वक्र 
(मेरे एेसा कुटिल कलङ्क) भी चन्द्रमा सवत्र वन्दितं होता है ।॥ ३॥ 


सीतारामयुखयामपुण्यारसख्यविहारिणे । 
वंदे विशुद्धषिक्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥४॥ 


सीता ओरौर राम के गुण-समृद-रूपी पावन वन मे विहार करनेवाले विश्युद्ध विज्ञानः 
सम्पन्न कवोश्वर (बाल्मीकि) आर कपीश्वर (हलुमान्‌ ) कौ मे वन्दना करता हू | ४॥ 





९ रामचरितमानस 


उद्धवस्थितिरसंहारकारिणीं छशदारिणोम्‌ । 


कनक सीतां नताऽदं रामवल्लभाम्‌ ॥५॥ 
उत्पत्ति, स्थिति रौर संहार (नाश) करने चौर क्तेशो ऊ । 
कल्याणकारिणौ राम की वल्लभा (प्रिया) सीता कोन नमस्कार 7 | न - 


यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं जह्मादिदेवासुराः 
यत्सत्वादमरषेव भाति सकलं रङ़जौ यथाऽदेर्ज॑मः । 
यत्पादप्लब एक एव हि भकाम्भोपेस्तितीर्बावितां 


०, $ ५ 
वदेऽहं तमशेष कङ्क परं रामास्य, 
„, जिसकी माया के वश भ समस्त संसार, बह्मादिः प्रत दु म 
। अ एस्सी मे सपे भ्रम की भांति सारा जगत्‌ ४५ प्रतीत होता दै श्नौर जिसके 
चरणारविन्द दी भव-सागर से तरने की इच्छा. करनेवार्लो#ै लि द्वात नोका-स्वर्प है; 
उस _अशेषकरर्ण-पर (संपूण सण के परमं कारण) राम नाम से प्रसिद्ध भगवार्‌ विष्णु 
छी मैं बन्दना करता || ६ { पि 
नानापुराखनिगञ मत्रःयद्‌ | 
् ४. निगदितं | व > तपि (०५ 5 
रामायणे कचिदन्यतोऽ्रि.। 
स्वान्वःसुखाय तुलसी रघुनाथमाथा- 
~ , ` भाषानिर्वधमति्॑ङलख्ातनोति ५७ 
. यनेक पुराण, वेद्‌ ओर तन्तरादि से सम्मत . तथा रामायण में वित चौर अन्य 
१, त श्रीरघुनाथ की गाथा को तुलसीदास, अपने अन्तःकरण के सुख के लिए 


संग्रही 
अति मनोहर भूषा की रचना मेँ चि्टरृत करते है ॥ ५ ॥ 
सौ ०-जेहि खभिरत सिधि होड गननायक करि-बर-वदन । 


करड श्रल॒यह सेई  बुद्धिरासि सुभ-खन-सदन ॥१॥ 


जनके स्मरण करने से सब काम सिद्ध हो जाते ह जिनका सख हथी के मुख के 
समान सन्दर है, जो समस्त अच्छे गुणो की खान शरोर महा-वबद्धिमान्‌ ई एेसे श्रीगणेशजी 


महाराज श्राप युम पर कृपा करो ॥ १॥ | 
मूक दाइ बाचाल पयु चद: गिरिवर महन । 


जासु कृपा सो दयाल वड सकल-कलि-मल-दहन ॥२॥ 
जिनी कृपः से भूता मदुष्य अच्छी, तरद्‌ बोलने द्गता-हे भोर जगदा मयप्व 
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॥३। 


दोद गननायक करि~बर-बदन 1 


सोद घद्धिरासि छभ-गुन-सखदन ॥ पर० २, 


० । 


4 


क 
॥ ^ 


छमिरत-सिधि दो 


(८३ 


१। 
न्क 


५ 
1 


र उ-अनुग्रहू 


प्रथम्‌ सापान-बालकारड । 


दर्मम पहाडो पर॒ चद्‌ जाता है, वे कलि के सव दोषों का दूर करनेवाले दयासागर आप 
मुक पर प्रसन्न द्यं ॥ २॥ 


नील-सरोरूह-स्याम तरुन-्ररुन-बारिजि-नयन । 


कस्ड सा मम उर धास सदा दछौर-सागर-सथनं ॥३२॥ 


जिनका शरीर नीते कमल के समान सन्दर है, जिनको श्रंखं नये खिले हुए लाल 
कमल के समान सन्दर है, जो सदा च्तीरसागर मे शयन करते है, सो विष्मएु भगवान्‌ मेरे 
हदय-मन्द्र मे निवास करो! ३॥ 


कुन्द-इन्दु-खम देह उसारमन करुना-श्मयन । 


जाहि दीन पर नेह कर्ड कुप संरदन-सयन्‌ ॥४॥ 
जिनका शरीर इन्द के पल ओर शरच्फाल के चन्द्रमा के समान है, जो पावेतीजीं ~ 
के साथ विहार करते है मौर कामदेव को भस्म करनेवाले है, जिनक्‌। स्वभाव दीन जनों 
पर दया कुरनेकारहै, वे करुणा के धाम शिवजी महाराज आप सुर पर छपा कसे ।॥ ४ ॥ 


जदं शुर-पद-कंज कृषाषिंघु नररूपं इर । 
महा-माह-दम-एंज जार बचन रवि-कीर-लिकर १६५६ 

मँ उन गुरु के चरण-कमर्ला को प्रणम करता हू जो मलुष्यरूप में कपा के सुद्र 

साक्तात्‌ भगवान्‌ ही है (शाखो में गुरु देश्वर-तुल्य कहे गये है) ओर जिनके वचन या उपदश 

अज्ञान-रूप महा अधकार के (नाश के) लिए सु््य॑-किरणो के समूह्‌ के समान है९॥ ५॥ 
चो ० -वंदड युरु-पद-पदुस-परागा । सुरुचि सुवास सर्स शनुरागा ॥ 
श्रमिश्र-सूरि-मथ चूरन चार । सञ्न सकल-भव-रुज-परिवारू-। १॥ 

मे गुरुजी महाराज के चरणकमलं की सुन्दर, सुगन्धित ओौर प्रेम से रसयुक्त रज 


को प्रणाम करता हू, जो अखत के समान गुण करनेवालो आओपधियों का सुन्दर चृणं है, 
जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-मरण आदि सब रोग शान्त ह्ये जाते है| १॥। 


सुकृत सभुतन बिमल बिभृती । म॑ज॒ल मंगल-माद-प्रसूती ॥ 


जन-मन-मजु-मुङ्कर -मल-इहरनी । किए तिलङु यन-गन-बस-करनी ॥२॥ 
रर के चरणकमलं की यह्‌ रज युछतरूपी शिवजी की देह पर लगी हदे उञ्ञ्वल्ल 





१-कुद्धु यीकाकार 'नररूप हरः शब्द से ध्टसिंहः भगवान्‌ का श्रथं करते रै रौर इसी के 
ऋ्राघार पर वे कृहतें ईँ कि गोस्वामी वुलसीदासजी प्ठरसिहजी" के भक्त या उपासक ये । परन्तु गोस्वामीजी 
के जीवन-चरित के पठने से मालूम दोता दै कि ननरहरदासः नामक एक विद्वान्‌ उनके गुरु ये। 
एसा जान पडता है कि यहाँ पर "नररूप हरिः शब्द से गोस्वामीजी ने श्पने गुरु शनरहरः महारान को 
प्रणाम किया रै ` 


५५१५. 


४ | रामचरितमानस 


विभूति के समान पवित्र है जौर सुन्दर 

च न्द्र कल्याण तथा आनन्द की दै 

#॥ छन्दर दपण का मेल दूर करनेवाली है खोर माथे ॥ 1 ॥ मटुष्यां 
(सर पर चदान से) सारे गुणों को वश मे कर देनेवाली है॥ २॥ | 
#ीयुरु-पद-नख-मनि-गन-जाती । सुमिरत दिव्य दृष्टि दयँ होती ॥ 


दलन मेहतम सो ` सुभकासू । बड़ भाग उर श्राव जाश ॥२॥ 
भीरुर्न महाराज के चरणों के नखों की ज्योति ( चसक) मरि-समूह के प्रकाश के 
सेमान ह जिसका स्मरण करने से हृदय मे दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह सुन्दर प्रकाश हृदय 
का शअज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट करनेवाला है । उस मनुष्य के बड़े भाग्य ह जिसके हदय में 


यह आवे ॥ ३॥। 
उधरहिं विमल विलोचन ही के! सिट दोष - दुर भव-रजनी के ॥ 


<< हिं ५, हि 
सूशष्टं रामचरेत-मनिभानिक । 'शुपुत प्रकट जरह जो जेहि खानिक ॥४॥ 
इस भ्योति के हृदयम ्रतिही हृदय के निर्मल नेत्र सुल जति है ओर ससार. 
रूपिणौ रात्रि के सारे दोष ज्ओौर दुःख सिट जाते दै । फिर उसको रामचरितरूपी सव रत्न, 
चाहे गुप्त हों या प्रकट ओौर चाहे कसी ही गहरी खानमे क्योंन्‌ चिषे पडो, दिखाई देने 
लगते है ॥ ४ ॥ £ क | 
दौ ०-जधा सु्चनन शंजि दग साधक सिद्ध सुजान । 


ह | 
करोतुक देखि सैल घन भूतल भूरि निधान ॥६॥ 
जिस प्रकार वुद्धिमान्‌ साधक सिद्धता का अच्छा अंजन नें मे आज कर सिद्ध 
होकर अनिक पदार्थो से भरे हए इस प्रभ्यीतल के वन, पवत आदिं मे पाई जानेवाली 
अनक अदुभुत वातं (या गडा हूर धन) देखते है ॥ $ ॥ 
दौ ० -युस-पद.रज-षृद -संडुल-श्रजन । नयन-श्रद्िय हग-दोष-विभ जन । 


तेहि करि बिसल विवेक-विलेष्चन। चरनं रासचरित भवसेचन ५१॥ 


उसी प्रकार गुरु के चरणकमलं की कोमल रज मी वडा सुन्दर ओर्‌ ठंडक परटुचाने- 

जाला अजन है । यह नयनो के लिए अमृत स्वरूप है । इससे नेर के सारे दोप दूर हो जाते 
9 भनक (^~. [१ वा च. 

ह) उस) अजन से विवेक कै नेत्रां को निमेल करके म ससार फे आवागमन से ह्ुडानेवाले 


रामचरित का वणंन कर्ता १॥ | 

द्द - प्रथम मही-सुर-चरना । मेह-जनित-संसय सव हरा ॥ 

सुजनस्षमाज सकल-युन-खानी । करं ध्रनाम सभ्रेम युवाना ॥२॥ 
| ने पहले अज्ञान से उतपन्न सव संन को दूर करनेवाले ब्राहमणं के चरणा को 
प्रणाम करता ह| फिरयै प्रेम के साथ सुन्दर मीटी वाणी से सरे शुं कौ लान जो 


सञ्जनों का समाज है उसको प्रणाम करता ह ॥ ९ ॥ 
१ 8 


पथम सेपान-बालकारड ५५ 


साधुचरित सुभ सरिस क्पासू । निरस  बिसद युनमय फल जासू ॥ 


जा सहि: दुख परछिद्॒दुरावा । वंदनीय जेहि जग जसु पावा ॥२॥ 


साधुं का. चरित सुन्दर कपास के समान है जिसका फल ससार के विषयों से 
रहित होने के कारण नीरस होने पर भी उञ््वल गुण (डोर ओर उत्तमता) से युक्तं है । जो 
राप दुःख सहकर भी दुससें के लिद्र (कपास या वख के पक्त मे गुप्त स्थान, साधु के पक्तमे 
दोप) को ठकता है ओओौर जिसने जगत्‌ में वंदना करने योग्य यश पाया है । अरात्‌ साधुं 
का सुन्द्र चरित्र कपास के समान है । कपास का फल स्वाद्‌-रहित होकर भी तन्तु-युक्त 
होता है, वैसे दी साधुगण सासारिक विषय-चासना्ों से निलित्र रहते हुए भी उत्तम गुणो 
से युक्त दोते है । ये दोनो स्वयं दुःख सहकर एक तन ढाकने मे रौर दूसरा वुरादरयो क दूर करने 
मे मनुष्यों का उपकार करता है! इसलिए इन्दोनि ससार स वन्दना करने योग्य यश पाया है ।३॥ 


मुद-मंगल-मय ˆ संतसमाजू। जो जग जंगम तीरथराञू-.॥ 


रामभगति जह सुरसरि-धारा । सरसहइ व्रह्म-विचार-प्रयारा 1९॥ 


सन्ता का समाज आनन्दर-मद्धल देनेवाला है, वह ससार मे चलता फिरता तीथराज 
प्रयाग है। सेद इतना ही है करि प्रयागराज स्थिर है रौर सन्तससाज चलता फिरता है । उस 
सन्तसमाजरूपी प्रयाग में रामभक्ति गद्भाकी धारा है" खोर ब्रह्मविदा ज्ञान) का प्रचार 
सरस्वती है ।॥ ४॥ ` ` 


विधि-निषेध-मय कलि-मल-दहरनी । करमक्था रबिनंदिनि बरनी ॥ 
हरि-हर-कथा विराजति वेनी । सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥५॥ 


इस सन्त-समाज मे “सा करो, एेसा न करो” इस प्रकार के चचनों से युक्त, 
कलिकाल के दोर्पो को दूर करनेवाली लो आचार या कर्मकारड की व्याख्या है वही जमुना 
है । उसमे हरि रौर हर की कथा दी वेणी का सङ्गम है जो सुनते दी सव प्रकार के आनन्द- 
मङ्गल का देनेवाला है अर्थात्‌ जिसकर श्रवणमात्र से सव प्रकार के आनन्द मङ्गल करो प्रापि 


होती है ॥ ५॥ । 
वट विस्वासु श्नचल निज-धमां। दीरथराज . समाज, सुकमां ॥ 
सबहि सुलभ सव दिन सव दक्षा । सेवत ॒ सादर समन कलेसा ॥६॥ 


छ्रकथ अलोक तीरथराऊ । देइ सद्य फल परगट प्रभाङः ॥७॥ 


पने धसं मे अचल विश्वास का होना ही सन्तसमाजरूपी प्रयाग का (्रक्य-वटः 
हे मरः सुकम ही इख तीथ॑राज का समाज (मेला) है! यह सन्तसमाजरूपी तीर्थराज सव 
देशों मे, सव दिन, सवको सुलभ है । आदरपूवंक सेवन करने से यह्‌ दुःखों का नाश करने- 
वाला है ॥ ६ ॥ यह्‌ तीथराज वड़ा दी अलौकिक सनौर अकथनीय है । इसका प्रभाव प्रकट है 
कि यद्‌ तत्काल फल देता है| ७ ॥ । 


€ . रामचरितमानस 


दो०-सुनि ष समुभहि जन सुदित मन मज्जहि श्रतिः शनुराग ॥ 
लहहि चारि फल श्रत तनु साधु समाज-पयाग ॥७॥ 


जा मनुष्य प्रसन्नचित्त सै (इस तीथैराजरूपी सन्तसभाज उपदेशों 
1 ३ > ) के उपदेशों को 
सममाते हे रीर भक्तिके साथ 8 गेति लगाते है अथात्‌ उसके भीतर म्रवेश श 
को पयित्र करते है अथात्‌ उपदशा को अह करते श्रौर तदनुसार चलते है वे इसी शरीर 
से--इसी जन्म मे--धर्म, अर्थ, कास श्रौर मोक इन चारो फरो को पाते है । ७॥] 


चौ ०-मञ्जनपल पेखिश्च ततकाला । काक होहि पिक बवकड भराला ॥ 
उनि ्राचरज कर्‌ जनि कोई । सत-संगति.-महिमा नहिं गो ॥१॥ 


त दस सन्तसमाज-रूपी तीयराज मे स्नान करने का फल तकल देखिए कि कोर्रा तो 
कोयल ओर बगला भी हंस हो जाता है श्र्थात्‌ अज्ञानी ज्ञानवान्‌ ओर दुरात्मा धर्मात्मा हो 
जाता है। भेर इस कथन को सुनकर कोई आश्वर्यं न करे, स्योक्रि सत्सङ्गति की महिमा 
लिपी हदं नदीं है ॥ १॥ 


बालमीकरि नारद धटजोनी । निज निज युखनि कही निज-होनी ॥ 


जल्वर यलचर नभचर नाना ! जे. जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 


वाल्मीकि, नारदः ओर अगस्त्य मुनि ने अपनी अपनी कथा अपने अपने ओँ से 
कदी है । इस संसार मे जलचारी, मूमिचारी रौर आकाश-विहारी अनेक प्रकार फ जितने 
जड़ ओर चेतन जीव है ।॥ २॥ 


१--वाल्मीकिजी ने रामचन््रजीसेक्डाथाकिर्मे पूव॑काल मेँ किरातो के व्रीच मँ रदता शरीर 
नोरी किया करता था । एक वेर मुनियों ने ममे उपदेश किया कि ससारमें सव सुख के साथी परर 
पुण्य के भागी होते रै, दुःख श्रौर पाप के बोट न॒दी तेता ¡ इस पर मुके वैराग्यद गयाश्रौर में 
घर्‌ बार छोड़ कर शआ्रापका उलया नाम “मरा मरा जपने लगा त्रोर श्रापकी इया से इख पदं 
काप्रा्त हृच्रा कि घर वैठे से श्रापके दशंन हुए] इस प्रकार छपिया के उपदेश से मेरा 


उद्धार हो गया। 
२--एक वैर वेदव्यासजी ते नारदजी ने कहा था कि, भँ पूवजन्म मेँ वेदवादी ऋपिर्यो की 


रप्रिय मं उनकी कृपा से मेरे घव परप दूर 
किसी दासीकापुजथा। मेँ छष्रिया कौ सेवा मं लगा दता या उनका 
हो गये श्रौर रजोगुण तथा तमोगुण का नाश करनेवाली भक्ति यु प हुई । काल पाकर मेने वद 
छ्रौर इस जन्म मेँ भे भगवद्‌मक्ति के श्रानन्द मे मग्न रहता हूं । 
क ह" _--एक समय श्रगस्त्यजी ने महादेवजी से कहा याकि मेरे पिता मित्रावस्णजी 1 
पर मोहित हो गथ ¡ उसं श्रवस्या मे उन्दोनिं श्रपने वीयं को धट भर दिया ०११७ ५ 
ई । एसे नीच रथान से ' उन्न दोने पर भी, सत्छंगति के प्रमाव से, मेरी इदि सन्मागं ; 


युभे न्तम पदवी ग्राप्त ह । 


परथमं सापान--बालकाश्ड ७ 


मति कीरति गति भूति भला । जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाईं ॥ 


तो जानब सत-खग-प्रभारः । लाक षेद न श्चान उपा ॥३॥ 


उन्दने जे बुद्धि, कीत्ति, गति, रेश्वय॑ ओर भलाई आदि जिस प्रकार के यत्न से 
रोर जब जाँ से पाई है सो सव सस्षंगति का द्यी प्रभाव जानो 1 इनके मिलने का लोक मैं 
प्नोर वेदम ओर कोद दसरा उपाय नहीं द ॥ ३॥ 


बिनु सतम बिकेक न दो । .रासकरपा बिनु सुलभ न सेह ॥ 


सतक्तगति मुद-संगल-मूला । सेई एल सिधि लव साधन एला । ४ 


सत्ग के विना ज्ञान नहीं हो सकता शआ्नौर वह सत्सग रामचन्द्रजी की छपा के 
विना सहज मे सिल नदी सकता ! शच्ानन्द ओर मङ्गलरूपी वृत्त की जड़ सत्संगति दी है । 
उसी के फूल सव साधम श्रौर फल सिद्धि है ॥ ४) 


सठ सुधरहि सवस्गति णाहं । पारस परस कुधातु सेाहाइ ॥ 
बिधिवल्त सुजन ङुसगति परीं । एनि-मनि-सम निज यन ्रलुसरही ।५ 


सत्संगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी इस भांति धर जाता है जैसे पासके 
जते दी लोहा सेना दहो जाता है। जा सज्जन दैवयोग से कभी छुसगति मे पड़ जाते है तो 
भीवेसांपकी्मण॒ के समान अपने गुणो को नदीं छोडते, श्र्थात्‌ जैसे सौपकी मणि 
विष के पास रहने पर भी उसके दोष से अलग रहती है वैसे ही संगति की बुराई 
उनको नहीं व्यापती ॥ ५॥ 


विधि-हरि - हर-कवि - कोविद-बानी । कहत साधुभहिसा सङुचानी ॥ 


सो मो सन कहि जात न कैसे । साकबनिकमनि-यन-गन ससे \॥६॥ 


 _ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पडत चौर सरस्वती भी साधुं की महिमा के वणेन 
करने मे सङ्कुचाति है 1 । जिस भाति साग-भाजी बेचनेवाला ऊँजड़ा मण्य के गुण नदीं बता 
सकता, उसी भाति मेँ भी उनकी महिमा का कु वर्णन नदीं कर सकता ॥ ६ ॥ 


दा ०-बन्द्धँ सन्त समानचित हित श्रनहित नरि कोड। 
अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोड ॥८॥ 
म उन सन्तो को प्रणाम करता दँ जिनका चित्त समान है, अर्थात्‌ जो समदर्शी हैः 


जिनका न कोद मित्र है, न शत्रु; जैसे अंजलि मे सक्ते हट पूल दोन ही हाथो (दाने ओर 
वाए-साधुपच् में अनुकूल ओर प्रतिक्रूल) को बराबर सुगन्धित करते देँ ॥ = ॥ 


सन्त॒सरलचित जगत-हित जानि सुभाड सनेहु । 
अलविनय सुनि करि कृपा सम-चस्न-रति देषु ५९॥ 


५ ए. रामचरितमानस र 


एसे सरलचित्त श्रौर जगत्‌ ॐ हितकारी 
र सौ सन्तजन श्रपने स्वभाव 
प मुभ बालक कौ विनय घुनक्रर कृपा करके 7 ह व 
¦ श्रथांत्‌ श्ररामचन्द्रजी के चर्ण में मेरी प्रीति होने का अआशीवाद देँ ।॥ ९॥ भ 


च ० बहुरि वंदि खलगन सतिभाये । जे बिनु काज. दाते वाये । 


हित | र वि 
पर 1हेत-हानि लाभं जिन केर । उजरं हरष विषाद बसेर ॥१॥ 
परव मे सच्चे मन से दुष्टों के समाज को प्रणाम करता ह जो विना प्रयोजन अलु 
1 (ऊख हानि ॥ के.भी प्रतिकूल रहा करते है । जो दूसरों फे हित 
नम अपना ताभ समते हे ओर जिनको ष 


हरि-हर-जल-राकेस रासे । पर-्काज भट सहसवादहु से ॥ 
जे परटाब ल्ह सहसरंखी । परहित-षत जिनके सन साखी ॥२॥ 


हरि-हर तरू के यशकूपी चन्द्रमा के लिए जो राहु के समान है (फिर ओर किसी 
कायशवेकै से सहन कर सक्ते है ?) अर्थात्‌ हरि-हर्की मी निन्दा करते, जो दृस्से का 
काम विगाडने मे सहखबाह्-से बहादुर है, जो दृसरे क दोषों को हजार नेत्रो से देखते दै 
ओर दूसरों के भलाई-रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है ॥ २॥ 


वेज ईषा रोष: महिषसा । च्रघ -श्नदशुन - धन-धनी - धनेसा ॥ 
उदयं केतंसल ` हित सबही के । कुभ्भकरन स्मृ सेएदत नीफे-॥२॥ 


, जिनका तेज अग्नि के समान रौर ऋध मदिषास्ुर नामक दैत्य के समान दै, पाप 
रौर दगुणरूथी धन से जो कुबेर के समान धनी है, केतु (पुच्छलतारे) के उद्य के समान 
जिनका उदय (बढना) सवके लिए दुःखदायी है । इनका छंभकरण की तरदं सोया 
रहना ही यच्छा है। ३॥ १ 
` पर श्रक्ाज लभि तदु परिषश्टी। जिसिहिस-उपल छी दलि गर ह ॥ 
दर्द खल जस्र सेष सरोषा । सहस्तवदन वरनइ पर देषा ॥४॥ 
लिए अपने शरीरके भी नष्ट कर देते है जैसे ्रोले 
हे। भँ द्टौको प्रणाम करतार, जोकरद्ध होकर 
मुख से करते है ।॥ ४। - 
सुन. सहसदसं काना ॥ 


सुरानीक हित जेदी ॥५॥ 


न परसेष निद्टारा ॥६॥ 
जो दस हजार कार्ना 


। जा दूसरों का काम विगाड्ने के 

खेती का नाश्च-करके खाप भी गल जाते 
। यह्‌ + क १ 

पराये दोष का शेषजी की तरह वणन सहस 


पुनि प्रनवं प्रणुराज समाना, । परच्रघ 
बहुरि सक्र सम॒ विन वदँ तेह । सन्तत 
बचन-बज्' जेहि सदा पिच्रारा । सहसनय 


.ˆ यै फिर पृथुखज के समान उन दष्ट-जनों को प्रणाम करता ह 


प्रथम सोपान--वालकारड . £. 


से दूसरों की बुराश्यों को खनते है (जैसे राजा प्रथुने वर मँगाथाकिरमेदौकानोँसे दस 
हकार कानों के समान ईश्वर का यश सुत) । फिर मे उनको इन्द्र के समान मानकर प्रणाम 
करता ह, क्योकि इन्द्र भी शसुतनीकः (खुर = देव + अनीक = सेना) अथात्‌ देव्ता की 
सेना से हित रस्ते है श्रौर दुरण्टो को सदा सुरा (मदिरा) नीक (अच्छी) लगती है॥ ५॥ 
लिन दुष्टे को वचनरूपी वख (छोडना) सदा प्यारा लगता है, जर जा दजार तओअख। से 
पराये दोपो को देखते है । ६॥ 

दो°-उदासीन-च्ररि-मीत-हित सनत जरदहिं खल-रीति ॥ 


जानि पानिथुग जोरि जनु बिनती करडं सपीति ॥१०॥ 
दुष्ट-जनों की यह्‌ रीति है कि उदासीन, शु शरोर सित्र सवके द्वित को सुनकर वे 
जल सस्ते है । यह्‌ जानकर मँ श्रीतिपूवेक, हाथ जाकर, उनकी विनती करता ह| १०॥ 


च ०-येः श्पनी दिसि कीन्ह निहाया ! खिन्ह निज च्रेर्‌ न लशडद भोर ५ 


वायस पक्लि्रहि अविश्रनुरागा ! हेहि निरालिर कवु कि काया ॥५१। 
र मेने अपनी ओर से वहुत ऊच विनती की है, परन्तु वे अपनी शओरोरसेचूक्न 
करगे अथात्‌ वे अपन स्वभाव के श्रुसार दुता करनेसे न चूकगे। बड प्रेमसेकौटकोा 
, पालिएः परन्तु क्या वद्‌ कसी मांस खाने की ्ादत के छोड सकता दे १॥ १॥ 
वदद सत॒ श्रसन्जन चरना } दुखण्रद उखथ बीच कषु बरना ॥ 


बि्धरत एक ` रि सेई सलतं हरल दे 
॥वद्ुर्त स्क नरन हर . लद । 'सदयत एक्‌ दार्न दख इङ ॥२॥ 
मे सज्जन शओओौर दुलंन दोनों के चरणो को एक साथ दी प्रणाम करता ह| क्योकि 
एक प्रकार से दोनो टुखद्यकर ह यद्यपि उनके वीच कं अत्‌ कटा गया है! वह्‌ अतर यहं 
है फि एक (सन्जञन) निषुडते ह व प्राणं हर लेते है, थात्‌ उनके विनाग सेमरणका कष 
दोता है च्रौर दूसरे (दुन) मिलन पर्‌ दारुण ठःखदेते दै। २॥ 
ख घज्‌ &. र एव्छ्र + जग + जस सः) = ॥ विदलग ग 
जहिं एक संग जग कीं! जलज जक जिमि युन बिलगशहीं ॥ 


ख्ा-सुरसलस स्यु श्रसाघ्र्‌ । जनक दक्‌ जग जलप्‌ अगार ।।२॥ 
जल मे कमल रौर जोक ण्क ही साथ उत्पन्न होते है परन्तु दोनों के गुण अलग 
अलग होते ह । साधु श्रग्रत ओर अ्रसीधु मदिरा के समानैः, पर इन दोनों (साधु-ल्पी 


1 असाधुूपी मदिरा) का जनक-- पैदा करनेकला--संसार-ख्पी अथाह समुद्र 
पक दहो दह।।३॥ 


भल अनभल निज, निज करतूती ! लहल सुजल श्रपलोक विभूती !' 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू \ गरल -पनल कलि-नल-सररि व्याध ।\४ 
न॒ श्रवगुन जानत. सब ॒केई ! जा जेहि भाव नीक तेहि साडे ॥५॥ 


प्श 


१० रामचरितमानस 
भले ओर बुरे मसुष्य अपनी अपनी करनी से जगत्‌ मे भलाई 
सम्पत्ति पते हँ । अर्थात्‌ साधुं को भलाई मिलती हे ऊौर व 
जन अश्रत, चन्द्रमा ओर गङ्गाजी (जनका गुण अमर करना, शीतल कर देना ओर तार 
देना है) के समान है ओौर श्रसाधु विष, अग्नि ओर कर्यनासा नदी के समान (जिनका 
गुण मार डालना, जला देना ओर अच्छे कर्मो का नाश कर देना दै) है ॥४॥ गुण श्नौर 
त्रवरुण को सव कोई जानता है । जिसके जो भाता है उसके लिए वही अच्छा है ॥ ५॥ 


दा०-भलो भलाईहि पे लह लंड निचाहहि नीच । 


सु सराहिश् अमरता भरल सराहिश्च मीच ५११ 
भले श्रादमी भलाई से ओर नीच नीचता से प्रसिद्धि पाते है जिस तरह अमर करने 
से अमृत की ओर मारने सेविष की प्रशंसा होती है} ११॥ 
च ०-खल-घछरघ-च्रडन साघु-युन-गाहा । उभथ अपार उदधि अवगाह १ 


प 


तेहि तें कचु युन दोष बखाने 1 संथह त्याग न चिनु पहिचाने ॥१॥ 
दृष्ट मुघ्य पाप ओर वगुणो के ग्रहण करते है जओौर साधुजन युरो को । ये 
दोनों समद्र के समान गहरे ओर अपार दै अरथरत्‌ इनके चरित्र को समना कठिन है 1 इस- 
लिए मेनि यहाँ ङ गुर ओर दोषों का वणेन कर दिया है 1 क्योंकि इनका विना पह चाने 
गुणो को या साधु का हण करना शरोर अवगुण या चसा के छोडना न्दी हो 
सकता)! ९11 


भलेड पोच सब बिधि उपाए । मनि युन दोष वेद बिल्गाए ॥ 
कर्हि वेद इतिहास -पुयना । बिधिप्रपंचु युन-अ्रवयुन-साना ॥२॥ 
विधाता ने इस ससार मे मले बुरे सभी पैदा किये है, परन्तु वेदां ने - गुण देप 
गिनाकर उनके ज्रलग अलम कर दिया है ¦ वेद ओर इतिहास युराए वततलाते ह कि त्रह्य 
का श्रपंच यह संसार गुण रौर अवगुण दोन से सना हु (यपत) है \ २॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन रती । सधु श्रलधु सुजाति जाती ॥ 


दानव देव ऊच श्रु नीच । अरमिच्न सजीवन माहुर ५4 ।२॥ 
ति श्रो 
खख शरोर दुःख, पुर्य ऋौर पाप, दिन श्रोर रात, साधु रौर ्रसाधु सुजा 
कुजःत्ति, देवता श्रौर रास, च ऋतैरं नीच, अभृत आर विष, संजोवन शरौषध आर 


मृत्यु | २३॥ 
माथा त्य जीव जगदौीसा। लच्ि च्रलच्लि रंक श्रवनीसा # 


का्ती ममं सुरसरि कविना \ मरु मार महिदेव गवासा ॥४ प 
ससम नरक शमुरम बिराग ! निगम श्रमम युन-दोष-विभागा ॥५५ 


पथम सेपान- बालकाण्ड ९ १ 


माया श्रोर ब्रह्य, जीवात्मा श्रौर परमात्मा, लच्मी श्रौर दरिद्रता, रद्ध सनौर राजा, 
काशी ओर मगह (मगध देश), गंगा चओरौर कम॑नासा नदी, मारवाड शरीर मालवा, जाद्यण 
रौर कसाई ॥ ४॥ स्वगे रौर नरक, श्रनुराग श्रोर वैराग्य-ये सव संसार मेर परन्तु 
वेद्-शाख ते इन सवके गण-दोषों का विमाग कर द्या हे।। ५॥ 


दो ०-जड़ चेतन युन-दोष-मय धिस्य कीन्ह करतार । 


सत हंस खन गर्हं पय परिहरि वारि-किक्ार ॥१२॥ 


विधाता नते इस विश्व के गुण शौर दोप, जड शरोर चेतन से पणे बनाया है । हंस- 
रूप संत दुधरूपी शु फो महण करते रौर जलरूपी दुगुंण के छोड देते ह ॥ १२॥ 


क ०-च्रस विवेक जव देइ विधाता ! तय तजि दयप नहि सनु राता ॥ 
काल सुभा करम बरिया ! सद्र घ्रष्टति-वसख चकद्र धलाङ ॥ १५ 
इश्वर जव मनुप्यों क उत्त प्रकार का मान देता दं तत्रे उनका मनदे्पो को द्ोडक्रर 
गुरं सं लग लाता ह । समय, स्वभाव प्रर करगौ को प्रवलना से साधुजन भी कसी कभी 
माया केफेरम पडकर भलाडकसनेमे चक जतेर।१॥ 
से सुधारि हरिजन जिमि देही! दलि दुख देव पिपल जसु देदीं ॥ 
खलट करि भल पाथ रुसमू । भिटड्‌ न सलिन सुभाड श्रभंगु ॥२१) 


ईश्वरभक्त जसे उस भूल क (पने सत्मन्न से) सुधार देते रौर दुःख-देपें को 
मिटा कर निमल यश देते; वसे दी दृष्टजन भी स॒सह्न पाकर भलाई करने लगते है, परन्त॒ 
उनका न दूटनेवाला मलिन स्वभाव परा पूरा नरी सिरता ॥ >२॥ 


लखि सुवे जगन॑चक जेठः । वेप-पताप पूजिद्रहि तेः ॥ 


उधरहिं चन्त न होड निबाहू ! कालनेसि जिमि रावन राट ॥३॥ 
सन्ता का-सा मेस देखकर जो धूतं संसार के ठगते है । उन्दे मी, मेस के प्रताप से, 
लग पूते ह । परन्तु अन्त मे उनक्रा कपट खुल जाता है, सदा निवा नदीं हता; जैसे 
कालनेमिः, रावणः शरोर राहरका हृष्मा।३॥ 





१-- कालनेमि कीं फणा लद्का-काड मं ई | जव लदच्मणजी का शक्ति लगी थी रौर दनमान्‌जी 
प्रौषध लेने गये ये तत्रे सवण ने कालनेमि का दलए कपयवेध बनाकर मेजा था कि वद्‌ हरमान्रजी 
के छुलकर रोक रक्खे, पर शन्त में भेद खुल गया ग्रौर वह मारा गया । 

रावण ने दल कर सीताकाद्या था | पर वह श्नन्त.मे मारा गया, 

१-- समुद्र के मयने पर १४ रत्र निकले ये | विष्णु भगवान्‌ उस समय जश्र देवताग्रो का श्रम़रत 
प्लिने लगे ते साहु, ज रारख था, छुल कर देवता की मंद्ली मे जाचरैडा ] भगवान्‌. ने उसका 
छल जान लिया शरोर अपने चक्र से उसका सिर कार डाला 


एन्य 


१२ . , . रामचरितमानस 


किण ऊुगेष साधु सनमानू जिमि जग जामवन्त हनुमान्‌ ॥ 
हानि कुसंग सुसंभति लाह । लाकं षेद विदित सव काद ॥४॥ 


कुमे करने पर भी साधुना का सम्मान होता है जैसे संसार मे जाम्बवान्‌ ओर 

स्ववान्‌ चौ 
टलुमान्‌ का (जो रील सनोर बन्दरके रूप मेथे)। कुसङ्क से हानि ओौर सुसन् सि लाभ 
हाता है यह बात संसार में चनौर वेद मे प्रकट है ओर इसे सव लोग जानते है ॥ ४॥ 


गगन चदह॒ रज पवन-्रसंगा । कीच मिल नीच-जल-संगा ॥ 


साधु-चरसाधु-सदन छक सारी । सुमिरर्हि रामु देहि गनि गारी ॥५॥ 
| वायु फ सङ्ग से धूल आकाश मे चद्‌ जाती है, परन्तु वही नीच जल के साथ कुसङ्ग 
मे पड़ कर कौ चड़ में मिलती है । साधुजनो के घरं मे पले हए तेता मैना राम-नाम का 


स्मरण कर्ते है ओर अ्रसाधुजनों के घर के ताता मैना गिन गिन कर गालि्याँ देते है ॥ ५॥ 
[हिव होरे 


भूम॒ दछुसंगति कारिख हई । लिखिय पुरान मंज म सि सेई । 
साई जल श्रनल-श्रनिल-संघाता । होइ जलद जग-जीवन-दात ॥६॥ 
कुसङ्क मे पड्कर धुरा कालिख के नाम से पुकारा जाता दैः ओर वदी अच्छी 
सङ्गत मे पड़कर रोशनाई, बनकर पुराणों के लिखने के काम मे आता दै! वदी धु्--जल, 
अभि न्रोर वायु के सग से--वादल बनकर सारे संसार कोऽजीवन (जल ओर प्राण) देता 
है, अर्थात्‌ हरा भण कर देता है ॥ ६॥ 


दो ०-्रह भेषज जल पवन पट पाड जोग सुजोग । 
होर कुबस्तु सुबस्तु जग लखि सुलच्छन लोग ॥१२ 


इसी तरह प्रह, ओषःध, जल, पवन्‌ ्रोरवख्च,ये भी सवं इसग ओ्रौर सुसग पाकर 
चुर भले दो जते ह । इनके अच्छ-बुरेपन को चतुर जन लख लेते है।॥१३६॥ 
सम॒ प्रकास तम पाख दुह नास -सेद विधि कौन्ह 


ससि पोषक साषक समुभि जग जस श्रपजस दीन्ह ॥१४९॥ 


महीने के दोनो पखव डमे प्रकाश ओर अँधेरा समान दी होता है, पर विधाता ने 


इन नाम मे भेद (एक के कृष्ण अर्थात्‌ काल्ला ओर दूसरे के शुक्त अर्थात्‌ उजला, ष 
दिया है। एक के चन्द्रमा का वहमानेवालला कौर दूसरे को उसका घटनेवाला समम 
देदीदै।॥ १४॥ 


ससार केलेगोनेषएककोा भलाई ओर दुसरे के बुरा 
जड चेतन जग जीव जत सकल रामम जानि \ 
ददर सवके पदकमल सद" जारि अग पानि ॥१५॥ 


वेतन ` 1 जान 
जगत्‌ मे जिते जड जोर चेतन प्राणी हैः सवके रामसय अथात्‌ साम का स्प 


कर यै उन सक चस्णकपलों की सदा हाथ जेड़कर प्रणाम कर्तार ६५॥ 


॥ 


प्रथम सेपान- बालकाण्ड १३ 


देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धवं । 


५1 | 
वन्दं किन्नर रजनिचर कृपा कस्हु श्रय सवं ॥१६॥ 
त देवता, दैत्य, मनुप्य, सप, पत्ती, प्रेत, पितर, गन्धव, किन्नर श्रौर निशाचरः, 
सवके प्रणाम करता ह} प्रव सेव मुम पर कृपा करो । १६॥ 
चो ०-श्राक्रर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल-यल-नभ-चासी ॥ 


सिया-सम-मय सव जग जानी! करं प्रनाम जारि जुग पानी ॥१। 
चरासी लाख यानिवाले ओर चार प्रकार के (स्वेदज, श्रंडज, उद्धिज, जरायुज) 
जीव जा जल, थल ओर ाकाशमें रहते दै उनको, अर्थात्‌ सारे जगन्‌ के सीतारास- 
„ मय--सीताराम का रूप-जानकरर्मे दोना दाथ जडकर प्रणाम कस्ताष्टे। ९॥ 
जानि छपा कर क्िकिर भेह । सचसमिल्ि करहु 8“ डि छल छोहू ॥ 


विज-बुभि-वल-षयेस् सोहि नाहीं । तात ध्वन क्रं सच पाहीं ॥२॥ 


छपा कर सुम पना सवक समभ्कर सवं मिलवर दुल दछौडकर (सच्चे मनसे) 
मरे ऊपर दरया करो । क्याकि सुभे पनी युद्धि के वल का भरोसा नदी है, इसलिपः मे सवके 
निकट विनती करता) २॥ 


करन चहं रधुपति-गुन-गहा ! लघु सति सरि चरित अ्वगादा ॥ 


सूम न एकड श्रंगं उपाठः! मम सति रक्‌ सनेरय राड १३ 
म रामचन्द्र जीकरयुगांकी कथा कना चाहता! परन्तु मेरौ बुद्धि च्ररी-सी 
7 चार्‌ रामचरित प्यरधादद्ुं। (उस कास क लि) जु उपाय का णक श्मदवं भी नहीं 
सव्पला यथवा किमीश्नन्रसे काट उपाय नदीं सुखना। मेरी बुद्ध बन्नाल है श्चौर मनारथ 
रानाकःमसनदे। ६] 


पानि सरवि नाचि ऊच सचि च्ाद्धी । चहिय श्मिय्‌ जय जुरद््‌न खाली ॥ 


ठिर्हह्हि सज्जन मोरि दिखा । सनिहद्ि वालक्वन सन लाई ॥९॥ 
मरी बुद्धि खत्ि नीचदहें रर्‌ च्छा वड ज्च्वी है। छादतो ज़॒ड़ती नही, परन्तु 
इच्छा श्रमरत क पान की दै । तथापि सञ्जन मेरी दिटाईंका चमा करने श्चौर मुभ वाल्क 
के वचना का मन क्लगाक्रर उमी प्रकार सनगे।॥%॥ 
जाः बालक कह ततरि वाता ! सुनहि मुदित-मन पितु श्नरुसाता॥ 


हसिद्ृहि चरू कुटिल डुकवारी । जे पर -दृषण - भूख - धारी ॥१५॥ 
जिस प्रकार बालक तोतली वातं कहता है तो उसके माता पिता उन्दे आनन्द से 
खनत । जालेगक्रुररै, खि है. जिनके चिचारवुरे है खौरजे दृससोंके दूषणेंका 
श्रपना भूषण सममकर धारण करत है व मेरी वात्त सुनकर दसेगे ॥ ५॥ 


| 


| 


| 


५४ ` रामचरितमानस- -. 


निज कवित्त केहि लाग न नौका । सरस होड श्रयवा चरति पैका ॥ 


जे पर-भनिति सुनत हरबाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥६॥ 
रसीली हो या फीकी 7 
{ 1 फक}, अपनी कविता किसे नदीं च्रच्छी लगती ! सभी का ग्रच्छी 
लगती दै । जे दूसरे की कविता को सुनकर प्रसन्न होते है रेसे शर पुरूष ससार में बहव 


नहीं है ।॥। ६ ॥ 
जग बह नर॒ सर-सरि-सम भां । जे निज वादि बद जल पाई ॥ 
खञ्जन सुकृत-क्षिघु-सम कौं । देखि परर धिघु बाद जोई ॥७॥ 


संसार में ताललाव ओर नदी के समान मनुष्य बहत दै जा जल पाकर अपनी वाढ 

से दृ जाते है र्था अपनी बटृती से भरसन्न होनेवाले वहत है । लेकिन पुख्य कै सयुद्र 

॥ नौ सज्जन कदं कोई होते हँ जा चन्द्रमा की (पराई) बढ़ती देखकर उमङ्ग के प्राप्त 
ति ह६।॥५७॥ | 


दा०-भाग छोट श्रभिलाषु बड करदं एक बिस्वास | 


पेहदहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिह उपहास ॥१७॥ 
सेरा माग्य छोटा मौर इच्छा बहुत बड़ दै! परन्तु सु एक ही भरोसा है कि इसे 
सुन कर सब सज्जन सुख पावेगे ओर दुजंन हंसी उड़चेगे ॥ १५॥ 
च ०-खलपरिदास होहि हितमेारा । काक कहहिं कलकंट कटोरा ॥ 


हंसहि बक गादुर चातकही । हंसर्हिंमलिन खल बिमल वतकरही ॥ १। 
दष्टो कीर्दैसी से मेरी भलाई दी होगी । कोयलको मीठी श्रौर सुरीली न का 
कौए कोर ही बतलाया करते है। जिस तरह बगल हंसो को श्रौर चमगाद्र पपी को 
हसते है उसी तरह मलिन दुष्ट लोग निमल बाते पर हँसते है ॥ १॥ 


कबित-रसिक न राम-पद-नेहू ! तिन कहं सुखद हासरसं एद ॥ 
भाषा-भनिति मोरि मति भोरी । ईसिवे जोग हसे नर्हिं खार ॥२॥ 


जा जाग कचिता कै रसिक तो है पर रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति न्दी रखते उन्दर 
भी यह कविता हास्यरस (हसने की चीज) हेने से अनन्द दी देगी । एकता यद्‌ भाषा 
की कविता है, दृसरे मेरी बुद्धि भोली (नासमभः) है अतः यह घने के योग्यही दै । हसने 


मेँ दोष नहीं दै ॥ २॥ | 
प्रभु-पद-प्ीति न॒ सासुभि नीकी । तिन्हरिंकथा सुनि लागिहि फीकी 


दरि-हर-पद-रति मति न तरकी 1 तिन्ह कहं मधुर कथा रघुबर की ॥२॥ 


लिनष््े श्रीरामचन्द्र के चरमे न भीति है ब्रोर न समम दयी अन्जरौ दे उन्हें खद 
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कथा सुनने से फीकी लगेगी । जिनकी प्रीति हरिहर के चरणे मे हे शरोर जिनकी बुद्धि 
कत्त करनेवाली नदी, उन्दी के श्रीरामचन्द्रजी की कथा मीटी लगती है ॥ ३ ॥ 


राम-भगति-भूषित जिन्न जानी । सुनिहर्ि सुजन सराहि खवानी ॥ 


कवि न रोद नहि वचन प्रवीनू \ सकल कला सव विद्याहीनू ॥६॥ 


सलञ्जन ताग श्रपनेजीमें इस कथा के श्रीरामचन्द्रजी की भक्तिं से भूषित समम 
कर सनेगे मौर सुन्दर बाणी से इसकी वडाईै करेगे । मेन तो कवि द रौर न बोलने में 
चतुर दी । ओँ सव (६४) कलास (नरो) रौर सव (१४) विचार्रां से दीन ह ॥ ४।। 


द्र श्रथ श्र्लंजृति नारा ! छल्दप्रवन्ध्‌ श्नेक विधाना ॥ 
भाव-मेद रस-मेद च्रपारा ¦ कथित-दोब-युन विविध प्रका ५॥ 
कवित-विवेक एक नहि मोरे । सत्य कद लखि काग्र कोरे ॥६।४ 
अन्तर, उनके रय, यरलदार प्रौर छन्दं की रचना स्रनेक प्रकार की होती है। 
भावों च्रौर रसेंकेश्मपार भेदं तथा कवितामे नाना प्रकार के गुण श्रौर दोप होते 
ह ।।५। सा कचिता की छुं भी पस्ख (ज्ञान) अमे नर्द है । यह वात में कोरे कागज पर 
लिख कर कहता ह (लेखवद्ध वात अधिक प्रामाणिकं मानी जाती &ै)॥ ६॥ 


दा °-भविति मोरि सव-युन-रहित विस्व-विदित युन एक्‌ । 
सा विचारि सुनिहदहिं समति जिन्ह फे विमल विवेक ॥१८। 


मेरी कचिता सारे गुणं से रदितद । वस दस्मे एकी गणप्है जा सारे ससार 
ध २ चार भ ए लिन 2 चु ~ र््छ ॐ) श्रो के, 
म प्रकट ह । यह्‌ चिचास्कर वे सुप्य, जिनकी बुद्धि श्रच्छी है रौर जिनके दय सें निर्मल 
ज्ञान दै, उसे युनगे ॥ १८॥ 


चा °-पएहि मर्द रघुपति नाम उदारा । छरति पावनं पुरान-सुति-सारा ॥ 
मंगल भवन श्रमं गल-हारी \ उमा-सहित जेहि जपत पुरारी ।\ १॥ 
इसमे रामचन्द्रजी का पवित्र श्रौर उदार नामदहै जा पुराणे श्रौर श्रुतियोंका 


साराश-स्वरूप ह, ज कल्ये का घर शरोर श्रमञ्ञल को दूर करनेवाला दै श्रौर जिसे 
पावती सहित मदादेवजी जपा करते ई ॥ ९॥ 


भनिति विचित्र सु-कवि-कृत जोडः । राम-नाम-विनु सेह न सेः ॥ 


विधुचदनी सव भति स्वयै ! सेन बसन जिना बर नारी ॥२॥ 


वादे कैसे ्ी श्रच्छे कवि की %्रनोखी कविता ष्टो, पर रामनाम के धिना उसकी 
शोभा नदीं दोती । जैसे चन्द्रमा के खमान सुखवाली सुन्दर शनी सब तरह के श्ङ्धार करने 
' पर भी कपु के चिना अनी नदीं लगती ॥ २॥ | 


१-- वह रुण श्रगली चोपायो म रतलाय गया है | 
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सव-युन-रहित कबित वानी । राम-नाम-जस-अंकित जानी ॥ 


सादर कहहिं नरि ड ताहो । मघुकर-सरिस संत खनयाही ॥२॥ 
परि न गुं से रहित = की कचिता को रामनाम के यशसे अङ्कित सममकर 
ष्डतजन आदर क व 
रना शोत ३ [ि न रीर ` सुनते दै, क्थोकि सन्तजन भौरि की तरह शुर ग्रहण 


जदपि कवित रस॒ एकड नारीं । राम-मताप पगर एहि माहीं ॥ 


साइ भरोसं मोरं मन श्रवा । केहि न सुसंग बड्प्यन पावा ॥९॥ 
हि यद्यपि इसमे कविता का एक भी रस नदी है, तथापि रामचन्द्र जी का प्रताप 
इसमे .प्रकट किया गया दै । बस, सुमे एक दसी वात का भरोसा है। सत्सद्ध पाकर 
बड्प्पन किसने नहीं पाया | ४॥ 
धूमड तज सहज करुच्माईं । श्रगरु - प्रसंग सुगन्ध वताई ॥ 


भनिति भदस बस्तु भलि बरनी । राम-कथा जग-मंगल करनी ॥५॥ 
घुं भी, अगर के साथ से सुगन्धित होकर, श्रपने स्वाभाविक कड़एपन के छोड़ 
देता है । मेरी कविता ते मदी है परन्तु इसमें जगत्‌ का मंगल करनेवाली श्यामक्थाह्पी 
रच्छी वस्तु का वणेन क्रिया गया है ॥ ५॥ ` 
छन्द-संगल-करनि कलि-मल-हरनि वलसी कथा रघुनाथ की । 
गति करूर कबिता-सरित की “ज्यों सरित-पावन-पाथ की ॥ , 
प्रभु-सुजस-संगति भनिति भलि होइहि सुजन-मन-भावनी । 
भव-श्रेग भूति. मसान की सुमिरत सादहावनि पावनी ॥ 


तलसीदासजी कहते है कि रामचन्द्रजी की कथा मङ्गल की करनेवालो सनौर 
कलियुग के दोषों के दूर करनेवाली है । इस कविता-रूपी नदी को गति, पवित्र जलवाली 
नदी रङ्गाजी की गति के समान, टेढ़ी मेदी है। परन्तु प्रसु के यश की अच्छी सद्गति 
से मेरी मदी कविता अच्छी होकर वैसे ही सज्जनो के मन को अच्छी लगेगी जैसे मसान 
की अपवित्र राख.महादेवजी के अङ्घ का सद्ध पाने से युहावनी लगती आर स्मस्ण करते 
ही पवित्र करती दहै। - | 

द ०-पफिय लाशिहि ऋति सवहि मम भनिति राम-जस-संग ॥ 
दारु बिचार कि करद्‌ कोड. वंदिय मलथ-परसम ॥१६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी के यश केखाथ हनि से भैरी कविता भो सवक यहुत प्व गी 
लगोगी । जैसे कया कोर चन्दन के लिर्‌ यह्‌ विचार करना है कि यर्‌ लकद्धदह ! उरस 
्रादर तो मलय पर्व॑त के प्रसङ्ग से किया जाता ह । ६५ ॥ | 
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स्याम सुरभि पय विसद श्रति गुनद कर्हि सव पान । 
गिरा याम्य सिय-राम-जस गावहिं सुनहि सुजान ॥२०॥ 


जिस तरह काली गाय के उजञ्ज्वल दूध के श्रत्यन्त गुणकारी सममकर सवलाग 
पीते है, उसी तरह मेरी दासी (भद) फचिता मे सीताराम का सुन्दर उज्ज्वल यश होने से 
उसे चतुर सज्जन गावेगे श्रौर सु" गे ॥ २०॥ 


चो ०-मनि-मानिक-मुङकता-छवि जैसी । श्रहि-गिरि-गज-सिर साह न तेली ॥ 
सृप-किरीट तस्नी-ततु पाड ! लहहि सकल ससा अधिका ॥१॥ 


मणि, माणिक ओर मेती की जैसी श्रसली शाभादै वेसी साँप, पवेत च्रौर हाथी 
के मस्तक पर नदीं दोती । राजा का मुकुट नौर युवती सी का शरीर पाकर इनको शोभा 
वहाँ से त्रधिक होती ह ।॥१॥ 


तेसेहि सु-कवि-कवित बुध कदं । उप्जहिं श्रनत श्चनत छलि लहरी ॥ 


त्रिध ¢ _ श्रावतिं धाई ¢ 
भगति-हेत॒ विधि-भवन विदाई ¦ ससिरत सारद श्रवति घा ॥ २॥. 
पंडित लोग कते है कि दसौ तरद युकवि की कविता उत्पन्न तो रौर जगह होती दै ` 
किन्तु लोभा श्रौर जगह पाती है श्र्थात्‌ कवि कविता करता है रौर पद्नवालों के युख मे वह्‌ 
शोभा पाती है! कोई कवि जव कचिता करने टता है तव उसकी भक्ति के कारण सरस्वती 
देवी ब्रह्मलोक के दौड कर, स्मरण करते ही, तुरन्त उसके पास दौडी चली आती है ।। २॥ 


राम-चरित-सर वितु श्रन्हवाये । सो सरम जाइ न काटि उपाये ॥ 
कवि कोविद च्रसं हदय विचारी । गावहिं हरि-जस कलि-मल-हारी ॥२॥ 
थक्री ह्र सरस्वती को रामचरितरूपी सरोचर म स्नान कराय चिना उसकी, 
नद्मलोक से प्रवी तक्‌ रान की, थका(वट करोडौ उपाय करने पर भी नहीं मिटती । कवि 
शौर पंडित पने द्वदय मेँ ेसा विचार कर कलिमल के दरनेवाले हरि के यश के 
गत्ते ह| ३॥ 
कगेन्हे प्राकृत-जन-युन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पदिताना ५ 
हृदय-सिधु मति सीपि-समाना । स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॥ ५ 


जो बरखड वर-वारि-विचारू । होहि कवित सुङता-मनि चारू ॥५॥ 


. साधास्ण मनुष्यो का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पद्छताने लगती 
है । चुर लोग कवि के हृदय का समुद्र, बुद्धि को सीप श्रौर सरस्वती को स्वाती नक्त के 
खमान कदते है ॥। ४ ॥ जो सरस्वती च्छु विचाररूपी जल की वर्षां करे तो कवितारूपी 
सुन्दर मोती उखसे उत्पन्न दते दै ।। ५ ॥ 

फा. र 
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दा ०°-जुख॒ति बेधि पुनि पोहिच्रहि रामचरित चर ताग । 


पिरह सज्जन विमल उर साभा श्रति श्रुराग ॥२१॥ 
भि ध 9 ८३०५५ ५५ से वेध कर फिर रासचरितरूपी सन्दर ताने भ 
५०५ स माला कौ सज्जन लोग अपने शुद्ध हदय मे श्रत्यन्त प्रेमसे धार 
जिससे उनकी शोभा बढती है | २१] १ 


चा ०-जे जनमे कलिक्षाल कराला । करतब वायस घे मराला ॥ 


चलत पंथ बेद-सग छोड । कपट कलेवर कलि-मल-भांडे ॥१॥ 
दस कराल कलियुग मं जो लोग एसे जन्मे द जिनकी करनी कौए फ समान 
रौर भेस हंस के समान है, जो रेद्‌ के मागको छोड कर मागं भे चलते रै, जिनका शरीर 
कपटमय ९ अथात्‌ जो 1 हं ओर जो कलियुग ॐ दोषो के बरतन दै; अर्थात्त जिनमे फलि 
की बुरादर्यां भरी हई है ॥ १॥ 


वचक भगत कदाह् राम के} किकर कचन-कोह-काम द ॥ 


तिन महं भरथम स्ख जम मोरी । धींग धरमष्वज धंधरच धारी॥२॥ 


जो महाछली बादर से तो राम के भक्तं कहा कर भीतर से कंचन (सेना), क्रोध, 
छीर कामदेव के सेवक है, जो धींगा-घीगी करनेवाले, धर्मध्वजी (पाखंदी) तथा साया कैला- 
तेवाले चौर दोगी है ठेसे लोगों मे जगत्‌ मे सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २॥ | 


जा श्रपने च्रवयुनं सव कहर । वाद कथा पार नहि लद ॥ 
तदै मै शति लप वसाने । थोर सहं जानिहहि सयाने ॥३॥ 
जो भै अपने सव अवगुणो का चखान कर तो कथा बहुत वद्‌ जायगी शौर दोपो 
छा पार्‌ न पाद्धेगा इसलिए ने चपने त्वरुण का वणन चहुत दी थोड से किया हं । वुद्धि 
साच्‌ लोग थोडेहीये जानन्तेगे॥३॥ ति 
सष्ठभिः विविध बिभि विनती सोरी । कोड न कथा सुनि टेइहि खेरी । 
एते पर करिह जे संका । मोहि ते अधिक ते ज्‌ मति-रका ॥४॥ 


मेरी इस अनेक प्रकार की विनती को सम कोड भी कथा छन कर सुभे दोप न 
देमा ! नौर इतने पर भी जो शंका करेगे वे सुमसे भी धिक मूख चौर सन्दमति हं ॥ ४॥ 


कवि न हेऽ नरि चर कावड । मति-श्नुरूप राम-युन ग्रं ॥ 
कद रघुपति के चरित श्रपारा । करं मति मारि निरत संसारा ॥५॥ 


ततो कवि ह खरौर न चतुर कदावा ह । मे ते छन बुद्धि के तुस न ध 
गुण गाता हँ । करटा पार रामचरिव ! ग्रीर कर्द संसारी कग मे फेसी हदं मेरी उदधि “1 


प्रथम सोपान-बालकारड १६ 


जेहि मारुत गिरि मेरु उडादीं । कहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 


समुभात श्रमित॒राम-पुताई । करत कथा मन श्रति कदराई ॥६॥ 
जिस पवन से पव॑त उड़ जति है, कदा उसके सामने रुई क्या चीज्‌ है १ क्व नदी । 
श्रीरासचन्द्रली की प्रसुता को श्रपार ससभकर मेरा मन कथा कहने मे बहु त हिचकता ६ ॥६॥! 


दो०-सारद से महे विधि शागस निगस पुरान । 


तेति नेति करहि जासु यन करंह विरन्तर शानं ५२२१ 
सरस्वती, ेषजी, शिवजी, ब्रह्मा, शाख, वेद श्रौर पुराण, ये खच केवल नेति नेति 
(यह नदीं है, यह नदीं है) कह कर सी जिनका गुणगान खदा किया करते हे ॥ २२॥ 
चो ०-सलब जानत पसु-प्र्ुता सेई । तदपि कहैं वितु र्हा न कैड॥ 


तां वेद स्स कारन रखा । भजन-परमाउ सति वहु मापा ॥ ११ 
सव जानते हैँ किमप्रमु श्रीरामचन्द्रजी की प्रसुता (महिमा) रेस नन्त है,तोसी 
कहे विना कोद नदी र्दा । उसमे वेद्‌ ने ेसा कार सप्ला है अथात्‌ एेसा कदा है कि भजम्‌ 
का प्रभाव अनेक प्रकारका दहता र| १॥ 


एक्‌ श्रनीह श्ररूप श्रनासा ! छरज संजिदानन्द प्रधासा ॥ 


व्यापक विस्वरूप भगवान । तेहि धरि देह चर्वित नाना ॥२॥ 
येद्‌ के श्रनुसार परमेश्वर एक है, वह चेष्टा (कामना) से रहित है, उसके न रूप है 
रोर न नाम, उसका जन्म नदी हेता, वह सचिदानन्द्‌ श्रौर परमधाम है । वह समस्त 
संसार मे व्याप र्हा हे, वद्‌ विश्वरूप है र्था सासा संसार उसमे स्थित है वह्‌ परमेश्वर 
शरीर धारण करके तर्द तरह के चरित्र किया करता है| २॥ 
सा केवल भगतन्ह हित लामी ¦ परम छृणल अनद-दलराभी ॥ 


जेहि जन पर मसता श्ति छो ! जेहि करुना करि कीन्ह न कोट ॥३॥ 
सो वह्‌ ्वतार केवल पने भक्तो के हित के लिए ही लेता है; क्योकि वह बड़ा 
छपालु अर सेवकों पर स्तेह करनेवाला है । ` भक्तजनों पर उसकी ममता श्मौर अत्यन्त छपा 
रहती है श्मौर वह करूणा करके उन पर कभी करो घ नद्य करता ॥ ३॥ 
# 
गड-कहोर गरीब-नेवाजू । सरल सबल साहिव रघुराू ॥ 


सुध बरनहि हरि-जस च्रस जानी । करदहिं पुनीत सुल निज बानी ।॥९॥ 
- बही प्रभु रघुराज निगड़ी बात को वनानेवाले, गरीचनिवाज (दीनो पर चअचु्रह 
करनेवाले) सरल, बलवान्‌ च्रौर सवके स्वामी है । यदी समम कर पडत लोग उन हरि के 
यश का वणन करते ओर पनी वाणी को पवित्र तथा सफल करते है ।। ४ ॥ 


२० रामचरितमानस 


तेहि वल मे रघुपति-यन-गाथा । कदिहडं नाइ राम-पद माथा ॥ 
सुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई ॥५॥ 


न भी उसी बल पर श्रीरामचन्द्रजी के चरणो मे सिर नवा कर उनके गुणो कौ कथा 
करहूमा । भाया, सुनियों (वाल्मीकि आदि) ने पहले उन हरि की कीर्तिं गाई है । उसी माग 
पर चलना मुभे वड़ा सुगम हं ।। ५॥ 


दौ ०-श्रति श्रपारं जे सरितबर जौ नरप सेतु कराहि। 


चदि पिपील्िकड परम लघु बिनु सरम पारहि जाहि ॥२३॥ 
जिस तरह राजा वहत चौडी नदी पर पुल ्चैधवा देता है रोर उस (पुल) पर चकर 
वहत छोटी चीदी भी विना परिश्रम के पार दो जाती है ॥ २३॥ 
चो ° -पहि भकार बल मनहिं देखा ! करिह रघुपति कथा सहां ॥ 


व्यास च्रादि कविगव नाना । जिन्ह सादर हरि-सुजस वखाना ॥१॥ 


इसी तरह मेँ भी मन मे वल धारण करके रघुपति की घ॒हावनी कथा वनार्ञमा } 
वेदव्यास अदि जो अनेक कविराज हो गये हे, जिन्दोनि बडे आद्र से भगवान्‌ का यश 
वखना है ॥ १॥ 


चरन-कमल चन्दठं तिन्ह केरे 1 पुरव्ह सकल मनारथ मेरे ॥ 


कलि के कविन्ह करं परनामा । जिन्ह बरने रघुपति-युन-यामा॥२॥ 


उन सव कवियो के चरणकमलो को ये प्रणाम करता हूं । श्राप मेरे खव मनारथ 
पूरे करो \ मे कलियुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता दः जिन्दोने रामचन्द्रजी `के अनेक 
गुणो का वणन किया ह | २ 


जे प्राक्त कवि परम सयाने \! माषा जिन्ह हरि-चरित बखाने ध 


भये जे शह जे हाइददिं श्रे । भनवे सबहिं कपट सब त्यागे ॥३॥ 


जा ऋहे चुर स्वाभाविके कवि हैँ रौर जिन्दोने भाषा में हरिचरित वंन किये रै, 


छेते जितने कवि माज तक हो चुके, जो वत्तंमान है, प्नौर जो अगे होगे, उन सवके मै निष्क- 
पट माव से प्रणाम करतार ३॥ 


होहु प्रसन्न देहु बवरदानू \ साधु-समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रचन्ध बुध न्ह श्रादरहीं\ सो खम वादि बाल-कवि करीं ॥४४ 


सच कवि यु पर प्रसन्न दो कर वरदान दो कि मेरी वनाद कथा साघु समाज में 
श्राद्र पाव । क्योकि जिस ग्रन्थ का परित लोग च्राद्र नदीं करते उसके रचने का व्यथे भम 
नाच (मूख) कचि कस्ते हे ।॥। ४॥ । 
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कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि-सम सव करं हित होई ॥ 
राम-सु-कीरति, भनिति भदेसा । श्रसमंजस् शरस मोहिं अदेसा ॥५॥ 


तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोरं \ सिश्चनि सोदहावनि टाट पटोरं ॥६॥ 


कीर्ति, कविता श्रौर सम्पत्ति वही अच्छी है जिससे गंगाजी के ससान सबका हित 
हो । पर सुखे यही चिन्ता है कि रामचन्द्रजी की कीतिं ता बड़ी सुन्दर है पर मेरी कविता बहुत 
भही है--यदी अससंजख प्रौर अआशका है ।॥५॥। हे साघु पुरुषो, तुम्दारी कृपा से सुमे वह्‌ 
रामचरित भी यलम ह्या है ) मेरी भदी भाषा मं राम-कथा टाटम रेशमको सीचन की 
तरह सुहावनी लगेगी । ६ ॥ 


दो ०-सरल कथित कोरति विमल साह श्ादररहिं सुजान । 


सहज वैर विस्रा रिपु जो सुनि करहि क्खान ॥२५॥ 


विद्धान्‌ लोग उसी कविता का आदर कस्ते, जा सरल हयो ओर जिसमे किसी की 
विमल कीत्ति का वणन दै तथा जिसे सुनकर शच्च सी स्वाभाविक वैर का छोड उसकी प्रशसा 
करन लम} २८ ॥ 


सो न हेड विलु विमल मति मोटि सति-नल चरति थोर । 
करहु कृपा हरि-जल कहडं पुनि पुनि करं निह्यर ॥२५॥ 


परन्तु एेसी कविता विना शद्ध बुद्धि के नहीं दो सकती ओर मुके बुद्धि का बल 
हूत ही थोड़ा है । इसलिए मेँ वार वार विनती करता ह्र कि ह सज्जनो, आप लोग मुभ पर 
कृपा करो, मै रामचन्द्रजी का यश वणन करता हू || २५॥ 


कविकाबद रघुवरचरित-मानस-मंजु-सराल । 
बाल-विनय सुनि सुरुचि लखि भेापर होहु कृपाल ॥२६॥ 


 सामचरित-रूपी मानस सरावर के सन्दर हंस जो कवि ओर पंडितगण ह सा आप 
लोग मु बालक की विनय को सुनकर ओर मेरी रामकथा कहने की सुरुचि देखकर मुख पर 
कृपा कयो 1] २६॥ 


सा °-बदडं सुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेड । 
स-खर कोमल मंजु ` दोष-रहित दूषन-सदित ॥२५७॥ 


मै उन वाल्मीकि मुनि के चरणकमलो को प्रणाम करता ह जिनकी बनादं रामायण 
खर (राक्षस) सहित दोने पर भी कोमल चओौर सुन्दर है तथा दूषण (सत्तस) सित हीने पर 
भी निर्दोष हे ।। २७॥ 


२२ रामचरितमानस 


चंदं चारिड वेद भव-बारिधि-बोहित-सरिस। 

जिन्हदहिं न सपनेहु खेद बरनत रघुबर-विस्द-जस ॥२८॥ 

संसारसमुद्र के पार जाने के लिए नाव जो चारो वेद हैँ उनको मै प्रणाम करता ह । 
जिन वेदं को रामचन्द्रनी का निल यश वणन करने में स्वप्न मे भी खेद (कान्‌) नदी 
होता |} २८ 

व॑दडं गिधि-पद-रेनु भव-सागर जेहि कीन्ह जह ¦ 

सत॒ सुका-ससि-घेलु पगटे खल विष-वारुनी ॥२६॥ 


9, ९/ जिन्होने | 
मं उन ब्रह्माजी की चरण-रज को नमस्कार करता हँ जिन्होने यह संसार-सागर 
उत्पन्न किया, र्हा संतरूपी असत, चन्द्रमा र कामधेनु तथा दुष्टरूपी विष चौर 


सदिरा उत्पन्न हए ।} २९ ॥ 
दो ०-चिलुध-चिप्र-उध-अदह-चरन वंदि कदरः कर जारि । 
होड सन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ भेरि ५३०॥ 


देवता, ब्राह्मण, पण्डित, थह-इन सचके चर्ण की बन्दना करके से हाथ जोड़ 
कर कहता हूँ कि सु पर प्रसन्न दौकर खव मेरा शुभ मनोरथ पूरा क्रो ॥ ३० ॥ 


-ष्य ° -पुनि द॑द सारद सुर-सरिता । जुगल पुनीत मनोाहर-चरिता ॥ 
मञ्जन-एान एप हर एका । कदत सुनत एक्‌ हर अविसेका ॥ १॥ 
फिर यँ सरस्वती चौर गंगजी को प्रणाम करता ह, जिन दोनो के चरित्र पवित्र 
` चौर मनोहर हँ । एक स्नान करने चौर जल पीने से पाप दूर करती है चनौर दूसरी कढने सुनने 
से अज्ञातकोहर लेतीदै। १॥ 
युर पित मादव सहे्-जकनी । पएनवयं दीनं दिनदानी ॥ 
सेवक स्वालि सखा सिय-पी के 1 हिव निरुपधि सव विधि तुलसी के ॥२॥ 


मै पारवती चौर महादेवजी को प्रणाम करता ह । ये ही.मेरे गुर, माता चौर पिता दै । 
ये दीनदयाल शौर दिनि दिन अर्थात्‌ सदा देनेवाले दहै! ये सीतापति श्रीरामचन्द्रजी क सेवक; 
स्वामी चौर मित्र है ओौर युमः ठलसीदास के सव तरह सच्चे हितकारी ह ।। २॥ 


कल्ति चिलोकि जगदिव हर-गिरजा ।  साबर-मंच्-जाल जिन्ह सिंरजा ॥ 
छमनमिल श्राखर श्रथ न जाप्रू। पगट भ्रभार महेस-प्रतापू ॥३५ 
जिन शिव-पाव॑ती ने, कलियुर देखकर, जगत्‌ के दित के लिए, सावरमन्त्-समूह 
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(सिद्ध-सावर-तस्तव्र) रका है ! उन सर्पो के श्रक्तर केमेल रै न उनका ऊं श्रथ है न जप । 
तथापि शिवजी के प्रताप से उनफा प्राव प्रकट है, ये साक्तास्‌ फल देते हे! २॥ 
त महे मेहि पर श्रुक्रूलः । करदं कथा मुद-संगल-सूला ॥ 
सुमिरि सिवा-सिव पाइ पसाङः 1 बरनर रासचरित चित चङ ५९॥ 


वै शिवजी मु पर श्चनुङकल दै च्योकि मै आनन्द तथा संगल की जड़ साम-कथा 
कहता हँ । भं शिव श्नौर पावती दोनो का स्मर ॒करफे सौर उनका प्रसाद्‌ (अनुभ्रह) पाकर 
वदे चाव से रामचरित का वर्सन करता ह | ४॥ ह 


भनिति मेरि सिद-पा विभाती । सकषि-लसाज सलि सनहुं सु-राती प 
जे एहि कथि सनेह-समेता ! कदिदष्टंुनिहि सुभि छदे ५५४ 
हाहं राम-चरन-यतुराथी । कुलि-मल.-रदित सु-संमत-भ्ागी ४६४ 


मेरी कविता (भदी होने पर भी) शिवजी की कृपा से एसी सुदावनी लयेगी ससे 
वारागरण-सहित चन्द्रमा के साथ रात्निफीशोभा होतीदहै) जोलोग इस फथाकोप्रेमसे 
कटेंगे, सुनेगे अरर मन लगाकर सममेगे । ५॥ वे रामचन्द्रजी के ररे फ शकत हो जार्थेगे 
मौर कलियुग के दोषो से चच कर कल्याण के भागी होगे ॥ £ ॥ 


दो ०-सपनेह सचे मोहि पर जे हर-गौरि-पसाड । 
तो फुर दहो जा कहं सव भाषा-भनिति-प्रभ्ड्ड६\ ३१॥ 
जा शिवजी रौर पावंतीजी का मुभा पर सचमुच स्वप्न मे मी प्रसाद (नुच) दो 
सो मेने श्रपनी भाया की कथिता काजे प्रभाव वताया है वह खव खच दो ॥ ३१॥ | 
चा ० न्द खवधयुरी अति पादनि सरजू-सरि कलि-कलयुष-नसावलि । 
प्रनवडं पुर-नर-नारि बहौरी । समता जिन्ह पर प्रुर्हिन योसै ॥ १५ 


मे वड़ी पित्र ्रयोध्या पुरी श्रौर कलियुग ॐ दोर्षो का नाश करनेवाली सस्यु नदी 
को प्रणाम करता ह| फिर उस पुरी के खी-पुरुषो को प्रणाम करता द! जिन पर प्रयु राम- 
चन्द्रनी को छपा थोड़ी नहीं हं ।॥ १ ॥ 


- सिय-निन्दक श्रघ-्नोध नसाये । लाक ॒निसीक वना चसाधे ४ 
बन्दडं कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग सप ५२५ 





१- यई एक प्रसिद्ध तन्-प्रन्थ ई । 


२४ ` रामचरितमानस ` 


` उन्दने सीताजी ९ की निन्दा करनेवाले घोची के पापसमृह का नाश कर उसे शोक. 
रदित वेककुण्ठ लोक मे घसा दिया । मै पच दिशा के समान कौशल्या माता को प्रणाम करता रह, 
जिनकी कीति सारे संसार में फली रै ।॥ २॥ | 


प्रगटेड जहं रघुपति-ससि चारू ! बिस्व-सुखद खल-कमल-त॒सार॥ 


दसरथराड सहित सव रानी । सुकृत-सुमंगल-मूरति मानी ॥३॥ 
जँ कोशल्यारूपिणी पूवे दिशा मे सुन्दर चन्द्रमा के समान रामचन्द्रजी का उदय 
इचा, जो सारे संसार को सुख देनेवाले श्रौर दुष्टरूपी कमलो के लिए पाले के समान है । 
सव रानियो-सदित राजा दशरथ को सारे पुण्यो श्रौर मंगलो की मृत्ति समभ कर ॥ ३॥ 


करदं ॒प्रनाम करम-मन-बानी । करहु छपा सुत-सेवक जानी ॥ 
जिन्हदहिं बिरचि बड़ भएड विधाता महिमा-अवधि राम-पितु-माता ॥९॥ 


मे मन, कमे शौर वाणी से प्रणाम करता हं । समे अपने पुत्र का सेवक जानकर 
मुम पर कृपा करो 1 जिनको रचकर च्रह्मा ने भी वड्ाईं पाई ओर राम के माता मौर पिता 
होने के कारण जो महिमा की सीमा (हद) हये गये ॥ ४॥ 


सो ० -अन्द्दं ्चवध-मुश्राल सत्य प्रेम जेहि राम-पदं । 
विदयुरत दीनदयाल भिय तनु तृन इव. परिद्रेड ॥६२॥ 


म अवध के राजा दशरथ को प्रणम करता हू जिनको रामचन्द्रजी के चस्णें मे सचा 
म्म था । उन्दने दीनदयाल (रामचन्द्रजी) के अलग होते ही- वन जाते ही--अपने श्रिय 
शरीर को तिनके के समान छोड दिया । ३२॥ । 

चो ° -पनव्दँ परिजन-सहित विदेह । जाहि राम-पद गूढ़ सनेहू ॥ 
जाग माग महं राखेड गोई । राम विलोकत परगटेड साईं ॥१॥ 
कुट॒म्बसदित राजा जनके को में प्रणाम करता हू जिनको रामचन्द्रजी के चरणो में 
बड़ा गहरा स्नेह है, जिसे उन्होने योग श्योर भोग में छिपाकर रक्खा था, परन्तु रामचन्द्रनी 
को देखते दी चह प्रकर हो गया । १॥ 
मनव भ्रथम भरत के चरना ! जासु नेम व्रत जाड न वरना) 
राम-चरन-पकज मन जासू } लुबुध मधुप इव तजई्‌ न पासू ॥२॥ 
„~~~ ~~~ ~~ ~~~] ~~~ ~~~ 
१--एक धोवी के यद निन्दा करने पर, कि जिस सीता को रावण गोदी म उाकरले गया 
था श्र जो बहुत दिनों तक उसके घर मेँ रही उसी को रामचन्द्रजी ने गुनः श्रङ्गीकार कर लिया ` 
' उामचन्द्रजी ने सीताजी को वन मे मेजवा दिया ] पर पुरवासि्यो को उन्दने कुदं न कदा, वर्‌ उन 
पर पूववत्‌ स्नेद रक्खा श्रर न्त भं उन्द पना धाम दिया। ॥ । 


~क 
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म पत्ते भर्वजी के चरां को प्रणाम करता ए. सिनकरा नियम श्चौर तत वणेन नरी 
किया सकता. श्रौर जिनका मन लभाये हृष्‌ मेरि फे समान रामवरणरूपी कमल कं पास से 
नर्हा हरता }! २1 


धंदे लयिमन-पद-जलजाता ! सीतल दुभग भगत-सुखदाता ॥ 
रघुपति-कीरति विमल पताका } दंड-समान भयड जस जाक्ता ॥३। 


य लद्ग्एनी के उन चरणकमनो फो प्रस्फ्मम कस्त द, जौ परम श्तल, सुन्दर श्र 
भक्त को दुख देनेचाले दु श्वर समचन्द्रजै कौ फीतिस्प विसल पत्ताका मं जिनफायशा 
पताका मं लमनवाली कदी या वासि कं समानि दुध्रा ॥३॥ 


सेप सहस्रसीस जग-क्रारन । जा श्रवतरेड भूमि-भय-टारन ॥ 


सदासो साच॒दरूल रह मो पर ! कृपास्घ सांमित्रि य॒नाकर ॥४॥ 


जा जरत फ कारण श्वर दलार सिरयाल सपनागरजा द प्रार्‌ जिन्डनि प्रथ्वी का 
भार उतारने दं लि्‌ यह छवत्तार निया, से फपासागरः रारणर्वान सुमित्रा कै पुय श्रीलदमणजी 
सदा सुक पर प्मनुदन रषे ।४॥ 


रिपु-सृदन-पद-कमल नमामी 1 सूर युसील भरत-श्रतुगामी ॥ 
मदाचीर विनवे दटनुमाना । राम जासु जस श्रापुं चखाना ॥५॥ 


शर, सश्चील यार भरत फे घ्रसुयामी शव्र्नमी फ चरणकमर्लो को मं प्रणाम करता 
1 ग उने सदाचार्‌ दयमानसी कोभ चिनती फरता ष, जिनका यद रयामचन्द्रजी ते भश्याप 
श्रते मह स घन्याना है) ५॥ 


से ०-परनवर पवनकुमार खल-वन-पावक ग्यान-घन । 


जासु हदय-श्रागार वसि राम सर-चाप-धर ॥२३॥ 


म पवनफुमार दमान्‌जी फो प्रणाम फसा ह, जो दुटल्पी घन के भस्म करने कै 
लिण्श्रग्नि शौर क्षानसे पृण तथा जिनके हृदयख्पी घर मे घनुप-वाण धारण किये 
रामचन्द्रजा मसते ष्टं |) ३३1 


चे ०-कपिपति से निसाचर-राजा ! श्रगदादि जे कीस-समाजा॥ 


वदं सवके चरन सेद्ाए ¦ श्रधम-सरीर राम जिन्ह पाए।॥१॥ 


वानरो के पति सप्रीव, सीं फे पति जाम्बवान्‌, राच्सो फे राजा विभीपण श्मौर 
गद्‌ श्रादि जो वानरो फा खम है, इन सवके सुन्दर चरणो फो मेँ प्रणाम करता हूँ जिन्दोने 
घम्‌ शरोर (योनि) म भी रामचन्द्रजी फो पा लिया ॥ १॥ < 


६ । रास्थरित्मानस 


घुपति - चरन - उपासक जेते । सरग शरग॒सुर नर श्रसुर समेते ४ 


द्ड पद - सशेज स्व॒ केरे। जे बिलु काम राम के चेरे॥२॥ 
पद्ती, पयु, देव्ता, मनुष्य र अदुर-समेत जितने रामचन्द्रजी ॐ चरणो के उपासक 
हँ मे उन खयके कस्एकमतं को--जो कोई कासना न करके रामचन्द्रनी के भक्त है प्रणाम 
कृरसाह\२१४। | । 
दुक सनक्दि भगव सुनि नारद । जे मुनिवर बिग्थान-विक्तारद ॥ 


प्रनवडं सबहिं धरनि धरि सीक्ता । करहु कृषा जन जानि सुनीसा ५३५ 
शुकदेव, सनक, सनन्दन, सनातन, सनल्मार प्रभृति मक्त श्रौर नारदजी श्रादि सनि 
तथा अन्य जिने वड ज्ञानी सुनिवर हैँ उन सक्को मेँ धरती मे सिर टेककर प्रणाम करता हँ । 
है सुनीश्वरगख 1 अपना सेवक जानकर मुक पर कृपा करो ।। ३1 


जनकसुता जग-जननि जानकी । अतिक्तय भिय करुनानिधान की ॥ 


ताके जुग पदं-कमल मनावडं । जासु कृपा निरमल सति पाव ॥४॥ 
- जनक की कन्या, जगत्‌ की मातत ओर करुणानिधान रामचन्द्रजी की त्यन्त प्यारी 
श्रीकान्कीली के दोनों चरणए-कमर्लो को मेँ मनात रणाम करवा) हू । उनकी कृपा से मै निर्म 
बुद्धि पाड ४ ॥ [र 
युनि - मन-बचन-कर्म॒रषुनायक । चरन-कमल बंदडँ सब लायक ॥ 


रजिक्नथ्न धरे धनु - सायक । भगत-बिपति-भंजन सुखदायक ॥५॥ 
फिर सै सच लायक श्यर्थात्‌ सव कुछ दैते मेँ खसथं श्रीतसचन्द्रजी के चरण-कमलों को 
सन, चाणी रौर काया से प्रणाम करता हँ । उनके नयम्‌ कमल देसे हे । घलुष-कख धारण 
किये हए वे भक्तां की चिपत्ति दूर कर उनको सुख देनेवाले दै । ५॥ 


द ०-गिरा-च्ररथ जल-बीचि सम कहिय्व भिन्न न भिन्न । 
वदद सीता-रम-पद जिन्हर्हिं परस पिय खिन्न १२४ 


शब्द्‌ ओौर उसका अर्थ, जल छौर उसकी तरंगे जैसे अलग अलग कही जाती है, प्र 
वास्तव में एक दूसरे से अलग नदी हे, वैसे दी दुखियो को सवस धिक प्रिय मानततेवाले 
श्रौखीता-राम थी कहने के लिए भिस्न, पर वास्तवमे एक ही है! चै उनके चरणे को प्रणाम 


कृरता हू || ३४॥ 
चे!०-चंदरदँ नाम राम रघुबर क । हेतु छसानु-भ्लु-हिमकर को ॥ 


विधि-हरि-हर-मय वेद-प्रान से । श्रयुन श्रनृपसम युन-निधान से ५१५ 


$ मँ मचन्दरजी के ध्यम' नाम की वन्दना करता हँ जो अग्नि, सूयं ओर चन्द्रमा का 
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हेतु (बनानेवाला) है। जो श्रग्नि (र), सूर्यं (श्रा) श्यौर चन्द्रमा (म) का भीज है, वह्‌ राम 
नास हरि, हर शीर ब्रह्या-मय है, रथात्‌ इन तीनों मे एक-रूप होकर रम रदा है । वद वेदो का 
प्राण है रौर निर्गण तथा उपमा-रहित दने पर भी गुरो का निधान (आश्रय) है ॥ १॥ 


महामन जाड जपत महेसू । कासी-मुङति - हेत उपदेसू ॥ 


महिमा जासु जान गनराङः । भथम प्रूजिच्त नाम ्रभाङः ॥२॥ 


जिस राम-नाम-रूपी महामन्र को शिवजी जपा करते है, जिसका उपदेश काशी मे 
मुक्ति का कारण है रौर जिसकी महिमा को गणेशजी जानते दं । क्योकि वे राम-नाम के 
प्रमाव९ से सव कामों मे पटले पृजे जाते हैँ ।। २॥ 


जान श्रादिकवि नास-प्रतापर्‌ । भए सुद्ध ` करि उलटा जापर ॥ 
सहस-नाम-सम खनि सिबबानी ! जपि जद" पिय-संग भवानी ॥२॥ 


्रादिकविर श्रीवाल्मीकि मुनि नाम के प्रताप को जानते है । इसका उलटा अर्थात्‌ (मरा 
मरा" जप करके दी वे पविच्र दो गये । जव पावतीर जी ने शिवजी के मुह से सुना कि यह्‌ नाम 
सदहख्-नाम के वरयवर है तो इस नाम को जपकर उन्दोने पति के साथ भोजन किया ॥ ३॥ 


हरषे हेतु हेरि हर ही को) कियं भूषन तियभृष्नती का १ 


नाम-प्रभाव जान सिव नीका ! कालकूट फल दीन्ह्‌ शमी का ॥४॥ 
एायंतीजी के हदय की एसी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए श्रौर उष्टने पावंतीजी 





१--एक समय बद्याजी ने स्च देवतां से पृखा कि ठम लोगों मे प्रथम पूजने योग्य कौन 
दै । इस पर देवता लोग श्रापस मे भगड़कर कने लगे किं मारी दी पूजा पहले होनी चाहिए । श्नन्त 
म॑ ब्रह्माजी नेका कि जो सवसे पहले प्रध्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जावेगा उसी का हम 
सव्रसे पडला स्थान देगे। दस पर सभी देवता, श्रपने श्रपने बगाहनों पर चद्‌ कर, दौड़े} उनमे गणेशजी 
सवसे पी रह गये क्योकि उनका वादन मूसा था जे ओर वाहनों के समान शीघ नदीं चल सकता 
या | दस परये वदे व्याकुल हुए रौर सोचने लगे कि श्रव क्या करं । उसी समय नारदनी वर्हाश्रा 
गये । उर्दोने गरेशजी को सम्मति दी कि प्ृध्वी पर राम-नाम लिख कर रौर उसकी परिक्रमा करके 
त॒म व्रह्ाजी के पास चले जागरो | उन्होने वही किया श्र न्त में रामनाम का प्रभाव समभ कर 
ब्रह्माजी ने उन्दी के प्रथम-पृज्य पद्‌ दिया | 

२-- सातवे ददे की दुसरी चौपाई देखो | 

३--एक समय कैलास पवत पर शकरंजी विष्टुपूजन करके भोजन करने बैठे श्रौर पावतीजी 
से गोले कि तुम मीश्राग्रो, हमारे साथ भोजन करोः | इस पर पावंतीजी बोलीं श्राप 
भोजन करे, सुभे श्रमी सदसनाम का पाट करना दहै, मेँ पाठ करके प्रसाद लुंगी | यदह खन कर 
मरदादेवजी देते श्रौर बोले (तुम धन्य हो ग्रौर परम भक्त दो | दे वरानने ! ठम श्यामः इस नाम का 
उचारण करके हमारे साय भोजन करो, तुमको सहस्नाम के समान फल ह्यो जायगा ्रौर वुग्ारा नियम 
मङ्ग न होगा | शिवजी का यद्‌ वचन सुन, विश्वास करके, श्रीरामनामोचास्स कर भवानी ने महादेव 
ॐ संग वैठकर भोजन कर लिया | 


९ `` रामचरितमानस ~ ` 


को सव्‌ श्रेष्ठं खियों का भूषण वंनाया ¡ रामनाम के ग्रभावे को शिवजी?" वहत ` ही श्रच्छी तट ` 
जानते ह 1 इसके प्रभाव से शिवजी को विष ने अग्रत के समान फलं दियां ॥ ४ ॥ 


दा ०-चरषा-रितु रघुपति-भगति तुलसी सालि संदात्त 1 


रामनाम चर वरन- जग सादन भदव मास ।३५॥ 
रघुनाथजी की भक्ति वपां ` ऋतु है श्रे, त॒लसीदासजी कहते है, भक्तजन घान है । 
(तसः नास क दोनों सुन्दर अक्तर सावन ज्र भादो के महीने है ॥ ३५॥ 
ख ०-श्रखर मधुर सनाहर दाउः । वरन विद्धाचन जन जिय जाड ॥ 


सुमिरत सुलभ सुखद सब काट । लाक-लाहु - पर-लाक-निवाहू ॥१॥ 
इस नाम क दोनो अक्र वड़े दी मधुर चौर मनोहर हैँ । इन दानो वर्णो को मनुष्यो 
के दय के नेत्र सममिए ¡ अशांत जिनके हदय मेँ ये यक्तररूपीं नेत्र नदी वे अन्धे हें । ये 


स्मरण करने मे सवको सुल श्रौर खख देनेवाले हे । इनसे इस लोक मे लाम ओर परलोक में 
निवाह दोता है अर्थात्‌ सुक्ति मिलती है ।॥ १॥ ' | 


कहत सनत सुमिरत सलि नीके । राम-लखन-तम परिय तुलसी के ॥ 
घरनत वश्न प्रीति विर्लगाती । बऋह्य-जीव-सम सहज संघाती ॥२॥ 

` इन दोनों अतरो का कटना; सुनना अर स्मरण करना ' बहुत ही अच्छा सालुस टोता 

है 1 चौर तुलसीदास को तो ये दोनो "अच्तर राम-लद्मण के समान प्यारे दँ । इन दोनो ्रक्तरो 

क वर्णन करने से प्रीति स्फुट होती है 1 ये दोनो ब्रह्य-जीव के समान साथ ही रते हे ।॥। २॥ 

नर-नाराथन-स्रिसि युभ्राता । जग-पालक विसेषि जन-ऋंता ॥ 
मगति-सु-तिच्न कल करन-विभूषन । जग-हित-देतु विमल बिघु-पूषन ॥३॥ 

` यै दोनो अक्षर नरनारायण के समान भाई है । य जगत्‌ के पालक चीर विशेष करके 

सव भक्तो के रखवाले है । मक्तिरूपिणी सन्दर खी के कानो के खुमको के समान य दानो अक्षर 

सन्दर है । संसार के हित के लिए ये दोनो अतर निर्मल चन्द्रमा मौर सूयं के समान है ।॥। ३॥ 
स्वाद-तोष-सम सुगति-सुधा के । कमर-सेष-सम धर चसुधघा के 
जन-मन-मंज.- . कंज-सधुकर से । जीह-जसामति हरि-हं लधर से ॥४॥ 

, य सुक्तिरूपी चत के स्वाद्‌ श्र दप्ति के समान है! प्रवी के धारण केरने के लिए 

ये दोनो अन्तर कच्छपं चौर शेपजी के समानं है । भक्तो के मन-रूपी सुन्डर कमल के लिए ये 





व + १ 2 <~ 
१--समुद्र मथते पर जव उसमे से विप निकला तव, देवताश्रो के प्राथना करने पर, शिवजी 
ने रामनाम जप कर्‌ उत्ते पान कर जिया श्रौर उससे उर्न्द कोड क नदी हुच्रा वरन चद्‌ उनका, भूप 
हयो गया । 


पथम सापान-बालकारड २६ 


दोनों अच्तर भरे के समान है । जिहारूपिणी यशोदा के लिए ये दोनों अक्तर श्रीकृष्ण श्रौर 
घलदेवजी के समान हँ ।॥ ४॥ 


दा ०-एकु छत्र एडु. मुञ्ुटमनि सव बरननि पर जाड । .. 


तुलसी रषुवबरनाम फे वरन . षिराजत दोड ॥६६॥ 
त॒लसीदासजी कते है कि रामचन्द्रजी के नाम के दोनों अक्तरो मे से एक (रेफ) 
खच के समान श्रौर दूसरा (मकार--) सुकुट-मणि के समान सव श्रक्तरों पर विरा- 
जता है ॥ ३६ ॥ 


चा ०-समुभत सरिस नाम श्रु नामी \ पोति परसपर पभु-खनुगामी ॥ 


नाम रूप दु ईस-उपाधी ! श्रकथ श्रनादि सुसासमुभ्ि साधी 1\९॥ 


सममन मे नाम श्र नामी (नामवाला) दोनो समान ह । इन दोनो क प्रीति स्वामी 
शौर सेवक की परस्पर प्रीति जेसी रै । नाम श्चौर रूप ये दोनो परमेश्वर की उपाधि है ये 
दोनों चकथनीय श्चौर अनादि है इसे ज्ञानी दी सममते हे ॥। १॥ 


के वड छोट कहत श्रपराधू । खनि.यनि भेद समुदं साधू 


देखिश्चहि रूप नाम श्राधीना ! रूप-म्यान नहि नाम चिहीना ॥२॥ 
नाम अर रूप मे कौन वड़ा है, कौन छोटा- इसके कहने मे वड़ा दोष है । इनके भेद 
फो सुनकर साधु लोग समभ लेगे ) वे दैखेगे कि रूप नाम के अधीन दै) क्योकि रूप का ज्ञान 
नाम के चिना नींद सकता] २॥ - 


रूप-विसेष नाम वितु जाने \ करतल-गत न परहिं परिचाने ॥ 
एमिरिय नामु रूप चिनु देखें ! श्रावत हदय सनेह बिसेखं ॥ ३॥ 


नाम के विना जाने हाथ पर रक्ी हद चीज केवल रूप से ही नदी पहचानी जा 
५ । रूपके चिना देखे हए भी नामका स्मरण करने से हदय में अधिक प्रीति बदृती 
॥ २॥ 


नाम-रूप-गति श्रकथ कहानी । समुभत सुखद न परति बखानी ॥ 
श्युन सयुन विच नाम सुसाखी । उभय-प्रबोधक चतुर दभाखी ॥४॥ 
नाम रोर रूप की गति की कथा श्रकथनीय है । बह समने मेँ तो सुखद है पर 


बखानी नदीं जा सकती । निगुण श्रौर सगुण के भेद समाने के लिए बीच मेंनामद्दी 
अच्छा साक्ती है । दोनों की चातें समाने के किए यह्‌ बड़ा चतुर दुभाषिया है | ४॥ 


दे ०-राम-नाम-मनि-दीप धरु जीह-देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेर जें चष्हसि उंजिच्रार ॥३७॥ ` 


३० रामचरितमानस 


तुलसौदाखजी कहते है करि जो तुम बाहर ओर भीतर दोनो जगह उजाला करना 
व हो तो जीभरूपी द्वार की दहली पर राम-नाम-रूपी मणि का, कभी न बुमनेवाला, दीपक 
रक्खो ॥ २७॥ | 


चो ०-नाम जीह जपि जागरं जागी! बिरति बिरंचि-प्रपंच-वियोागी ॥ 


बरह्मसुखहि श्रु भवहिं चनूपा । अकथ चनाद्य नाभ न रूपा ॥१॥ 
यागी जन जीभ से नास को जप कर जागते हे अर्थात्‌ उनकी श्रँखे खुल जाती है 
वे ईश्वर को पट्चानते हँ । शोर व्रह्मा के प्रपञ्च अर्थात्‌ संसार से उन्हे उदासीनता चौर वैराग्य 
हो जाता है । वे उस अनुपम ब्रह्म-सुख का अनुभव करते हँ जो अकथनीय, व्याधिरहित तथा 
निना नामश्यौरख्पकादै।१॥ 
जाना हहं गृद्-गति जेर ! नामं जीह जपि .जानदहिं सऊ ॥ 


साधक नास जर्पह्िं लड लाए ! होहि सिद्ध अ्निमादिक पाए ॥२॥ 
जा लोग मे्त-मागं की गप्न गत्ति को जानना चाहते हैवेभीनामकोाजीससे जप छ 
ही उसे जानते है । सायक जन लौ लगा कर राम-नाम का जप करते है चौर अरिमा श्दिं 
्राठो सिद्धि पाकर सिद्ध दयो जाते है ॥ २॥ 


जपि नामु जन श्रारत भारी । भिटदहि ङुसंकट होहि सुखारी 


रास्थगतं जग चारि भरकारा । सुकुती चारि श्रनचं उदारा ॥२॥ 
श्रत्यन्त दुखी लोग यदि नाम का जपते है, तो उनके संकट (दुःख) मिट जाते है ओर 
वे खखी दयते है । संसार मे राम के भक्तं चार प्रकार के दँ । अर्थात्‌ जिज्ञायु-दैश्वर के जानने 
की छा रखनेवाला, श्र्थी-किसी प्रयोजन की सिद्धिके लिए इश्वर का स्मरण करने- 
वाला, आात-किसी दुःख से फस कर दश्वर को याद्‌ करनेवाला, चर जानी-दश्वर के जान 
कर अजनेवाला ! चासे दी पुण्यात्मा, पापदीन ओर उदार (अच्छे) हैँ । २३॥ | 
चहँ चतुर करट नास च्रधारा ¦ भ्यानी घ्रभुहि बिसेषि पियारा ॥ 
चहँ जुग चहुं श्रुति नाम-प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं रान उपाडः॥४॥ 
चारो चतुर भक्तो क नाम का आधार है। पर प्रयु के ज्ञानी भक्त वहत प्यारादहं। 
याँ तो चों युनें यर चारो वेदो से नाम कौ महिमा गाई गई है, परन्तु कलियुग मे विशेषकर 
नाम के छोडकर ओौर कई उपाय नदीं है ।॥ £ ॥ 
दो ०-स्षक्रल-कासना-हीन जे रास-भगति-रस-लीन ! 


नाम सुपरेस-पियृष-हद तिन्ह किए भन मीन ॥२८॥ 
जिनके किसी चात.की इच्छा नदीं है चौर जो राम की भक्तिके रस मे लीन हे, उन्दोनि 
भी राम-नाम-ख्पी सन्दर प्रेम के अमगृतकुण्ड मे अपने मन का मदली-सा वना 
रक्खा हे ।॥ ३८ ॥ 


+ ~+ 4# दन 
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स ०-श्रयुन सयुन द्ड्‌ जह्य-सरूपा । श्रकथ श्चगाध शच्रनादि श्चनूषा ॥ 
मारे मत बड़ नामु दुह ते । किय जेहि येग निज वस निज सूते ॥९॥ 


 निर्शण ओर सगुण ये दोनों नद्य के स्वरूप हे । ये अकथनीय, अथाह, श्ननादि चरर 
श्यलुपम है । तलस्रीदासजी कहते ह कि मेरी सम्मति मे इन देनो से नाम बड़ा है क्योकि 
इसने श्रपने बल से सगुण श्चौर नगण दोनो के अपने वश में कर रक्खा है । १॥ 


परोदि सुजन जनि जानहिं जनं की । कहं भतीति पीति रुच मन कौ 


एकु दारुगत देखि एकर । पावक-संम जुग-बरह्म-बियेदूर ॥२॥ 
इसे सुजन (इस) जन की प्रीदि (ध्रोदोकति) न समक । में ्रपने मन का विश्वास 
प्रीति चनौर रुचि कदता ह । दोनो प्रकार के त्रद्य का विचार अग्नि के ससान है । एक अग्नितो 
लकड़ी के भीतर व्याप्र रती है श्यौर दूसरी बादर दिखाई देती है । (भीतर की श्रग्नि के तुल्य 
निर्याण श्रौर बाहर की चग्निके तुल्य सगुण है; दोनो वरदया के व्यक्तं ओर व्यक्त 
स्वरूप है) ॥ २ ॥ 


उभय प्रम जुग सुगम नासं तं! करें नाघ्यु बड चह रसतं] 


व्याप पड ब्रह्य श्रविनासी ! सत चेतन-घन श्रार्नेद रासी ॥२॥ 
रह्म के दोनों (सगुण मर निर्गण) भेदो ऊ साधन कठिन दै ! परन्तु नाम से देनें 
सुगम हो जाते हे । निगुण ब्रहम चौर सुख राम इन दोनों से सने नास कोवड़ा कहा है। 
यदपि नह्य एक, विनाशी, सचिदानन्द घन (सत्‌ चित श्रानन्द की घनी सशि) योर सव॑. 
व्यापक हं ॥ ३॥ 


चरस पयु हदय श्रत श्विकरी । सकल जीव जस दीन दुखारी ॥ 


नास-चिरूपन ना-जतन द॑ । कोठ प्रमटत जिधि साल रतन तै ॥९॥ 

प्रर वह्‌ ठेखा शद्ध रौर निविकार ब्रह्य सवके हृदय मे विराजमान है परतोसमी 

जगत्‌ के सव जीव, दीन चीर दुखी हँ । बात यह है कि देह ॑केो पना मान कर संसारी 

जालो मं फसा हा जीव श्रपने भौतर चदा के नहीं पहचानता । यदि उसे पहचान ले ओौरः 

. अ्यज्ञानी हो जाय तो उसका कभी दुःख न हो । सदा आनन्द दी आनन्द में रहे । . नामं का 

ध्यान या चिन्तन करने पर शौर नासं का यत्न करने (जपने) पर वह प्रभु वैसे ही प्रकट होता 

है, ध रत्न बेचने पर उसका मूल्य (जो मानो उसके भीतर लिपा-सा दता है) सामने त्रा 
जाता है । ४॥ 


दो ०-निरणन तँ एहि भाँलि कड नास-परभाड च्रपर । 
करं नासु बड राम तं निज"विचार-श्ननुसार ॥३६॥ 


इस प्रकार निगुण से नाम का प्रभाव अपार शौर बड़ा द । जँ अपने विचार के अलु- 
खार कहता हू फि नाम रम सेभीबड़ाहै।॥ ३९॥ 
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वी ° -राम भगत-हित नर तनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 


` नासु सप्रेम जपत चअनयासा । भगत होहि सुद-मंगल-बासा ॥ १॥ 
रामचन्द्रजी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य-शरीर धारण करके श्चौर संकट सह कर 
साधुचर के सुखी किया किन्तु जो भक्त प्रेम से राम-नाम का जप करते रै वे सहजम ही 
नन्द्-मञ्ञल के घर हो जते है॥ १॥ 


एम एक  तापलल-किय तारी । नाम कोटि-खल-कुमति सुधारी ॥ 
रिषि -हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्ह विबाकी ॥ २॥ ' 


राम ने एक ही ऋषिपत्नी अहल्या तारी, परन्तु नाम ते करोडं दुष्टो की छुबुद्धि का 
सुघारा । राम ने विश्वामिज्र ऋषि के दित के लिए ताडका का, उसके साथियों जर पुत्र के 
सहित, अंत किया ॥ २॥ 


सहित ॒ दोष-दुख दास-दुरासा । दलईइ नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम आपु भव-चापू । भव-भय-भंजन नाम-घरताप्र्‌ ५३१ 
परन्तु मक्तो की दोष च्नौर दुःख सहित दुराशा के नाम देसे दूर करदेता दै लैसे 


सूये रात्रि का नाश करता है ! राम ने आप. भव (शिव) का घनुष तोडा, परन्तु नाम का 
प्रताप भव (संसार) के सव भयेों का दूर कर देनेवाला है । ३॥ 


दंडकयन बथु कीन्ह सेोदहावन । जन-मन श्रमित नामं किये पावन ॥ 
निसिचर-निकर दले रघुनंदन । नाच सकल-कलि-कलुष-निकदन ४१1 
प्रमु राम ने दण्डक वन के पचित्र किया, परन्तु नाम ने अनेक भक्तो के म्नें का 
पविच्र कर द्या } रामचन्द्र ने राक्षसां के समृह्‌ का नष्ट किया, परन्तु नाम कलियुग के सारे 
पापो का नाश करनेवाला है ॥ ४॥ 


दो ०-सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 


नाम उधार अमित खल बेद-विदित युन-गाथ ॥४०॥ 
रामचन्द्र ने शवरी,* गीध? आदि सेवकं (भक्तो) के मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अक्त 
गिनत दुष्टो को उवार लिया । यह नाम के गुन की कथा वेद्‌ मे विदितं (लिखी हृद) है ॥४०॥ 


चो ०-राम सुकंट विभीषन दोडः । राखे सरन जान सव काठ ॥ 


नाम॒ गरीव अनेक नेवाजे ! लोक वेद बर विरद विराजे ॥११ 
सव कोई जानता है किं राम ने सुग्रीव ज्र विभीषणं का अपनी शरण मे रक्ख्ा1 ,. 





१-- श्मरणए्यकाड देखा 


कन ॥ 
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पर लोक श्रोर वेद्‌ में यह विरद (यश) विराजमान है कि नामने अनेक दीनों पर कृपा 
कीट ॥१॥ | 


राम भाल-कपि-कटकुः बरोरा । सेतु-हेतु सम॒ कौन्ह न थोरा॥ 


नाम तेतं भव-सिन्धु सुखादहीं । करह्‌ बिचार सुजन मन माहीं ॥ २॥ 
राम ते भालच्यों र बन्दयो की सेना बटारी च्मौर समुद्र मे पुल बँधने के लिए थोड़ा 
परिश्रम नदी किया । पर नाम के लेते दी संसाररूपी समुद्र ,सुख जाता है (ओर लोग अना- 
यास पार हो जाते है ) ! हे सञ्जने, मन में विचार कीजिए किरामवडेदयानाम॥२॥ 
राम सुल रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पयु धारा ॥. 


राजा राम श्रवध रजधानी । गावत युन सुर सुनि बर बानी ॥२॥ 


राम ने कुटरम्ब-सदित रावण के युद्ध मे मारा ओर तव वे सीता-सदित अयोध्या को 
लौटे । ५ राम है, उनकी राजधानी ्रयौध्या है; जिसके गुण देवता चौर सुनि सुन्दर वाणी 
से गातेदहे।।३॥ 


सेवक सुमिरत नासु स-पीती ! विरु खस प्रवल सोहदलु जीती ॥ 
फिरत सनेह-मगन सुख श्रपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपनं ॥४॥ 


पर नाम के प्रेमपूवक स्मरण करते दी सेवक भक्त श्चज्ञान के सारे परवल दल को चिना 
परिश्रम के जीत लेता है श्रौर प्रेम में मगन होकर अपने सुख से विचरता है । " नास के प्रसाद्‌ 
से उसे सपने में भी कई सोच (चिन्ता) नदीं होता ॥ ४॥ 


दा ०-्ह्य रामं तं नास्म बड़ वर-दायक-बर्‌-दानि। 
रामचरित सत-काटि महं लिय सहस जिय जानि ॥४१॥ 


ब्रहम रौर राम से नाम बड़ा है। यह्‌ वर देनेवाले देवताग्यो को भी वर देनेवाला 
है। सी करोड़ या सौ प्रकार के रामचरित मे से शिवजी ने इसे (रामः नाम के) मन मेँ रेस 
ही जान लिया है ॥ ४९॥। 


चे ०-नाम-प्रसाद संभु श्रविनासी । साज श्चसंगल मंगल-रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध-मुनि-जोगी । नाम-मरसाद बह्म-सुख-भोगी ॥ १॥ 
नामके ही प्रताप से शिवजी अविनाशी है रौर देखने मे अमङ्गल (बुरा) भैस हेति 


पर भी मद्गल के समूह्‌ (मङ्गलमय) है । युक चर सनक आदि सिद्ध, युनि योगीजन नाम के 
ही प्रभाव से ब्रह्मानन्द्‌ के भोग करनेवाले (अधिकारी) बने है ॥ १॥ 


जानेड `नाम-प्रताप्र । जग-पिय हरि हरि-हर-धरिय च्राप्र ॥ 


नाम॒ जपत पसु कीन्ह प्रसाद '। भगतसतिरोसृनि भे प्रहलादू ॥२॥ 
११, ३ र 
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नाम की महिमा नारदजी ने जानी है ! क्योकि हरि (विष्णु) सारे संसार को प्यारे 
है ओर हरि श्रौर हर दोनो को नारद सुनि प्यारे है । नाम के जपने से भगवान्‌ प्रह्ाद* पर 
प्रसन्न हृए रौर वे सारे भक्तो के शिरोमणि दो गये २॥ 


धव स-गलानि जपेड हरि-नाङं ! पाएड श्चचल श्रनूपम ठाङे ॥ 
सुधिरि प्ठनसुतत पवन न्यलू । ्चप्ने वस करि राखे रसू ॥३॥ 


घुवजी° ने, सौतेली मा के वचनो से ग्लानि होने पर, नाम को जपा श्रौर अचल 
(स्थिर) तथा उपमारदित स्थानं पाया ! हुान्‌जी ने पवित्र नमि को जप कर राम को अपने 
. वश मे कर रक्खा | ३॥ 


घ्रपत छञजाननिल गज गलनिकार । भये सुङव हरि-नास-प्रभारः ॥ 


कहँ कहा लगि नाम-वड्हं । रासु न सकर्हिं नास-यन गाई ॥४॥ 


एतिव ऋजाभिल,२ गज" आर गणिका“ भी भगवान्‌ के नाम ऊ प्रभाव से सक्त हयो 
गये 1 ये नास की वड़ा करटा तक करहु । राम मी शपते नाम के गुणो को नहीं गा सकते 119 


दो °-नाघ्ु रान्न को कल्पत कति कल्यान-निवास्ु । 
जा सयिरत अये सींग वे तुला उंलस्लीदासुं ॥४२॥} 


राम-नाम का कृल्पचरक्त कलियुग मे सव मलाद्रयो का घर है जिखके स्मरण करते से 
भग ठेस तलसीदास त॒लसी का दृत दो गये | ४२ ॥ 


१--प्रह्ाद ने श्रपनेपिनाके घोर त्रिधा सद्कर मी द्रिका नाम जपना नहींदछडा) श्रते 
भगवान्‌ ने उनका उदार किया श्रौर उनके सारे क्छ का दुर कर उन परम पद दिया 

२-- तजा उत्तानपाद की दो रानि्यो थीं । बड़ी रानी से ध्रुव उव्यन्न हुये] पर राजा का स्नेह री 
रानी पर च्रधिक था] एक वेर श्रुव श्रपने पित्ताकी गोदीमेंजाव्रेठे जवकरि वेषछछोटी रानी के पाच वेढे हुएये। 
सनीने भ्रुव को गोदी सेउतार लिया श्रौर कदा क्रि यदि ठुम मेरी कोख से उत्पन्न हुए दोते तो इस गोद मे चैने 
के प्रधिकारीये। इस पर श्रुव को वड़ी ग्लानि श्र श्रौरवे घरटार द्योड कर जद्धल में चले गये श्रौर वहां घोर 
तपस्या करके भगवद्भक्ति के श्रधिकारी दुष । 

२--श्रजामिल वडा पापी था] उसके एकं लडका था जिखका नाम उस्ने साधुर्न के उपदेश से नारायर्‌ 
रक्खा } मरतं समय अजामिल ने अपने लड़के का, उसका नाम लेकर, पुकारा । इस नाम लेने दी से उसके पाप 
दूर्‌ दो गये श्रौर उसे परम गति प्राप्त हुई | 

४--एक वेर ग्राह शौर गज म घोर युद्ध द्रा] श्रते गज दारना दी चाहता था किं उसने भगवान्‌ के 
नाम लेकर, पुकारा । भगवान्‌ ने ठरत उसकी खायता की श्रौर्‌ उसे वचा लिया | 

५- पिंगला नाम की एक गखिका यी! एक वेर उसे शान द्या कि म खज धजकर पुरषो का धन दस्ण 
करने मे जितना समय लगाती हर उतने म॑ यदि भगवान्‌ का नाम जयती तो मेस उद्धार दो जात्ता | बस ^िर 
क्या था | उसने द्मपना खमयं भगवदूमजन मेँ लगाया श्रौर्‌ रंत में परम-पद्‌ पाया । 


। 
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चो ०-चदहू जग तीन काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव चितोका ॥ 


वेद-पुरान-संत-मत ष्ट्रं । सक्ल-सुकृत-फूल रस-सनेह ॥१॥ 
चारों युगो, तीनो कालो श्रौर तीनों लोको मे नाम को जप कर लोग शोक- 
रदित टो गये । वेद्‌, पुराण सौर सन्तो का यह्‌ मत है कि सारे पुण्यो का फल रामचन्द्रजी 
मे भकतिटेनादहै। १ 


` ध्यानु प्रयम-जुग मख-विधि दृजे । द्वापर परितोषन भभु पूजे 


कलि केगल मल-पृल-मलीना । पाप-पयोतिधि जन-सन-सीना ॥२॥ 
धथम (सल्व) चुग मे ध्यान स, दृसरे (तरता) मे यज्ञ करने से रोर द्वापर मे पृजा करने 
से देश्वर प्रसन्न दैति हु ! पर कलियुग केवल मल की जड़ चौर मलिन है । पापके समुद्रं मे 
मनुष्यों का मन महली रं समान रहता हे 1! २॥ 


नाम कासतरु काल कराला \ सुधिरत ससन तकल जगजाला ॥ 


रामनाम क्ति शअभिमतदाता ! हित पराक्‌ सेक पितुसाता ॥२॥ 


दस कराल काल मे नाम कल्पवृत्त रै । उसका स्मरण करने से संसार के सव जाल 
(दुःख) शान्त दो जते दै । राम का नाम्‌ कलियुग मे खार मनोरथो का देनेवाला है । यह्‌ 
एस लोक मे माता पिता के समान ह शौर परलोक मे भी हित करता है।।३॥ 


नहिं कलि करम न भगतिविवेकू । रास-नाम श्रवलस्क्न एकर ॥ 


कालनेमि कलि कपटनिधान्‌ । नाम सुमति समरथ हदुमानू ॥९॥ 
कलियुग मे न कसे, न भक्ति ओर न ज्ञान है! (केवल) रास-ताम काही एक सहारा 
हे । कपट की खान कलि कालनेमि दैत्य है, जिसके मारने के लिए रामका नाम बुद्धिमान्‌ 
भोर समथ हनुमान्‌ के समान है ।। ४॥ 


दा ०-राम नाम नरषेसरी कनककसिपु क्लिकाल्वु ! 
जापक जन ग्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसा ॥४३५ 


चसिद-षटपी राम नाम देवतो को दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपु-रूपीः कलिकाल को 
नष्ट कर ग्रहाद्‌ के समान नाम जपनेवाले भक्तों की रक्करता हे | ४३॥ 


चा ०-भाय छुभाय श्रनख श्रालसहूं । नाम जपत ंगल दिसि दसद ॥ 


सुमिरि सा नाम राम-य॒न गाथा । करदं नाइ रघुनाथहिं साथा ॥१॥ 
स्रच्छे भाव से, दुरे भाव से, चिद्‌ (को) से अथवा रलस्य से, किसी तरह से 





१-- ग्रहाद्‌ का पिता | 


१ 
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नाम जपने से दसो दिशा मेँ मंगल दाता है । उसी रास-नाम का स्मरण करके, रामचन्द्रजी 
को खिर नवा कर, राम के गुणो की गाथा रचता ह| १॥ 


मेरि सुधारिहि से सवरभाती । जसु छपा नहिं कृपा श्रधाती ॥ 
राम सुंस्वामि ऊसेवङ मा से । निज दिसि देखि दयानिधि पसे ॥२॥ 


वह्‌ मेरी कथा को सव तरह घुधार देगे। उनकी कृपा कृपा करने से कभी नदी 
स्रघाती | राम से अच्छ खामी श्चोर मुकसा बुरा सेवक} हे दयानिधान ) अपनी चोर 
देखकर मेरा पालन करो ॥ २॥ 


लेकर वेद रुसाहिव रीती । विनय सुनत पहिचानत भरती ॥ 


गनी गरीव यामःनर नागर । पंडित स्ह मलीन उजागर ॥२॥ 
लाक श्र वेद्‌ मे अच्छ स्वामी को रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही अपने 
सेवक की प्रीति को पहचान लेते हँ । घनी चौर निधन, गवार रौर चतुर, परिडित श्रौर मूर्ख, 
मलिन श्रौर उजला । ३॥ 


सुकवि कुकवि निज-मति-श्तुहारी ।! चपहि सराहत सव नर नारी ॥ 


साधु सुजान सुघ्तील वरपाला । इंस-अस-भव परमकृपाला ॥४॥ 
 खुकवि ओर कुकवि, सव खी-पुरुष- पनी अपनी दद्धि के यनुसार राजा कौ स्तुति 
करते हँ! राजा साधु, चतुर श्नौर सुशील हेता है! उसमे ईश्वर का श्र॑श रहता है अर वद 
वड़ा दयाल दोता है । ४॥ | (सि 


सुनि सनमानदहिं सवहि सुबानी ! भनिति भगति नति गति पहिचानी । 
यह॒ प्राकृत-महिपाल-सुभाऊ । जानि-सिरोमनि कोसलराऊ ॥५॥ 


रीत राम सनेह निसं । को जग मद मलिनमति मे तें ॥६॥ 
राजा सवके कथन को सुनकर उनकी भक्ति, नम्रता ओर गति को पहचान 
कर , सीरी वारी से सवका सम्मान करता है } साघारण राज्मो का जव यह्‌ स्वभाव 
तच रासचन्द्रजी ता ज्ञानियो (सममभदारे) के शिरोमणि 1 ५।॥ राभमतोचुद्ध सेद से 
रीम जाते है म॒भ-सा मुखं ओर मलिनमति जगमे ओर कौन दै १ अर्थात कोट 
नद्ध 1 ६ ॥ न 


दे(०-सट सेवक की पति सुचि रखिहहिं राम कृपालु । 
उपल किये जलजान जहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥८४॥ 
प्र सुक दु सेवक की म्रीति ओर रुचि करौ कृपालु रामचन्द्रजी अवश्य परा करेगे 1 
क्योकि उन्टोने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया ओर रीद्य-बन्दरों को श्रपना वुद्धिमान्‌ मन्त 
चना लिया 1 ४४ ॥ 
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हहं कहावत सव कहत राम सहत उपहास । 


साहिव सीतानाध से सेवक त॒लसीदास ॥९५॥ 


यै भी कदलाता्ै यौर साया जगत्‌ कहता है खरौर इस हसी को रामचन्द्रजी सहते है 
कि` सीतानाथ जैसे स्वामी का सवक तुलसीदास देसा मयुभ्य ह ॥ ४५॥] 


च ०-श्रति डि मारि दिखाई खोरी । सुनि श्रव नरकद् नाक सिकरी ॥ 
समु सहम मेहि श्रपडर छरपने। सा सुधि रास कान्ह नहि सपने ॥१॥ 


पसे वदे सवामी कामै च्रपते कौ सेवक समभताहै--यह मेरी वड़ी ही दडिटाड यर 
दोप है । मेर पापों कौ सनकर नर्क भी नाक सिके।डेना ] यह समभ कर मै श्रपनी दिटारई 
पर सटम रार । पर रामचन््रजीका स्र वातकास्वप्र म भीभ्यान नदी हस्रा॥१॥ 


सुनि वलेाकि सुचित चख चाही । भगति मेरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाई होइ हिय नीकी । रीत राम जानि जन-जी कौ ॥२॥ 


सुन कर, देखकर प्यार चित्त मे विचार कर मरी एसी (च्छ) सक्ति श्रीर.चुद्धिको 
भी स्वामी ने खराहा ! वद्‌ भक्ति कने स नष्ट दूती ह, उसका हृदय मे दी रहना श्चच्छा है 
" द्नयराकि राम दासफेहृदयकी द्धी भक्ति पर प्रसन्न होतेह ॥२॥ 


रहति न पञ्ुचित चूक किये को । करत सुरति सयवार हिय को॥ 
जेहि प्रघ वघेड व्याध जिमि वाली । फिर सुकठ साड कोन्हि ुचाली ॥३॥ 


भक्त जनां स चनी भृल-चृक रासचन्द्रजी के चित्त मे नही रहती । व उनके हृदय की 
भक्तिको सं वार स्मरण करते हं । जिस श्रपराघ स रामचन्प्रजी ने व्याध की तरह बाली 
को माया धा, वही फुचाल फिर सम्रीव चला} ३॥ 


सेड्‌ करतृति विभीयन केरी । सपनेहूँ सौ न रास हिय हेरी ॥ 


ते भरतहि भेटत सनसाने । राज सभा रघुबीर बखाने ॥४॥ 


वही बुरादे फिर विभीप्णनेभी की । पर उन वातो की श्रोर रामचन्द्रजीने स्वभ 
मे भी नदीं देखा । भरतजी स मिलने पर रामचन्द्रजी ने उन दोनों का सम्मान फिया शौर 
राजसभा मं उनकं गुणा का वखान किया || ४ ॥ ~ + 


दो०-प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय च्राए समान । 
तवलसी कहू न राम से साहिब सीलनिधान ॥४६॥ 


रामचन्द्रजी ते ब्रत्त के नीचे च्मौर वन्दर.डाली पर ! अर्थात्‌ रामचन्द्रनी तो भूमिं 
१--किष्किन्धा-क।णड देखो । । 
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चारी मनुष्य ्रौर बन्दर शाखा-षरग ! ता भी उन्दने वानरो को अपने समान वना लिया । 
तुलसीदासजी कहते ह कि रामचन्द्रजी के समान शील-निधान स्वामी कदी नदी है ।। ४६ ॥ 


शम निकाड रावी है सबही को नीक) 


जा यदह साची दहै सद तो नीको तुलसी स ॥४.७\ 
हे रामचन्द्रजी | आपकी अच्छाद सवको अच्छी है चौर यदि यह्‌ "वात सच हैतो 
. तलसीदास का भी यह्‌ बात सदा अच्छी ही रहेगी ॥ ४ 1 


एहि बिधि निज युन दाष कहि सवहि बहुरि सिर नाद्‌ । 


बरनर रघुबर-वक्षद-जघ्ु युनि कलिकलुष नसा 1 ८+ 


इस भांति अपृने गुण रौर दोष कहकर शौर सवके फिर प्रणाम करके मै रमचन्द्रजी 
के निमेल यश का वणन करता हू जिसे सुनने से कलियुग के दोप नष्ट होते है ४८ ॥ 


चे ०-जागवलिक जे कथा सहाहं । भरद्वाज सुनिवरहि सगाई ॥ 


कदि सेड सवाद षखानी । सुनहु सकल सज्जन खुखु मानी \\१॥ 
जो स॒दावनी कथा याज्ञवल्क्य शुनि ने युनिवर भर्ढाजजी को सनाद थी उसी संवाद 
क मेँ चखान कर कर्हगा । सब सज्जन सुखपवंक सुनो ॥ १॥ 


सयु कीन्ह यह चरित सेद्ावा ¦ बहुरि कपा करि उं नावा ॥ 
साड सिव काण्डयुसंडिहि दीन्हा ! रासभगति धिकार चीन्हा ॥२॥ 


पटले यह राम-चरित शिवजी ने वनाया चौर फिर षा करके पायेती को सुनाया 
था } व्ही चरित, शिवजी ने, रामभक्ति का अधिकारी सममकर कागयुदयुण्ड का दिया! २॥ 


देहि सन जागवदिक दुवि पाका ! तिन्ह पुनि भरद्ाज फति गावा ५ 
ते ोता वकत समललीलः । चमदरसी जनह इश्सीलः १३ 


उस कागयुयंड सरे या्वल्क्यजी ने पाया रौर फिर उन्दोने उसे भरद्ाजजी को सुनाया । 
ये दोनो वक्ता (कटनेवाले) मौर श्रोता (सुननेवाले) समान स्वमाववाले ओर समद थे मौर 
हरि की लीला के जानते थे] ३॥। 


लानि तीनि काल निजण्याना। कर-तल-गतं श्रामलक समाना ¶॥ 
ध्रउरड जे हरिभगत खजाना 1 कहहिं सुनहि समुह विधि नाना 18 


हाथ पर रक्खे हृ श्यावे के फल के खमान वे तीनों काल की चातो के श्रपने तान, 
से जानते ये ! श्रौर भी जा श्रनेक चतुर भक्त दै वे इस चरित्र के तरद्‌ सर्द से कदवे; सुने 
प्रौर समते.) ॥ 


"णी ` 1, ० प = 9 „9 
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दो ०-पुनि निज युरु सन नी कथा सा सूकरखेत । 
समुभो नहिं तसि बालन तव अति रहेडं श्रखेत ॥४६॥ 


मैने व्यै कथा अपने गुरु से शुकस्तेतर मे सुनी थी । परन्तु तब बालकपन के कारण 
यसे इल भी ज्ञान न था, इ्तलिए उसे भली भति सने नदीं समा ॥ ४९॥ 
स्नोता वकता ग्यान-निधि कथा रा की मूढ 
किमि सुभ में जीव जड़ कक्लि-मल-अलितं विसूट ॥५०॥ 
राम की कथा बड़ी ही गूह है--इसके लिए वक्ता ओर श्रोता दोनों पूरे ज्ञानी होने 
चादि । कल्लियुग के दोपो में फसा हरा मैं मूख जीव उसके केसे सममः सकता ह ॥ ५० ॥! 
चो०-तदपि कही शुरु कारं बारा । सुमति पदी कलु भति श्रलुःस \ 


भाषाबद्ध करव सै सेहं । मेषे सन भरवोध जेहि होदरं ॥ १ 
ता भी गरुजी के बार वार कहने से अपनी बुद्धि के अनुसार कु समभ में माई । 
उसी के भँ भाषा से कहता हू जिससे मेरे मन से संतोष हो ॥ ९॥ 
०७ हिँ ० 
जस कलु बुधि-बिबेक-बल भरं । ठस कदि हिय हरि कै प्ररो ॥ 


निज-सन्देह-माद-श्रम-हरनी । करडं कथा अव-सरिता तरनी ५२६ 
। जैसा कु सुमे बुद्धि चौर क्ञान का वल है, उसी के नुखार मै, दैश्वर की प्रेरणा से 
कर्हूणा । मैं अपने संदेह, ज्ञान श्रौर चरम का हसमेवालली कथा कहता ह । वह्‌ संसार-ह्पी 
सरिता (नदी) के लिए नाव के समान है| २॥ 


बुध-विखास सकल जन-रंजनि । शशकथा कल्ि-सलुष-विथजनि ५ 
रामकथा कलि-पन्नग-भरनी \ पुनि बिबेक-फवक कँ ्ररनी ॥२॥ 


ससकथा पण्डितो के लिए चिश्रास देनैव, सच मनुष्यं के मन के प्रसन्न करतेवा्ती 
च्रौर कलियुग की बुराइयों के दुर करजेवाली है ।` रामकथा कल्ियुग-रूपी सप के लिए भरनी 
नत्तत्र ° के समान है, जिसमें बरसे जल से खपं नष्ट होते हे, शौर ज्ञान-रूपी अग्नि उत्पन्न करने 
के लिए लकी के समान है ॥ ३॥ 


रामकथा कलि कामद शष्ट । सुजन-सजीयनि-सूरि सेषं ॥ 
सद वसुधत्तल सुधात्तरंगिनि । भयभंजनि श्रभ-सेक-युश्र॑िनि ॥४॥ 


राम-कथा-कसिघ्युग मे कामधेसु (गाथ) के मान है ओर सज्जनो के लिए सुन्दर 
सजीवन मुरि सृत है ! इख कथा के प्रश्यी पर प्रसरत की नदी सममना चाहिए । यह्‌ 
भय को वृष करमेयाली श्रौर स्वदेहरूषी सेडक केःस्वष्ने फे लिए नशिन के स्मान हे । ४ ॥ 
णक काककथा भणिमो 


-काड कभ सका ऋर भर का श्मथं शारड़, सी करते है । 


० रामचरितमानस . ` ` 


शरसुर-सेन-सम नरक-निकंदिनि । साधु-त्रिवुध-कल-ितं गिरिनंदिनि ॥ 


सत-समाज-पयोधि-रमा सी । विस्व-भार-भर श्रचल छमा सी ॥५॥ 
यह राक्तसां की सेना के समान नरक के नाश करनेवाली पण्डितजनें के समूह के 
लिए पवेतनन्दिनी दुर्गां के समान है । यह सन्तसमाज-रूपी समुद्र मे उत्पन्न ल्मी है रौर 
सारे ससार के भार को धारण करनेवाली प्रथ्वी के समान अचल है ॥ ५॥ 


जम-गन-मुह-मसि जग जमुना सी । जीवन-मुङुति-हेतु जनु कासी ॥ 
राम प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास-हित हिय इलसी सी ॥६॥ 


यमराज के गण के मुख पर स्याही लगाने के लिए यह संसार मे यमुना के समान? है । 
जीवनसुक्ति के लिए मानो यह काशी दी है । रामचन्द्रजी को तुलसी के समान- यह प्यारी- ` 
ह । तुलसीदास के लिए हुलसी (तुलसीदासजी की माता का नामहै) कै समान जी से हित 
करनेवाली ह ॥ ६ ॥ 


सिप्रिय मेकल-सेल-सुता सी । सकल-सिद्धि-सुख - संपति-रासी ॥ ` 


सद-युन-सुर-गन-व श्रदिति सी 1 रघुवर-भगति-प्रम परिमिति सी ४ 
यह रामकथा शिवजी के नमेदा नदी के समान प्यारी है। सब सिद्धि-खुख चौर 
सम्पत्ति की खान है । सन्दर गुणरूपी देवता के लिए यह उनकी माता अदिति के समान 
है ओर ससचन्द्रजी की भक्ति च्रौर प्रेम की सीमा सी है ।-७ ॥ | 


दो °-रामकथा मंदाकिनी चिच्रकूट चित चारु .। 


तुलसी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-विदारु ॥५१॥ 
तुलसीदासजी कहते हैँ कि राम-कथा (चित्रकूट की) मंदाकिनी दै, रौर निर्मल चित्त 
चित्रकूट पव॑त है, उसमें सुन्दर स्नेह दी वन है, जिसमे सीतारामजी विहार करते हँ ।। ५१ ॥ 
च ०-राम-चरित-वितामनि चारू । सत-सुमति-तिश्र सुभग सिगार ॥ 


जगसमंगल युन-याम राम के ! दानि सुङकुति धन धरम धाम के ॥१॥ 
रामचन्द्रजी का चरित सुन्दर चिन्तामणि के समान-है श्रौर सन्तो की सुव॒द्धि-रूपिणी 
स्री का सन्दर श्द्धार है । समचन्द्रजी के गें के समूह्‌ जगत्‌ का कल्याण करनेवाले श्रौर 
मोक्त, घन, घर्म तथा परमघाम के देनेवाले हैँ ।॥ १॥। 


, सदयुरु ग्यान विराग जाग के । विद्वुधवेद भव भीम रोग के॥ 
जननि-जनक सिय-राम-परम के ! वीज सकल वचत-धरम-नेम के \॥२॥ 


थ क पिष ---नकन्कि 
१--पुराणो म लिखा दै किं यमुना सूयं कौ यु्री ई श्रौर यमराज पुत्र । यश्रनाने चरथा दिया 
हैकरिजेा ममम स्नान करे उसे यमदूत दणड नदे सक। ` । 


प्रयम सोपषान-बालकारड ९१ 


ञान, वैराग्य च्रौर योग के लिए रामचरित सद्गुरु श्मौर संसार-रूपी भयङ्कर रोग के 
लिए अरश्विनीकुमार वैद है । यद्‌ सीताराम मेप्रेमके लिए माता पिता चनौर सारे त्रत, धर्म 
श्रौर नियमों के वीज है. २॥ 


समन पाप-सन्ताप-साक के! पिय पालक पषपर-लेक तेष के ॥ 


= सचिव सुभट भूपतिविचार के । कुम्भज लेभ-उदधि च्चपार के ॥२॥ 
पाप, संताप श्रौर शोक को शान्त करनेवाले रौर इस लोक तथा परलोक दोनो को 
प्यार से पालन करनेवाले है । बिचार-रूपी राजा के चतुर मन्त्री शरीर लोभ-रूपी पार समुद्र 
फे लिए शगस्त्य मुनि है ।॥। ३॥ 
काम-काह-कलि-मल-करि-गन के । केहरि-सावक जन-मन-बन के ॥ 


तिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिदं दवारि के ॥४॥ 
साधुसन्तों के मन-रूषी वन मेँ काम, कोषं शरोर कलियुग के दोष-रूपी हाथियों के 
लिए रामचन्द्र के गुण सिंह के वशा महादेवजी के लिए बहत ही प्रिय श्र पुय 
श्रतिथि चौर दरिद्ररूपी वन की च्रभ्नि के लिए कामना पूणं करमेवाले मेघ हे ॥ ४ 
मनच्र-महा-मंनि विषयव्याल के\ मेटत कठिनं चक भाल के ॥ 
हरन मेहतम दिनकर-कर से । सेवक-सालि-पाल जलधर से ॥५॥ 


विपय-रूपी सग॑प-के ज्तिए रामचन्द्रजी के गण मन्त्र योर महामणि तथा ललाट में 
¢ लिखे हुए बुरे कर्मा के फल मेटनेवाले दै । श्रज्ञान-रूपी अन्धक्रार के दूर करने को सूरय की 
किरण श्रौर सेवक-रूपी धानो की रक्ता के लिए मेव रै 1 ५॥ 


श्रभिमत-दानि देव-तरु. घर से । सेवत सुलभ सुखद हरि-हर से ॥ 


खकनि-सरद-नभ-मन उडगन से । राम-भगत-जन-जीवन -धन से ॥६॥ 


खारे मनोरथो के सिद्ध करने के लिए रामचन्द्र के ्वरित श्रेष्ठ कल्पतरु श्यौर सेवा 
करते ही हरिहर की तरह सुलभ अौर सुख देनेवाले द । सुकविरूप शरदऋतु के मनरूपी 
काश में तारागण के समान है, श्रौर राम के भक्तों के तो ये जीवन-घन ही है ।॥ ६ ॥ 


सकल सुकृतफल भूरि भोग से । जगहित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक-मन-मानस-मराल से ! पावत गंग-तरंग-माल से॥ ७॥ 


सारे पुण्यं के बहुत श्यधिक फल-भोग के समान न्त जगत्‌ का हित करने के लिए 
मायारदित साधु सन्तो के, समान ष ! भक्तो के मनरूपी मानस. खरोवर में राम का चरित दख 
$ समान श्रौर पवित्र करने के लिए गंगा क वरंग-माला के समन दै ॥ ७ ॥ 


४२ रामचरितमानस 


दो ० -छुपथ तकं इुचालि कलि कपट दंभ पाखंड । 


दहन राम-युन-माम जिमि इधन नल प्रचंड ॥ ५२ ॥ 
रामचन्द्र के गुणे के समूह खाटे माग, बुरे तक, बुरी चाल तथा कलि के कपट, दम 
रीर पाखण्ड के नाश के लिए वैसे दी हैँ जैसे ईंघन के लिए प्रचंड श्चम्नि ॥ ५२. 


रामचरित राकेस-कर-सरिस सुखद शंव काहु । 
सज्जन-कुसुद-चकोार-चित दित विसेषि बड लाह ॥५३॥ 


रामचन्द्रजी का चरित चन्द्रमा की किरणो के मान सवका आनन्द दैनेवाला है योर । 
कुद अर चकार-रूपी सञ्जनं के चित्त को विशेष लाभकारी चौर सुखदायक है ॥ ५३ ॥ 


चो ° -कीन्ह पश्च जेहि भाति भवानी । जहि बिधि संकर कहा क्खानी ॥ 


से लव हेतु कहव लै गाई । कथा-प्र्वध जिचित्र बनाई ॥१॥ 
पावती ने िवजी से जिख भाँति प्रश्न किया ओौर शिवजी ने जिस भोति वणंन करके 
कहा, वह्‌ सव कारण मेँ विचित्र रीति से कथा को वनाकर गाकर कर्टुगा ॥ १॥ 


जेहि यह कथा सुनी नहिं होड । जनि अचरज करडइ सुनि सेषं ॥ 
कृथा ्रलोकिक स॒निं जे ग्यानी । नहिं ्राचरज करदं रस जानी ॥\ २५ 


जिन्दोनि पहले कभी यह कथा न सुनी दो वे इसे सुनकर च्राश्वयं न करे ! जो ज्ञानी 
विचित्र कृथा को नते दै बे यह जान कर आश्चयं नदीं करते कि-- । २॥ 


रायक्था कै भिति जग नारीं \! श्रस प्रतीति तिन्ह रे भन माहीं ॥ 


नाना भावि राम-श्व्तास । रामायन सतकाटि अपारा ५३॥ 
'रामचन्द्रजी की कथा की जगत्त से सीमा नदीं है, पेसा उनके मन में विश्वास है । 
सामचन्द्रज्मै के अवतार तरह तरह क हए हे ओर उनके चरित सौ कसेङ़ तथा चपार रै ॥ ३१ 


कसयस्रेद हरिचरित सेहाए । भांति चनेक सुनीसन्ह गए ॥ 


करिय न रसय शरस उर श्रशनी । सनिय कथा सादर रति मानी 1९ 
अनेकं मुनियो ने रासचन्द्रनी का चरित, कल्पभेद के अदुसार, श्रनेक भरकर से गाया 
है! यही हदय में विचार कर खन्देद्‌ न कोलिए ्यौर कथा का आद्रपूवंक रुचि से 
सुतिए \ %॥ 


दो ०-रम श्रर्नत अनत खन श्रभित कथाविस्वार । 
सुनि श्रग्चरजु न मानिहदहिं जिनके विमल विचार ॥५४)) 


रामचन्द्रली यनन्त दै, उनके गुण भ यनम्व ह रौर उनके गुरो ऋकथा श्म 


प्रथम सपान-बालकाश्द ३ 


विस्तार भी पार रै ! जिन लोगों के शद्ध विचार है वे, इस कथा को सुनकर, आस्व न 
सानेगे 1 ५४ ॥ 


चो ० -एहि विधि सब ससय करि दरी । सिर धरि युरु-पद-पंकज-घूरी ॥ 
पुनि सक्ही विनव् कर जोरी ! कर्त कथा जेहि लम्‌ न स्य ॥१॥ 
दस प्रकार खारे खन्देदो को दूर करके रीर गुरुजी मदाराज के चरणकमलं छी धूलि 
कोचिरपर स्ख करसं फिर ददाथ जोड़ कर सवकी विनती करता हं जिससे कथा स्चने 
मे कोटरं दोपन ल्मे) १॥ 
सादर सवदि नाइ अव सारा दरदं विसद राथ-रुन-गाया ॥ 
त्वत ॒ सेरह दे उक्तीदसा । फरडं सथा हरिपदं धरि सीस ॥२॥ 


भ 


मव्य शिवजी को सादर सिरनवा कर रासंचन्द्रजी के गुणे की विमल कथा 
वरन करता ह ! भगवान्‌ कै चरणो पर सिर रख कर मे यद्‌ कथा संवत्‌ १६३१ मे वणन 
करता ह|| २॥ 


नमी सदार सधु लाला । सक्षु यह चरित भक्सा ॥ 
` अहि दिन रालजनलं स्युति मावह 1 तीरथ सकल तदं चलि प्रावरं ॥३॥ 
चैत्र शक्त की नवमी तिथि मंगलवार को यद्‌ चरित योध्या मे भरकाशित हा ! 
जिस दिन सामचन्द्रजी वा जन्म होता है ठस दिन, वेद कते है कि, सारे तीथ 
येध्याजी मे चले अतिरह। २) 
घ्रसुर नाग खग नर सुलि देष ¦ प्रदं करहि रघुनायुक-सेका ॥ 
जनस-मह्धत्छय रयिं छउज्छन्द ! करटं ससर कद कीरति शानाः ॥५४॥ 
उस दिन असुर, नाग, परती, सलुप्य, सुनि योर देवता सव श्रयोध्या मे आकर 


रघुनाथजी की सेवा करते दं । चलुर लोग इस दिन रामचन्द्रजी का -जन्मोत्सव करते है यर 
उनकी युन्द्रर रीति का गान करते ४॥ 


दो०-लज्जद्ं दञ्जनद्न्दं बद्र पादन सरञू-नीर । 
जपा सर धरे ध्णान उर सुंदर च्छमं सशर ॥ ५५॥ ` 
ग्रनेक सज्जन, सामनवसी के दिन, सरयु के पवि जल में स्नान करते है शौर सुन्दर 
ए्यामन्लरीर रामचन्द्रजी का दय से ध्यान करके उनके नाम का जप करते है ॥। ५५ ॥ 


्ो०-दरसं परस सज्जन श्रु फन्दा । हरइ पाप कह भेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत श्रमित महिमा अति) कहि न सकड स्मरदा बिमलस् {सि । १॥ 


वेद्‌ श्रौरघुरण कते है.किनस्सयुःफाःद्न नस, स्वान -श्ओर -पान - पापा का 


४ रामचरितमानस 


हरता है । यह नदी कड़ी ही पवित्र है । इसकी अनन्त महिमा है, जिसे विमल बुद्धिवाली 
सरस्वती भी नहीं कह सकती । १ ॥ 


राम-धाम-दा पुरी सुदात्रनि । लोक समस्त. विदित जगपावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव श्रपारा । शछ्वध तजे तन नहिं सलार ॥२॥ 
यह्‌ अयेध्यापुरी, रामचन्द्रजी के धाम (वक्र) की देनेवाली मरौर सहावनी है । 
समस्त लोको प यद्‌ पुरी जगत्‌ को पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध है । जगत्‌ मेँ चार प्रकार के 
अन्त जीव हँ । उनमेसेजे प्राणी अयोध्या मे शरीर व्याग कस्ते हे फिर संसारमे शरीर 
नही पाते ॥ २॥ 


सव विधि युरी मनोहर जानी । सकल-सिद्धि-प्रद - मंगलखानी ॥ 


विमल कथा कर कान्ह श्रर॑भा । सुनत नसां काम मद दंभा ॥३॥ 
इस पुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियो की देनेवाली मौर मंगल की खान 
सममकर मने इस निमल कथा का आरम्भ करिया है, जिसके नने से काम, घमंड आ्ौर 
छल दूर दा जातेहे॥३॥ . 
रामचरित-मानस्ष एहि नामा । सुनत स्वन पाड विल्लामा॥ 


मन-करि विषय-श्ननलवन जरइं । होइ सुखी जौ एहि सर परं ॥४॥ 


स कथा का नाम “संमचरितमानस” है, जा नाम सुनने मे कानो को -सुख रौर 
विश्रास देनेवाला है । मन-रूपी द्यथी विपय-रूपी श्रग्नि के वन मे जल सस्ता है, परन्तु यदि 
वह्‌ इख रामचरितमानस सरोवर मे अ पडता सुखी दा जाता है ४॥) 


रामचरित-मानसर मुनिभावन । विरचेड संभु सुद्ावन पावन ॥ 


न्निविध-दोष-दुंख-दारिद-दावन । कलिङ्चालि कलि-कल्युष-नसावन ॥५॥ 
„ नियो को प्रिय, पचित्र रौर सुदावने इस रासचरितमानस-रूपी सरोवर को शिवजी 
ते वनाया है । यह तीनो प्रकार के पाप, दुःख च्रौर दरिद्रताको नर करनेवाला है तथा 
कलियुग की बुरादयो श्रौर सव पापो को दृर करता है ॥ ५॥ 


रचि महेस. निज मानस राखा । पाड सुसमडउ सिवा सन भाखा ॥ 
तातं रामचरित - मानसर वर । धरेड नाम हिथ हरि हरपि हर ॥६॥ 


कहँ कथा साड सुखद सुदा । सादर सुन सुजन मन लाई ॥७॥ 
इसके रचकर ` रिवजी ने श्रपने मन में रक्खा श्चीर यु्रवसर पाकर उन्दने 
पा्वंतीजी को सुनाचा। इसी से शिवजी ने खव सोच खमकफकर शौर प्रसन्न हकर सुन्दर 
इसका नाम ससमचरितमानस” रक्खा 1६| मै उसरी सुखदायक श्चौर सुन्दर कथा को कता 
ह । हे खञ्जनो, श्राद्रपूवेक जी लगा कर इसे सुने ॥ ७ ॥ 


पथम सोापान-बालकारड ९५ 


दो०-जस भानस जेहि बिधि भयड जग प्रचार जहि हेतु । 


प्रव सोइ कहं परसग सव समिर उमा-वरषकेतु ॥५६॥ 


रामचरितमानस का यश॒ जिस प्रकार हमा रौर जगतत मे जिस कारण इसका प्रचार 
हमा वदी सव कथा मँ, शिवजी श्रौर पावत्तीजी का स्मरण करके, कता ह ।। ५६॥ 


चो ०-संभुपसाद सुमति हिचे हुलसी । रामचरित-मानस कथि तुलसी ॥ 
करइ मनेषहर मति श्रनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह उधारी ॥९॥ 


शिवजी की कृपा से मेरे हदय मे सुमति का प्रकाश हृच्मरा; जिससे मै तुलसीदास 
षस रामचरितमानस का कवि द्रा । एमे तुलसीदास वुद्धि के रछ्वसार ता मनोहर ही वनाता 
हैः सज्जन उसे जी सै दुन कर युधारले ॥ १॥ 


सुमति भूमि थल हृदय श्रगाधू । वेद पुरान उदधि घनं साधू ॥ 


वरषरिं रम सज्स वर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥२॥ 
रच्छ वुद्धि भूमितल है, हृदय गहरा स्थान है, वेद-पुराण समद्र है, श्नौर साधुजन 
चाद्रल है वे रमचरिल-ख्पी श्रेष्ठ, मीठे, "मनोहर श्रौर कल्याणकारी जल की वर्णां करते है । 
पपर्थात्त्‌ जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल लेकर प्रध्वी शौर सवरं को भर देते हे. उसी प्रकार 


साधन वेदो रौर पुराणो से रामचरित कासार लेकर भक्तो के हृदय-सरोवर के भर 
देते २॥ 


लोला सणुन जो कहहिं बखानी । सेई स्वच्छता कर मल-हानी ॥ 


प्रेम भगति जा वरनि न जाइ । सेइ मधुरता सुसीतलताई ॥३॥ 


त्रपां से भया सरोवर गँदला दोता है पर इस मनस के जल के गेदलेपन को भग- 
वान्‌ की सगुण लीला जा कटी जाती ह उसकी स्वच्छता, दृर कर देती दहै) जिस प्रेम तथा 
भक्ति का वणन नटीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता यौर शीतलता है ॥ ३॥ 


सा जल सुकृत-सालि हित हों । रामभगत - जन - जीवन सोहे ॥ 
मेधा-महिगत सा जलं पावन ) सकिलि खवन-मग चलेड सुद्दावन ॥९॥ 


भरड सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारू चिराना ॥१५॥ 


वही जल पुख्यरूपी धानो के लिए हितकारी है । र रामचन्द्रजी के भक्तो का जीवन 
भी वही है । वह्‌ पवित्र जल बुद्धिरूपिणी प्रथ्वी पर इकट्रा होकर सुन्दर कानो के मागं से 
भीतर चला जाता है | ४॥ वह जल मानस-रूपी सरोवर मे थिरा कर निम॑ल द गया श्रर 
रुचिरूपी शरत्काल में पुराना यकर युखदायक दयो गया ॥ ५॥ 


४६ रामचरितमानस ` 


दा ०-सुटि सुन्दर सस्बाद बर बिरचे इद्धि विचारि । 


ठेड्‌ एहि पावन सुभग सर घाट सनेहर चारि ४५ 


इस कथा मे बुद्धि के विचार से जो चार संवाद रचे गये है याज्ञवल्क्य यौर भरदाज 
का, शिवजी श्रौर पावती का, शिवजी चौर काकमुद्यंडि का तथा काकयडि श्रौर गस्‌ 
का-- वदी इस सन्दर चनौर पवित्र सरोवर के चार मनोहर षाट दै ।। ५७ ॥ । 


यौ ०-दप्त प्रवन्ध सुभ स्लेपाना । ग्यान-नयन निरखत सनसाना ॥ 


रघुपति-सहिसा युन अबाधा । वरनव सेट्‌ वर वारि श्चगाधा ॥१॥ 


इस कथा के सात प्रचंध (काण्ड) ही इस सरोवर छी सात सीदियाँ है जिनको जान- 
शूपी नें से देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है 1 रामचन्द्रली रजी कौ गुएरहित रोर वाधा- 
रहित जो सहिमा है बही इस सरोवर के सुन्दर जल की गहराई कदी गई ह ! १ ॥ 


रास-सीय-जसर चलिल सखधासम । उपया धीचि-बिलास मनोरम ॥ 


युरहनि शसन चार चोपा । जुति संज मनि सीप सहाई ॥२॥ 
रामचन्द्रजी खर ` सीताजी का यश दही श्रम्रत के समान जल है! इसमे जो उपमा 
(मिखाले) दी गई हँ वही इसकी, मन को रमानेवाली, तर॑गो का विलास है 1 सन्दर चौपाईयां 
दी इसुमरे सधन ` युरदन (कमल की बेल) हँ ओर कविता की युक्तियँ उञ्ज्वल मोततियो की 
 क्ीपिर्यादै।॥२॥ 
छन्द॒ सरटा सुन्दरः दोहा 1 सेोद् वहस्य कमलल सेदा ४ 


प्रथ श्रसूप॒सुभाव सुभाखा \ सेड्‌ पराग सकरद सुवासा ॥२॥ 
दसके सन्दर छन्द, दोदा योर सरटा ही रंग-विरगे कमलो के समृह्‌ देँ । अलुपम 
रथे, सन्दर माव चौर अच्छी भाषा ही पराग, पुप्पस्स चौर सुगन्ध है ।। ३॥ 
सक्रत-पुंज संञ्ल अ्लिमाला । म्यान विराग विचार मराला ॥ 


धुनि श्रवरेव कवित युन जाती । मीन भनोहर ते वहु भाती ॥४; 
इस सरोवर मे पुण्यसमृह खुन्दर मसिं के खण्ड ह तथा तान-वैराग्य के विचार दी 
हंस रै 1 कविता की ध्वनि श्र वक्रोक्ति चाद्रि जो कविता के शुख तथा भद्‌ हैँ बही नेक 
प्रकार की मनोहर मदलि्याँ हे । ॥ 


प्रथ धरम कामादिक चारी! कद्व ग्यान विग्यान विचारी १ 


नवे रस जप तप जग विरागा! ते सव जलचर चारु तड़ामा ॥५॥ 


वर्म, अथे, काम श्रौर मोत ये चायं श्रौर चिचारपृवंक ज्ञान, विन्वान का कथन तथा 
सवर, जप, ठप, याग, वैराग्य ये सद इस खरोवर के सुन्द्र जीव ह 1 ५ ॥ 


प्रथम सेापान- बालकाण्ड ` ९७ 


सुक्रेती साधु नाम शन गाना। ते विचित्र जलविहग समाना ॥ 


सतसभा चहँ दिसि श्रवराष्रं। सद्धा रितु वसंतं समं गां ॥६॥ 
पुण्यात्माश्रों रौर साधुजनो के नाम ओर गुणों का कीतन दी जल में विहार करने- 
वाक्ते विचित्र पत्ती रै) संतोकी समा दी सेवर के चारों रोर लगी हृं श्रंवरिया (अर्थात्‌ 
श्नासों की वृक्ावली) दै रौर श्रद्धा दी वसन्त ऋतु के समान हे ॥। ६॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना । उञा-दखा दस लता-बिताना ॥ 
सम जम नियम एल, फल ग्याना । हरिपद्‌ रति श्ल बेद वखाना ॥५७॥ 


घ्रोरड कथा श्रनेक्‌ परण । तेह एक पिक बहू उरनं निमा ॥८॥ 
नेक प्रकार से भक्ति को निरूपण, चमा, दया शौर द्म--ये लता-वितान हं । शम, 
यम, घ्रौर नियम दी उनके पल है श्रौर तान फल है । शौर भगवान्‌ के चरणौ मे प्रेम होना 
दीस) यदी वेद्‌ मे क] गया हे ॥ ७॥ इस रामचरित के प्रकरण मे जित्तनी शौर कथाये 
तथा प्रसंय है ये इसमे तेते रौर कौयल श्यादि नाना प्रकार फे पत्ती र ८॥ 
या (+ टि कर ज १. # यू) 
दा ० पुलक वाटिका वां वन सुख सुधि चिदार्‌ 


माली सुन सनेह्‌ जल सचत दाचन चाड ॥१८् 
कथा के सुनने सेजो रोमाञ्च दौ प्राता है वदी वाटिका, वागर श्रौर वनै तथाजो 
रुख होता है वदी युन्दर पर्तियो का विद्धा है} पना सनरूपी माली स्नेदरूपी जल से 
सन्दर नेत्री टार उसे सीचता है ।। ५८ ॥ 
चो ०-जे गावहिं यह्‌ चरित संथारे । वेड एहि ताल चुर्‌ श्खवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नाशै । तेद्‌ सुर वर खान धिकार ॥१॥ 
जा लोग इख चरित को संमाल कर गाते दै चे दी इस तालाच के चतुर र्खवालते है । 


जा रा रुप इसको आदरपूवंक सदा सनते है वे दी इस मानख सरोवर के अधिकारी उत्तम 
दवता ह|| १॥ 


प्रति खल जे विषदं वक्त काश । एहि सर निकट न जारि छ्श्यगा ॥ 


रुक भेक सेवार ससाना । इष्टं न विषय कथा रस नाना ॥२॥ 


जा विपयी श्रौर अति दुष्ट है वेदी बगले श्रौर काग दै । वे मागे इस (रामचरित 
मानस) तालाब के पास नदीं जाते । इसमें घोधे, मेंडक नौर सेवार के समान विषय रस की 
नना कथायं नदीं हे ।॥ २॥ 


तेहि कारन च्रावत दहिश्र ष्ारे। कामी काक बलाक विचारे ॥ 
रावत एहि सर श्रति कठिनां । राम-कृपा बिल श्चाई्‌ न जाई ॥३॥ 


५८ रामचरितमानस 


इसी लिए बेचारे कामीजन रूपी कौं ओर बगलों का इस्र सरोवर पर आते जी डरता 
है । इस सरोवर पर आना दी वड़ा कठिन है । चिना रामचन्द्रजी की कृपा के किसी से यहाँ 
नहीं आया जाता | ३ ॥ 


कठिन संग पथ कराला । तिन्ह के वचन बाघ इरि व्याला ॥ 
ण्हकारज नाना जंजाला । तइ श्रति दुगंम सेल बिसाला ॥९॥ 


वन बहु विष माद मद माना । नदी ऊुतकं भयंकर नाना ॥ ५॥ 


घोर कुसग ही कठिन ऊुमाग है । उन दुष्ट जनो के वचन दी सिह, वाघ मौर सापि 
है । घर के काम-काज श्रौर भाँति भोति के जंजाल दी मानों बड़े वड़े दुर्गम पव॑त है ॥ ४॥ 
सोह्‌, मद, मान दी बहुत से गहन वन हैँ श्रौर अनेक कुतकः दी भयंकर नदिया है ॥ ५॥ 


द्‌ा०-जे खद्धा संवल रहित नहिं सतन्ह कर साथ । 
तिन कहं सान श्रगम चति जिनहिं न भिय रघुनाथ ॥५६॥ 


जिनके पास स ती श्रद्धा-रूपी पाथेय (साह-खरच) है चौर न सन्तो का साथदहीहै, चौर 
जिनको रघुनाथजी का प्रेम भी नदी है उनके लिए यह्‌ “मानसः बहुत ही अगम्य है ॥ ५९॥ 


चो ०-जं करि कष्ट जाइ पुनि कोड । जातर्हिं नीद जुड़ाईं होई \ 
जडता जाड विषम उरे लागा । गयु न मज्जन पाव श्चभागा ॥१॥ 
यदि कोड मनुष्य कष्ट उखा कर वदँ तक पर्हुव भी जाय तौ उसे, वरदो जाते ही, 


१ 


लीद्‌-र्पी जडी घेर लेती है ! ओर मूखता-ल्पी कड़ा जाड एे्ा लगता है कि वदँ पर्हुचने 
पर भी वह अभागा उसमे स्नान नदी कर पाता ॥ १ 


करि न जाइ सरं भज्जन पाना । फिरि आवड सवेत अभिमाना ॥ 


ज वहोरि कोड प्रन श्रवा । सर-निदा करि ताहि बु्ावा ॥२॥ 


फिर उससे उस सर मेन तो स्नान किया जाता है श्चीरन उसका जल पिया जाता 
है न कोई | + 
है । वह्‌ अभिमानसदहित लौट आता है । यदि कौ दूखरा मुप्य उसस वयँ का कुद दाल 
पृषता है तो वद उस सरोवर की निन्दा करके उस समाता हे ॥ २॥ 


सकल विन्न व्यापदि नदिं तेही । राम सुकरुप विलोक जहौ ॥ 
सद्र सादर सर मञ्जनु करदं । महाघोर अयतापन जरह ॥२॥ 


परन्तु जिख पर _रामचन्द्रजी छृषा-दप्ठि करते हे उसके पास कोद चित्र नदीं याने 
पाता वही उस्र खरोवर मे श्मादरपृव॑क स्नान करता है श्योर तीनों प्रकार के (दैहिक, दैविक 
श्नौर भौतिक) दुःखो से नदी जलदा ॥ ३॥ 


पथम ` सोपान- बालकाण्ड ६ 


ते नर यदह सर तजि न काऊ । जिन्ह के रामचरन भल भार ॥ 


जा नदाइ चह एहि सर भाई । सा सतसंग करड मन लाई ॥४॥ 
। जिनके हृदय मं रामयचन्द्रजी के चरणों के प्रति च्छा भाव है वे मनुष्य इस सरोवर 
को कभी नष्ट ोडते | भाई, यदि कोर इस सरोवर में स्नान करना चदे तो बह जी लया कर 
` संत-महातमओं का संग करे ॥ ४॥ 


श्रस मानस मानस चष चाही । भइ कवि बुद्धि बिमल श्रवगाही ॥ 


भयड हदय श्रानंद उद्याहू । उमगेड प्रम प्रमोद पाहू ॥ ५॥ 


एेसे मानस सरोवर म स्नान करने के लिए हदय के नेत्र चाहिए कि जिसमे स्नान करते 
ही कषि की बुद्धि निमेल हो गई । हृटय मे श्रानन्द शौर उत्पाह भर गया श्चौर प्रेम तथा 
श्रानन्द्‌ का प्रवाह उमड़ श्याया ॥ ५॥ 


चली सुभग कविता सरिता सी 1 राम विमल जस जलभरिता सी ॥ 
सरजू नाम सुमंगल-मूला । लोक-बेद-मत म॑जुल दुला ॥ £ ॥ 
नदी पुनीत सुमानस-नंदिनि । कलि-मलत्रिन-तरु-मूल-निकंदिनि ॥५७॥ 


उससे कविता-रूपी धारा वह निकली जिसमे रामचन्द्रजी का विमल यश-रूपी जल 
भरा हृष है ! उस कविता-रूपिणी नदी का नाम सस्य है जो सारे मंगलो की जड़ है । लोक 
छ्नौर वेद्‌ का मत ही उसके दो सन्दर किनारे है ॥ ६ ॥ रामचरितमानस से निकली यह नदी 
(मानसर सरोवर से उत्पन्न सरयू के खमान) बड़ी ही पवित्र श्रौर श्मानन्द्‌ देनेवाली तथा कलि 
कै पाप-रूपी दृ्तो को उखोड़ के फेकनेवाली है । ७ ॥ 


दो०-स्रोता त्रिविध समाज पुर भाम नगर दुं कूल । 
सतसभा श्नुपम वध सकल सुमगल मूल ॥ ६० ॥ 


तीनों प्रकार के श्रोताच्मो के समूह ही मानें इस सरयु नदी के दोनो ओर बसे हए पुरः 
नगर श्रोर गाँव है । संतो की सभा दी अनुपम चयेध्या है जो सब मंगलो की जङ्‌ हं । ६० ॥ 


चै ०-रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 


सानुज राम-समर-जसु पावन। मिलेड महानदु सेन सुहावन ॥१॥ 


रामभक्ति-रूपी गंगा मे यह कीन्तिया "चरितरूपी सरयू जा मिली है । भाई सहित 
त का पावन युद्ध यश दी मानो उसमे महानद सान (सोन नद्‌ ओौर रक्त) आ मिला 
॥ १ ॥ 


लुग विच भगति देव-घुनि धारा । सति सदित सुबिरति विचारा ॥ 
नरिविध-ताप-त्रासक तिमुद्ानी । रामसरूप-सिघु सषुहानी ॥ २५ 


पथ ~ 


=-=" +"--------~-----~-~---- ~ ज पभ भ (म जक र नभ 
"णर. षी [मामी जकन नि म छ ण = गोमा न न~~ ~~ =+ ~ ~ 


~ ~~~ ~~~ --~ ~~" ~~~ 


५.० रासश्वरितमानस 


दोनो के वीच में गंगाजीः की धारा ठेस दी सुदावनी लगवी है जैसे ज्ञान शौर वैराग्य 
के सित भक्ति । इस प्रकार तीर्न तापो को उरानेवाली तीन शरोर से एक साथ मिलकर श्ाई 
हद नदियां राम-रूप के फागर से मिलने के लिए जा रदी} २।} 


मानस मूल सिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन फठन करिही ॥ 


किचि विच कथा विचित्र विभागा जनु सरि-तीर तीर बन वागा ॥३॥ 


यह कथारूपिणी सरयू नदी; जिसका मूल रामचरितरूपी मानख दै, पवित्र गंगाजी 
मे जा मिली । इसलिए यह कथा सुननेवाले खनज्जन फे मन को पविच्र कर देती है ! इस कथा- 
रूपिणी नदी के बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की नेक विचित्र कश्षये हे वदी मानो इसके 
किनारे, तीथं वन चौर वाग है॥३॥ ` 


उस्म - सहेस - विवाहं - वराती । ते जलचर श्रगनित बहू भती ॥ 


रघुवर - जनम - श्रनंद - बधाई । भर्वेर तरंग मनोहरता ॥ ४ ॥ 
इसमे शिव-पाचत्ती के विवाह के जितने वराती वे दी मानों इस नदी के भाति भाँति 
के संख्यं जलचर जीव हे ¡ रासचन्द्रजी के जन्म की ्नन्द्-वधाई दी इस नदी के मनेदर 
भर्वैर प्रर तरे है ।। ४ ॥ 
दा०-वाल-चरित चर्हु बधु के बनज विपुल बहुरग। 


घ्रृप रानी परिजन सुकृत मुकर वारिविहंग ॥ ६१॥ 

रामचन्द्रजी आदिं चार्यो भादयों के जो बाल-चरिवदैवे दी मानो इसमे स्गरंगके 
अनेक कमल हैँ 1 पुण्यात्मा राजा दशरथ, उनकी रानिया चौर अन्यान्य कुटुम्बी लोग शच्छ 
श्रमरों यर जलपक्तियो के समान दँ |! ६१ ॥ 


चौ ० -सीय-स्वयम्बर-कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि खाई ॥ 


नदी नाव पटु भरस्न अनेका ! केवट सल उतर सविकेका ॥ १ ॥ 
इसमे सीवाजी के स्वयंवर की जा सनेहर कृथा द वदी इख नदी की सुद्यावनी. शोभा 
है । इस कथा-लूपिणी नदी मे नेक प्रकार के चतुराई से भरे प्रश्न ही मानो नार्वे ह शरीर 
उनके चिवेकमय चउन्तर दी मार्नो उन (नावो) के केवट ह ।! १॥ 


सनि श्रनुकथन परस्पर होई । पथिक-समाज सोह सरि सों ॥ 


घोर धार भुय॒नाथ रिसानी । घाट सुवद्ध राम वर वानी ॥ >२॥ 
दस कथा को सुनकर जो पीछे आपस मे चात दती द वदी मानो दस नदी के किनारे 
यात्रियों का समृ सोहा है} इस कथा मे जो परद्यरामजी का कोप ह वदी सानो इख नदी 
की घोर घास ह श्रौर उनके कोप के शान्त करनेवाले रामचन्द्रजी के ल्ञानपूं वचन दी मानो 
इसके घाटर्द।॥ २४ । 


जन ज ^= भ 


प्रथम सोपन-वालकार् ५१ 


सानुज राम - बिवाह-उछ्ह्ू ! सो सुभ उमग सुखदं सब कडू ॥ 


कहत सुनत इहरषहि पुलका । वे सुकृती मन मुदित नहा ५३॥ 
भारयों सहित रामचन्द्रजी के विवाह की उमंगे ही इस कथा-रूपिणी नदी की सबको 
रख देनेवाली मनोहर तरंगे है †! इसके कहने खनने मे जो लोग पुलकायमान ओर्‌ ्मास्दित 
स्येते है वे दी मानें इस नदी में स्नान करनेवाले पुण्यात्मा है (नदी मे स्नान करते से भी शीत 
से रेमांच रोता है) 1 ३१, 


रामतिलक हित म॑गलसाजा । परव-जोम जनु जुरे समाजा ॥ 
कार कुमति केकडे केरी 1 परी जासु फलु विपति घनेरी \ ९ ॥ 


रामचन्द्रजी के तिलकोत्सव पर जा मंगल साज हा हे वही मानों इस नदी पर, 
पवे के दिन, यानियों की भीदभाद्‌ है ! केकेयी की दद्धि दी सानो इस नदी मे कादं है, जिसके 
कारण घोर विपत्ति पडी | ४॥ 


दो-समन श्रमित उतपात खव सरत-चरितवं जप जाग) 


कलि-श्ध खल-अ्रवशन कणन वे जल-सल वक्ष काग 1 ६२॥ 


छनगिनत उत्पातो को शान्व करने के लिए भरत का सव चरित्र ही मानों यज्ञ चौर 
चप है खोर इसमे कलियुग के पापो योर दुष्टे के दमण काजो वेच है वही मानो इस 
नदी के जल का कीचड़, बगले शौर कोए है ॥ ६२ ॥ 


चो ० -कीरति सरित छह रि रूरी । समय सुहावनि पावनि भूरी] 
हिम द्िमसेल-सुता-सिव्र-व्याहू । सिसिर खद प्रभु-जनस-उल्याहू॥ १। 
यह्‌ कीत्तिरूपिणी नदी छो ऋतु मे सुन्दर अथात्‌ भरी रहती है । पर अवसर 


मवसर परं श्यत्यन्त युदावनी रौर पवित्र हो जातौ है1 इसमें शिव-पावंतीजी का विवाह 
हेमंत ऋतु है खरौर रामचन्द्रनी का सुख देनेवाला जन्मोत्सव शिशिर ऋत रै ॥ १ ॥ 


चरनव राम - विवाह - समाचू \ सो मुद मंगलमय रितुराजू + 


योषम दुसह राम - चन - गवनू । पथ-कथा खर श्चातप पवन ॥ २॥ 


इसमे रामचन्द्रजी के विवाह की कथा का वणन श्मानन्द्मगलमय चछतुयज वसन्त 
है । रमचन्द्रजी के चनयमन की कथा ही मानो असह्य यीप्म छतु है ओर मागे "की कथा 
हीकडी धूप श्रौरल्‌है।।२॥ 


सरषा घोर निश्चर - रारी । सुरङुल सालि सुमगलकारी १ 


राम - राज - सुख निनय चड्धर ¦ बिद सुखद सोई सरद खुदाई ॥ ३१ 
घोर राच्तसो क खाथ लडाई मानो चषा तु है जो दवत्रा के खमूद-रूपी. घानो को 
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वहत दी संगलकारी है । रामचन्द्रजी के राज्य में जो सुख, नीति श्रौर प्रशंसा है, वदी निर्मल 
सखदायक शरद्‌ तु है ॥ ३॥ 


सतीसिरोमनि-सिय-युन-गाथा । सोह युन च्रमल च्ननूपमः पाथा ॥ 


भरतघुभाउ  सुसीतलतादं । सदा एकरस बरनि न जाई ॥ ४॥ 


इमं सती-शिरोमणि सीताजी के गुणो कीजो कथा है वही जल के निमंल अमौर 
्नुपम गुण हें । भरतजी का स्वभाव इस नदी की शीतलता है जा सदा एक-सी रहती है श्र 
जिसका वणन नदीं किया जा सकता ॥ ४॥ 


दो ०-अवलोकनि बोलनि मिलनि भरति परस्पर हास \ 


भायप भलि चहुं चुकी जल माधुरी सुवास ॥ ६३॥ 


रामचन्द्रजी रादि चारों भाद्यो का परस्पर देखना, वोलना, मिलना, स्नेह करना, 
हखना श्चीर सुन्दर भाद्रैचारा इख जल की मिठास श्रौर सुगन्ध है ॥ ६३ ॥ 


चो ० -्ारति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न खोरी । 


घ्द्‌भुत सलिल सुनत सुखकारी । प्रास पिश्मास मनामलहारी ॥ १॥ 


मेरी नम्र विनती ओर दीनता दी इस सन्दर जल का दलकापन है । पर इससे जल 
मे कोड दोष नदीं राता । यह जल बड़ा ही अनोखा है कि सुनते दी गुण करता दै नौर 
्राशारूपी प्यास श्ौर मन के मैल कोद्र करदैतादहै।॥ ९॥ 


राम सपेमहि पोषत पानी! हरत सकल कलि-कलुष-गलानी ॥ 


भव-खम-सोष्क तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥२॥ 


यह्‌ जल राम-मक्ति को बद़ाता है ओर कलियुग की सव बुराह्यो की ग्लानि को दूर 
करता है । संसारी कष्टो को यह्‌ जल साख लेता है, सन्तोप को चदूाता तथा पाप, दुःख शरीर 
दरिद्रता-रूपी रोगो को शीतर दृरकर द॑तार्हु॥२॥ 


काम कोह मद मोह नसावन । विमल बषिषेक चिराग वदावन ॥ 
सादर मल्जन पान किएत । मिटहिं पाप परिताप दहिये त ॥३॥ 
यदह जलत काम, क्रो, मदं रश्रौर मोद को नष्ट करनेवाला श्चौर निमल ज्ञान तथा 


वैराग्य को चदानेवाला है! इस जल मे श्रादर खदित स्नान करने ओर इसे पीने से हदय से 
प की जलन मिट जाती दं ।॥ ३1] 


जिन्ह एहि वारिन मानसधोए। ते कायर कलिकराल विगोए॥ 
चिषित निरपि रवि-कर-भव-चारी 1 फिरिहदहि खरग जिमि जीव दुखारी ॥९॥ 


जिन्न इस जल से पना दद्य नदीं घोया, उन कायरा को कल्तिफाल् नै जिगा 


~~ भ~ भ-का 
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दिया ! जैसे प्यासा हिरन मरीचिका का जल (बालु पर सूये की किरणों के पड़ने से दूर से 
जल का भ्रम होता है) देखकर मारा माया फिरता है वैसे ही वे मनुष्य भी रामचरितमानस- 
रूपी सुन्दर जल को छोड़ कर इधर उघर की भूटी कहानियो मेँ मन लगाते फिरेगे ओर दुखी 
होगे ॥ ४॥ 


दो०-मति श्रनुहारि सुबारि रुनगन गनि मन श्न्हवाइ । 
 सुमिरि भवानी-संकरदहि कं कवि कथा सुहाड्‌ ॥६४॥ 
` बुद्धि के श्रनुसार इस जल के गुणे को इस प्रकार गिन कर श्रौर इस सुन्दर जल में 


श्रपने मन को स्नान कराकर तथा पाव्ती-महादेवजी को स्मरण करके मे कवि तुलसीदास 
सुन्दर कथा कहता हू ॥ ६४ ॥ 


घ्मव रघुपति-पद-पंकरुह हिय धरि पाड प्रसाद । 
कहँ जुगल मुनिवयं कर मिलन सुभग संवाद ॥*६५ ॥ 


भे प्रव रामचन्द्रजी के चरणकमलं तो हदय मे रखकर श्रौर उनका प्रसाद्‌ पाकर 
दानो मुनिवरो के मिलने का सुन्दर सवाद वणन करता हू । &५॥ 


चो °-भरदढाज मुनि बसि प्रयागा । तिन्हर्हिं रामपद श्चति श्ननुरागा ॥ 


तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना ॥१॥ 


भरद्ाज नामक सुनि प्रयाग मे रहते दै ! रामचन्द्रजी केः चरणो मे सौ हुत | ही 
प्रीति है । वे बहुत बडे तपसी अरर शम, दम रौर दया के निधान है । वे पर्माथे के मागं मे 
वड़े चतुर दै ॥ १॥ 


माघ मक्ररगत रचि जव होड! तीरथपतिहि श्राव सव के ॥ 


देव दनुज किन्नर नरखनी । सादर मञ्जरं सकल च्रिबेनी ॥२॥ 


माघ के महीने मे, जच सूयं मकर राशि मे मावे है तव सब कोई तीथराज प्रयाग मे 
अ) क क चेन क चरिवेणी 
प्राते हे । देवो, दैत्यो, किन्नयो श्रौर मनुष्यो के मुण्ड बड़ दर से च्रिवेणी मे स्नान करते है ।२॥ 


पूजहिं माधव - पद ~ जलजाता । परसि श्रषयवटु हरषहिं गाता ॥ 


भरद्वाज - श्रास्रम शति पावन । परम रम्य सुनिवर-मन-भावन ॥३॥ 


वेणीमाघव के चरणकमलो की पूजा करते है ओर च्तयवट को ` चकर बडे प्रसन्न 
[4 हैँ] भरद्वाज सनि का आश्रम वहूत दी पवित्र, रमणीय श्मौर सुनियो के लिए मन- 
भावनरै।३॥ - 


तँ होइ सुनि - रिषय - समाजा । जाह ` जे मज्जर्हिं तीरथराजा ॥ 
मञ्जहिं प्रात ` समेत उद्धाहया ।. कदि परस्पर हरि-रुन-गाहा ॥४॥ 


, 8.1 ` रामचरितमानस 


वरा उन य॒नियों रौर ऋषियों का समाज जडता है जो प्रयाग मे स्नान करने जाते 
ह } प्रातःकाल सब उत्ाह-सदित स्नान करते है अर फिर पस में हरिकीतेन करते ह  ४॥ 


दो ०-त्रह्म-निरूपन धमे-विधि बरनि तक्छ-विभाग । 


कहि भगवति भगवंत के सं्त-ग्यान-विराग \६६॥ 


वे व्रह्म का निरूपण, घमं का विधान चौर तत्व की वाते वणन करते तथा ज्ञान 
नौर वैराग्य से संयुक्त ईश्वर-भक्ति की चर्चां करते है 1] ६६ ॥ 


चै ०-एटहि पकार भरि माघ नादी । युनि सब निज निज श्राखम जादी । 
प्रति संवत च्नति होड नंदा । मकर मनज्जि गवनहिं मुनिदन्दा ॥१॥ 


इस प्रकार वे माघ के महीने भर स्तान करते हँ ओर फिर श्रपने अपने श्राश्रमों को 
चले जाते द । इसी तरह वर्दोँ हर साल बहुत दी आनन्द होता है चौर सुनियो के समूह्‌ के 
समृ. मकरस्नान करके चले जाते है ॥ १॥ 


एक वार भरि मकर नहाये । सब ॒मुनीस श्रालखमन्ह सिधाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम विवेकी ! भरद्वाज राखे षद टेकी॥२॥ 


एक वार सकर भर स्नान करके सच मुनि अपने अपने आश्रमो को चले गये । परन्तु 
भरद्राजजी चे परमन्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ कर उन्द्‌ रोक लिया ॥ २] 


सादर चरनसरोज पारे । श्रति पुनीत श्रासन वेठार 
करि पूजा मुनि सुजस बखानी । बोलते श्रति पुनीत सदु-बानी ॥ ३ ॥ 


भरद्ाजली ने आदरसहित उनके चरणए-कमल धोये श्योर उन्दे पविन्र आसन पर 
चैठाया । पृजा करके भ्रशंसा की शरीर चड़ पविन्र शरोर कोमल वचनो मेँ कदा-- ॥ ३॥ 
नाथ एक ससद बड मार । करगत वेदत स्व॒ तोर ॥ 


कहत स मोदिं लगत भय लाजा ¦ जा न कहँ बड़ दोड श्रकाजा ॥४॥ 
हे नाथ, सेरे हृदय मे एक वडा सन्देद है । सारे वेदों का तत्व श्रापके हाथों पर 
रक्खा हृश्रा है । उस सन्देद्‌ को कते हुए मे डर श्चौर लज्जा मालूम योती है! परन 
कहू ता मी बङा काज होगा ॥ ४1 


दो ०-संत कहिं चस नीति प्सु सुति पुरान सुनि गाव । 
होइ न विमल विवेक उर शरु सन किये दुराव ॥६७ 


हे प्रभो, संतजन रेस नीति कते ह श्रीर्‌ वेद्‌-पुसण तथा सुनि भी यदी चवाते द 
कि गुर के सामने यात पाने से हृद्य में निमेल जान नदीं ्ौता ॥1 ६५ ॥ 


[ , गि 
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चौ ०-श्रस विचारि पगटडं निजमेष । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 


रामनाम कर श्रमित पात्रा । संत-पुरान-उपनिषद मावा \॥ १५ 


यही सम कर भ पना श्मज्ञान प्रकट करता ह] है नाथ, श्राप इस जन पर छपा 
करके इस सन्देह को दूर कौलिए { समनाम का प्रमा अपर है! सन्तोने, पुराणो ने ओर 
उपनिषदो ने दस प्रभाव क्रागान कियाद] १] 


सतत॒ जपत सभु श्रविनासी \ सिव- भगवान म्यान-युन-रासी 


श्राकर चारि जीव जग श्यहदीं 1 कासी सरत परम पद लहरीं \२॥ 


फल्यारास्वरूपः श्रविनास्ती शोर स्ञन-गुण की लान भगवान्‌ सदादे बजी इसको निरन्तर 
जपा करवंद 1 सार केली को चार्‌ जातियद् 1 कान्ती म सर कर सभी जीवं परमपद्‌ 
कोश्राप्रहो जति) 


सोपि राममहिमा सुनिराया । सिव उण्टरेू् करत करि दाया ॥ 
रामु कवर प्रु प्ररं तोदा । किव दुकाड्‌ छकुपानिधि रोद ॥३॥ 


है गुनियज, सिवजी महाराज जौ दया करके यह उपदेश करतेहं सा यह्‌ भी राम 


की दी मद्धिमारै।टे प्रमो, मे श्ापसै पटतां करि राम कौन द| हे कपासागर, सुभसे 
सममा कर किप ॥ ३॥ 


एक राम श्वधेसटकमारा। तिन्ह कर चरित विदित ससत 


। + 
नारिविरह दुख लदेर श्रपारा ! भयड रोप रन रष मारया॥ ४ ॥ 
एक ता राम श्रचघ के राजा द्वरथजी के पुत्र है जिनका चरित सार जगत्‌ मे 
प्रकट ह} उन्हानिस्री के वियोगकाश्चपार्‌ दुख पायाथा शौर कोधित हकर सवण को 
र्ण मंमाराथा।४॥ 


दो०-प्रभु सेद रासु कि श्रपर कोड जाहि जपत चियुरारि ¦ 


£ 
सत्य धाम सदग्य तम्ह कद्र विवेक चिचारि ॥६ ८) 
द प्रभो, वदी रामः या श्रीर कोर दृ खरे दँ जिनको शिवजी जपते है १ श्राप सत्य कै 
घाम श्रौर सवंज्न है, श्राप विवेक-पृयक विचार कर कदिए । ६८ ॥ 


चो ° -जेसे मिटइ मार श्रु भारी । कहु सा कथा नाथ बिसतारी ॥ 
जागबलिक वेले मुसुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति-प्रसुतादं ॥१॥ 


दे नाथ, जिस तरद मेरा भासी भ्रम मिट जाय, ही कथा विस्तार से किए 
यह सनकर याक्षवल्स्यजी मुसक्रिरा कर बोले कि समचन्द्रली की महिमा वो 
तुमको मालमर है ।॥ १॥ | 


५६ .. रामचरितमानस . - 


रामभगत वम्ह मन कम वानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 


चाहृह सुन . रामयन गृढा 1 कोन्हदु भ्रस्न मनद श्रति मूढा ॥२॥ 
त॒म मन, वाणी चौर क्म से राम के भक्त दो । मने तुम्दारी चतुराई जान ली । तुम 
राम के चिपे हए गुणे को सुनना चाहते हो । इसी से तुमने यद बात इस तरह से पूष्धी है 
कि मानो कु जनते ही नदीं ।। २॥ । 
तात सुन सादर मनु लाई । कर्द राम के कथा सुहाई ॥ 


महामोह मदिषस - विसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ३ ॥ 


हे मित्र, त॒म आद्रपृचक जी लगा कर सुने । मेँ राम की सुहाव्रनी कथा कता हू । 
रास की कथा सहामोद-रूपी सहिपादुर के मारने के लिए भयंकर काली देवी है ॥ ३ ॥ 


रामकथा सतिकिरन सभानां । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 


ठेस संख्य कीन्ह भवानी ! महादेव तच कहा बखानी ॥ ४ ॥ 
राम की कथा चन्द्रमा की किरणो के ससान है, जिसे संतरूपी चकोर पान करते है । 
ठेसा दी सदेह, अथात्‌ जैसा तुमने किया है, पावतीजी ने महादेवजी से किया था। तव 
महदिवनी ने उन्दं सममा करक्टाथा।४॥ 


दो ०-कदहड सो मतिच्नसुहारि श्रव उमा-सथु-सनाद । 
भयउ समय जेहि हेतु जहि ससु सुनि मिटिदहि विषाद ॥ ६& ॥ 


पावती श्नौर महादेवजी का वदी संवाद मै चव, जपनी वुद्धि के अनुसार, कहता ह करि 
वह्‌ किस खमय आर किख कारण हृश्मा। टे युनि। उसके सुननेसेतुम्दारा दुभ्ख द्र दी 
जायगा || ६९ ॥ 
चों प ११ # क $ ८ 
चो ०-एक वार बता जुग माही । स्रु गये कमज रिषि पाहीं॥ 


संग सती जगजनति भवानी । प्रजे रिपि श्रखिलेस्वर जानी ५१॥ 
त्रेतायुग म ण्क वार मदादैवजी अगस्त्य युनि > पास गये । उनके साथ सती जगत- 
जननी भवानीजी भी थं) ऋछपिने उनको सार जगत का इश्वर जान कर उनकी अच्छी 
तरह पजा कं | १॥ 


राखक््ा मुनिवयं चखानी । सुनी महेस परम सुदु मानी ॥ 
रिषि पृद्धी हरिभगति सुदहादं । कही समु श्रधिकारी पाहं।॥ २॥ 


उस समय मुनिवर ने रामकथा कदी; चिस सुनकर शिवजी न हुत सुख माना } फिर 
चऋपिजी ने क्षिवजी से य॒न्दर शरिथिक्ति कौ चात पृष्धी श्रौर शिवजी ने उनका अधिकारी 
समम कर भक्ति कां खच बातत का ॥>२॥ 


प्रथम सोपान--बांलकारड पर७ 


कहत सुनत रघुपति-खन - गाथा 1 कल्यु दिन तहां रहे गिरिनाघा ॥ 


मुनि सन विदा मागि च्रिपुरासी । चले भवन संग दच्छङुमारी ॥३॥ 
दसी तरद्‌ रामचन्द्र के गुणो की कथा कदते-सुनते शिवजी छुं दिनों वहाँ रहे । फिर 

मुनिजी से विदा मग कर शिवजी दत्त की कन्या भवानी के साथ पने स्थान को चले ३! 
तेहि श्रवेस्र भंजन मरहिभारा ! हरि रुवं लीनः श्रवतारा ॥ 
पितावचन तजि राजु उदासी । दंडकवन विचरत श्रविनासी ॥४॥ 


उन्दी दिनो प्रध्वी का भार उतारने के लिए विप्नूणु भगवान्‌ ने रघुकुल.मे श्रवतार 
लिया धा! पिता कें वचर्नो से, निलाभ से, राजयपाट छोडकर विनाशी रामचन्द्रजी दण्डक 
वन म विचरते फिरने थे | ॥ 


दो ०-हदय विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होड । 
गत रूप श्रवतरेड परभु गये जान स्व कोड ॥ ७० ॥ 


उस समय महादेवजी श्चपने जी में विचारते जाते थे कि रामचन्द्रजी का दशन किस 
रकार दो । भगवान्‌ गुम रूप से प्रकट हए हं इससे, वर्ह जने से तो सव ल्लोग जान 
जायेगे ।। ७० ॥ 


सौ ०-सकर उर श्रति छोभु सती न जानइ मरमु सोड्‌ । 


तुलसी दरसन लोर मन डरु लोचन लालयी ॥ ७१ ॥ 


दस वात को महादेवजी के हृदय मे बड़ी घवराहट थी श्रौर सतीजी इस म्म॑को 
कुल्यं नटी जानती थीं । तुलसीदास कदते हैँ कि उनके लालची नेच को रासद्र्शन की लालसा 
श्री च्रार मनम यहडरभीथा कि कटी काद्‌ इसभदकोजन नले।५७१॥ 


चो ० -रावनः मरन मनुज-कर जाँचा । प्रभु विधिवच कीन्ह चह सां चां ॥ 


जा नहिं जाडं रदृइ पलितावा ! करत विचारु नः वनतं बनावा ॥ १॥ 


रावण ने श्रपना मरना मयुप्य के दाथसेमौँगा था) च्या के वचन का, कि एेसा 
ही दोगा, भगवान्‌ सत्य किया चाहते्दे। जा नदी जातारहूतोजी में पताव रहता) वे 
विचार करते हँ पर कोद चात चनाये नही चनती ॥ ९॥ 


एहि विधि भये सोचवस इसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 


लीन्ह , नीच मारीचहि. संगा । भयड तुरत साड कपट ऊुरंगा ॥२॥ 


इस प्रकार मदादेवजी इस सेच मे पडेद्एथें। उसी समय रावण ने जाकर नीच 
मारीच को साथ लिया श्रौरः वहं तुरत कपट का खग बन गया ॥ २॥ । 


नयो मब कव व क य न न व व्व व त नमात ~~~ 


~~ = = ~~ ~~ ~~ (गे 
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करि चलु मृद हरो बेदेही \ पुरभाड तस बिदिति नती 


परग वधि वंभ सहित भमु श्राद । च्राखसु देखि नयन जलु छाए ॥३६॥ 
मूख सवण ने छल करके सीताजी को हर लिया ! क्योकि वद ` रामचन्द्र की 
महिमा को चच्छी तरह नहीं जानता था । हिरन को मार कर॒ रामचन्द्रजी भाई सित जव 
कुटी पर्‌ प्राये तो आश्रम को देखकर उचकी आँखों में अंस भर आये ॥ ३॥ 


बिरदविकल नर इव रघुराह । खाजत विपिन फिरत दाउ भाई ॥ 


कहूं जाग धिजाम न जाके । देखा परगट बिरहदुख ताके ॥ ९॥ 


 रमचन्द्रजी मनुष्यों की तरह विरह से व्याङ्घल हो गये श्योर दोनों भाई वन में 
सीता को खोजते हुए फिरने लगे ! जिसको कमी नता संयोग है ओर न वियोग, उसको 
विरह का दुःख प्रकट देखने मे आया । ४॥ 


दो०-च्रति विचित्र रघुपतिचरित जानि परम सुजान । 


जे मतिमंद विमोहवसं हदय धरहि कलु त्रान ॥ ७२ ॥ 
रामचन्द्रजी का चरित्र वड़ा दी विचित्र है! इसे बडे ज्ञानी दी जानते है! जो अलानी 
मौर सृखं है वे इसका छद चौर सममते दै 1 ७२॥ 
चौ °-सयु खम्रय तेहि रासि देखा । उपजा हिय शतिहरषु, विसेखा ॥ 


भरि लोचन छविसिघु निहारी । समड जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 


उस समय शिवजी ने रामचन्द्रजी के देखा शौर उनके मन मेँ वड़ा दी आनन्द हुश्रा ! 
शिवजी ने चेत्र भर कर उन छवि के सखमु्रको देखा । पर अवसर न सम कर वे उनसे 
मिले नदी ॥ १॥ 


जयं शछन्विदानद जगपावन ! शरस कहि चसेड मनेज-नसावन ॥ 


चले जात स्वि सतीसमेता । पुनि युनि एलकत कपानिकेता ॥२॥ 
¢४जगत्‌ कं पवित्र करनवाले सच्च्चिदानन्द की जय होः एेसा ककर कामदेव का 
मारतेचाले शिवजी चले } कृपानिवान शिवजी वार वार व्यानन्द्‌ से पुलकित हीते हप 
खत्तीजी के खाथ चले जाते थे\ २॥ 


सतीसा दसा समु के देखी । उर उपजा संदेह षिसेखी ॥ 


संकर जगतवंय जगदीसा । सुर नर सुनि सव नावत सीसा ॥३॥ 
महए्रैवजी की उस दशाके सतीजी ने देग्वाती उनको वडा सन्दष्ट हु्ा। पे 
श्मपने जी मे कटने लगीं कि जिन क्षिवजी को बन्दना सारा जगते करता है, जा सारे जगत्‌ 
के स्पामी टै श्नौर जिनके देवता, मनुप्य, सुनि खब सिर नवाते हं ।। ३1 
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तिन्ह चपसतदहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भये मगन वि तासु बिलकौ । श्रजहू भोति उर रहति न रोकी ॥४॥ 

। उन्होने एक राजपुत्र को सञिदानन्द श्र मोच्तथाम कह कर म्रणाम किया श्रौर उसकी 
छवि देखकर इतने मगन हए कि श्रव तक हदय मे प्रीति रोकने से भी नहीं सकती ॥ ४॥ 

दो०-च्ह्य जा व्यापक विरज श्रज श्रकल शरनीह श्रभेद । 


सो किः देह धरि होड नर जाहि न जानत बेद \॥ ७३) 
जे व्रह्म सवमें व्याप्त, तथा माया, जन्म, कला, चेष्टा श्रौर खण्ड से रहित है यर 
जिसे वेद्‌ भी नदी जानते, वह क्या देह धारण करके मठुष्य ट सकता हे १ ॥ ७२॥ | 
च ०-विस्तु जा सुर-हित नर-तु-णारी । साड सवेम्य जया बिपुरारी ॥ 
खोजइ सा कि शम्य इव नारी । ग्यानधाम श्रोपति च्रसुरारी ॥१॥ 
जिन विप्मणु भगवान्‌ ने देवत्ताचमौ के हित फे लिए मनुष्य-शरीर धारण करिया है वे 
तो रिवजी के खमान सवेन ह ! वे मदान्नानी; श्रीपति श्रौर असुरो के मारनेवाले विष्ण, 
श्मत्तानियों की तरद सी के केसे लाजतेरदै१॥९॥ 
संभु-गिरा पुनि प्रपा न ददो । स्वि सर्वग्य जान सु कोई ॥ 
घ्रस ससय मन भयड श्रपारा । होद्‌ न हदय भ्रवोधपरचारा ॥२॥ 


फिर शिवजी की वाणी भी सत्य नदी दो सकती, क्योकि खव कोडे जानता रै कि 
शिवजी सवज्ञ हू । ेखी अपार शङ्का सतीजी के हदय मे उटी श्रौर उनके मन के प्चोध न 
हृ्रा ॥ २॥ 


जद्यपि प्रगट न करे भवानी । हर अंतरजासी सब जानी ॥ 


सुनह सती तव॒ नारिसुभाङः । संसय चरस न धरिय उर काठः ॥३॥ 


यद्यपि भवानी ने यद्‌ बात प्रकट नदीं कदी, पर अन्तर्यामी शिवजी ने सव जान 
ली। येबेलेहे सती! सनो, तुम्दायन्री का स्वभाव दहै! एेसा सदेह मनमे कभी नदी 
करना चादिए । ३॥ 


जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मे सुनिदि सुनाई ॥ 
साद मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा.मुनि धीरा ॥४॥ 


जिनकी कथा सुमे कमज (्गस्त्य) षि ने सुनाई रौर जिनकी भक्ति मैने सुनि का 
सुनाई बद्री रामचन्द्रजी मेरे श्टदेव ्े, जिनकी सेवा धीर सुनि सदा किया करते दह ॥ ४ ॥ ` 
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द-मुनि धोर जागी सिद्ध सतत विमलमन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान च्रागम जासु कीरति गावहीं॥ 
साड रामु व्यापक ब्रह्य भुवन-निकाय-पति मायाधनी । 


्रवतरेड श्रपने भगत हित निजतंत्र नित रघु-कुल-मनी ॥ 
जिनका ध्यान मुनि, घीर, योगी रौर सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से करते है; वेद, 
पुराण ओर शास्र नेति नेतिः कह कर जिनकी कीतिं के गाते है उन्दी सवव्यापकर सकल- 
भुवनपति, माया के स्वामी, ब्रह्य राम ने- भक्तो के हित के लिए--अपनी इच्छा से रधुङकुल में 
मखि-स्वरूप अवतार लिया हे । 
सा ०-लाग न उर उपदेस जदपि कहेड सिव वार बहू ॥ 


बोले विर्ेसि महस हरि-माया-बलु जानि जिय ॥ ७४ ॥ 


यद्यपि शिवजी ने अनेक वार कदा; तथापि सतीजी के हदय मे ज्ञान न हृश्मा | तव 
सदेश, मन में भगवान्‌ की माया को वलवती जान कर, हस कर वोले-।) ५४ ॥ 


चे °-जे -तुम्हरं मन श्रति संदह।तो किन जाई परीद्ा ले ॥ 


तव लगि बेठ च्रं वटीं । जब लगि तुम्ह एेहह मेहि पाहीं १॥ 
जा त॒म्दार जी मे वहत संदेह है तो त॒म वँ जाकर परीच्ता क्यों नदीं लेती । जव 
तक तुम मेरे पास आस्रोगी तच तक मेँ इसी वड की छदि मे वेठारटह।॥ १॥ 


जैसे जाइ माह भ्रम भारी । करहु स जतनु विबेु विचारी ॥ 


चली सती सिव-च्ायसु पाड । करइ विचार करटं का भाई ॥२॥ 


जिस प्रकार तुम्दारा अज्ञानरूपी भारी श्रम दूर हो, वदी यत्न तुम विचार कृर करना । 
शिवजी की श्चाज्ञा पाकर सती (रामचन्द्रजी कौ परीक्ञा लेने के लिए) चली रर मन मे साचने 
लगी कि क्या करू | २॥ 


इदा समु चअस मन श्रनुमाना । दच्छस्‌ता करं नहि कल्याना ॥ 
मेरेहु कहे न ससय जादी । विधि विपरीत भलाहं नाही ॥३॥ 
उधर शिवजी ने मन मं पसा प्रचुमान किया कि दक्तकी पचरी सती की ऊुतत ना 


है! जा मेरे समाने से भी सदेह नही दृर देते तो फिर भाग्य ही उलटा है श्चौर भला नद 
जान पडती 11 ३ ॥ 


रोहि सेद जा राम रचि राखा। का करि तरक चदावड सखा ॥ 
घ्रस कहि लगे जपन हरिनामा 1! गईं सती जदह षु सुखधामा ॥४॥ 
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जा कुह राम ते रच रक्खा ह वही होगा । श्रव तक-वितक करके कौन बात वदाव । 
यें कह्‌ कर शिवजी भगवान्‌ का नाम जपने लगे शौर सती वरहो गदे जहाँ सुखधाम राम- 
चन्द्रजी थे ॥ ४॥ ॥ 


दो ° -पुनि पुनि हदय विचार करि धरि सीता कर रूप। 
श्रागे रोड चलि पय तेहि जेहि श्रावतः नरभूप ॥ ७५ ॥ 


सती चार वार मन मं विचार कर शरोर सीताजी कारूप धारण कर्के उसमागं में 
१ ६ भ ऋ, @ 
श्रगे होकर चलीं जिस मागं से मनुष्यं के राजा रामचन्द्रजी जा रहे थे ॥ ५५॥ 


चो ०-लल्मन दीख उमाङृत वेषा । चकित भये श्रम हदय बिसेषा ॥ 


कटि न सकत कषु रति गंभीरा । प्रभुप्रभाठ जानत मतिधीरा ॥१॥ 
पावती के वनावटी रूप को ज्षच्मणजी ने देखा, जिससे उनके हदय मे वड़ा संदेह 
हृश्रा ओर वे चकित हुए । वे वहत गम्भीर चुदधिमान्‌ थे इसलिए ङ कट नदीं सकते थे, 
क्योकि वै रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानते ये ॥ १॥ 


सती-क्पट जानेड सुर-स्वामी । सवदरसी सव - श्र॑तरजामी ॥ 


सुमिरत जाहि मिटइ श्रग्याना । साड सवेग्य रामु भगवाना ॥२॥ 


सती के कपट को देवता्रो के स्वामी रामचन्द्रजी पहचान द्चान गये । क्योंकि वे सवं 
दर्शी श्रोर सवके हदय की वात जानते थे । जिसे स्मरण करसे से सारा श्ज्ञान मिट जाता 
है वही सवज्ञ भगवान्‌ रामचन्द्रजी हे ॥ २॥ 


सती कीन्ह चह तदर्हं दुराऊ । देखहु नारि - सुभा - प्रभारः ॥ 
निज मायावल्ु हदय बखानी । बोलते विहंसि राम म्रद बानी ॥३॥ 


लियो के स्वभाव का प्रभावतो दैवा कि सतीजी नेउन सवज्ञसे भी दिपाव करना 
वादा ! अपनी माया के चल के हृदय मे विचार कर रामचन्द्रजी सकर कोमलवाणी से बोले । ३॥ 


जारि पानि प्रभु कीन्ह नाम्‌ । पितासमेत लीन्ह निज नाम्‌ ॥ 
कहेड बहोरि काँ इषकेतू । विपिन श्रकेलि फिर हु केहि हेतू ॥४॥ 


पटले रामचन्द्रजी ने दाथ जाडकर सती को प्रणाम किया श्रौर पिता-सदहित अपना 
नाम लिया । फिर कदा कि शिवजी करय है १ तुम यद्ययं वन में प्रकेली स्ये फिर रदी दो १॥ ४॥ 


दो ०-रामवचन श्चदु गूढ़ सनि उपजा श्रति सकोच । 
सती सभीत मेस पिं चली हृदय बड सोाचु ॥७६॥ 


रामचन्द्रजी के कोमल शौर गूढ वचन सुनकर सतीजी बहुत सकुन्वीं । वे डरती श्रौर 
हृद्य में बहुत छर सेचती हदे" शिवजी के पास चलीं ॥। ७६ ॥ | 
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चो ०-में सकर कर कहा न माना । निज आग्यानु राम पर श्राना॥ 


जाइ उतर श्रव देइ कादा । उर उपजा श्रति दारुन दाहा-॥१॥ 


मने शद्सजी का का न माना अरौर पने अज्ञान का च्रारेष राम पर किया अर्थात्‌ 
उन्दें श्यज्ञ मनुष्य खमा ! अव जाकर मँ शिवजी के क्या उत्तर दूगी १ यदी साचकृर खतीजी 
के हृदय में अति दुस्पह्‌ दाहं उत्पन्न हुखा ॥ १॥ 


जाना सम सती दुखु पावा । निज पभाड कलु भ्रमटि जनावा ॥ 


सती दख कोद्ध स्म जाता । आगे रास सहित श्री श्नाता ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने जान लिया कि सतीजी को दुःख ह्या है । तव उन्होने अपना छत 
प्रभाव प्रकट करके दिखाया । सती ने माग में जाते जाते यह्‌ कौतुक देखा कि रामचन्द्रजी 
लकमण श्रौर सीता सहित, अगेजा रदे है।॥ २) 


फिरि चित्वा पष पमु देखा ! सहित र्ब॑धु सिय सुन्दर वेखा ॥ 


जह चितवहिं तहं भभु आसीना । सेवहि सिद्ध सुनीस, प्रवीना ५२५ 


पिर उन्होने पीद्ये की ओर देखा तो भाई श्र सीताजी के साथ रामचन्द्रजी को 
सन्दर भैष में पाया । उन्टोने जिधर देखा उघर हो रामचन्द्रजी विराजमान है च्मौर प्रवीर 
सिद्ध-सुनि उनकी स्वा करर है | ३॥ 


देखे सिव विधि विस्य श्रनेका । रमित भभाव एकतं एका ॥ 


ददत चरन करत पञु-सेवा । विविध बेष देखे सच देवा ॥ ४ ॥ 


उन्दाने नेक शिव, नेक द्या चौर नेक विष्णु भी देखे ।जनका प्रभाव एक 
दसरे से वदकर था । उन्दने देखा कि तरह तरह के सप धारण करके देवतायण॒ रामचन्द्रजी 
की चरण-चद्रना श्योर सेवा कर रदे रे ४॥ 


दो०-सती विधात्री इंदिरा देखी शमित शनृप। 


जेहि जेहि वेष श्रजादि सुर तेहि वेहि तन श्ररूप 1७) 
उन्टोनि यनेक सती, सरस्वतौ श्रौर लच्तमी देखी, जा अनुपम थीं । जिस जिस भेष मे 
ब्रह्मा आदि देववाये उसी के खसान सप मं उनकी लियो थी ॥ ७७ ॥ - 


चौ ०-देखे जरह तद रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 


जीव चराचर जे संसारा । देखे सकल नेक प्रकारा ॥९॥ 
सती ने जरौ तद्म जितने रामचन्द्र देवे उन्दी के साय श्रपनी श्यपनी शक्तियो के मायं 
उतने हनो खारे देवताश्मों के भीदेखा । संखार में जितने चराचर जीवर्हवे भी वरह नक 
प्रकारके देखे । १॥ 


५). 
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पुजहि प्रमु देव वहु चेखा । रामरूप दूसर नरह देखा ॥ 
श्रवलोके रघुपति वबहूतेर । सीता-सहित न बेष घनेरे ॥ २ ॥ 


उन्दनि श्यतेक भेष घारण किये हए देवतामां को रामचन्द्रजी की सेवा करते इए 
देखा, परन्तु रामचन्द्रजी का दृखरा स्प नदीं देखा ¦ रसमचन्द्रनी भी उन्दने वहुत से देखे, पर 
सीता-सदित उनके अनेक भप नहीं थे ॥ २॥ 


सइ रघुवर साड ललिमतु सीता । देखि सती शति भई सभीता ॥ 
हृदय कंप तनु सुधि कलु नाही । नयन मृदि वटी मग माही ॥२॥ 


उन्दी रमचन्द्रनी, उन्दीं लच्त्रणएजी श्चार उन्दी सीताजी का देखकर सती बहत डर 
गई" } उनका हृदय कापिने लगा श्रौर तन की सारी युध-वुध विसर गई ! वे श्लों को वन्द्‌ 
करके मागं मं ठेठ गर" | ३। 


वहुरि विद्केड नयन उणारी । कु न दीख तहं दच्छद्कुमारी ॥ 


पुनि पुनि नाई राम-पद सीसा \ चली तदहीं जदह रहे भगिरीसा ॥४। 


किर शखं खोल कर देखा तो दक्तकृमारी को वदाँ छट सी न देख पड } वे बार- 
म्बार रामचन्द्रजी के चरणं का सिर नवाकर उस शरोर चली जदा महादेवजीं थे ।॥ ४॥ 


दो०-गद समीप मेस तव हंसि पृद्धी इसलात । 
लीन्ह परीछा कवन बिधि कहु सत्य सब बात ॥७८॥ 


जव पास पर्ची तव शिवजी ने उनसे हस कर त्तेम-कुशल पूछा शौर कटा कि तुमने 
किस तरह परीत्ता ली, सत्य सत्य सव वात कटो ॥ ५८ ॥ 


चो ०-सती समुभिं रघुवीर-पभ्ाउः । भयवस सिच सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कलु न परीला लीन्हि गोसाई" । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 


रामचन्द्रजी के प्रभाव को सममकर उख समय डर के मारे सती ने महादेवजी से भी 
दिपाव किया श्चौर कदा कि स्वामिन्‌, भनि क पर्ता नदीं ली ! आप दी की- तरह उन 
प्रणाम किया १॥ 


जो तुम कासा शषा न होई । मारे मन प्रतीति, शरस सोई ॥ 


तव॒ संकर देखेड धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सघु जाना ॥२॥ 


जे श्रापने कटा वह भूटः नदीं हो सकता, मेरे मन में ठेसा विश्वास होता है । तव 
मदादेवजी ने ध्यान करके देखा श्रौर सती ने जा चरित किया था से सन जान कतिया ॥ २॥. 
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बहुरि राम-मायहि सिर नावा । पररि सतिहि जेहि शख कावा ॥ 


हरि-इच्ा भावी वलवाना । हृदय विचारत संभु सुजाना ॥३॥ 

। फिर उन्दानि.रामचन्द्रजी की माया के प्रणाम किया, जिसकी प्रेरण मे सती केह 
से भट कदला दिया । सुजान महादेवजी ने अपे जी मे चिचार करिया कि ईश्वर की इच्छा 
मौर भावी वड़ी वलवती है अर्थात्‌ भगवान्‌ जा चाहते है वही होता है ओौर जा होनहार 
होता है बद्‌ होकर रहता है ।॥ ३॥ 

सती कीन्ह सीता कर वेषा । सिव-उर भयउ विषाद बिसेषा ॥ 


जे श्रव करडं सती सन पोती । मिट भगति-पु होड अनीती ॥४॥ 


शिवजी का यह्‌ जानकर वहुत त इहा कि खतीनेसीताकारूपघारणकियाथा, 
जा अवँ सती से प्रीति करं ते भक्तिमागं मिट जायगा च्नौर वड़ा अनयं होगा ॥ ४ ॥ 


दो ०-परम पुनीत न जाइ तजि करिये पेम बड़ पाप । 


प्रगटि न कहत महु कलु हृदय श्चरधिक संताप ॥७६॥ 
सती बहुत ही पवित्र दै, इसलिए इनके दोाड़ा नदीं जाता चौर प्रेम करने में भी वड़ा 
पाप है । ्रकट रूप से महादेवजी ङु न कते थे, पर उनके हृद्य मेँ चड़ा दुःख था ॥ ५९ ॥ 


चो ०-तव संकर प्रभुपद सिर नावा । सुमिरत राम हदय श्रस श्रावा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मेहि नादी । सिव सकस्यु कीन्ह मन मादी ॥१॥ 


तच शिवजी ने रामचन्द्रजी के चरणों मे सिर नवाया श्रौर उनको स्मरण करतेदी 
जी में यद्‌ आया कि “इस शरीर से सती के साथ सेरा सम्बन्य नदीं दो सक्ता” ! शिवजी मे 
प्रपते मन र्मे यदी सेकल्प कर जिया | १ ॥ 


प्रस विचारि संकर मति धीरा 1 चले भवन सुमिरत रघुवीरा॥ 


चलत गगन भई गिरा राड । जय महेस भति भगति टाई ॥२॥ 
ेखा साचकर वुद्धिमान्‌ शिवजी सामचन्द्रजी को स्मरण करते हए अपने स्थान का 
चले 1 चलते खमय सुन्दर श्राकाश्तवाणी हृदे कि “हे शंकर, श्रापकी जय हौ । श्रापने भक्ति 
की स्यादा खव चद्‌ की] २॥ 
घ्रस पन तुम्ह वितु करइ को च्राना ! रामभगत समरथ भगवाना॥ 


सुनि नभगिरा सती-उर सचा । प्या सिवद समेत सकोचा ॥३॥ 
त॒म्दारे चिना श्यौर कौन पेसी कठिन प्रतिच्ा कर सकता दै ! श्राप रामचन्द्रजी के 
भक्त रौर समर्थः हो 1» इस श्चाकाशरवाणे के सुनकर सवी के जीमे चदा सोच द्रा श्रौ 
उन्दोनि संद्ाच के साथ किवी से पृष्टा ॥३॥ 


~ “4 क कनि क 
॥॥ 
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कीन्ह कवन पन कह कृपाला । पतत्यधाम प्रथु दीनदयाल ॥ 


जदि सती पूछा वहु भती । तदपि कहेड चिरुर-आती ॥४॥ ` 
हे कृपालु, कटिष- पने कोन सी प्रतिना की है हे प्रभो, आप सत्य फे स्थान नौर 
दीनदयाल है । यद्यपि सती ने बहुत तरद्‌ से पूष्धा, पर त्रिपुरो ने इं न कदा ॥ ४॥ 
 दो°-सती हदय च्रनुमान किय सव जानेऽ, सर्व्य । 


कगेन्ह ` कष्ट भे सभं सनं सारि संहज जं ग्य ॥८०॥ 
` स्रतीने अपने जी मे लनुमान किया क्रि सवन्न शिवजीते संब जान लिया। रेते 
शिवजी से कपट किया । लिया स्वभाव से ही नूखं श्यौर नासम त्ेती है ॥ ८० ॥ 


सा०-जलु. पय-सरिस विकाई देखहु, प्रोति "कि रीषि भलि । 


विलग होड र जाइ कष्ट-खराड. परत .<पुनि ॥८९॥ ` 


दूघ मे मिला हरा जल भी दृध के भावमेही विकता है, यह प्रीति कते भली रीति 
देख ले । परन्तु फिर कपट-रूपी खटाई के पडते दी वह्‌ फट जाता है -खओौररस जाता 
रहता है ॥। ८१ ॥ > | 


चो ° -हदय-सेच समुशत निज करनी । चिता श्रसित जाइ नहिं रसत ॥ 


करपासिन्धु सिव परम श्रगाधा । परगट न करहेड सेर अपराधा ॥ १॥. 


अपनी करतूत के याद करके सतीके जी मे इतना सोच हमा गौर इतनी 
श्रधिकं चिन्ता हृद जिसका वणन नदीं किया जा सकता ! पे कहने लगी कि शिच 
मष्टाराज बडे ही गम्भीर समोर छपा के सागर हैँ । उन्होने सेरे श्रपराघकोा प्रकट रूप से 
नहीं कहा । १॥ 


सकर-स्ख श्रवलोकिं भवानी । पञ माहि वजेड दथ श्रङ्लानी ॥ 


निज रघ समभि न क्‌ कहि जाह । तड श्रां इव उर श्धिकाष् ४२॥ 


सती ने शकरजी का रख फिय हु दैखकर जान लिया फि स्वामी ने मुके लोड 
दिया । इससे वह सन मे बहुत व्याक हृदे ।, अपना ही अपराध समम कर ऊख मी नही 
जाता, किन्तु कुम्हार के रावे के समान उन्नका दद्य वहत तपने लगा ॥ २॥ 


सतिहि स-सेच जानि इषफेतु । कही कथा ` सुन्दर सुख-देतू ॥ 


षरनत॒ पंथ . विविध इतिहासा. विस्वनाथ पर्ुचे केलासा ॥ ३ ॥ 


` : सती को साच मे देखकर शिवजी ने सुन्दर सुखदायक कथ कदं । इख प्रकार मागं 
म बहुत सी .रेतिदहासिक कथार्पे कहते रहते शिवजी कैलास पर जा पर्वे ॥ ३॥ 
पा०्९ 
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९९ । | १ ४ > । 
तहं पुनि संभ्रु समुभि एन श्रापन । वइठे वट तर करि कमलन ॥ 
सेकर सहज सरूप संभारा ! लागि समाधि श्रखंड च्रपारा $| 


वहाँ फिर अपने प्रण फो मर्ण करके शिनजी एक बरगद के पेड के नीचे पद्मासन 
लगाकर चैट गये } महादेवजी रे अखंड श्रौर पार समापि लगाकर अपना स्वाभाविक रूप 


घर लिया) ४ । 
दा ०-सती वसि केलास तव श्रधिक साच मन माहि । 
मरसु न कोड जान कलु जुम सम दिविस सिराहिं ॥८२१ 


जव सती कैलास पर रहने लगीं तव उनके मन मेँ चड़ा दुःख रहने लगा । उनके दुःख 
का ममं कई नदीं जानता था । एक एक दिन युग के समान बीतने लगा ॥ ८२ ॥ 


¡° -नित नव क्च सती-उर भारा । कव जइ दुख-सागर-पारा ॥ 
मै जो कीन्ह र्पति श्रपमाना । पुनि पति-वचकु सषा करि जाना ॥ १॥ 


सवीकेजी का दिन दिन नये सोच का वो दवा रहाथा। वे पने मन में कटने 
लगीं ९ इस दुःखस्रागर के पार कव जागी ! मैने एक तो रामचन्द्रनी का अपमान किया 
छमैर पिर पति के वचन का शठा साना 1! १ 


त फल मेहि विधाता दीन्हा । जा क्कु उचित रहा साड कणेन्हा 0 
- रष विधि श्रस वूभिय नहि तादी । संकर-विमुख जियावसि मेही ॥२॥ 


सा उसका फलत सुमे विधाता ने दिया रौर जो उचित था वदी क्रिया! दहे विधातः, 
मवं तुमे यद्‌ उचित नदी है कि शंकरः से अलग मुके जीवित स्खता ह । २॥ 


कहि न जाई कलु हृदय-गलानी ! मन मह रामर खुमिर सयानी॥ 
जो प्रथु दीनदयाल कावा । ्रारति-हरन बेदु जस गावा ५३॥ 


उस खमय उनके जी में जितना पदतावा द्यो सटा थावह्‌ कदा नदीं जा सकता। 
तुर सती ने मन मेँ रासचन्द्रजी का स्मरण किया यौर कदा--भरमु, यदि श्राप दीनदयाल 
कदटलाते द सौर यदि वेद ने दुःख मेदनेवाला ककर शआरापका यश्च गाया ₹ 1} ३॥! 


ते मः विनय कर्य कर जारी । ह्रुटइ वेगि देह यदह मेरी 


जो मेरे सिव - चरन सने! मन कम चचन सत्य बत णू ॥४॥ 


तो दाय जाड कर विनती कसती ष्ट कियद्‌ मेप शरीरः जल्दी दृूट जाद! यदि 
शिवजी के चरर्णो में मेय स्नेह हे श्रौर मन, वचन; क्म से मेया पतिप्त सार) प 


--~ ~~~ = 
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दो०-ग# सबदरसी सुनिय प्रमु करड सो बेगि उपाइ 1 


होड मरन जेहि विनहि खरम दुसह विपत्ति विहा ॥ ८३ ॥ 


तो हे श्रन्तयामी भगवान्‌, मेरी सुन लीजिए, जल्दी पेसा उपाय कीजिए जिससे बिना 
परिधरम के मेरा मरण दा, मेरी खहज म्रत्यु॑हो (अर्थात्‌ श्रात्सघात न करना पड़) श्रौर यह 
श्रसद्य विपत्ति दूर हो ॥ ८३ ॥ 


यो ०-एहि विपि दुखित परजेसङुमारी । श्रकथनीय दारुन दुखु भारी ५ 


बते सत॒ सहस्र सतासी । तजी समाधि संभ अनिनासी ॥ १॥ 


इस तरह राजा दन्त की पुरी सतीजी बहुत दी दुखी थीं ! उनको पेखा दारुण दुःखं 
था, लिका वणन नद्यं टो सकता ! सत्तासी दजार वषं बीतने पर अविनाशी महादेवजी ने 
पनी समाधि खोली । ९॥ 


रामनाम स्वि सुमिरन लागे । जानेड सती जमतपति जागे! 


जाइ संभुपद-वंदलु कीन्हा । सनमुख संकर रासन दीन्हा ॥२॥ 
शिवजी राम नाम जपने लगे तव सतीजी ने जाना फि अव जगत्‌ के पति जगे 
उन्दने जाकर शिवजी के चरणों मे प्रणामं किया! शिवजी मे उनका बवैठने के लिए सामने 
प्मासन दिया ॥ २॥ 


लगे ` कहन हरिकथा रसाला ! दच्ल प्रजेस भये तेहि काला ॥ 


देखा विधि विचारि सब लायक 1 दच्छहि कीन्ह पजापतिनायक ॥ ३॥। 


व शिवजी महाराज मगवान्‌ की रसीली कथर्पेँ कटने लगे ! उसी समय सतीजी 
के पिता दत्त प्रजापति वने ! ह्या ने सब तरह से योग्य सममकर दत्त को प्रजापत्तियो का 
नायक वना दिया ॥ ३॥ 


` बड़ श्रधिकार द्च्छ जब पावा प्रतिश्मिमा हदय तच श्रावा ।॥ 


नहिं कोड श्रस जनमा जग माहीं । प्रभुता पड जाहि म्द नाहीं ।॥ ९५ 
जव दत्तको इतना वड़ा अधिकार सिल गया तब उसके मन में बहुत दही धमंड हो 
गया, क्योकि संसार मे एेसा कोद नदीं जन्मा दहै जिसे प्रभुता पाकर घमंड न दयो ॥ ४॥ 


दो ०-दच्छ लिये सुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 


नेवते सादर सकल सुर जे पावत मष-भाग॥ ८४ ॥ 


दन्त ने मुनियों को बुलाकर बङा यज्ञ करना आरम्भ किया शरोर यज्ञ के भाग पाने 
के च्रधिकारी जितने देवगण थे. उन सब पास निमन्त्रण भेज दिया ॥ ८ ॥ 
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चो ०-क्नर नाग सिद्ध मघवां । बधुन्ह समेत चते सुर खाः | 
विस्नु विचि ६ हेसु किदहाइईं । चले सकल सुर जान वनां #. 


निमन्त्रण पाते दी किन्नर, नास, सिद्ध, गन्धव श्रौर सव देवता पनी अपनी 
लियो-सदहित चले 1 विष्नुः ब्रह्मा श्रौर शिवजी के छुड़कर शेप सव "देवगण अपने अपने 
विमाना को सजा कर चले |! १॥ 


तती विलोके व्याम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥ 


सुश्ख॑दसी करहि कल गाना । सुनत लवन छुटि सु नि-ध्यान\\२॥ 


सत्ती ने उनके विमानो को आकाञ्च मे देखा ! तरह तरह के विमान वहः दी न्दर 
रीति से चलेजारदेथे। देवो की लियं विमानो मवेटी हृद मनोहर ओर मधुर गीत 
गाती जाती धी जिनको स॒नकर म॒नियो का ध्यान भी छूट जाता था । २॥। 


पूलेड तव सिव कहे बखानी । पिता-जग्य सुनि कलु हरखानी ॥ 


जो सेसु साहि च्रायसु देदहीं। कदु दिन जा रहं सिस षदं \\३॥ 


सत्ती ने जव पृष्टा तच शिवजी ने उनके जाने का कारण वताया । पिताक यन्लकी 
वात स॒नकर सती को छ्य हषे हा ! वे मन मे कहने लगी कि यदि शिवजी म॒मे मानना दं 
तो इसी वहानि स मे कद्ध दिन पिता के घर जाकर रहर ३॥ 


पति-परित्याग हृदय दृशु भारी ! कड्‌ न निञ छपरा विचासे ॥ 
वाली सती मनोहर वानी । भय सव्छोच प्रेम रस सानी॥९॥ 


पति क छृोड्न का उन्द्‌ बड़ा दःख धा पर श्पना पराध समम करवे कृष्न कटती 
थीं । वे भय, संफोच शरीर प्रेम रस से भरी हृद मनोहर वाणी से वोलीं-- ॥ ४॥ 


दो ० -पिताभवन उत्सव परसजां प्रु श्रायसु होड । 


ता भे जाडं छपायतन सादर देखन सोह ।॥ ८५॥ 
मेरे पिता के यद वहत चडा उत्सव है ! हे म्रभो, दे छपानियान ! यदि श्राप आराला दं 
तो मै भी ्यादर-सटिव उसे देखन जाॐ । ८५॥! 
चै(० केष नीक मेरेहु मन भावा ! यह श्रनु चित नदिं नेवत पठावा ॥ 


न विसरारं 
दच्छ सकल निज सुता बोलाडं ! हमरे वयर तुम्हउ ¦ ॥ १1 
शिवजी चे कहा--जा तमने कद व्ह टीकटै! वदटमेरेमनको भी भायाः! पर 
यर्‌ श्रच्डा नदी श्या फि हमारे पाच निमन्वस नहीं भेजा । दन्न अपनी सव्र मस्यां युन 
ह परन्तु मारे खाथ व॑र ्ोने स उसने वमक भी सुला दिया ॥ १ ॥ 


भयम सापान-बालकारड ६ € 


्रह्मसग इम सन दुखु माना । तेहि ते श्रजह्ँं करहि शरपमाना ॥ 
जाः विनु वेले जाहु भवानी । रहइ न सलु सनेहु न कानी ॥ २॥ 


^ एक चार ब्रह्माजी को सभा में हमसे बुरा माना था । इसी से वे अव तक हसाया श्रप- 
मान करते हँ ! है सती, जा विना बुलाये जाच्रोगी तो न शील रहेगा श्रौर न स्तेद; स्यादा 
भी नदीं रहेगी ।। २॥ 


जदपि मित्रप - पिल - यर - भेदा । जाइय विलु बोदेहु न स्देहा ॥ 


तदपि बिरोध मान जरह कोड । तह गये कल्यान न होड ॥ २ ॥ 
| इसमे सन्देह नदी फि मिच्र, स्वामी, पिता मौर गुरुके घर विना बुलाये भी जाना 
चाहिए । परन्तु जँ कोड चिरोध मानता हो, उसके घर जाने से भलाई नहीं होती ॥ ३॥ 

भति नेक संभु समुभावा । भावीवस न ग्यातु उर श्रावा ॥ 


कह परभु जाहु जा विनहि बोलाये । नहि भि तात हारे भाये ॥४॥ 


शिवजी ने बहुत तरह से सती को ससभाया, पर होनहार के वश से होकर उनके जी 
मे कुछ भी समभ नं आदे । फिर शिवजी नै कदा- जे! विना बुलाये जागी तो यह चात, 
हमारी सममः मे, च्छ नहीं होगी ॥ ४॥ 


द ० -करि देखा हर जतन बह रइ न दच्कुमारि ॥ 
दिये मुख्य गन संग तव बिदा कीन्ह चरिपुरारि ॥ ८६ ॥ 


जव शिवजी ने बहुत से उपाय करकं देखा कि सती नहीं रुकतीं, तब उन्होने अपने 
मुख्य सेवको कौ साथ करक उनको चिद्‌ किया ।॥ ८६ ॥ 


चा °-पिताभवन जब गं वानी । दच्छ-जासर कान सनमानी ॥ 
स।दर भरलतेषहि सिली एक माता । भगिनी मिली वहुत मुसुकाता ॥९॥ 


जव सती पिता के घर पर्हृचीं तव उनके पिता--दक्त--के डर से किसी ने उनका सम्मान 
न करिया । केवल एक माता दी खादर से मिली ओौर वहने बहत मुसकिराती हई मिली ।९॥ 
ठच्छ न कलु प््ी इसलाता । सतिहि विज्लाकि जरे सब गाता ॥ 


सती जाइ देखेड तथ जागा । कतहु न दीख संभु कर भागा ॥ २६ 
दत्त ने सती की करद केम-कुशल त पृद्छी नदी, उलटे उन्हे देखकर उनका सारा शरीर 
क्रोध से जल गया । तव सती ने यज्ञ को जाकर देखा श्रौर वहाँ शिवजीःका भाग कहीं भीन 
देखा ॥ २॥ _ दखा॥२॥ 
--एक समय व्रह्मा की सभा मँ शिवजी ने दच्त प्रजापति का उढकर श्रथवा बाणौ से सत्कार 
मदी किया । इस पर दानो मे विराध पड़ गया । 
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तव चित॒चदेड जा संकर करेऊ । प्रसु-श्रपमान समुभि उर ठः ॥ 


पाक्िल दुखु न हदय शरस व्यापा । जस यह भयउ महा परितापा,२ 


तव शिवजी ने जा कदा था वह सतीके ध्यान भे श्राया} स्वामी का अपमा, 
देखकर सती के हृदय मेँ संताप हुच्ा । जेसा भारी दुःख सती को इस समय हृ वैसा 
पटला दुःख अथात्‌ शिव की वात पर विश्वास नं कर कपट-सीतीर्प मे राम की परीत्ता 
कृरने पर भी उनके हदय मं नदीं हया था ॥ ३॥ 


जव्यपि जग दारुन दख चाना । सब तं कटिन जाति-श्रपमाना ॥ 
समुर से सतिद्ि भयड शति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह भवा \\९४ 


यदपि जगत्‌ मे अनेक प्रकारके दारुण दुःख दे, तथापि स्व-जात्ि का अपमान 
सवसे बद्‌कर कठिन हे । यही सोच कर सत्ती को वड़ा क्रोघ ्राया, पर माता ने छन्दं चहु - 
तरह से समाया 11 ४॥ 


दा ०-सिव-्रपमातचु न जाइ सहि हदय न होद््‌ ्रयोध | 


सकल सभर हसि हटकर तब चोली चचन सक्रोध ॥ ८७॥ 


जव उनसे शिवजी का अपमान न सहा गया श्चौर किसी के भी समाने से उन्दं 
कुलं सन्तोष न हृश्मा तव सारी सभा को किडक कर बे क्रोघ से वोलली-- । ८८ ॥ 


चौ ०-सुनह सभासद सकल मुन्निंदा ! कही खनी जिन्ह संकरनिंदा ॥ 


से पल तुरत लहव सव काद्र । भली भोति पक्तिताव पिताहू ॥१॥ 
यज्-सभा म चैठे हए मनि लोगो, सनो 1 जिन लोगो ने यर्दा शिचजी की निन्दा की 
या यनी है उन सवको उसका फल तुरंत मिलेगा ओर मेरे पिवा दत्त भी खेच पदंताचगे 1} ९) 


सन्त - सञ्यु ~ श्रीपति - श्रपवादा । सुनिय जहां तदहं श्रसि मरजादा॥ 


काटिश्च वासु जीभ जो वसाई । खवन मृदि नत चलिश्च परादरं॥२॥ 
संत, शिवजी खीर विपणु भगवान्‌ की निन्दा जर सुनी जाय वरटा पेसी मयादा 
र्यात्‌ यदी उचित है कि यदि दौ सके तो उख निन्द्रक की जीम काट लेश्रीर न्दीतो कान 
यन्द करके वरद से माय जाय} २॥ 


जगदात्मा मरे पुरारी ! जगतजनक सवके हितकारी ॥ 
पिता संदसति निंदत तेदही | दच्च-सुऋ-सभव यह देही ॥३॥ 


ननिपर के शच भिगनी महायान सारे जगन्‌ की श्नारमा रै 1 मे स्वदे उत्से करनेवान्‌ 
शौर हितकारी है! मेय मूख पिता दक्त उनी निन्दा करवा है { आरः यद्‌ मरा गार्खर उर 
पिवा के श्डासे उत्पन्न ट्ृ्राह।३॥ 
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जिहर वरत देह तेहि हेत्‌ । उर धरि चंद्रमोलि इषकेतू ॥ 


श्ररुकदि जोग-श्रगिनि तनु जारा । भयड सकल मष दादहाकारा ४१ 


हसलिए चन्द्रमा को घारण करनेवाले मौर वृषकेतु शिवजी का ध्यान करती हई सै 
"इस शरीर को अभी छोड देती दूँ] इतना कह कर सती ने याग की अ्रम्नि सेश्यपना शरीर 
भस्म कर डाला 1 यह्‌ देखकर सारे यज्ञ-मण्डप मे हाहाकार मच गया ॥ ४॥ 


दा०-सतीमरनु सुनि समुगन लगे करन सष खीस ! 
जग्यविधंस विलेाकि भृगु रच्छा कीन्हि सुनीस ॥ ८८ ॥ 


| सती का मरना य॒ुनकर शिवजी के गण यज्ञ का निगाडने लगे । यज्ञ का विध्वंस 
देखकर भ्रगुजी तथा ओर सुनियो ने उसकी रक्ता की ।॥ ८८ ॥ 
चो ०-समाचार सब संकर पाए । वोरभद्र करि काप प्ठाए ॥ 


जग्यविधंस जाई तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फल दीन्हा॥१॥ 
जव यह समाचार शिवजी का सिला तव उन्होमे केप करके वीरभद्र को भेजा) 
घन्टोने वरह जाकर यज्ञ का विष्वं कर डाला श्रौर सारे दैवता्मों को उचित फल 
दिया ॥ १1 


भर जग-विदित च्च्छ-गति साई । जसि कल संथु-विुख क हा ॥ 


यह इतिहास सकल जग जाना 1 तातं मं सद्ेप बखाना ५२५ 
दच्त की वही गति संसार में परसिद्ध हई जा शिवजी के वैरी की होती है । इस कथा 
का सारा संसार जानता है, इसलिए मेने यह कथा संत्तेप से कही है । २॥ 
सती मरत हरि सन वर्‌ मागा । जनम जनम सिव-पद-श्ननुरामा ॥ 


तेहि कारन हिमगिरि. जा । जनमी पारवती तनु पाड ॥३॥ 


मरते समय सती ने विष्णु से यह वरर्मागाकिमेया अनुराग हर एक जन्म में 
शिवजी के चरणो मेदी रदे! इसी कारण हिमवान्‌ के घर जाकर, पाक्ती का शरीर धारण 
करके, उन्दने जन्म लिया! ३॥ 


जव ते उमा सेल जाई । सकल सिद्धि संपति तरह लाड ॥ 


जह तरह मुनिन्ह सुश्राखरम कौन्दे ।! उचित बास हिम-भूधर दीन्े ॥४॥ 
जव से पार्वती ने हिमवान्‌ के घर जन्म लिया तन से व्यँ सारी सिद्धि ओर सम्पत्ति 
छा गर । मुनियो ते जदा ताँ ्रच्यै च्चे श्राश्रम बना लिये श्रौर हिमवान्‌ ने भी उन्दें 
उचित स्थान दिये ॥ ४॥ | | । 
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दो ०-संदा सुमन फल सित सब द्रम नव नाना जाति । 


प्रगट खुन्दर ॒सेल पर मनिश्राकर कहु भांति ॥८६॥ 
उख सुन्दर पवेत पर भाँति भांति के खव टृक्त सदा फल फूलवाले हए श्नौर अनेके 
रत्नों की सन्दर खाने भ्रकट दो गदे ॥ ८९॥ 
चो ०-सरिता सब एनीत जलु बहदं । खग ष्टम मधुप रखी सन रहीं ॥ 


लहज च्यर सब जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करद्श्चलुरागा ॥१॥ 


वरहो कौ सारी नदियां पयिच्र जल से भरी बहने लगी च्नौर प्री, पयु, भेरि स्व 
सुखी रहने लगे 1 सव जीवो ने अपना स्वाभायिक वैर छोड दिया । सव जीव हिमवान्‌ फे 
ऊपर परस्पर अनुराग करने लगे। १॥ 


सेह सैल . गिरिजा णह श्राय । जिमि जन राममगति कै पायं ॥ 


नित नूतनं मंगल ह तासू । &द्यादिक गावहिं जर्‌ जासू ५२ 

पावती के जन्म से उस पवत की पेसी शोभा हृदं जेसी राम की भक्तिको पाकर 
मनुष्य की होती है । उस हिमवान्‌ के घर नित्य नये नये मङ्गल-उत्सव होने लगे, जिसका यश 
ब्रह्मा आदिक गाते हे | २॥ 


नारद समाचार सब पाये! कोदुकही गिरिगेह सिधाये \ 


सैलराज बड श्रादर कीन्हा । पद पषारि बर श्राप्नसु दीन्हा ॥३॥ 
जव पावती के जन्म के सव समाचार नारद सुनि ने घने तब वेयोंदही, मन की सौज 
मे, हिसवान्‌ के घर आये । हिमवान्‌ ने उनका बहत श्चादर किया ओर पाव धोकर उनको 
च्छे श्राखन पर वैठाया ॥ ३॥ 


नारिसदहित मुनि-पद सिरु नावा । चरन-सलिल सब भवनु सिचावा ॥ 


निज सोभाग्य बहुत गिरि वरना । संता बोलि मेली सनिचरना ॥४॥ 


हिमवान्‌ ने अपनी सी के सहित मुनि के चरणो में सिर रक्खा श्चौर उनके चरणो 
का जल सारे घर मे छिडकाया । हिमवान्‌ ते अपने प्रार्य को वहत सराहा श्चोर पुत्री का 
चुलाकर सुनि के चरणो पर डाला थात्‌ प्रणाम कराया 1} ४1) 


दो ०-चिकालग्य सवेग्य दुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । 
कह संता के दोष युन मुनिवर हदय विचारि ॥६०॥ 


हिमवान्‌ ने कद्ा- दे सुनिवर, आप चरिकालदर्शी श्रौर सवे है श्चीर श्रापकी सव्र 
खग गति है । इसलिए माप मन में विचार कर मेरी पुरी के गुण दोष करटिए । ९० ॥ 
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चो ~क मुनि विसि गूढ सदु बानी। खता तुर्हारि सकल-युन-खानी + 
सुन्दर सहज सुसील सयानी । नामं उसा श्रंचिक्ा भवानी ॥१॥ 
नारद्‌ सुनि ने देसकर गृह श्रौर मीठी वाणी से कहा-तुम्दारी पुत्री सव गुणो 
की खान है । यह्‌ स्वभाव से ही सन्दर, सुशील श्रौर चतुर है । इसके नाम “उमा, (अस्बिकाः 
द्रोर्‌ 'भवानीः है 1 १॥ 
सव - लच्छन - संपच् मारी । हाइहि रतत पद्हि पियारी ॥ 
सदा श्रचल एहि कर श्रहिवाता ! एहि तं जसु प्डहद् पति माता ॥२॥ 
लड़की सव लक्षणों से युक्त है ओर यह्‌ पने पति फो सदा प्यारी होगी । इसका 
सदाग सदा श्रचल रहेगा । इससे इसके माता-पिता के वहुत बड़ाई भिलेगी ॥ २॥ 
होइदि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कलु दुलभ नाहीं ॥ 


एहि कर नामु संभिरि ससास। तिय चह पतिनरत-श्रसिधारा \\३॥ 
यद्‌ सारे जगत्‌ म पूज्य होगी श्रौर इसकी सेवा करने से किसी फो छु दलंभ न 
होगा । संसार मे स्रिय इसका नाम स्मरण करे पतित्रतघर्मरूपी तलवार की घार पर चदेगी 
्र्थात कठिन पातिन्रत्य के पालन मे तत्पर दोगी ॥२॥। 


सेल सुलच्छनि सुता वुस्हारी । रुनह जे श्रव श्रक्युन दु चारी ॥ 


प्रगुन श्रमान मालु-पतु हीना । उदासीन सबं सखय-लोना ॥॥ 
ह हिमवान्‌ , तुम्दारी पुत्री श्रच्छै लक्तणोवाली दै। पर उसमे जादाचारदोपदहै, 
उन्द्‌ भी यन लो । गुणदीन, मानरदित, माता-पिता-विद्दीन, उदासीन, संदेह-रहित ॥ ४॥ 
दो०-जेगी जटिल श्रकामं मन नगन श्चरमंगल-वेख । 


` चरस स्वामी एहि कं मिलि परी इस्त श्रि रेख ॥६१॥ 
यागी, जटाधारी, काम-रहित, नद्धा श्नौर बुरे बेपवाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि 
इसके दाथमेरेसी दी रेखा पड़ी है । ९९१ ॥ 


चो०-सुनि मुनि-गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपति उमा हरषानी ॥ 


नारदहू यह भेद न जाना । दला एक समुभब बिलगाना ॥१॥ 


मुनि की बात सुन श्रौर उसको सत्य मानकर पावती के माता-पिता दोनो बहुत इखी 
हए, परन्तु पावती प्रसन्न हई" । नारद्‌ सुनि ने भी यह्‌ भेद न जाना, क्योंकि एक दी दशा (कदी 
हई घात या रेखा का फल) इस प्रकार भिन्न भिन्न भाव से सममी गई अर्थात्त माता-पिता का 
तो उसी दशा पर दुःख हया श्चौर कन्या को दषं ॥९। | ४ 
` फा १* 
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सकल सखी गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल ने. ॥ . 


हो न शरूषा देवरिषि-भाखा । उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥, 


उमा श्चौर उनकी खारी सखियाँ, उनके माता ओर पिवा-बे सव पुलकित हो गये 
रर सवकी ओआंँखों मे जल भर श्राया (रौर खवको तो दुःख से, पर पावती को हषं से) 
दैवपि नारद ने जा कदा है वह भूठ न गा, यह्‌ बात उमाते हदये रख ली |! २॥ 


उपजेड  सिवपदकमल - सने । मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥ 


जानि ऊु-अवसरु पीति दुराईं । सखी-उक्वंग वेटि पुनि जाई ॥३॥ 


उन्दँ शिवजी के चरणकमलों में स्नेह उत्पन्न ह्म, पर मन में यह्‌ सन्देह हवा कि 
उनका मिलना कठिन है । अवसर न जानकर उमा ने वह प्रीति चिपा ली मौर फिर वे सखी 
कीगोदमेजावेटीं।३॥ 


स्ूठि न “ होड देवरिषि-बानी ! सोचर्हिं दंपति सखी सयानी ॥ 


उर धरि धीर कड गिरिराडः ! कहु नाथ का करिञ्च उपाऊः ॥९॥ 


हिमवान्‌ शीर उसकी स्री सैना वथा पावेती की चतुर सख्या सोचने लगीं कि 
देवपि नारद्‌ की वाणी भूटी न होगी हृद्य में घीरज घर कर हिमवान्‌ ने कदा-ह नाथ, 
किए क्या उपाय किया जाय १1 ४ ॥ 


दा ०-कह मुनीस हिमवन्त सुलु जो विधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाय सुनि कोड न मेटनिदहार ॥६२। 


नारद जी ने कदा--हे हिमवान्‌, सनो । जा वात ब्रह्माजी ने माथेमें लिख दीह 
उसके मेटने के लिए देव, दानव, मनुष्य, नाग श्रौर सुनि- कोई समं नदीं ह 1 ९२] 


चौ ०-तदपि एक मे करद उपाई । होड करइ जा देव सहा ॥ 
जस वर में बरन तुरह पां । भिलिदहि उमहि तस संसय नाहीं ९४ 


 तोभीमै एक उपाय कता हू! ज परार्ध सहायता कर तो वह हौ सकता है । जैखा 
म तुमसे कहता हू वैखा ही वर उमा को मिलेगा, इसमे सन्देह नदीं है ।॥। १॥ 


जे जे व्र के दोष चखाने। ते सव सिव पहि मै श्रनुमाने ॥ 
ज बिबाह सकर सन हे । दोषड युन सम कह सु कोड ॥२॥ 


मनि वरकेजाजेा दोष केष वे खव, मेरे श्रनुमान से, शिवजी में ्।! जा शिवजी 
क साथ विवाह हो जाय दो इन दोषे को मौ खव कोद गुण दी कगे 1 २१ 
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कश्चहि-सेज सयन हरि करीं । बुध कलु तिन्डकर देष न धरी ॥ 


भाच सानु सबं रस खादी । तिन्ह कर मंद कहत कोड नारीं ॥२॥ 
लैसे बिष्णु भगवान्‌ रेषनाग की शय्या पर सोते है तो भी पण्डित लोग उनमें कु 
दोप नदीं लगते } सूय श्रौर ग्नि अच्छ घुर खभी स्सोंको खाते है पर कोई चन्दे घ्रा 
नहा कता ।॥ ३॥ 


सुभ श्र श्रसभ सलिल सव बह । सुरसरि कोड श्वपुनीत न कहू ॥ 


समरथ करहु नहि देष गासाईˆ 1 रवि पावक सुरसरि की ना ॥४।। 
। पचिच शौर श्पचित्र सभी "चीं गंगाजी के जलल मे वहती है पर कोर उसे अपवित्र 
नदीं कहता 1 दे हिमवान्‌ ! सूय, श्रग्नि रौर गज्ञाजी की तरह समथ को छुं देप 
गहं लगता । ४ 


दौ °-जी चरस हिसिपा करहि नर जड भिक श्धिसालः ! 


परद्धिं कलप भरि नरक मर्ह जीव कि इत समान ॥६३॥ 


जा मृख मनुष्य श्रभिमान से एेखी चवरी अर्थात्‌ सूयं, अग्नि सौर गंगा क। ल मततता 
करते ह वे कल्प भर नरक में रहते है । भला, -कदी जीव ईश के समान हो सकता है ? ॥९३॥ 


चे ०-एरसरि-जल-कत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करद तेहि एनः ॥ 
भ 


सुरसरि मिले सा पावन जैसे! इस श्रनीसदहि श्र॑तर देस ॥ १ ॥ 


सन्त लोग गंगाजल से बनाई हद भी जनिकर मदिरा को कभी नहीं पीते ! पर वही 
मदिरा गाजी मे मिल जनेसजेसे पयिच्र हो जाती है उसी प्रकार जीव श्रौर दश्वर से 
भेद ह।॥ १॥ 
तर, सहज समर्य भगवाना । एहि विवाह सव विधि कस्याना ॥ 
दुराराध्य पे श्रहर्हिं महेत । ्रासुतोष पुनि किये कलेू ५॥२॥ 
भगवान्‌ महादेवजी स्वभाव से दी समथ है । इसलिए यह्‌ विवाह सब तरह से सुख 


देनेवाला है । महादेवजी की आरथना चड़ी कठिन है, पर क्लेश करने से--तप से- वे बहुत 
जल्दी प्रसन्न दो जाते दै।। २॥ 


जो" तपु! कर ऊमरि तम्हारी । भाविड मेरि सकि च्रिषुरारी ॥ 
“ जव्यपि वर॒ श्नेक जग माहीं । एहि कर्हं सिव तजि दूसर नाहीं ॥॥ 


जेा तुम्दारी पुत्री उनकी भराप्नि के लिए तप करे तो शिवजी दोनदार को भी मिटा सकते 
हं । यद्यपि संसार मे वर श्रनेक ह, पर इसके लिए शिव के छोड कर दसरा वर्‌ नदीं हं ॥२॥ 
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वरदायक  प्रनतारति-ंजन । छृपासिधु ` सेवक-मन-रंजने 
इच्छित फल बिनु सिवं श्वराघं । लहिश्च न कोटि जाग जप साधं ॥ए\ 


शिवजी वर देनेवाले, भक्तो के दुःखनाशक, दया-सागर ओर सेवको के मन को 
्ानन्द्‌ देनेवाले ह । महपदेवजी को अराधना किये विना करोड़ो योग शओयौर जप करने पर 
भी मनोकासना पूरी नदी होती ॥ ४॥ 


दो ०-च्रस कदि नारद सुमिरि हरि गिजदहिरि दोन्हि श्रसीस ॥ 


होइदहि यह कल्यान अव संसय तजहु गिरीसर ॥६४ 
इस तरह कह ओर भगवान्‌ का स्मरण करके नारदजो ने पवेती को आशीर्वाद 
दिया कि रवं इसक्रा कल्याण होगा । हे हिमवान्‌, तुम सन्देह दर करो ॥ ९४ ॥ 

चे ° -कटि रस बह्मभवन सुनि गयडः। श्रागिल चरित सुनः जस भयर ॥ 
पतिहि एकंत पाइ कह मेना । नाथ न मे समु मुनिवेना ॥ १॥ 

यो कट्‌ कर मुनि ब्रह्मलोक को चले गये 1 अव जा कुचं आगे हृश्रा उसे नो । पति 

को एकान्त मे पाकर पावती की माता मैना ने कहा--नाथ, यनि सुनि की बाते नहीं सममीं ।।१॥ 
जें घर वरः इलव होड अनुपा । करिच्च विवाहं सुता-नुरुपा ॥ 


न त कन्या बरु रहडइ कुश्रारी । कंत उमा मम प्रानपियारी ॥२॥ 
जा घर, वर श्रौर कुल सव पुरी के श्रचुकरुल सन्दरहो तौ विवाह कर दीजिए 
प्मरीर जा ठेसा नदीं है तो यद्‌ कल्या कुमारीं ही रदे । -दे स्वासिन्‌, पावती सुका प्राण के 
समान प्यारी है २॥ 


जौ न सिलिहि वरु गिरिजहि जोग । गिरि जड़ सहज किह सव लोगू ॥ 
सेइ विचारि पति करहु! विवाह । जेहि न वारि होड उर दाष ॥३॥ 


जा पावेती के याम्य वरन भमिलेगातो सच लाग कगे किं गिरि स्वभाव दीस 
मूखे ह । दे नाथ, यह्‌ सच वात विचार कर विवाह करना, जिसमे फिर पी हदय मे सताप 


नदो ॥३॥ 


घ्रस कहि परी चरन धरि सीसा 1 वोत्ते सहित सनेह भिरीसा ॥ 


वरु पावक प्रगट ससि माहीं । नारदवचु अन्यथा नादं ॥ ४ ॥ 
यो कहकर पावती की मातान अपन पतिके चरग्णामे खिररख दिया । तव 
हिमवान्‌ ने स्तेह से कदा--चारै चन्द्रमा मे से अग्नि निकलने लग, पर नारद क चेचन नी 
रल सकते ।॥ ४॥ 


# 
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2५ -'प्रया साच परिहरहु सव॒ सुसिरहु श्रौभगवान 
पारचमिहि निरमयडउ जेहि साई करिश्रहि कल्यान ॥६५॥ 
प्यास, लुन सक नाच दर कश स््रीर श्रीभगवान्‌ का स्मरण कर । जिसने पार्वती को 
पचा र वय ननन फल्याफ करम} ९५॥) 
चो०-श्रव जो तुमहि सना पर नेह तौ श्रल जाद्‌ सिखाच्ु देहू ॥ 
करड सा तपु जदि भिर्लाहं महस्‌ । श्रान उपायन सिटिहि कलेसू ।\१॥ 
व्यप ता तुन्न परषना पुरी परमन्तं -सरो जार एसा उपदृश दौ कि चद्‌ 
सात्तप प्म कि किनिम दिद्रजी मिल । दूसर फिसी उपायस्य दर नटी दोगा।१॥ 
नारदवचन सगभ सहवृ । संदर सव-युल-निधि वपत ॥ 
प्रस विचारि तुम्ह तजद््‌ श्यसंका । सवहि भ्त संकरुश्कलक् ॥२।॥ 


नान्दी फे नने सास्युकः शरोर कार्ग-रटिनि ६1 हिवज मुन्दर ओर सारे गुणो 
० 241; ् । शद विवार पर पुम स्पचे दर्‌ फा दूर कस) रिचर्जा शचं तरह सै 
तिष्पेलकः ६ >) 
नुम्यन य न £ लरत सि ~) ई १ ९९ 
सनि पति-क्चन हरपि सन माद्र । गहं लुस्त उदि गिरस्कि पाहीं 
उमहि विदाकि नयन भरि वारी पत =टत्य 
उमहि विदाकि नयन भरि वारी 1 सहित सनेह गोद वेखासी \ ३॥ 
पनि के ययनं सुनकर शरीर मनम प्रमत्त होफर अना उख्करः तुरत पावती के पास 
ग्र! पानी कने दृग्य्र श्रार श्या गं मस्‌ भर फर वद्‌ प्यार कै साथ उसका गोद में 
विटा फर ।३॥ 
चार सेत्ति ए 9 जाट ९ 
वाग्हि वार सेति उर लाद) गदगद कंठ न कहु कहि जाह ॥ 
पै भवानी ¢, खर चोली 
जगतमातु सदेम्य भवानी । मालु-सु ली सरद वानी ॥४६॥ 
बरार चार दस गल स लगती ह 1 भारे प्रेमे कंठभर श्याने से उस्रके मुह से ऊ 
यात नदी निकली 1 सब छुद्र जाननेवाली जगन्‌ की माता भवानी, माता को सुख देने के 
लिण, कासल वाणी स वाली £॥ 
9२ सुनाव्ं 
दा०-सुनटि मातु स दीख श्रस सपन सुनाव्डँ तेहि । 
६५ ध उपरसेर  । मारि । 
संदर गौर सं विप्रवर शरस उपदेसेड माहि ॥६६॥ 


| मताजी, मँ तुमसे कतीह सुनो । मेनि पेसा स्वप्न देखा किसके एक सुन्द्र 
गौर-घर्‌ व्रा्यर ने इस तरट्‌ उपदेश दिया कि ॥ ९६॥ 
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चै ° -करहि जाई तपु सैलमारी । नारद कहा सो सत्य वित ॥ 


मातु पितदि पुनि यह मत भावा ! तपु खखधरद दुख दोष नसावा ॥ 


नारदनी ने जा कदा है उसे सत्य मान कर हे पावती, तुम जाकर तप करो } पिर ` 
वह बात तेरे माता-पिता को भी अच्छी लगीदहै। तप दुःख यौर दोष को मिटनेवाला ओर 
सुख देनेवाला है ॥ १॥ 


तपबल ख्व्‌ भ्रपंचु विधाता । तपच्ल विस्य सकल-जग-चाता ॥ 


तपवल संभु करहि संहारा । तपबल सेव धर्‌ महिभारा ॥ २१ 


तपकेही वल से ब्रह्मा ससार कोस्वतेहै ओर तप केही वल से विष्णु सारे 
जगत्‌ की रक्ता करते हैँ । तप के ही वल से महादेवजी जगत्‌ का संदार करते है श्नौर तप के 
ही चल से शेपजी प्रथ्वी का भार घारण करते है | २॥ 


तप-्रधार सव खष्टि भवानी । करहि जाइ तपु शरस जिथ जानी ॥ 


सुनत व्चन बिसमित महतारी । सपन सुनायड गिरिहि ₹हंकायी ॥३१४. 


है भवानी, तप केही सहारे सारी खष्टि ह । इसलिए एेखा जी मेँ जानकर तप करो । 
यह बात सुन कर पावेती की माता को वड़ा अचरज ह्या ! उसने हिमवान्‌ को बुलाकर 
वह्‌ स्वप्र सुनाया । ३॥ | 


मातु-पितहि बहु बिधि समभा । चली उमा तप-हित - हरषाई ॥ 


प्रिय परिवार पिता श्रु माता । भये विकल मुख श्राव न वाता ॥४॥ 


माता पिता को बहुत तरह से समभा कर पावेती तप करने के लिए खानन्द्‌ चली | 
उनके चले जाने पर उनका सारा इुटुम्ब, माता ओर पिता सव बहुत विकल हुए । किसी के 
मेद से वात तक न निकली ॥ ४॥। 


दा ०-बेदसिरा सनि श्रा तव सबहिं कडा समुभाई्‌ । 
पारवती महिमा सनत रहे प्रवोधदहि पाइ ॥ ६७॥ 
तव वेदशिरा सुनि ने श्राकर सवको समाया । पाचेती की महिमा इनन से 
सवको धीरज हुमा ॥ ९७ ॥ 
चौ ० -उर धरि उमा पान-पति-चरना । जाई विपिन लागी तपु करना ॥ 
प्रति समार न तलु तपजोमू । पति-पद खुमिरि तजेड सव भेगू ॥१॥ 
प्राखपति रिवजी के चरणं को हदय मे धारण करफे उमा वन मे जाकर तप करने 


लगी । ्रवि सुकुमारी उमा का शरीर तप के येग्य नहीं धा, पर तो भी प्रचि के चरणों 
का स्मरण करके उन्दने सव भोग त्याग दिये।! ११ 
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निः नव चरन उपज श्रनुरागा ! बिसरी देह तपहि मन लागा ॥ 


{त्रत सहस मूल पल खाये । साख खाइ सत बरष गर्वांये ॥ २ ॥ 


उनके हृदय सें पति के चरणों के प्रति नित्य नई भ्रीति हने लगीश्यौर तप मे रेखा 
मन लगा कि दैह्‌ की सारी सध चिसरर गड । एक हजार वरस तक उन्टोनि फल-मूल खाये 
श्रौर फिर सौ चरस साग-पात खाकर विताये | २ ॥ 


कलु दिन भाजनु वारि वतासा । किये कठिन कलु दिनि उपकासा \! 


बेल-पाति महि परइ सुखाईं । तीन सहस संबत सेई खाई ॥ २॥ 
कु दिन उमा का भोजन जल श्मौर वायु दी रहा, श्रौर फिर खं दिन उन्दने कठिन 
उपवाख किया } तीन दज्ञार वरस तक उन्दने धरती म पडे हुए सूखे चेल-पत्र दी खाये ॥ ३ ॥ 


पुनि परिहर सुखानेड परना 1 उमहि नाम तव भयर श्रपरना ॥ ` 
देखि उमहि तप - खीन-सरीरा । कऋ्ह्गिरा भङ्‌ गगन भेभीरा ॥ ४॥ 
फिर सृखे पत्ते (पणं) भी छोड दिये, इससे उमा का नाम श्रपण ह्या ! तप से उमा 
का शरीर तीर देखकर राकाश में यद्‌ गम्भीर ब्रद्यवाणी हुई-॥ ४ ॥ 
दा ०-भयड मनेरय सुफल तव सुनु, गिरिराजकुमारि । 


परिहर दुसह कलेस सव श्रव मिलिरहि धिपुरारि ॥ & ८ ॥ 
दे हिमवान्‌ की पुत्री, खन } तेरा मनोरथ सफल हा । तू रव सब असद्य क्लेशं 
का दे्‌ दे । श्रव तुको शिवजी मित्त जायेगे । ९८ ॥ 


चो०-श्चस तपु काह न कान्ह भवानी । भये श्रनेक धीर सुनि ग्यानी ॥ 


श्रव उर धर बह्म घर वानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ १॥ 


हे भवानी, अनेक धीर सुनि श्चौर ज्ञानी हो चुके है पर पेसा तप आज तक किसी ने 
नदीं किया । अव तू सुन्दर ब्रह्मवाणी को सदा सत्य च्रौर निरन्तर पवित्र सममकर अपने 
हृदय मे रख | १ ॥ 


प्रावि पिता बुलावन जबहीं । हट परिहरि धर जायहु तवहं ॥ 


मिलि तर्द जव सप्तरिषीसा । जानेह तव॒ भरमान वागीसा ॥ २ ॥ 


- जव तुम्हारा पिता तुमको चुने श्रावे तव तुम हठ छोडकर घर चली जाना । शरौर 
जव तुमको सप्रऋषि मिलें तव तुम इस वाणी का प्रमाण जान लेना ॥ २ ॥ 


सुनत गिरा बिधि गगन बखानी 1 पुलकगात गिरिजा हरषाभी ॥ 
उमाचरित संदर मभ गावा । सुनहु संयु कर चरित सुदहावा ॥.३॥ 
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. ब्रह्मा -की आकाशवाणी का सुनतेदीउमा के रोम खड़े हो.आये छौ 6 
प्रसन्न हुदै' । यात्नवल्क्यजी भरद्राजजी से कहने लगे किं मैने पावती का सुन्दर चरित यने, 
दिया, अच शिवजी का युहाकना चरित सनो ॥ ३ ॥ । 


जव तं सती जाई तदु' व्यागा । तब तं सिव मन भयड विरागा । 


जपि सदा रघुनायक-नामा । जदह तहं सुनहि रम-युन-यामा॥९।॥ 
जव से सती ने पना शरीर छोड़ा तव से शिवजी के मनमेवैराग्य दो रया वे 
सदा रासनाम जपने लगे चर जहाँ तर्द रामचन्द्रजी के गुणों का वरन सनने लगे! ४ ॥ 
दा ०-चिदानन्द सुखधाम ` सिव निगत-मेदह-सद-काम । 


विचरदि महि धरि हृदय हरि सकल लोक-अरभिराम ॥ ६६ ॥ 
चिदानन्द सुख के घाम, मोह, मद्‌ श्रौर काम से रहित, सारे लोक के आ्रानन्द्‌ देने- 
चाले शिवजी महाराज; विष्मएु को हदय मे स्थापित कर, प्रथ्वी पर विचरने लगे।। ९९ ॥ , 
चौ ° कतहु सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहु रामरन करदं बखाना ॥ 


जदपि श्रकाम तदपि भगवाना ।भगत-बिरह-दुख-दखित सुजाना ॥ १॥ 


वे कीं नियो के ज्ञान का उपदेश दैते श्रौर कदी रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन 
करते थे 1 यद्यपि सुजान शिवजी कौमनारहित हैँ पर तो भी भक्त-पावंतीके विरह के दुःख 
से उनको दुःख ह्या १॥- 


एहि विधि गयड कालं बहु . बोती । नित नव होड रामपद-ग्रोती ॥ 


नेमु प्रे संकर कर देखा । अविचल हृदयःभगतिके रेखा ॥ २॥ 
इसी प्रकार बहुत समथ वीत गया । उनके जी- मे रामचन्द्रजी के चरणो की प्रीति 
निरय नई दोने लगी । जव रामचन्द्रजी ने शिवजी का तेम ओर प्रेम देखा श्रौर अपनी भक्ति 
की लकीर उनके हृदय में विच देखी । २ ॥ 


पगे रामु छृतम्य छृपाला । रूप-सील-निधि तेज विसाला ॥ 
वह प्रकार संकरं सराहा । वुम्ह विनु चरस व्रतु को निरवाहा ॥२॥ 
` तच वे प्रकट हए, क्योकि वे कृपालु श्रौर किये इए को माननेवाले, खूप श्रौर शील 


के घर तथा महा वेजन्वी है । उन्दाने बहुत तरह से शिवजी की वडाईं की श्योर कटा कि 
तुम्हारे विना कौन रेते त्रत को निवाद सकता है ?॥ ३ ॥ 


चह विधि राम सिवरहिं समुभ्ावा । पारवती कर जनम छखनावा ॥ 
छरति पुनीत गिरिजा के करनी \ विस्तर सहित कृपानिधि वरना ॥४॥ 


[पीपी च णि भी 
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रामचन्द्रजी ने शिवजी के वहत तरद्‌ से समाया ओर पावेती का जन्म सुनाया । 
नि) १ [+ क्वि ।& 
कृपानिधि रासचन्द्रजी मे पावती की शति पवित्र करनी विस्तार-पृवक कही | ४ ॥ 


दो०-च्रव विनती मम सुनहु स्विजो मो पर निज्नु नेहु। 
जाई विवाद सैलजहि यह मोहि मागे देहु ॥ १०० ॥ 


उन्दने कहा कि है शिव, यदि मुक पर तंम्दाया स्नेद्‌ष्ैतो तुम श्रव मेरी विनती 
सने । तुम म॒मे यदी ममिदो किं जाकर पावती के साथ च्याह्‌ कर लो॥ १०० ॥ 
चो ° -कह्‌ सिच जदपि उचित प्रस नाहीं । नायकवचन पुनि मेरि न जादी ॥ 


सिर धरि श्रायसुं करिच्च तुम्हारा । परम धरमु यह नाय हमारा ॥१॥ 
शिवजी नै कदा-- यद्यपि णसा उचित नदींहताभी प्रभु कौ वात टाली नहीं जा 
सकती। द नाथ, श्रापकी श्रान्ना का सिर पर रख कर मानना दी हमारा परम 
- धमे है॥ १॥ ॥ 
मातु पिता गुरु प्रभ के वानी ¦ विनि विचार करिश्च सुभ जानी 


तुम्ह॒ सव भति परम-हित-कारो । च्रग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 


माता, पिता, गुर श्रोर स्वामी की श्राक्षा कोद्चुभ जानकर विना विचारे ष्टी करना 
चादिए । श्रापतो स्व तरह से मेरे परम हितकारी टै! हे नाथ, श्मापकी श्रा्ञा मेरे सिर 
परह 1 २॥ 


परभ तोषेड सनि संकर बचना । भगति विवेक धरमु रचना! 


कह प्रभुः हर तुम्हार पन रहेऊः । भ्रव उर राखेउ जो हम केर ॥ ३५ 
शिवजी के वचन सुनकर रामचन्द्रजी वहत सन्तुष्ट हए; क्योक्रि उनकी वातत भक्ति, 
ज्ञान शरोर घमं से मरी हुड थी । रामचन्द्रजी ने कदा- दे र, वुम्दाया प्रण पररा हो गया 1 
श्रच्रजो कद्र दमने कदा है उसे हृदय मँ रखना ॥ ३ ॥ 


श्रतरधान भ्ये च्स भाखी । संकर साद मूरति उर राखी ॥ 
तवि सप्तरिषि सिव पहि श्राय । बोले प्रभ ्रति बचन सुदहाये ॥४॥ 


यो कद्‌ कर वे अन्तर्धान हे गये 1 शिवजी ने उनकी वही मृतिं पने द्रद्य मे रख ली । 
उसी समय सप्रऋपि शिवजी क पास राये श्रौर शिवजी ने उनसे सुन्दर बचन कटे ॥ ४ ॥ 


दो०-पारवती पिं जाई तुम परेमपरीछा लेह । 
गिरिहि प्ररि पटयद्ु भवन दरि करे संदेहु ॥ १०१॥ 


त॒म पावती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्ता लो श्रौर हिमाचल को भेज फर 


पावती को घर भिजवाना श्रौर खन्देद्‌ को दूर करना ॥ १०१ ॥ 
फा० १९१ 
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चौ ° -तव रिषि तुरत गौरि पर गयऊ। देखि दसा सुनि विस्मय ` भयः ॥ 
रिषिन गोरि देखी तदं केसी । मूरतिदंति तपस्या जेसी ॥ १ ॥ 


तव सातं ऋपि तुरन्त पावती के पास गये । उनकी दशा देखकर उनका वहत अच- 
रज हुआ । ऋपि्यो ने उमा के एेसी देखा जैसी साक्तान्‌ सृति धारण किये तपस्या दी हो ॥ १ 


बोले सुनि सुलु सेलढुमारी 1 करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 


केहि च्रवराघहु का तुन. चह । हस सनसत्य मरम किन कह॥ २ ॥ 
सुनि वोले-दे पावती, सुनो । तुस किख कारण एेसा भारी तप कर रदी हो ? तुम 
किसकी श्राराधना कर रही हौ ओर क्या चाहती हो { तुम हमसे अपना मम सत्य सत्य 
क्यो नदीं कती हो {।॥ २॥. 
कत वचन सदु अति सचां । इलि उनि हमारि जताई ॥ 


मनु हठ परा न सुनइ सखाया । चहत वारि पर भीति उटावा ॥३॥ 
वचन कहते हृए मन म वडा संकोच होत्ता हे ! हमारी मृखंता के सुन कर्‌ श्राप 
लोग सेमे । मन को इठ दो गया है, वह्‌ दुसरे की सीख नदीं सुनता ¦ वद्‌ जल पर भीति 
(दीवार) उठाना चाहता है| ३ ॥ | 
नारद का सत्यं सोद जाना बिल पंखन हन चदहहिं उडाना ॥ 


+ 


देखू सुनि अविवेक हमारा । चाहिय सदा सिवहि भरतारा ५४॥ 
नारदजी तेजो कदा हे उसी को इमते सत्य माना है) दम चिना पंखो के उडना 
नवादती दहै! दै नियो, हमारी मृखंता को देखो किं हम रित्ली कदी पत्ति वनाया 
चाहती हँ ॥ ४॥ 


दो ०-सुनत वचन विर्हसे रिवय गिरिसंभव त्व देह। 


नारद कर उप्देस सुनि कष्ृहु वसेड को गेह ॥ १०२॥ 
पावती की वात सुनकर ऋपि लोग दहसे चौर वोले कि पवेत से उत्पन्न तुस्द्यय 
श्रीर है (शयतः एेसी जडता दोनी दी चाहिए) । भला कदो तो, नारद का उपदेशा सुनकर 
किखका घर चसा दै {॥ १०२ ॥ 
नौ ० -दच्छसतन्ह उप्देलिन्हि जाई ! तिन फिर भवन न देखा श्रां ॥ 


चिघ्रकेत कर घर उन घाला ! कनककसिपु कर पुनि श्रस हाला ॥१॥ 
नारदजी ने क्त के पुत्रो को उपदेश दियाथासरा उन्दने पिर श्याकर घर नी 
१--दस्त वव क्सन व ताक कननक्क्स्ा पुं को रदश द्विया कि तुम लोन जकर खट गवो | 

त पिताकीश्याक्ञा मान कर पश्चिम दि्वाके गये श्रौर्‌ वं तपस्या करने लगे } दख श्वर पर नास्दगी 


नै 


नच |+ 
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देखा 1 चित्केतुर का भी घर उन्दी ने विगाङ़ा च्रौर हिरस्यकरिपुर का भी यदी हाल 
किया। १॥ ध 


नारदसिख जे सनिं नर नारी । श्रवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ . 


मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ! श्रापु सरिस सबही चह कीन्हा \\ २।१ 


जो सरी पुरुप नारद की सीख सुनते दै वे अवश्य धर-वार छोडकर भिखारी हो 
जाते है! उनका मन कपटी है स्रीर शरीर सज्जनो का-सा देख पड़ता है ! वे अपने-सा 
सवको चनाचा चाहते है} २ \ 


तेहि फे वचन मानि विस्वासा । तुम चादृ पति सहज उदासा # 


निर्न निलज ङुवेष कपाली । श्रङ्कल गेह दिगंबर व्याली ॥३॥ 
उन्दी के वचन पर विश्वास करकं तुम एेसे पति को चाहती दो जो स्रभावसे ही 
उदासी, गुणदरन, निलेज्ज, बुरे भेषव्राला, दाय में कपाल (खोपडी) लिये रहनेवाला, दुःलहीन, 
घर-द्वार-दीन, नंगा चनौर सपो को धारण करनेवाला है ।। ३ ॥ 
कदु कवन रुखु रत बर पाय'। भल भूलिहु ठग के बौराये ॥ 


पव दह त्वि सती ववाह । णनि शवरि सरा्येह्हि ताकी ॥४५ 
को तते, एेते वर के मिलने से तुस्को क्या सुख होगा ? तुम ठग के बहकानै मे खूव 
भूल रदी दो । पंचोके कहने सर शिव ने सती के साथ व्याह किया ओर फिर धोखा 
देकर उन्द्‌ मरवा डला ॥ ४ ॥ 
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उनसे मिले ! उन्होने उरन्दै उपदेश दिया जिससे वेफिरघरको न लोटे। यदह समाचार पाकर दत्त प्रजापति 
को बदा दुःख द्रा । उन्दने पुनः दन्नार पुज उत्पन्ने करके उर्न्द भी सृष्टि स्चने के लिए भैना | उन्दैभी 
नारदनी ने उपदेश देकर श्रपने भादयों का श्रनुगासी वनायां | 

१- राजा चिव्केतु की एक करोड़ ख्यां थीपरपुच्रणए्कमीन था] च्रगिरया ऋषि के श्राशीर्वाद 
से उसे एक पुच्रद्भ्रा } जवर वहणएकवपकादटृश्रा तो उस्तकी विमाताच्रो ने डाह से उसे विष दे डाला) 
इस पर राजा को वड़ा शोक हुमा | तव नारदजी ने उस वालक की जीवात्मा को बुलवा दिया! उसने 
शरीर में प्रवेश करके कहा कि पूवंजन्म मर्म भी राजा था। विरक्त होकर मे जंगल को चला गया था । वर्ह 
एक दिनि एक चीने मुे एक फल दिया) उसे मेने खाने के लिट भूना! उसमे लाखों चीरयिर्यां थीं | 
वे सव जल मरी।वे हयी चीरिः यजा की लियं ई जिन्दोनि मुके विष देकर पुराना बदला लियारै। 
जिसने मुके फल दिया था वही मेरी माता हुई दै! कोई किसी का कुदं नहीं दै। सव माया का प्रपच 
दे । इस पर राजा को ञान हुग्रा शरीर वे घरवरार छोड़ वन में तपस्या करने चते गये । 

र्-जब हिरण्यकशिपु की स्री ममंवती थी तो नारद्‌ जीने श्राकर उसे ज्ञान का उपदेश दिवा} उस 
परतो इसका कद्ध परमाव न पड्म पर गर्भ-स्थित वालक को श्न दयो रया! यद्दी बालक प्रह्लाद हरा, जिसने 
पिता-के लाख बिरोध करने पर भी भगवद्भजन नदीं हरोड़ा । श्रन्त मेँ भगवान्‌ ने रिंद-अवतार केकरे 
हिरपयकचिपु का नाश शरोर प्रह्राद का उद्धार किया । 
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.. दो °-च्रच संख सावत साच नहि भीख मागि भव खारि) 


. सहज एकाकिन्ह के भवन कहूं कि नारि खटाहिं ॥१०३॥ 
अव शिव सुख से सोते है उनके कुं सोच नदी, भीख माँग कर खत्े है ! भला एसे 
स्वभाव से दी एकांतप्रिय के घर कभी सिया ठहर सकती है १ ॥ १०३ ॥ 
चौ ० -श्रजह् मानद कहा हमारा । हम ठुज्ह करं वरू नीक किचारा ॥ 


ध्रति संदर सचि सुखद सुसीला । गावहिं बेदः जासु जर्‌ लीला ॥१॥ 
अव भी हमारा कहा मान जाच्रो । हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है) वह 
चहुत ही सन्दर, युखदायी ओौर सुशील है । उसके यश की लीला वेद भी गाने है ।। १ ॥ 


द्षनरहित सकल - युन - राखी । श्रोपति पुर बैकुठ निवासी ॥ 


तर्हि ॥ विहंसि 
प्रस चर्‌ तुर्हदहि मिलाउब श्रानी । सुनत विददीसि कह च्चन भवानी ५२॥ 
वह्‌ दूषणरहित ओर सारे गुणो की खान है । वह्‌ लद्भी का पति है चनौर वैक्ुर्टपुरी 
मे रहता है । एेसै वर को हम तुमसे मिलावेगे । यद्‌ सुन कर भवानी हसकर बोली २ ॥ 


सत्य करहु गिरिभव ततु षहा । इट न दृद द्ुटइ बरु देहा ॥ 
कनकड पूनि पषान ते दोईं । जरह सदु न परिहर सों ॥३४ 


पने सच कटा है कि' मेरा यद शरीर पवत से उत्पन्न ह्म दै । इसलिए हठ नदीं 
टेगा, शरीर भले दी द्ूट जाय। पत्थर से सोना भी तो उत्पन्न होता है पर वह्‌ 
तपाते पर भी अपना स्वभाव नदी छोडता.। ३ ॥ । 


नारदवन्चन न यै परिरं । बसउ भवन उजस्ड नहि उर ॥ 
गुरु के वचन प्रतीत न जहा । सपनेहु सुगम न सुख सिधि केह ॥४॥ 
मे नारद मुनि के वचन को नदी टर्लूगी, चाहे वर॒ वसे, या उजडे, इससे मेँ नदीं 


डरती ! जिसको गुर के वचनो पर विश्वास नही दै, उसको स्वप्नमे भी यख की सिद्धि 
सुगम नदी होती | ४ ॥ 


दो ०-महादेव छवयुन-भवन धस्तु सकल-रन-धाम 
जहि कर मनु रम जाहि. सन तेहि ठेही सन कास ॥१०९॥ 


यह माना कि मदादेवजी अवुरो के घर हें शोर विष्णु भगवान्‌ सारे गुणो की 
र्यान है; पर निसका मन जिसमें रमत्ता हे उमको उसी स कामहै | १०८४ ॥ 


चै ०-जो तुह भिलतेहु प्रथम मुनीसा ! सुनतिरं सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
घ्व मं जनम ससु हित हारा 1 के सुन दूषन कड्‌ विचारा ॥१॥ 
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है मुनोश्वरो, जो तुम पहले मिलते तो मे तुम्हारा उपदेश सिर चदा कर सुनती । अव तो 
सेने अपना जन्म शिवजी के लिण हार दिया है । अतएव गुण-दोपो का विचार कौन करे १।।९॥ 


जौ तुम्रं हठ ` हृदय विसेषी । रहि न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ 


तो कौतुकिच्चन्ह च्रालसु नादी बर कन्या श्नेक जग माहीं ।॥ २॥ 
. जो तुम्दारे मनमे बहुत हठ है ओर व्याह की वातचीत किये विना तुमसर रहा नदी 
जाता तो (तुम्दारे जैसे) तमाशा देखनेवालो को आलस्य नही (रथात्‌ बहत काम मिल जायगा 
क्योकि), संसार मे कन्या श्रौर वर वहृत है । २ ॥ 


जनम कोटि लगि रगरि हमारी । वरर संभुनतु रहर ङ्मांरी ॥ 


तज्डँ न नारद कर उपदेसू । आ्रापु कहहिं सत बार महेसू ॥३॥ 
करोदो जन्मों तक दमारा यदी हठ है फि ध्या तो शम्भु को वरूगी, नदीं तो कुमारी 
हरगी ।» जो स्यं शिवजी भी सौ वार कद्‌ तो भी नारदजी के उपदेश को न होगी ॥ ३ ॥ 
मे पा परं कह जगदम्बा । तुम्ह गह गवन भयड धिलम्बा } 


देखि प्रेम बले सुनि ग्यानी । जय जय जगदंविके भवानी ॥४॥ 
जगन्माता (पावती) ने कषा मे अ्रापके चरणो मे पडती ह । श्राप श्रपने घर जाइए, 
वहुत देर हो गदं । (भवानी का शिवजी मे एसा) प्रेम -दैख करः ज्ञानी भनि बोले कि हे 
भवानी) ह जगदम्बिका, तुम्हारी जय हो ! जयदो !॥ ४॥ 


दा °-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत-पितु-मात्‌ । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि -हरषत गातु ॥१०५॥ 


माया-रूप तुम शरीर ईेश-रूप शिवजी समस्त जगत्‌ के माता मौर पिता हो । (इतना 
कट्‌) वारंवार पावती के चरणों मे सिर नवा कर मुनिवर वार वार मगन होते हए चले ॥१०५॥ 


चो ०-जाइ मुनिन्ह दिमवंतु पटाये। करि विनती भिरिजहि शह ल्याये ॥ 


बहुरि सपररिषि सिव पिं जारं । कथा उमा के सकल सुनाई ॥१॥ 
मुनियो ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा ` श्रौर वह विनती करके पावेती को घर ले च्ाये । 
फिर उन सातो छऋषपियो ने शिवजी के पास जाकर पावती की खारी कथा कह सुनाई ॥ १ ॥ 


भये मगन सिव स॒नत॒ सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 


मनु थिर करि तव संभु सुजाना । लगे करन रषुनायक ध्याना ॥२॥ 
(पावती के एसे) स्ते की (कथा) सुनकर शिवली बहुत प्रसन्न हुए श्रौर सातो सुनि 
हषित होकर पने घर चले गये । तव सुजान शिवजी मन को स्थिर कर रघुनाथजी का 
ध्यान करने लगे ॥ २ ॥ 
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तारछ श्रसुर भयउ तेहि काला । भुजघ्ताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेह सन लोक लोकपति जीते 1 भये देव सुख संपति रीते ॥३॥ 


उन्दीं दिनों तारक नाम्‌ काएक चुर पदा हृ्मा जो बड़ा दी भुजो का प्रतापी, 
वलवान्‌ शौर तेजस्वी था 1 उसने सव लोकों शौर लोकपालों को जीत लिया रौर सरि 
देवता संख-सम्पत्ति से दीन हो गये ।॥ ३ ॥ 


प्रजर श्रमर से जीति न जा । हारे सुर करि विविध लराई ॥ 
तव बिरचि सन जाइ एकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥९॥ 
देवता उसके साथ वहत सी लडाश्याँ लडकर दार गये, स्योकि वह अजर असर 


था। वह्‌ किसी से नदीं जीता जाता था] तव सारे देवता ब्रह्माजी के पास जाकर पुकार 
मचानि लगे 1 जह्याजी ने देखा कि सव देवता वहत दी दुखी है ।! ४॥ 


दा ०-सव सन कहा बुाइ विधि दलुजनियन तव होड । 
ससु-एुकू-सभूत सुत एहि जीत रन साई ॥१०६॥) 


ब्रह्माजी ते सवको समभा कर कटा कि इस दैत्य का मरना तव होगा जव शिवजी 
के वीये से पुत्र खन्न दौ 1 (क्योकि) वरी इसे युद्ध मे जीतेगा । ९०६ ॥ 


दो ० -मोर कहा सनि कर उपाह । होइहि ईंस्वर करिहि साईं \ 
सती जा तजी दच्छसख देहा ! जनमी जाइ हिमाचलगेहा ॥९॥ 


मेरी वात को सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेगा तो काम वन जायगा 1 
जिस सती ने दत्त के यज्ञ मे शरीर छोड़ा था चह्‌ हिमाचल के य्ह जाकर जन्मी है 1 १॥ 


तेद तपु कीन्ह सभु पति लागी । सिव समाधि बेटे स्व त्यागी 


जदपि' अह श्रसमंजसं भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥२॥ 


उसने शिवजी को पति वनने के लिए तपकरिया हे प्र शिवजी सवको त्याग कर 
समाधि लगाये वैठे द) यद्यपि इसमे चडी गड्वड़ है तथापि हमारी एकर वात्त सनो । २॥ 


पठवह काम जाड स्वि पादीं! करइ छोभ संकर मन मादी ॥ 


तव हम जाद्‌ सिवरहिं सिर नां ! करवाउव विवाह वरि्राईं ॥३॥ 


तुस जाकर कामदेच का शिवजौ के पास भजो ! बह जाकर उनके मन को चायमान 
करे } तव हम जाकर शिवजी को प्रणाम करेगे प्रौर उनका व्याद्‌ जवरदस्ती करय देगे | ३॥ 


एहि विधि भलेहि देवहित होई ! मतु छरति नीक कड सव कोद ॥ 
श्रस्तृति खुरन्ह कीन्ह श्चति हेतू 1 प्रगटेड विषमवान भखकेतू ॥ ९ ॥ 
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सव कोई कहने लगे कि यह सम्मति बहुत दी अच्छी है । इसी उपायसे देवों का 
खूब हित होगा! फिर देवों ने ब्डेप्रेम से स्तुति की तो पाँच वाण धारण करने 
वाला कामदेव (जिसकी ध्वजा में महली बनी है) प्रकट हा | ४ ॥! 


दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह कवार । 


सभु-बिरोध न कुसल मेहि विहंसि कषहेड स्त मार ५१०७॥ 

देवत्प्रौं ने कमिदेव से अपनी खव विपत्ति कह सुनाई । वह्‌ सुनकर कामदेव ने 

मन में चिचार किया र फिर हखकर कहा कि शिवजी के साथ विसेध करने से मेया 
भला नदीं है । १०७॥ 


चो ०-तदपि करव मै काज दुस्हारा ¦ ति क परम धरस उप्काशा # 
परहित लागि तजह जे देही । सतत सत प्रससष्टि देही ॥ १॥ 
तो भीमे ठम्दासय काम करूगा। स्योकि बेदी ते कहा है कि परोपकार ही परम 
घमं है! जो दुसरे के हित के लिए अपना शरीर दछोड़ता है, च्छे मनुष्य सदा उसकी 
बड़ाई किया करते है ।। १॥ 
प्रस क्वि चले सबदि सिर नाई \ ससन धलुष कर सहित सहाई ॥ 


चलत मार शरस हदय विचारा । सिकधियध ध्व सल्न हस्र ५॥२॥ 


इतना कह्‌ रौर खवको सिर नवा कर कामदेव, अपना पष्प का धुप हाथ मे लेकर, 
पने सहायफों ( वसन्त आदि >) के साथ चला । कामदेव ने चलते समय अपने जी मे 
 विचास कि शिवजी के साथ विरोघ करने में हमारा मरण निश्चय हयेगा ॥ २॥ 


तव श्राएन प्भादठ षिस्दघ्य । निज कक कीन्ह सकलं संसारा ॥ 
केापेड जरह बारि-चर-फेतू ! छन मरह मिटे सकल सतित ५२१ 


तच उसने पना प्रभाव पैलाया शोर सारे संसार को पते चश मे कर ल्िया। 
जिस समय मस्स्यकेतु (कामदेव) ने कोप क्रिया उस समय एक त्तण मे वेदों का पुल दटरूट 
गया, अथात्‌ धस की सारी स्यादा जाती र्दी ॥ ३॥ 


बह्मच्जं वत स्जस नाना धीरज धरम ग्यान चिग्याना ॥ 


सदाचार जप जोग बिस्त । सभय विवेक कटक सव भागा ॥९।॥ 


ब्रह्मचयै, त्रत, नाना संयम, घीरज, घर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराम्य 
श्रौर विवेक की यह सारी सेना डर कर भाग गई ।॥ ४ ॥ 


छद-भागेड विवेक सहाई सित सा सखुभर संजुग महि सुरे । 
सदभेय पवत॒ कन्दरन्हि महँ जाह तेहि श्रवसर दुरे ॥ 


दं रामचरितमानस 


होानिहार का करतार को रखवार जग खरभस परा, 


दुड माथ केहि रतिनाथ जेहि कटं कोपि कर धलुसर धरा ॥ 


जव कामदेव की सेना के वीर योद्धा रणए-भूमि की ओर मुड़ तच ज्ञन. अपने सहा- 

यको सहित भाग गया ( अथात्‌ काम के प्रवल होते दही सारा ज्ञान हवा दो गया), उस 

समय अच्छ अच्छ ग्रन्थ पवतो की गुफाच्रो मे जा दधिपे। जगत्‌ मे खलवली मच गहे अर 

सव कोई कटने लगे कि हे करतार ! अव क्या होनहार है ! हमारी र्ता कौन करेगा ? रेसा 
सिरका कान दहै जिसके लिए कामदेव ने कोप करके हाथ मे धनुष उठाया है | 


दा ०-जे सजीव जग चर च्रचर नारि पुरुष अस नाम! 


ते निज निज मरजाद तजि भये सकल बकस् कास ॥१०द्‌॥ 


ससार मे जितने प्रकार के चर अचर जीव थे ओौर' जिनका स्री चौर पुरूप नास था 
वे सव, अपनी अपनी मर्यादा को द्योड करः काम के वश मेहो गये ॥ १०८ ॥ 


दौ ०-सव के हृदय सदन असिलाखा। लता निदहारि नर्बह्ि तरु साखा । 


नदी उमनि श्रंङ्धि करटं धाङ्ं । संगम करहि तलाव तलां ॥ १॥ 


सवके वके द्य मे काम की इच्छा हृद्‌ । लता (बल) को देखकर वृत्त अपनी शाखां 
का सुकाने लगे । नदिर्योँ उमंगमे भर कर सयुन्र कीओर दाडी शौर ताल-तले्यो भो 
पापस मे सिलन लगीं | १॥ 


जरह रसि दसा जडन की चरनी ! का काहु सकडइ सचेतन्ह करनी ॥ 


पसु पच्छो नस-जल-यल-चारी । भये कामवसतं समय विस्तारौ ॥२॥ 


जव जड़ ( चर द-नदी श्रादि ) की यह्‌ दशा की गद्‌ तव चेतन जीवोकी की 
का वणेन कान कर सकता हं ¶ प्यु-पक्ती योर आ्माकाश्च, जल तथा थलं पर रद्नेवाट अन्य 
सारे जीव ऋतु या समय का ध्यानन करकं कामदेवके वराम ह्‌ गये)! २॥) 


मदन-्ंध व्यादल सव तका । निसिदिन नहिं ्रवलाकहिं केच) 


देव दर्ज नर क्र व्याला) षत पिसराच भूत वेताला ॥ ३ ॥ 


सव लाग कामांघ दाकर व्याकुल द्य गाय ! चक्वा ओर चकवी को रात ठिन का ज्नान 
नीं रहा } देव, दत्य, मनुष्य; किन्नरः सप. प्रेत, पिशाच, भूव; वेताल ॥ ३॥ 


इन्ह को द्सान केडं बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी} तेपि कासचस भये वियोगी 1४ 


इन सवका काम के चले सममकर मने इनका दशा का वणन नदीं किया ! जो सिद्ध, 
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वैरागी चौर महासुनि योगी थेबेभी काम के वश में होकर योगध्रष्ट हौ गये धवा 
सयोग के लिए ्रातुर दो उठे । ४॥ 
हंद-भये कामबस जोगीस तापस पामरन की को कटे । 
देखि चराचर नाशिमिय जे बहयमय देखत. रहे ॥ 

्रवला बिलार. पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम्‌ । 


ड दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक श्रयम्‌ ॥ 
जव. योगी ओर तपस्वी ही काम के वश ये हो गये तव बेचारे होरे होरे जीवो ङी 
दशा कोन कह सकता है । जो सव चराचर को नद्यमय देखते थे वे अव स्वको स्रीमय 
देखने लगे! सिया तो सारे जगत्‌ को पुरूषमय ओर पुरुष स्रीमय देखने लगे 1 कासदेव 
नेदो ही घडी के भीतर सारे बह्मारड मे यह कौतुक कर दिखाया ॥ 


सो ०-धरा न काट धीर सब के मन मनसिज हरे । 


जो राखे र्ुवीर ते उवरे तेहि काल महु ॥१०६॥ 
सबके मन काम्देवने हर लिये ! किसीने मी हृदय में धेये नदीं रक्ला। हाँ! 
जिनकी रघुनाथजी ने रक्ता की वे उस समय चचे रहे ॥ १०९॥ 
चौ ०-उभय.घरी च्रस कोतुक भवयः । जव लगि काम संभु पं गयः । 
सिवहि विल्ताकि ससकेड मारू ! भयउ जथाथिति सबं संसार्‌ ॥१॥ 


जव तक कामदेव शिवजी के पास गया, तब तक-दो घड़ी तक--यह तसाशा हाता 
रहा । शिवजी को देखते ही कामदेव सहम्‌ गया श्चौर सारा संसार फिर जैसे का तैमा 
हो गया | १॥ 


भये तुरत जग जीव सखारे । जिभि मद उतरि गये मतयारे ॥ 


रद्रहदिं देखि मदन भय मना! दुराधषं दयम भमाना ॥ २॥ 
जग के जीव तुरन्त वैते दी सुखी हो गये जैसे मतवाले का मद्‌ उतर गया हो } रद्र 
को देखते ही कामदेव डर गया; क्योकि शिवजी बडे ही उर श्रोर दद्‌ थे ॥ २॥ 
फिरत लाज कंद कहि नरि जाई । मरन ठानि मन रचेसि उपाह ॥ 


प्रगटेसि ठुरत रुचिर रितुराजा । इसुभित नव तरुराज विराजा ॥२॥ 


उसे लौटते हए भी लज्जा होती है, कलं कहते नही वनता । अंत मे अपना 
मरना जी मे ठानकंर उसने उपाय सोचा । उसने वँ तुरन्त सन्दर वसन्त ऋतु प्रकट कर 
दी जिससे वृत्त सुन्दर फूलों से शोभायमान हो गये ॥ ३ ॥ 
फा० १२ 


1 0 पीयष 
-- -=-- ~~ 
------- 
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चन॒ उपवन वापिका तङाग्त । परम सुभग सव दिसा-चिभागा ॥ 
जरह तहं जनु उसगत श्रनुरागा । देखि मुष सन मनसिज जागा ॥ ४ 
वन, उपबल, बल्ली, सरोवर ओर सब दिश्र्णे, बडे दी सुन्दर दो गये) जर्द- 
तँ प्रेम की उमे उठने लगी, जिसे देखकर मरे हुए सने में सी कामदेव जारने लगा ॥ ४ ॥ 
लंद-जागड मनोभव सुषु संन बन सुभयता न परष् कदी । 
सीतल सुर्गध सुसंद मारुत सदन नल सखा सही ॥ 
विकसे शछरन्हि बहु कंज यजतं पुंज मंजुल सर्घुकरा ! 
कलहंस पिक सक सरसं रव करि गान नादं च्रयलरा ॥ 


मरे हए मनेंमे भी कामदेव जागने लगा चौर उस वनकीजेा शोथा हृद बह कटी 
नदी जा सकती । कामरूपी अग्नि का सचा मित्र शीतल, मन्द्‌ ओर सुगन्धित पवन चलने 
लगा! सरोवसों मे च्चनेक प्रकार के कमल खिल गये जिन पर सुन्दर भरो के खुंड फे खुड 
शुार करने लगे । हंस, कोयल चौर ताते रसीली वोली वोलने लगे ओौर ऋप्सरणें गा 
गाकर नाचने लगी ॥ 


द०-ससल वला करि काटि षिधि हारेड सेन समेत । 
चली न श्ख्लं समधि स्वि फापेड हृदय-निषेत ५११० 


कममटेव पर्न सना के साथ कयद्धी व्द्‌ से खव उपाय करके हार गया, पर शिवजी 
की अचल समाधि न डिगी ! तव कासदेव ने वहत कोप क्रिया 1 ११०}; 
| दशि ल्सा रै २ श्च स्ख 0 म्‌ स ५ ष्ठन्‌ सन्‌ साखा 
{० - दस स (खद य-द र-श्खा । दष्ह्‌ 4¶ -उ€्ड सदन स घा ॥ 
सुमन ख निजं सर स्थाने । च्च रेति ताति लवन लमि तने॥ ११ 
मन मे खिसियाया हमा काद्रवं एक म के व्रतत की चन्द्र डाली को देखकर 
उस पर चद्‌ गया । उलने युष्मो के धनुर पर छपने-वास चदय श्चौर छोध मे भर कर 
निशाना ताक करर, उस कान तक तान लिया ॥ १\ 
त्म क क ल व स्म 4 अ 
{ॐ ल्द कनि उर्‌ ल भे । द दथ घि स्च तच जं भे शे 
£ ९ 3 ८1, 
भयड इख मन दभ चचे्ठीं । नयन उधारि सकल दिसिदेखी 1२५ 


॥ रौर कठिन वास दौड़े जो शिवजी के दय च जाकर लम) शिवजी को समाधि 
दु गदे, ओर बे जाग पड़ । श्चिवजो के मन में बहुत कोष श्राया च्रौर उन्टानि रखें खोल 
कर चायो शरोर देखा ॥ २॥ 
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तच सिव तीसर. नयन उघारा । 


चितवत काम भयड जरि छोरा ।- पष्ठ ९१ 


पथम सोपान-जालकारड ६.१ 


स््ैरभप्छव मदन विलोका । भयड कोप कंपेड त्रयलोका ॥ 


तब सिव तीसर नयन उधारा । चितवतसकाम भस्ड जरि लारा।॥ ३॥ 


शिवजी ने श्राम के पत्तों मे कामदेव को देखा । देखते ही उन्दने रेखा कोप क्रिया 
कि तीनों लोक कप उठे ] तद शिवजी ने अपना तीसरा नेर खीला र देखते ही काम- 
देव जलंकर भस्म दौ गया ॥ ३॥ 


हाहाकार भयड जग भारी । उरपे सुर भये श्रसुर सश्ाी ॥ 
समुमि कामसुख सोद मोगी । भये श्चक॑टक साधक जोगी ॥ ४ ॥ 


इससे सारे जगत्‌ मे वडा दादाकार मचा । देव डर गये रौर दैत्य सुखी हए भोगी 
लोग कामदेव के सुख के याद करके सोच कस्ते लगे शौर साधक योगी वेखटके हो गये ।॥ ४॥, 


छंद-जेागी श्रकंटक भये पतिगवि रुनति रति सुरलितं भं । 
रोदति बदति बहु भति करुना करति सकर पहि गहं ॥ 
प्रति प्रेम करि जिनती विविध विधि जोरि करं सनघुख रही ¦ 


प्रभ श्राजुतोष कपाल सिव श्रवला निरखि बोले सही ध ` 


इघर यागी अकटके हुए, उधर कामदेव की स्री रति ्रपने पति की यदं दशा सुनते ही 
मूिंत हो गई । फिर वह रोती, चिल्लाती, श्नौर अनेक प्रकार से करुणा करती शिक्जी के पास 
गरे) बडे ही प्रेम से ओर अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़ सामने खडी हो गर | 
शीघ्र प्रसन्न हदोनेवाले, कृपालु शिवजी खरी को देखकर बोले ही तो सदी ॥ 


दो०~-श्रव तं रति त्व नाथ कर्‌ होहि माननं आर्नंग। 
बिनु बपु' व्यापिहि सबि एनि सुनु सिज मिलन पसग ॥१११॥ 


हे रति, छव से तेरे पति का नाम अनङ्ग दहोगा। यह्‌ चिना ही शरीर के खवका 
 व्यपेगा। अव तू अपने स्वामी के मिलने की कथा सुन ॥ १११॥ 
चो०-जव जदुलंसं छस्नश्नवतारा । होहि हरन महा सहिभारा 
छस्नतनय दोह पति तोरा । च्चन अन्यथा दोह न मोर # ९६ 
जव पण्वी के वदे हृए भारक हरण करने के लिए यदुवंश मं श्रीकृष्णचन्द्रजी का 


अवतार दोगा, तव उनका पुत्र अदयन्न) तेसा पति होगा। मेरा वचन मिथ्या नदीं दो 
सकता ॥ १॥ 


रति गवनी सुनि संकर-बानी । कथा अपर अच कड बखानी ॥ 
देयेन समाचार सब पाये । ब्रह्मविक वैकुंठ सिधाये ॥ २॥ 
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शिवजी की चात सुनकर रति चली गहे । अव अगि की कथा कहता ह| जव यह्‌ 
समाचार सव देवताश्मो के मालूम ह्वा तव व्रह्मा आदि देवगण वैङुरुट का गये ॥ २॥। 


सव सुर विस्तु बिचि समेता! गये जहाँ सिव छकृपानिकेता ॥ 


प्रक्र प्रथक्‌ तिन्ह कीन्ह परससा । मये प्रसन्न चंद्रश्वतंसा-॥ ३॥ 
वहाँ से विष्णु ओर व्रह्मा सदहितत।सव देवगण वरहो गये जहाँ कृपा के घर शिवजी 
महाराज ये ! उन्दने शिवजी की अलग अलग स्तुति की इससे चन्द्रशेखर शिवजी प्रसन्न हुए ।। ३॥ 


चोले करृपासिंघु  वषकेतू । कहु अमर ॒श्राये केहि हेत्‌ ॥ 


कह विधि तुम्ह परभ श्र॑तरजासी । तदपि भगति-वस विनवङ स्वामी ॥४॥ 
कृपासागर शिवजी कटने लगे कि ह देवताच्मो, कटौ, किस जिए श्राये । त्द्याजा 
चोले कि हे प्रभु, यद्यपि आप श्रन्तर्यामी हैँ तथापि दे स्वामी, भक्तिविश मे आपसे विनती 
करता हू ॥ ४॥ 
दो०-सकल सुरन्ह के हदय शरस संकर परम उच्छा । 


निज नयनन्हि देखा चहं नाथ तुम्हार विवाह ॥ ११२ ॥ 
शकरजी, सच देवताच के मन में एेसा उत्वाह है कि, हे नाथ.! वे पनी ओँखो 
से ्रापका विवाह दैखना चाहते है ॥ ११२॥ 


चौ ° -यह उत्सव देखिय भरि लोचन । सोई कटु करहु मदन-मद-मोचन ॥ 
काम जारि रति कं बर दीन्हा । कृपासिंधु यह श्नति भल कीनहा ॥ १ ॥ 


हे कामदेव के मद्‌ का भंग करनेवाले भगवान्‌, आप णेसा कीजिए जिस हम 
लोग इस उत्सव कारप्रख भरके देख लें} कृपासागरने कामदैव को भस्म करके पीदे 
रति का जे वरदान दिया सा चहुत श्नच्छा किया। १॥ | 
हि पृमर ह 
सासति करि पुनि करदं पसा । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभा ॥ 


पारवती तप कीन्ह श्रपारा । करहु तासु' व शरंगीकारा ॥२॥ 
हे नाथ ! स्वामियों का तो यह सहज स्वभाव है फि वे शिक्त करने पर फिर प्रसन्नता 
भी दिखलाते रै । पावती ने अपार तप किया है) रव उसको स्वीकार कीलिए)! २] 


सुति विधि विनय समुकि पु वानी । फेस दोउ कहा सुख मानी ॥ 


¢ 
तव॒ देवन दुन्दुभी वजा । बरपि सुमन जय जय सुरसां ॥ ३॥ 
त्रह्माजी की विनय सुन शरीर प्रमु (सम) की वात याद्‌ करके शिवली ने ुखस 
कहा--““देखा ही दगा }” इतना खनते दी देवताच्मौ ने नगद चाये श्रौर्‌ एलो की वपां 
फरफे वै कटने लगे कि हे देवताच के स्वामी, दुम्दारी जयदो, जयदो !॥३॥ 


+ न्ये निक 
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प्रसर जानि सप्तरिषि श्राये । त॒रतहि विधि गिरिभवन पटाये ॥ 


प्रथम गये जरह रहय भकनी । बोले मधुर बचन छलसानी ॥४॥ 


प्रवसर जानकर उसी समय वदँ सप्त-ऋषि श्राये शरोर ब्रह्माजी ने उन्दे हिमाचल 
के घर भेजा । वे पहले वरा गये जरयो पावती थीं। वे उससे छल से भरे हए मीरे कचन 
बोले-।। ४॥ 


दो०-कहा हमार न सनेहु तच मारद के उपदेसं । 


 श्रवमभा इ्ूठ कच्हार पन जासर्ड कासु महस ॥ ११३ ॥ 


नारद की बातों मे श्राकर तुमने उस्र समय! हमारा कहा नही माना । अव तम्हाया 
पण भूटा हो गया; क्योकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है ॥ ११३ ॥ 


चो०- सुनि बोली सुसुकाई भवानी । उचित कहु सुनिबर विग्यानी ॥ 


तुम्हरे जान काम चव जारा । श्रय लगि संभ रहे सविकासा ॥१॥ 


यह्‌ सुनकर पावती मुस्कुरा कर बोली- दे ज्ञास गुनिवयो, आपका कहना ठीक है । 
पकी सममः मे शिवजी ने कासदेव को अव जलाया है ओर अव तक वे सविकार, 
भागी रदे ॥ १॥ 


हमरे जान -सवा सिव जोगी । श्रज प्रनद्य श्रकाम श्रश्चशी ॥ 


जो मेः सवि सेयं शरस जानी । भीति समेत करम मन कनी ॥ २॥ 


पर.हमारी समम मे तो शिवजी सदा से यागी, अजन्मा, निन्दारद्ित, कामहीन 
रौर भोगरहित है । जौर जा मेने यदी समभकर मन, क्वचन श्नौर क्स॑से शिवजी की 
सेवा ग्री्तिसेकीदहं॥२॥ 


तो हमार पन. .सनह मुनीसा । करिदषिं सत्य छृपानिधि इसा ॥ 


ठुम्ह जो कदेह हर जारंड मारा । सो छरति बड़ च्रविवेक तुर्दह्ारा ॥३॥ 
ता, है मुनीश्वर ! सुने । कृपासागर शिवजी हमारी प्रतिज्ञा को सत्य करगे । आप 
जा यह्‌ कहते -श्रौर सममते है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया सो यदह आप्‌ 
, की भारी भूल है ॥ ३॥ 


तात श्रनल कर सहज सभाः । हिम तेहि निकट जाई नहिं काऊ ॥ 
गये समीप सो श्रवसि नसाई । प्रसि मनममथय महे के नाहं ॥४॥ 


हे तात ! ग्नि का यह्‌ स्वभाव दही है कि पाला उसके पास कभी जा नदी सक्ता । 
शरोर यदि जाय भी तो वह श्वस्य नष्ट हो जायगा । एेसा दी कामदेव रौर महादेवजी के 
सम्बन्ध मे समकिए ॥ ४॥ । 


ष 


९ रामचरितभानस 


दो ०-हिय ईरषे मुनि वचन सुनि देखि भ्रीति बिस्वास ! 


चले भवानी नाइ सिर गये हिमाचल पस ॥ ११४१ 
पाचेती कौ चाव खन रौर उनकी ग्रीपि रौर विश्वास को देखक्रर मुनि चडे प्रसन्न 
हु । फिर वे अवानी को प्रणम करके हिमाचल के पसि गये ॥ ११४ ॥ 
चो ०-सबु प्रसंग गिरिपतिहिं सुनावा । सदन-दहन सुनि अति दुखु पावा! 


वरि कहैड रति कर वरदाना । सुनि हिदत बहुत सुख माना ॥१॥ 


मुनियो ने !दमाचल्त को सारी वातत कद सनाद ! कामदेव के भस्स टोने की वात 
सनकर हिमाचल वड़ा दुःखी हु्ा । फिर जव उन्होने रति के चरदान की वात कटी तव 
उसे युनकर उसने वहूत संख माना ॥ १ ॥ 


हदय चयार संभु-ष्युताहं । सादर सुनिवर ल्लिये बोलाई'॥ 


ददि दुनखतु सुरी सेव्वां । वेगि बेदनिधि लमन धरां ॥२॥ 
शिवजी कौ प्रयुता को मन मे सोचकर हिमाचल ने युचियो का सादर बुला लिया 
रौर उन्दने जुम दिन, शभ न्त्र चर शभ घड़ी देखाकर जल्दी वेद-रीति से लग्न 
(समयः) निश्चय करा दिया ॥ २॥ 


प्री सत्तरिपिन्ह सेद दीन्दी । संहि णद पिनय हिलांचल शीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीच्दि स एाती ¦ त्वत प्रोति न हदय समाती ॥३॥ 


वदी पत्री (जिसमे विवाह का दिन रीर समय लिखा था, “लगन-पचिका) हिमा- 
चल से ऋपिर्यो का दे दी श्र उनके पव पकड़ कर विनती की 1 चह प्री उन लगाने जाच्छर 
ब्रद्याजी क्रा दे दी | उसको पकर वे श्यानन्द मेँ फले न समाये 1 ३१, | 
७, रज्ञ सर [ € ¢ 
लगन वाचि च्रज सदि सुनाइं । हरषे सुनि थ सुरसमुदादईं १ 
सुमनब्रृष्टि नभे =ाजन जे । मंगल कलस दसं दिसि साजे \४॥ 
नर्याजी ने लग्न पच्रिका पदकरः खवको सुना दी । उसे सुनकर सारे देवगण बहुत दी 
प्रसन्ने हृए । श्राकाश्च से एलो की वपां हु, वाजे च्जने लगे च्रौर दशौ दिश्य मे मगल- 
कलश खजाये जने लगे 1 ४ ॥ | 
दो ०-लगे सर्वारन सक्रल सुर वाहन विविध विसान । 


होहि सन मंगल सुखद करदं परा मान ॥११५। 
सारे देवता श्रपने भाति भति के वाहन (सवारी) श्र विमान सवारने गे, 
सभ र्‌ खख देनेवाले शकुन होने लगे श्रर श्रप्सरार्दे गाने लगीं 1! ११५ ॥ 
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चो ० -सिवरि सैमुगन करहि सिंगारा। जटा मुङ्कट श्चहिमौर रसँवारा ॥ 


कुंडल कंकन पिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि खाला ॥१॥ 


शिवजी के गण उनका सिंगार करने लगे} जटा का सकट ओर सपो का मौर 
बधा गया ! शिवजी ने कानो मे क्रंडलो ओर हाथो मे कंकणो की जगह सप पहने} शरीर 
प्र विभूति लगाई ओर वख के स्थान मे बाघंवर ढा }! १॥ 


ससि ललाट संदर सिर गंगा । नयन तीनि उपवीत युजम ॥ 


गरल कंट उर नर-सिर-माला । अस्ति वेष सिवधाम फला ॥२॥) 


माथे मे चन्द्रमा, सिर म सुन्दर गङ्गाजी, तीन शख ओर जनेड के स्थान पर 
' सोप उल दिये गये। कण्ठ सं उनके विष था ओर गले में सुरुडो की साला । महारपालु 
शिवधाम (कल्याणो के घर) का वेप ्रशिव (रसङ्गल “देखने मे खराब) था ॥ २॥। 


कर चरिसूल चरु उम विरजा । चकते वसह चदि वार्जोह बाडा ॥ 
देखि सिरि स॒रञ्रिय मुसकादीं । बर लायक्त दुलहिनि जम नीं ॥३॥ 


उनके दाथ मे चिशू्ञ ओर डमरू शोभायमान था ! वे वेल पर चद्‌ कर चले शरैर्‌ 
घाजे बजने लगे ! शिवजी कों देखकर देवताच की चर्या म॒स्छरने लगीं ओर कहने लगी कि 
इस चर के याग्य संसार में दलदहिन नदी' हे ॥ ३ ॥ 


विस्य बिरंचि च्नादि सरन्ाता \ चडि चडि गाहनं चले बराता ५ 


 स्रस्नाज सवं भीति च्ननृण । नहि बरात दृलदश्चनरूप्ष ॥९\ 


विष्णु योर त्र्या सादि सच देयतागण अपने श्रपने वाहनों पर ओर विमानो मे 
वैरकरं वरात मे चले । देवताच का ससुदाय सन प्रकार मनोहर था । पर चरात दृलह 
कं समाननथी॥४।॥ 


दो °-विस्वु कहा श्रस् विर्हेसि तब वोलि सकल दिसिराज । 
विलग बिलग हाई चलहु सब निज निज सहेत समाज ॥१ १ ६॥ 


। तव विष्णु ने सच दकःपालो को बुलाकर हसकर का कि सब लोग, च्रलग अलग 
होकर, अपनी अपनी टोली के साथ चलो 1 ११६॥ 


यो ०-चर्‌ नृहरि वरात न भाई । हंसी करश्डहड परपुर जाद ॥ 
बिस्न चयन सनि सर सुषुकाने। निज निज सेन सहित विलगाने ५१॥ 


यह्‌ वरात चर के समान नदीं हृदं । क्या दूसरे के यर्हा जाकर देसी कराच्योगे ? 
विष्यए की बात सुनकर सव देवगण सुस्ुराये ओर श्रपनी अपनी टोली लेकर अलग 
अलग हो गये ॥ १॥ 
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मनी मन॒ महेस ` मसुक्रादही। इरि के व्यंग वचन नहिं जादहीं॥ 
छ्मतिप्रिय बचन सुनत प्रिय केर । भुंगिहिं परेरि सरल गन टेरे ॥२॥ 


शिवजी मन दी मन सुस्छुराये ओर कने लगे किं विष्डु के व्यङ््य वचन 
न जर्येगे । श्रपने प्यारे के बहुत मीठे वचन सुनकर उन्दने अपने गण भ्ंगीको भेज कर 
अपने सव गणो को बुलवा लिया ॥ २॥ 


सिव चनुसासन सुनि सव श्राय । परभु पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥ 


नाना वाहन नाना क्खा) विहते सिव समाज निज देखा ॥३॥ 


शिवजी को आजा पाते ही सव गण चले राये 1 उन्दने प्रथु के चरणएकमलो मे सिर 
नवाया । उन लोगो के तरह तरह के वेष ओर तरह तरह के वाहन थे । शिवजी अपने 
गणो को देखकर हसे ॥ ३॥ 


कोट मुखहीन विपुलमुख काहू । बिनु पद कर काट बहु-पद-बाहू ॥ 


बिपुलनयन कोड नयनर्विहोना । रिष्ट पुष्टे काउ श्रति तनखीना ॥९॥ 


कोई विनार्मुहकाथाश्चौर किसीके कः महथ; को बिना हाथ-पोव का या 
श्मौर किसी के बहुत से हाथ्पोव ये किसी के बहूव सी श्रँखे थीं श्रौर किसी के अखि. 
हीन थीं) कोरे तो वहुत हृ्ट-पुष्ट था श्रोर कोई बहुत दी दुबला-पतला ॥ ४ ॥ 


छंद-तनखीन कड शति पोन पावन कड श्रपावन गति धरे 
भूषन कराल कपाल कर सव सट सनित तन भर ॥ 
खर-स्वान-सुच्र-खगाल-मुख गन चेष अगनित के गने 


वह जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहि नं ॥ 


कोई विलक्रुल दवला था ओर कोई वेदद्‌ मोटा, कोड पवित्र वेषवाला था चौर कोई 
श्रपवित्र वेप धारण केर रहा था । उनके भूषण भयानक थे, बे हाथ ममे कपालनललियेहुएयथे 
जिनमें ताा रक्त मरा हत्रा था । किसी का मुह्‌ गे का-घा, किसी का कुत्ते का-सा, किसी 
का सुर का-सा ओर किसी का गीदड़ का-सा था । उनके प्रसख्य वेषां को कौन गिने 1 वहु 
प्रकार के प्रेत, पिशाच शरोर योगियां की जमात साथ धी । उनका वंन नदीं हो सकता ॥ 


से ०-नाचरहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सच । 
देखत श्चति विपरीत वोलदहि वचन विचित्र विपि ॥९१७॥ 


^ ७५ शई 


सय भूत वदे तरगी ( मन मेँ रावे सेई कस्नेवाल ) थे । वे नाचने धे अर गीत गावे 
धे 1 उनका ताकना वेव धा चौर वं एकर श्रजव्‌ ढग स बोलते ये ॥ ११५ ॥ 


"~~ ^ -*+-- ~ 
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दौ °-जस दलह तसि वनी बराता । कौतुक विविध दोहि मग जाता ॥ 


इष्टा हिमाचल रचेड विताना । शति विचिघ्र नहि जाइ बशाना ॥ १॥ 
जैसा दूलद था पैसी ही बरात वनी थौ । मागं मे चलते हुए कर तरह के तमार हेते 
जाते थे) इधर हिमाचल ने एेसा चिचित्र मख्डप बनवाया था कि जिसका वणन 
नद्य हो सकता ॥ १ ॥ 


तेल सफल जरह लमि जग साही । लघु विस्राल नहि बरनि सिरी ॥ 
बन सागर सव नदी तलाश । हिसभिरि खच कहं नेवति पठावा ॥२॥ 


जगत्‌ मे जितने पाड ये, क्या वडे चरर क्या छोटे, जिनका वणेन नदीः हो सकता; 
वन, समुद्र, नदिं खरौर तलाव सवके पास हिमाचल ने न्योता मेजवाया ॥ २॥ 


कामरूप संदर तनु. धारी । सहित समाज सेह वर नारी ॥ 
श्राये सकल दहिमत्वल गहा ! गाह संगल सहित समेषां ॥२॥ 


अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उन्दने सुन्दर शरीर धारण कृर लिय! ओर सुन्दर 
सखी तथा परिवार के साथ सव हिमाचल के घर खये} सव स्नेद्‌ से मंगल-गीत गाने लमे॥ ३॥ 


प्रयमहि गिरि वद श सर्वैराये । जश्राजोग जह तरह सव चाये ॥ 
एुर सोभा श्रवलोकि सुहाई । लागह लघु बिर॑चिनिपुनाईं ॥९४ 


हिमाचल ने पहले दी से वहुत-से घरों को सजा रखा था 1 उन्दी मे यथायोग्य सव 
ठहरे । उस पुर की सन्दर शोभा देखकर च्ह्या की चतुराई भी फौको लगती थी ॥ £ ॥ 


छंद-लघु लागि विधि की निपुनता श्रवसाकि पुरसोभा सही । 
चन बाग करूपं तडाग सरिता सुभग सव सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तारन पताका केतु शह णह सेहही । 
वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि सुनि मन मेहही ॥ 


पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मा को स्वना भी ष्ठोको पड़ गई । वन, वाग, कुर 
तालाव, नदिर्यँ सबकी सुन्दरता का कोन वणन कर सकता है १ घर धर ्युभ बन्द्नवार 
रोर अनेक ध्वजा-पताक्ि शोभित दो रदी थीं । वहाँ के सुन्दर प्रौर चतुर स्नी-पुरुषो की छवि 
को देखकर मुनियो के मन भी मोदित होते थे ॥ 
पो ०-जगदंबा जर्हँ ्रवतरी सा पुर बरनि कि जाई! 


रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥११८॥ 


फा. १३ 
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लिस पुर यँ जगदम्वा-पावेती ने छवतार लियाहै उखपुर की शोयाक्दटीं कदीजा 
सक्ती ह! वदाँ प्रतिदिन नई नई ऋद्धि-सिद्धि सख-पंपदा चदृती जाती थी ॥ ११८ ॥ 


चो ०-नगर निकट बरात सुनि घ्रां । पुर खरभर सेभ्च श्रधिक्राई ॥ 


सरि वनेव सव कहन नाना ! चस्ते लेन सादर श्रगयाना ॥१॥ 


जव नगर के पास वरात के पहचने करौ खवर लगी तव सारे नगर मे खलवली सच 
गदे रौर बड़ी शोभा हद । सव पुरवासी लोग अपनी चरपनी अनेक सवारियो को सजाकर 
वरात फी सादर गवानी क लिए चले ॥ १॥ 


हिय हश्े सुरसेन निहार । हरि देखि चति भये सुखारी ॥ 


सिवसमाज जव देखन लागे । विडरि चलते कहन सव आभे ॥२॥ 


देवगणो के समाज को देखकर सव लोग प्रसन्न हए श्रौर विष्छु भगवान्‌ को देखकर 
खन्द वहुत दी भ्रसद्ता हृद किन्तु जव वै शिवजी की टोली को दखने लगे तव उनकी 
सवारिर्यो सव उर कर भाग चली ॥ २ ॥ 


धरि धीरजु तहे रहे सथाने । वालक सबं लह जीव पराने ॥ 


यन ५ = (५ सस्य ध वपित स 
गये भवनं पहि पिदु सावा ¦ कहि स्चनं शय कंपित गाता ॥३ 
कुछ वड़े वृद मनुप्य तो वद धीरज धरकर खडे रदे चौर सव वालक प्राण॒ वचा- 
कृर॒मपने पने घर भाग गये | जवं वै घर पहुंचे तव उनके माता-पिता ने भाग आने का 
कारण पृष्धा तव वे डर से कोपते हृष बोले ॥ ३1 


का्हेय कहा कहि जाइ न बाता ! जम कर शरि किध वरिता ॥ 


वर॒ वोराह वरद श्रसवारा । व्याल कपाल विभूषन छारा ॥४॥ 


क्या करट, कुट चात कटी नदी जाती ! यद्‌ वरात है या यमराज की सना ? दलह 
पगला घ्रौर चैल पर वैटा हृच्ा है । साँप, कपाल शौर भस्म दी उसके गहने ह ॥ ४1 


छद-तन हयार व्याल कपालं भूएन नगनं जटिल भयंकरा । 
संग भूत प्रेव पिसव जोगिनि विकंटसुख रजनीचरः ॥ 
जा जिच्रत रहिदहि वरात देखत पुन्य वड तेहि कर सही \ 


देखिहि ता उसाविचाह घर घर वात अरस लरिकन्ह कटी ॥ 


दलह फे श्वरीर पर भस्मलगी ई ह, सोप चोर "कपाल फे गद्ने ह्‌, चद्‌ विलद्कल 
नंगा, जटाधारी शरोर ठरावना ह । उसरे साथ भत; भरेत, पिल्ाच, योगिनी श्र भयक्रर 
भदवाले रस है!जो लोग वरात को देखकर जीते वच जाये सच्च उनका बड़ी 
पुस्व होया श्नौर वे दी पावती फा विवाद देखगे । लङ्का ने घर धर यदी चाच जाको 


कवा ~क ०4, ~ ~ 


प्रथम सापान-बालक्ारड ङ 


दो ०-समुकि मदहेस समाज सव जननि जनक सुसुकाहिः । 


चाल बुभाये विविध विधि निडर दह उर न्ह ॥११६॥ 


महादेवजी के समाज के समर कुर माता-पिता मुसछुराये शौर उन्टोते लड़को को 
वहत तरह से समम्ाया कि तुम उस मत ! ऊद डर कौ बात नहीं है ॥ १९९॥ 


चो ०-लई प्रगवान बशतहि प्राये \ दिये सबहि जनवास सुहाये ॥ 
मेना संभ श्रास्ती सवाय । संग सुमगल गहि नासै ५९१ 
वे लोग अगवानी करके वरात को ले आये ओौर उन्दने सबको सुन्दर जनवासे में 


ठ्या दिया 1 ( पाक्ती की साता ) यैनाने ्युभ आरती सवारी ओर साथ मे लिया उत्तम 
संगल-गीत गारे लगीं । १॥ 


कंचन थार सेह घर पानी । परिछन चलम दरि हर्ली ॥ 


विकट वेष सुद्रहि" जब देखा । श्रवलन्ह उर अयं भयड निसेखा ४२॥ 
सन्दर हाथों मे सेने का थाल शोभायसन था, प्रसन्न होती हई बे शिवजी के 
परछने (खरती उतारने) चलीं । जव महादेवजी का अयंकर वेप दैखा वव खियों के हदयं 
मे वहूत उर हव्या ॥ २॥) 


भागि मदन पेठी शति चखा) श्ये महु जहा जनास्त ॥ 
मैना हदय भ्य्ड दुख श्वादयी । कीन्ही रेल्ि गिरीसङ्कमाथै ॥२३१ 


दसलिए वे बड़े उर से माग कर घर मे चली गई शोर शिवजी जनवासे मे चले 
सैना ८ क 
गये । मैना ( पावती की माता)केजीमे भारी दुःख हृश्रा। उसने पावती के बुलाया॥३॥ 


श्धिक सनेह गद बखरी । स्यां शलरोज नयनं भरि कारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्हहि स्यु शरस दीन्हा । तेष्ि जड बर बाडर क कीन्हा ॥ ४४ 
रोर बहुत स्नेह से उखकेा गाद्‌ मे चैटाकर शौर नील-कमल के समान नेत्रो मे रसू 


भरकर वह कने लगी कि- जिस च्या ने तुमका एसा सुन्दर रूप दिया है उसने तेरे लिए 
एेसा मुखं च्रौर वावला वर कैसे वनाया 1} ४॥ 


छद-कस कीन्ह वर बराह बिधि जेहि तुष्हहि शुदरता दईं । 
जा फलु चहिय सुरतरुहि सा बरबस ववूरहि लागद ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरं पावक जरं जलनिधि महं पर । 


धर जाड श्पजस हाड जंग जीवत विबाहन हौ करड # 
निस ब्रह्मा ने म्द सुन्दरता दी .है उसने तेरे वर के णेखा बावला कैसे बनाया { जा 
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फल कल्पग्रत्त में लगना चादिए वह्‌ जवगदस्वी ववूल मे लगाया जा रहा है । अव मँ तुम-सदित 
पट्‌ाड पर स गिरकर मर जाॐ या ्चाग म जल मरूया समुद्र मं इव मदे! घर उजड 
र चष्टे संसार मे अपयश हा, पर मेँ जीते जी तेसा विवाह्‌ इख वर से न कखंगी । 


दे ०-भई' धिकल श्रवला सकल दुखित देखि गिरिनारि ¦ 


करि विलापु रोदति बदति सता सनेहु संभारि ॥१२०॥ 


हिमाचल की खी ( मैना ) के दुखी देखकर सारी चर्या व्याकुल हृदे क्योकि वह 
्रपनी प्री के स्नेह कां स्मरण कर विलाप करती, रोती रौर कहती थी कि-। १२०॥ 


०-नारदं कर यै काह विगारा। पवन मेर जिन्ह वस्त उजारा ॥ 
रस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बेरे वरहि लागि तपु कीन्हा ॥ १॥ 


मेते नारद का क्या चिगाड़ा था जिन्दाने मेरा वसता हु घर उजाड़ दिया } जिन्टोने 
पाती खा रेसा उपदेश दिया कि जिससे उसने उस वावल चर के लिए तप किया) १।; 


साचे उन्हफे सेष्ट न माया । उदासीनं धु धाप्ुन जाया! 
पर-घर-घालक लाज न सीरा । वाम्हको जान प्रसव को पीरा ॥२॥ 


सचमुच उनके जीमन किसी का मोद्‌दहैन साया; न उनके घनदै न घर रौर 
स्वी दी, वे उद्रासीन ह; व पराये घर क उजाडनेवाल है; उन्द्न किस को ललना, न डर) 
भला वोँखसखी प्रसव की पाडाकाक्या जान सक्तीदहं।) २॥ 


जननिहि विकल विद्ाकि वानी ) येली जु विवेक खदु वानी} 


न्वा ४ स्व ष्णि मनी ञ्छ कनकीनेतीग्कनं (. वधात १ > 
प्रसं विचारि चघ्वहि सति माता! सान ठरह जौ स्वह विधाता ॥३॥ 
माता के चिकल देखकर पवत्ती जान न भरी हृद्‌ कामल बाणी वौली-द माता, जा 
विधातानेरवरस्लाद्‌ वह्‌ टल नदी सकता, पेखा साचकर तुम शाक मत करो 1] ३॥ 


करस लिखा जे वाउर नां । तै कत देप लगाडइय काहू ॥ 
ठुम्ह सन मिटदहि कि विधि के यका । सातु व्यथं जनि लेह फलका ॥४॥ 


जा सर आरारच्च सं वावला द्वी पति लिखादहं, ते किसी का दाप स्यां लगाना? टे माता, 
वन्या तुमस विघाता के लिव्वे द्भ मिट सफते दं १ इसलिग बृथा कलंक मत ला । ॥ 


छंद-जिनि लेहु मातु कलंक करुना परिहर श्रवसरु नही । 
दुखु सुख जो लिखा लिलार हमरे जाव जदं पाठव तदी ॥ 
सुनि उमावचन विनीत कामल सकल श्रवला सेचहीं' । 
वदु भोति विधिहि लगाडइ दृषन नयन गरि विमेचटी ॥ 
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हे माता, अपने सिर कलंक मत ला; मोह को दूर करो; यह्‌ मोका ( शाक करमै का ) 
नदी है । मेरे करममे जा दुःख-सुख लिखा है उसे मै जौ जार्ञगी वहीं पारगी | पावेती 
के ठेसे नम्र श्चौर कोमल वचनें को सुनकर सव खि्यँ सोचने लगीं चौर त्र्या को बहुत तरद्‌ 
सेदेाषदे देकर खें से सू गिराने लगीं, 
दो०-तेहि अयसर नारद खहित अर रिषिस्प समेत । 


समाचार सुनि ठहिनगिरि गवने तरितं निकेत ॥१२१॥ 
इस समाचार फ सुनकर उसी समय सप्र ऋपियो श्रौर नारदजी का साथ लेकर 
हिमाचल तुरन्त घर गये ।। १२१ ॥ 
चौ ०-तव नारद सबही ससुशावा । पएूरव-कथा-प्रसग सुनावा ॥ 


मेना सत्य सुन मम वानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥ 

तव नारद्जी ने सके समभाया ओर पहले की कथां का प्रसञ्ग॒ सुनाया । उन्हे 

> कटा-दे मैना ! तुम मेरी सव्य वाणी के सुनो । वुस्हारी पुत्री पाचंती जगदम्बा भवानी है ।।९॥ 
प्रजा श्ननादि सक्त श्रविनासिनि । सदा संभु श्चरधंग-निकासिनि ॥ 


जग-संमव-पालन-लय-कारिनि । निजि इच्छा लीला-बपु-धारिनि \६२॥ 
यह्‌ कभी जन्म नदी लेती, इनका कभी आरम्भ नदी, श्चौर यह कभी नाश न हेने- 
वाली शक्ति है ! यह सदा शिवजी कौ श्रधाह्धिनी रहती है । यदी जगत्‌ के पैदा करती, पालन 
करती ओर उसका सहार करती ह । यदह अपनी इच्छा से मनमाना शरीर धारण कर 
लेती हं । २॥ 1 । 
जनमी प्रथम द्च्छण्रह जाडं । नास सती सुंदर ततु पाड ॥ 


तर्हेड सती संकरहि बविवाही । कथा प्रसिद्ध सकल जग माद ॥३॥ 
पहले यद्‌ दक्त के घर पैदा हुदे थी । त्तव उनका नाम सती था । इन्हने बहुत युन्दर 
शरीर पाया था। यह कथा सारे जगत्‌ मे प्रसिद्ध है कि वर्ह भी सतीजी शिवजी का 
ही व्यादी थीं।। ३॥ 
एक वार श्रावत स्वि संगा! देखे रघुुल-कसमल-पतंगा ॥ 
भयउ माह सिव कहा न कीन्हा । श्रमधस वेष, सीय कर लीन्हा ॥९॥ 
एक वक इन्दोने शिवजी के साथ च्राते हुए रघुकुल-रूपी कमल के सूयं रामचन्द्रजी 
के देखा । इन्ठे मोद हा गया शौर इन्हेनि शिवजी का कदा न माना ओर शरस के वश सीताजी 
का रूप घना लिया | ४॥ 


ंद-सिययेव सत्ती जो कीन्ह तेहि श्रपराध संकर परिहरी 
हरविरदह जाई बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी ॥ 
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घ्व जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दास्न तयु किया । 


क सस जं ९ गिरिजा ~ £ संद्रयिया 
घ्रसं जानि ससव तजहु गिरिजा सवेदा संकः ॥ 
सतीनेजासीताका खूप घारण किया इसी अपराध से शिवजी मे उन्हे त्यास घ्या 
थां । शिवजी के वियोगकी दशा मंदी वै अपने पिता के यज्ञ मं जाकर वदी योगाग्ति से भस्म 
हा गई थीं} च्व उन्दने वुम्दारे घर मे जन्म लिया चीर पने पति के लिए कृठिन तप करिया | 
इसलिए तुम रेखा जानकर सन्देह दुर कते । पावंतीजी सदा दी शिवजी की प्यारी है । 


दा ०-स॒नि नारद के वचन दव सब कर नसिटा विघादं 1 
छन सह व्यापेड सकल घुर धर धर यह सवाद ॥१२२॥ 


तव नारदजी की वात्त का सुनकर खवका दुःख मिट गया, श्नौर चण-माच्र ही मे यद 
समाचार सारे नगर मे घर घर फैल'गया ।} १२२॥ 


चे ०-तव सैना हिसवंत अन्दे ! पुति पुनि पारवक्ती-पद व॑ह ॥ 
नारि पुरुष सिस डवा साने । नगर सग सव श्रति हरषाने ॥१॥६ 


तव मैना शौर हिमाचल बहुत प्रवन्न हुए रौर न्दने वार वार पावती के चरणो को 
प्रणाम किया 1 सनी, पुरुप, युवा, वद्ध ओर वालक नगर के सभी लोग वदह्ुत प्रसन्न हुए 11 १॥ 


लभे होन पुर संगलं गाना 1 सजे सवरि हारक्ष-वट नाना ॥ 
साँवि श्रनेक भहु जेषनारा । सृप्सास्न जस कदु व्यवहारा ५॥२॥ 


नगर मे आनन्द-मगल के गीत गाये जाने लगे श्चौर खवने तरद्‌ तरह ऊ युवे के 
कलश सखजाये । पाकशासन के व्यदार के ्रनुसार श्ननेक भति की ज्योनार हृड | २॥ 


सा जेवनार कि जाइ च्खानी ! दहि दन जेद्धि सातु श्यानी ॥ 
सादर वोदे सकलं वरात । स्च दिरंचि देव त्वं जाती ॥३॥ 


सला. जिस घर स माता भवानी रटती हा, वदा की ज्योनार का वणन कैसे किया 
जा सक्ता है ? त्र्या, विष्णु चयोर सव देवगण आदि सारी वरात श्यादरपूयेक वुल्लाडे गईं ।३॥ 


दिधि पति वैटो जेवनारा ! लगे परोखन निपुन सुश्रारा ॥ 
नारिव्रद सुर जेवत जानी । लगी देन गारी श्ट वानी ॥ ९॥ 
यरात की कड पंगतें वैटीं । चतुर रसादय परोसने लगे! देवताश्च के भोजन कस्ते 
हण जानकर स्यां फी मंडतिर्यां कोस वाणी से मालिर्या दने लयी । ४॥ 
छंद-गारी मधुर सुर देहि सुंदरि व्यंग चचन सुलावहीं । 
सजन करहि" सर शति विलंव विनोद सुनि सदु पव्रही ॥ 


प्रथम सापान-बालकाणड १०३ 


जत जो बल्यो अनंद से सुख कटि न परह कल्यो । 


संचवाई्‌ दीन्हे पान गव्मे बास जरह जाके श्ट्यौ ॥ 
सियाँ मीठे स्वर मे गालि्याँ देने लगीं रौर तरह तरह के व्यद्ग्य-वचन सुनाने 
लगीं । देवगण घीरे धीरे बड़ी दैर तक भोजन करते थे श्रौर हसी सुनकर सुख पाते थे । 
ञ्योनार के समय जा श्ानन्द्‌ बढा था वह करोड ह सेभी नदी कहा जा सकता था | 
भाजन कर चुकने पर सबफे हाथ-मुह्‌ धुलवाये गये ओर पान दिये गये । फिर वे सव लग 
जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये ॥ मल हि 
द ०-बहरि मुनिन्ह॒दहिमर्त करं लगन सुनाई श्राह । 


समय बिलाकि विवाह कर षठये देव बोला ॥१२३॥ 
फिर लोट कर मुनियों ने हिमाचल के लगन (लग्नपत्रिका) सुनाई श्रौर ववाह का 
समय देखकर देवताश्रों का बलै भेजा ।॥ १२३॥ 


चो ०-बोलि सकल सुर सादर लीन्हे । सबहिं जथाचिव शरासन दीन्हे ॥ 


लेटी वबेदविधान सर्वरी ! स॒भ्रग सुसंगल गार्वाहि नारी ॥१॥ 
सच देवताच्मो को साद्र बुला लिया रौर सवका उचित शरान दिये। वेद्‌ की 
रीति से वेदी बनाई गह रौर खयां सुन्दर मंगल-गीत गाने लगीं | १॥ 
सहासन अतिदिव्य सुह्ावा । जाइ न बरनि षिविन्न बनावा \। 


बेटे सिव बिग्नन्ह सिर नाह । हदय सुभिरि निज अथु रघुराह ॥२॥ 
वड़ा दिव्य सिदहासन शओासायमान था । वह एेसा विचित्र बना था कि उसका वणेन 


नदीं करिया जा सकता । ब्राह्यणो को प्रणाम करके यौर हदय मे पने स्वामी रामचन्द्रजी 
के स्मरण करके शिवजी उस पर दैठ गये | २॥ 


बहुरि सनीसन्ह उशा बाला! करि चिर सखी के श्रा ॥ 


देखत रूप सकल सुर मेहे । बरन छवि स्र जग कचि का हे ॥२॥ 
फिर सुनिये ने पावती को बुलवाया । सखियाँ उसके सिगार कराकर लिवा लाई. । 
पावेती कै रूप फा देखकर सारे देवता मोहित गये। संसारम पेखा कवि कोन हैजा 
उस सुन्दरता का वणन कर सके ।। ३॥! 


जगदंबिका जानि भववामा । सुरन्ह सनिं मन कौन्ह प्रनामा ॥ 


रदरता -मरजाद भवानी । जाइन फारिन कदन बथानी ॥९॥ 


पाचती के जगदस्बा च्ौर शिवजी की खी सममः कर देवताञ्रो ने न्दं मन दी मन 
प्रणम किया । पाव॑तीजी सुन्दरता की सीमा थी, अर्थात्‌-उनकी सुन्दरता से वद्कर 
सुन्दरता नहीं हा सकती । उनकी स॒न्दरता करेडें युखो से भी नदी कदी जा सकती ॥ ४ ॥ 


१०४ रामचरितमानस 


छंद-कारटिष् बदन नहिं बनडइ वरनत जग-जननि-साभा महा । 
लकुच्हिं कत सुति सेष सारद मंदमति तुलसी का ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य रंडप सिव जह । 


श्रघलाकि सकड न सुचि पति-पद-कमल मनमध्ुकर तहा ॥ 
जगत्‌ की जननी--पावेती--की एसी अधिक शोभा थी कि उसका वणन करोड़ मुंह 
वाला भी नदी कर सकता । अव वेद्‌, शेपजी गौर सरस्वती तक उसे कदते हए संकाच 


करते ह, तच मे मृखे-वुदधि-तुलसीदास- किस गिनती मे ह । लाभा को खान माता भवानी 
शिवजी के पास मण्डप मेंगद्‌ | उस समय वे लज्जा के मारे शिवजी के चरण-कमलो की 


रोर नदी देख सकती थीं, पर उनका समनखूपी भौरा वदी था | 
द ०-सुनि च्रुसासन गनपतिहिं पृजेड संयु भवानि । 


काठ सुनि ससय करइ जनि "सुर श्ननादि जिय जानि ॥१२४॥ 


स॒नियां की आजा से शिवजी श्रौर पावं्तीजी ने गणेशजी का पूजन किया } मनमें ` 
देवताश्मा का ्ननादि समक कर काद इस वातका स॒नकर शकान्‌ करे कि पितानेपुच्रका 
पजन उमके उत्पन्न होने कं पहले दही से रेस कर लिया) १२४] 


-जसि विवाह कै विधि दति ग्रं ! सहामुनिन्ह से सव करवां ॥ 
गहि सिरस कस कन्या-पनी । भवह समरपी जानि भवानी ॥१॥ 


वद म विवाह्‌ की जसी रीति कदी ह॑ चद्‌ सव वड चड़ मुनियां ने करवाई । हिमा- 
चल न अपन हाथम कुश्च श्यर कल्या का दाथ पकड़ कर, भवानी जानकर, उन्ड शिवजी का 


च्मपरा कया १॥ 
पानिय्रहन जव करेर्ह महा । हिय हरषे तव॒ सक्रल सरसा ॥ 
वेदम्त् मुनिवर उच्चर । जय जय जय संकर सुर करही ॥२॥ 
जव शिवजी ने पावती का पाणिग्रहण किया तव सवे दैवगण जी मं वड्‌ प्रसन्न हृष | 
मुनिवर वेदमन्त्र का पाठ करने लगे शरोर देवगण शिवजी का जय-जय-कार कर्ने 
लग} >२॥ 
च।जन वाजहि विविध विधाना } सुमनघरुष्टि नम भट विधि नाना ॥ 


ह्र गिरिजा कर भयड विवाद । सकल भुवन भरि रहा उच्छा ॥२॥ 


तरह तरद्‌ के वाजे यजमे लगे श्रीर्‌ श्ाकाश्च से नाना प्रकारके फो फी वपा हद । 
सिख समय सिव-पाददी का चिवाद्‌ हया उस्र ससय खारा ससार प्मानन्द्‌ मं भर मया ॥३॥ 


प्रयम्‌ सापान-वालकारड १०५ 


दासी दास तुरग रथ नागा ! धेनु चसन सनि चस्तु बिभागा ॥ 


घ्यन्न॒ कनकभाजन भरि जाना ! दाइज दीन्ह न जाइ दद्धाना ॥४॥ 
दासी; दास; पेड, रथ, छाथी, गाये, वख, मणि, नेक प्रकार की चीजे, चन्न 
श्रोर साने के वरतनां ते भरर इत्यादि इतनी वस्तुर्णेँ दायजेमे दीं जिनका वर्णन नही 
हो सकेता 1 ४॥ 


दंद-दाईइज दिये वहु भांति पुनि कर जारि हिमभूधर कद्यो । 
का दें पूरनक्राम संकर चरनपेकज गहि रद्य ॥ 
सिव छपासागर ससुर कर संतापं सच स्भतिहि कयि । 


पुनि गहै पदपाथोज मैना प्रेमपरिषूरन दहिया 1 


व्ुत प्रकार का दहु कर फिर दाथ जाडकर दिमाचल ने कटा कि ह्‌ शकर ! शाप 
पृरा-मसि र, म श्चापर्का क्या दे सक्तां चह कटकर उसन शिवजी के पाँच पकड़ लिये । 
गिवज दपा-सानर द 1 उन्न पन ससर का सभी प्रकार स सन्मप्रकर दिया पिर प्रेम 
त भरकर म॑नान प्िवजौ के चरण-कगल दण यार कटा- 


दौ०-याघ उमा मम पान दस गह्य कर्ह। 


ठमेहु सकल प्रपराध श्रव हह परस वर देहु ॥१२५॥ 
ट नाथ, यद्‌ उमा सुमे मेरे प्राणो के समानदह। श्राप इस श्चपने घर की दासी चना- 
इ | रव इनके समस्त शपराया का मा करना । वस, प्रसन्नं होकृर यही चर दीजिए ॥९२५॥ 
चा०-वहु विधि संभु सासु सुका । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननी उमा चेल्ि तव लीन्ही । लेड उहंग ख॑दर सिख दीन्हीं ॥ १॥ 
शिवजी ने वहत तरद्‌ स श्रपनी सास कौ समभाया । चह शिवजी के चरणो मे प्रणाम 
करक घर गड ! फिर साताने पावेती के बुलाया श्रौर याद्‌ मे वेठा कर सुन्दर सीखदी।॥१॥ 


करोह सदा सकर-पद-परूजा । नारिधरम्‌ पति देव न दूजा ॥ 


वचन कहत भरि लाचन वारी । चह्ुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ २॥ 


दे पुत्री! तृश्षदा शिवजी के चरणां की सेवा करना । नारियों फे धमं मे पति के 
सिवा दृसरा देवता नहीं है । य वते कहते कहते उसकी "खि मे असू मर शमाये श्रौर फिर 
उसने कन्या को पनी छाती से लमा लिया |} २॥ 


कत विधि खजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहु खख नाह ॥ 
भई श्रति प्रेम विकल महतारी । धीरज कीन्ह सलमड विचार ॥२॥ 


१०६ ` रामचरितमानस 


उसने फिर कदा कि नदी मालस जह्य ने नारी का स्यो संसार मे पैदा करिया, जिसे 
पराधीन रहने के कार सपने मे भी सुख नहीं मिलता ! उस समय पावती की माता प्रेम 
म अत्यन्त विकल हा गई, परन्तु उसने कुससमय जानकर धीरज धरा 1 ३॥ 


पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परस पमु कलु जाह न बरना # 
सव नारिन्ह मिलि भंटि भवानी । जाइ जननि उर युनि लप्टानी ॥ ४ 


पावती साता से वार वार भिलती है श्चौर उसके पैरो पर गस्ती है! इतना भारी 
प्रेम था कि कुद कदा नही जाता ! पावती सब ख्यं से मिल भैटकर फिर श्रपनी माता की 
छातीसेजा लगीं) ४॥ 


छंद-जननिहि बहुरि भिलि चली उचित असीस सव काहू दह । 
फिर पिरि विलेकति सातुतन तव सखी देइ सिव यहं गह ॥ 
जाचक्‌ सकल संताषि सकर उमा सहित भवन चे । 


सच शसर हरषे सुमन वर्षे निसान नम्‌ वाजे सत्ते 
पिर माता से मिलकर पावेती चली तव॒ सबने उन्दे योग्य आशीर्वाद दिये । पावं- 
तीजी फि्‌ फिरकर माता की ओर देखती जाती थीं । तव सखि्या न्दे शिवजी के पास ले 
गई 1 महादेवजी सव सँगनेवालो को सन्तुष्ट कर पावती के साथ घर को चले । सव देवगण 
प्रसन्न होकर फलतां की वर्प करने लगे ओर आकाश मे सुन्दर नाजे बजने लगे ॥ 


दो ०-चल्ले सय ॒हिमवंतु तब पुचावनं चति हेतु । 
खिद आति परिताषु, करि बिद्या कोन्ह इषकेतु ॥१२६॥ 


दिसाचल अत्यन्त प्रीति से शिवजी को पहुचाने के लिए साथ चले । शिवजी नै वहूत 
तरद्‌ से उन्हं सममा बुमाकर्‌ विदा क्त्या ।! १२६ ॥ 
खे ०-तुरत अयनं राये शिरि । खकल सेल सर लिये बलाहं ॥. 


घ्रादर दान विनय वहु साना । सच कर्‌ पदा कीन्ह हिमवाना ॥ १॥ 
दिमाचनल्ल तुरत घर्‌ चाये चौर उन्न सव पवतो च्मौर सरोवरों के बुलाया । 
दिमवान ने सवका आद्र, भेट चौर विनयपूवंक वहत सम्मान किया श्मौर सवका विदा 
किया॥ १॥ 
जवहि सभु केलासहि आये । सुर खव निज निज लाक सिधाये १ 


जगत-मातु-पित॒ संसु भवानी \ तेहि सिगार न कदर्ट बखानी ॥२॥ 
जव शिवजी कैलास पवेत पर पहुचे तब सव देवगण पने अपने लाक को चले 


गये । तुलसीदासजी कहते रहै कि पावती ओर सहादेवजी जगत्‌ के माता र पिता दै, 
इसलिए सँ उनके सिगार का वणन नहीं करता । २॥ 


= 


प्रम सोपान-बालकापएड । १०५५ 


करहि विविध विधि माग चिलाक्ता। गनन्ह समेत चसहि कैलास ॥ 
हर-गिरिजा-पिदह्ार नित नय ! एहि बिधि बिपुल काल चलि गयडः॥३॥ 


शिव श्योर पावती तरु तरट्‌ के भाग-विलाख करते हए श्रपने गणो के साथ 
फैलासर पर रहने लगे । शिव श्र पावती मित्य नये विहार करते थे । इख प्रकार बहुत-सा 
समय वीत्‌ मथा || २ ॥ 
तव॒ जनमेर षट-ददन-कुएारा । वारक्घु च्रसुरु ससर जेषि सास ॥ 
घ्रागस निगम परसिद्ध पुराना । पनद्ुख जनस सकल जग जना ॥९।। 
तच दः रँदवाले (स्वामिकात्तिक) पुव का_जन्म्‌ ह्राः जिन्दने लडाई मे तारक 
नामक च्रसुर सा मारा! चद, शास्रं श्रौ पुराणों मे इनके जन्म की कथा प्रसिद्ध ह ओर 
दस कथा का सारा जगच्‌ जानता दह्‌ ।४॥ 
छंद-जयु जान पनडखजनमु करणु पतापु पुरुफारथु महा । 
तेहि हेत मे दृय-मतु-घुत कर चरित सलेरहि कटा ॥ 
यह उमा-संथु-विवाह जे नर न्दरि कष्टं जे गावदं । 
कल्यान कालं विवाह मंगल सयदा सुख पाव ॥ 
स्वामिकातिक के जन्म, कमे, प्रताप श्योर मदापुरुपाथं के सासा जगत्‌ जानता है। 
दसलिप मेने शिवजी छे पुत्र ““स्वामिकातिकर का चरित्र संत्तेप से कदा है|! पावेती-महा- 
देव के विवाद्‌कौ इसकथा काज सखी-पुरुप कर्णे शौर गा्वेगे पे सच कल्याण के कामो 
हि प्रौर विवाोत्सवो मे सदा श्मानन्द पायेगे । स 
दो ०-चरितसिधु गिरिजास्यन वेदं न पावहि पार्‌ । 
चरनड तुलदीदास किमि श्रति-सति-संद श्वर ॥१२५५॥ 
गिरिजापति श्रीमहादेवजी का चरित्र सागर के समान हि| उसका पार वेद्‌ भी नहीं 
पाते! उव तुत्तसीदास्त कैसे कद सकता दहै, क्योकि वह ता वडा मन्दयुद्धि खरौर गवार है ।॥ १२५॥ 
चो ०-सथुचरित छदि सरस सुहवा । भरद्ाज युनि श्रति उश पावा ५ 
वह लालसा दथा पर वादी ! नयन नीर रोसावलिं ठाद ४९६ 
मद्ादेवजी फे रसीले पोर सदावन चरित के सुनकर भरद्वाजजी का बहत सुख 
मिला। उनफेजीमे कथा सुननेकी लालसा बहुत बदरी, शँखों मे जल र आया रौर 


रामावली खड़ी हो गडे।॥ १॥ 
परेमविवस मुख श्राव न वानी । दसा देखि हरणे सुनि म्यानी ॥ 


शहा धन्य तव जनम सुनीता । तुम्हहि प्रान सम भिय भोरीसा॥२॥ 


१०८ रासचरितमानस 


ने प्रेम मे इतने मगन हुए कि उनके मुह्‌ से बोल तक नदीं निकला ! उनकी यदह 
दश्ता देखकर जानी सुनि याज्ञवल्क्य मन मे बहुत प्रसन्न हए 1 उन्दोने कदा-- दै मुनीश, 
तुम्हारा जन्म धन्य ह जो तुमको शिवजी प्राण के समान प्यारे हे ।। २॥ 


सिव-पद-कमल जिन्हरहिं रति नाहीं । रामहि ते सपनेहूं न सदाहीं ॥ 


विलु छलं विस्व-नाथ-पद नेहरु । रामभगत कर लच्छनं शू ॥३॥ 
शिवजी के चररएकमलो मे जिनकी भीति नही है वे रासचन्द्रजी कोस्तप्रमेमी 
च्छ नही लगते। राम-भक्त का लक्षण यही हे फि उखका शिवजी के चरणो मे ्ल- 
रहित स्नेह हो ॥ ३॥ 


सिव सम को रघु-पति-बत-धारी । वितु रघ तजो सतो शच्सि नारी ॥ 
पन करि रघुपतिभगति ₹ढाहे । को सिव सम रासि सिय भाई ॥४॥ 


शिवजी के समान रासचन्द्रजी की भक्ति करनेवाला च्रौर कौन होगा जिन्दोने विना 
अपराध “सती जैली खी को त्याग दिया । उन्दोने प्रण करके रासचन्द्रजी की भक्तिको द्द्‌ 
किया । भल्ला रामचन्द्रजी के शिवजी के समान दूसरा रौर कौन प्यारा हदो सक्ता है १ ॥ ४॥ 


६ 1 ग्ज = (न 
दौ ०-प्रथमहि मं कहि सिदचरित वृूभा मरु वुश्हटार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१२८ 
ने पहले शिवजी का चरित्र वर्णन करक तुम्दासा ममं जान लिया कि तुम रामचन्द्रजी 
के पवित्र सेवक हो ओर सव बुराइयों से अलग हा ॥ १२८ ॥ 
=स९ र . 
चौ ० -मे जाना वुष्हार युन सीला । कहँ सुनह श्रव रघु-पति-लीला 
सुनु सुनि च्नाज्ु समागम तेरे! कहि न जाइ जघ सुख मन मेरे ॥१॥ 
` याज्ञवल्व्वजी भरदाजजी से कते हैँ कि सेनि तुम्दारा गुण ओर स्वमाव जान ल्लिया | 


अव मै रामचन्द्रजी की लीला कहता हू उसे सुनो ! दे सुनिराज ! निए तो, तुम्हरे मिलने 
से राज मेरे मन मे जैसा अनन्द द्मा है वह कदा नहीं जा सकत | १॥ 


रामचरित श्रति शमित मुनीसा! कटि न सकि सतकोारि श्हीसा ॥ 


तदपि जघास्त कहडं बखानी । सुभिरि गिरापति पयु धलु पानी ॥२॥ 
हे सनीश्वर, रामचरित इतना अपार है कि उसक्रो सौ करोड शेषजी भी नदी क 
सकते! तोभी बाणी के पति श्रोर हाथ मे घलुप-वाण लिये हुए श्रीरामचन्द्रजी के स्मरणं 
चरके जैसा मेने सना है वैखा कहता ह| २॥ 


सारद . दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर श॑तरजामी ॥ 
जेहि पर..कृपा करहि जनु जानी । कवि-उर-अजिर नचाव बानी ॥३॥ 


प्रथम सापान~-बालकाण्ड १०६ 


है म॒नीश, सरस्वतीजी कण्पुतली के समान श्मौर स्वामी अन्तर्यामी रामचन्द्रजी 
सूत्रधार ( कटपुतली क नचानेवाले ) है । भक्तं जानकर जिस पर वे कृपा करते है उस 
( भक्त ) कवि के हृदयरूपी सअंँगन मे सरस्वती को वे नचाया कसते हे ।॥ ३॥ 


प्रनघर्यं सड कृपाल रघुनाथा । बरन चसद तासु यनगाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवर केलासू । सदा जहां सिव-उमा-निकास्‌ ॥९॥ 


उन्दी कृपालु रघुनाथजी को मै प्रणाम करता हूँ ओर उन्हीं के सुन्दर गुणे की कथा 
का कहता दह । गिरिश्रेष्ठ केलास बहुत दी रमणीय है जरो शिव-फावती सदा निवाख करते 
॥ ४ ॥ | 


दो०-सिद्ध तपौधन जोशिजन सुर किन्नर मुनिष्रद। 
वसि तहा सुती सकल सेवहि सिव सुखकंद ॥१२६॥ 
उस पव॑त पर रहकर सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, किम्नर, युनिजन श्नौर पुण्यात्मा 
लोग--सव सुख की खान--श्रीमहादेषजी की सेवा किया करते हें ॥। १२९ ॥ 
चो०-हरि-हर-बिमुख धरमरति नादं । ते नर वटं सपनेहं नहिं जादी ४ 


तेहि गिरि पर बट बिटप विस्ाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥१॥ 
जो लग विष्णु ओर महादेवजी से विसुख है मरौर जिन्हे धमं में श्रद्धा नदीं है, वे 
सनुष्य स्वप्र मे भी वह नदीं जा सकते । उस पव॑त पर एक धरगद्‌ का बड़ा वृत्त है, जो 
सदा ही नित्य नया ओर सुन्दर रहता है ॥ १॥ 


त्रिविध समीर सुसीतल हाया । सवि-विलाम-विटप सुति माया ॥ 


एक वार तेहि तर प्रभु गयः । तरु लाकि उरंश्रति सुखु भयर २॥ 


वँ तीन प्रकार की शीतल, मंद च्ौर सुगन्धित पवन चला करती दै ओर छाया धडी 
ही शीतल दहै! बेदोंने गाया है कि चद पेड शिवजी के विश्राम करने के लिए है। एक बार 
प्रभु (शिवजी) उस्र ब्त फे नीचे गये तो उसे देखकर उनके हृदय मे बहुत आनन्द हुच्मा ॥ २॥ 


निज कर डसि नाग-रिपु-खाला । वेठे सहजरहिंँ संसु कृपाला ॥ 
द-ईदु-दर-गौर-सरीरा । मुज प्रलंव परिधन मुनिचीरा ॥३॥ 


पते हाथ से बाघंवर विद्याकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक रीति से उस पर वेठ 
गये । उनका शरीर कुन्द के पूल, शंख शौर चन्द्रमा के समान गोर था । लंबी भुजये थाः 
मोर वे मुनियां की तरह वल्कल धारण किये हृए थे ॥ ३॥ 


तरुन-श्ररुन-श्रबुज-सम चरना । नखदुति भगत-हदय-तम-हरना ॥ 
सुजग-भूति-भूवन चिपुरारी 1 श्राननु सरद-च॑द-छवि-हारी ॥४॥ 


११० | रामचरितमानस 


उनके चरण नये लाल कमल के समान थे रौर उनके नये की ्योति भक्तों के 
हदय का अन्धकार दूर करनेवाली थी । बे सोप खरौर भस्म के भूषणए-घारी, त्रिपुरासुर के 
शत्र थे । उनके युख की शेभा शरत्काल के चन्द्रमा की छवि का फोकी करलेवात्ती थी 1 ४ ॥ 
दो °-जटामुञ्ट सुरक्षरित क्षरं लेचननलिन वि्ताल 1 
नीलकंठ लावन्यनिधि सह धालबधघु श्यालं ॥१३०॥ 
सिर पर जटाश्मो कास्ट थाश्यौर गंगाजी थीं। उनके ने कमलके समान 


सुन्दर थे ! उनके गले मे नीला चिह्था श्यौरवे लावण्य (नोखी सुन्दरता) के सस्र 
थे 1 उनके मस्तक पर द्वितीया का चन्द्रमा शाभायमान था | १३०॥ 


चो ०-वेठे साह काशशियु फेस । घरे सरीर सांतरस जेसे॥ 
पारवती यल शव्खरु जानी । गहं संयु पँ मातु भवानी ॥ १४ 


न, 


कामदेव के शत्रु शिवजी सहास चैठे हए एसे शासित हो रहे थे कि जानो शान्त-रस 
द न ५ ५ 
ही शरीर धारण करके वैठा हो । स्वसर खममकर माता पाकेती उनके पास गहं | १ ॥ 


जानि स्या श्रादरु च्लि फन्हा । वासभाग श्रु इर दीन्हा ॥ 


वेट सिवसनीप हरवा । प्रूरब-जनम-कथा वितत श्राई ॥२॥ 
शिवजी ने उब् अपनी प्यारी (अरधोगिनी) जानकर उनका वहत आद्र किया र 
वैठते के पनी वाड ओर खन दिया । पावेतीजी प्रसन्न दौकर जव शिवजी के पा चैठ 
गड तव उनके मन से पहले जन्म की कथा आईं |} २॥ 


पति-हिय-हेतु आधिक च्रलुलानी । विहरसि उसा बोलीं प्रिय कानी + 


सथा जो सक्ल-दाक-हित-कारौ । सेष् एन चह सेलङमाश ॥३॥ 
स्वामी के हदय म अपने उपर बहुत प्रम समकर पावे्तीजी ्हसकर मीठे वचन 
चोली । जो कथा सव लोकों का हित करनेवाली है उसे दी पावेततीजी प्रह्धना चाहती है ॥। ३॥ 
विस्छनाथ मम नाथ पुरारी । तरिुवन सहि विदित तुस्टायी ॥ 


चर आसु अचर नाग नर ठेवा । सकल करहि पद-पंकज-सेषा ॥९॥ 
हे मेरे नाथ, हे विश्वनाथ, हे चिपुरारि } आपकी महिमा तीनो लेको से विख्यात है । 
चर, अचर, नाग, सवुष्य रौर देवता भी सव आपके चरण-कमलो की सेवा करते ह । ४॥ 
© 
दा ०-प्रसु समश्य सवेम्य सिव सकल-कला-युन-घास । 
जोग-ग्यान-वेराग्य-निधि अनतकलपतर नाम ॥१३१॥ 
राप प्रभु है, समथ है, खवंज है, मंगलरूप दै, सच कलापरो जर गुणो के स्थान दँ 
प्र योग, ज्ञान तथा वैराग्यके निधि ह| ्रापक्रानाम भक्तो के लिए कल्पव्रत्त के 
समान है ॥ १३१॥ 
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चो°-ज मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मेहि निज दासी ॥ 


तो प्रभु दरह मोर श्रग्याना । कहि रघुनाथ कथा विधि नानः \॥ १४ 
हे श्रानन्द्-कन्द्‌, जा श्राप सुक परं प्रसन्न है सौर जो सुमे अपनी सच्ची दासी जानते है, 
ता दे स्वामी ! शाप समचन््रजी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेय च्रल्ान दूर कीजिए ।।९॥ 


जासु भवनु सुरतरु तर हाहं! सह कि दरिव्रजनित दश सोहं ॥ 


ससिभूषन शच्स हदय विचारी । हरहु नाय सम सतिश्चस भारी ॥२॥ 
जिसका घर कल्पव्रक्त के नीचे हा भला वह्‌ दरिद्रता का दुःख केसे सह सक्ता है हे 
चन्द्र-भूपर, हे नाथ ! यदी चात जी मे विचारकर मेरे वड़े भारी बुद्धि-भ्रम को दुर कसे ॥ २॥ 

प्रयु जे मुनि परमारयबादी । कहि रामं कहं बह्म चनादौ ॥ 


सेष सारद उद पुराना । सक्रल करहि र्घु्पत-युन-गाना ४३५ 
हे प्रभु, जा परमाथत के जाननेवाले सुनि द वे रामचन्द्रनी को नादि त्र्य कहते 
ह । नौर रोप, सरस्वती, वेद श्रौर पुराण सव रामचन्द्रनी के गुण गाते है | ३॥ 
तस्ह पुनि राल रास दिन राती । सादर जपहु श्चनग-अ्राती ॥ 


रासु सा श्वध-ृपति-सुव सेई । की श्रज श्युन श्रललगति कोहं ॥९॥ 
दे कामदेव के शुः आप भी दिन-रात आद्रपूनंक एम॒ राम जपा करते दै । क्या 
रामव्दीहे जो योध्या के राजा के पुत्र है? या काई ओर शरजन्मा श्नौर निगुण दै, 
जिनकी गति दिखाई नदी देती ?। ४॥ 


दा०-जौः चृपतनय दे क्छ च्िनि नारिबिर्ह मति भेरि; 


देखि चरित महिमा सनत शभ्चसति बुद्धि श्रति मारि ॥१३२॥ 
जो राजा के पुचरहेतेा वे ब्रह्य कैसेहै १ स्थेोंकि उनकी मति, शली के विरह मे, बावली हे 
ग्‌ थी 1 उनके चरित देख श्रौर सदहिमा सुनकर, मेरी वुद्धि अत्यन्त रम मे पड़ रही है ॥१२२॥ 
चा गौ ५९/ ९९ [ॐ 
चा०-जश्रनीह्‌ व्यापक विसु कोठः । कहु बुश नाथ मेहि सेर ॥ 


प्रग्य जानि रिस उर जनि धरह ! जेहि विधि मेह भिटइं सेह करू ॥ १ 
जो वे कोर वृखरे इच्ा-रहित मौर व्यापक ब्रह्यहैतो हे नाथ! मुरि चह समभा- 


कर. कटिए । सुमे मूखं सममकर आप जी में क्रोध न कीलिएगा। जिस तरह सेरा 
-..अनान दूर दासेादी कौजिए।१॥ | 


मेः बन दीख रामपरसुताई । श्रति-भय-विकल न लुम्ददि खना ॥ 
तदपि मलिनमन बोध न श्रावा । से फल भली भांति हम पावा ॥२॥ 
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रते (पद्छले जन्म मे) चन मे जाकर रामचन्द्रजी की प्रसुता देग्बी थी । अत्यन्त 
डर से व्याकुल होकर मैने वह बात आपका नदी सुनाई थी। ताभी मरे मेले मनक चेत 
न हृ्ा ! से उसका फल मैने अच्छी तरह पा लिया ॥ २॥ 


जह कलु सस्य मन भारे । करहु छकरुपा बिनवं कर जेर ॥ 
प्रयु तव मेहि कहुभँति प्रवोधा । नाथ सो समुकि करहु जनि कोधा॥३॥ 


हे नाथ, मेरे मन में अभी तक कुं सन्देह हे ! चाप कृपा कीजिए ! मँ हाथ जोड़कर 
विनती करती हू । हे प्रयु, श्मापने उस समय ममे बहुत तरह से समश्नाया था (परता भी 
से ज्ञान नदी हया इसलिए) हे नाथ, वह्‌ बात साचकर (मुखे मन्दमति जानकर) कोघ 
न कीजिए ॥ ३॥ 


तवं कर श्रस विमेह श्रव नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं 


कह पुनीत रास-युन-गाथा । सुजग-राज-मूषन सुरनाथा ॥४। 
व मेरे जी मे पहला-सा ज्ञान नदींहै श्रौरमेरेजी मे रामकथा के सुनने की 
रुचि है ! हे स्पराजभूपणः, हे देवो के नाथ (शिवजी) ! श्राप रामचन्द्रजी के गुणो की पवित्र 
कथा कृटिए | ४॥ 


दो ° -व॑दरधँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करं कर जोरि । 
वरनदहु रघुबर-विसद-जसुं खतिसिद्धांत निचोरि ॥१३३॥ 


मे घरती मे सिर स्खकर आपके चरणे को प्रणाम करती ह ओर हाथ जोड़कर 
विनती करती ह| अप वदो के सिद्धान्त को निचोड्‌ कर रामचन्द्रजी के निमल यश का वणेन 
कोजिए | १३३ ॥। 


चे ०-जदपि जोविता नहिं ्रधिष्ारी । दासी मन कस वचन तुम्हारी ॥ 


मूढ त न साधु दुरावदिं । ्रारति श्रधिकारी जु पावर्ि॥ १॥ 


यद्यपि (एक साधारण) खी इस बात के सुनने के अयोग्य है, तथापि सै मन, कर्म॑ 
मरौर वचन से आपकी दासी दहरं! जव साधुजन श्रातं (सुनने को आतुर) ्रधिकारी को पाते 
हे तव वे गूढ तत्व का भी नदी दिपाते । १॥ 


रति आरति प्र सुरराया । रघुपतिकथा कद करि दाया ॥ 
प्रथम स कारन कहह विचारी । नियुन नह्य सयुन वपु धारी ॥२॥ 


दे देवराज, मे वड़ी दीनता से पू्ती ह आप कृषा करके रामचन्द्रजी की कथा 
कहिए ! पहले वह्‌ कारण विचार कर वतलाइए किं निगख ब्रह्य शरीर धारण करके सगु 
क्यो करदो गया) २॥ 
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पुनि प्रु कहु रामश्रवतारा । बालचरित पुनि कह उदारा ॥ 


कह जथा जानकी - विघाही । राज तजा से दूषन काही ॥३॥ 


फिर हे नाथ ! श्माप रामचन्द्रजी के जन्म की कथा किए च्चौर पिर उनका उदार 
याल-चरित किए । फिर ॒जेसे जानकी से विवाह करिया वह किए शौर फिर यह्‌ बतलाईइए 
कि उन्दने जो राज्य छोड़ दिया उसका दोष किसके खिर था।३॥ 


बन वसि कीन्हे चरित श्रपारा । कहु नाथ जिमि राव्न मारा॥ 


राज वेदि कोन्ही बहु लीला । सकल कषद संकर सुखसीला ॥४॥ 


हे नाथ, फिर उन्होने वन मे सकर जो अनेक चरितं किये तथा जिस तरह रावण 
के मारा वह किए । दै सख-स्वभाव शकर, उन्दोने राञ्य पर बैटकर जो अनेक लीला की 
थीं उन सवकी कथा मी साप कहिए ।॥ ४॥ 


दो °-वबहुरि कह करुनायतन कीन्ह जा श्रचरज राम । 


परजासहित रघु-वस-मनि किमि गवने निज धाम ॥१३४॥ 


ह दयानिधे, फिर रामचन्द्रजी ने वड़े रचरज के जो काम किये श्रौर रघु-कुल-भूषण्‌ 
(रामचन्द्रजी) प्रजासहित वैकुरठ का कैसे गये यद्‌ भी किए ।॥ १३४॥ 


चेः ० -पुनि प्रभु कह सो तच्च बखानी । जेहि बिग्यान मगन सुनि ग्यानी 


भगति म्यान बिग्ान विरागा । पुनि संब बरनहु सहित बिभागा॥ १॥ 


हे भ्रमु, फिर श्राप उस तत्तव का वणन कीजिए कि जस ज्ञान मे ज्ञानी रौर मुनिजन मम्न 
रहते है । श्मीर फिर शाप भक्ति, ज्ञान, ।वज्ञान ओर वैराग्य का विभागो खदित किए ।॥ १॥ ` 


श्रउरड रामरहस्य श्रनेका । कहु नाथ श्रति विमल विवेका ॥ 


जो प्रमु मे प्रा नहिं हाई । सड दयाल राख जनि गेईं ॥२॥ 


इसके सिवा रामचन्दरजौ के जो ओर भी चे हए अनेक चरित्‌ हो, जो अति निर्मल 
ज्ञान की वाते हें, उनका भी वर्णन कीजिए । हे दयालु, जो बातर्मेनेन पष्ठी होच्सेभी 
राप गप्र न रखिएगा ।॥ २॥। 


तुम्ह॒तिभुवनय॒रु बेदं बखाना । शान जीव पार्वेर का जाना ॥ 
स्न उमा के सहज सुदहाए । छलबिहीन सुनि सिवमन भाए ॥३॥ 


वेदो ने अपक तीनों लोकें का गुरु कदा ₹है'। दूखरा बेचारा प्राणी क्या जान 
सकता हे । पावती के सरल, सुन्द्र -अौर धुल-रदित प्रश्नों को खनकर शिवजी के मन का वे 
महुत श्रच्छ लगे | ३॥ ५५ | 
प° १५ 
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ह्रहिय रामचरित सव चछष्ये । प्रेम पुलक लोचन जल छाये) 


श्री-रघुनाय-शूप उर अरावा । परमानंद अमित सुख पावा ॥४॥ 
महादेक्जी के हृदय मे सव रामचरितं का स्मरण हा गया ओर प्रेम फे मारे उनकी 
रेमावली खद्यी द गई' ओर आंखिं मे जल भर राया । श्रीरामचन्द्रजी का रूप उनके हदय 
मे आ गया चौर उन्दे वड़ा दी श्रानन्द्‌ शौर अनन्त सुख हृ ॥ ४॥ 
दे ०-मगन ध्यानरसर दंड जुग पुनि सन बाहेर कीन्ह । 


रणुपात्चरित सहेसं तच हरितं बरनडइ लीन्ह ॥५१३५॥ 


शिचजी दे घड़ी तक ध्यान के रस मे समन रहे, फिर उन्दने मन को ध्यान स हटाया 
प्रीर वे प्रसन्न हकर रामचन्द्रजी का चरित वणंन करने लगे ]] १२५ ॥ 


च ०-श्टूटड सत्य जाहि बिल्यु जान । जिभि भुजंग विदु रज्जु पहिचान ॥ 


जेहि जाने जग जाह हेराई 1 जागे जया सपनम जाई ॥१॥ 
जिसके विना जने सूठ मी सच मालूम होता रहता है जैसे रस्सी विना पहचाने 
समप माल हाती दै जिसके जानने से संसार उसी प्रकार छूट जाता है, जैसे जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जाता रहता है ।॥ १॥ 
दये कालकूप सेद्‌ राम । सव सिधि सुलभ जपत जिघु नासू ॥ 


संगलसवन ` च्रम॑गलहाय । दव्ड सा ` दसरथ-शअजिर-किदहारी ॥२॥ 
उन्दी वालख्प रासचल्द्रजी की मेँ चन्दना करता हँ जिनका नाम जपने से सव सिद्धि 
सदन हा जाती है। मंगल के घर, अमगल के हरनेवाले यर दशरथ के आंगन ये खेलने- 
वाले रासचन्द्रजी मुम पर कृपा करे ॥ २॥ 


करि भ्रनाम रासहि च्रिपुरारी । हरषि सुधासम गिरि उचारी ॥ 


धन्य धन्य गिरि-राज-ङुमारी । तस्ड समान नहिं कड उपकारी ॥३॥ 
शिवजी ससचन्द्रजी का प्रणाम करकं असन्न हकर मृत क समान वाणी से बोले ।- 
हे गिरिराजकुमारी पावती, तमका धन्य है ! घन्य है ! तुम्हारे वरावर कोद उपकारी नदी | ३॥ 
पेड रघुपति-कथा-धसंगा । सकल लाक जग पावनि गगा ॥ 
म्ह रघुचीर-चरन अनुरागी । कीन्ह परस्न जगतहित लागी ॥४५ 


तुमने रसचन्द्रजी की कथा का ग्रसद्ध पृछा है जो जगत्‌ के सारे. लोकों का पवि 
करने के लिए गंगाजी ऊ समान ह । यामचन्द्रनी ङे चरणो मे तुम्दारा प्रेम है! तुमने जगत्‌ के 
दित के लिए प्रश्न पृष्धेहै।॥४॥ 


~¬ -+------ च जा क 
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दो ° -रामकृपा तें ' पारयति सपने तब मन माहि । 
साक मेह संदेह भ्रम मम बिचार कलु नाहि ॥१३६॥ 


हे पावती, मेरे विचारमेते स्वप्रे सी त्दारे हृदय मे शाक, मोह, संदेह, भरम 
कुड नदीं है; च्यीकि तुम पर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा है | १३६ ॥ 
चो °-तदपि च्रसका कीन्ह सेषं । कहत सनत सव कर हित होर ॥ 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । सवन॑ च्रहिभवन ससाना ॥१॥ 


पर ता भी (शकारहित देने पर भी) तुमने वही शंका की है, जिसके कहने शौर 
सुनने से सवका दहित दा ! जिन्दोने पने कानां से भगवान्‌ की कथा नदीं सुनी उनके कान 
सौँप फे चिल के समानरहै।॥ १॥ 


नयनन्हि सतदरस नहि देखा । तलेचन भेरपख कर सेखा ॥ 


ते सिर कट ठबरि सम तूला । जेन नसत हरि-युरु-पद-सूला ॥२॥ 
जिन्दोने श्चपनी असो से सन्तां के दशान नदीं किये उनकी ओखें मोर के पलों पर 
लिखी शख के समान दै । वे खिर कड्वी ती के समान है जो हरि च्रौर गरु के चरणो मे 
नदी रखे जाते ॥ २॥ 


जिन्ह हरिभगति हृदय नहि रानी \ जीवत सव समान देह भरानी ॥ 


जा नहि करइ राम-युन-गाना । जीह सा दादुरजीह समाना ॥३॥. 
जिन्दोने अपे हृदय मे इश्वर की भक्ति नहीं की, भ्राणी जीते हए भी मुदे के समान 
हे । जा जीम रामचन्द्रजी के गुणो के नदीं गाती वह मेडक की जीस के समान है।॥३॥ 


इलिसकूटार निर सेह छाती । सुनि हरिचरिव नजा इहरबाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला! सुरित दथुज-विमेहन-सीला ॥४॥ 


वह्‌ निटुर हृद्य वज्र के समान कडादहै जा हस्चिसिति के युनकर भी प्रसन्न नदी 
होता । हे पावती, देवों का हित करने श्रौर दैत्यो को मोहित करनेवाली ससचन्द्री की 
तीलाच्यों को सने ॥ ४॥ 


` द° रामकथा सुरधेयु सम सेवत सब-सुख-दानि । 


सतसमाज सुरलाक सब का न सुनइ अस जानि ॥ १२३५) 
रामचन्द्रजी की कथा कामधन के समान दहै। वह सेवा करते दही सन सुख देती 
है । सत्यरुषो का समाज ही देवताश्रा.का लोक है, देखा जान कर वह कैन हीगा जा इसे 
न सने ॥ १३५७॥ 
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चे ०-रामकथा सदर करतारी । ससयविहग उडावनिहारी ॥. 
रामकथा कलि-बिटप-कुटारी । सादर सुच गिरिराजुमारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजी की कथा हाथ की सुन्दर ताली है । वह सदेदरूपी पक्ियो के उडाने- 
वाली है । दे पावेती, रामकथा कलियुगरूपौ चृक्त के काटने के लिए कुटाररूप है । श्रतएव तुम 
इसे आद्रपृवंक सुना 1 १॥ 
रास्र-नाम-युन-चरित सहाये । जनम करम अगनित सति गाये ॥ 


जथा श्रनेत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥२॥ 


रामचन्द्रजी के नास, गुण, चरित, अन्म ्रौर कमे वेदो ते चननगिनत गाये हे । जिस 
तरह भगवान्‌ रामचन्द्रजी अनन्त हैँ उसी तरह्‌ उनकी कथा, उनकी कीत्ति श्रौर उनके शण 
भी अनन्त हँ ॥ २॥ 


तदपि जास्त जसि मति मोरी । कदि देखि भीति शति तेरी ॥ 


उमा भसन तव॒ सहज सदहाए ! सुखद सतसमत मेहि भाए॥ ३॥ 
पर ता भी तुम्दारो अत्यन्त प्रीति देखकर मेँ अपनी ुद्धि के अनुसार जैसी मेने सुनी 
है वैखी दी कथा कहता द्। हे पावती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक दौ अच्छ है। बे सखदायक 
है रौर खन्तां के सम्मत है इससे म॒मे भी चच्लगेहे।३॥ 


एक वात नहि माहि सुद्टानी । जदपि मेाहवस केह भवानी । 


तुम्ह जा का राम कोउ च्राना। जेहि सति गाव धरहि मुनि ध्याना 18 


दे पावनी, यद्यपि तुमने मोह के वश कही हैत भी एक वात सुमे अच्छी नहीं 
लगी । वह्‌ वात तुमने यह कदी है कि जिन्द वेद गाते ओर जिनका मुनिजन ध्यान कृरते है 
वे राम केोदश्योर दहै) ४॥ 


दा ०-कहरहि सुनहि शरस च्रधम नर असे जे मेहपिसाच। 


पाखंडी हरि-पद-विमुख जानहि मूढ न साच ॥१३८ 
जिनका मोदहरूपी पिशाच ने घेर रक््ला हो; जो पाखण्डी दो, जो भगवान्‌ के चरणो 
से विमुख द्य ओर जा सत्य असत्य का नदीं जानते वे अधम मनुष्य इस तरह (वेद-प्रति- 
पादित राम दुसरे हं) कते सुनते द ॥। १३८ ॥ 


चे(० म्य कोविद शध श्रभागी । काइ विषय सुकरमन लागी ॥ 


ल॑पट कपटी टिल विसेखी 1 सपनेह संतसभा नहि देखी ॥१॥ 


जा अज्ञानी, मूख, (ज्ञानरूपी नेत्रो के) अन्ये अर अभागे हैँ ओर जिनके मनरूपी 
द्पण पर विषयरूपी मैल लग रहा है, जो लम्पट; कपटी श्रौर वहतत टदे है ओौर जिन्दोनि 
स्वप्र मे भी सन्तं को सभा नदीं देखी दै ।॥ १॥ | 
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कहि ते बेद श्रसंमत वानी । जिन्ह के सुभा लाभ नहि" हानी ॥ 


मुकर मलिन श्वर नयनविहीना । रामरूप देखि किमि दीना ॥२॥ 


जिन्हे अपने लाभ रीर हानि का ज्ञान नही होता, वेदही वेदो के विरुद्ध बाते कहा 
करते । एक ता मैला दपण श्रौर दूसरे अन्ये मनुष्य--मला वे बेचारे राम का रूप कैसे 
दैख सकते हें ।। २॥ 


जिन्ह के रयन न सयन विवेका । जस्पहि कल्पित बचन श्रनेका ॥ 


हरि-माया-वस जगत श्रमादहीं । तिन्हहि कहत कलु श्रधटित नाहीं ॥ २॥ 


जनके निगंण श्रौर सगुण का ज्ञान नही, जा मनमानी गप्पे मारा करते है यौर जा 
दैश्वर की माया के वश मे होकर जगत्‌ मे भ्रमते फिरते है उनके लिए ङ भी कहना 
श्रसस्भव नदीं है ॥ ३॥ 


वातुल, भूत-विवस, मतवारे । ते नहि" योल बचन विचारे ॥ 


जिन्ह कृत महा-मेादह-मद-पाना। तिन्ह कर कटा करिय नहि काना ॥९॥ 


जिन्दे वाद (सन्निपात) चद हा, भूत लगा हा, च्रौर जो मदोन्मत्त हो, एेसे लग वचन 
विचार कर नदीं वोलते। जिन लेगें ने सहा-मोररूपौ मदिरा पी रखी है पएेसों के जचनो पर 
कान न देना चाहिए ॥ ४॥ 


सा ०-श्रस निज हृदय विचारि तज. ससय भज रामपद । ` 


सुच गिरि-राज-कुमारि भ्रम-तम-रवि-कर बचन-मम ॥१३६॥ 


एला अपने जी में विचार कर सन्देह का दर करो ओर रामचन्द्रजी के चरणो को 
भजा । हे पावती ! सुने, मेरे वचन सदेदरूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूयं की 
फिर्णो के समान है ॥ १३९ ।! 


चो ०-सगुनहिं श्रयनरिं नरि कह मेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा ॥ 


प्रयु ररूप श्रलख श्रज जाई । भगत-प्रेम-बस सयुन से हइ ॥ १॥ 
मुनि, पुराण, पर्डित सौर येद्‌ कहते है कि सगुण श्रर निगंण मे कु भेद नही हे । 
जो नि (त्रद्य) च्रूप, लख ओर शरजन्मा है वही भक्तो के म्रेमके वश होकर सगुणद्येः 
जाता ह । १॥ 


जा युन-रहित सणुन सेड केसे । जलु हिम उपल बिलग नदिं जेसे ॥ 
जासु नाम श्रम-तिमिर-पतंगा । तेहि किमि किय विमोह परसग ॥२॥ 


जो निर्गण है वही सगुण कैसे हो सकता है. (ता यद वैसे दी है) जेसे जल से 
श्रोला भिम नदीं दोनों एक दयी है । (यद्‌ भी नदीं कद्‌ खकते कि निगुण ब्रह्म उपाधि-सहित या 
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साया-युक्त होकर सगुण हा जावा है, क्योकि जिख्का नाम भरमरूपी स्कार ऊ लिएः सूर्य 
ऊ समान है उसके लिए मोह का संसगं भी कैसे कदा जा सक्ता है ।। २॥ 


राय सचिदानंद - दिनेखाः । नहि तह रशेष्ह-निसा-सथ-लेता ॥ 


सहज भ्रकासररूए भगवाना । नहि तहं पुनि विग्यानविहाना ५३॥ 
रासचन्द्रजी, सचिदानन्दरूपी सूयं हे 1 उनमें मोदहरूपी रात्रि का लेशमाच्र भी नही है] 
भगवान्‌ स्वभाव से दी प्रकाशरूप हं, इसलिए फिर. वदो ज्ञानरूपी प्रातःकाल नद्य होता (जव 
रात नहीं तव प्रातःकाल कैसा £ ॥ ३॥ १ 


हरष विषाद ग्यान च्रभ्याना । जीव धरम हमिति शच्िमाना ॥ 


राम बह्म व्यापक जग जाना ६ परसार्नद परस पुराना ॥९॥ 
दषं ओर शोक, जान गओरर अन्नान, अहङ्कार ओर अभिमान ये सव घर्म जीव के हैँ! 
खंखार जानता है कि रामचन्द्र ता परमानन्द, परेश अर्थात्‌ सवके उपर स्वामी; पाण पुरुप, . 
व्यापक ब्रह्य हँ | £ ॥ 


दा ° -यपुरुष प्रसिद्ध॒ भ्रकासनिधि गट परावर नाथ । 


रघु-ङल-मनि मस स्वामि सेष्‌ कहि सिव नायड साथ ॥९९ ०४ 
जा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाशके निधि है ओर जो पर (नह्म-इन्द्रादिकः) 
तथा व्र (अस्मदाद्क, हम लोग). खमी के स्वामी हे, वदी रघुङलमरि श्रीयसचन्द्रजी मेरे 
स्वामी है । इतना कहकर शिवजी ने अपना सिर नवाकर उनके प्रणाम किया ॥ १४० ॥ 


चौ °-निज श्चन नहिं समभि ्रम्यानी । प्रसु पर मोह धरहि जड प्रानी ॥ 


जथा यसन घनपटल निहयरीं । स॑पड स्यु कहि विचारी ॥१॥ 
अज्ञानी सनुप्य पनी भूल का ते सममते नदी, ओर वे मूख प्राणी इश्वर मे मोह 
घरते हैँ । जैसे आकाश मे वादलां के माच के देखकर दपि विचारवाले लेग कते दै कि 
सूयं चिप गया । १॥ 
चितव जा लेन श्ंखलि लायं ! परगट जुषल खसि तेहि के भये । 


उम रघ्मदिसख्यक शसं गादा 1 नथ तस धयं दृरि जिदि सेष्टः ॥२॥ 
जा मचुष्य अपनी श्रंखो के सामने उंगली लगाकर देखता दै उसके दहिसावसे ता 
दो चन्द्रा स्पष्ट दिखा देते दै ! हे पाच्ती, रामचन्द्रजी के लिए मोद की कात कदनाः एेखा ही 
है जैसे च्राकाश मे धूल ओर धुर्ये का अंधेय दता दै ।॥ २॥ 
(4 ऋ र > क 
विषय करन सुर जीव समेता! सकल एक तं एक सचेता ¶ 


सव कर परम ॒भ्रकासक जाई \ राम श्रनादि अवधपति. सेषं ५२॥ 


~= न 
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विषय, द्र्य, देव मर सीव ये सव एक से एक चेतन है ॥ इन खवक्र जे परर 
प्रकाशक ₹ै, ्र्थात्‌ जिससे ये सब चीजे चेतन हेती रै चरही अनादि बह्म योघ्या-नस्श्च 
रामचन्द्रजीद्‌।। ३) 


जगत प्रकास्य परकास्तक खसू । मायाधीस्र ग्यान-गुन-घासू ॥ 


जाप सत्यवता तं जड माया । भाष सव्य इव मेाहक्चहाया ॥९॥ 


जगत्‌ श्रकास्य है चैर समरचन्द्र प्रकाशक हँ \ वे माया के स्वामी श्रौर ज्ञान तथा 
गुण के घाम है. उनकी सत्ता से मोह की सहायत्ता पाकर जङ्‌ (अचेतन) माया सत्य-सी 
जान पड़ती है ।। 81 


दो०-रजत सीप महं भास जिभि जथा भनु कर ऋरि । 


जदपि शषा तिह काल सोइ श्रम न सकड्‌ कोड खारि ॥१४१॥ 


जैसे सीपमे चाँदी का च्नौर सूर्यं की किरणे मे पानी का आभास दहता है! यथपि, 
ये वाते तीनो कालो मे भट है, पर इस भरम के कड टाल नहीं सकता ॥ १४१॥ 


चौ ° -एहि बिधि जग हरि श्ाल्लित रदं । जदपि शरस्य देत दुख अह # 
ज सपने सिर काटड्‌ कोद्र ! बिनु जें न दरि दुख हाई ॥९। 


ङस तरह यह संघार सगबान्‌ के सहारे रहवा है यचपि जगत्‌ असत्य है ता यी द.ख 
देवा दैः निस तसह स्वप्र भे काद सिर काट ते ता विना जपे उसका दुःख दूर नदीं हेता 4 १॥ 


जासु छपा चस श्रम मिटि जाई । गिरिजा सेह छषातठु रघुराई ॥ 


प्रादि चत कोड जासु न पावा 1 मतिश्ननुमानं निग्र असं भावा ॥२॥ 


दे पाचती, जिनकी कृपा से इस तसरद का भरम सिट जाता है बे ह्मी पाल ामचन्द्रजी 
हे 1 उनकः आदि नौर अन्त किसी ने चीं प्रया 1 चेदं ने अपनी वुद्धि के अनुसार एेसा 
ही गाया है 4२) 


विनु पद चलइ सुनडइ बिनु काना । कर बिनु करम कस्ड विधि नाना ॥ 


श्राननरहित  सकल-रस-मौगी । बिनु बानी वकता बड़ जागी ॥३। 


चह नद्य पोषं के बिना चलता है, कानो के बिना सुचता रहै, हाथों के चिना तरह 
तर्‌ के काम करता है, संह के विना ही चह सारे स्सोांकाभोग कस्ता है श्रौर वाणी के 
निना ही बड योग्य वक्ता त्था यामी है। ३ 


तन चिनु परस नयन वित्रु देखा 1 यहडइ घान बिनु वास शरसेखा ॥ 


प्रसि सव भांति अरल्लौकिक करनय 1 महिमा जासु जाइ नहि बरनी ॥ ४१ 
वह शरीर के निना हो चने का काम करवा ई ओर अखं के विना दे खत्ता है । वद 
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नाक के विना श्नेक प्रकार की महक सघत है । इस तरद्‌ उस्र ब्रह्म की करनी सखभी प्रकार से 
अल।(किक्र है । उसकी महिमा नदीं करटी जा सकती ।॥ ४॥ 


दा ०-जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि सुनि ध्यान । 


साड दसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥१४२। 
जिसकरा वेद श्रौर परि्डित इसर तरह गाते है ओौर मुनिजन जिसका ध्यान धरते हे 
वदी त्रह्य भक्तो के लिए, कोखलदेश के स्वामी, दशरथ के पुत्र मगवान्‌ रामचन्द्रजी हए ॥१४२। 


चौ ° -कासी मरत जतु चरवलाकी ! जासु नामवल कर्द विसाकी ॥ 


सेइ प्रभु मोर चराचरस्वामी । रघुवर सव उर श्र॑तरजामी ॥१॥ 


हे पावती, काश्नीमे मरते दह्ुए प्राणी का देखकर मे उसे जिसके नाम के वल से 
शाकरदहित कर देता हूं ्थात्त सुक्तकर देता), वदी खुवर रामचन्द्र सवके हृद्य मे 
रहनेवाले, सारे चराचर कर चौर मेर स्वामी है| १॥ 


विवसह जासु नाम नर कदं । जनम च्ननेक रचत श्रय दहं ॥ 


सादर समिरन जे नर करहीं। भववारिधि गापद इव तरीं 1२॥ 
मनुष्य वेवख होकर भी जिनका नाम लेते ह ता उनके अनेक जन्मो के किये हृए पाप 

जल जातं ह जो मयुष्य ्रादरपृवक उनका म्मरण करते है, वे संसारस्पी समुप्रकावेैसेदही 

पार कर लाते ह जसे गाय के खुर के गड्ढे का अर्थात उनक्रे लिए भवसागर गाय के सुर पड़ने 

से वने हए गडदे के समान छाटाहा जाताहै।|२॥ 


राम सा परमातमा भवानी ! तहं श्रम रति श्रविहित तववानी ॥ 


प्रस ससय श्रानत उर माहीं । ग्यान विराग सकल युन जाहीं॥२॥ 
दे पावती, वही रामचन्द्रे परमात्मा है । उनके संवघ मे तम्दारया इस प्रकार के भरम 
की चात्त कहना अचुचित हं । मन म इस तरह का सन्द॑ह्‌ लाते दी (मनुष्य कं) ज्ञान, वैराग्य 
प्रादि सारे गुण द्र हा जाते हें |} २ ॥ 


सुनि सिव के श्रमभंजन वचना । मिरि गड्‌ सव कुतरक के रचना ॥ 


भट रघुपति-पद-पीति प्रतीती । दारुन श्रसभावना वीती ॥४॥ 


श्रम द्र करनेवाले शिवजी के वचनं का सुनकर (पावत्तीकी) सारी दश त्ींकी 
वनावट मिट गड } उनके चित्त मं रमचन्द्रजी के चरणो के प्रति प्रीति रोर विश्वास दा गया 
छर कठिन (रामचन्द्रजी के इश्वर न होने क सम्बन्व मे) अविश्वास जाता रदा ॥ ४॥ 


दो ०-पुनि युनि पञु-पद-कमल गहि जारि पकर हपानि । 
बोली गिरिजा वचन बर मनं पमरस सानि ॥१४३॥ 


प्रथम सपान-बालकारड १२१ 


स्वामी के चरणकमलो का -वार वार कूकर रौर कमलरूपी दाथ जोड़कर पावेतीजी 
मानें प्रेम-रस मे सानकर सन्दर वचन बोलीं-)। १४३ ॥ 


चौ ०-ससिक्रर सम सनि गिरा तम्हारो । मिटा माह सरदातप भारी ॥ 


तम्ह कृपाल सघ ससय हरेडः  रामसरूप जानि माहि परेः ॥ १॥ 


चन्द्रमा की किरणो के समान अपके वचनें से, शरद्‌-ऋषतु की वड़ी धूप के समान, 
मेरा मोद-ताप शान्त हे गया । है दयाल, श्मापने मेरे सारे सदेह हर लिये । सुमे भी समचन्द्रजी 
का यथाथ रूप मालम्‌ हा गया ।} १॥ 


नायक्कपा श्रव॒ गयड विषादा । सुखी भट परञभ-चरन-प्रसादा ॥ 
प्रव मोहि श्रापनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड नारि थानी ।॥२॥ 


हे नाथ ¦ आपकी कृपासे मेरा दख जाता रदा श्चौर पके चर्णोकीदयासेमै 
सखी हो गईे। यद्यपि खियाँ स्वभाव से दी मूखं ओर ज्ञानदीन दाती है पर अव खाप 
ममे श्पनी दासी जान कर| २॥ 
प्रथम जो मेपूला साद कहू! जोम, पर प्रसन्न षु च्रहहू ॥ 


राम द्दह्य चिनमय भ्रविनासी । सब-रहित सब-उर-पुर-बासी ॥२॥ 
जो श्राप मुम पर प्रसन्न दै ता वही कहिए जो वात मेनि श्मापसे पहले पटी थी । जो 
रामचन्द्र बरह्म है, चिन्मय है, अचिनाशी है, सवसे अलग श्रौर सबके हृदय मे वसते हे | ३॥ 


नाथ धरोड नरतनु केहि देत्‌ । मोहि समुाई ` कदु वरषकेतू ॥ 


उमावचनं सुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रोति पुनीता ॥४॥ 


ता हे बरृषभकेतु ! श्राप यह्‌ समा कर वतलाइए कि उन्होने मनुष्य का शरीर किस -. 
कारण से धास्ण किया । पावती के अत्यन्त नम्र वचन सुनकर ओर रामचन्द्रजी 
की कथा मे पविच्र म्रीति देखकर । ४॥ 


दो०-हिय हरषे कामारि तव संकर सहज स॒जान । 
बहु विधि उमहि प्रससि पुनि बोले कपानिधान ॥१४४॥ 


कामदेव के शाद, सहज सुजान छपानिधान शिवजी मन मे बहूत दी प्रसन्न दए 
श्रोर पावती की वार वार प्रशसा करके फिर बेले-। १४४॥ 
सा°-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । | 


` कडा भुसंडि. बखानि सुना विहगनायक गरुड ॥१४५॥ 


| दे पावती, रामचरितमानस कौ उस पवित्र कथा के सुना, जिसे कागञुुर्डि ने 
वणन करकं कटा था रीर पक्तिराज गर्ट्जी ने सुना था ॥ १४५ ॥ 
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सा सवाद उदार जेहि बिधि भा श्रमे कहव । 


सुन रामश्चरवतार चरित परम सुंदर अनघ ४१४९६} 
वह्‌ उत्तम संवादं जिख तरह इच्छ सो अं अगे कर्मा । अभी तुम रामचन्द्रजी के 
अवततार का परम सन्दर श्रौर पापरहिव चरिव यने 1 १४६ ॥ 


हरियुन नाम अपार क्थारूप शरगनित अभित । 


मै निज मति-च्युसार कहँ उमा सादर सुनह^११ घ 
हरि के गण चौर नाम अपार है नौर उनकी कथा भी अनगिनत ओौर पार है। 
हे पावेती, यँ पनी वुद्धि के अलुखार कहवा ह सा ऋद्रपृचक सुनो 1} १४७ १ 


चो ०-सुु गिरिजा इरिचरित सुदप्ये । विपुल विद निगस्गम गाये ॥ 


हरिश्नवतारं दहेतु जेहि हाई 1 इदमित्थं कहि जाइ न से \१॥ 
द पावेती ! वेद चौर शाखो मे कदे हृ निमंल, विस्वृत ओर सन्दर दस्चिरित को 
सनो इरिका शवतार जिस लिए दोता है, वह कारण विलङल ठीक ठीक नदीं कदा जा 
सक्ता 1 १} 


मास च्त्त्यं बुद्धि मन वानी । मत हमार शरस सुनहि सयानी १ 
तदपि सत मुनि दद ॒युराना !जस कलु कहि स्व-मति चनुमान ॥२॥ 


दे भवानी ! यनी, हपासया यह मत है कि रामचन्द्रजी के विषय में वुद्धि, सन चौर 
वाणीस च्िारनहीकियाजा सकता परता भी सन्तो, मुनियो, वेदो रौर पुरारोने 
श्मपना अपनी वुद्धि के यनुस्ार जसा छु कहा है ।॥ २1 


तस स॑ सुयुखि सुनाव्डँ तेाही ! सुरि परड़ जस कारन मोही ष 


जव जघ हौड धरम के हानी \ वादि सुर शचचधम अभिमानी ॥३॥ 


रोर दे युयखि, जो ऊं कार्ण मेरी सममः मे च्तारहै, तेसामे ठुमके सुनातूप 
ह । जव जव धमे की दानि दोती है अौर नीच, अभिमानी रक्त चद्‌ जाते है! ३1 


क्रदं नीवि जाड नहि वरनी । सीरहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तवं तच घस्र धरि विविध सरीरा 1 हरहि इपानिधि सञ्जनपीरा ॥९॥ 


जव वे एेसा च्यन्याय करते ह कि जिसका चणेन नद हो सक्ता; बाह्मण, गाय, देवता 
शरोर ष्थ्वी वहुतदी दुभखीद् जाते ह तव तव कृपानिधि भगवान्‌ तरद्‌ तरह के शतैर 
धारण करके खञ्जनो के दुःखां के दुर किया कस्वेह्‌।॥ ४ 


दो ०-च्रसुर मारि यापि सुरन्द राखहि निज द्ुति-सेतु । 
जग विस्तारि विस्द जस रामजनम कर रेव ५१९८] 


8, 


क ~ +~ गण्य >) 
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ते श्ररो के मारकर चेवें के प्रतिष्ठित करते है श्रौर अपनी वेद की मयादा की 
स * 9 श, हे भ 
रक्ता करते है । वे अपना निर्मल यश संसार मे फैलाते है ! रामचन्द्रनी के जन्म का यही 
कारण है ।। १४८ ॥ 


चौ ° -साद्‌ जस गाइ भगत भव तरह । कपालि जन हित तलु धरं ॥ 


०९, 
 रासजनम के हेतु श्ननेका । परम विचित्र एक त एका ॥९१॥ 
उसी यल्ल के गाकृर भक्तजन भवसागर के वर जाते है । कृपासागर भगवान्‌ सक्तो 
के हित के लिए मनुष्य-शरीर धारण करते है 1 रामचन्द्रजी फे जन्म के कई कारण है सनौर 
इनमे एक से एक अत्यन्त विचि हे} १॥ 


जनम एक दइ कहर बखानी ! सावधान सुदु समति भवानी ॥ 


दारपाल हरि फे छ्य दडः । जय चरर विजय्‌ जान सब कोऊ ॥ २४ 
। हे सन्दर उुद्धिवाली सवान ! ठम सावधान देकर सुने 1 म उनके दो एक र अवतारो 
का वणन करता! विष्णुके जय शौर विजय नामके दा प्यारे द्वारपाल द, जिनके 
सव कदे जानते ह । २॥ 
विग्रघ्लाप दे दने भं! तामसं च्रसुर देह तिन्ह पां 


कनककलिपु श्रु हाटकलोचन । जगत बिदित सुर-पति-मद-सोचन 1२ 


उन दोनों भद्वयं ने ्रद्णके शापसे तामस दैत्य शरीर पाया। एककानाम 
था हिरस्यकशिपु श्र दूखरे का हिरण्यात्त । वे देवता के राजा (इन्द्र) के गवे का दूर 
करनेवाले सारे जगत्‌ मे मसिद्ध हए ।॥ ३॥ 


विजद्रे समर चीर चिख्यात्ा। घरि कशह वपु एकः निषादाः ॥ 


होड नरहरि दृसखर पुलि मारा । जम पहलाद सुजक्ष दिस्तास ॥४॥ 
वे युद्ध फे जीतनेवाले श्रौर वदे विख्यात शूरवीर थे । भगवान्‌ ने. वराह्‌ का खूप 
धारण करकं एकर (दिर्ण्याक्त) का मास }! फिर नरखिदहखूप धारण करक दूसरं (हिरण्य 
कशिपु) को सारा चौर पने भक्त ग्रहवाद का ञुद्ध यश फैलाया । ४॥ 
दो०-भये निखल्यर जाद्‌ वेड महाकीर बलकान । 
कुभकरन राक्न सुमट सुरविजद्े जग जान ॥१४६॥ ` 
वे ही दोनें बलवान्‌ चौर महावीर दैत्य फिर रावण चोर कुम्भकरणं नास के बडे 
योद्धा देवान्न का जीतनेवाले हुए, जिन्हे खारा जगत्‌ जानता ह ॥ १४९॥ , 
चो ०-मुङुत न भये हते भगवाना । तीनि जनसं द्विजचचन भ्रमाना ॥ 
एक वार तिनके हित लागी । .धरेड सरीर भगतश्चुरागी ॥१॥ 
यद्यपि भगवान्‌ ने उन्दे मास था, परता भी वे जुक्तन इए; क्योकि त्राह के कचन 
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का प्रमाण (शाप) तीन जन्म के किए था । उनके हित के लिए (एक वार) भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने फिर अवतार लिया ॥ १॥ 


कस्यप दिति तह पिदु माता । दसरथ कौसिल्या विख्याता ॥ 


एक कलप एहि विधि च्रवतारा । चरित पविच्र किये संसारा ॥२॥ 


वहो उनके पिता चरर माता कश्यप श्रौर श्दितिथे जो दशरथ चौर कौशल्या 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । एक कल्प मं इख तरह श्वतार हुश्रा । उनके चरित्र ते ससार को 
पवित्र किया | २॥ 


एक कलप सुर देखि दखारे । समर जलन्धर सन सब हारे ॥ 
समु कान्ह सयाम शपारा । दनुज महाबल मरडइः न मारा ॥३॥ 
परम सती श्रसुराधिपनारी । तेहि बल ताहि न जिति पुरारी ॥२॥ 


एक कल्प मे जलन्धर (नामक दैत्य) से हार जाने के कारण सव देवतात्मरो का दुःखी 
देखकर शिवजी ते उख दैत्य से वड़ा हयी घोर युद्ध किया, पर वह्‌ महाबली दैत्य मारे नदीं 
मरता था ।॥ ३॥ उस दैत्य की खी बड़ी ही पतिव्रता थी । उसके चल से शिवजी उस दैत्य को 


जीत न सकते थे ॥ ४॥ ; 
दो०-ल करि टारेड तासु बत पसु सुरकारज कीन्ह । 


जब तेहि जनेड मरम तव साप कोप करि दीन्ह ॥१५०॥ 
भगवान्‌ ने कपट से उस दैत्य की स्त्री का त्रत टाला ओर देवतामयो का काम वनाया। 
जव उख स्वी ते यह समे जाना तव उसने क्रोधं मेँ भर कर शाप दिया ॥ १५०॥ 
चो ° -ताघु साप हरि दीन्ह प्रमाना ! कौलुकनिधि कृपाल भगवानां ॥ 
ताँ जलंधर रावन भयङ ! रन इति राम परम पद दयङ \१॥ 


उस स्त्री का शाप भगवान्‌ ने स्वीकार किया; क्योकि वे वड ही कौतुकी र दयालु 
हे! तव वह्‌ दैत्य जलन्वर रावण चना जिस भगवान्‌ ने लड़ाई में मार कर परम पद्‌ 


दिया ॥ १॥ 
एक॒ जनम कर कारन एदा जेहि लगि राम धरी नर-देहा॥ 
प्रति अवतार. कथा प्रस केरी । सुत मुनि वरनी कविन्ह घनेरी ॥२॥ 


एक जन्म का यही कारण था जिखसे रामचन्द्रजी ने मनुप्य-देद धारण किया | 
हे (भरद्वाज) सुनि ! भगवान्‌ के हर एक॒ अवतार को कथा कविय ने विस्वार स वणन 


कीरै! २॥ 
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नारदं साप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि श्रवतारा॥ 
गिरिजा चकित भं ' खनि बानी । नारद विस्नुभगत पुनि ग्यानी ॥२॥ 


एक बार नारद सुनि ने शाप दिया, इसलिए एक कल्प मे उसके लिए अवतार हृच्रा । 
यह बात सुनकर पाव॑तीजी बड़ी चकित हुईं (रौर बेलीं कि) नारद्‌ ता बडे ज्ञानी श्मौर 
विष्यएु-भक्त है ।। ३॥ 


कारन कवन साप मुनि दीन्हा। का श्रपराध रमापति कीन्हा.॥ 
यह प्रसंग माहि कहू पुरारी । मुनिमन मेह च्नाचरज भारी ॥४॥ 


उन्दने भगवान्‌ का किस कारण शाप दिया ? भगवान्‌ ने उनका क्या श्पराध किया 
था ? हे चरिपुरारि ! यह कथा कसे कटो । यह बडे ही अश्चयं की बात है कि मुनि (नारद) 
कभी मोहद गया।४॥ 


दो ०-वोल्ले विर्हसि महेस तव ग्यानी मृढ न कोड । 


जहि जस रघुपति करहि जव सा तस तेहि छन होई ॥१५१॥ 
तव शिवजी ने हसकर कहा कि न केर ज्ञानी है ओर न मूखं । भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
जन जिसका जैसा करते है तव वह्‌ तत्काल वैसा ही हौ जाता है ॥ १५१॥ 
सा ०-क्ठं राम-यन-गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 


भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१५२॥ 


हे भरद्वाज, मे रामचन्द्रनी की गुएगाथा कदता हूँ । तुम आदर से सुनो । त॒लसी- 
दासजी कते हँ कि ससार के पार उतारनेवाले रघुनाथजी को मान श्रौर मद्‌ के छोड 
कर भजो ॥ १५२ ॥ 


चो ०-हिम-गिरि-युद्ा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुदहावनि ॥ 


प्रास्सु परम पुनीत सुद्टावा । देखि दैवरिषि मन रति भावा ॥ १॥ 
हिमाचल पर एक वड़ी पवित्र गुफा थी । उसके पास ही सन्दर गङ्गा नदी बृहती 
थी । उस परम पवित्र श्रौर सन्दर आश्रम के नारद्‌ मुनिने देखा । वह उनको बहुत 
च्छा लगा। १॥ | 


निरखि सेल सरि विपिनविभागा । भयड रमापति-पद-च्रलुरागा ॥ 
सुमिरत दहरिहि सापगति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


_ पवत, नदी ्यौर तरह तरह के वनों को देवकर नारदजी का प्रेम भगवान्‌ के चरणो 
मे लग गया (दन्त महाराज ने उनका. शाप देकर कदा था कि तुम कभी कदी अधिक देर तक 
न ठहरो, सदा घुमप्ते फिरते दी रदो) । भगवान्न्‌ का स्मरण करने से नारद्‌ सुनि का चदं शाप - 
मिट गया श्रौर फिर स्वभाव से दी निर्मल पन समाधि मे लग गया॥ २॥ 
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मुनिमति देखि सुरे डराना । कामहि बालि कीन्ह सनमाना ॥ 


सहित सहाय जाह मम हेतू । चलेड हरषि हिय जल-चर-केत्‌ ॥६॥ 
नारद सुनि की गति (समाधि) देखकर देवराज इंद्र उरा ! उसने कामदेव के बुला- 
कर उसका आद्र किया, चोर उससे कदा कि मेरी भलाई के लिए तुम अपने साथियो-सदित 
(समाधि-मङ्ग करने को) जाच्मी। ( इन्द्रकी आज्ञा पते दी) कासदेव सन मे प्रसन्न 
होकर चला ॥ ३॥ 
सुनासीर मन महं श्चसि चासा । चहत देवरिषि मम पुर्‌ बासा ॥ 
जे कामी लल्प जग मादी । कुटिल काक इव सवि उरा ॥४॥ 
इन्द्र के मन में यह्‌ वड़ा डर था कि देवषि नारद्‌ मेरे लाक (स्वगं) का राज्य चाहते दे। 
जा लाग संसार मे कामी ओौरज्लाभी देते वे, कुटिल कौए की तरह, सवसे उरते है ।। ४ ॥ 


दो०-सृख हाड लेड भाग संठ स्वान निरखि स्गराज । 
ल्ीनि लेड जनि जानि जड तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१५३॥ 


जैसे मूख कुन्ता सिद क देखकर सूखा हाड लेकर भागे अर यह सममे फि कदी उस 

हाड का वह्‌ सिह ्वीन न ले, वैसे दी इन्द्र के (नासदजी मेरा इन्द्रलाक लेगे ठेसा सचते हए 
ललना न मालूम हद ॥ १५३ ॥ 
सो °-तेहि आखमहि मदन जब गयडः ! निज माया बसत निरमयङऊ । 
कुसुमित विविध बिटप वहुरंगा । कन्हं कोकिल ुंजहि भंगा ॥१॥ 

जव कामदेव उस शआ्राश्रम मे गया तव उसने अपनी माया से वदँ वसन्त-ऋतु वना 

दी ! तरद तरह के वृत्तो पर रङ्ग-विरङ्गे फूल खिल गये श्रौर उन पर कायले करूकने लगी चौरं 

भोरे गंजार्ने लगे 1) १॥ 

चली सदहावनि चनिविध वयोरी । कामछृसाचु वटावनिहारी ॥ 
र॑भादिक सर-नारि नवीना । सक्रल च्रलम-सर-कला-पवीना ५२॥ 


कास की प्राग को बढनेवाली चिचिध ्र्थात्‌ शीतत, मन्द्‌ योर सुगन्वित चन्दर 
हवा चलने लगी 1 देवतात्रं कौ रम्भा आदि युवती चिर्या,जा सव काम की कलाश्ो-में 


' चतुर धीं }} २॥; . 
करहि गान वह तान तरंगा । वहु विधि क्रीडहि पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाइ मदन हरषाना । कीन्देसि पुनि पपच विधि नाना ॥३॥ 


तरट्‌ तरह की वानो की तरङ्ग के खाथ गाने लगीं । जलम श्चनेक मकार के पत्ती 
करदा करने लगे 1! इस तरद्‌ सदायत्रा पाकर कामदेव बहुत प्रसन्न छा शौर फिर उसने 


वहुद से ठज् रचे ॥२॥ 
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कामकला कह्लु सुनिहिं न ऽ्यापी । निज भय उरेड मनोभव पापो ॥ 


सीम कि चापि सकट को तासू । वड्‌ रखवार रसापति जासू ॥९॥ 


जच कामदेव को माया का प्राव मुनि पर दमी न हच्रा, तव पापी कामदेव 
प्रपते ही जिए सन मे डरा । जिसके वड़े रक्तक लद्सीपति भगवान्‌ दै (भला) उसकी मर्यादा 
का कौन दवा सक्ता) ४॥ 


दो ०-दहिव सहाई सथीत शति सानि हारि सन सेन । 


गहेसि जाई मुनिचरन तव कहि सुटि घ्रारतं केन ॥१५४॥ 
।फर प्रपने सहायकें-समेत कामदेव ने बहुत डर कर च्रौर हार मान कर सुनि के , 
चरणो का जा पकड़ा । वह नश्र आते-वचन बोलने लगा | १५४; 
चो ०-भचड न नारद सन कह्लु रोषा ! कहि शय जचन कास परिताया ॥ 


नाड चरन सिरु आ्रायसु एड । गयंड मदन तब सहित सहा ॥१॥ 


नारद सुनि क सनम ङु भी क्रोघ न श्राया | उन्टोने प्यार के वचन कहकर काम- 
देव को ससभ्ाया । फिर मुनि के चरणं में सिर नवाकर रौर याज्ञा लेकर कामदेव पने 
सायकं के साथ चल्ला गया | १॥ 


सुनि ससीलता च्रापनि करनी । सुर-पति-खभा जाइ सब बरनी ॥ 


सुनि सव के मन प्रचरजु शावा । मुनिहि रुचि दरि!हे सिरु नावा॥२॥ 
उसने श्पनी करतूत श्ौर सनि की भलमनसी इन्दर की समा मे जा कद ! चद्‌ सुनकर 
सवके मन स श्रचरज हृश्ा ्रीर उन्न नारदजी की बड़ाई करके भगवान्‌ के प्रणाम करिया ॥ २ 
तव॒ नारद गवमे स्वि पादीं । निता काम श्नहसिति मन माहीं ॥ 


मास्वरित संकरषहि सनाय । श्रतिभिय जानि महेस सिखाये ॥३॥ 


तच नारदजी शिवजी के पास गये। भ्मेने कामदेव को जीत लिया” यह 
्रहङ्कार युनि के सनमे भर गया था। उन्होने कामदेव कौ सारी लीला शिवजी के सुना 
दी । शिवजी ने उनको वहत प्यारा समकर शिच्ता दी कि ॥ ३॥ 


वार्‌ वार विनवे मुनि तोही । जिमि यह कथा सनायु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनायह ककु । चले प्रसंग ॒दुरायहु तवहं ।९॥ 


दे सुनि, मै तुमसे वार वार प्राथना करता हँ कि जिस तरद यह कथा तुमने सुरे 
सनाद है, इस तरह विष्णु को कभी मत सुनानां 1 जो प्रसंग भी चले तो भी इस बात को 
छपा जाना ॥ ४॥ । च - 
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द ०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहि नारदहि सुद्टान । 
भरद्वाज कोतुक सुनहु हरिहच्छा बलवान ५१५५॥ 
शिवजी ने भलाई के विचार से यह्‌ उपदेश दिया पर नारद्‌ मुनि को वह अच्छान 
लगा । (याज्ञवल्क्यजी कहते हँ कि) दै भरद्ाज, अव कौतुक सुनो । हरि की इच्छा बड़ी वल- 
चती है ॥ १५५॥ | 
चो ०-राम कीन्ह चादहहि सइ होड । करइ श्रन्यथा श्रस नहिं कोई ॥ 
संभुवचन सुनि मन नहिं भाये । तब बिरचि फे लोक सिधाये ॥१॥ 


जो राम किया चाहते ह वही होता है । पेखा कोई नहीं है जो उसे अन्यथा कर सके ! 
शिवजी के वाक्यः नारदजी का न सुहाये-- पिर वे वरहा से नद्यलोक गये ।॥ १॥ 


एक वार करतल बरबीना । गावत हरिन गानपचीना ॥ 


छीरसिधु  गवने मुनिनाथा । जरह बस श्रीनिवास सखतिमाा ॥२॥ 


गानविया मेँ चतुर नारद्‌ मुनि एक वार हरियश्च गाते श्रीर दाथ मे सुन्दर बीरा 
लिये हए च्ीरसागर में गये जहाँ वेदो के पृञ्य श्रीनिवास भगवान्‌ रहते देँ ।। २॥ 


हरषि मिलेड उठि कृपानिकेता । बेटे रासन रिषिहि समेता ॥ 
बोले विरहसि चराचरराया । बहते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया ॥३॥ 


द्यानिघान यगवान्‌ उठकर वडे आनन्द से उनसे मिले श्र ऋषि के साथ आसन 
पर वैठ गये! चराचर के राजा भगवान्‌ ्हैसकर वोले-दे युनि, श्राज आपने बहुत 
दिनोमेदयाकी।३॥ 


कामचरित नारद सव भाखे । जव्यपि भथम वरजि सि राखे ॥ 
द्रति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मेद श्रस को जग जाया ॥९॥ 
यद्यपि शिवजी ने पहले दी सनाकर स्व्लाथा, पर तोभी नारदजी ने कामदेव 


की सव लीला उन्दे कह सुनाई । र्घुनाथजी की माया चड़ी ददी प्रवल ह । पेसा जगत्‌ में कौन 
जन्मा है जिसे उनकी माया ने मोहित न किवादो)) ४) 


दा०-रूख बदन करि वचन मदु बोले शरीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन तँ मिटद्दिं मोह मार मद मान ॥१५६ 
भगवान्‌ ने सह रूखा कर नरम वचनो से कहा-दे सनिराज, ठ्दारा स्मरण करने 
से भी मोद, कामदेव का मद्‌ रीर मड दूर दो जते द! (वव आपपर उसका प्रभाव कंस 
पड़ सकता है) ।! १५६ ॥ 
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चो०-सनु सुनि मोह होइ मन ताक । ग्यान विराग हृदय नहिं जाके ॥ 


ब्रह्मचरज-बत-रत मतिधीरा । वुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 
हे मनि, सनिए । जिखके हदय मे जान शौर वैराग्य नहीं होते उसी के मन मे मोह 
ह्ोतादै। श्रापतो वदे धीरवुद्धिवाले शौर ब्रह्मच्य्य॑त्रत के पालन करनेवाले है । भला 
द्मापकेा कामदेव क्या सता सकता है १।॥ १॥ 


नारद करहेड सहित ' श्रसिमाना । कपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 


करुनानिधि मन दीख विचारी । उर श्रंकरेड गवतरु भारी ॥२॥ 
नारदजी ने अभिमान से कहा कि हे भगवान्‌ ! यह सव आपकी कृपा है । कपा- 
निधान भगवान्‌ ने सन में चिचाय कि शव इनके मनमे श्रमिमानरूपी भारी वत्तका 
श्रकुर उग श्राया है। २॥ 


वेगि सा मै रिह उखारी ! पन हमार सेवक हितकायी ॥ 


मुनि कर हित मम कौतुक हाई । अवसि उपाय करब मेँ साई ॥३॥ 
परव मै इसे जल्दी उखाङ्‌ फेक्रगा, क्योकि भक्तो का दित करने की मेरी प्रतिज्ञा 
ह मँ श्रवश्य वही उफाय कर्गा जिसमे मुनि की भलाई श्रौर मेरा कौतुक हो ॥ ३॥ 


तच नारद हरिपद सिरु नाई । चले हृदय श्रहमिति श्रधिकाहं ॥ 
श्रोपति निज माया तब मररी 1 सुनह कटिन करनी सहि केरी ॥४६॥ 


तव नारद सुनि भगवान्‌ के चरणों मे सिर नवाकर मन मे अभिमान चदय हुए 
प्ले । फिर भगवान्‌ ने श्रपनी माया केप्ररणाकी, श्रौर उसने जो कठिन काम किया 
उसका सनो ॥ ४॥ 


दा०-विरचेड मयु महं नगर तेहि सतजोजन विस्तार ॥ 


श्री -निवास-पुर तं अधिक्र रचना विविध प्रकार ॥१५७॥ 
उख (माया) ने मागं मेँ (जिस मागे से नारदजी जा रहे थे) सौ याजन (चार सौ कोस) 
फा एक वहत ही सुन्दर नगर बनाया । उस नगर की भोति मोपि की स्वना लक्मी-निवास 
भगवान्‌ के वैकुण्ठ से भी श्रधिक सन्दर थी ॥ १५७ ॥ 


चो ०-वसहि नगर संदर नर-नारी । जलु बह मनसिज रति तलुधारी ॥ 


तेहि पुर वसइ सीलनिधि राजा। श्रगनित हय गय सेन समजा ॥ १॥ 
ˆ उस नगर मे (पसे) सन्दर नर-नारी रहते थे कि मानो अनेक कामदेव "रौर (उसकी 
सी) रतिनेही शरीर धारण कर रखे दो! उस्र नगर मे शीलनिधि (नामक) राजा रहता 


था । उसके यद घोडे, हाथी शौर सेना के समूह अनगिनत थे ॥ १॥ 
फा* १७ 
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सत सुरस सम विभव विलासा । रूप तेज वल नीति निवासा ॥ 
निस्वमाहनी तासु, कुमारी । श्री विमेह जेहि रूयु निहारी ॥२॥ 


सो इन्द्रो के समान उस राजा का वैभव था } रूप, तेज श्रौर नीति का तो (मानो) 
उसमे निवास ही था । उसके विश्वमोदनी (नाम की एक) कन्या थी जिसका रूप देखकर 
लदंमी भी मोदित दो जाय ॥ २॥ 


सोइ हरि-माया सव-यन-खानी । सभा तासु करि जाड बखानी ॥ 


करइ स्वयंवर से सूपवाला । ध्राये तरह प्चरगनित महिपाला ॥३॥ 
वही सारे गणो की खान भगवान्‌ की माया थी 1 ` क्या उसकी शोभा वर्णन कीजा 

सकती है ¶ वह राजकन्या स्वयंवर कर रदी थी शौर वर्ह अनगिनत राजा माये थे 1 ३८ ¦ | 

मुनि केोतुकी नमर तेहि गयः । पुरवासिन्ह सव पूछत भयऊ †॥ 

सुनि सव चरित भूपण्ह श्चाये { करि पूजा नृप सुनि वेटाये ॥४। 


नारदजी कोतृह॒ल से उस नगर मेँ गये शौर उन्दने नगरनिवास्ियों से सव दाल 
पूछा ! वर्य का समाचार सुनकर (युनि) राजा के मकान पर गये । राजा ने पूजा करके 
छन्द आसन पर वैटाया ॥ ४॥ 


दा०-श्रानि देखा नारदहि भूपति राजङुमारि ! 
कह नाय युन-दाष सव एहि के हदय विचारि ॥१५८॥ 


राजा ने अपनी पुत्री को लाकर नौर्द्‌ युनि को दिखलाया शौर पूछा कि हे नाथः चापं 
श्मपने मन में विचार कर इसके गुण-दोप किप 1 १५८ ॥ 


चो ०-देखि रूप मुनि विरति विसारी । बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 


लच्छन तासु विलोकिं भुलाने । हृदय हरष नहि परगट बखान॥ १॥ 


उसके रूप को देखते दी खनि सारा वैराग्य भूल गये 1. वे बहुत देर तक उसे देखते 
र्दे ! उसके लक्तण देखकर सुनि सव कतव्य भूल गये रौर मन में आनन्दित हए (पर) लक्षणों 
को प्रकट नदीं कहा । १ 


जा एहि बरइ शमर साई होई । समरभूमि तेहि जीतन केद्ं१ 
सेवि सकल चराचर तादी । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 


(वे मन में कटने लगे कि) जो कोड इसे वरेगा वह्‌ श्रमर होगा श्रौर उसे कोद युद्ध 
ये न जीच सकेगा! शीलनिधि की यह कन्या जिसे बरेगी, उखकी सेवा सास जगत्‌ करे ॥ २॥ 
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लच्छन सव विचारि उर राखे । कुक वनाद भूपसन भाखे ॥ 


सुता सुलच्छन कहि नूप पाहीं । नारद चले साच मन माहीं ॥३॥ 


(इसी तरह) लक्षणो को विचार कर सुनि ने श्रपने मनमे रवा च्रौर राजा से कल 
श्नोर बनाकर कह दिया 1 नारद सुनि राजा से यह्‌ कहकर चल दिये कि तुम्दारी पुत्री सुलक्षणा 
श्रच्छै लक्षणोवाली) हे, पर उनके मन मे बड़ा सोच-विचार था ॥ ३॥ | 


करडं जाइ साड जतन 'विचारी ! जेहि पकार माहि व्रइ कमारी ॥ 


जप तप कलु न होई तेहि काला ! हे विधि मिलह्‌ कवन विधि बाला॥४॥ 


म विचार कर रेखा उपाय कर जिखसे (यह) कन्या सुमे दी वरले। उस 
समय जप तप्‌ ऊट भी नदीं दो सकता । हे दयन्‌ ! ममे वह कन्या किंस तरद्‌ भिले, (यदी 
रटन खगी थी) | ४॥ 


दौ०-एहि श्रवस्र चाहिय परम साभा रूप बिसाल । 


जा विलाकि रीभडइ ऊुर््ररि तव मेलइ जयमाल ॥१५६॥ 
दरस समय बहा ही सुन्दर श्रौर विशाल रूप तथा शोभा चाहिए, जिसे देखते ही सीमा 
कर कुमारौ जयमाल डाल दे ॥ १५९ ॥ 


चै °-हरि सन माँग सुदरताईं ! हेइदि जात गहरु श्चति भाई ॥ 


मारं टित हरि सम नहि काऊ! एदि श्रवसर सहाय साह होः ॥१॥ 
जो म श्स समय भगवान्‌ के पास छुन्दरता मोँगने जाॐ, तो श्राने-जाने में बहुत देर 
लग जायगी । मेरे लि्‌ हरि के समान हितकारी दृसरा कोरे नदीं है ! इस समयवे दी मेरे 
सहायक हो । १॥ 


वह्‌ विधि विनय कीन्ह तेहि काला । प्रगटेड पयु कौतुकी पाला ॥ 
पमु विलाकिं मुनि-नयन जुडाने । हाइहि काञ्च दिये हरषाने ॥२॥ 


उस्र समय (नारद सुनि नै) भगवान्‌ की वहत विनती की । कौतुकी ओर कृपालु 
भगवान्‌ वदं प्रकट ह्‌ । स्वामी को देखकर नारदजी के नेत्र शीतल दो गये ओर वे मन्म 
वदे ही प्रसन्न हुए कि अच काम वन जायगा ॥ २॥ 


धरति श्रारति कहि कथा सुनाई । करहु छपा करि होहु सहाहं ॥ 


ध्रापन रूप देह भरु मोही । शरान भति नहिं पावडं च्रोही ॥२॥ 
^“ नारद्‌ मुनि ने वड़ी दीनता से वह कथा सुनाई चौर का कि दे नाथ, सव रूपा 
` . करके भेरी सहायता कीजिए । दै स्वामी, श्राप सपना रूप सुम्पके दीजिए । मै रोर किसी 

„ "ह उख (राजकन्या) के नदीं पा सकता ॥ ३॥ 
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जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैः तारा॥ 


निज मायाबल देखि विसाला । हिय _ रसि बोले दीनदयाला ॥४॥ 


। दै नाथ! जिस तरह मेरा कल्याण हो, . आप वही काम जल्दी कीजिए । मँ ्रापका 
दास हरं । अपनी माया के विशाल बल को देखकर दीनदयालु भगवान्‌ मन मे ्ुखकर बोले-11४। 


दो ०-जेहि बिधि होइहिं परमित नारद सुनहु तुम्हार । 
साह इम करव न श्रान कलु वचन न सषा हमार ॥१६०) 
हे नारद ! सुना, जिस तरह तुम्हारा परम दित होगा वही दम करेगे, दूसरा नदीं । 
हमारा वचन असत्य नहीं हेता ॥ १६० ॥ 
चो ०-ङुपय माग रुजव्याङ्कल रोगो । वेद न देइ सुनह॒ मुनि जोगी ॥ 


एहि बिपि हित तुम्हार मं ठयडः। कहि रस चतरहित श्रु भयः ॥१॥ 
हे सुनि, यागी ! रोग से च्याङ्कल दौकर रोगी जिस तरह ऊुपथ्य माँगा करता है पर 
चैद्य उसे नदीं देता, इसी तरह मैने मी तुम्दारे हित का साच लिया है । इतना कहकर भगवान्‌ 
„ अन्तान हो गये ॥ १ ॥. 
मायाविवस भये मुनि मूढा । समुभी नहिं दरिगिरा निगूढा ॥ 
गवने तुरत तहां रिषिराइ । जहां स्वय॑वरभूमि बनाई ॥२॥ 
दैश्वर की साया के वश में होकर सुनि पेसे मोदित दो गये कि वे भगवान्‌ की गृह 
चातकान समक खके। फिर नारदी तुरन्त वरहो चले गये जहाँ स्वयंवर की भूमि स्वी 
हई थी 1 २॥ 


निज निज शआ्मासन बेटे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनिमन इरष रूप चति मोरे । माहि तजि च्रानहि बरिहि न भोर ॥२॥ 


खून तेयारी करके राजा लाग अपने खमाज (मित्र-मण्डली) के साथ अपने अपने 
श्मासन पर वैठेथे। नारद्‌ मुनि ऊमनमे क्डादषेथाक्रि मेरा रूप चहूत ही सुन्दरहै 
तएव कन्या भूल कर भी मेरे सिवा दृसरे का न वरेगी ॥ ३॥ 


सुनिहित कारन कृपानिधाना । दीन्ह ङुरूप न जाइ बखाना ॥ 


सा चरित्र लखि काह नं पावा 1 नारद जानि सवहि सिर नावा ॥४॥ 
करृपानिघान भगवान्‌ ने सुनि के हित के लिए उनका एेसा ऊुरूप कर दिया था कि 
जिसका वणन नदीं दो सकता, पर बह चरित्र (नारदजी का कुरूप दाना) किसी का मालूस न 
हा ओर सवने उन्दे नारद्‌ दी जानकर प्रणम करिया ॥ ४ ॥ 
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दो ०-रहे तहां दु रुदढरगन ते जानि सब भे । 


विप्रवेषप देखत फिर परम कौतुकी तेड ॥१६१॥ 
वहम दै सद्र-गण भी थे! चे सव भेद जानते थे } वे देनें बडे खिलादी थे ओौर ब्राह्मण 
कार्प घारण किये हर वदां का सव कौतुक देखते फिरते थे ॥ १६१ ॥ 


चो ०-जेहि समाज वेठे मुनि जाई । हदय रूपश्रहमिति श्रधिकाड ॥ 
तदह॑वेठे मरहेसगन दोउः ! धि्रवेष गति लखडइ्‌ न कोऊ ॥१॥ 


जिस समाज मे नारदजी मन मे श्रपने रूप का घमण्ड किये जा बैठे थे, वहीं पर 
रशिवजीके वेदेन गण त्राद्यण का ख्प चनाकर वटे थे। वेप बदला रहने से उन्हे केडन 
पट्‌ चानता था। १ 


करहि क्रूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि संदरताई ॥ 
रीभिहि राजङ्ुञ्रि छवि देखी । उन्हहिं वरिहि हरि जानि बिसेखी ॥२॥ 


नारदजी का सुनाकर वे ठद्रा करके कटने लग कि भगवान्‌ ने इनको च्रच्छी सुन्दरता 
दीहै। इनकी छवि का देखकर राजकुमारी री जायगी श्रौर इन्दी का विशेषसरू्प से हरि 
जान कर वरेगी। २॥ 


मनिहि मेह मन हाथ पराये । हंसि सभुगन श्रति सचुपाये ॥ 
जदपि सुनहि मुनि श्रटपटि वानी । सपुभि न परइ बुद्धि-भ्रम-सानी ॥३॥ 


नासजी के मोद हुखरा था श्रौर उनका मन दूसरे के दाथ (माया के वश मे) था। 
रिवजी के गखु श्रत्यंत सुख या श्मानन्द्‌ पाकर खृव ठैसते थे । यद्यपि मुनि इस तरह फी 
श्रटपरी (हसी की) वाते सुनते थे पर तो भी वे उनका समभ न पड़ती थीं क्योंकि उनकी वुद्धि 
श्रममंपद्ीषहडथी।३॥ 


काहुन लखा सा चरित विसेखा। सा सरूप दुपकन्या देखा ॥ 


९ ‡ गोध 
मकटरवदन भयंकर देही । देखत हदय कोध भा तेही ॥४॥ 
हस विशेप्र चरित काकिसी ने नदी देखा। वस केवल उस राज-कन्या ने वह्‌ रूप 
देखा । उनका संह वन्र का श्र सासा शरीर डरावना था। उसे देखते दी कन्या के हृदय मे 
चङ करो हा ॥ ४॥ 


द ०-सखी संग लेड्‌ कुर्यरि तषे चलि जु राजमराल । 


देखत पिर मद्रीप सब करसरोज जयमाल ॥१६२॥ 


तव वद्धं राज-कन्या सखी को संग लेकर राजहसिनी की तरह चलती हुई, कमल 
से हाथो मे जयमाल लिये हुए, सव राजाश्नो के दैखती फिस्ती थी ॥ १६२॥ 
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चे ०-जेहि दिसि वेढे नारद एूली । से दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 


पुनि पुनि मुनि उकसहिं श्रकुलादीं। देखि दसा हरन सुका ।\ ९ 

जिस शरोर पले हए नारदजी वैठे थे उख मोर उसने भूलकर भी न देखा । नारदजी वार 

वार उचकते चौर च्क्रुलाते थे ! उनकी यद्‌ दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते थे ।॥ १॥ 
धरि च्रपतच्ु तदहं गयड कृपाला । कुररि हरषि मेले जयमाला ॥ 


दुलहिनि लेड गे लच्छिनिवासा । च॒पसमाज सब भयड निरासा ॥२॥ 


भगवान्‌ राजा का रूप चनाकर वद्य गये । कुमारी ने देखते दी प्रसन्न होकर उन्दीं को 
जयमाल पहना दी } दलदिन को लेकर श्रीनिवासे भगवान्‌ चले गये ओौर सखव राज-खमाज 
निराश होकर रहं गया । २॥ 


मुनि चति विकल मोहमति नाटी । मनि गिरि गड श्ुटि जनु गट ॥ 
तव॒ हरगन बोले मुसुकादं । निज मुख सुङ्कर बिलोकह जाई ॥२॥ 


मोह से उदधि नष्ट होने के कारण नारद मुनि अत्यन्त व्याक्रुल थे, मानो अपनी गाँठ 
खुल जाने से मणि गर गई हो । तब शिवजी के गणो ने सकर कहा कि हे मुनिरज [जाकर 
द्पेण मे च्रपना ्जंह तो देखो ॥ २॥ 


रस कहि दोउ भागे भय भारी । बदन दीख सुनि वारि निहारी ॥ 
वेषु बिलोकि कोप श्रति बाडा । तिन्दहि सराप दीन्ह भ्रति गाढा ॥४॥ 


ेखा ककर दोनें गण बहुद डरकर भागे । युनि ने (व्यँ से चलकर) जल मे फक 
कर अपना रूप देखा । तव बन्दर का रूप देखकर मुनि को बड़ा को हया र उन्दाने उन 
दोनेां गरे को बडा घोर शाप दिया | ४॥ 


दे ०-हाह निसाचर जाइ वुम्ह॒ कपटी पापी दाड। . 


हसेह हमि से लेहु फल बहुरि सेहु सुनि कोड ॥१६३॥ 
त॒म दोनें कपटी नौर पापी यत्स दो जाच्रो } दमारी देखी की, उसका फल चक्खो । 
फिर किसी सुनि की हसी करना} १६३] 
चो ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा ! तदपि हृदय सताष नं भ्चावा॥ 


फरकत श्रधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पादीं ॥ १॥ 
उन्दने फिर जल में फोँककर देखा तो वदी अपना पहला रूप मिला; परतो भी 
उनके जी मे सन्तोषन हु । मने क्रोव भरा हुता है, ्ओोठ फरक रे दै, वे कपाटे से 
लच्ीनाथ विष्यए के पा चले \ १॥ 
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देहः साप किं मरिहँ जाई । जगत मेरि उपहास कराई ॥ 
वीचि पंथ मिले दलुजारी \ संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ २५ 


बे मन में कवे जवे थे किमे यातो उन्दँ शापरदूगाया जाकर मागा । उन्टोने 
जगत मे मेरी दसी कराई है! भगवान्‌ उन्दं वीच रस्तेर्मे ही मिल गये। उनके साथ वही 
राजक्रमारी रौर लच््मी यी ॥ २॥ 


बोले मधुर वचन सुरसाईं ! मुनि करट चले विकल की नाई" # 


सनत वचन उपजा श्रति क्रोधा । मायावस न रहा मन बोधा॥३॥ 


दैवताश्मो के राजा भगवान्‌ मीटी वाणी से नोते कि है सुनि, तुम विकल हए-से काँ 
चते जा रहे टो ! इतना सुनते ही मुनि के बड़ा कोघ उत्पन्न हुश्रा रौर माया के वश होने के 
कारण उन्द्‌ कुद भी कषान न रहा ॥ ३॥ 


परसपदा सकद नहि देखी । तुम्हरे इरिषा कपट विसेखी ॥ 


मथत सिधु रुद्रहि वोरायहु । सुरन्ह प्रेरि बिषपान करायहु ॥४॥ 
(नारदजी ने विष्णु से कदा कि) तुम दूसरे की सम्परत्ति नदीं देख सकते । तुम बहूव 
डाह्‌ करनेवाले श्रौर कपरी दो ! जव समुद्र मथा गया था वब तुमने शिवजी को पागल चनया 
श्रौर देवताश्रों को मेजकर उन्हे विषपान कराया था।॥ ४॥ 


दो०-श्रसुर सुरा विष सकर श्रापु रमा मनि चार्‌ ! 


स्वारथसाधक ऊरिल तुम्ह सदा कपटव्यवहार्‌ ॥१६४॥ 


तुमने देव्ये का मदिर, तथा शिवजी के विप दिया था शौर श्रपने लिए लच्मी श्योर 
सन्दर रन्न रख लिये थे ! तुम स्वाथं-साघकर शरोर कुरिल द्ये 1 तम्दारया व्यवहार सदा छल से 
भरा रहवा हे ॥ १६४॥ 
चच # ।९। ६५/ 
चौ ० -परमस्वतंत्र न सिर पर के । भाव मनहिं करह तुस्ह सेड ॥ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करट । बिसमय हरष न हिय कलु धरट ॥ १॥ 
त॒म परम स्वतन्त्र दो । तुम्दार सिर पर कोई नदींहे। इसी सेजो मन मे अच्छा 
लगता है वही करते दो । श्रच्छे के बुर ओर बुरे को श्रच्छा करते्ो ओर मन में तनिक भी 
टप-विपाद्‌ नदी लाते ॥ ९॥` 
उर्कि उरहकि परिचेह सब काहू । अति च्रसंक सन सदा उन्ाहू ॥ 
करम सभायुभ तुमहिं न बाधा ! श्रव लमि तुम्हद्िं न का सधा ५ 
सवको खग ठगकर तुम परस्व गये हो अर्थात्‌ बेषडक हो गये हो । उम निडर होकर 


मन मे सदा प्रसन्न रहते हो । शभ श्रौर अड्ुभ कमं की बाधा वुम्दे कच नदीं हती । आज तक 
तमक किसी ने सीधा भी नदीं किया ॥ २॥ 
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भले भवन श्रव वायन दीन्हा । पावहूगे फल श्रापन कीन्हा ॥ 
चचेदह मेहि जवनि धरि देहा। सो तनु धरहु साप मम एडहा॥३) 


. अव के अच्छ घर वयाना दिया है, अव अपने किये का फल पामे । जिस शरीर को 
धारण करके तुमने मुके ठगा है उसी शरीर का धारण करो, यही मेरा शाप है ॥ ३॥ 


कपिश्राक्रति तुम्ह कीन्ह. हमारी । करिदहदहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम श्रपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारिबिरह तुम्ह हो दुखारी ॥९॥ 


तुमने मेरी सूरत बन्दर फी चनाईे थी (इसलिए) बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेगे । 
तुमने मेरा वड़ा श्रपकार (हानि) किया है (इसलिए) सरी के -व्यिग सेतुमभीदध्वी 
होगे । £ ॥ 


दा ०-साप सीस धरि हरषि हिय पयु बहु विनती कीन्हि । 
निज माया कैः परबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१६५। 


भगवान्‌ ने उनका शाप सिर प्र लेकर प्रसन्न मन से उनकी बहुत विनती की। 
योर फिर कृपासिन्घु भगवान्‌ ने पनी माया के प्रभाव का खीच लिया ॥ १६५ ॥ 


. चौ०-जव हरिमाया दर निवारी । नहिं तह रमा न राजकुमारी ॥ ` 
तब सुनि श्रति सभीत हरिचरना । गहे पारि भरनतारतिहरना ॥१॥ 


. भगवान्‌ ने जब अपनी माया हटा जली तव वदाँ न लच्मी थी शरोर न वह राज- 
कन्या टी 1 तव मुनि ने वहत डरकृर मगवान्‌ के चरणो के पकड़ लिया ओर कदा- दे प्रणव 
(नमस्कार करनेवाले) जनां के दुःख दर करनेवाले ! मेरी रक्ता करो । १॥ 


मषा होड मम साप कृपाला । मम उच्छा यह दीनदयाला॥ 
मं दुबेचन कहे _बहुतेरं 1 कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 


हे छृपालु, दे दीनदयालु ! मेरा शाप श्रसत्य हो जाय । मँ यदी चाहता हैँ । मेनि 
्मापके वहूत ही वुरे वचन कटे हँ 1 ये मेरे पाप अव कैसे मिरेगे १।२॥ 


जपद जाइ सकर-खत-नामा । हेइहि हृदय तुरत बिख्रामा ! 
कोड नहिं सिव समान भिय मेरे । रसि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥ 


(इस पर भगवान्‌ ने उन्दे समाया कि) हे नारद ! तुम जाकर शंकर के सो नाम 
जपो ! तुम्हारे हदय में तुरन्त शान्ति हो जायगी 1 अमे शिवजी के समान कदं भी प्यारा 
नहीं है ! इख विश्वास का भूलकर भी मत द्योडना ।॥ ३॥ 
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जेहि पर कृपा न करि पुरारी । सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ 


ध्रस उर धरि महि विचरह्‌ जाई । श्रव न तुम्हहि माया नियराई ॥९॥ 
जिस पर शिवजी छपा नहीं करते बह हमारी भक्ति नदीं पाता! पेसा मनमे 
रख कर तुम प्रथ्वी पर विचरो । शव तुम्हारे पाख माया न फटकेगी ॥ ४॥ 


दो ०-वहु विधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु तव भये श्रंतरधान । 


सत्यलोक नारद चले करत राम-यन-गन॥१६६॥ 
यों श्चनेक प्रकार से सुचि के समभा कर फिर भगवान्‌ अन्तान दो गये । पश्चत्‌ 
, नारद सुनि भी राम-गुण-गान करते हए सत्यलोक को चले गये ॥ १६६॥ . 


चौ ०-हरगन मुनिहि जात पथ देखी । विगत मेह सन हरष विसेखी ॥ 


श्रति सभीत नारद परि ्राये। गहि पद श्रारत वचन सुनाये ॥१॥ 
` शिवजी के गणो ने नारदजी को मोदहरदित रोर मन मे वहत प्रसन्न होकर रास्ते 
मे जते देखा ! बे दोनों गण चहुत (पले किये हुए पराधसे) डउरते हए नारदजी के 
पास श्राये श्रौर चरणों को पकड्‌ कर दीन चचन कदने लगे-॥ १॥ 
हरगन . हम न विप्र सुनिराया । बड ्षपराध कीन्ह फलु पाया ॥ 


साप श्चनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥२॥ 


ह सुनिराज ! हम शिवजी के गण हे, ब्रह्मण नदीं । हमने (्रापका) बड़ा अपराध 
किया शरोर (उसका) फल्ल पाया । हे दयाल, अव शाप श्रपने शाप को कं शान्ति कीजिए 
(इतना सन) दीनदयाल नारदजी चोले--। २॥ 


निसिचर जाइ होड ॒तुम्ह॒दोऊः । वैभव विपुल तेज बल होः ॥ 


भुजबल विस्व जितव तुम्ह जदिश्रा । धरिहहि बिस्नु मयुजतचु तदिश्रा ॥ 
तुम दोनों जाकर रात्तख टो! तम्दारया प्रताप, तेज श्रौर बल विशाल दोगा 
जच तुम अपनी भजामो के वल से सारी प्रथ्वी को जीतोगे तव विष्णु भगवान्‌ मनुष्य 
शरीर धारण करेगे ॥ ३॥ 


समर मरन हरिहाय वम्हारा । हेष य॒द्धत न पुनि संसारा ॥ 
चले जगल मुनिपद सिरु नाई । भये निसाचर कालि पाईं ॥४॥ 


युद्ध मेँ भगवान्‌ के दाथ से तुम्हारी श्रत्यु दोगी। तभी उम अक्त दो जाग्मोगे 
फिर तुम्दे संसार (जन्म-मरण) न खतायेगा । (इतना युन) वे दोनो गण खनि के चरणे मं 
सिर नवाकर चले गये शौर समय पाकर रात्तख दो गये ॥ ४॥ । 
फा, १८ 
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दौ ०-एक कलप एहि देतु पथु लीन्ह मतुजश्रवतार । 


सुरर॑जन सज्जनसुखद दहदरि भंजन-मुवि-भार ५१६५७ 
देवतात को प्रसन्न करनेवाले, सउ्जनों को सुख देनेवाले शौर प्रथ्वी का भार 
दटनिवाले भगवान्‌ ने एक कल्प में इखलिए अवतार धारण किया ॥ १६७ ॥ 


चौ ०-पटहि बिधि जनम करम हरि केर । संदर सखद विचित्र धनेरे ॥ 


कलप कलप प्रति प्रभु श्रवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करीं ॥ १॥ 
इस तरह भगवान्‌ के अवतार ओर लीलायें बहुत ही विचित्र, सुखदायक अौर संन्दर 
है ! हर एक कल्प में भगवान्‌ अवतार लेते दै रौर भाति भाति ॐ सुन्दर चरित्र करते है ॥। १॥ 


तच तव॒ कथा मुनीसन्ह गाड । परम पुनीत परवंध बना ॥ 


विविध परसग नृप बखाने 1 करहि न सुनि श्राचरजु सयाने ॥२॥ 
जव जव रसे चरित्र होवे हैँ तब तच सुनि लोग परम' पवित्र स्वना करके मगवान्‌ ` 
के चरित्र को मातेदं! उन कथात्रो मेँ कड शनाते अनेखे प्रसङ्ग कटे गये है, चतुर मनुष्य 
उनके सुन कर य अ्राश्चय नहीं करे ।॥ २५ का ४ 
हरि श्चनंत हरिकथा श्चन॑ता । कहहिं खनर्हि बहुबिधि सब संता ॥ 
रामर्च॑दढ के चरित सुदहाये 1 कलप कोटि लगि जादि न गाये ५३१ 
हर श्ननन्व ह श्रौर उनकी कथार्य मी अनन्व है, जिन्दे खन्त-जन नाना भकार से 
कहते श्रौर सुनते हैँ । रामचन्द्रजी के सुदधावने चरित्र त्नन्व होने के कारण, करोड़ कल्पों 
तक भी, पुरे नदी गाये जा खकते 1३ ॥ . 
यह परसग मं कहा भवानी । हस्मिया मोहिं मुनि म्यानी ॥ 
प कौतुकी प्नत-हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखारी ॥९॥ 
दे पावती, म॑ने तुमका यह कथा यद्‌ वताने का सुनाई कि भगवान्‌ की माया से ज्ञानी 
मनि भी मोहित हो जते है} सगवान्‌ चडे खिलाड़ी श्र भक्तो के हितकारी हँ! सेवा 
करनेवाले का लम (खदज दी मेँ मिल जानेवाले) ओौर सभी दुःखो के हरनेवाले है 1 ४॥ 


सा ०-सुर नर मुनि कड नहिं जेहि न मोह माया पबल । 


स विचारि सन माहि जिय अहा-साया-पतिहि ।१६८॥ 


च्या देवता, च्या मदुष्य रौर च्या मुनि केडे एेसा नदीं दै जा बलवती साया के फे 
मे न फसे। ठेसा मन मे सममकर साया के वड्‌ प्रति का सजन करना चाददिए 1 १६८ ॥ 


. चौ ° -ध्पर हेतु सुलु सेलङ्कमारी । कहडं विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
. जेहि कारन च्रज च्रथुन च्चनूपा \ बह्म भयउ कोासल-पुर-भूपा ॥९॥ 
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हे पावती ! श्चौर दूसरा कारण सुने जिस कारण च्रजन्मा, निगंण श्रौर रूपरहित नह्य 
कोसलपुर के राजा हए । मे विचित्र कथा को विस्तार के साथ कता हू ॥ १ ॥ 


जो प्रमु विपिन पिरत तुम्ह देखा । चन्धु समेत धरे मुनिवेखा ॥ 


जासु चरित श्रक्लाकि भवानी । सतीसरीर रदिहु बोरानी ॥२॥ 
हे भवानि ! जिस स्वामी (रामचन्द्र) फो तुमने मोदे-सदहित ्छषि का वेष धारण किये 
घन में फिरते देखा या, जिनके चरित्र क सती के शरीर भें (पने पूवं जन्म म) देखकर तुम 
थावली (गोदिव) दा गद थी ।२॥ 


घ्रं न छाया भिटति वुम्हारी । ताछ! चरित सुनु ्रम-रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि श्रवतारा । सा सब किहं मति श्रनुसारा ॥ 
(य्ह तक कि) शव मी पुम्दास रम नहीं मिरता, ‹न्दींके, भ्रमरूपीरगका 


भिटनेवाले चरित्र को श्रधात्‌ उस श्वतार में उन्दने जो जो लीलायें कीं उन सवके मैं 
श्रपनी वुद्धि के श्रनुखार कर्हगा ।॥ ३॥। 


भरदाज सुनि संकरवानी । सङुचि सप्रेम उमा सुसुकानी ॥ 


लगे बहुरि बरनद्‌ दटृषकेतू ! सो श्रवतार भयउ जेहि हेत्‌ ॥४॥ 


 (ाक्चवल्क्यजी कटृते हँ कि) हे भरद्राज, शंकर की चात सुनकर पाव॑तीजी सङची 
छरीर प्रम में भरकर सकरद" । फिर जिस कारण वह श्रवतार हमा उसका वण॑न शिवजी 
करने लगे ॥ £ ॥ 


दो०-से मं तुम्ह सन कर्द सु सुद सुनीस मन लाई ! 


रामकथा कलि-मल-हरनि मंगलकरनि सहाइ ॥ १६६९ ॥ 
हे भरद्राज, मन लगा कर सुने 1 म वदी सव कथा तुमको सुनाता हूँ । समचन्द्रजी 
कथा कलि के दपं के दूर करती है शौर सुन्दर मंगल फे करनेवाली श्रौर सुद्दावनी 
॥ १६९ ॥ 
चो ०-स्वायंभूमनु श्रु सतरूपा \ जिन्ह तं भई नरशटष्टि छनूपा ॥ 
दंपति धरम श्राचरन नीका । श्रज्हुं गाव सुति जिन्ह के लीक ॥१॥ 


स्वायम्मुच मजु श्रौर शतरूपा महारानी, जिनसे सारे मदुष्यों की सष्ठ हु है, बे देनें 
पति-पली चडे दी सदाचारी ये 1 उनकी मर्यादा श्याज तक येद भी गते है । १॥ 


नरप उत्तानपाद सुत तास । रव हशिभिगत भयड सुतं जासू ॥ 


न्घुसुत नाम श्ियत्रत ताही । बेद पुरान ससि, जाही ॥२॥ 
उन (स्वायम्भुव मनु) के उत्तानपाद राजा पुत्र हए शच्रौर उन (उत्तानपाद) का 
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पुत्र भगवद्भक्त ध्र. व हा । उख राजा के छोटे लड़के का नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा 
वेद चौर पुराण गाया करते हँ ।॥ २॥ ` 


देवहूति पुनि वाञ्च , मारी । जा युनि कर्दम कैप्रिय नारी ॥ 


घ्मादि - देव परभु दीनदयाला । जठर धरेड जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 
देवहूति नाम की उनकी एक कन्या थी जो कदम ऋपि की प्यारी खली हई, जिसने 
प्मादिदेव दीनदयाल्ु परमात्मा कपिलजी के गभं मे घाट्ण किया था।॥३॥ 


सांख्यसाश्च जिन्ह परगट वश्वना । तच्च विचार निपुन भगवाना ॥ 


तेहि मनु राज कौन्ह बहु काला 1 प्रभु श्रायसु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥ 


कपिल भगवान्‌ ने सांख्य-शाख का निमांण किया 1 वे भगवान्‌ तच्व-विचार मेँ बडे 
दी चतुर थे । उन स्वायम्भुव मनु महाराज ने बहुत दिनें तक राज्य किया अौर सब तरह 
से ईश्वर की आज्ञाच्यों का पालन किया ॥ ४॥ | 


सा ०-हाडइ न बिषय विराग भवन वसत भा चथपलतु । 


हृदय बहुत दुख लाग जनम गयड हरिभगति बिनु ॥१७०॥ 

जव घर सें दही रहते रहते चौथापन-वुदावा आ गया ओर विषयों सेवैराग्यन 
हा, तव उनके जी मे वहूत दुःख हुखा कि दाय ! हमारा सारा जन्म ईश्वर की भक्ति के 
चिनायेोंदी चला गया ॥ १७० | 


चै ०-वरवस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ चर नमिष विख्याता । ति पुनीत साध॑क-सिथि-दाता॥१॥ 


तव उन्दने जबरदस्ती अपने पुत्र का राज्य दे दिया चनौर वे प खी-सटित वन मे चले 
गये, जहाँ साघकेों को सिद्धि. देनेवाला अति-पवितच्र श्रेष्ठ तीथं नैमिषारस्य प्रसिद्ध था ॥ १॥ 
वस्तिं तहां म॒नि-सिद्ध-समाजा । तदहं हिश्च हरवि चलेड मटुराजा ॥ 
पंथ जात सेहं मतिधीरा । म्यान भगति जु धरे सरीरा ॥२॥ 
वहम बहुत-से सिद्ध नि रहते थे} मजु महाराज मन मे प्रसन्नं हाकर वर्ह चले 
गये मागे मे चलते हृए वे मत्ति-थीर (मनु चोर शतरूपा) देसे शोभित होते थे मनें ज्ञान 
रौर भक्ति दी शरीर धारण कर चले जारदेदोां॥२॥ 


पर्हैवे जाइ पेतु-मति-तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 
प्राये मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी । धरमघुरंधर चृपरिषि जानो ॥३॥ 


वे धेन्नमती भामती) के तीर जा पहुंचे । उसके निम॑ल जल मं उन्दने प्रसन्न हा 
कर स्नान क्रिया । उन्हे धर्मधुरन्वर राजपि जलन कर बहुत-ते ज्ञनी सिद्ध मुनि उनसे भिलने 
के लिए चाये ।॥ ३ ॥ 
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जरह जह तीरथ रहे सुदहाये । मुनिन्ह सकल . सादर करवाये ॥ 


कृुससरीर मुनिपट परिधाना । सतसमाज नित सुनद्धं पुराना ॥४॥ 
जाँ जदा युहावने तीथं थे बे सभी मुनियों मे उनको आद्रपूवंक करा दिये । 
(तपस्या करने से) उनका शरीर दुबला टो गया था श्रौर सुनियों की तरः वस्र पहन कर 
वे सन्तां की सभा मे नित्य पुराणए-कथाये सुनते थे ॥ ४॥ 
दा ०-द्वादस श्रच्छर मंत्र पुनि जपि सहित श्रुराग । 


चासुरेव-पद-पंकरुह दपतिमन शति लाग ॥१७१॥ 
ठे दोनें सरी पुरुप चदे प्रेम के साथ १२ च्चरोवाला मन्व (रो नमो भगवते वासु- - 
देवाय) जपते थे । उन दोनें पति-पन्नी का मन भगवान्‌ वासुदेव के चरण-कमलो मे अच्छी 
तर्‌ लय गया 1 १५१ | 
चा ०-करदहि श्रहार साक फल कंदा। सुमिररिं चह्य सचिदार्नदा ॥ 


पुनि हरि देतु करन तप लागे! वारिश्रधार मूल फल त्यागे ॥१॥ 
वे शाक, कन्द्‌ श्रौर फल का भाजन करते थे शौर सचिदानन्द्‌ नद्य का स्मरण करते 
व फिर वे फल-मूल दोडकर जल के षी ध्ाघार पर रहते हए विष्णु के लिए तप करने 
लग} १॥ 


उर श्रभिलाय निरंतर रोई । देखिय नयन परम प्रभु सेई ॥ 


श्रयुन श्रखंड श्र्नत॒श्रनादी । जेहि चितिं परमारयवादो ॥२॥ 
मन में सदा यह इच्छादहेने लगी किम कब उन परमप्रभुको इन ्रोरखोसे 
दतु, जो निगुण, श्रखंडः श्रनन्त श्रौर श्ननादि दँ श्रौर जिनका चितन परमाथवादी 
` विदान्ती) करते द ।॥ २॥ 


नेति नेति जेहि बेद निरूपा  चिदानद निरुपाधि श्रनूपा॥ | 


संथु विरंचि विस्त भगवाना । उपजदहिं जासु प्रस तं नाना ॥३॥ 
जो चित्‌~यानंदस्वरूप, रूपरदित (प्राकृत देद-रदित), उपाधिरदित श्रौर अनुपमेय 
हे, जिनका निरूपण वेदों ने नेति-नेति (अर्थात्‌ ईश्वर इतना दी मीर ेसा टी नदीं है वरन्‌ 
्मपार, श्चनन्त, श्रगाघ है) कहकर किया है, एवं जिनके अंश से श्नेक शिवजी, नद्या यौर 
विष्नुः उत्पन्न हेते है ।॥ ३॥ 
एेसेड प्रभु सेवकवस श्रई । भगत हेतु लीला तलु गह ॥ 
जौ यह वचन सत्य सुति भाषा । ते हमार प्रूजिहि श्रभिलाषा ॥४॥ 
फेस भ्रमु भी सेवक के वशम है खौर भक्तो के लिए लीला से शरीर धारण करते 
हं । जो यद्‌ वेद्‌-वचन सत्य है ता हमारी आश्वा अवश्य पूरी देगी ॥ ४॥ 


ण 
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दो ०-यहि विधि बीते चरष षट सहस बारिश्राहार । 


सवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर श्चधार ॥१.७२॥ 


इख प्रकार जल के टी श्माघार पर रहते उन्दः हः हजार घरस बीत गये जौर फिर 
सात हजार बरख तक वे केवल वायु के ही आघार पर रटे ॥ १७२ ॥ 


चो °-घरष सहस दस त्यागेड सेः । ठादे रहे पक पग दोः ॥ 


विधि-हरि-हर तप देखि च्रपारा । मु समीप श्राय वहु बारा ॥१॥ 


फिर उन्दोनि दस हजार वरस तक वह (वायु-सेवन) भी अड्‌ दिया ओर दोनों एक 
पवसे खड़े रदे! उनका धोर तप देखकर नद्या, दिष्म्यु शरीर रिष कद बार उनके 
पास आये} १॥ | 


माँगहु बर बहु भाँति लोभाये 1 परम धीर नहिं चलद चलाये ॥ 
्रस्थिमात्र दोड रहे सरीरा ! तदपि मनाग मनि नहिं पीरा ॥२१ 


उन्होने बहत लुभाया कि तुम वर मांगो, पर वे बड़े घीर थे इसलिए विचलित नहीं 
हए । (तप करते करते) उनका शरीर हाड का दी पंजर रह गया, पर तो भी उनके मन में 
तनिक भी पीडा नदीं हुड ॥ २॥ । 


प्रमु सर्वग्य दास निज जानी । गति श्रनन्य तापस चप रानी ५ 
मायु मां बर भई नभवानी । परम गभीर कषपास्रत सोनी ॥५३॥ 


खवेज्ञ परमात्मा ने उन दोनें जा-रानी को तपस्वी, शनन्यरगति श्रपने दास (अपने 
को छोड़कर श्रौर किसी को न चाहनेवाले) जानकर, दया-रूपी श्ग्रत से सनी हई वड़ी 
गहरी श्याकाशवाणी की-“वर मगो; वर मागो ॥ ३॥ 


श्रतक जिश्नावनि गिरा सुहाई । स्रवनरंध्र हाड“ उर जव श्राह ॥ 


हट पुष्ट तन भये सुदाय । मानँ अ्रवहि भवन ते ्राये ॥९॥ 


मरे हए को जिलानेवाली वहं सुन्दर वाणी जिख समय राजा के कानों मेंसे होकर 
हदय मे पर्ची उख समय उनका थका शरीर एेखा सुदावना ओर हृध-पुषट हो गया मानें बे 
भी श्रमी घरसेआआयेदं।। ४) 


दा ०-सखवन-सुधा-सम वचन सुनि पुलक प्रफुटित गात 1 


वेले मल करि दंडवत परेम न हृद्य समाव ॥१७३॥ 


मृत के खमान वचनों को कानो से सुनकर उनका शरीर पुलकित श्र प्रफुष्लित दो 
गया, उनका प्रेम हृदय से उमड़ चला चौर वे (स्वाययुवमनु) दण्डवत्‌ करे चोले--1। १५३ ॥ 


6 अ नी [) 
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चो ० -सुनु सेवक-सुर-तरु सुरधेनू । बिधि-हरि-हर-वंदित-पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल-सुख दायक । प्रनतपाल स-चराचर-नायक \ १॥ 


हे भक्तजनों के कल्पवृत शरोर कामेच ! श्रापके चरणं की रुज की वन्दना नहा, 
विष्णु श्रौर शिव करते है है क्तहितकारी, चराचर के स्वामी ! आप सारे सुखो फे देनेवाले है 
श्रोर सेवा करनेवालो के लिए श्राप सुल हे जाते दँ । स॒निए ॥ १॥ 


छननाथदित हम परनेहर। तो प्रसन्न होई यह वर देह ॥ 


जो सरूपवस सिव-मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन करां ॥ २॥ 


हे छरनाथों के नाथ! जा आ्रापका मुम पर स्नेहदै, ता प्राप प्रसन्न होकर मुभे यद 
धर दीजिए कि शिवजी के मन में ्रापका जो स्वरूप वसता है, जिसके लिए मुनि-जन (तरदं 
तरह के) यत्न कसते दै ॥ २॥ 


जो भसंडि-मन-मानस-हंसा । सयुन श्रयुन जहि निगम भरससा ॥ 


देखहि हम सा रूप भरि लोचन । कपा करहु पनतारति-माचन ॥३॥ 
जा काग-भुसंडिजी के मन-मानस के लिए दंस की तरह है, सगुण ओर निगुण शब्दो 
से जिसकी यडा वेद-शाख करते दै, हे दीनजनों के दुःख दह्ुडानेवाले 1 श्राप एेसी कृपा 
फीलिए कि श्रापके उसी स्वरूप का हम पनी अखं से देख ले । ३॥ 


हंपतिवचन परम प्रिय लागे । म्रूदुल बिनीत प्रेम ~ रस-पागे ॥ 


भगतवलल प्रभु कपानिधाना । बिस्ववास प्रगटे भगवाना ॥ ४ ॥ 


राजा श्रौर सनी के वचन भगवान्‌ को बहुत प्यारे लगे 1 वे वचन कोमल, नम्र रौर 
भरेम~रस मे सने हए ये । भक्तां पर कृपा करनेवाले, दया के निधान योर सव जगत्‌ में व्यापक 
भगवान्‌ प्रत्यत्त प्रकट हो गये । ४॥ 


दा ०-नीलसरोरूह नीलभनि नील-नीर-धर-स्याम । 
लाजहिं तन॒सेभा निरखि काटि कोरि सत काम ॥१७४] 


उन परमात्मा का शरीर नीलकमल, नीलमणि रौर नीले मेघ के समान श्याम था । 
खनके शरीर की शोभा को देख सौ करोड़ कामदैव भी लजा जार्यै, अर्थात्‌ कामदेव में वैसी 
सुन्दरता नदीं जैसी उस शरीर मे थी ॥ १८७४॥ 


चा ०-सरद-मयंक-बदन छबविसीर्वां । चारु कपोल चिघुक दर थां ॥ 


घ्रधर श्ररुन रद सुंदर नासा । विधु-कर-निकर-बिनिंदक हासा ॥ १॥ 
उनका मट्‌ शरत्काल के चन्द्रमा के समान्‌ छवि की सीमा (जिससे वद्कर छविदही 
न्दी) था । उनके गाल रोर ठोदी सन्दर रौर गदन शंख के समान थी । उनकं मोठ लाल, 
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. , दत ओरौर नाक सन्दर थे ओर उनका रैसना चन्द्रमा की किरणो के गच्छ की शोभा को भी 
नीचा दिखलानेवाला था ॥ १॥ 


नव-्र्ुज-द्ंवक-छवि नीकी । चितवनि - ललित भावती जी की ॥ 


भूरि मनोज-चाप-वि-हारी । तिलक ललाटपटल दुतिकारी ॥२॥ 


उनकी आँखों की शोभा नवीन कमल के समान सुन्दर थी! उनकी सुन्दर 
चितवन मन के सुदहानेवाली थी। उनकी मदे कामदेव के घलनुप की शोभा के भी 
ह्रनेवाली थी ओर विशाल मस्तक-पटल पर तिलक वहत दी प्रकाशित हो रहा था | २॥ 


कुंडल मकर मुकुट सिर श्राजा । टिल केस जनु मधुपसमाजा ॥ 


उर श्रोबत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥२॥ 


कानों मेँ मकराकृति छण्डल अर शिर पर मुकुट था रौर उनके धृ घरवाले बाल एसे 
मालूम होते थे कि मानो भयो का समूह हो ! वे हृद्य में श्रीवत्छ चिह, सुन्दर वन-माला, 
चौकी, हार श्रौर मणियो के आमूषण धारण किये हुए थे ॥ ३॥ 


केहरिकंधर चारु जनेडः । बाहुविभूषन सुदर ` तेऊ ॥ 


करि-कर-सरिसर सुभग भ्ुजदंडा । कटि निषंग कर संर कोदंडा ॥४॥ 
सिंह के समान कंधे पर सुन्दर जनेड था ओर बे भुजाओं पर भी सुन्दर भूषण 
पटने हए थे 1 उनकी अजाये हाथी की. सड के समान सुडील थीं । बे कमर में वरस वापे 
च्रोर हाय मे घनुष-बाण लिये हए थे ॥ ४॥ 


दा ०-तड़तिबिनिदक पीतपट उदर रेख घर तीनि। 
॥ नाभि मनोहर लेति जु जमुन-भर्वेर-छवि दीनि ॥१७५॥ 


उनका पीतांवर बिजली को भी लजनेवाला था, उनके उद्र (पेट) मं तीन र्खायें 
पड़ी हर थीं ओर उनकी मनोहर नाभि मानो यमुना के भ्वेरकी शोभाके छीन र्दी 
थी । १५५ ॥ 


चो ०-पदराजीव बरनि नहि जादी । मुनि-सन-मधुप बसहि जिन्ह मादी ॥ 


बामभाग साभति अनुक्रूला । च्रादिसक्ति उविनिधि जगंमूला ॥१॥ 


उनके चरण-कमलो का वणन नदीं किया जा खकता जिनमे मुनियों के मनरूपी भरे 
लिपटे रहते दै! उनके वार चर शोभा की राशि, जगत्‌ का मूल कारण, आदि-शक्ति 
सोभायमान थी । १ । 


¦ जासु) रेस उपजर्हिं छनखानी । च्रगनित लच्छि. उमा व्ह्यानी # 
भुुटिविलस जासु। जग होई । राम॒बामदिखि सीता सेई ॥२ 
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जिस आदि-शक्ति के अंश से गरो की खान अनेक ल्मी, पावती शौर सरस्वती 
उत्पन्न होती है ओर जिसकी मोह के विलासमाच्र से सं्तार पैदा हो जाता है वही सीताजी 
रामचन्द्रजी के बाई" ओर थीं ।| २॥ 


लविसमुद्र. हरिरूप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ 


चितवहि सादर रूप अअन्पा। तृप्ति न मानि मनु-सतरूपा ॥३॥ 
शोभा के ससमुद्र भगवान्‌ के रूप को देखकर मनु मौर शतरूपा आंखो की पलकों के 
रोककर टकटकी बोँघकर देखते रहे । वे दोनो भगवान्‌ के अनुपम रूप केाओआआद्र से 
देखते थे चौर देखते देखते दशन से अपनी ठृप्नि न मानते थे ॥ ३॥ 


हरषविवस तनुदक्षा सुलानी । परे दंड इवं गहि पद पानी ॥ 


सिर परसे पभ निज-कर-कंजा 1 तुरत  उठाये कस्नाजा ॥४॥ 
शु र 


प्रसन्नता से विवश होकर वे अपने शरीर की भी सुधःबुघ भूल गये चनौर हाथ से 
पव पकड़ कर धरती पर दड की तरह गिर पड़े । करुणा के पुज भगवान्‌ ने अपने कमलरूप 
हाथो से उनका सिर द्ुश्रा श्रौर उनके तुरत उठा लिया ॥ ४ ॥ 


दा ०-बोले कृपानिधान पुनि श्रति धरसन्न मोहि जानि । 


माँग बर जोड भाव मन महादानि श्रटुमानि ॥१७६॥ 
फिर कृपानिघान भगवान्‌ बोले कि (मुभे तुम अपने ऊपर) बहुत प्रसन्न जानकर 
मोर सुमे बड़ा दानी मानकर वही वर मगो जो तम्हारे मन मे भ्रिय हो ॥ १५६॥ 


चो ०-सुनि प्रभुवचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले खद्‌ बानी ॥ 


नाथ देखि पदकषमल तुम्हारे । च्रब प्ररे सव काम हमारे ॥ १५ 


- प्रभु के वचन सुनकर राजा-णनी हाथ जोड़ ओर -घीरज धरकर कोमल वाणी से 
बोले- दै नाथ, अपके चर्णए-कमलों के दशन पाकर अव हसारी सारी कासनायं पूरी हो 
गई" | १॥ 


एक लालसा बडि.उर माहीं । स॒गम श्रगम कहि जाति सा नादी ॥ 
तुम्हहि देत श्रति संगम गोसाई" । श्रगम लाग मेहि निज कृपना * ॥२॥ 
हे प्रभो ! मेरे मन मे एक बहुत बड़ी लालसा है । बह सुगम भी है ओर गम भी । 


सी से वह कटी नहीं जाती । हे स्वामी, आपका तो देने मे वह बड़ी सुगम है पर ममे मिलने 
मे, श्रपनी दीनता से, बहत कठिन मालूम पड़ती है ॥ २॥ ` 


जथा दरिद्र - बिबुधतर्‌ पां । चह . संयति मंगत सङुचाई ॥ 


तास भभा जान नहि सोई । तथा हदय मम संसयं ददोईं ॥२॥ 
फ० १६. 
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जिख तरह दरिद्र पुरूष कल्पद्रच्त का पाकर भी बहुत सम्पत्ति मगने में संकोच 
करता है क्योकि वद्‌ जैसे उस (कल्पब्च्त) का म्रभाव नदीं जानता, वैसे ही मेरेमन में 
(यद्यपि मे आपके श्रतुक्ल प्रभाव को जानतारहूतो भी) अपनी दीनता के कारण सन्देह 
दोता है ।| ३॥ 


सो ठुस्ह जानह अतरजामी । पुरवहु मार मनोरथ स्वामी ॥ 
सङ्धच बिहाड्‌ मायु नृप मेदी । मेरे नदिं चदेय कल तोही ॥४॥ ` 


दे अन्तयांमी, शाप तो मन की चात जानते दी है 1 इसलिए हे स्वामी, श्राप उख 
मनेारथ के पूरा कीजिए } (इतना सुनकर भगवान्‌ ने कदा कि) हे राजन्‌ ! तुम संकोच छाड्‌ 
कर सभसे मगो; क्योकि एेसी कई चीज नदीं है जो मेँ म्द न दे खकता हो ॥.४॥ 


दा ०-दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कटं सतभाडउ । 
चाहं वुम्हषहिं समान सुत प्रमु सन कवन दुराड ॥१.७७] 


(इतना खन कर) राजा चनौर रानी कटने लगे- दे कृपानिधि, दे दानिं के मजट- 
मणि, हे नाथ ! आपसे सत्य सत्य कहता हैँ क्योकि स्वामी से क्या लिपाना है ? में आपके 
समान ही पुत्र चाहता हू | १५७ ॥ 


चै ०-देखि प्राति सुनि बचन श्रमाले । एवमस्तु करुनानिधि ` भोले ॥ 


प्रापु सरिस लाज करे जा! चप तव तनय होष मे चारं ॥१॥ 


उनकी प्रीति के दैख रौर उनके अमूल्य वचने के सुनकर करुणा-सागर ने कटा- 
"एवमस्तु, (ठेसा दी ह) । मे प्रपतने समान श्रौर कं खज? दे राजन्‌; मै श्राप दी 
आकर तुम्दारा पुत्र देञगा। १॥ 


सतरूपहि विलाकि कर जारे । देवि माय॒ बर जो रुचि तारे ॥ 


जा वरु नाथ चतुर ॒चरप मगा । सेई कृपालु माहि अति धिय लागा ॥२॥ 


फिर दाथ जोड़े खड़ी हृद शतरूपा की ओर देखकर भगवान्‌ ने कदा- है देवि ! 
तुम भी जो इच्छा दै वही वर ममि 1 (शतरूपा ने उत्तर दिया--) है नाथ ! चतुर राजा ने 
जो घर माँगा है हे करपाल ! बही युर वहत भिय लगा।! २॥ । 


प्रभु परंतु सुठि हति दिखाई । जदपि भगत हित तम्ददहिं सुदा ॥ 
तुरुह॒ वह्यादिजनक जगस्वामी । जह्य खकल-उर-चेतरजामी ॥३॥ 


हे अभे ! यद्यपि प्रापक भक्तो का हित परियहै, ता मी रेसी याचना निपट टिठाई 
ही हाती है; क्योकि आप व्रह्मा आदिकों के उत्पन्न करनेवाले, जगत्‌ के स्वामी ओर सवके 
हदय के अन्तर्यामी परह्य हैँ ।॥। ३॥ 


परयम सोपान- बालकाण्ड १९७ ` 


शरस समुभत मन ससय हां । कहा जा पु प्रवान. .पुनि सेई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब श्रह्ो । जा सुख पावहि जा गति लह ॥ ४॥ 


इस प्रभाव को सममकर मन मेँ सन्देद्‌ होता है, पर श्नापने जो (एवमस्तु) कहा है 
वह > प्रमाण है 1 हे नाथ ! ्रापके जो निज-मक्त है, वे जिस सुख श्रौर जिस गति ओ 
पाते ह|| ४।॥। 


दा°-सोई सुख साड गति सोइ भगति साई निज चरन सनेहू ! 


साड बिबेक सइ रहनि प्रभु हमर छपा करि देह ॥१७८॥ 
हे प्रथु ! वही सुख, वही गति, वदी भक्ति ओर वही अपने चरणों मे प्रेम, वहो ज्ञान 
मीर वदी स्थिति श्माप कृपा करके हमक दीजिए ॥ १७८ ॥ 


चौ ०-सुनि खदु गूढ रुचिर बचरचना। कृपासिघु बले सदु वचना ॥ 


जा कलु रुचि तुम्हरे मन मादी! म से दीन्ह सबं ससय नाहीं ॥ १॥ 
सी कोमल श्चौर गदु (जिनके भीतर भारी सार भरा है) रर सन्दर वचनेों की 
रचना के सख॒नकर कृपासागर भगवान्‌ कोमल वचन बेले-है रानी ! जो ऊर त॒म्हारे मन 
की रुचि है वह्‌ सव सने तमके दी, इसमे सन्देह नदीं है ॥ ९ ॥ 


॥ मातु बिचेक श्रलोकिक तारे । कबहु न मिरिहि श्रनुयरह मारे ॥ 


वदि चरन मनु कदहेड बहोरी । श्रउर एक विनती परभु मारी ॥२॥ 


हे माता, मेरी कपा से तुम्दारा अलोकिक ज्ञान कभी न भिटेगा | मनु ने उनके चरणो 
मे रणाम करके फिर कहा- दे प्रमु, मेरी एक विनती चनौर है ।॥। २॥ 


सुत-बिषयिक तव पद रति होऊ । माहि बड़ समूढ़ कड किन कोऊ ॥ 


मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि वुर्हरहि धीना ॥३॥ 
चाहे सुमे कोद मदामूख दी क्यों न कहे, पर मेरी श्रापके चरण-कमलों मे पुच्रविष- 
यिणी प्रीति दह, यर्थात्‌ मँ आपके पुत्र दी मानकर श्रापसे पुत्र-सा स्नेह कर चौर वह - 
प्रीति इतनी द्द्‌ ही कि जैसे मणि विना सोप के तथा चिना पानी के म्ली नदीं जी सकती 
वेसे खाप विसा ेंन जीञ।॥३॥ 


प्रस बरु माँमि चरन गहि रहेडः । एवमस्त॒ करुनानिधि करहेडः ॥ 


घ्व तुम्ह मम श्रनुसासन मानी । वसह जाड सुर-पति-रजधानी ॥४॥ 


एेसा चर माँगकर वे भगवान्‌ के चरण पकडे रदे तव करूणा-सागर भगवान्‌ ने 
८“'एवमस्तु, (पसा दी दा) कदा श्यौर श्मज्ञा दी कि अव तुम मेसा कदा मानकर इन्द्र की 
राजघानी मे जाकर बसे ॥ ४॥ 


१९८ ` रामचरितमानस 


सो ० -तर्ह करि मग विलास तात गयं कल्यु काल पुनि}. 


अ९०/ 
हेद्दृष अवध भुश्राल तव मं होब तुम्हार सुत ॥१७६॥ 
हे चात, वदँ ङं दिन ` भोग-विलास करो । कुदं समय वीत जाने पर जब तुम 
श्मवध के राजा होगे तव मेँ तुम्दाया पुत्र व्चृगा ॥ १७९ ।! 


चै! ° -इच्छामय नरवेष स्वार । दाइ परगट निकेत तुम्हारे ॥ 


छ्ंसन्ह सहित देदह धरि ताता । करिहडं चरित भगत-सुख-दाता॥ १॥ 
हे तात, अपनी इच्छा से मनुष्य-शरीर धारण क्ये हए गँ तुम्दारे घर प्रकट हूंगा । मै 
पने अंशं सहित देह धरकर भक्तो के संख देनेवाले चरित्र करूंगा ॥ १ ॥ ` 


जेहि सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिः ममता मद त्यागी ॥ 


श्रादिशक्ति जेहि जग उपजाया । साड ञ्चवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 
जिन्ह खादर सुनकर बडे भाग्यवान्‌ जन, मद्‌-मोह दछोडकर भव-सागर को तर 
जार्येगे । वह आदिशक्ति मेरी माया मी, जिसने सारा जगत्‌ बनाया है, अवतार लेगी ॥ २॥ 


पुरंडब मे श्रमिलाष तम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 


युनि पुनि शरस कहि कृपानिधाना । श्तरधान भये भगवाना ॥२॥ 


म॑ तम्हारय मनारथ पृरा करूंगा । मेरा कहना सत्य है, सत्य है, सत्य है । छृपानिघान 
भगवान्‌ इसी तरह बार वार कहकर 'अन्तधांन दो गये । ३}; 


दंपति उर धरि भगति कृपाला । तेहि ्राखरमंनि - बसे कल्ल काला ॥ 
समय पाड वनु तजि श्ननयासा । जाइ कीन्ह श्रमरावतिबासा ॥९॥ 
पति-पत्नी देनां ने अपने हृदय मे भगवान्‌ की भक्ति रखकर कुदं दिन तक उसी 


च्राश्रम में निवास करिया । समय पाकर उन्होने पिना परिश्रम शरीर देाडा ओौर वे इन्द्रलोक 
मेजा वसे) थ॥ 


दो ० -यह इतिहास पुनीत अरति उमहि कटा ¶ृषकेतु । 


भरद्रज सुसु रपर युनि रामजनम कर दहेतु ॥१८०॥ 


(यान्नवल्क्यजी ने कडा कि) दहे भरद्वाज, यह्‌ श्रति पवित्र इतिहास महादेवजी ने 
पावेतीजी से कदा था} अव तुम फिर रामजन्म का चौर भी कार्ण सनो 1 १८० ॥ 


यो ° -सुतु सुनि कथा एनीत पुरानी । ज गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 
विस्वविदित एक केकय देसू । सत्यकेतु तदं' वसइ नरस्‌) ॥१॥ 


प्रथम सोपान-- बालकाण्ड ५४६ 
हे सुनि, जो कथा शिवजी ने पावततीजी के नाई थी वही पुरानी श्योर पवित्र कथा 
सनो 1 संसार मे प्रसिद्ध एक केकय देश है जय सत्यकेतु नामक राजा रहता था । १॥ 
धरम-घुरंधर नीति-निधाना । तेज प्रताप सील चलथाना ॥ 


तेहि के भये जुगल सुत बीरा । सब-युन-धाम महारन-धीरा ॥२॥ 


वह्‌ धमे-धुरन्धर, नीति का भास्डार, तेजस्वी, प्रतापी, सुशीतल चौर वलवान्‌ था | 
ति प्रौर सव गुरो के घाम दा वीर पुत्र हुए ॥ २॥ 


जा जेठ सुत श्राह । नाम प्रतापभानु शरस ताही॥ 


सतहि श्रिमदन नामा । सुजबल श्रतुल ्चचल संमामा ॥६॥ 


जा वड़ा पुत्र राज का मालिक था उसका नाम भाठुप्रताप था । दूसरे पुत्र का नाम 
४ भ. क २। 
ररिमदेन था 1 वहं अपनी भुजा से अतुलवलशाली च्रौर लडाई मे अचल था ॥३॥ , ६ 


भाइहि ' भाइहि परम समीती ! सक्रल सष छल वराजत पीती ॥ 
जेठे सुतहि राज चप दीन्हा । हरि हित श्राप गवन बन कीन्हा ॥९॥ 


भाई भाई का वहत दी साथ था । उनकी प्रीति सव दोष ओर ल से रहित थी । + 
वह राजा वड़े पच का राज्य देकर शाप हरिभक्ति के लिए वन मे चला गया॥ ४॥ 


दा ०-जव ऽ तापरवि भयड नृप पफिरी दाहाहं देस । 


परजा पाल श्रति देद विधि कतहु नहीं ्रघलेस ॥१८१॥ 


जव भानुप्रताप राजा हरा तव सारे देश मे उसको दुहाई फिर गई । उसने वेद की 
विधि से प्रजा क्रा पालन किया । कीं पापका नाम भी नहीं रदा ।॥ १८१ ॥ 


चो ०-नृप-हित-कारक सचिव सयाना । नाम धरमसंचि सुकर समाना ॥ 


सचिव सयान , बंधु बलवीरा । श्रापु प्रतापपुंज ` रनघीरा ॥१॥ 


राजा का दित-कारक धमेरुचि नामक शुक्र के समान बड़ा चतुर मन्त्री था । उसका 
मन्त्री दन्त, भाई शूरवीर ओर वह्‌ अप भी बड़ा प्रतापी श्मौर रणधीर था । १॥ 


सेन सग चतुरंग श्रपारा । च्रमित सुभट सन समर जुभ्ारा ॥ 


सेन वित्लाकिं राड हरषाना । अरु बाजे गहगहे निसान ॥२॥ 


| उसके पास चतुरङ्धिनी सेना भी अपार थी ओर रणन्तेत्र मे लड़नेवाले अनगिनत योद्धा : 
ये । अपनी सेना के देखकर राजा बहुत प्रसन्न हृच्ा रौर . खूब बाजे बजने लगे ॥ २॥ 


विजय दहेतु कटकं बनाई 1 सुदिन साधि नरप चलेड वजाईं ॥ 
जरह तद परी श्रनेक लराई' । जीते सकल भूप बरिञ्चाड ' ॥३॥ / 
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१५० । रामचरितमानस 


दिग्विजय के लिए उसने सेना साजी ओर शुभ दिनि देखकर वह घौसि बजाकर 
चला ! जर्द तरदं बहुत सी लडादर्या हदं ओर उसने सव राजा्मो को बर-जोरी जीत 
लिया।३॥ 


सत्त दीप भजबल बस कीन्हे । तेद्‌ ले दंड छेडि च्रप दीन्हे ॥ 


सकल-शवनि-मंडल तेहि काला । एक भतापभानु महिपाला ॥४॥ 


राजा ने अपनी भुजाश्नं के वलसे सातो दीपों क अपने चशमे कर लिया श्चौर 
सवं ाजा्ओ से दण्ड ले लेकर उन्हं छोड़ द्या । उख समय सारे एथ्वी-मण्डल पर एक भानु- 
ग्रतापदहीराजाथा। ४ 


दो ° -स्ववस बिस्व करि बाहूबल निज पुर कीन्ह प्रवेसु । 


्रथ-धरम-कामादि सुख सेवड समय नरे ॥१८२॥ 
सारे संसार को अपने बाहूु-वल से वरा मे करके राजा भावुध्रताप ने अपने नगर में 
प्रवेश करिया । समय समय पर राजा अथं, धमे, काम रादि का सेवन करने लगा ।॥१८२। 


चो ०-भूप-पतापभानु-बल पाड । कामधेनु भङ भूमि सहाई ॥ 


सब-दुख-बरजित पजा सुखारी । धरमसील संदर नर नारी ॥१॥ 


राजा ग्रतापमानु का बल पाकर प्रभ्वी कामधेचु कौ तरह सख-दायनी दो गई । सारी 
प्रजा सभी दुःखो से रहित होकर सुखी हो गदे । सभी नर-नारी घमात्मा श्रर सुन्दर थे। १॥ 


सचिव धरमरुचि हरि-पद-प्रोती । चरप-हित-हेत॒ सिखव नित नीती ॥ 


गुरू सर सत पितर महिदेवा । करइ सदा चप सब के सेवा ॥२॥ 
उसके मन्त्री घमेरुग् की भक्ति इश्वर के चरणों में थी । वह सदा सजा को उसके 
दित के लिए नीति सिखाया करता था! गुरु, देव, सन्त, पितर श्चौर व्ाद्यण--इन सवकी 
सेवा राजा सदा किया करता था 1} २॥ 


भूप धरम जे वेद खाने । सकल करइ सादर सुख माने ॥ 


दिन धति देड विविध विधि दाना । सुनड सावर वेद पुराना ॥३॥ 
वेद्‌ ये जो जो राज-घमं कटे है उन सनको राजा वहत आदरपूवेक संख मानकर 
किया करता था] वचह्‌ ग्रति दिनि कृद तरह छ वदत सा दन क्याकरताथा द्रोर्‌ उनम शलसल्र 
वेद्‌ श्योर पुणो को खना करता था ॥ ३॥ 
-नाना वापी दरूप तडागा ! सुमनवाटिका सुंदरं वागा ॥ 


विप्रभवन सुरभवन सुद्ाये । सव तीरयन्ह विचित्र वनाये ॥४॥ 
उसने अनेको वावली, कु, सयेवर, फुलवाड़ी ओर सन्दर वाया; बाह्यो के रहने 
के जिए घर श्चौर देवताओं के मन्दिर सव तीर्थो में अच्छे अच्छे वनवाये ॥ ४॥ 


-‡ 


गनी 
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दो ० -जहं लमि कहे पुरान खुति एक एक सब जाग । 


वार सहस सस्र नृप किये सहित च्नुराग ॥ १८३॥ 
पुराणो च्रौर वेदो मे जितनी तरद्‌ के यज्ञ के है, बे उस राजा ने प्रसन्नता से हजार 
हार्‌ वार किये । १८३ ॥ 


चो ° -हदय न कषु फल च्नुसधाना । भूप विवेको परमसुजानी ॥ 


करइ जे धरम करम मन चानी । बासुदेव श्ररपित नप ग्यानी ॥१॥ 


राजा वड़ा तानी र बुद्धिमान्‌ था, इसलिए उसने जितने कर्म किये उनके फल की 
चाद मनम नदीकी। वहन्ञानीरजा जोजो घम, कम॑ मन ओर वाणी से करता खन्द 
कृष्णापिण करता धा 1 


चदि वरवबाजि वार एक राजा । सरगया कर सव सानि समाजा ॥ 


विध्याचल गभीर वन गयः । खग पुनीत कहु मारत भयडः ॥२॥ 
एक वार सुन्दर घोडे पर चदृकर्‌ ओर शिकार का सव सामान सजकर राजा शिकार 
खेलते के लिए व्रिन्व्याचल के वदे गम्भीर चन्‌ में गया 1 वरद जाकर उसने बहुत से पवित्र 
दिरन मारे ॥ २॥ 


फिरत विपिन त्रप दीख बरार । जनु बन दुरंड ससिहि यसि राहू ॥ 
चड़ विधु नदि समात मुख मादी । मनहूं करोधवस उगिलत नाहीं ॥३॥ 


वन्‌ में फिप्ते हुए सजा ने एक सुर देखा । वह्‌ एेसा माल होता था मानो चंद्रमा 
को ग्रसे हए सहं वनम दपा द्ये) चन्द्रमा इतना वड़ा है कि वह्‌ मुँह मे समाता नदीं ओौर 
क्रोध के वश्च मानों वद्‌ उसे उगलता भी नदीं (चन्द्रमा श्वेत दोता है चोर राहु काला । काले 
रद्र के सुश्ररके मुह से निकले हुए भुके हए मंडलाकार दत श्वेत चन्द्रमा के समान चमक 
रहे थे) वेदत न भीतर जति दै, न बाहर निकले दै । मँदसेंदी रखे ३) ।॥३॥ 


फाल-कराल-दसन-छनि गाह । तनु विसराल्ल पीवर श्चधिकाद् ॥ 


घुरुघुरात हय श्ारव पार्ये । चकित निल्लोकव॒ कान उटायें ॥४॥ 
यह शोभा तो सुख्रर के भयानक दतो की हदे ।! उसका शरीर विशाल श्रौर बड़ा सोटा 
था] घोडे की हट पाकर वह्‌ धुरधुराता था चमर कान उटठाये भोचक-सा होकर देखता था ॥ ४॥ 


दा ०-नील-महीधर-सिखर-सम देखि बिसाल बराह । 


चपरि चलेड हय सुदटुकि चप हाकि न हाड निवादह ॥१८४॥ 
नीले पवेत के शिखर के समान बडे सुद्र को देखकर राजा ने घोड़े को जोर से चाुक 
लगाकर जल्दी चलाया, क्योकि साधारण कने से काम नदीं बनता था ॥ १८४॥ 


~> ~ ~ = 
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चै ° -श्रावत देखि श्रधिक रव बाजी । चल्तेड बराह मरुतगति भाजी ॥ 


तुरत कीन्ह चप सरसधाना । महि मिलि गयड'विज्ञोकत बाना ५१॥ 
घोडे (की ठप) के शब्द से उसे पास आता देखकर सुद्र हवा के समान भाग चला। 
राज्ञा ने तुरन्त वाण चदाया किन्तु वाण कों देखते दी वद सुद्र धरती मे मिल गया ॥ १॥ 


तकि तकि टर मीस. चलावा । करि छल सुच्र सरीर . बयावा ॥ 


पगटत दुरत जाइ श्धग॒ भागा! रिसिबस भूप चलेड.सेग लागा ॥२॥ 
राजा मे निशाना लगा लगा कर वहुत से वाण चलाये, पर उस सूर मे चाल करके 


पने शरीर के वचा लिया । वह्‌ सुञर कभी तो दिखाई दैता रोर कमी धिपता इचा भागा 
जाता था 1 राजा भी कध में भरकर उसके पीट लग गया ॥ २॥ 


गयड दरि ` घन गहन बरा । जरह नार्हिन गज-वाजि-निवाहू ॥ 
प्रति श्रकेल चन विपुल कलेसू । तदपि न सृगमग तजडइ नरेसू ॥३॥) 
| भागता भागता सुर एेसे घने वन मे पर्हैचा कि जँ हाथी च्चौर घोडे का गम 


नदीं था राजा अकेला थाश्चौर वनर्मे वहुतदुःखथे, परता भीराजानेउसमृगका 
पीट्ान दोडा॥३॥ 


काल विल्लाकि भूष बड धीरा । भागि पेठ गिरिरंहा गभीरा | 


प्रगम देखि नृप श्चति पलिता । फिरेड महान परेड भुलाई ॥॥। 
- राजा के एेखा धीर देखकर बह सृच्र पवत की एक गहरी गुफा में घुस गया । वां 
जनेक्रा मागे न देख राजा बहत पद्धताकर वदँ सते पीडे लोटा तो उस महावन मे मार्गं 
भूल गया ॥ ४॥। 


दा -खेद खिन्न दद्धि ठषित राजा  बाजिसमेत । 


खाजत व्याकुल सरित सर जल बिः भयड श्रचेत ॥१८५॥ 


राजा थक गया ओर दुख हा गया था) वह्‌ घोड़े के सदहित भूख अर प्यास से 
व्याङ्ल हकर किसी नदी या वालाव के खाजता पिर श्रौर (अन्व मे) पानी के चिना चेव 


॥ 


ह गया ।} १८५ |} 
चौ ° -रत विपिन श्रानम एक देखा । तदं बस नृपति कपट-मुनि-वेखा ॥ 


जासु देस वरप लीन्ह दुंडाई । समर सेन तजि गयड परद्र ॥९॥ 
| वन मे फिसवे फिरते उसने एक श्राश्रम देखा । बर्हो पर एक राजा कपट से युनि का 
वेप वना कर रहता था । उसका देशव इसी (भालुप्रवाप) राजा ने दीन लिया था ओर वद्‌. राजा 
युद्ध मे सेना के छोडकर भाग गया था १॥ 


1 


# 
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समय पतापभानु कर जानी । श्रापन शति श्रसमय श्रलमानी ॥ 


गयड न शह मन बहत गलानी । मिला न राजहि चप अभिमानी ॥२॥ 


वह भानुप्रताप.का समय श्र अपना असमय जानकर धर नलौदा। उस 
अभिमानी को इतनी ग्लानि हुड कि वह राजा भावुप्रताप से मिला तक नदीं ॥ २॥ 


रिसि उर मारि रंक जिमि राजा । विपिन बसड तापस के साजा ॥ 
तासु समीप गवन नूप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहि त चीन्हा ॥३॥ 


क्रोधकामनमे मारकर वह्‌ राजा, रङ्कुकी तरह, मुनि का वेष बनाकर वनमे 
रहता था! जव राजा उसके पास गया तन उसने पहचान लिया कि यदी भावुम्रताष 
राजादहे।३॥ 


राठ तृषित नहि सो पहिचाना । देखि सुवे मद्ामुनि जाना ॥ 


उतरि तुरग तं कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न करहेड निज नामा ॥४॥ 


राजा प्यासा था इससे उसने उसे नदीं पदटचाना 1 राजा ने उसके सुन्दर वेष का 
देखकर उसे महानि सममा ! (राजा ने) घोडे से उतरकर उस (कपटी महामुनि) को 
प्रणाम किया } भावुप्रताप त्यन्त चतुर था, इससे उसने अपना नाम नदीं बताया ॥ ४॥ 


दो०-मूपति तृषित विलाकि तेहि सरबर दीन्ह देखाई । 
मज्जन पान समेत हय कीन्ह चरृपति हरषाइ ॥१८६॥ 


राजा को प्यासा दैखकर उस (युनि) ने एक सरोवर दिखा दिया । राजा ने प्रसन्न 
हाकर उसमे घोडे-सदित स्नान श्रौर जल-पान किया ।॥ १८६ ॥ 


चो ०-गे टम सकल सुखी नूप भयऊ ! निज श्रास्रम तापस लेह गयऊः ॥ 
प्रासन दीन्ह स्त रषि जानी । पुनि तापस बोलेड शद बानी ॥१॥ 


जव सारी थकावट दूर हु चौर साजा सखी हमा, तव वह युनि उसे अपने आश्रम 
मे लिवा लाया । सूयांस्त का समय जान कर सुनि ने उसको वैठने के लिए आसन दिया चरर 
कामल वाणी से पृष्धा- १॥ 


के तुम्ह कस बन फिरहु ्रकेले । सुंदर जुवा जीव परहेले ॥ 


चक्रवत्ति के लच्छन तारे । देखत दया लागि श्रति सोरे ॥२॥ 


तुम कोन दहो शौर वन मे अकेले कैसे फिरते हे ? तुम सन्दर युवा हकर अपनी 
जान पर इस प्रकार क्यों खेलते द! वुम्दारे चक्रवर्ती रजा के खमान लच्तण देखकर 
सुमे बडी द्या आती है ॥ २॥ 
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नाम॒ प्रतापभालु श्रवनीसा । तासु सचिव मे सुनह मुनीसा ॥ 


फिरत अरहर परदे भुलाई । बडे भाग देखें पद श्राई ॥३॥ 
(राजा चै कदा कि) दे मुनीश, निए ! एक भानुप्रताप नाम राजा है, उनका मे मन्त्री 
हु । मे शिकार खेलता हृ मागे भूल गया था 1 मेरे वड़े भाग्य थे जो आपके चरणों के 
दशन हुए ।। ३॥ 
हम कं दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत हौ कलु भल होनिहारा ॥ 


कह मुनि तात भयड अधिथारा । जाजन सत्तरि नगर ॒वुम्हारा ॥४॥ 


महाराज ! हमे आपके दशेन दुलभ है । म जानता ह कि अवं सेरा शुचं भला 
देनेवाला है! सुनि ने कदा-दे भिय, अव श्रेया ह गया ओर तुम्हारा नगर यद से 
सत्तर याजन (२८० कोस) दुर दै ।॥ ४ 1 


दो ०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुन सुजान । 


वसह श्राज्नु ्रस जानि तुम्ह जायह हात बिहान ॥१८७॥ 
हे सुजान, यह्‌ याचि वडी घोर अँधेरी है, वन बड़ा विकट है च्रोर यहाँ कोई पग- 
उण्डी नहीं है । एेसा जानकर श्याज रात भर तुम यदीं वसे । दिन निकलते ही धर चले 
जाना 1 १८५७ | 


तुलसी जसि भवितव्यता तेसी मिल सहाइ । 


प्रापु न च्रावहू ताहि परि ताहि 'ता लेड जाइ ॥१८८॥ 
तुलसीदासजी कदे है कि जेखा होनहार हेता दै वैसी दी सदायता मिल जाती है। 
होनहार चाहे अप वर्ह न श्राव, पर उसे वदँ ले जाता है ॥ १८८ ॥ 


चे ° -भक्तेहि नाय प्रायसु धरि श्ीसा। बधि तुरग तरु बेट महीसा॥ 


चप चह भति प्रससेड ताही । चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥ १॥ 
राजा ने कदा-- वहत अच्छा ! बस, उसकी ज्ञा को सिर घरकर श्रौर घोडे को एक 
पेड के नीचे ्वावकर वह वैठ गया । रजौ ने उस मुनि की बहत बड़ाई की चौर उसके चरणो 
का प्रणाम करके सपने भाग्य का सराहा ।॥ १॥ 


पुनि गेले शद गिरा युदहाई 1 जानि पिता प्रभु करं डिराई ॥ 
मेहि मुनीस संत सेवक जानी । नाय नाम निज कद वखानी ॥२॥ 


फिर राजा ने युनि से कोमल वचनं से कटा-दे प्रभु! में श्रापका पिता जानकर 
एक दिखाई करता हू । हे सुनीश, श्राप सुमे ्रपना पुत्र या सेवक जानकर अपना नाम 


चताइए ॥ २॥ 


० । १ 1 अ का थ 1 । 
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तेहि न जान त्रप नृपदि से जाना । भूप सुद सो कपट सयाना ॥ 
वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कोन्ह चहडइ निज काजा ॥३॥ 


राजा ने उसे नहीं जाना किन्तु उसने राजा का जानक्ियाथा) राजा का हृदय 
निर्मल था सौर वह बड़ा चतुर कपटी था। एक तो वह्‌ शत्रु, दृखरे कषत्रिय, श्रौर तीसरे 
राजा-इसलिए वह छल-चल करके अपना काम नाना चाहता था ॥ ३॥ 


समुभि राजसुख दखित श्रराती । श्रवा श्रनल इव सुलगई छाती ॥ 


सरल वचन च्रप के सुनि काना । बथर संभारि हृदय इहरघानां ॥९॥ 
वह्‌ शानु छपे राज्यसुख का मन में याद्‌ करके बड़ा दुःखी था। उसका हृदय 
श्यावे की तरह सुलगता था । राजा के भाले-माले वचन सुनकर मुनि अपने पुराने वैर-भाव 
का याद्‌ करके मन मं प्रसन्न हरा ॥ ४॥ 


दा ०-कपट घोरि वानी मृदुल बोलेड जुखुतिसमेत । 


नाम हमार भिखारि श्रव निधन रहित-निकेत ॥ १८ ६॥ 
सुनिने युक्तिश्रर कपट से भरी हुदै कोमल वाणी से युक्ति-पूवंक कटा--यव 
हमास नाम भिखारी है 1 न हमारे पास घन है ओर न घर ॥ १८९ ॥ 


चो ° कड नरप जे बिग्याननिधाना ! त॒म्ह सारिखे गलितश्चमिमाना ॥ 
रहि श्रपन्पो सदा दुराये । सव बिधि कुसल छबेष बनाये ॥१॥ 


- राजा ने कहा- जे लोग ज्ञानी हेते ह मौर आप सरीखे निरभिमान हेते रवे 
सदा छरपने का छलिपाये रइते हँ । बुरे वेष से दी सव तरह उनकी भलाई हाती है अथवा चतुर 
होने पर भी वे छुप धारण क्रिये रहते दै ॥ १ ॥ 

तेहि तं कहहिं संत सखुति.टेरे । परम श्रक्िचन भिय हरि केर ॥ 


तुम् सम अधन भिखारि श्रगेद्ा । हत बिरंचि सिधि संदेहा ॥२॥ 
उसी लिए संत मौर वेद्‌ पुकार कर कहते है कि ऊं न रखनेवाले परम दीन दयी 
भगवान्‌ कै प्यारे हेते है! आपके समान निधन, भिखारी चओरौर घर-दीन के , देखकर ब्रह्मा 
मरोर शिवजी को सन्देह दा जाता है ॥ २॥ 


जाऽति साऽसि तव चरन नसामी । मा पर कपा करिश्च श्रव स्वामी ॥ 
सहज पोति भूपति के देखी ¦ श्रायु विषंय विस्वासं बिसेखी ॥३॥ 


्रापजो के भी दें, आपके चरणो को प्रणाम है। हे स्वामी, अव श्याप खस पर 
कृपा कीजिए । पने उपर राजा की स्वाभायिक प्रीति देखकर ओर अपने में विशेष 
विश्वास पाकर ॥'३॥ 
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सव प्रकार राजि श्रपनादं । बोले च्रधिक सनेह जनाई ॥ 


सुलु सतिभाड करं महिपाला । इदां घसत बीते वह काला ॥४॥ 


तथ सव तरह राजाका अपनी मुष्री मे करके अधिक प्रेम दिखाता हरा सुनि 
बोला- दे राजन्‌! सने, मै सच कहता ह । मु यँ रहते हुए वहुत समय वीत गया ॥ ४ ॥ 


दो०-श्रव लगि मोहि न मिलेड कोड भे न जनाव काहू । 


लोकमान्यता नल सम कर तपकानन दाह ॥१६०॥ 
न तो अभी -तक सुमे कोई मिला ओर नर्म अपने का किसी पर प्रकट करतार 
क्योकि संसार की प्रति अग्नि के समान हे । वह तपरूपी वन का भस्म कर देती है | १९०॥ 


सा °-तुलसी देखि सुवेषु भूलहि सढ्‌ न चतुर नर । 


सुन्दर केकिहि पेखु चचन सुधासम श्रसन श्रहि ॥१६१॥ 


तुलसीदासजी कहते है कि उपर के चनावटी अच्छ वेष को देखकर मृखं जन ही 
भूल जाते ह, चतुर नही । मोर दैखो केषी मीटी वाणी बोलता है, पर उसा भोजन 
सोप ६।॥ १९१॥ 


चौ °-तातें युपुत रहं जग मारीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नादं ॥ 
प्रभु जानत सब विनहि जनाये। कदहु कवन सिधि-लोक रिभाये ॥१॥ 


( उस मुनि ने कदा ) इसलिए मेँ संसार मे छिपा हु- रहता हूँ । ईश्वर के छोड- 
कर मुम श्र किसी से कु मतलव नदी है। प्रभुतो विना दी जताये सव कुदं जानते है 
फिर संसार का रिफनेसे क्या सिद्धि? १॥ 


तम्ह सुचि सुमति परसपिय मेरे । प्रीति प्रतीति मोहि -पर तेरे ॥. 


ध्रव जौ तात दुराव्दँ तोही । दारुन दाष घटइ श्रति मोही ॥२॥ 


तुम पवित्र हो, बुद्धि भी तुम्दारी अच्छी है खीर तुम मेरे बहूत प्यारे हा । तुम्दारी 
प्रीति ओर विश्वास मुम पर है । जो यव भी में तुभते कुं बात छिपा तो सुभे बड़ा भारी 
दोष लगता है ॥ २॥ 


जिमि जिमि तापस कयइ उदासा । तिमि तिमि पहि उपज बिस्वासा ॥ 


देखा स्वबस् करम-मन-बानी । तब बोला तापस बगघ्यानी ॥३॥ 


सैसे जैसे वह मुनि वैराग्य की वातं कता जाता था, वैसे ही वेसे राजा का विश्वास 
उस पर होता था! जब उस वगुला-भगत मनि ने देखा कि राजा सब तरह से मेरे वशमें है 
तव वह्‌ कहने लगा-॥ ३ ॥ ` 
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ना म हमार एकतनु भाई । सुनि तृप बोलेड पुनि तिरु नाई ॥ 


कह नाम कर श्रथ वखानी । माहि सेवक श्रति च्रापन जानी ॥४॥ 


भाई, हमारा नाम "एल-तनुः (एक शरीरः) हे। यद्‌ सुन राजा फिर सिर नवाकर 
घोला-- महाराज, सुमे राप स्रपना अत्यन्त सेवक समम कर इस नाम का अथं सममा कर 
करिए || ४॥ 


दा ०-श्रादि खष्टि उपजी जवहि तव उतपति भई मेरि । 
नाम पएकतय दहेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 


( मुनि ने रुढा कि ) टै राजन्‌ ! जब सवसे पटले सृष्टि हृद थी तव मेरा जन्म 
ह्या धा । मेरे एक-तनु नाम का यही कार्ण है कि्मेने फिर दूसरा शरीर धारण नदी 
किया ॥ १९२ ॥ 


चो ० -जनि च्राचरजु करड़ मन माहीं । सुत तप ते. दुलभ कलु नादं ॥ 


तपवल तें जग शजङ्‌ विधाता । तपवल चिस्तरु भये परित्राता ॥१॥ 


हे पुन, यद्‌ सुनकर तुम श्राल्वयं मत करो; स्योकि ,तप से कु दुलभ नदीं है । तप 
केदीवलसेव्रह्या संसारकेारचते है श्रोर पपके ही वल से विषु संसार का पालन 
करते है! १॥ 


तपवल समु करहि संहारा । तपते श्रगम न कलु संसारा ॥ 


भयर नपि सुनि चति श्रतुरागा । कथा पुरातन कदड से लागा ॥२॥ 


तपके दही वल से 'शिवजी ससारका संहार क्रते हे | इसलिए संसारम तपसे 
कारे काम दलम नदीं है । यह्‌ स॒नकर याजा के त्यन्त श्नुराग उत्पन्न हुमा । वह्‌ मुनि फिर 
पुरानी कथा कनं लगा । २॥ 


करम धरम इतिहास नेका । करड निरूपन विरति विवेका ॥ 


उद्धव - पालन - परलय - कानी । कहेसि श्रमित श्राचरज बखानी ॥३॥ ` 


उसने वहत से कमं, घमं शरोर करई एक इतिहासो तथा वैराग्य श्चोर नित्रत्ति-मागं 
का वणन किया । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रोर प्रलय की चहु सी अचरजभरी कानि 
उसने कदीं || ३॥ 


सनि महीप तापसवसर भयऊ । श्रापन नाम॒ कहन तव॒ लयडः ॥ 
कह तापस चप जानडं तोही । कन्दे. कपट लाग भल मोही -॥४॥ 
सव सुनकर राजा सनि के वशमेंदा गया चौर पना नाम उसका .बतनेदहीका 


याकि निने कदा-मेतो तुमको जानताथा कि तुम राजा हो । (तमने नदीं बताया) पर 
कपट करने पर भी तुम युक्का वहत यच्छे लगतेदो।॥४॥ ` | , 
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सो °-सुनु महीस चरसि नीति जरह तह नाम न कष नरप । 
माहि ताहि पर श्रति पीति सेइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 


. दै राजन्‌! यदी नीति है करि राजा लोग जहाँ तदं अपना नाम नदीं वतलाया करते ! 
मे वुम्दारी चतुराई देखकर तुम पर बहुत प्रसन्न हा हू ॥ १९३ ॥ 


चो °-नाम तुम्हार पतापदिनेसा ! सत्यकेतु तव॒ पिता नरेसा॥ 


गुरुपषसाद सब जानिय राजा ! किय न श्रापन जानि श्काजा॥१॥ 
तदार नाम भाुप्रताप है श्रीर्‌ तुम्दार पिता का नाम राजा सत्यकेतु था । दै 
राजन्‌ , मं गुर की कृपा से सव जानता दू, पर में सिद्धा फैलाकर अपनी हानि करना ठीक 
न जानकर किसी से नदीं कहता ॥ १॥ 


देखि तात तव - सहज सुधाड । भोति रतीति  नीति- निपुनाई ॥ 


उपजि परी ममता मन मेरे । कहडं कथा निज प्रे तारे ॥२॥ 
हे तत ! तुम्हारे स्वामाविक सीधेपन, स्नेह, विश्वास ओर नीतिमें चातुर्य को 
देखकर मेरे मन मे तुम पर ममता पैदा हो गई इसलिए मे तुम्दारे पूधने पर अपनी कथा 
कहता || २॥ 


रव प्रसन्न मं ससय नादहीं। मायु जा भूष भाव मन माहीं॥ 
सुनि सुवचन भूपति हरषाना । गहि पद विनय कीन्ह बिधि नाना ॥३॥ 


हे राजन्‌, अब मे निस्सन्देह्‌ तु पर ्रसन्न हू । अव तू मन-चाहा वर माग इतना 
सनते दी रजा प्रसन्न हु ओर सुनि के चरणों को पकड़कर उसने बहुत तर्‌ से उसकी 
विनती की | ३॥ 


छपासिंधु सुनि दरसन तेरे । चारि पदारथ करतल मेरे ॥ 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिल्लोकी । मागि च्रगम वर हाड असोाकी ॥९॥ 


कि दे छपा-सागर मुनि ! आपके दशन से चायो पदाथं (घ्म, अथं, काम, मोत) 
मेरीसुदधी ये ह। तोभी मेँ आपको प्रसन्न जानः कठिन वर माँग कर शोकरदित हो 
जाता हू। 2॥ 


दरे ०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितडइ जनि कोड । 


पक्त्र रिपुदीन महि - राज कलप सत होड ॥१६४॥ 
(हे युनियाज; मँ च्नापसे यद वर मागता हू कि) सेरा शरीर वुदृपि ओर मरने 
ठ-ख से त्रलग रदे, अथात्‌ सँ अमर दे जा) य॒द्धमे सुमे कोाईनजीतस्के। यसौ कल्प 
ठक राुदीन दयोकर परण्वी पर प्कचत्र (चक्रवती) राज्य कर ॥ १९४ ॥ 
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चो ०-कडह तापस नप एेसेड हाऊ । कारन एक कठिन सु सा ॥ 


कालउ तव पद नाइहि सीसा । एक बिप्रङगल चाडि महीसा ॥१॥ 


सुनि ने कहा- राजन्‌, ेसा ही होगा } पर इसमें एक वात बहुत करिनि है । उसे भी 
सन ला । दे राजन्‌, एक त्राहाए-ऊुल का दोडकर कराल भी तेरे चरणों में सिर घर 
प्रणाम करेगा ॥ १॥ 


तपबल विप्र सदा बरिश्नारा । तिन्ह के कोपन कोड रखवारा॥ 
जं विष्रन्ह चस करहु नरेसा । तो तव बस विधि बिस्नु महेसा ॥२॥ 


बात यह्‌ है कि बह्यण लोग तप के वल से सदा वलवान्‌ रदते है । उनके कोप से 
कोई नदी चचा सकता 1 हे राजन्‌, जो त॒म ब्राह्यणो को वश्मेकरलो तो ब्रह्मा; विष्ण 
शरोर शिव तुम्हारे वश्च दो ज्ये । २॥ 


चल न बह्मञकुल सन बरिश्राङ । सत्य कहर दाड भुजा उटाङ ॥ 


विप्रसाप चिनु सुनु महिपाला । तार नास नहिं कवनेहं काला ॥३॥ 


ब्राह्यणो के कुल से किसी का बल नदी चल सकता । यद वात सै दोनो हाथ उटाकर 
सत्य सत्य कहता हू । दे राजन्‌; व्राह्मण के शाप के विना तेसा नाश कमी नदीं होगा ॥ ३॥ 


हरषेड राड बचन सुनि तास्‌ । नाथ नं होड मोर श्रव॒ नासू ॥ 


तेव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मे कहं सबेकाल कल्याना ॥ ४ ॥ 
मुनि के वचन सुनकर ' राजा वहत प्रसन्न हा रौर कहने लगा- दे नाथ, अव 
मेरा नाशन दोगा] हे कृपानिधान, दै मरु! आपकी प्रसन्नता सेमेरा सदा दी कल्याण 
होगा ॥ ४॥ 


दा ०-णवमस्तु कहि कपटसुनि बोला रिल बहोरि । 
मिलब हमार लाव निज कहु त हमहि न खारि ॥१६५॥ 


वह्‌ कपरी मनि फिर कपट से टेटे वचन वोला-णेसा ही दोगा, पर श्मपना वन 
म भूलना नौर हमारा भिलना किसी से मत कहना, नही तो फिर हमाय दोष नदीं है | १९५॥ 


चो ०-तातं म ताहि वरजः राजा ! कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 


+ 
छट खबन यह परत कानी ! नास वम्हार सत्य मस बानी ॥१॥ 


दे राजन्‌, इसलिए मे तुमको पहले ही समभाये देता हू कि इस चात के कने में तेरा 
काम वहत विगड जायगा । जो यह्‌ बातत छठे कानमे पड़ी तो वेरा नाश द्ये जायगा । मरी 
चात सत्य है ॥ १॥ 
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यह प्रगटे . प्रवा दिजसापा । नास तेर सत॒ भातुप्रतापा ॥ 
प्रान उपाय निधन ` तव नाहीं । जँ हरि हर कापद्िं मन माही ॥२॥ 


दे भावुप्रताप । इस बात के प्रकट होने या ब्राह्म के शाप से तेरा नाश होगा । दुसरे 
उपाय से तेसा नाश नदौ होगा, चाहे विष्णु शरीर शिव भी मनमे स्यो न कोप करे ॥ २॥ 


सत्य नाथ पद गहि वचूप भाखा । हिजयुरु-कोप कहु को राखा ॥ 
राखड गुरु जं कोप विधाता । युरुबिरोध नहिं कोड जगत्राता ॥३॥ 


फिर राजा ने मुनि ॐ पव पकड़ कर कहा-- यह कथन सत्य है। भला ब्राह्यण 
द्मौर गरु के कोप सेकोान र्ता कर सकतादैव्रह्याकेकोपका तो गुर रोक भी सकते है, 
पर गरु के विरोध करने पर जगत्‌ मे दूसरा कोड रक्ता नदीं कर सकता ॥ ३॥ 


जोन चलब हम कहे वम्हारे । होउ नासर नहिं सेच ईहमारे ॥ 


एकहि डर उरपत सन मोरा 1 प्रभु महि-देव-साप रति धोरा ॥४॥ 


जो मं तुम्हारे कह पर न चर्लूगा तो मेरा जरूर नाश दो जायगा ! मुम उसका इुःखन 
होगा । हें स्वामी, मेरा मन वस एकी उरसेडरताहै कि बाद्यणोका शापव्डादही षार 


रोता ह॑ ॥। ४ ॥ 
दे ०-होहिं बिष बस कवन विधि कहू कृषा करि साड । 
तञ्ह तजि दीनदयाल निज हित्‌ न देख कोड ॥१६६॥ 


कपा करके खाप यह्‌ भी किए कि व्राह्मण मेरे वश मे किस तरह्‌ हो । दे दीनदयाल, 
श्मापके छोडकर मं किसी दुसरे का अपना हितकारी नही देखत ।॥ १९६ ॥। 


चो ०-सुनु नप विविध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य युनि होहि कि नाहीं ॥ 


प्रहइ एक अति सुगम उपाह । तहां परंतु एक कटिनाड ॥ १॥ 


हे राजन्‌ , सनो । जगत्‌ मे अनेक उपाय है, पर बे कष्ट-साध्य हैँ । वे हो सकते हैँ कि 
लीं, यह मं नदी कद सकता । किन्तु एक उपाय बहुत युगम, पर उसमे भी एक 
कठिनता है ॥ १॥ 


मम अ्ाधीन, ज॑यति तरप साड. मार जाव तव नगर न होहु ॥ 


श्राजु) लगे श्ररु जब. त॒. भयऊ । काहू-के एह याम न गयऊ ॥२॥ 


वह युक्ति मेरे ऋअघीन है | पर मेरा जाना वम्ारे नगर मे हो नदीं सकता । मं जव से | 
उत्पन्न हुमा ह तव से आज तक मंकिसीकेघरयार्गोवमे नदी गया॥२॥ । 


# 
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जी न जाडं तब होड 'श्रकाजू । वना शआ्राइ श्रसम्जस श्चाङू ॥ 
सुनि मीस वोलेड श्चदु वानी । नाथ निगम श्रसि नीति बखानी ॥३॥ 


जोमैनदींजातातो तुम्दाय काम विगडता है! यही बड़ी दुविघा आज रा 
पड़ी है । यह सुनकर राजा कोमल वाणी से कदने लगा- दे नाथ; शास्म एेसी नीति 
फी षै कि ॥३॥ 


चडे सनेह लघुन्ह पर करदं । गिरि निज सिरन्हि सदा तृन धरी ॥ 
जलधि श्रगाध मौलि बह फन्‌ । संतत धरनि धरत सिर रेन ॥९॥ 
चडे लोग ह्रो पर स्नेह करते है! जैसे पवत द्योते से तिनकांका सदा अपन सिर 
पर रखने रै, श्रथाह समुद्र फेना कफो श्रपने सिर पर धारण करता है श्चोर प्रभ्वी रादा धूल का 
सिर पर धारण करवी ह| ४॥ 


डा०-श्रस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु पाल । 


मोदि लागि दख सदहिय पञ सज्जन दीनदयाल ॥१६.७॥ 
एतना कदकर राजा ते सुनि र पव पककर कहा कि है स्वामी मुक पर कृपा 
फीलिण। हे सज्जन, दे दीन-रयात्त ! मेरे लिणश्ाप कषर सहन कीलिर | १९७॥ 
चो ०-जानि चपि स्रापन श्राधोना । बोला तापस कपटऽवीना ॥ 


सत्य कहं भृपति सुनु तोदी । जग नाहिंन दुलभ क मादी ॥१॥ 


राजा कां पनी सुद्रीम समम्‌ कर वह्‌ चतुर्‌ कपटी तपस्वी वोला--दे राजा, 
सुन 1 म तममे सत्य कहना द्र कि जगन सं मेरे लिग्‌ कुलं भी दलम नदीं ह ॥ १९॥ 


श्रवसि काज मं करिहडं तोरा ! मन तन वचन भगत तं मोरा ॥ 
जाग-जुयुति तप मंज्रभारः । फलद तबहिं जवं करिय दुराङः ॥२॥ 


म॑ तेरा काम श्वश्य कग; स्योकि तू मेरा तन, मन श्रौर वचन से भक्त है । योग 
की यक्ति, तप रौर मन्त्र ये तभी फल ३ते ह जव इनको लिपकर करे | २॥ 


जो नरे मे करं रसोई । ठुम्ह परुसह मोहि जान न केह ॥ 
श्रन्न सा जोइ जाड भोजन करं । साई साड तव ्रायसु च्रनुसरं ५३॥ 


हे राजन्‌, वह उपाव यह है कि मै तो ससाद वना श्योर तुम परोसा योर 
भका कोद न जने) उख. शन्न कोजो जो भोजन करेणा वदी वदी तेरे वशमेद्ये 
जायगा । ३॥ 
फा० २१ 
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पुनि तिन्ह के णह जेव जाऊ ! तव क्स हाड भूष सुनु साउ ॥ 


जा उपाय रचहु चप षटू । संवत भरि संकल करू ॥४॥ 
द रजा, सन । फिर उनके घर भी जो भोजन करेगा क्ट भी वेरे वशम द्या जायगा। 
दे रजन्‌ › हुम जाकर इख उपाय के करो ! चरर एक वरस का यद्‌ संकल्प करो | ४॥ 


दा ०-नितं नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 


मं वुष्हरे सकलप लगि दिनहिं करव जेवनार ॥१६८॥ 


प्रतिदिन परिवार-सदहिव सो हजार नये बाह्यो को न्योव कर जिमाया कते ! मैः 
तम्दारे मनोस्थ के लिए रोज-रेज भोजन चनाया करूगा ॥ १९८! 


चौ ०-एहि बिधि भूप कष्ट श्रति घेरे \ होदरं सकल विप्र बस तोर ॥ 


करिह विष दोस मख सेवा} तेहि परसग सहजरहि बस रेवा ॥ १॥ 


दे राजन्‌, इस तरद थोडेसे क्षसे सारे बाह्मण तेरे वशमेद्ो जा्येमे। फिरवें 
व्राद्यणए होम चोर यज्ञ करे चौर उसी कै -भ्रभाव से सारे देवता भी तेरे वश मे सहज दी 
टो जायगे { १॥ ५ 


घ्र एक तेहि कद्ध लखाङ ! म एहि वेष न श्रारव कारः १ 
तम्हरे उपशेहित कटं राया । हरि श्रानव सं करि निज माया ॥२॥ 


एक वात च्चीर भी मँ तुमको पहचान की कदत कि मैइसवेपसे कभीनः 
मार्गा । हे राजन्‌ › म अपनी साया से तुम्दारे पुरोहित का हर लाञ्गा ।॥ २} 


तपवल वहि करि श्रायु समाना ! रखिदहर्द इहां बरष परवाना ॥ 


मं धरि तासु वेषु सुत राजा । सव बिधि तार सवाँरब काजा ॥३॥ 


उसके मँ तप के यल से अपने समान करके यद वरस भर तक रखुंगा । मे उसका 
वेष धारणं करके सव तरह से वुम्दाय कान सँवारूगा 11 २ 


गङ्‌ निसि वहत सयन श्रव कीजे \ मेहि ताहि भूप भट दिन तीजे ॥ 
मे तपवल तेहि तुरग समेता ! प्हचङ्हॐ - सेवति निकेता ॥भ 


हे राजन्‌ , अच बहुत रात गड, से रहिए ! श्व मेरी तुम्दारी भेट तीसरे दिन द्ग । 
मं पने ठपोवल से घोडे के सहित तुमक्र सेते दी सेवे तेरे चर पटुचा दगा ॥[ £ ॥ 


दा०--मं ्राउब साड वेष धरि 'पहिचानेड तव मेहि । 
जव एकांत बुलाई सब कथा सुनावर्डं ताहि ॥१६६५ 


++ 


~ 
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मनै वही वेष धारण कृरके आजपा । जव मे तुमको एकान्त मे जुलाकर सारी कथा 
सुना तव तुम सुकके पहचान लेना ॥ १९९ ॥ 


चौ०-सथन कन्ह चपश्रायञ् मानी 1 च्रासन जाड बेट उलग्यानी 
समित भूप निद्रा श्रति चराई । सो किमि साव सेष्च छधिकाद्ं ॥१ 


मुनि की आज्ञा पाकर राजा से रहा ओर वह्‌ कपटी ज्ञानी पने रासन पर जा 
चैटा । राजा थका हमा था इसलिए उसके वहत नीद आद । पर धिक चिन्ता के कारण 
उस कपटी मुनि को नीद केसे ख सकती थी १॥ १॥ 


कालकेतु निसिचर तरह श्रावा । जेषि सूकर हाड चपि युलावा 


परममित्र तापसच्प केरा । जानई्‌ सि श्रति कपट घनेरा ॥२। 


उसी समय वर्ह कालकेतु नामक राकस आया जिसने शूकर का रूप धारण करके 
रजा का भुलाया था 1 चद्‌ राच्तस तपस्वी सजा का जड़ा सित था! चह बहुत से कृपट- 
जाल रचना जानता या + २॥ | 


तेहि के सत सुत अररु दस भाई 1. खल अति श्रजय देव-दुख-दाई । 


प्रथमहिं भूप समर सन मारे ! विप्र संत शुर देखि दुसरे ॥२। 
उसके सौ चेटे चौर दस माई थे] वे सव वदे इष्ट, किसी सेन जीते जानेवाले. 
रौर देवो क दुःख देनेवाले थे । ब्रह्य, देवें रौर सन्ता के दुखी दैखकर राजा ने पहले 
उन्दे युद्ध मे मार डाला था॥ ३१५ | 


तेहि खल पाल वयर दभाय ¦ तापस नरप सिति मन विचारा ॥ 


जहि रिपुच्छय साड रचेन्हि उप । भावी चस न जानं क्यु शङ ॥४॥ 
उस दुष्ट कालकेतु ने पना पता वैर याद्‌ करके उस तपस्वी सजा से भिल कर 
सलाद को शरोर रेखा उपाय स्वा जिससे शुका नाश्दु।" प्र भावी वश्च मे पड़ हुए 
` राजा भानुप्रताप के यह भेद ऊद भी न सममः पडा ॥ 1 


दो०-रिपु तेजसी श्रकेल श्रपि लघु करि गनिय न ताहू 1 


श्रजहूं देत दुख रबिससिहि सिर शअवसेषित राहु ५२००१ 
तेजस्वी शतु च्रकेला भी हा के भी उखकेा काय न समरन चाहिए । देखे, कट कर 
सिरमात्र वचा हु्रा राहु श्राज तक सूयं ओर चन्द्रसा के दुख दिया करता है ॥ २०० ॥ 


चो ०-तापख चप निज सखहि निहारी \ हरषि मिले उठि भयड सुखारी 
मित्रहि कटि सव कथा नाई जात॒धाल बेला सुख पाईं ५९॥ 


वह्‌ तपस्वी राजा श्रपते मित्र राकस का देखकर बडी प्रसन्व्ता से उख कर शिला 
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शरोर चहुत सुखी हु्रा । उसने पमे मित्र ॐ सारी कथा कह सुनाई । उसे सुनकर राक्षस 
वहत आनन्दित होकर वोला-। १॥ 


प्रव सेदं रिपु सुनह्‌ नरेसा ! जो तुम्ह कीन्ह मेर उपदेसा ॥ 
परि्रि सोच रह तु्ह सेई । चिल श्राषध बिच्याधि विधि खाई ॥२॥ 


दे राजन्‌, सुना। जा तुमने मरा उपदैश मानातो मेने शत्र को ठीक कर ल्िया। 
अव तुम सोच के छोड़कर सो रा) श्व विधाता ने चिना चौपव के सारी व्याधि 
खादी॥२॥ 


लक्षमेत रिपुमूल वहाईं । चौथे दिवस मिलब मे श्रई ॥ 
तापसच बहत परिताषी । चला महाकपटी श्रति रोषी ॥॥ 


शचरुच्यो को कल-समेत नष्ट करके म चौथे दिन तुमसे आकर सिर्लेगा 1 फिर वह 
कपटी श्रौर महाक्रोधी रात्तख तपस्वी राजा के वहत ससा वु्ाकर वहाँ से चला ॥ ३ ॥ 


भातुषतापहि वाजिसमेता । पूरहचायेसि न मामः निकेता ॥ 
चपि नरि पिं सयन कराड । हयगह बंधिसि वाजि अना ॥९५ 


उसने घोडे के सहित राजा भायुप्रताप को त्तणएमात्र मे उसके घर पहुंचा दिया । उसने 
राजा के रानी के पासं सुला दिया रौर घोडे का घुडसाल मे ठीक तरद वघ दिया ॥ ४ ॥ 


दा ०-राजा के उपरोहितहि हरि लेड गयड बहोरि । 
सेइ राखेसि गिरिखाह महं माया करि मति भेरि ॥२०१॥ 


फिर वह राजा के पुरोहित को हर ले गया । वह उसे एक पवत की गुफा मे ले गया 
्रीर वदो अपनी माया से उसकी वुद्धि के भ्रम मे डाल कर उसने रख देडा ॥ २०१ ॥ 


चौ ० -घ्रापु विरचि . उपरोहितरूपा । परेड जाइ तेहि सेज ्ननूपा ॥ 


जागेड दुष च्ननभये व्हाना । देखि भवन अति श्रचरज्ु माना ॥१॥ 
वह्‌ राच्स आप पुरोहित का खूप वना करके उसकी सुन्दर शय्या पर जा सोया) 
सवेरा होने के पहले ही राजा जागा ओर पना भवन देखकर उसने बड़ा अच्यये माना ॥९॥। 


सुनिसदहिमा मन महं श्चुमानी । उठेड गवहिं जेहि जान न रानी ॥ 


कानन गयंड वाजि चदि तेही । पुर नरनारि न जानेड केही ॥२॥ 
वह्‌ मुनि की महिमा के च्रपने मन मे जानकर, उठकर बाहर चला गया, जिससे 
रानी न जान ले । उसी घोडे पर चदुकर राजा वन को गया । उसे किसी पुरवासी खी पुरुष 
चे नदीं जाना ॥ २॥ 


8 
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गये जामञ्जग भूपति श्रावा । धर धर उत्सव बाज क्धावा। 


उपरोहितहि देख जव राजा । चकित विलाक सुमिर साई काजा॥३। 


दोपहर होने पर राजा श्राया श्चौर घर घर श्मानन्द-उत्सव होने लगे ! जव राजाने 
पुरोहित के देखा तो बह चकित हो गया शौर उसी कायं का उसे स्मरण दो न्राया । ३॥ 


जुगसम सृपहि गये दिनि तीनी । कपटी मुनिपदं रहि मति लीनी 


समय जानि उपरोहित श्रावा । नरृपहि मते सन कहि समुभावा ॥४। 


राजा कवे तीन दिन युगो के समान वीते। तीन दिनि तक राजा कौ समति उसी 
कपटी मुनि के चरणों मेँ लगी रही 1 समय होने पर पुरोहित श्राया रौर उसने राजा के, 
पहले के संकरेतानुसार, सव चाते कटकर सममा । ४ | 


दा ० -चरप दरषेड पहिचानि यरु भ्रमवस रहा न चेत । 


चर तुरत सतस्षहसः वर विध्र कुटंवसभेत ॥ २०२॥ 


गारु का पहचान कृर राजा वहत प्रसन्न हृश्या। भ्रमके वश मे टोकर उसका कटं 
भ नेः 9, ५ 
भी तान न रहा 1 फिर उसने कुटम्ब-समेत सा हजार त्राह्यणो के न्योता दे दिया | २०२॥; 


चो °-उपसेहित जेवनार वनाई । छरस चारि विधि जसि सुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसा .1 विजन वद गनि सकद न कोड ॥१॥ 


पुरादित ने शास्राुसार ददौ रसो के (भच्य, भाज्य, लेद्य, चोष्य) चार तरह के 
भोजन वनाय । उसने श्रपनी सात्तसी माया से रसोई बनाकर तैयार कर दी! उसमे इतने 
प्रधिक व्यंजन ये कि उन्द्‌ फोट गिन नटी सकताथा।॥ १९॥ 


विविध श्गन्ह कर श्ामिषप राधां । तेहि महं विप्रमासु खल सधा ॥ 
भाजन कहं सव विप वोलाये । पद पारि सादर वेठाये ॥ २॥ 


उस दने तरद्‌ तरह के पञ्युद्मो का मांस पकाया श्मौर उसमे ब्राह्यणो का सांसभी 
मिला दिया । सच - ब्राह्यणो के भोजन करने के लिए बुर्लाया श्रौर पव धुलाकर सवका 
सादर वेटाया ॥ २॥ 


परुसन जवि लाग॒ महिपाला । भङ श्रकासवानी तेहि काला ॥ 
विप्रव्रुद उठि उठि शह जाह । ह वड़ि हानि श्चन्न जनि खाट ॥२॥ 


जिस समय राजा भोजन परोसने लगा उसी समय काशवाणी हद कि हे त्राह्यणो 
त॒म लोग उठ उठकर श्रपने अपने घर चले जाश्मो । इस प्नन्न को मत खाश्मो । इसके खने से 


बड़ी हानि है ॥३॥ 


१६६ रामचरितमानस `. 


भयऊ रसेषडं भू-रुर-मासू 1 सब द्विज उठे भानि -विस्वास्‌ ॥ 
भूप बिकल मति मेह भुलानी ! भावी बस न श्राव मुख बानी ॥९॥ 


इस भोजन मे ब्राह्मणों का मांस वना है । ्राकाशवाणी पर विश्वास कर सव व्राह्मण 
उट खड़े हए । यह देखकर विकल राजा की मति मोह मे गायब हो गदे । होनहार के वस होते 
से उसके मुह्‌ से वेल्ल भी न निकला ॥ ४॥ 


देा०-बेले विप्र सकफोष तव नहिं कलु कीन्ह विचार ¦ 


जाइ निसाचर देषु दप मूढ सहित परिवार ॥२९८३॥ 


उख समय खव बाह्मण छु विचार न करके कोप मे भर चोले-दै भूखे राजा ! जा, 
त्‌ कटुम्व-सदहित सक्तस दो ॥ २०२ ॥ 


० -छत्रवेधु तं विश्र बालां । घाले लिए सहित समुदाई १ 
इस्वर राखा धरम हमारा । जङहसि ते समेत परिवारा ॥१॥ 


हे नीच क्षिय, तूने खव बाह्मण का बुलाकर उनन्द कुल-सदित अट करना चाहा ! 
दैश्वर ने हमारा धरम चचा जिया 1 पर तेरा ऊटम्ब-सदित नाश दोगा ॥ १॥ 


सवत मध्य नासर तव॒ हाड । जलदाता न रहिहि इल कोड ॥ 


चप सनि साप विकलश्रति जासा भई बहोरि बरगिरा च्रकासा-॥२॥ ` 


एक चपे के वीच तेय नाश होगा यर तेरे छल मे पानी देनेवाला भी को न रहेगा । 
शाप को सुनकर राजा वहत डरकर घवरा गया । इतने मे फिर आकाशवाणी हृदई-- 1 २॥ 


निह साप विवारि' न दीन्हा नदिं ्रपराध्‌ भूप. कलु कीन्हा ॥ 


चकित विप सब सुनि नभबानी । भूप गयड' जह भाजनखानी ॥२॥ 


हे बाह्यणो, त॒म लोगो ने विचारकर शाप नहीं दिया । राजा ने इष्य भी अपराध 
नदीं किया है ! आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण लोग चकित दो गये 1 जर स्सेदे वन स्दी थी 
वर्ह रजा गया ॥ ३ ॥ 


तदं न श्चसन नहिं विप्र सुश्ाया । परेड रएड मन सोच श्चपारा ॥ 


सब ॒मरसंग मदिसरन्ह सुनाई । रसित परेड अनवनी श्चङ्कलाईं ॥४॥ 


वर्ह पर न तो रसोक्या नाद था योर न कुल भोजन का सामान दी । राजा अपार 
साच मे इकर लौट राया । उसने अपनी खारी कथा बराह्मणं के सुनाई रीर मारे डर के 
विकल दाकर वह्‌ धरती पर गिर पड़ा ॥ ४॥ 
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दो ०-भूपति भावी मिटइ नहि जदपि न दरूषन तोर । 


किये श्न्यथा होड नहि विप्र साप श्रति घोर ॥२०४। 
त्रादाणों ने का-- राजन्‌ , यद्यपि इसमे तुम्हारा पराध नदी है तथापि होनहार 
नही मिट सकती । ब्रादप्णों का शाप चड़ा घोर ह॑} यह किसी तरह अन्यथा नहीदे 
सकता । २०४॥ 


चो ०-श्रस कहि सव महिदेव सिधाये ! समाचार पुरलोगन्ह पाये ॥ 
, सेत्वहिं दूषन देवि देही । विचरत हंसं काम किय जेही ॥१॥ 
ेखा कहकर खव ब्रामण चले गये शरोर यदह चचो सारे पुर्बासियो से फैल गद । 
वै लोग सेचने श्रौर विघाताके दोपदेने लगे जिसने विचरते हुए दंस के . कौच्ा वना 
, दिया 1 १॥ 
उपरोहितहि भवन प्हचाह । श्रसुर तापसि खवरि जना 


तेहि खल जह तदहं पत्र पठाये । सजि सजि सेन भूप सव धाये ॥२॥ 
कालकेतु राकस ने पुरोहित को घर पहुंचा कर कपटी तपस्वी को सव समाचार जा 
सनाया । उस दु ने जहाँ तदयं (राजाश्यो के पास) पत्र मिजवा दिये । तुरन्त दी सवं यजा 
लेग प्रपनी श्चपनी सेना तैयार कर चद्‌ ध्याये । २॥ 


धेरेन्हि नगर निसान वजाद्कं ! धिविध भँति नित ह्च लरष्रं॥ 


जुभे सकल सुभट करि करनी । वधु समेत परेड दप धरनी ॥३॥ 
॥ उन्दने डंका बजाकर याजा के नगर को धेर लिया । अनेक भति की नित्य नईं लड़ाई 
होने लगी ! वीरता दिखाकर सभी वीर लड मरे रौर भाद्यो-समत राजा धरती पर गिर पदा 
प्मरथात्‌ मारा गया 1 ३॥ 


सत्य-केतु-कुल कोड नहि बचा ! विप्रसाप किमि हाड असांचा ॥ 
रपु जिति सव नुप नगर वसा । निज पुर गवने जय असु पाड ॥9॥ 


सत्यकेतु के कुल मे कोई भी नदी वचा । ब्राह्मणो का शाप कैसे श्रखत्य ह्यो सकता हे ! 
सखव राजाच ने भिलकर शत्रु को जीतकर नगर वस्याया थां जय शरोर कीति के पाकरवे 
्मपने पने घर के चले गये ।॥ ४॥ 


दा०-भरद्राज सनु जाहि जव हाड विधाता वाम ¦ 


धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥२०५॥ 


दे भरद्राजजी, दैव जब किसी के चिपरोत द्यो जाता है तब धूल सुमेरुपवत क 
समान; पिता यम के समान शरोर रस्सी साप के समान हो जाती है \\ २०५ ॥ 


१६४ रामचरितमानस 


चो ०-काल पाड मुनि सुलु सेई राजा । भयड चिद्धाचर सहित समाजा ॥ 


दस सिर ताहि बीस भुजद॑ंडा । रावन नम भीर बरिवंडा ॥१॥ 


हे मुनि, खनो 1 समय पाकर वही राजा पने सारे ङुदुम्न के साथ राक्तस हो गया | 
उसके दख त्रो सिर शौर वीस भुजाये हृदं । उसका नाम रावण ह्या दौर चह च्डा शूरवीर 
ह्मा॥ १ ॥ 


भूष-्रलुज छ्मरि-मदंन-नामा । भयड से ङंभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरूचि जासू । भयउ बिमात्र दधु लघु तासू ॥ २ 


उम राजा का क्रीदा माई जिसका नाम परिमदनः था, वड़ा वलधारी कुम्भकणं 
नासवाला हेच्मा । उसका जा “वमरुचिः नाम का मन्त्री था वह, दूसरी माता से उत्पन्न, उसका 
छोटा भाई हरा ॥२॥ 


नास विभीषन जेह्‌ जगु जना! बिस्युभगत बिम्यान - निधाना ॥ 
रहे जे खत सेवक त्रप केरे! भये निसाचर घोर धनेरे ॥३॥ 


इस जन्म मे उसका नाम विभीषण सारा जगत्‌ जानता है । वह्‌ भगवान्‌ का भक्त 
द्यीर विशेष ज्ानकासागरथा। राजाकेजो पुत्र श्यौर नोकर-चाकरथे वे सव बडे घोर 
रात्तस दौकर जन्मे ॥ ३॥ । 


कामरूप खल जिनिस . श्रनेका । कुटिल भयंकर विगत विघेका ॥ 


क्रपारहित दिस सब पापी! बरनि न जाड विस्वपरितापो ॥४॥ 
` वे लोग मनचाहा रूप धारण करनेवाले, अनेक भकार के, टेटे, भयंकर च्रोर विचार- 
-हीनथे) वे सभी क्रूरः हिसक चौर पापी थे! ससार कां दुःख देनेवाली उनकी करनी कदी 
नहा जाती ।। ४॥ 
दो ०-उपजे जदपि पुलस्त्यज्ल पावन मल अनूपं । 


तदपि मही-स॒र-साप-वसर भये सकल श्रघरूप ॥२०६॥ 
यद्यपि वे पविन्न, निमेल रौर अनुपम पुलस्त्य के कुल मे उत्पन्न हए थे, तथापि 
ब्राह्यणो के शाप से वे सव पाप के अवतार हूए ।} २०६॥ 


चो ०-कीन्ह विविध तप तीनि भाई । परम उय नहि बरनि से जाड ॥ 


गयड निकट तप देखि विधाता । मांग बर प्रसन्न मे ताता ॥१॥ 
इन तीनो भाइयो--रावण, ऊुम्भकण ओर विभीपण- नं इतना कठिन तप किया कि 
जिसका वर्णन नदी किया जा सकता ! उनके तप को देखकर उनके पास ब्रह्माजी गये ओर 
कहने लगे कि हे वात, तुम लग वर मगो मे प्रसन्न १॥ 


~~~ 


प्रथम सेपान-बालकाणड १६६ 


करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेड वचन सुनहु जगदसा ॥ 


हम काह के मरह न मारे । वानर मनुज जाति दु बारे ॥२॥ 
रावण ने जद्याजी कै चरणों को पकड़ कर शरीर विनती करके कहा- दै जगदीश, 
खनिए, मनुष्यों नौर न्दरो दोनों को छोड़कर हम श्रौर किसी के मारे न मरे ॥२॥ 
पवमस्तु वतुम्ह वड्‌ तप कीन्हा । मठ ह्या मिलि केहि बर दीन्हा ॥ 


पुनि प्रभ्‌। कंभकरन पहि गयः । तेहि चलेाकि मन विस्मय भयऊ ॥३॥ 


ब्रह्माजी ने कहा “कसा ही हा । तुमने बहत तप किया है ॥ महादेवजी कते हैँ कि 
सैन श्चोर ज्या ने मिलकर उसका वरदान दिया } फिर ब्रह्माजी कुम्भकणे के पास गय । उसे 
देखकर उनके मन मे वड़ा आश्चयं हृ्ा ॥ ३ ॥ 


जरै एहि खल नित करव श्रदहारू । हौहहि सव उजार ससार ॥ 
सारद प्ररे तास मति प्री । मोगेक्ति नाद मास षट कय ॥९॥ 


वे मनम सोचनेलगे किजौ यह्‌ दुष्ट नित्य भोजन करेगाता सारा ससार उजड 
जायगा । तव ब्रह्माजी ने तुरन्त सरस्वती को प्रेरणा कर उसकी वुद्धि को पलट दिया । उस 
छः महीने की नीद मँमली॥४॥ 
दो -गए विशधीषन पास पुनि कहेड पुर घर माय॒ । 
तेहि मोगेड भगदंत-पद-कमल स्रमल श्नुरायु ॥ २०७॥ 


फिर ब्रह्माजी विभीपण के पास गये शौर वोले करि पुत्र, वर मगो । उसन ईश्वर के 
चररए-कमलो मे निमेल प्रेम रौर भक्ति का. वर मांग लिया ॥ २०७ ॥ 


यो ०-तिन्हहि देह घर च्य स्िधाये । दइरवित ते श्रपने गह आये ॥ 


सयतदुजा मंदोदरि नासा । परमसुंदी नारि ललामा ॥१\ 


= ७ [9३ ( श्मौर ५, * 
इख तरद्‌ न्दे वर देकर ब्रह्माजी चले गये श्चौर वे भी प्रसन्न होकर पने घर शमाये! 
मय नामक दैत्य की मन्दोदरी नामवाली एक लडकी थी जो परम सुन्दरी ओर रूप- 
वती थी ।। १} 


. सड मय दीन्ह॒ रावनहि श्रानी । होइ जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयड नारि भलि पाह । पुनि दोड बंधु विश्माहेसि जाई ॥२॥ 


सय ने यह्‌ जानक्रर क्रि वह्‌ रावण रात्तसां का राजा होगा उसे मन्दोदरी लाकर दी 
अथान विवाह दी । अच्छी खी को पाक्रर रावण बहुत प्रसन्न हु्ा । फिर उसने दोनो भाइयो इयो 
का मी विवाह कर दया| २॥ 
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गिरि च्रिक्रट एक सिंघ मभारी ! विधिनिसित दुगेम शति भारी ॥ 


सेइ मय दानव बहुरि सर्वारा 1 कनकरचित सनिभवन श्चपारा ॥३॥ 


खभुद्र के चीच मेँ एक त्रिकूट नामक पवेत था । वह्‌ नद्षा का वनाया हूच्ा दुगेम ओर 
वड़ा भारी था मय दैत्य ने उस धिक्रूट को फिर से सुषारा ओर उख पर सवणे का एक वड़ा- 
सा सखिि-सवन (किला) बनाया 1.३ ॥ 


भओगाव्ति जस्र अहि-ङल-वाखा । शअसरावति जसि स्क्रनिवासा ॥ 


तिन्ह त श्रधिक श्स्य श्वि ठंका 1 जगविख्यात नमम तेहि लंका ॥९॥ 


जेसो नागों के रने की पुरी भोगवती आर इन्द्र के रहते की अमरावती पुरी रै, 
उनसे भी अधिक रमणीय अर दुगंम वह पुरी इद अर सारे जगत्‌ में उसका नाम लद्कापुय 
किख्या इचा ।। % ॥ 


दौ -खाह्क' श्चिंधु मंभीर रति चारिह दिसि फिरि च्राव । 
कनककेट मनिखवित दढ वरनि न जाड वनाव ५२०८. 


उसके आस पास चारों दिशां मे सुद्र कौ खाद घुमी इडे थी जो खव गहरी थी, 
रौर वीच मे सेते कामजवृव कोट था, जिसमे मखियो का जडाव जडा था ! इसकी बनावट 
करा वणेन करते नीं चना । २०८१ 


हरि प्रेरित जेहि कलप जोड जातुधानपति होड । 


सूर श्वाय श्तुलबल दलसमेत वक्त साड ॥२०६॥ 
भगवान्‌ की इच्छा स जिख कल्प मेँ जो राच्तसोँ का रजा दोता है वही प्रतापी, शूर- 
चीर, महावला अपे सेनादल के साथ उख पगे मे रदा दं ।{ २०९ ॥ 
चा ० -रहे तहा निसििविर भट भारे । ते सव सुरन्ह समर संहार ॥ 
मव तदहं रहि सक्र के प्रर । रच्छक काटि जच्छपति केर ॥१॥ 
पदे वद्यं जो वदे वड चीर राक्तस रहे थे, उन खबको देवता ने लडाई मे 
सार डालाथा। अव इन्द्र की आला से, ऊुमेर के एक करोड़ यक्त, उस लङ्का मे रक्तक रदे 
ये।॥ १॥ 


दसमुख कतहँ खबरि असि पां ¦ सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ ` 
देखि बिकट भट बड़ कटकाई ! जच्छ जीव लइ गयड- परां ॥२॥ 


रावख ने कदी से यह्‌ खरबर सुन ली । उखने सेना को खजाकर क्रिल के जा घेय 1 उसके 
वड़े विकट येद्धाश्रों की बडी सेना का देखकर सव यक्त पने प्राण॒ चाक्र भाग गये ॥ २॥ 
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फिरि सव नगर दसानन देखा । गयड सेच सुख भयड बषिसेखा ॥ 


संदर सहज श्रगम श्चनुमानी । कन्हं तहां रावनं रजधानी ॥२॥ 
रावण ने उस समस्वे नगरी के फिर फिर कर देखा श्रौर उसकी खारी चिन्ता जाती 
रही तथा वह्‌ बहुत प्रसन्न हुश्रा 1 उस्र नगरी के स्वसावतः सुन्दर, र दृसरो क लिए गम ` 
जानकर रावण ते उसी को श्रपनी राजघानी वना लिया ॥ ३॥ 


जेहि जस जाग वाटि ग्रह दीन्हे ! सखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 


एक्‌ बार. बेर पर धावा । पुष्पक जान जीति सेड्‌ घ्रावा ॥४॥ 


जो जिस धर के योग्य था उसका वैसादी घर र्वाट कर रावण ने सारे राकसोांका 
सुखी कर दिया । वह्‌ एक वारि कुत्रेर पर धावा करके उसका पुष्पक विमान जीत लाया ॥ ४ ॥ 


दो०-कतुकही कैलास पुनि लीन्हेसि जाई उरा । 
मनं तलि निज वाहुवल चलां बहुत सुख पाड ॥२१०\। 


फिर उसने खेल में दी केलाख पवत्‌ का जाकर उठा लिया, मानों अपनी भजार 
के वल के तैल कर वद्‌ मन में वहत प्रसन्न दे वयँ से चला राया ॥ २९० ॥ 


च ° -सुंख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई १ 
नित नूतन सन बात जां । जिमि परतिलाभ लाभ शरधिकाई॥\ १ 


युख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सदायक, जय, प्रताप, घल, बुद्धि रौर वङ्ाई ये सव बाते 
नित्य नई नई वदती जाती थी, जैसे ला अधिक हने से लोभ वदता जाता है \ १॥; 


प्रतिवल ुभकरन अस श्राता । जेहि कहं नहि पतिथट जगं जाता ॥ 


करई पान साव्ड्‌ घटमासा जागत हाई तिहूं पुर त्रासा ॥२॥ 


उसका भाई ुम्मकणे पेसा महाबली था जिसके जाड का दसय कदे शूरवीर जयत्‌ 


म नदी उत्पन्न हुच्ा था । चद्‌ मदिरा पीकर हुः महीने चक साता था श्रौर उसके जागते ही 
तीर्न लोक उर जाते ये| >२॥ 


जँ ` दिन प्रति श्रहार कर सेषं ! विस्व वेगि सव चौपट देष ॥ 


समरधीर नहिं जाई बखाना । तेहि सम प्रमित बीर बलवाना ॥२॥ 


जा वह्‌ नित्य भाजन करता ता साया संसार जल्दी दी चपट हो जाता । 
वह्‌ युद्ध में ेसा धीर था जिसका वणन नदीं टो सकता ! उसी के समान वहाँ जर भी अनेक 
वलवान्‌ वीर थे ३॥ 


वारिदनाद जेठ सुत तास्‌।। भट मर्ह प्रथम लीक जग जास ॥ 
जेदि न हाड रन सनमुख के । सुरपुर निति परावन हें \९॥ 


न (र णग णि ५ कया जनान वककाकवाकवषकककककान्कावक न मदन्‌ म व वय यु स णय 





र 
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उस रावण का वड़ा पुत्र सेघनाद था जिसकी संसार के सव शूरवीर मे पहले ` 
गिनती होती थी, जिसके सामने लडाई मे काई नदी दोता था ओनौर जिखके कारण देवलोक 
म नित्य भगेड़ मची रहती थी ॥ ४ ॥ 


दा °-ङुमुख च्रकंपन कुलिसरद धूमकेतु प्रतिकाय । 


एक एक जग जीति सक एसे सु-भट-निकय ॥ २११ ॥ 
कुमुख, रकपन, वज्रदन्त, धूमकेतु ओर अतिकाय-इनमे से एक ही सक्तस सारे 
जगत्‌ को जीत सकता था, एेसे एेसे वीर वदँ खसख्य भरे पडे थे ॥ २११॥ 
चो ° -कामरूप जानि सव माया । सनेहु जिन्ह के धरमं न दाया ॥ 


दसमुख बैठ सभा एक वारा । देखि ञ्रमित श्रापन परिवारा ॥१॥ 


सारे याक्तस कामरूप थे श्र्थांत्‌ मनचाहा रूप वना लेते थे ओर खारी मायाच्नो का 
जानते थे । धमं रौर द्या ता उनके स्वप्रमें भी नहीं होती थी। एक वार सभा में वैटकृर 
रावण ने अपना अपार परिवार देखा ॥ ९ ॥ 


सुतसमूह जन परिजन नाती । गनद को पार निसाचरजाती ॥ 


सेन विल्ाकि सहज शच्रसिपमानी । बोला वचन क्रोध-मद-सानी ॥२॥ 
वेटे, पेते, कुटम्बी श्रौर सम्वन्यी इतने श्रधिक्र थे कि उनकी कोड गिनती नदीं कर 


¶ ५ ॐ 


सकता । वह स्वभाव सेद्ी अभिमानी, सेना को देखकर कोष श्रौर घमण्ड से भरे हए 
चचन वोला-। २॥ 


सुन सकल रजनी-चर जथा । हमरे बेरी विघुध-वरूथा ॥ 
ते श्रनसुख नर्हिं करहि लराद्ं । देखि सबल रिपु! जां पराई ॥२॥ 
दे रकस, यने । हमारे वैरी देवता-गर हँ, वे हमरे सामने नदीं लडाद करते । वे 
वलवान्‌ शय (सकरा) दैखने दी भाग जते द ।॥ ३॥ 
तिन्ह कर मरन एक विधि हाहं । कहँ बुभाइ सुनहु अव साडे ॥ 


द्विजमाजन मख होम सराधा । सव के जाइ करहु तुम बाधा ॥४॥ 


उनके मरने का एक दी उपाय दौ सकता है । वह्‌ मे समाकर कवा दू; तुम सुने । 
जँ ब्रह्मभोज, यज्ञ, देम ओर श्राद्ध ह वदाँ सवते जाकर तुम विघ्न डालो ॥ ४ ॥ 


दा ° -ुधाह्ीन वलदीन सुर सहजं मिलिहहिं श्राद्‌ । 


तव मारि फि डि भली भांति च्रपनाईइ्‌ ॥२१२॥ 
मूख से च्षीण अर वलदीन देवता सहज दी हमसे आ मिलने । फिर मं उनका या 
ता मार डारलगा या अच्छी वरह अपनाकर दाड दगा ॥ २१२ ॥ 


~~ 
~ [7 ~ [1 ++ ~~~ 
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चै ०- मेघनाद कर पुनि हकरावा । दीन्ही सिख बलु यरु बढावा ॥ 


जे सुर समरधीर बलवाना । जिन के लरिबे कर रभिमान ॥१॥ 


फिर रावण ने मेघनाद के बुलाया श्रौर उसे सिखाकर देवताञ्रो के साथ वैरभाव 
हूत बदाया । उसने कदा कि जो देवता वड़े बलवान्‌ ओर युद्ध में घीर है र जिन्हे लड़ने 
का असिमान है ॥ ९॥ 


तिन्ह जीति रन श्रानेसु बाघी । उठि सुत पितु शरदुलसन कधी ॥ 
एहि बिधि सबही प्राग्या दीन्ही । श्रापुन चलेड गदा कर लीन्ही ॥२॥ 


हे पुत्र, तुम पिता की श्याज्ञा को सिर धरकर उटो श्रीर्‌ उन देवताओ्ओ केयुद्धमे 
जीतकर धकर ले श्रामो । रावण ते सवको एेसी ओक्ञा दी ओर वह आपभी हाथमे 
गदा लेकर चला ॥ २॥ 


चलत ॒ दसानन डालति श्चवनी  गर्जत॒ गभ॑ खवर सुररबनी ॥ 


रावन श्रावत स॒नेड सक्छाहा । देवन्ह तके मेर-गिरि-खेदहा ॥३॥ 


रावण के चलते समय प्रण्वी कँपती थी ओर उसकी गजना से देवाद्धनास्मो के गर्भ॑ 
गिर जाते थे । जव देवताओं ने रावण को क्रोधयुक्तं आते सुना तव वे सुमेरु पवत की गुफा्यो 
मेजाचलिपे।३॥ 


दिगपालन्ह के लाक सहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी 1 दद्र देवत्ह गारि भचारी ॥४॥ 


दरिक्पालो के सारे सुदावने लोक रावण ने सूने पाये । तव ता वह वार बार सिंह के 
समान गजना कर देवता्रो को सूच ललकार कर गालि्यँ देने लगा ॥ % ॥ 


रन-मद-मत्त फिरड जग धावा । प्रतिभट खाजत कतहु न पावा # 


रवि ससि पवन वरुन धनधा । श्रगिनि क्ल जम सब श्रधिक्ाय ॥५॥ 


र्ण के मद्‌ से मतवाला रावण सारे जगत्‌ मे धावा मारता फिरा, बरावर के 
याद्धाको ददता फिरा; किन्तु कहीं कोड न मिला । सूये, चन्द्रमा, पवन, वरुण, छुबेर, 
म्नि, काल, यम इत्यादि अधिकासै-। ५॥ 


किन्नर सिद्ध मुज सुर नागा । हदि सबही के पंथहि लागा ॥ 
बह्मखष्टि जह लगि तनुधारी । दस-मुख-बस-वर्तीं नर नारी ॥६॥ 


्रायसु करदं सकल भयभीता । नवदहिं भ्रा नित चरन चिनीता ॥५७। 


ओर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देव ओर नाग इन सबके पी रावण जबरदस्ती पड़ 
गया । ब्रह्मा की सषि मे जितने शरीरधारी थे वे सव सखरी-पुरुष रावण क अधीन हो गये ॥ ६ ॥) 


, 


१७४ रामचरितमानस 


सारे प्राणी मारे डर के रावण की श्राज्ञा का पालन करने लगे श्रौर खन नित्य श्राकर उसके 
वरर्णो मे नस्ता से रणाम कर्ने लगे 1 ७1 


दा०-सुनबल बिस्व चस्य करि राखेत्ति कोड न स्वत॑त्र । 


मंडलीकमनि रावन राज करट निज मंत्र १२१३॥ 


रावण ने अपनी यजां के वल से सारे संसारको वश में कर लिया, किसी को 
, स्वतन्त्र न छेाडा । चक्रवर्तीं महाराज द्िकर रावण अपनी ही सलाह से सज्य करने 
लगा ¶॥ २९३1 


देव-जच्ल-मेधव-नर-किञ्चर-नाग-कुमारि ५ 
जीति चरी निज-काहू-वल बहू-सुन्दरि-वर-नारि २१४ 


देव, यच्त्‌, गन्धव, मनुष्य, किन्नर, नाग इन सबकी कन्यात्रो चौर अनेक सन्दरी 
श्ियो को अपने व्रहु-वल से जीतकर रावण ते उनसे अपना विवाह कर लिया ॥ २१४ ॥ 


च०-ईद्रजीत स्न जा कलु करहेउः । से सब जु पहिलेहि करि रहेखः॥ 
प्रथमह्धि जिनक ्नायसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जा कीन्हा ॥१ 


इन्द्रजित से नो ऊढ कदय मया वह सच अने उसने प्रहले से ही कूर स्खा था! 
जिनका उसने पटले आज्ञा दी थी. उन्दचे जो ऊ किया सा सनो ॥ १॥ 
देखत भीमरूय सव॒ पापी । निक्तिचर-निकर देवपरिवापी ध 


करद्धिं उद्रव असुरनिकस्या । नानारूप धरहि करि साया धी 
{लिन षापिये का कूप देखने म उसदना या ससे देवत्तत्मो क सन्ताप देनेवाले सभी 
वड़े वड़े दैत्यों के सड माया से नाना अक्रार के सख्य चार्ख॒ कर उपद्रव करने लमे ४ २३ 


जेहि विधि दइ धरम निल सा सव करहि बेदघतिकरूला १ 
जेहि जेहि देस वेल हज पावहि \ नमर माँ पुर आमि लगाव ५२१ 


भूख वरह धमं की जङ्‌ कटे वदी वेद्‌ के चिरुद्ध सव काम वे करने लगे । जिस 
लिख स्थान मे माय च्रौर जाह्यणए मिल उसी उसी नगर, गरव शौर शहर मे वे ग लगा 
देतेथे॥३॥ 


सुभ ्राचरन कत्र नहिं दोह \ देव॒ विष युरु मान न कें 


नहि हरि भगति जग्य जपं दाना 1 सपनेह सुनिय न वेद पुराना 181 


, उरक डर क मरे कही मी युम आचरण नीं देते थे १ देव, गर शरीर नाद्यस्‌ को 
कदे नदीं मानता आ॥ कटी मी खवरभक्ति, यन्न, जप ओर दान न रै चनौर बद युखण स्वप्र मर 
भी कदी खनने में जही आत्रे ये ॥ ४६। 


पथम सापान-वालकार्ड ९७१५ 


ंड-अजप जग निरागा तप मख भागा सबन खुनष्ट दस्स्सीसा । 
श्रापुन उठि धावडू रहइ न पावड्‌ धरि सब धालङ््‌ खीसा ॥ 
धरत श्र्ट॒श्रचाराःभा संसारा. धरम सुनिय नहि कना ! 
तेहि बहु विधि त्रास देस निकास जा कह वेद पुराना ॥ 


रावण जदो कदी जप, योय, चैरास्य, तप, यज्ञ॒ की चात सुनता, तुरन्त वदी उठकर 
जा पर्हेचता जौर क्रोध मे भरकर सवको तितर-गितर कर डालता 1 ऊच रहने न पाता । 
सारे संसार मे पेखा रष्टाचार हव्या किं घमं कानाम तक कदी कानों सेभी नदीं सुन 
पडता था} जो कोड वेद या पुसण पदता, उसको यच्छ वहत तरद्‌ से स्ता श्र दैश से 
निकाल देता था 


सा०-वरनि न जाड श्रनीति घोर नसिचर जा करहि ¦ 
हिसा पर श्रवति भीति तिन्ह खे पापं कयनि सिति ॥२१५॥ 


घोर राकस जो अन्याय करते उसका वणन नही है सकता ! जिनकी हिसा दीं पर 
त्यन्त श्रीति हो उनके पापो की चन दद्‌ दो सकती रै !! २९५ [) 


चो ०-कादे खल बह चार्‌ जुश्रारा। जे लंपट पर-~्न-पर-रस ॥ 


मनहिं मातरु पिता नहि देवा । साघुन्ह सन करवावह सेवा ॥१॥ 


जो लोग प्राया धन, परादस्ी को दूर ले जाते थे रसे लस्पर, चोर, इश्र, जुपखरी 


वट्रूत वद गये ! वे माता, पिता श्रौर देषो को नदीं मानते थे श्चौर सव साधुर से टहल 
कराते थे ।! ९] 


जिन्ह्‌ के यदह श्चाचरन भवानी । ते जानहु निसिचिर सब प्रानी ॥ 


्रतिसय देखि धरम कै ग्लानी । परमसमीत धरा श्रङ्घलानी ४६२॥ 


रिवजी ने कदा हे भवानी, जिनके पेसे आचरण हें उन सय प्रारियो को तम रात्तस 
जानो } इस तरह धमे की वहत ग्लानि देखकर धरती मादा बड़ी डरी -श्रर व्याल हृदं ।\ २) 


गिरि सरि सिंधु भार नदिं मेही । जस मेहि गरुश्न एक परद्रोही ५ 


सकल धरम देखडइ विपरीता 1 कटि न सकड्‌ रावन भयभीता ॥२॥ 


धरती मातवा कमे लगी कि पक्त, नदीं रर समुद्रो का योक मुखे उतना भारी दीं 
, लगता, जितना दृखयें के साथ द्रोह करनेवाले का लगता है । वह्‌ सब धर्मौ को उलया दैखती 
यी, पर राक्ण के डर से कुलं कट्‌ नदी सकती थी | ३॥ 


धेलुरूप धरि हदय विचारी ! गई तद्द जरह खुर-सुनि-मरी 
निज संताप सुनायसि रोषं । कार ते कलु काज न होई ॥४॥ 
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` फिर र्ती माता - मन मे सोचकर श्रर गायका रूप धारण करके देवतो चौर 
मुनियो के पास गड । उन्होने सोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया, पर किसी स भी उनका काम 
` न वन पडा ।{ ४॥ 


छंद-सुर मुनि गंधवां मिलि करि सवां गे बिर॑चि के लाका। 
` संग गा-तनु-धारी भूमि विचारी परम विकल भय साका ॥ 
बह्मा सव जाना मन च्ननुमाना मार कट न बसा । 


जा करि ते दासी से श्रविनासी हमरड तेर सहाई ॥ 


सुर, युनि च्रौर गन्धवं सव मिलकर रह्मा के लोक मे गये । डर रौर शोक से विकल 

वेचारी भूमि, गाय का रूप धारण करके, उनके साथ हो ली । ब्रह्माजी ने सव वात जान ली श्रौर 

, मन मे विचार किया कि मेरे किये छु नदीं दो सकता । हे धरती माता, जिखकी तु दासी है ` 
` वही अविनाशी परमात्मा हमारा रौर तेरा सहायक है 


सा ०-धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिर्‌ । 


जानत जन की पीर परभु भंजहिं दारुन बिपति ॥२१६॥ 


ब्रह्माजी ने कदा-दहे प्रथ्वी, तुम अपने मन मे घीरज घरे । भरावान्‌ के चरणो का 
प करो 1 प्रमु अपने भक्तों के दुःखों को जानते है श्रौर उनकी भारी विपत्ति को दूर करते 
| २९६॥ 


यो ०- बेटे सुर सव करहि विचारा । करं पाइय परभु करिय पुकारा ॥ 
पुर बेङुंढ जान कह कई । कोड कह पयनिधि म्ह बस सो ॥ १॥ 
सव देवताः वैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कद पावे कि पुकार करे । कोई 
वैक्ुर्टपुर का जाने के लिए कहने लगा ओर कोई कटने लगा कि चीरसागर मे भगवान्‌ 
रहते ह । १॥ 
जा के हृदय भगति जस पीती । प्रभु तहं परगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मे रहे । श्रवसर पाइ बचन एक करेऊँ ॥२॥ 


जिसके जी मे जैसी मक्ति र प्रीति होती है वैसे ही भमु वीं प्रकट हो जाते है । है 
पावेवी,.उस समाज मे यँ मी था । ्रवसर पाकर सेने भी एक वात कदी-॥ २॥ 


हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम त भरगट होदि मे जाना ॥ 
देस काल दिति बिदिक्षहु माहीं । कहु से काँ जहाँ परु नाही ॥३॥ 


भ जानता हू कि मगवान्‌ सव जगह समानरूप से व्यापक ह चर वे मेम से अकट हे 
ज्ञाते है ! ववाम कौन-सी दिशा शौर विदिशा, देश श्रौर समय दहै जदं भगवान्‌ नदीं है ॥ ३॥ 


पथम सेपान-बालकार्ड १५७. 


प्रग-जग-मय सबरहित विरागी । प्रेम ते प्रभु परमटडइ भिसि रागी ॥ 
मेर चन सब के मन माना । साधु साधु करि ऋय बखाना ॥४॥ 


चर ओरौर चर सबमे परमात्मा हैँ भी ओर सवसे अलग श्योर निलिघ्र भी है । वे आग 
की तरह प्रेम से प्रकट हा जाते दै (जैसे सभी काष्ठोंमेश्नागहै पर खूब रगङ्ने से प्रकट 
होती है) ! मेरी वात सवके मन मे भा गई । ब्रह्माजी ने बाह ! बाह ! कहके मेरी वाते कमि 
बहुत बड़ाई की }। ४॥ 


दा०-सुनि बविरंचि मन रईरष तन पुलकं नयन बह नीर । 


छ्मस्तुति करत जार कर -सादधान मतिधीर ॥२१.७॥ 


शिवजी की वातत सुनते दी ब्रह्माजी का मन बहुत प्रफुल्लित हृच्मा, रोमावली खड़ीदहा 
गई श्मौर खो से शओरसूु वहने लगे । फिर वे सतिघीर श्रौर सावधान हाथ जाडकर स्तुति 
करने लगे-- २१७ ॥ 


छंद-जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक परनतपाल भगवता । 
गा-दविज-हिवकारी जय श्रसुरारी सिंघु-सुता-प्य-कंता ॥ 
पालन सुर धरनी श्रदभुतकरनी मरम न जान्‌ के । 


ज्ञा सहज कृपाला दीनदयाला करड श्चनुयह सेहं ॥ 
हे देवताओं के स्वामी, भकौ के सुखदायक, प्रणतपाल भगवान्‌ ! तुम्हारी जय रो ¦ 
हे गोरो श्रौर ब्राह्मणो के हितकारी, दैत्यों के वैरी ओर लदमी के प्यारे स्वामी भगान्‌ ! 
तुम्हारी जय दो । हे देवता श्रौर धरती माता के पालन करनेवाले ! आपके काम बहुत दयी 
्रचरज भरे हे । आपके म्म को कोई नही जानता । श्राप स्वभाव दी से दयासागर दीन-दथाल्ल 
है, हमारे ङपर कृपा कीजिए । 


जय जय श्रविनासी सब-घट-बासी व्यापक परमानंदा । - 
घ्रविगत गेतीतं चरितपुनीतं मायारहित सुदा ॥ 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमेाह समुनिद्ंदा। 
निसि वासर ध्याहि! खनगन गावहिं जयति सच्िदानेदा ॥ ` 


हे श्रविनाशी, हे ्न्त्यांमी, है सकव्वापक, है परमानन्दस्वरूप ! तुम्दारी.जय हो| 
दे श्रञ्चेयः ! जिनके पवित्र चरित्र इन्द्रियों से नदीं जने जाते, जो माया से रदित स्कन्द्‌ मोत्त . 
केदाता ह जिनके लिए सारे सुनि, मोह के दूर करके वैरागी होते र अरतिं अनुरागं से 
जिनेका रात-दिन ध्यान करते श्रोर गुण-गण गाते हैँ उन सच्चिदानन्द भगवान्‌ की जय ह । 
छा, २९- २४ ह 


१७८ रामचरितमानस 


जेहि ष्टि उपाड भरिविध बनाई संग सदाय न दृजा । 
सा करड श्रधारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा 1 
जा भव-भय-भंजन मुनि-मन-रंजन खंडन विपतिवरूया ¦ 


मन वच कम वानी ड़ सयानी सरन सकल-सुर-यूथा ॥ 


जिसने विना किसी दूखरे की सहायता लिये यह तीन प्रकार की (सन्त्व, रज श्यौर 
तम इन तीन गुणोवाली) स्ट उत्पन्न की, चह पापनाशक प्रभु हमारी मी चिन्ता कृरो 1! हम 
भक्ति यर पूजा नदीं जानैते 1 जो भगवान्‌ संसार के भय के दूर करनेवाले श्चौर सुनियोँ के 
मन को आनन्द देनेवाले वथा विपत्तियं के समूह को नष्ट करनेबाले रै उन भगवान्‌ की शरण 
मे खारे देवता श्रपनी चतुराई त्यागकर सन, वाणी श्नौर कर्म से इस समय अये । 


, सारद सुति सेषा रिषय असेषा जा करं कोड नहिं जाना । 
जेहि दीन पयार बेद पुकारे द्रवड सा श्रौभगवाना ॥ 
भव-वारिधि-मंदर स्वं बिधि सदर यनमंदिर सुखपुंजा । 


सुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥ 


सरस्वती, वेद्‌, शेष श्रौर सव ऋषि-किसी ने जिनको नही जाना, जिनके वेदों ने 
दीनानाथ के नाम से पुकारा है; वदी भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हा। माप संसाररूपी 
सयुद्र के लिए मन्दरष्वल है, आप सव तरह से सन्दर, गुणमन्दिर ओर सुख के पुंज हे । 
हे नाथ ! ये सारे सुनि, सिद्ध रौर देवता बडे ही भयभीत होकर पके चरणए-कमलो को 
प्रणाम करते! - 


दा०-जानि सभय सुर भूमि खनि घचन समेत सने । 


गगनगिरा गंभीर भई हरनि साक सदेह ॥२१८।॥ 
. देवता, भूमि चौर सन्ये को भयभीत जान श्चौरः प्रेम ऊ खने वचनें को सुनकर 
शाक श्योर सन्देद्‌ का दूर करनेवाली गभीर आकाशवाणी हुदै-॥ २१८॥ 


च०-जनि डरपदड सुनि सिद्ध खुरे । लमहि लागि धरि नरबेसा ॥ 


य्॑सन्ह सहित मयुजश्रवतारा । लेड्षर्यँ दिन-कर-व॑स-उदारा ॥९॥ 
हे नियो, दे सिद्धो ओर देवताश्मो ! तुम मत उर । मं तुम्हारे लिए मलष्य का 
शरीर धारण करगा } मं अपने अंशो-सहित उदार सूयेवंश मं मुष्य का अवतार लगा ।॥९॥ 


कस्यप श्रदिति महातप कीन्हा ¦ तिन्ह करे मं प्रव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ केष्ल्या रूपा । कोसलपुरी भरगट नर्‌ भूपा ५२॥ 


प्रथम सापान-बाङंकार्ड १७६ 


कश्यप श्रौर श्रदिति ने पहले महा-तप किया था श्रौर सेने उनके वरदान दिया था | 
वे दोनों कोशलपुर में दशरथ श्रौर कौसल्या रूप से राजा रानी हरर ॥ २॥ 


तिन्ह फे गृह श्रवतरिहँ जाई ! रघु-ङल-तिलक सा चारिड साई ॥ 
नारदबचन सत्य सव॒ करिह ! परम सक्तिसमेत श्रवतरिहर ५३॥ 


हम्‌ चाये भाई उन्दी के घर जाकर प्रवतार लेंगे; क्योंकि षे रघुकुल-तिलक हे । 
सं नारदं के सभी वचनों को विलकल सत्य करेगा श्नौर श्चपनी परस-शक्ति-समेतं वतार 
लूया 1३1 


हरिहर सकल भूमि मरुश्राहे । निभेय हेषु देवसमुदाई ५ 
गगन चह्यवानी सनि काना । तुरत फिर सुर हदय जुडाना ॥४॥ 
तव बरह्मा धरनिहि समुभावा । श्रभय सद भरोस जिय प्रावा ॥१५४ 
ह देवताच्रो ! तुम निदर दा जापो } मं प्रथिवी कासाय भार उतार दगा । अकाश 
म हे नद्य-वाणी को पने कानों से सुनकर देवतात्रो क हदय शीतल हव्या शरोर बे पीये 
लोट गये ॥ £ ॥ फिर दाजी ने परथिबी को समाया ! उसे भी विश्ास दो गया श्रीर्‌ चद्‌ 
निभेय हो गहे | ५॥ 
दौ ०-निज लाकहि चिरंचि गे टेवन्ह इहड सिखाइ' । 
चानरतनु धरि धरनि मदं हरिपद सेवहु जाइ ॥२ १६ 


सव देवताओं का यद्‌ समफाकर कितुमलोग प्रथ्वी पर जा वन्द्यां का शरीर 
घारण करके वहीं भगवञ्रण फी सेवां करो ब्मदेव प्यपते लोक को चले गये । २९९ ॥ 


चो०-गये देव सब निज निज धामा । भूमिसहित मन कर्ह विसरासा ॥ 
जा कदु ्रायसु ब्रह्मा दीन्हा 1 हरषे देव विलंव न कीन्हा ॥१॥ 


प्रथिवी-सरित सव देवता मन मं धीरज रखक्रर पने श्रपने स्थान को चले गये । 
ब्रह्माजी ने जा कृद श्रा्ता दी थी उसका पालन करने में देवता वड़े प्रसन्न हए रौर उन्होने 
देरनकी।१॥ 


वन-चर-देह धरी दिति माहीं । श्रतव॒लित चल प्रताप तिन्ह पादीं ॥ 


गिशि-तरूनख-श्राुध सब बीरा । हरिमारग चितवदह्ि मतिधीरा ॥२॥ 


सवच देवताश्रों चे प्रथ्वी पर वानर का शरीर धारण किया। उन वानरो मे त्रतुल 
चल-प्रताप हा । पवत, चरन्त श्रीर नख दी उन वीरां के शख थे । धीर दुद्धिवाले वे सब 
भरान्‌ की वाटर देखने लमे ।॥ २॥ - 


१८० रामचरितमानस ` 


गिरि कानन जह तहं भरि पूरी 1 रहे निज निज श्रनीक रचि रूरी ॥ 


यह सव रुचिर चरित मे भाषा । श्रव सो सुन जा बीच राषा ॥३॥ 


वे वानर जरह तदं पवतां रीर वचनो मे पनी अपनी सन्दर बड़ी सेना या रोली 
बनाकर रहने लगे }! यह सब सन्दर चरित्र मेने क्‌ दिया ! अव जो चीच मेँ रख लिया वह 
भी सनिए।॥ ३॥ 


प्रवधयुरी रघु-कुल-मनि-राऊ । बेदबिदित तेहि दसरथ नाः ॥ 
धरम-घुरंधर युननिधि म्यानी । हृदय भगति मति सारगपानी ॥४॥ 
पयोध्यायुरी के रघुकुल-मणि दशरथ का नाम बेदें मे भी विदित है । वे बड़ ही धमे-धुरन्धर, 
गुणो के ससुद्र ओर ज्ञानी थे । उनका, शाद्ध-घनुषधारी इश्वर मे, वड़ा ही भक्तिभाव था ॥ ४ ॥ 
दे०-केसल्यादि नारि भिय सव आचरन पनीत । 


पतिश्ुकरूल प्म दढ हरि-पद-कमल विनीत ॥२२० 
कौसल्या आदि उनकी प्यारी रानियां वदी ही सदाचारिणी थी। वे पति की चाज्ञा 
मँ त्वर, नम्र चोर इश्वर के चरण-कमलेों मे चद मक्ति रखती थीं । २२०॥ 


चो०-षक बार भूपति मन माहीं! भइ गलानि मेरे सत नाहीं ॥ 


गुरूणह गयेड तुरत महिपाला । चरन लामि करि विनय विसाला ॥१॥ 


एक वार राजा दशरथ के मन मेँ बड़ी ग्लानि हई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरन्त 
पने गुर के घर गये ओर उनके चरणो में गिरकर, बडी विनती कर्के |! १॥ 


निज दुख सुख सव युरुहि सुनायउ । कदि बसिष्ट॒बहन विधि समुायड ॥ 
धर धीर देइदहि सुत चारी । अि-सुवन-विदित भगत-भय-हारी ॥२॥ 
उन्होने अपना सब डुःख सुख गुरुको सुना दिया) गुरु वशिष्टने राजा का बहुत 


समकाया 1 उन्होने कदा कि अप धीरज रखे । आपके चार पुत्र हदोगे, जो तीनो लोकोमें 
विख्यात ऋअौर भक्तजनो के डर को द्र करनेवाले होगे ।४८२ ॥ 


ष्टंगी रिषिहि बसि लावा । युचकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
 भेगतिसहित सुनि आहुति दीन्दे । भ्रगटे ` अगिन चरू कर लीन्हें ॥३॥ 


फिर वशि्ठजी ने द्धी चषि को बुलाया ओर ज्चुभ पुत्र-कमेष्टि यज्ञ कराया । युनियो 
के भक्ति से अग्नि से आहति देने पर. अग्निदेव हाथ मे चरु लिये प्रकट हए 1३ ॥ ` 


जेह वसिष्ठ कलु हदय विचारा । सकल कालु भा सिद्ध तुम्हारा 
यंह हवि वाटि देहु रुप जाई । जथजाग जेहि भाग वनां ॥४॥ 


श 


पयम्‌ सापान-बालकारड १८९१ 


उन्हीने राजा दशरथ से कदा-वशिष्टजी ने जो ऊ अपने मन मे विचारा है वहं 
तुम्दारा सच काम सिद्ध हा गया । दै राजन्‌ ! तुम यद्‌ हवि, यथायोग्य भाग ननाकर, सव 
रानियों को वौरदो।४॥ 


दा°-तव अदस्य भये पावक सकल समहि समु ाई । 


परमानंदमगन नरप ह्रप न हृद्य स्मा ॥२२१॥ 


तव अग्निदेव स्का सच चिपय समभा कर शन्तर्घान हा गये | राजा दशस्थ 
परमानन्द मे मगन ह गये । वह्‌ श्मानन्द्‌ उनके हृदय में नदी समाता था ]} २२१ ॥ 


चौ०-तवहि राय षियनारि वोलाई' । कोसल्यादि तहां चलि आई ॥ 


प्ररधभाग कौसल्यरि दीन्हा । उभय भाग श्राधे कर कीन्हा ॥९॥ 


उसी समय राजा दशरथ ते प्रपनी प्यारी रानियां का बुलवाया । कोशाल्या दि 
रानिया वद चली श्याहे ! राजाते उस हविमे स श्राधा भाग कौलल्या कोदे दिया श्र 
शेप जो आघा भाग वचा उसके टो भाय किमे । १॥ 


फेकेडे कर्ह नृप से दयउः । रहेड सा उभय भाग पुनि भयङः ॥ 


कोसल्या फेकेडे हाथ धरि । दीन्हस॒मित्रहिमन प्रसन्न रूरि १२५ 
उनदेभगेोंमेंसएकभाग रजाने कैकेयीको ` दिया श्चोर शेषजो चोथाई वचा 
उसकेभो दौ भाग करलिये। श्रौरवे दोनों भाग कौशल्या श्रौर कैकेयी के हाथ में घर कर 
त्र्या दाथ से स्पनते-मात्र ककर प्रसन्न होकर सुभित्राकोादे दियि॥२॥ 
एहि विपि मभपष्तहित सव नारी । भर" हदय हरषित सुख सारी ॥ 
जा दिनि तें इरि गभैहि श्राये । सकल लाक संख संपति द्ये ॥३॥ 


टस तर्द सव स्वयां गम्वती दहा गह रौर हदय मेहपे से भरी परस प्रसन्न हदे । 
जिस दिन से भगवान गमं में श्राय उसी दिन से सारे लोकें में युख-खम्पत्ति छा गड ॥ ३ ॥ 


मंदिर महं सव राजि रानी । सेभा सील तेज की खानी ४ 


सुखज्ञत कद्ुक काल चलि गयऊः । जेहि षु परगट सो श्रवसर भयऊ \*७४ 


शील श्रौर शौभा तथा तेज की खानि बे सव रानिर्यां नवास में वहुत शोभित हदं । 
केक समय युख से वीत गया ओर श्रव वह समय श्राया कि जिसमे हरि प्रकट हो ॥ ४॥ 


दा०-जाग लगन अह वार तिथि सकल भये श्रनुद्रूल । 


चर श्ररु श्रचर ्॒रषयुत रामजनम सुखमूल ॥२२२॥ 
रामचन्द्रजी ऊ सुखदायक जन्म-समय पर योग, लग्न, रह, वार, तिथि ये सब अुक्रूल 
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देए गये, तथा चर ओर चर सन परम प्रसन्न हो गये; ज्मेंकि रामचन्द्र का जन्म सुख का 
मूल-कारण हे 1 २२२ ॥ 

चो०-नवमी तिथि मघुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिषीता ॥ 


मध्य दिवस च्रति सीत न घाञ्ञा । पावन काल लाकविसखामा ॥१॥ 


पिच चैव मास, श्क्तपक््‌, नवमी तिथि ओर भगवान्‌ को प्यारा अभिजित्‌ मुहन 
तथा दिन का मध्य भाग (मध्याह) था } उस समय न अधिक सर्दी थी, न गर्मी ! वह समय 
वड़ा ही पविच्र ओर सारे लेको को विश्राम देनेवाला था ॥ १॥ 


सीतल मंद सुरभि कह काऊ } हरषित सुर सतन्ह मन चाङ ॥ 


वन सुमित गिरिगन मनिच्नारा ! सवहिं सकल सरिताभृतधारा ॥२॥ 


उख समय शीतल, मन्द, सुगन्धित चायु .चलने.लगी ! देवता सन्न इए शरोर खन्तों 
के मन अपुच्चित हो उठे ¦! वन मँ क्त फलने लगे शर पवत प्रकाशित दो गये । सारी नदिर्या 
ष्यमरत की घा बहाने लगीं 1 २॥ 


स श्चवसर बिरंचि जव जाना ! चलते सकल सुर साजि बिमाना 
मगन विमल संकुलं सुरजा । गावहिं यन मंधकेवरूथा ॥३॥ 


जव इस बसर का जाजी ने जाना तब खारे देवता विमानो को सजा सजा कर 
अयोध्या को चले । निमेल आकाश मँ देवतां के समूह इकट्े हू गये ! गन्धी क समूहं 
्मानन्द से गुण गाने लगे 1 ३॥ 


बरषहिं सुमन सुश्जलि साजी । गहगहि गगन दँदुभी जाजी ॥ 
स्तुति कर्हि नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहि निज-निज-सेवा ॥ 
सब देता ्जलि भर भर फूलों की वर्षां करते लगे र आकाश मे नगाडे घमाके 


ॐ साथ वजने लगे ! नाग, सुनि र देनता स्तुति करने ले चौर सम कई बहत कार से 
अपनी अपनी सेवा (भेट) लने लये । ४ ॥ 


दे०-सुरसमूह विनती करि पर्वे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु भगटे ्रखिल-लाक-बिसाम ॥२२३॥ 


फिर सव लेकों के विश्राम देनेवाले, जगत्‌ के निवासः, भु रासचन्द्रजी प्रकट हुए । 
सव देवता उनकी स्तुति करे अपने पने स्थान के चले गये ॥ २२३ ॥ 


हंद-भये पगट कृपाला परमद्याला कोखल्या-हित-कारी । 
 रषित महतारी सुनि-मन-दारी श्दभुतरूप च्विारी ॥ 


प्रयम सोपान-बालकार्ड १८३ 


ल्कचन श्रभिरामं तचुघनस्वामं निजच्ायुध सुज चयी । 


भूषन वनमाक नयन्हविप्ताला सभासु खरारी ५ 


जव मावा फौखल्वा के हितकारी, परम दयालु, ऊृपालु (भगवच्‌) भ्रकट हुए तव 
युनियो के सन के दरनेबले उनके दुव रूप के देखकर मावा कौसल्या वहुव ही पित 
हई । उनके नेत्र सुन्दर थे, शरीर मेघ के समान श्यामल था, श्चौर वे चारों सुजग्यों में अपने 
(शद्ध, चक्र, गदा, पद्य) श्त घारण विये दुष्ट ये ! उनके यद्वो में भूप आर गले में वनमाला 
(गले से पावि तक लम्बी माला को वन-माला कदते ह) भूपित दयो रदी थी । उनके चडे विशाल 
नेत्र थे । राक्तमों के शतु श्रीभगवान्‌ शभा के समुद्र ये । 


कह दुङ्‌ कर जोरी श्रस्तदि तेय केहि विधि कड प्र्ग॑ता । 
माया-युन ग्यानश्तीत शमन वेद पुरान नंत ॥ 
करुना-सुख-सागर सव-णन-छ्रागर जेहि गावहिं सुति संता । 
सो मम दहित लागी जनच्ननुरागी भयड भ्रगट श्रीकता ।# 


कैसल्या उसके सामने हाय जेाद्करः कदने लगी--टे नन्त, तुम्दारी स्तुत्ति मै केसे 
फर । वेद्‌ शौर पुराणों ने श्मापक माया, गुण शओरोर जरान से भी परे श्रौर असीम साना है । 
वेदं रौर सन्तजन जिनका करुणा श्रौर सुख के सागर तथा सारे गुणो की खान कते है वे 
ही, भक्तों के प्रेमी, श्रीकान्त मेरे दित के लिए भ्रकट हए है । 


वांडनिकागा निमित स्या रोम रेस परति येद कर ¦ 
मस उर सा वासी यह उपदहाखी सनत धीरमति धिर नरह ॥ 
उपजा जव ग्याना पु सुसुकाना चरित बहत बिधि कीन्ह चह । 
कहि कथा सुहा मातु बुभ्भाद्रे जेहि प्रकार खतप्यम लहे ॥ 


वेद्‌ कहते हँ कि ्रापकी माया से रचे हुए श्रनन्त कोरि ब्रह्मार्ड श्रापके येम गेम में 
चसते दै, ची श्राप मेरे हदय (गमं) में रदे-दस हसी की वात के सुनकर यच्छ अच्छे पीर 
पुर्पो की वुद्धि. स्थिर नदीं रहती ! जव मात्ता के ज्ञान हुमा देखा तव भमु युसकाये; स्वोंकि 
वे श्यमी वहुच प्रकार के चरित्र करना चादवे दै 1 उन्दने पटली सुन्दर कथा घना कर साता को 
समाया जिसमे माता पुत्र-मेम (देश्वर समम्‌ कर नही) करने लगे । 


माता पुनि योली सा मति डली तजहु तात यदह रूया। 
कीजिय सिसुलीला श्रति-परिय-सीला यह सुख परम श्रनूपा ए 


१८४ - रामचरितमानस 


सुनि क्चन सुजाना रोदेन ठाना हाद बालक सुरभूषा । 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ ` 


उसकी वह बुद्धि बदल गई । वह फिर कहने लगी कि दे पुत्र; तुम यह रूप त्याग 


दो तुम श्रत्यन्त प्यार चद़नेवाली बाल-लीला करो । यह्‌ सुख वहत ही अनुपम है । इतना ` 


सनते दी देवताओं के राजा सुजान भगवाय्‌ बालक होकर रोने लगे ! (तुलसीदासजी कहते 
ह कि) जा लोग इस चरि (राम-जन्म) का गावेगे वे परमपद्‌. को पावेगे रौर संसाररूपी 
कुरे म न गिरमे। 
दा*-चिप-पेयु-सुर-संत हित लीन्हमनुजश्नवतार ! 
निज-इच्चा-निसित-तदु माया-यन-गा-पार ॥ २२४ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ माया, गुण ओर इन्द्रियो से परे है तो भी अपनी इच्छा-मात्र से 
उन्दाने ब्राह्मण, गाय, देवता चोर सन्तजनो के हित के लिए मुष्य-देह धारण करिया ! २२४ ॥ 


चो०-सुनि सिसुरुदन परम भिय वानी । संभ्रम चलि घ्रा" सब रानी ॥ 


हरषित जं तदहं धाईं ` दासी । ्रानंदमगन सक्रल पुरवासी ॥१॥ 


वालक केरेने की प्यारी वाणी सुनकर सव रानिर्यां चकित होकर वह चली 
श्यां । दासियाँ प्रसन्न शकर जाँ तदय दोड़ गड ओर सारे पुरबासी (वह खवर पाकर) 
श्मानन्द मे मग्नो गये।॥१॥ ` ˆ ~~~ 


दसरथ पुत्रजनम सनि काना । मानहू ` बह्मानदस्लमाना ॥ 


परमप्रम मन पुलक सरीरा । चाहत उठटन करत मति धीरा॥२॥ 


राजा दशरथ के तो पुत्रजन्म की वात सुनकर जह्यानन्द्‌ के समान आनन्द हया । 
परम-प्रम से उनका मन अर गया, शरीर पुलकित दो गया। बे बुद्धिका सावधान करके 
वहूतेरा उठना चाहते थे पर उठ न सके ॥ २॥ 


जा कर नाम सुनत सुभ हेड । मेरे शह श्चावा पथु सेदं ॥ 
परमानंद -प्ूरि मन राजा । कहा बोलाड्‌ बजावहु चाजा ॥३॥ 
ये मन मे कदने लगे कि जिनके नाम के सुनने से कल्याण होता है बही भ्रमु मेरे 


घर श्राये है । परमानन्द से राजा का मन भर गया । प्रकट मे सजा ने कदा कि वाजेवालो का 
चुलाकर वाजे वजव्ो ।॥ ३॥ | 


गुरु वसिष्ठ करहु गयड हकारा । श्राये द्विजन्ह सहित चपद्वारा ॥ 


ञ्ननुपम बालक देखिन्हि जाई । रूपरासि यन कहि न सिराईं ॥४॥ 
गरु वशिषठजी के बलवां गया चर वें खनते दी ब्राह्यणो के सदित राजद्वार पर ाये। 


# ण 


--~+ 
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खन्टेने श्राकर उस श्रनुपम चालक फो देखा कि जिसके रूपराशि श्मौर गुणो का वणन करने 
से उनकी समाप्ति दय नदीं होती ।॥ ४॥ 


दोन तव नंदीमुख सखराद्ध करि जातकरम सव कीन्ह । 
हाटक धेनु वसन मनि दप ॒विप्रन्ह कहं दीन्ह ॥ २२५ ॥ 


तव राजा ने नान्दीमुख श्राद्ध करके जातकमे-संस्कार किया शरोर फिर सुवण, गाय, 
वख श्रर मणि नाद्यं का दान दिये ॥ २२५॥ 


चो०~ष्वज पताक तारन पुर खवा \ कहि न जाइ जेहि भांति बनावा ॥ 


स॒मनब्रष्टि श्रकास तं हों । ब्रह्मानंद मगन सन सेई ॥१॥ 
ध्वजा-पताका मीर वन्दनवार से सारी योध्यापुरी छा गई । यह जिस भोति सजाई 
गदे, वह कटा नदी जा सकता । आकाश से फूलों की चपां दोने लगी रौर सव लोग ब्रह्म- 
श्मानन्द मे म्न हये गये १॥ 


कंद छंद मिलि चली लगाइ । सहज सिंगार किये उठि धाई ॥ 


कनककलस मंगल भरि थारा । गावत पैठर्हिं भूपदुश्रारा॥ २ ॥ 


सिये को रोलियो कौ येलियां णक साथ सिलकर स्वाभाविक श्रङ्धार कयि हुए 
उटकर चल पड़ीं ¡ वे सेने के कलश शरीर थालो मेँ मद्वल की "चीजें भर कर गाती हृदं राजा 
दश्तरथ की उ्योदी के भोत्तर जाती थी ।॥२॥ 


करि श्चारति नेवल्मावरि करीं 1 वार वार सिघ्ठुचरनन्हि परीं ॥ 


मागध सूत वंदि यन-गायक । पावन यंन गावहिं रघुनायक ॥२॥ 
व सियो शरारती करके न्याद्धावर करती श्रौर वार चार वालक फे चरणो मे गिरती 
यीं । मागध (राजाच्या के वंश-परम्परा के जीविका पानेवाले सेवक), सूत (पुराणए-उत्ति- 
वाले), चन्दीजन (स्ति करनेवाले भार आदि); श्रौर गुण गानेवाले (गेये) रामचन्द्रजी फे 
पवित्र गुणो का गान करने लगे ।॥ ३॥ 
सरवसदान दोन्ह सव काहू । जेहि पावा राखा नहि ताह 


स्रग-मद-चदन-कुकम-कीचा । मची सकल बोधिन्ह किच बीचा ॥४॥ 


सभी ने शरपना सवेस्व दान कर दिया । निन्दने वह. दान पाया उन्दोने भी उसे नदी 
रक्खा (उन्दने फिर प्रर किसी का दे दिया)। सारी गलियों मेँ कस्तूरी, चन्दन शोर केसर 
को कीच भर गड्‌ ।॥ ४ ॥ 


दा ०--णह शह वाज वधाव सुभ प्रगटे सुखमाकंद ! 
हरषवंत सच जह तरह्‌। नगर नारि-नर-ज्ंद ॥२२६॥ 


१८६ रामचरितमानस 
धर धर शुभ धादयां वजने ल्मी कि शोभा के धाम भग्वान्‌ ने जन्म लिया । नगरं 
के सारे खीम्पुरषों के फुणएड जर देखा तदा दष मे प्रफदित हो गये ॥ २२६ 
यो ° -शेकयसुता सुभित्रा दोः । सुंदर 'सयुत॒ जनमत भह ्रोठः ॥ 
कह सुख संयति समय समाजा 1 कहि न सकड सारद श्चहिराजा ॥ १॥ 
केकेयी रोर युमिना इन दोनो ने मी खन्दर पुत्र उत्पन्न कयि ! उख समय के समाज 
की युख-घंपत्ति का वणन सरस्वती चौर रोषजी भी नर्ही कर सकते ॥ १॥ 
छवधपुरी सेह एहि भती । प्रमुहि मिलन आङ जनु राती। 
देखि भालु जनु मन सङुचानी । तदपि वनी सध्या शचनुमानी ॥२॥ 


उस खसय ऋयेोष्यापुसै की साभा ेखो हृद कि मानों सामचन्द्रजी से मिलने के लिए 
राच श्चादं है1 पर वह सूयं का देखकर सानो मन में सङ्च गहदे-दै, पर तो मी एेसा माम 
होने लगा कि मानें वह्‌ रात्रि संध्या हो गईेहै (प्सा क्यों जान प्ड्वा था यह आमे कहां 
गया है) 1 २। 


द्मणरधूप वहु जनु ओधिवाश 1 उड्इ च्रवीर मनं चरुनारी 


संदिर-मनि-समृह जतु वारा । वरप-ण्ह-कलस से इदु उदारा ५३१ 
गर का अधिक धुष्भो दो रहय है वह मानें चधेस दै अर अवीर जो उड़ता था 
वही मानों स्या की लाली है । (राजप्रासादों मे) मणियेों का सय ह मानें तारागण रैर 
सजमहल के ऊपर खा जो युवएकलश था वही माच सन्दर चन्द्रमा द | ३॥ 


भवन-वेद-घुनि चरति सदु बानी । जनु खग-मुखर-समय जनु सानी # 


कौुक देखि पतंग अरुलाना ! एक मस तड्‌ जातं न जाना १४१ 


राजमहल में कसल मरी आर रखयो वाणी से जेः देद्ष्वनि होवी थी, वही माना 
चिदियें क समयातुकूल चक्ष्चक्षना था ¡ इस कौतुक के देखकर घय भी भूल में पड 
गया च्रौर एक मास तक वीत जाने का उसे ज्ञान न इुखा। अथोत्‌ वह एक मास वक 
स्थिर रहा ॥ ४॥ 


दा०-मासदिवस कर दिविस धा मरम न जानड कोड्‌ । 
रयक्षमेत रबि थाकेड निसा कवन विधि होड १२२९७ 


इस प्रकार एक सदैते का एक दिन हा णया ३ इसका ममे किसी ते नरह जना । रथ 
खड़ा करके सूये वहीं सह्य रद्य ता रात किस तरह हतो १ ॥ २२७॥ 


चौ ° -यह रहस्य काट नहिं जाना । दिनमनि चले करत युनमाना १ 
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 
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| ~ । 
इस रदस्य को किसी ने नही जाना शरीर सूये-नारायण गुणगान करते हए चल पड । 
उस मरोत्सव का देखकर देवता, यनि श्रीर नाग सन शरपने अपने भाग्य के सरादते हुए 
पने पते स्थानें को चले गये ॥ १॥। - 


्रउरड एक कर्द निज चेरी । सुय गिरिजा अविहट्‌ मति तेरी ॥ 


काकभुसंडि सग॒ हम दोः । मनुजरूपं जानड्‌ नहि काठः ॥२॥ 
शिवजी ने कदा- हे पावती, तस्दारी युद्धि वदी पकी ह ! इसलिए मँ अपनी एक श्चौर 
चारो कहता है । बह यह्‌ कि-कषणयुसुर्ड ौर मे- दोनों मण्य का शरीर धारए कयि इए 
थे, जिसे कोद नदीं जानता था ।॥ २॥ 


परमानंद षरम-सुस्छ-फूले । बीथिन्ह फिर हि मगन मन भले ॥ 


यह सुभ चरित जान पेसाङई। कृण राम के जापर हाई ॥३॥ 
चड़ श्रानन्द श्रौर प्रेम के सुख में एूले हुए मन में मगन गलियों मे भूले 
हए थे। श्रा ! इस शुम -चरित के वदी जान सकता दै जिस पर रास्स्वन्द्रजी की 
पाहा] ३ 


तेहि अक्सर जा जेहि बिधि रावा । दोन्हं भूप जो जेहि सन भाका ॥ 
गज रथ तुरग हेम गे हीरा! दीन्ह्‌ चप नाना बिधि चीरा ॥४॥ 


उस समय जो जिस तरह श्ाया उसका राजा दकश्षरथ ने केसा दी मनमाना दान दिया 
हाथी, स्थ, घोडे, सेना, गाय ओर.दीरे तथा नाना प्रकार के चख राजा ते दिये! ६ ॥ 
दा ०-सन स्तषतेष सनन्हि के जह वहं दष्टं ्रसीक्च । 


१\ 
सकल तनयं चिर जह तलसिदास के इस ५२२८ 
। . सभी र चित्त मे इतना सन्तो इमा कि बे जो तदो आशीबोद्‌ देने लगे । (इसो 
प्रम में मस्त श्रीतुलसीदासजी भी ्याशीव)द देते दै कि) हे तलसीदास के स्वामी समी पुत्र | 
चिरजीवी रहो ॥ २२८ ॥ 


से{०-कल्कुक दिक्स वीते एहि भरती । जात न जानिय दिन अरु राती ॥ 


नामकरन कर वसरु जानी । भूप बेलि प्टये सुनि ग्यानी ॥१॥ 


ऊख दिन इसी तरद्‌ उत्सव मनाते नीत गये ! रात श्योर दिन जते हुए माद्म न दिये । 
उन बालकों के नामकर्णए-संस्कार का समय जान कर राजा ने ज्ञानी भनि के बुलवा 
भेजा ॥ १॥ 


करि पूजा भूपति असल सश्छा । धरिश्च नाम जा सुनि यनि राखा ॥ 
इन्ह के नामं अनेक अनूपा । मं नुप कह स्वमति श्रुरूपा ॥२॥ 
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॥ लि 
महाराज दशरथ ने पूजा करके यह कहा कि हे युनि, श्रापने जा नाम सेच रक्खा हो, 
वह॒ नास रखिए । मुनि मे कदा फि ह राजन्‌, इनके नाम अनेक ओर अनुपम हैँ । मै अपनी 
दुद्धि के अनुसार कहता हू ॥ २॥ 


जे श्रानेदस्तिधु सुखरासी । सीकर ते चल्ञीक ` सुपासी ॥ 


से सुखथाम राम चरस नामा \ च्रखिललाक दायक विसख्रामा ॥२॥ 


जा आनन्द के सागर, यख को राशि है शमर जिनके ृपाक्ण से तीनां लाक 
सुखी होते दै, जा सुखधाम शरीर सारे लें को विश्राम या सुख देनेवाले है उनका नाम 
«राम हे | ३॥ 


विस्वभरन पोषन कर जेाहं। ता कर नाम भरत श्रस हई ॥ 


जा के सुभिरन तं रिपुनासा । नाम शत्रुहन वेद कासा ॥४।॥ 


जा सारे संसार का पालन-पोषण करनेवाला दै उसका नाम “भरतः, होगा| 
जिसका स्मरण करते से शत्रश्मों का नाश हो जाता है उसका नाम वेदं मे प्रकाशित 
(“शत्रून है |} ४ ॥ 


दा ०-लच्लन-घाम रामप्रिय सकल-जगत-्राघार । 


युरु बसिष्ठ तेहि राखा लद्िमन नाम उदार ॥२२६॥ . 
जा सारे अच्छं लक्तणो के धाम, राम के प्यारे शरोर सारे जगत्‌ के आधार है गरु 
वशिनी ने उनका उदार नाम "लक्ष्मण" रक्खा |! २२९] 
चो °-धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेदतच्व नृप तव॒ सुत चारी ॥ 


मुनिन जनसरवस सिव-पाना । बाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥१॥ 


गुरुजी ते मन मे विचार कर सवके नाम स्ख दिये। उन्दने कहा कि है राजन्‌ 
तम्हारे चारो. पुत्र वेद कै तत््व-रूप हँ अथोत्‌ इन्दी का निरूपण वेद्‌ करता है । ये सव मुनियों 
कै धन, भक्तों के सवेस्व ओर शिवजी के प्राण है । उन लोगों (रिवादिक) ने वाल-लीला के 
प्रानन्द-रस के दी खुख माना है ॥ १॥ 


बारेहि तं निज हित पति जानी । ललिमन राम-चरन-रति मानी ॥ 


भरत सच्रहन दनड भाई । प्रभुसेवक जसि प्रीति बडाई ॥२॥ 


लक्ष्मणएजी ने बालकपन से दी रासचन्द्रजी को अपना हितकरो स्वामी जान कर 
उनके चरणों में प्रीति लमा ली! भरत चौर शत्रु दोन भाद्यों ने जैसे सेवक शौर स्वामी की 
प्रीति सषि केसी प्रीति वद्ाई। २॥ | 
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स्याम गोर | सन्दर दोउ जारी । निरखहिं छबि जननी तृन तारी ॥ 


चारिड सील-रूप-युन-धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥३॥ 


श्याम चोर गोर शरीरवाली दोनों खन्द्र जोडियों की छवि का मात्ताये तिनका तोड़कर 
देखती है (जिसमें दीठ न लगे) । वेसे ता चासते ही भाई शील, रूप श्र गुण के धाम ये, परतो 
भो सुखसागर राम सवसे धिक थे ॥ ३॥ 


हदय श्चनुयह इंड-पकासा । सूचत॒किरन मनोहर हासा ॥ 


कवु उचछंग कव्हुं बर पलना । मातु दुलारदिं कहि प्रिय ललना ॥९॥ 


उनके हदय मे कृपारूपी चन्द्रमा का प्रकाश था, जा सन हरनेवाली ईहैसीरूपी किरणं 
से प्रकट होता था। उनकी माताये उनका कभी गोद में लेती थीं ओर कमी सन्दर पालने मेँ 
सलाती थीं । च्रीर प्यारे लाल, इत्यादि कहकर उनका दुलार करती थी ॥ ४॥ 


दा °-व्यापकः बहम निरंजन निरयन विगतविनाद ! 


सा नज प्रेम-भगति बस कौसल्या के गेद ॥२३०॥ 


जे ब्रह्म सवेन्यापक है, निरंजन, निराण, हप-लोक-रदित रै, वही जन्मा, प्रेम शौर 
भक्ति ॐ वश मे होकर, कैौसल्याजी की गोद मे (खेल रहे है ।॥ २३०॥ 


बो ° -काम-काटि-नि स्याम सरीरा ! नील कज वारिद गंभीरा ॥ 
प्ररन-चरन-पंकज-नखजाती । कमलदलन्हि बेटे जतु माती ॥१॥ 


रामचन्द्रजी के नील कमल तथा गम्भीर मेषों के समान श्याम शरीर मेँ करोडो काम- 
देव की शोभा-थी । उनके लाल कमल के समान चरणों के नखो की चमक देसी थी मां 
` कमल की पंखडियों पर मोती लग रहे ईह १॥ 
रेख कुलिल ध्वज ओंकुस सेह । नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मेड ॥ 
करि किंकिनी उदर त्रय रेखा 1 नाभि मेँभीर जान -जिन्ह देखा ॥२॥ 


उनके चरण-तलों मे वज्र, ध्वजा शरोर श्ंछुश श्रादि की रेखायं शोभित हो रही 
थी । उनकी पंजनी की ध्वनि सुनकर सुचियों के भी सन मोहित हा जाते थे । कमर मे करधनी, 
पेट मे तीन रेखार्य (न्िवली) है रौर उनकी नामि की गम्भीरता को वदी जान सकता है 
जिसने उसको देखा दो ॥ २॥ 


भुज ॒विसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरिनख चरति सोभा रूरी ॥ 


उर मनिहार पदिक की साभा) बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥३॥ 
उनकी अजाये बहुत ही किशाल (लनी) जीं ओर .खूव भूषर्णो से भरी थी । हदय पर 
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` सिंह के नख की शोमा बहुत दी सुन्दर हे । उनके हृदय मे मणियों का हीर शरीर चौकी शोभितः 
दै श्नौर व्राह्मण के चरण के चिहं (शृगुलता) को देखकर मन मोदित हो जाता ३ । ३॥ 


कंबु _कंट श्रति चिुक सुहाई । अ्रानन ` श्रमित-मदन-लवि =ाई ॥ 
दइ दुड दसन रधर ` च्ररनार । नासा तिलक फे बरनई पारे ॥९॥ 
उनका कंठ शङ्क के समान था चौर ठोडो बहुत ही "सुन्दर थी 1 उनके सुख पर नन्त 
कामदेवो की छवि छाई हृद थी। दो दो दोषों (नये निकले हृ) चौर. लाल होगे तथा नाक 


१ 


के उपर के तिलक का वणेन कोन कर सकता है! ४ ॥ | 
सदर स्वन सुचारु कपेला \ श्रति प्रिय मधुर तोत्रे बोला ॥ 
चिद्धन कच चित गञुच्रारे । बहू पकार रचि भातु स्वरे ॥५॥ 


कान्‌ सुन्द्र रौर गाल श्यति सुन्दर थे] "उनके तोतले वचन . अत्यन्त प्रिय .्ौर 
मीठे थे । उनके गभंवाले चिकन चीर रधूषरवाले बालों को माता ने बहव प्रकार की- सचना से 
सांरा था ॥ ५॥ | । 


पीत भयुलिया" "तनु पहिराई । जानु-पानि बिचरनि मेरि-माई ॥ 
९९/ भ कहि जानि ` ई ५५/ सपने \५/ ६ 
रूप सकरहि नहि कहि ति सेखा । से जानहि सपने जिन्ह देक ॥&॥ 
उनके शरीर मे एक पीली मुल (अंगरखो) पहनादरे इडे है ! उनका शुने श्रौर 


हाथों के वल चलना वहत च्नच्छा . लगता है । उनके रूप का वणन वेद्‌ रौर शेषजी भी नदीं 
छर सकते । उनके रूप के वही जानते हैँ जिन्होने एक वार उर्न्दे स्प्न मे भी देख लिया 


 है॥६॥ | 
दौ ° -सुखसदोह मेहर ग्यान-गिरा-गोतीत ! 
दंएति परम प्रेमवस्न कर सिसुचरित पुनीत ॥२३१॥ 


सुख के धाम, मोहात, ज्ञान बाणी एवं इन्द्रियो से मोन जानते योग्य भगवान्‌ , उन 
दोनें खो-परुष--कौसल्या अर दशरथ --के श्रत्यन्त प्रेम के वशं मेँ दौकर तरह तरह के 
पवित्र बाल-चरिक करते लगे 1 २३१ ॥ 


चौ ° --एहि बिधि राम जगत-पितु-माता 1 कोसल-पुर-बासिन्ह सुखदाता । 
जिन्द रघुनाथचरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी \\९॥ 


` - जगत्‌ फे माता-पिता सामचन्द्रनी इस तरह - अयेध्यावासियो के खख देने लगे ( द 
पावेती, जिन्दोने रामचन्त्रजो के चरणए-कसलों में प्रीति की उनकी यह्‌ गति न प्रस्यत्त प्रकट है | 
त्रयात्‌ राजा दशर्य श्रीर रान कौसल्या ने पहले जन्म में रामचए्ण भं ्रोवि कौ तो नका 
यह्‌ फल मिला कि भगवान्‌ उनके पुत्र वन गये ॥ १ ॥ | 


रीरि शीण ~ ~ 1 ०जकककिक्न्ब्क्करन्कन्नकन क्स 


नका न -चने गामिन्यो जीव 
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रघुपलिच्सुश्च जतन कर कोरी । कवन स्कड्‌ भवनन छोरी ॥ 


जीव चराचर चस के राखे । से माया पु सौ भय भाखे ॥२॥ 


कीन सदुष्य समचन्द्रजी से विमुख रदकर करोड यत्न करने पर भी संसार के बन्धत 
सेद्रुटसकताहैश्रौर कीतोेष्या कु, जिस माया ने चर धेर जगत्‌ को अपने वश में 
कर्‌ रक्खा ट चद साया भगवान्‌ से मय मानती ₹ 1} २॥ 


भूकुरटिविलास नचावई्‌ ताहो ! श्रस पु खाहि भजिय कदु काही ॥ 


मन क्रम वचन लाडि चतुराई । भजत छपा करिह रघुराई ॥२॥ 
जो परमाल्ना उत माया को श्रकटि फे विलास (करात्त) से नचाया फते है, रेस 
स्वामी फे छोडकर किए किसका सेबन करना चादिए १ जे कदं मन, चचन, कमं से चश 
(चालारी) योद्धकर भजन करे उस पर रयृनाथजी एषा करगे | ३॥ 
एहि विधि सिस विनोद परञ्च कीन्हा । सकल-नमर-चाखिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
लेदः उदछंग॒ कबरहुंक  हलरावड्‌ । कहु पालने घाल सुलाद्द्‌ ॥४॥ 
भवान्‌ रामचन्दरली ने उस तरद्‌ वाल-करीटा फी, चौर संपूण श्ययेस्यावाक्िं के 
यख दिया । उनकी सादा कभी तो छन्द गोद म लेरूर दिलानी है, कभी पालने मे डाल कर 
सुलारी ह 1 £ 1। 
दो०-प्रूममगन कौसल्या निसि टदिन जात न जान । 


सत-सनेह-वस माता वालचरित कर गान ॥२२२॥ 
श्रीकीसल्याजीं प्रेम में इतनी मग्र हई दँ कि उन्दै दिन राच वीतते हए नदीं जान पडते । 
श्रीर्‌ पुत्र के स्तेह फे बद वे श्रीरामचन्द्रजी के चालप्वरिनों स्ते ही गाती है २३२॥। 
चे ०-एक वार जननी श्रन्हवाये । करि सिंगार पलना पौदाये ॥ 
निज-ङल-इष्ट-देव भगवाना ! प्रजा देतु कीन्ह च्सनाना ॥१॥ 


एक वार माता ने उनको स्नान कराया ध्यौर सिद्गगर कराके पालने में लिटा दिया! 
फिर श्यपने फुल के इषटदेव भगनान्‌ फी पृजा करने के लिए उन्दोने (माता ने) स्नान किया १॥ 


करि परजा नेवेय चदावा ।ध्रायु गई जरह पाक बनावा ॥ 


घरि मातु तदवा चलि श्चा । माजन करत देख सुत, जाह ॥२॥ 


माता कौसल्या ने पूजा फरक नैवेय चदाया नौर बह श्राप वों (रसेदेवर भें ) गद्‌ 
जह भजन जना या ¡ जव वदो फिर लौटकर माता श्चा तब उन्दोने पुत्र के भाजन करते 
हए देखा ॥ २॥ +. 


॥ 
^> # 


१६९२ . , रामचरितमानस 


गईं जननी ससु पिं भयभीता । देखा वाल तहा पुनि सृता ॥ 
वदुर आरा देखा सुत. सेदं । हदय कंप मन धोर न होई ॥३॥ 


_ फिर्‌ माताजो उरतीं डरतो वालक के पास गई तो देखा कि वालक वदँ (पालने मे) 
सा रहा दै) कर्‌ रसोदघर म ्राकर उसी वालक का (भाजन करते) देखा ता हृदय कोपने 
लगा ओर मन में धीरज न हेता था॥ ३॥ 


इष्टां उदां दुड बालक देखा । मति श्रम मोर कि श्रान बविसेखा । ॥ 
देखि राम जननी रङ्कलानी । पमु हंसि दीन्ह मधुर सुकानी ॥४॥ 


कोसल्याजो सोचने लगीं कि मैने एक बालक पलने में ओर एक भजन करते हुए रसे 
दो वालक देखे! यह मेरो. बुद्धि मे भ्रम हा गया दै कि चोर कद विशेष धाव है । यों श्रीराम- 
चन्द्रजी मात्ता को घवड़ाई हु देखकर मन्द्-मुसक्यान से ्हैस पडे | ४ ॥} 


दो०-देखरावा माति निज श्रदभ्रुत रूप श्रखंड 
रोम रोम परति लागे कोटि कारि बह्मंड ॥२३३॥ 


फिर उन्होने माता को अपना वह्‌ खणड श्मौर श्दूभुत रूप दिखलाया कि जिसके 
रोम रोम में करोड नह्मारड लगे हुए हे ॥ २३३॥ 


चै ०-गनित रवि ससि सिव चतुरानन \ बह गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 


„ काल करम युन म्यान सुभाङः । सउ देखा जो छुना न का ।॥१॥ 
संख्य सूये, चन्द्रमा, महदेव, नद्या; -ओर हजाये पवेत, नदी, समुद्र, प्रथ्वी, वन, 
तथा काल, कमे, गु, जान शरोर स्वभाव आदि फे साथ साथ वे चीजे मी मातानेदेखीं जा 
किसी ने खनी भी नदीं यीं 1 १॥ । 
देखी माया सव॒ विधि मादी) चरति समीत जरे कर ठी ॥ 
देखा जीव नचावह जाही । देखी भगति जो दोर ताह ॥२॥ 


उन्दोति वहो सव प्रकार से वलवती मायाका भी देखा, जा श्रोरामजी के सामने 
हाय जाड़कर्‌ डरती हरं खड़ी थी । फिर उस जीव को देखा जिसे वह (माया) नचाती है र उस 
भक्ति के मी देखा जा जीव को माया के फन्दे से दछ्ंडाती है ।। २॥ 


तन पुलकित मुख बचन न 'श्रावा । नयन भूदि. चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
बिस्मयव॑ति देखि महतारी 1. भये बहुरि सिघुरूप खरारो ॥३॥ 


इतना देखकर माता कौसल्या का शरीर पुलकित दे गया श्चौर खुंह से बोलन 
निकला । उन्न शख चन्द. करके उनके चरणों मे सिर रख दिया । अपनी माता करा अचरज 
मं भरी हुई देखकर राक्षसो के मारनेवाले वे भगवान्‌ फिर बालक-स्वरूप हा गये ॥ २॥ - 
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छरस्त॒ति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मै संत करि जाना ॥ 
हरि, जननी वहु विधि समुकाईं । यह जनि कतरह कसि खल साईं ॥४॥ 


उनसे भगवान्‌ की सतति भी न की गईं । वे उरी कि मने जगत्ता को पुत्र जान र््खा 
क क) ष्मोर देखो 
ह । भगवान्‌ ने माता के वहत प्रकार से समाया श्रौर कटा कि देखो माताजी ! यद समाचार 
किसी से न कहना ॥ ४ ॥! 


दो ०-वार वार कोसल्या विनय करइ कर जरि । 


ध्रव जनि कव व्यापहे प्रभु माहि माया तारि ॥२३६४॥ 
कोस्य वार्‌ वार हाथ जाडकर विनती कर्मे लगी क्रि हे प्रमु, रव मुभे श्रापकी 
माया कभी न व्यापे॥ २२४॥ 


चे ०-वालचरित हरि वहुविधि कीन्हा । चति श्रानेद दासन्ह करं दीन्हा । 


९ € 
कल्ुक काल चोते सव भ्गड । वड्‌ भये परिजन-सुख-दाई ॥१॥ 
भगवान्‌ ने कटे तरह के घाल-चरित किये शौर पने सेवको को वहुत ही श्रानन्द्‌ 
दिया । छदं समय वीमे पर फुटुम्ब को सुख देनेवाले चारो भार बडे हए ॥ १॥ 


चृडाकरन कीन्ह युर जाई । विप्रन्ह पुनि दलिना चहु पार ॥ 


परम मनोद्र चरित श्रपारा 1 करत फिरत चारिड सुकुमारा ॥२॥ 
गुरुजो ने श्चाकर उनका युडन-सेम्कार कराया, श्रीर उस समय ब्राह्मणो ने फिर वहत्‌ 
सो दचचिणा पाड 1 चारो मार चदे ष्ठी मनेाहर श्रपार चरि करते फिरते थे ॥ २॥ 
मन-कम-वचन-्रगौचर जाई । दसरय श्रजिर विचर प्रम सेहं ॥ 


भाजन करत बोल जव राजा । नरि श्रावत तजि बालसमाजा ॥३॥ 
ला प्रु मन, कमे श्रार वचन त्रा उच्छ्रयां फे गोचर नहीं है, वही रामचन्द्रजी दशरथ 
फे श्रँगन मं सेलत-करदते फिपते दै । भाजन कस्ते समय महाराज जव उनके वुलति है तव श्राप 
वालको के समान को चाडकर नहीं श्याते है । २॥ 
कोसल्या जव वलन जाई । दरमुकिं दुमुकि प्सु चलदिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव श्रत न पावा । ताहि धरइ जननी -हटि धावा ॥४॥ 


धूसर धरूरि भरे तनु श्राये । भूपति विरहि गाद बेठाये ॥५॥ 


,, जव कौसत्या न्दर वुलाने के लिए जाती है, तव भगवान्‌ दमक छमक कर भाय खड 
होते हं । वेदां ने तो जिनका शन्त न पाकर नेति' कहकर क्रुटकासा पाया, च्रीर शिवजी ने भी 
जिनका पार न पाया उन्दः माताजी दौडकर हट से पकड़ लेवी दै ।! ४॥ फिर बे शरीर 
मे धृल लपेटे हए श्राय श्रौर राजा दशस्थ ने सकर उनको गोद मेँ बैठा लिया ॥ ५॥ 
फार २५.२६ 
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दो ०-भेाजन करत चपल चित इत उत अवसर पाड । ` 


भाजि चले किलकत मुख दधिच्नोदन लपटाइ्‌ ॥२३५१ 
वे चच्चल चित्त से भोजन कर रहे है, ओर मौका पाते ही ह मे दधि-दन (दही, 
भात) लिपटाये इए ओर किलक किलक कर हसते हुए इधर-उधर भाग जाते है ।। २३५1 
चौ ° -नालचरित श्रति सरल खु्टाये । सारद सेष सेसु खुति गाये ॥ 


जिन्ह कर मन इर्ह सन नहि राता । ते जन वंचित पिये विधाता ॥ १॥ 


एेसे पेसे बड़े सरल, युदावने वाल-चसरां को सरस्वती, शेषजी, महादेवजी श्मौर वेदों 
ने गाया दै । इन चरितं मे जिनके चित्त नदीं रगे उन लोगों को विधाता ने छल लिया है । 
अथोत्‌ उनका मवुष्य-जन्म ही व्यथं है।। १॥ 


भये कुमार जबहिं सव भ्राता । दीन्ह जनेड युरु-पितु-माता ॥ 


खुरु-णह गये पठन रघ्ठराड । प्रलप काल विच्छा सव पाई ॥२॥ 


सव भाई जव कुमारावस्था में राये तव गुर शरोर माता-पिता ने उनका यज्ञोपवीत- 
संसार किया ] फिर रामचन्द्रजी गुर्‌ के घर पदुने के लिए गये । थोड़े ही समय मे उर्न्दनि 
सव षियापालीं।। २) 


जाकी सहज स्वा खति चारी । से इरि पड़ यह कोतुक भरौ १ 
बिच्छा-बिनय-निपुन  यनसीला 1 खेलहिं खेल सकल दयलीला ॥२॥ 


वारो बेद जिसके स्वाभाविक श्वास ही है वह परमात्मा विद्या पदे, यह कैसे भारी 
कौतुक की चात है ! सारे राजङ्ुमार विद्या, विनय में निुण तथा गुणवान्‌ हृष रौर खेलते 
, समय वे राल्य-प्रचन्ध-सम्बन्धीं खेल खेलते थे 1 ३॥ 


करतल वान धलुष चति सहा । देखत ॒ रूप चराचर मेहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह विहरं सव भाडे.1 धकित होदि स लेम लुगाई २ 


उनके हाथो मे "धुष-वाण वहत अच्छे लगते ये । उनके {उस) रूप का देखकर 
सारा जगत्‌ मोहिव हो जाता था ] जिन गलियों में सव भाई खेलते थे उन गलिपें के सव खी- 
पुरुष उन्दः देख देखकर थक्रित हो जाते थे ।॥ ४ ॥। 


दा ०-कासल-पर-वासी नर नारि वृद्ध ्ररु जाल । 


घ्रानं ते भियं लागत्त सव कर रास कृपाल ॥२३६॥ `. 
` अयेष्यापुसे क निवासी खो-पुरुप, वृढ चौर बालक सवको दया रामचन्द्रनी प्राण 
से मी श्यधिक प्यारे लगते ये ॥ २३६ ॥ 
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चौ०-्व॑धु सखा संग लेहं बुलाई । बन गया नित खेलदहिं जाई ॥ 
पावनभ्रग माररिंजिय जानी । दिन पति नृपदहिं देखावरिं मानी \१॥ 


भावों श्चीर मिर्ो को बुलाकर श्रर उलको साथ लेकर वे चन मे नित्य शिकार खेलने 
जाया करते थे ! जिस मृग को वे मन मे पवित्र समते उसको मारकर लाते शरीर प्रतिदिन राजा 
को दिखाते ये}! १1 


जे सगं रासचान के मारे !ते तन्तु तनि सुरलेाक सिधारे॥ 


घ्मनुज सखा संग भाजन करहीं । मातु पिता श्रग्या अनुसर ॥२॥ 


जो मृग रामचन्द्रनी के वाण्‌ से मारे जाते वे शरीर द्योडकर स्वगे को चले जाते । वे 
श्मपने छोटे भादयों शौर मित्रों के साथ भोजन फिया करते रौर सदा माता-पिता की राज्ञा कै 
श्नुसार चलते थे} २] 


जेहि विधि सुखी दाहि पुरलागा । करहि कृपानिधि साड संजागा ॥ 


वेव पुरान सुनहि मन लाई । श्रापु करहि ल जन्ह समु भाई ॥२॥ 
कृपाखागर वेसे टी काम करे थे जिनसे शयोध्यावासियों के सुख रो! 
क पुराणो को वे मन लगाकर सुनते थे श्र षटोटे भाद्यो फो समभाकर शापभी 
कहते ये ॥ २॥ 


पातकाल उरि के रघुनाथा । मातु प्ति यरु नावि माधा ॥ 


घ्रायसु मागि करहि पुरकाजा । देखि चरित हरषड मन राजा ॥४॥ 


रामचन्द्रजी नित्य प्रातःकाल उठकर मावा, पिका श्रोर् गुर्‌ को सिर नवाते थे। वे 
श्याज्ञा मोँगकर नगर का काम करते ये। उनके एेसे चरसि देखकर महाराजा दशरथ मन में 
वहुव ही प्रसन्न होते थे ॥ ४॥ 


दो °-व्यापक श्रकल श्रनीह्‌ श्रज निर्न नाम न रूप! 


भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र ्ननूप ॥२३५७॥ 


जो भगवान्‌ सवेन्यापक, फलारदित, इच्छादीन, जन्मा च्रौर निगुण है तथा जो नाम- 
रूपसे दीन द वे भक्त के दित के लिए तरद्‌ तरह फे विचित्र चरित्र करते दै ।। २३७॥ 


चो ० -यह सव चरित कहा मं गाई! श्रागिलि कथा सुनहु मन लाह ॥ 
विस्वामिच्र महामुनि ग्यानी । बसहिं विपिन सुभ च्राखम जानी ॥१॥ 


श्रोमहादेवजी कदे दँ कि दहे पावेतो ! यद सव चरित्र -मेने गाकर्‌ कदा । अव इससे 
भये च्म कथा मन लगाकर सुनो । वदे ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी वन मे, एक शुभ 
भाघ्म मे, निवास कसते े॥ १॥ 
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जटं जप जग्य जाग सुनि. करहोँ । श्रति मारीच .सुबाहृहि उरी ॥ 


देखत जग्य॒निसाचर धावं । .करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥२॥ 
वहो ऋषि लोग_ जप, यज्ञ शरोर योगसाधन किया करते थे, पर मारीच चौर सुबाह 
(रात्तसो) से वे वहत उरते थे । यज्ञ को देखते ही राक्तस दौड पडते च्मौर उपद्रव करते जिससे 
सनि लोग वहत दुःख पाते थे ॥ २॥ । 


गाधि-तनय-मन चिंता व्यापो । हरि बिनु भरिहि न नि्तिचर पापो॥ 


तच मुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रमु ्चवतरेड हरन महिभारा ॥३॥ 
गाधि ऋषि के पुत्र विश्वाभित्रजो के मन मे चिन्ता ई। वे सोचने लगे कि भगवान्‌ 
के विना ये पापी रा्तस नही मरेगे । तव सुनिवर ने मन में विचार किया किप्रसुने प्रथ्वी 
का भार उतारने के लिए चरवेतार लिया है ॥ ३॥ 


एद मिस देख पद॒ जाई । करि विनती श्रानडं दोड भाई ॥ 


ग्यान-बिराग-सकल-एन-च्यना । सा परभु मे देखब भरि नयना ।४ 
मं इसो वहाने से उनके चरणे को जाकर देख ओर विनती करके दोना भादयो का 


लिवा लाँ । जो ज्ञान, वैराग्य श्रोर सारे गुणो केस्थानर्दै उन प्रमु कोमे आंख भरकर 
देगा । ४॥ 


दो ० -बहु विधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार । 


करि मञ्जन सरजूजल गये भूप दरबार ॥२३८) 
वहुत तरह से मनोरथ करते हुए विश्वामित्रजो का जाते देर नहीं लगी । सरय्‌ नदी 
के जल से स्नान करके बे राजा दशरथ के दरवार में जा पहूचे ॥ २३८ ॥ । 
` चो °-मुनि च्रागमन सुना जब राजा । मिलन ग यड लेड विप्रसमाजा ॥ 


करि ठंडवत मुनिहि सनमानी । निज रासन बेठाररन्हि खानी ॥१॥ 
महाराजा ने जव सुनि का चाना खना तव ब्राह्यण-मर्डल फो साथ लेकर वे उनसे 
मिलने गये । महाराजा ने मुनि को दण्डवत्‌ कर उन्दं सम्मान-पूवक लाकर अपने श्रासन 
( राजसिंहासनं ) पर वैटाया ॥ ९ ॥ | । 


चरन पखारि कीन्ह श्रति पूजा । मे सम श्राजु धन्य नहि दूजा ॥ 


विविध भति भजन करवावा । मुनिवर हदय हरष रति पावा ॥२॥ 
दशरथजी ने उनके चरणए पखारकर उनकी खव पूजा की ओर कदा कि श्राज भेर समान 
दृखरा कोई भाग्यवान्‌ नदीं है। किर उन्दोने नाना रकार क भोजन करवाये । इससे 


॥ =) । मः क 


मुनिवर विश्वामित्र ने मन मे हूत च्मानन्द्‌ पाया । २॥ 
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पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 


भये मगन देखत मुख सभा । जनु चकोर पूरनससि लोभा ॥३॥ 
फिर महाराजा ने चासो पुत्रो को उनके चरणे मे डाल दिया । रामचन्द्रजी को देखते 
ही सुनि को श्रपने शरीर की सुध भूल गद्‌ । रामचन्द्रजी के युखारविन्द की छवि को देखकर 
मुनि मगन हो गये, मानों चकोर परी पूशिमा के चन्द्रमा को देखकर दभा गया ह 1 ३॥ 


तव मन हरषि बचन कद राडः । मुनि श्रस कृपा न कौन्हेहु काठः ॥ 


केहि कारन श्रागमन तुम्हारा ! कद सा करत न लावडं वारा ॥५॥ 


तव मन मे प्रसन्न होकर मदाराजमे कटा कि है म॒निराज, श्मापनेणेसी कृपा कभी 
नही की थी । श्रापके श्रानेका क्याकारण दं? श्मान्ना कीजिए, मे उसको पूरी करने मेंदेर 
न लगाञगा | ४॥ 


छ्रसुरसमृह सतावरि मेदी । मे जाचन श्राय नृप तदी ॥ 


श्रनुजसमेत देह रघुनाथा ! निसि-चर-बध म॑ हव सनाथा ॥५॥ 


विश्वामिन्रजी ने कटा -दे राजन्‌, मुम राक्तसों के समूह बहुत सताते हँ । इसलिए मँ 
श्राप्रके पास कुं मोँगने के लिए श्रायार्ह। प्राप दौरे भाद्रै-सदित रघुनाथजी को दीजिए 
जिससे राच्ठसों का वध हो श्वौर भे सनाथ दहो जा ॥ ५॥ 


दो०-देहु भूप मन दइहरपित तजहु मेह श्चग्यान। 


धमं सुजस परभु तुम कों इन्ह करं भ्रति कल्यान ॥२३६॥ 
है जन्‌ , श्राप माह श्यार श्रज्ञान को दूर करके प्रसन्नतापूवेक इन्दे दीजिए । इसम 
श्रापका धमं प्रर यत चद्गा श्रौर इनका भी शयत्यन्त कल्याण दोगा | २३९ ॥ 


चौ ०-सुनि राजा रति अषिय चानी । हृदय कंप मुखदुति ऊम्हिलानो ॥ 
चोथेपन पाय्य सुत चारी । विप्र चन नहि कटेहु विचारी ॥ १॥ 


इस ्यत्यन्त प्रप्य वाणी को सुनकर राजा का हदय कोपने लगा श्र संह कों कान्ति 
छम्दला गईं । राजा ने कदा-दै मुनीश्वर, ये चारो पुत्र मैने चौयेपन ८ वुदपि ) मे पये ह| 
श्मापने साच-सममः कर वचन न्दी कद्‌ ।॥ १॥ 


मागहु भूमि धेनु धन केसा । सरवस देडं श्चाज्ु स-हरोसा ॥ 
देह प्रान ते" प्रिय कलु नाही । सउ मुनि देँ निमिष एक माही ॥२॥ 


श्राप भूमि, गाय) धन, सजना जा चाद सा मोँगिए । मै आज दषं से च्रुपना सवस्व 
द ार्दँगा । देह श्रौर प्राण से धिक श्यौर कोई चीज प्यारी नहीं दती; किन्तु मे उसे भी पल 
भर मेदे उर्टैगा।२॥ 
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सव सुत प्रीय प्रान की नाड । राम देत नहि वनडइ गेसाई ॥ 


कहं निसिचर अरति धेर कटोरा । कहं सुंदर सुत परम किसारा ॥३॥ 
यद्यपि सुमे चायो दी पुत्रे प्राण के समान प्यारे है तथापि हे स्वामी, रामचन्द्रजी फो 
ता देते नीं चनता । सुनिराज ! कँ तो महामयङ्कर रौर कठोर राकस ! शरीर काँ ये स॒न्द्र 


किशोर पुच 11 ३॥ 
सुनि नृपगिरा भम-रस-सानी । हृदय हरष माना सुनि म्यानी ॥ 


तव वसि वहु बिधि समरुफावा । न॒पसंदेह नास करं पावा ॥४॥ 


प्रमरस से खनो हृदे राजा की वात के सनकर ज्ञानो यनि विश्वामिच्रजी ने मन मेँ वड़ा 
दष साना ! तव वशिछठजी ने राजा के कं तरह से सममाया शरीर रजा का सन्देद दरदो 


गया 1} | 
प्रति ्रादर देाड तनय वोलाये । हदय लाह. बहु भाति सिखाये ॥ 


मेरं प्राण नाथ सुत दोऊः। तुम्ह सुनि पिता श्चान नहि कोऊ ॥५॥ 
तव राजा दशरथ ने पने देनें पुत्रों का बड़े श्रादर से बलाया शौर उनका हृदय से 
लगाकर वहत तरह से सिखाया, फिर विश्वामित्र से कदा-दे भुनिसाज, है नाथ } ये पुत्र मेरे 
प्राणों के श्राधार है । चव श्राप दी इनके पिता है श्चौर कोई नही ५॥ 


दौ ० सये भूप रिषिदि सुत वहु विधि देइ श्रसीस । 


जननीभवन गये भभु चले नाइ पद सीस ॥२४०॥ 


पिर महाराज ने कद वरह के याशीवाद देकर दोनें पुत्र “सम लद्मण” विश्वामित्रजी 
क सौप दिये । चनव भ्रु रामचन्द्रजी माता के महल मेँ जाकर उनके चरणे मे मस्तक नवाकर 


चछपिजी के साथ चल पड़ 1} २४० ॥ 
सारठा-पुरुषसिं ह दोउ वीर हरषि चले मुंनि-भय-हरन । 
करुपासिंधु मतिधौर अ्रखिल-विस्व-कारन-करन ॥२४१॥ 


पुरुषों मेँ सिंह वे देनें वीर (याम ओर लद्मण)-जेा नियो के डर्‌ का दूर करनेवाले, 
द्या क समुद्र, युद्धि के धीर ओर सकल जगत्‌ के कारण (प्रकृत्ति या माया) के मी चलानेवाले 


है- प्रसन्न हैकर वहाँ से चले ॥ २४१ ॥ 
चा ० -श्नरुन नयन उर बाहू बिसाला। नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ 


कटि पट पीत कसे वर भाथा । रुचिर-चाप-सायक दु हाया ॥१॥ 
जिस समय वे दोन चले उस समय की शोमा--उनके लाल नेत्र, चोदा वक्तःस्यलः, 
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चले जात सुनि दीन्दि देखाई । 
सुनि ताडका क्रोध करि धाई ।-एढ १९९ 


# 
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विशाल भुजां रीर नील कमल शरोर तमाल १ भकार का वृन्त ) के समान श्याम-खन्दर 
शरीर है, कमर मे पीताम्बर, सुन्दर तरकस कसा है, ओर हाथो मे घ॒न्दर धटुष-वाण हैँ ॥ १॥ 


स्याम गोर संदर दोड भाई! बिस्वाभिन्न महानिधि पाई? 


प्रमु बहमन्य देव मं जाना । मेहि निति पिता तजेड मगवाना ॥२॥ 
एक श्याम, एक गोर दोनों खुन्दर माद्यों का विश्वाभित्रजी ने महानिधि ५ पाया 1 ` 
विश्वामित्रजी सोचने लगे किं भगवान्‌ रामचन्द्र जाद्यं मँ प्रीति रखतेवाले है, यह मेने जान 
लिया क्योकि मेरे (बाद्यण के) निमित्त इन्दोने पिता का भी त्याग कर दिया॥ २॥ 


चले जात सनि दीन्हि देखा । सुनि ताडका क्रोध करि धा ॥ 
एकि बान प्रान इरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥२॥ 


जाते जाते रास्ते में युनि ने ताडका रात्तसी दिखा दी । वह्‌ राक्तसी इन तीनां का उस 
रास्ते से निकलना सुनकर करोधित होकर दोडी । ्रीरामचन्द्रूजी तेएकदयी वाण से उसके प्राण 
निकाल लिये मौर उसे गरीविनी जानकर निज पद (बैकुण्ठ) दे दिया ॥ ३॥ 


तब रिषि निजनाधहि जिय चीन्हौ । बियानिधि कहं बिया दोन्हो ॥ 


जातं लाग न ह्ुधा पिपासा । श्रतुलितबल तन तेज भ्रकासा ॥९॥ 


तव तो ऋषि ने पने मन मे उन्दः प्रपना स्वामी पहचाना यौर उन विद्यासागरो को 
भी उन्दने वह्‌ विद्या ८ वला, ्रतिवला आदि ) दी जिससे भूख श्र प्यास न लगे शरीर शरीर 
मे श्रतुल वल श्रौर तेज का प्रकाश हौ जाय । ४ ॥ 


दो०-श्रायुध सवं समपिके परभु निजघ्नाखरम श्नानि । 


कद मूल फल भाजन दीन्ह भगत हित जानि ॥२४२॥ 
संपूण युध “शस्न-अख” प्रमु रामचन्द्रजो को. समपेण कर (सिखा च्रीर देकर) 
फिर मुनि उन्दे अपने श्राश्रम में ले गये शौर उन्दः भक्त-हितकारी जानकर भाजन के लिए कन्द्‌, 
मूल, फल दिये } २४२॥। 
निभं 
चो ० -प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निभेय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 


होम करन लागे मुनिारी । च्नापु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 


प्रातःकाल रामचन्द्रजी नै मुनि से कहा कि महाराज," व श्राप निडर हकर यज्ञ 
कीजिए । यहं सुनकर सव ऋषि ते यज्ञ. करने लगे शरीर रामचन्द्रजी शाप उस यज्ञ॒ की रख- 
वाली करने लगे १॥ 





९ निधि नौ ह-पदय, महाप, शद्ध, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कन्द, नील, खव । 
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सुनि मारीच निसाचर केही । लेह सहाय धावा मुनिद्धोही ॥ 


बिनु फर वान राम तेहि मारा । सत जाजन गा सागरपारा ॥२॥ 


यज्ञ का नाम सुनते दी सुनियो का वरी, कोधी राक्तस, “मारीच अपने सहायको का 
साथ लेकर दौड़ा च्राया । रामचन्द्रजी ने विना नोक का एक वाण मारा जिससे वह सौ योजन 
(४०० कोस) दूर सुद्र के पार जा गिरा ॥ २॥ 


पावकसर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटक संधारा ॥ 
मारि चुर ॒द्विज-निभेय-कारी । स्तुति करहि देव-मुनि-फारी ॥३॥ 


फ़िर अप्निवाण से उन्दने खुबाहु राक्तस के मारा । इधर भाई (लक्ष्मणएजो) ने राक्तसां 
की सारो सनाका संहार कर दिया! ब्राह्यणा को अरमय करनेवाले भगवान्‌ ने जव रा्तसों 
क मार डाला तव-देवताच्रो श्रौर छऋषियो के समूह्‌ भगवान्‌ कीं सतति करने लगे ।॥ ३॥ 


तदहं पुनि कल्ुक दिवस रघुराया । रहे कीन्ह विषन्ह पर दाया ॥ 
भगवित बह कथा पुराना । कहे विप्र जवयपि परभु जाना ॥४॥ 


फिर म॒नियों पर दया करके रामचन्द्रजी ने ची द्धं दिन तक निवास किया । यद्यपि 
रासचन्द्रजो समी कथाम को जानते थे फिर भी बाह्यण लोग पनी भक्ति के कारण अनेकों 


कथा ओौर पुराण वणेन करते थे ॥ ४ ॥ 
तव॒ मुनि सादर का बुाइं । चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रघु-ङुल-नाथा । हरषि चले मुनिवर के साथा ॥५॥ 


फिर विश्वामित्र मुनि ने रामचन्द्रनी से आद्रपूवक सममाकर कहा कि हे प्रमु, राप 
चलकर एक.चरित्र (धनुषयज्न) देखिए । रघुङ्ल के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ की वात 
सन प्रसन्न हकर मुनिवर के साथ चल पड़ | ५॥ 


घ्रा्चम एक दीख मग माही । खग सरग जीव जंतु तरह नाही ॥ 
पा सु निहि-सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कौ विसेखी ॥६॥ 
मागे मे उन्दनि एक आश्रम देखा जिसमे कोई पशु, पच्ची ओर जोव-जन्तु नदीं थे । 
वहो एक शिला (पत्थर) के देखकर रामचन्द्रजो ने सुनि से पूषा । यनिवर ने उसकी सारी कथा 
विस्तार से कह सुनाई ।। ६॥ 
क, 
दो °-गतमनारी सापबसर उपल दह धरि धीर । 


`` चरन-कमल-रेज चादहंति कृपा करहु रघुबीर ॥२४३॥ 
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प्ररत पदपावन सोकनसावन प्रगट भदै तपन सही । 
देखत रघुनायक जन-घुख-दायक सनसुख होड कर जोरि रदी ।।--प्ठ २०१ 
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फिर कहा- हे रघुवर, गोतम कौ खी? ने शप के कारण वड़े धीरज से पत्थर का 
शरीर धारण कर रक्खा है । यह्‌ पके चरणकमलो की धूल वाहत है । इस पर छपा 
कीजिए 1} २४३ ॥ 


हंद-परसत पदपावन साकनसावन प्रगट भह तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक्र जन-सुख-दायक सनसमुख होड कर जारि रही ॥ 
घरति मेम श्रधीरा पुलक सरीरा मुख नरि श्रावड्‌ बचन कही । 


प्रतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जगल नयन जलधार बहो ॥ 


रामचन्द्रजी के शोक दूर करनेवाले रौर पवित्र चरणो का स्पशे होते ही पत्थर मे 
से वह तपोमयो (नारी) प्रकट ह गदे शरीर भक्तहितकारी रामचन्द्रजी का दशन करते ही उनके 
सामने हाथ जोड़कर खडी दो गई । वह श्रति प्रेम मे श्रधीर हौ गई, उसके शरीर की रोमावली 
खडी हा गदं श्रौर संह से एक वचन भो कहते नदीं वनता था । वह्‌ बहुत ही बड़भागिनी 
नारी "अहल्याः रामचन्द्रजी फे चरणं मं गिर पड़ी। उसकी दोना ओंखो से ओघो की, 
धारा वहने लगी ॥ 


धीरज मन कीन्हा प्रभु करं चीन्हा रघुपतिकपा भगति पाड । 
छरति निमंल बानी श्रस्तुति ठानी ग्यानगसम्य जय रघुराई ॥ 
मे" नारि श्रपावन परु जगपावन रावनरिपुं जन-सुख-दाई । 


राजीवबिलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सरनहि श्रां ॥ 


फिर उसते मन मे धोरज धर कृर भगवान्‌ के पहचाना श्यौर रामचन्द्रजी को छपा से 
उसे भक्ति मिलो। वहत दही शुद्ध वणी से वह स्तति करने लगी-- ज्ञान से जानने योग्य 
हे रामचन्द्रजी, रापकों जय हा ! मै अपवित्र नारी ह श्रौर प्राप, जगत्‌ के पवित्र करनेवाले 
रावण-रिपु अथात्‌ श्रु के रलानेवाले श्रौर भक्तो को सुख देनेवाले है! संसारके उरक 


दूर करनेवाले, हे कमलनयन ! मेरो स््ञा करो ! रक्ता करो । मेँ च्रापके शरण ई ह|! 

१ एकर समय ब्रह्माजी ने श्रपनी इच्छा मे एक श्रत्यन्त रूपवती कन्था उत्पन्न की श्रौर उसका 
विवाद गोतम ऋषिस कर दिया । एक बार इन्द्र, ऋषिका रूप वनाक्रर, उनकी स्वी अदल्या के पास 
गया ग्रौर उससे विपय करने लगा । उसी समय गौतमजी व्हा श्रा पहुचे । इ पर श्रहल्या ने छद 
पेपधारी ्रपिसेपृ्णाकित्‌ कोन रहै । इन्द्र ने श्रपना नाम बता दिया । तव श्रहल्या उसे छिपाकर कुटी 
का दार खालने गदे । मुनिनेदेर होने का कारण प्क तो उसने असल वात दछिपाकर बात बनाईं। 
श्षि ने श्रपने तपोब्रल से ख्व हाल जानकर इन्द्रकाशापदिया किजा तेरे शरीरम सौ भगदो 
नाये श्रौर श्रहल्या से कदा कि ज तू पत्थर की षो जा | ज्र भगवान्‌ रामचन्द्रजी श्रव्तार लेगे श्रोर 
उनके चरणो की धूल तुभ पर पणी तव तेरा उद्धार होगा | 
( 


-4 


& 
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सुनि साप जा दोन्हा अति मल कीन्हा परम श्ननुयह मे माना । 
देखेडं भरि सचन हरि भवमेचन इट लाभ संकर जाना ॥ 
विनती प्रु मेरी मे मतिभारी नाथ न माँग बर श्राना ! 


पट्-कलल-पराञ् रस श्रनुरागा मम मन मधुप करह़ पाना ॥ 

मुनि “गोतम ने जो मुमे शाप दिया था वह्‌ बहुत ही अच्छा किया । रने उस शाप 
के उनकी वद्धो दया हो माना। जिनके दशन को महादेवजी बहुत वड़ा लाभ मानते हैँ उन 
सुक्तिदाता भगवान्‌ को मेँ अपनी ओंखा भर देख रदी ह । है भगवन्‌ ! मेँ वुद्धि की बड़ी भोली 
ह । मे आपसे दस्य वर नहीं मागतो, केवल यदी सोगती ह मेरा मनरूपी भौरा ्ापके 
चरणएकमलो की रज के रस को प्रेन फे साथ पान किया करे ॥ 


जेहि पद सुरसरिता परमपुनीता प्रगट भह सिव सीस धरी । 
साईं पदपंकज जेहि प्रजत अज मम सिर धरेड कृपाल इरी ॥ 
एहि भति सिधारी गोतमनारी बार बार हरिचरन परी । 
जा श्रति मन भावा सो घर पावा गङ्‌ पतिलोक श्रनंद भरी ॥ 


जिस चरण से निकली हई वदी पवित्र गंगाजी का शिवजी ने मस्तक पर धारण किया 
रोर जिस चर्ण-कमल को नद्याजी भी पूजते दै हे कपा हरि ! वदी चरणए-कमल च्रापने मेरे 
सिर पर रक्खा । इस तरह स्तुति कर श्मौर रामचन्द्रजी के चरणो मेँ वार वार सिर रखकर 
गौतम को खी “अहस्याः चली गई । उसके मन मे जो बहुत प्रिय धा वही वर उसने पाया शौर 
परानन्द से भरी वह आपने पति के लोक मे चली गईं ॥ 
दा०-श्स पसु दोनब॑धु) हशि कारनरहित दयाल । 

त॒लसिदास सर तेहि भज चडि कपट जंजाल ॥२४४॥ 


तलसीदासजी कहते हैँ कि दे शठ, कपट-जंजाल छोडकर रेसे प्रु रामचन्दरजी का भजन 
कर जो दीनवन्धु (गरीवा ऊँ दित्‌) श्चौर विना कारण ही दया करनेवाले हैँ ॥ र्थ 1] 


चो ०-चल्ते राम लल्िमन सनि संगा । गये जह्य जगपावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा खना । जेहि पकार सुरसरि महि श्राईं ॥१॥ 
ष्ठिः रामचन्द्रो चौर लक्षमणजी युनि के साथ चल पदे चौर जगत्‌ के पतत्र करले- 
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` वाली संगाजी ऊ तीर पर जा पहैवे । जिस प्रकार गंगाजी प्रथ्वी पर श्रादे' वह सारी कथा 
विश्वामित्रजी ने उनको कट सुनादं ॥ १॥ 


तव परभु रिषिन्ह समेत नदहाये । विविध दान समहिदेकन्ह पाये ॥ 
हरपि चले सुनि-छंट-सहाया । बेगि विदेह नगर नियराथा ॥२॥ 


फिर ऋषियों सहित भगवान्‌ नदाये शरोर बाह्यणों ते तरह तरह के दान पाये । फिर 
वे प्रसन्न होकर मुनि-मण्डली के साथ चले शरोर जल्दी ष्ठी बिदेह्‌-नगर (जनकपुर) के पास जा 
पटच 1 >२॥ 


पुररम्यता राम जव देखी । हरषे श्रतुज समेत बिसेखी ॥ 


वापी दूष सरित सर नाना । सलिल सुधाम सनिसेःएना ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने जव जनकपुरी की सोभा देखी तव वे भादं सहित वहत दीं प्रसन्न हए 
वदँ श्रनेक वालिया; क्ट, नदियों रौर सरोवर थे । उनका जल श्यमृत के समान था | उनकी 
सीदियां मखियो की थीं | ३॥ 


संनत मंजु मत्त रस भुंगा । क्रूजत कल बहुबरन विहंगा ॥ 


चरन चरन विकसे वनजाता ! निविध समीर सदा सखदाता ॥९॥ 


वहो रस से माते भरि मनोहर गंजार करते थे ओर शरनेक रंगों के पत्ती मधर शब्द 
कर रहे थे । तर्‌ तरह के रंग के कमल खिल रहे थे ओर शीतल, मन्द, सुगन्धित, तीन प्रकार 
की वायु चल कर युख देनवाली दो रदी थी! 1] 





१ सूर्य-कल मे सगर नामक एक राजाथ] इसद्टी केशिनी श्रौर समति नामकी द्ये रानियां 
थीं ! पदली से श्रसमंजघ नाम का पुत्र हुश्र( श्रौर सुमति के गमंसे खाढ दृज्ञार पुत्र टृ । एक 
समय राजा सगर ने श्रश्वमेध यज किया श्रौर शरपने पचक घोडे की र्खवालली पर नियत किया। 
इन्द्र रस घडेकाचुराले गया श्र कपिल मुनि के श्याधममे बोधश्राया [ राजा सगर कै लडके 
पेड़ को खाजने खेजते जग्र कग मुनि के श्राश्रम मप्हूुचे तो वरदां पेड़ के वेधा देखकर उन्दँ वडा 
क्रोध श्राया च्रौर उन्दने मनि के बहत क्रुं खारी खरी सुनाई । इस पर मुनिने क्रोध कर उनकी 
तरफजोदेखातो वे सव्र भस्मद्योगये। राजा ने श्रमजस के पुत्र श्रशुमान के श्रपने पुत्री की खाज 
मे भेजा | वद कपिल सुनि के ग्राम मं पर्वा श्रौर विनती करके घोड़े क मोग लाया | यद गरुड़ 
ने उसे उपदेश दिया फिपृरथ्वी पर गगाजी के लाने का उद्योग कये । जत्र गंगा-जलसे तुम्हारे पुरो 
की भस्म वेगी तत्र उद स्वगं प्राप्त दागा। शरस, यजा सगर ने पोड़ा पा यत्त समाप्त क्रिया श्रोरवे 
द्मशुमान के राज्यदेश्राप वनका चले गये | ्रश्युमानका दिलीप नामक पुचदहूुश्रा। -श्श्ुमान 
श्रौर दिलीप दोनों से गगा लानेका कई उचोगनवनप्ड़ा। दिलीप का पुर भगीरथ हुश्रा। 
समे वेर तप क्रिया ग्रौर श्रत मे वद गगाजी का प्रथ्वी पर लानेमे खमथं दुध्रा । आकाश से गिरने 
प्रर गंगाजी का वेण सम्दालने के लिए भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की ओौर उर्दै मगाजी के सिर 
पर धारण करने के लिट तत्पर किया | इष प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर श्राद्‌ | 
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दो ०-सुमनवाटिका बग बन बिपुल  विहंगनिवास । ` ` 


फूलत फलत सुप्रल्लवत सोहत पुर चहुं पास ॥२४५॥ 


उस नगर के चारो ओर फुलवाडियों में फूल खिल रदे थे, बगीचों मेँ फल लग रहे 
थे, वनो मे लता-वेलों मे नये पत्ते श्या गये थे, अर विशाल चिड़ियाघर शोभित हे रे 
य ॥ २४५ ॥ 


चा ०-बनइ न बरनत नगरनिकाडं । जहाँ जाई मन . तदह लाभाई ॥ 


चारु बजार विचिच्र रशैवारी । मनिमय विधि जनु स्वकर सवारी ॥१॥ 


जनकपुर की शोभा का वणन करते नदीं बनता 1 मन जहो जाता है वहीं भा जाता 
है । वहो का बाजार बहुत ही ` सुन्दर चर रत्रजड़े मंडपदार छञ्जे वड़े ही विचित्र हैँ । मार्म 
होता है कि नह्या ने उन्दं पते हाथ से संवारा है ।॥ १॥ 


धनिक बनिक वर धनद समाना ! बैठे सकल वस्तु लेड नाना ॥ 
चाहट संदर गली सुहाई! संतत रहं सुगंध सिचा ॥२॥ 
उस जनकपुरी में तेर के समान सम्पत्तिवाले धनवान्‌ सम्पूणं व्यापारी लोग “लेन- 


देन करे के लिए तरह तरह की चीर्जे ले लेकर (कान लगाये) वैे हँ । चौराहा रौर 
गलियों मे सुगन्धित जलो के लिडकाव होते रहते हैँ ।। २॥ 


मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जनु रतिनाय चितेरे ॥ 


 पुर-नर-नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ग्यानी - युनवंता ॥३॥ , 

वहो समी लोगों के घर मङ्गल रूप है, मानों उन्दे कामदेव ने चित्रकार बनकर अपने 
हाय से चित्रित क्रिया है । नगरनिवासी सखरी-पुरुष सव सुन्दर, पवित्र, साधु, धमात्मा, ज्ञानी 
ओर गुणवान्‌ दै ॥ ३॥ थ 


प्रति अनूप जरह ˆ जनकनिवासू । विथकरहि विबुध विलाकि विलासू ॥ 
हात चकित चित कोट बिल्लोकी । सकल-भुवन-सेभा जनु रोको ॥४॥ 


जहो जनक महाराज का निवास-स्थान है वह जगह वहत ही ्रनुपम है । उसके 
माग-विलासो को देखकर देवता भी चकित हो जार्ये। उस नगर के कोट को देखकर चित्त 
चकित हो जाता है, मानों उसने सारे संसार की शोभा को अपने ही भीतर रोक रक्खा है ।। ४॥ 


दो <-घवलधाम मनि-पुरट-पटु-सुघटित नाना भति । 
सियनिवास सुंदर सदन साभा किमि कि जाति ॥२४६॥ 


सफेद महल रत्रौ श्रौर सेने को पद्चियों से-अनेक .परकार से जड़ हुए हें! भला जिस 
घरं से जानकीजी का निवास है उस भवन की शोभा कैसे कटी जा सकती दै १ ॥ २४६ ॥ 
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चौ ०-सुभग द्वार सव ऊुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। 


वनी बिसाल बाजि-गज-साला। हय-गय-रथ-संकल सब काला ॥ १ 


महलों के सभो दरवाजे वहत टो सन्दर है । उनमें हीरे से जड़ किवाड्‌ लगे है। 
वहो राजो, नटो, मागधो शओ्रर भां श्यादि की सदा भीड़ लगी रहती है। वदो बडे 
चड़ हाथीखाने, घुडसाल आ्रादिं वनी है रौर वे सदा रथो, हाथियों, .घोड़ोंसे भरी 
रहती है | १॥ 


सूर॒ सचिव सेनप॒वहृतेरे । नृपगरहसरिस सदन सब केर ॥ 


पुर बाहिर सर सरित समीपा । उतरे जरह तरह बिपुल महीपा ॥२॥ 


वहो शुर-बोर, मन्त्री रौर सेना-नायक बहुत से है | उन सभौ के भवन राजा के भवन 
के समान दी हँ । नगर के चाहर सयेवरों श्रौर नदियो के पास बहुत से राजा लोग जदो दँ 
उतरे हए 1 २॥ 


देखि श्रनूप एक र्शरैवराहं । सब सुपास स्व भति सुहाई ॥ 
कोलिक कदहेड मार मन साना । इष्टां रहिय रघुवोर सुजना ॥३॥ 


वरहो एक शाम की अनुपम वगरीची देखकर, जिसमे सव तरह की सुविधा है ओर 
जो देखने मेँ भी सुदहावनी दै, विश्वामित्रजी ने कदा करि सुमे यह्‌ जगह बहुत पसन्द है । हे 
सुजान रघुवीर । श्राप यदीं ठहरिए ॥ ३॥ | 


भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे त॑ समुनि-बंद-समेता ॥ 
विस्वामिचर महामुनि श्राये । समाचार मिधिलापति पाये \४॥ 


कृपानिधान रामचन्द्र “वहत श्च्छा मदाराज'? कहकर सव॒ ऋऋषि-मण्डलो के 
साथ वहीं ठहर गये! राजा जनक ने यह समाचार युना कि महासुनि बिश्वामित्रजीं 
प्रये हँ।॥ ४॥ | । 


दो °-संग सचिव सुचि भूरि भट 'भूुर बर यरु ग्याति । 
चले मिलन सुनिनायकहि मुदित राड एहि भांति ॥२४५७॥ 


राजा जनक प्रसन्न-चित्त हो मन्त्री, नेक योद्धा, ओर नाद्यण तथा गुरु-घराने के 
लोगों को साथ लेकर, इस भोति युनिराज विश्वामित्रजी से मिलने के लिए चले 1) २४७ ॥। 


चा ०-कीन्ह प्रनासु चरन धरि माथा । दीन्हिश्रसीस मुदित सुनिनाथा ॥ 
विष्रृंद सव सादर चंदे । जानि भाग्य बड़ 'राउ श्चनंदे ॥१॥ 
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राजा जनक ने सुनि के चरणे मँ च्रपना सिर रखकर उनका प्रणाम किया । सुनि 
ने प्रसन्न दोकर उनके आशीवोद्‌ दिया । चौर सब ब्राह्यणो के भी राजा ने च्रादरपर्वक प्रणाम 
किया रौर अपना बड़ा भाग्य जानकर बहुत श्रानन्द्‌ माना} १॥ 


कसल स्न कहि बारहिं बारा । चिस्वामित्न दपि वैठारा ॥ 
तेहि ्रवसर राये दोड भाई । गये रहे देखन फुलवार ॥२॥ 


॥ वारम्बार कशल-समाचार पृ्ठकर विश्वाभित्रजी ने राजा जनक को वैटाया । इतने मे 
दों भाई रामचन्द्रजी शीर लक्ष्मएजी, जो पुलवाडी देखने गये ये, वह आ पचे ॥। २॥ , 
स्याम गोर सदु वयस किसारा । लाचन सुखद बिस्व-चित-चारा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति श्चाये । विस्वामित्र निकट ॒बेठाये ॥३॥ 


| उनकी श्याम रोर गोरी जादी है, कोमल श्चौर किशोर अवस्था है। वे देखते 
मेने के सुख देनेवाले रौर संसार के चित्त कां चुरा लेनेवाले है। जिस समय राम- 
॥ वर्ह ये, सव उठ खड़े हए ¡ पिर विश्वाभित्रजी मे इनका पने पास वेट 
11 ३॥ 


भये सब सुखी देखि दोड भ्राता । वारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी ¦! भयउ बिद विदेह बिसेखी ५४१ 


देने माद्यां के देखकर सव सुखी हए 1 सवकी खों मँ चँ भर आये श्यौर 
रोमावली खड़ी दा गद । उनकी मघुर रौर मनेदर मूत्तिं का देखकर राजा विदेद्‌ श्रीर भी 
वि-देह ह्यो गये अथात्‌ पहले तो उनका नाम ही विदेह था, आज बे स्रौर भी विदेह हौ गये। 
अथोत्‌ उनको अपने देह की कु भी सुध-वुघ न रही ॥। ४॥ 


दो०-प्रेममगन मन जानि चृपु करि बिवे्क धरि धीर । 
बोलेड मुनिपद नाइ सिर गदगद गिरा गभीर ॥२४८॥ 


रसजा जनक पने मन ॐ प्रेम ये मगन जान श्र ज्ञान से धीरज धारण करफे युनि 
(विश्वाभिन्ने) क चरणं मेँ सिर नवाकर चड़ गंभीर वाणी से गद्गद होकर कने लगे--1 २४८ 11 


ची०-कदहु नाथ सुंदर दोड बालक । मुनि-ऊुल-तिलक कि चृप-कुल-पालक 
ब्रह्म जा निगम नेति कहि गावा। उभय अष धरि की सो श्रावा ५११ 


हे नाथ ! कृपाकर ववाइए कि ये देनो वालक सनि-कुल के तिलक “व्राह्मण दै या 
राजङुल के.पालन करनेवाले ““दत्रिय दे । अथवा वेदों ने जिस नह्य के निति, क कर गाया है, 
च्या वही जह्य वे दो रूप धारण करके नदी आया १1 ९ ॥ 
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सहज विरागरूप मन मेरा । थकित हात जिमि च॑द चकारा! 


तात प्रभु प सतिभाऊः । कदु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२। 


मेरा मन स्वभावसे दी वेराग्यवानु है, पर बह भी (इनके खूप को देखकर) 
ठेसा थकित हा गया है कि जैसे चकोर पत्ती चन्द्रमा के देखकर थक्रित दोजाता है। 
हे प्रयु ! इसलिए में श्रापसे सत्य भाव से पृषता ह श्राप ठीक ठीक वता दे, छु रपत 
न रक्खं 11 २॥ 


इन्दि बिलोकत श्रति ्चुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मनु त्यागा ॥ 
कह मुनि विहेसि केह नप नीका । क्चन तुम्हार न होट्र श्रलीक्ा ॥३॥ 


इनका देखते दो मेरा मन इतना प्रेममय हौ गया है किं उसमे जबरदस्ती बद्य-सुख 


को भी लड्‌ दिया दै! इतना युन विश्वामित्रजी ने सकर कदा-दे एजन्‌, ्रापते च्छा कहा 
है । श्चापका वचन सत्य नदीं हो सकता 1! ३1 


ये पियं सबहिं जहां लगि प्रानी । मन ससुकाहिं रायु सुनि वानी ॥ 


रघु-कुल-मनि दसरथ के जाये । मम हित लागि नरेस पाये ॥४॥ 
संसार में जितने प्राणों है उन सचकेा ये प्यारे लगते है } यह सुनकर रामचन्द्रजी मन में 
स॒स्छुरते लगे! ये दोनो भाद रघकल मे मणि के समान दशरथ के पुत्र है । मेरी सहायता के 
लिए राजा दश्तरथ ने इन्दे मेरे साथ भेज दिया है ।॥ ४॥ 
दो०-रामु लपनु दौड र्बधु वर रूप-सील-बल-घाम । 
मख राखेड सघ सखि जगु जिते श्र सयाम ॥२४६॥ 


ये राम श्रीर्‌ छोटे लक्ष्मण ये दोनें श्रेष्ठ भाई रूप, शील ौर वल के धर दै। इस 
सात का साचीसारया जगत्‌ है किं उन्दने मेरे यक्त की रक्ताकी, रोर युद्ध मे राच्तसोंका 
जीत लिया | २४९ ॥ 


चो ०-मुनि तव चरन देखि कह राङः । कदि न सकडं निज युन्धपरभाङः ॥ 


सुंदर स्याम गौर दोड श्राता । श्चार्नदहू के श्रानददाता ॥१॥ 


तव राजा जनक ते कदा- दे सनिरज, ापके चरणो के दशन रके मै पने 
पुण्यो के प्रभाव श्रा कद नदीं सकता । ये श्याम चनौर गौर वणं दोनों भाई श्यानन्द क मी 
प्रानन्द्‌ देनेवाले है 1} ९1 


इन्ह कै भीति परस्पर पावनि । कहि न जाड भन भाव सुद्ावनि 
सुनहु नाथ -कह मुदित बिदेह्। बह्म जीव इव सहज सनेहु ॥२॥ 
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इन दोनो भाइयेों की परस्पर जैसी पवित्र प्रीति रै, वह कदी. नहीं नाती । वह मन में 
रूचनेवाली ओर सुदावनी है। फिर राजा जनक वेले फि हे नाथ, सुनिए । इनका यह्‌ प्रेम नह्य 
मीर जीव की तरह स्वाभाविक है ॥ २॥ द 


पुनि पुनि भरभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर श्रधिक उद्वाह ॥ 
मुनिहि परससि नाइ पद सीसू । चलेड लिवाइ नगर श्रवनीसू ॥३॥ 


महाराजा जनकं श्रीरामचन्द्रजी को बार वार देख रहे है । शरीर पुलकित हो गया -है 
शरोर हदय में बहुत उत्साह है । फिर चिश्वामित्रजी की प्रशंसा कर उनके चरणों मेँ सिर सुकाकर 
राजा उन्दः नगर के भीतर लिवा ले गये ॥ ३॥ 


सुंदर सदु सुखद सव काला ¦ तहां बासु लेह दीन्ह भुश्राला ॥ 


करि पूजा सब विधि सेवका । गयड राड ग्रह विदा कराई ॥४॥ 


राजा ने ले जाकर उनके एेसे सुन्दर घर में ठहरा दिया जा सव समय मेँ सुखदायक 
था । उनकी पूजा करके रीर सव तरह से उनकी सेवा (सत्कार) करके विदा हौ राजा पने घर्‌ 
वले गये ॥ ४॥ 


दो०-रिषय संग रघु-वस-मनि करि भाजन विसलरामु । 


बेटे प्रभु भ्रातासदहित दिषु रहा भरि जासु ॥२५०॥ 


रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ऋषि के साथ भाजन शरीर छुं आराम करके भाई समेत 
चैट गये । उस समय कई पहर भर दिन रह गया था । २५० ॥ 


चौ °-लषनहदय लालसा विसेखी । जाड जनकपुर श्राय देखो ॥ 
प्रमुभय बहुरि मुनिहि सङचादीं । प्रगट न कहहि मनहिं मुसुकादीं॥ १॥ 


लक्ष्मणजो के मन मे वड इच्छा हुई कि जाकर जनकपुर देख आवे पर श्रपने वड 
भाद के उर शरोर म॒निजी के संकोच से उन्म सामने ऊं नही कदा परवे मनर्मे 
भस्कराते रहे ॥ १॥ 


राम श्रनुज मन की गति जानी । भगतवहलता हिय हुलसानी ॥ 
परमविनीत . सङचि सुखकाई । बोले युरुश्चयुसासन पाईं ॥२॥ 


 रामचन्द्रजी ने अपने छोटे भाद के मन की वात जान ली शरीर उनके हृदय मँ भक्त 


वत्सलता उमड़ आई । तव वे वड़ी दी नम्रता से, संकोच करते हए, युस्कराते हुए गुर 
विश्वामित्रजी की श्याज्ञा पाकर वोले-। २॥ 


नाथ लषनु पुर :.देखन चहं! । पमुसकोच ` डर प्रगट न कहीं ॥ 
जँ -राउर श्रां मं पावर्दं । नगर देखा तुरत लेड श्रावड ५२॥ 


प्रथम सापान-बालकारड २०६ 


हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैँ पर श्रापके उर शरोर संकोच से स्पष्ट नहीं 
कहते ! यदि श्रीमान्‌ की श्राज्ञा षँ तो मेँ इनको श्रभी नगर दिखा लाङं ॥ ३॥ 


सनि म॒नीसु कह वचन सपरोती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 


धरम-सेत्‌-पालक त॒स्ह॒ ताता, प्र॑मनिवस सेवक-सुख-दाता ॥९॥ 
यह्‌ सुनकर ऋषपिराज प्रीति ॐ साथ वोले-दै राम ! भला तुम मयादा स्योन 
पालो १ दे तात । तुम धमे की मयादा के रक्तक हे श्र प्रेम के वश में होकर सेवको को सुख 
देनेवाले हा ॥४॥ | 
दौ °-जाइ देखि श्रावहु नगर, सुखनिधान दोड भाई । 
करहु सुफल सवके नयन सुंदर वदन देखाइ ॥२५१॥ 


सुख के निधान गेनो भाई जाकर नगर देख श्रामो श्रौर पना सुन्दर मुख दिखा- 
कर सवके नेत्रो को सफल करो }] २५१ ॥ 


चो ०-मुनि-पद-कमल वदि दोउ श्राता । चले लाक-लाचन-सुख-दाता ॥ 
वालकचरंद देखि श्रति साभा । लगे संग लोचन मनु लोभा ॥१॥ 
लोगो के नेत्रो को सुख देनेवाले येनो भाई साम-लक््मण गुनिजी के चरण-कमलो के 
प्रणाम करके चले ! उनकी रति शोया का देखकर वहत-से वालको के सणड उनके साध हो गये, 
उनके नेत्र श्चौर मन मेहित दो गये थे । १॥ 


पोतवसन परिकर कटि भाधा । चारु चाप सर सेहत हाया ॥ 


तन श्चनुहरत सु्खदन खोरी । स्थामल गोर मनोहर जारी ॥२।॥ 


यै सुन्दर पीताम्वर पहने ह कमर में तरकस शरीर कमरवंद्‌ कसे हए है प्रौर दाथ मे 
खुन्दर धटुप-बाण है । शरीर की सुन्दरता के न्रचुसार दी सुन्दर चन्दन की यैर लगी है । एक 
श्याम, एक गोर फेसी मनोहर जाड रै ।॥ २॥ 


केहरिकंधर वाहु विसाला । उर श्रति संचर नाग-मनि-माला ॥ 
सुभग सेन सरसी-रुद्‌-लोचन । वदन मयंक ताप-त्रय-मेप्वन ॥३॥ 


उनके कंपे सिंह के-ते ध्चौर अजाप वदी लंवी दै रौर हृदय पर वहुत सुहावनी गजसुक्ता 
की माला पड़ी हुई है । उनके सुन्दर लाल-कमल के समान नेतर है । उनके सुख-चन्द्र॒ तीनों तापों 
को दूर कर देनेवाले दँ ॥ ३॥ 


कानन्हि कनकफरूल छबि देही । चितवत चिति चारि जनु लेही ॥ 
चितवनि चारु भूकुटि बर वाकी । तिलक-रेख-सेभा जचु चाकी ॥४॥ 


फा २७५७-२ 
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कानोंमेजा सेने के एूल शामा दे रहे हे वे देखते दी मानें मन क हर लेते है चित्त 
चुरा लेते दै । उनकी चितवन मादनी ओर भौं यच्छी ओर टेदी हैँ । उनके तिलक की रेखा 
भी विजली कौ-सी शायित दो रदी है अथवा तिलककीरेखा क्या है मानें शामा की हद्‌ 
खीची हदे दै ॥ ४॥ 


दा ०-रुचिर चातनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस । 


नख-सिख-सुंदर बंधु दाड साभा सकल देस ॥२५२॥ 


॥ मस्तक पर सुन्द्र चमकीली चोकसो टापियाँ है रौर वाल काले काले भधूंघरवाले है! 
नें भाद्यो के नख से चारी तक सव श्ंग सुन्दर सलेोने है ॥ २५२॥ 


चो ०-देखन नगर भूपसुत श्राय । समाचार पुरवासिन्ह पाये ॥ 


धाये धामकाम सब त्यागी । मनहुं रंक निधि द्ृटन लागी ॥१॥ 


जव जनकपुरनिवासियों को यह समाचार मिला करि राज-पुत्र नगर देखने आये हैँ 
तव वे पने घर के काम-धाम छोड़कर एेसे दोडे जैसे दीन जन खजाना ट्टे के लिए दौडं १ 


निरखि सहज संदर दाउ भाङ्‌ । हारि सुखी सेचन फल पाड ॥ 
जुबती भषन भरोखन्हि लगीं । निरखर्हिं रामरूप अनुरागी ॥२॥ 
स्वभाव से सुन्दर दोनें भादयो को देखकर चीर नेत्रो का फल पाकर वे प्रसन्न हाते है । 
नगर की खियो अपने घरों के फरोखों से लगी प्रेम से रासचन्द्रजी के रूप को देखने लगीं । २] 
कहां परस्पर वचन सप्रीती ! सखि इन्ह काटि-काम-छवि जीती ॥ 
सुर नर श्रुर नाग मुनि सादी । सोभा असि कहं सुनियति नाद्य ॥२॥ 
वे सियो रपसं में प्रीति से कदने लगीं कि हे सखि, इन्दोने तो, करोडां कामदेवो कौ - 
सन्दरता को जीत लिया है । इनकी-सी खन्दरता तो देवता, मवुण्य, च्सुर, नाग चीर सनि 
किसी मे की भी नही छनी गईं 11 ३॥ 
बिस्व चारि सुज विधि।पख चारी! विकटवेख मुखपच पुरारी ॥ 
प्रपर देव शरस कोड न श्राही । यदह छवि सखी पटतरिय जाही \\९।॥ 


विष्णु के चार दायै व्या के चार मुख द; शोर महादेवजो का विकट वेप तथा 
पोच अख है । हे सखि, र एेसा कई देवता नहीं है जिससे इनके रूप की उपमा दी 
जा सके) ४) 


दा ०-वयकिसार संखमासदन स्यासयोर सुखधाम । 
घ्र शग पर वारियहि कोटि कोटि सत काम ॥२५३॥) 


~~ 
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टूनकी किशोर श्रवस्या है, ये शोभा के घर दै, एक श्याम ओर दूसरे गोर हैँ तथा सुख ` 
के स्थान रै! इनके च्रंग श्रंग पर करोड कासदेवो के न्योद्यावर करना चाहिए ॥ २५३ ॥ 


चो ०-कदहह सघी चरस को तदुधारी ! जे न मेह श्रस रूप निहारी ॥ 
कोड सपेम बोली श्रदुवानो । जा म सुना से सुनह सयानी ॥१॥ 


हे सखि, कटो तो भला ! एेसा कोन शरीरधारोदहैजारेसे रूप के देखकर मोहित न 
हो जाय न्य सखी प्रेम से कोमल वाणी से वोल उठी किट चतुरं सखियेा ! मेने इनके 
सम्बन्धमे जा कुदं सना रै वह्‌ यने 1 १॥ | 
ए दोउ दसरथ फे दोरा । बाल-मरालन्ह के कल जोटा॥ 


मुनि-कौसिक-मख के रखवारे । जिन्ह रनश्रजिर निसाचर मारे ॥२॥ 
ये देने रजा दशस्थ के पुत्र है । यह्‌ हंस के चच्चो की सुन्दर जाड़ी है! ये विश्वा- 


के 


मित्रजी के यन्न के रक्तक है! इन्दोनि रण-मांशन में राक्तसो को मारा है।॥२॥ 
स्यामगात कल कंजविलेचन । जा मारीच-सुभुज-मद-मेचन ४ 


कोसल्यासुत सा सुखखानो ! नासु रामु धलुसायक पानी ॥३॥ 


जिनका श्याम्‌ शरीर शौर जिनके सुन्दर कमल केसे नेत्र दै, जा मारीच मौर सुबाहु 
के मद्‌ के दृडनेवाले ह शरीर दाथ में धतुप-चाण लिये हुए है, वे सुख फी खान कौसल्या रानी 
के पुर दै । इनका नाम “रामः ह ॥ ३॥ 


गौर किसर वेषु वर का) कर सर चाप राम के पादेप 


लयिमनु नामु समु-लघु-्ता । सुत सखि तासु स॒भित्रा माता ॥९ 
रौर यह्‌ ४ गोरे गोरे जा दायमें धनुप-वाण लिये, सुन्दस्वेप धारण किये, राम के 
पीठे पीट जा रहै दै वे रामचन्द्रजी के छोटे भै । इनका नाम “लक्ष्मण है। दे सखि, 
रुना । इनकी माता का नाम समित्रा है।॥ ४॥ 
दा ०-विप्रकाजु करि वधु दाड मग सुनिवघ्र्‌ उधार । 
प्राये देखन चायमख सुनि हरषीं सव नार ॥२५४॥ 


ये देने भाद्र विश्वामित्र युनि का काम कर घ्र भागं में गोतम की खरौ (अहल्या) का 
उद्धार करके यद धतुप-यज्ञ देखने के लिए श्रये द। यह्‌ समाचार सुनकर सब श्िर्यो वहत 
प्रसन्न हुदै" ॥ २५४ ॥ 


चो ०-देखि राम वि कोड एक कहर । जेाशु जानकिहि यह बरु श्रहदं ॥ 
जो सखि इनहदहिं देख नरनाहू । पन परिहरि हटि करइ विवाह ॥ १॥ 


२१२ रामचरितमानस 


रामचन्द्रजी की सुन्दरता का देखकर कोद एक सखी कने लगी कि ह सखये ! सीता 
केयाग्यतो यहीवर हे। जा राजा जनक इनको देख लं ता अपना प्रण दौड कर श्वश्य 
उनके साथ सीता का व्याह करद्‌ १॥ 


कड कह ए भूपति पहिचाने ! मुनिसमेत सादर सनमाने ॥ 


सखि परंतु पनु राड न तज । बिधिवस हटि श्रविवेकहि भज ॥२॥ 


कदे कहने लगो कि राजा जनक ने इनका पहचान लिया है शौर सुनि-समेत इनका 
अच्छा आद्र-सक्तार क्रिया पर दे सखि। राजा, अपने प्रण (प्रतिना) फो न दोड़गे। 
वे भाग्य के वश में होकर अपने अविचार का ही लिये रहेमे।! २1 | 


काठ कह ज भल शअरहडइ विधाता ।! सब कं सुनिय उचित-फल-दाता ॥ 
तै जानकिंहि मिर्लिहि बर षटू । ना्हिन ्रालि इदां संदेह ॥३॥ 


कदे कटने लगी कि है सखि, जा विधाता च्च्छा है, प्रौर जैसा कि सुनते है, सवके 
उचित फल देनेवाला है, तो जानकी के यदी वर मिलेमा । है सखि । इसमे सन्देह नदी है ॥। ३॥ 


जे विधिवस शरस चनह संजो्भू । वैँ कृतकरत्य रहें सब ताग ॥ 
सखि हमरे आरति श्चति ता ते । कवर्हुक ए श्चावहिं एह नाते ॥९॥ 


जा भाग्य से एेसा संयोग वन जाय, ता सव लोग कृतकरत्य हौ जार्यै ! हे सखि । सुमे 
इतनो चिंता इसलिए है कि जा यह विवाह हा जायगा ते ये इसी नाते से कभी कभी यदं 
प्ायातो करगे ४॥ 


दे ० - नारिं त हम कदं सुनह सखि इन्ह कर दरसन दरि । 
यह ॒संवट तव होड जव पुन्य पुराङत भूरि ॥२५५॥ 


हे सखि, सनो । जाणेसा न हृ ता फिर इनके दशेन हमको वहूत हों दुलभ है। 
यह संयोग तमी होगा जव दमारे वहुत-से पूवं जन्म के पुण्यां का फल उद्य हो ।। २८५५ ॥ 


चौ °-बोली श्रपर कदेहु सखि नीका । एहि विवाह श्रति हित सबही का ॥ 


कोड कह संकरचाप कटोरा । ए स्वामल स्रदुगात किंसेारा ॥१॥ 


दुसरो सखी योलो कि दै सखि, तुमने च्छा कहा है । इस विवाह से सभी का भला 
है । कई कटने लगी कि मदादेवजी का धनुष वहूत कड़ा है शरोर ये श्यामल राज-कुमार वहूत 
ही कोमल श्गवाले श्चौर किशोर दै ।। १॥ 


सब्ल॒श्रसमंजस शअहड सयानो । यद सुनि श्रपर कड ग्रदुवानो ॥ 
सखि इन्द कहं कड कार च्रस कदी । बड़ प्रभाउ देखत लघु श्रहदीं ॥२॥ 


[, क) 
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हे सयानी सखी ! सभो बाते कठिन दिखाई देती है । इतना खुनकेर दूसरी सहेली ने मीठी 
वाणी से कटा-दै सखी ! कोई कोई इनके विषय मे एेसा कहते दँ कि ये देखने ही मे छोटे है, पर है 
बडे प्रभावशाली श्रोर तेजस्वी ॥ २॥ 


परसि जासु पद-प॑ंकज-धूरी । तरी श्रहिल्या कत-श्घ-भूरी ॥ 
सा कि रहिहि वि सिवधनु तारे । यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥२॥ 


जिनके चरणए-कमलो की धूल ॐ लगते दी घोर पापिनी हस्या भी तर गद, क्या वे 
शिवजी फे धुप के तेडे बिना रेमे १ यहं भरोसा भूलकर भो न दोडना चाहिए ॥ ३॥ 


जेहि विरंचि रचि सीय सर्वारी । तेहि स्यामल वरु रचेड विचारी ॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानी । एेसइ हाड कहहिं भ्रदुवानी ॥४॥ 


जिस जह्य ने सोताजी के संवार कर रचा है उसी ने विचार कर यह्‌ श्याम-सुन्दर वर 
उनके लिए रचा है ! उसकी बाते सुनकर सव बडी प्रसन्न हु" रौर कोमल वाणी से कहने लगीं 
कि ह ईश्वर) एेसादी हो ॥ ४॥ 
 दा०-हिय हरषि बरषहिं सुमन सुमुखि-सुलचनि-क्रुंद ¦ 
जाहि जहां जहं वधु दाड तहं तहं परमानंद ॥२५६॥ . ` 
सुन्दर मुख श्रर सुन्दर ने्ोवाली ख्िये†.के शुण्ड अपने मन मे प्रसन्न हो होकर ऊपर से 
पल वरसाते हैँ । इसी तरह ये दोनो भाई जदो जहो जाते है वर्दी वहीं परम श्ानन्द होता है। 
यों श्रीरघुनाथजी पर पूल वरसाने में विद्धानो ने कई हेतुं की उद्‌भावना की है] 
१--इसलिए कि रामचन्द्रो के चरण वहूत कोमल है, कड़ी जमीन फो न सहेगे तो फूल विद्ते 
से जमीन नरम हो जायगो, २--फूल बरसाना सङ्कल -का चिह्न है, वह इनके फलदायी हो, 
द--मचन्द्रनी किसो को रौर देखते नदीं । पूलो के वरसने से उपर के देखेगे तो मन भर 
कर दशन हो जार्यगे | २५६ ॥ 
चा ०-पुर पूरब दिसि गे दड भाई । जह धनु-मख हित भूमि बनाई ॥ 
प्रति विस्तार चारु गच ढारी । विभल बेदिका सुचिर सर्वाशी ॥१॥ 
फिप्वे दोनो भाद नगर मे पूवं दिशा की शरोर गये, जहो धलुषयज्ञ के लिए भूमि 
चनादे गड थो । (उस यज्ञ-भूमि के वीच मे) बहुत लवी चौड़ी गच पीट कर स्वच्छं ओर सुन्दर 
वेदी बनी हुई है ॥। १॥ 
चहं दिकि कंचन म॑च विकस्लाला । रचे जह बठह मंहिपाला ॥ 


तेहि पाले सनीय चहुं पासा । श्रपर मंचम॑ंडली विलासा ॥२॥ 

्ः उस वेदो के चायो शरोर सेने के विशाल मंच (तर्त) लगे हुए है, जहो राजा लोग ; 
, बेटे § उनके पीले भो चारों ओर पास-पास दूसरे मंचो का मण्डलाकारे शोभायमान दो - 
.रदादहै।॥२॥ | 
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कल्क ऊँचि सव भति सुहा । बेटदहिं नगर लेग जरह जाई ॥ . 
तिन्ह के निकट बिसाल खुहाये । धवलधाम बवहुबरन बनाये ॥३॥ 
वे (पहले मचा से) कु ऊंचे र सव भोति चन्दर है, जिन पर नगर के लोम जाकर 
बैठे । इनके पास सन्दर यहावने मौर सखच्छं कदं रङ्गो के मंडप वनाये गये है ३॥ 
जह ॒वेैठे देखहिं सव नारी । जयथाजेाग निन ल श्रनुदहारी ॥ 


पुर बालक कहि कहि श्खदुबचना ! सादर परथुहि देखावदहिं रचना ॥४॥ 


जदा अपने पने कुल की प्रतिष्ठा के भ्रुसार वैठकर सव सियो देखं । नगर-निवासी 
वालक, कोमल वचनो से वतला वतला कर, रासचन्द्रजी को वहोः को सारी रचना 
दिखलाने लग 1! ४1] 


दा ०-सव सिस एहि भिस पेमवकस्त परसि मनोहर गात 
तन पुलकद्ं रति हरष हिय देखि देखि दाड आरात ॥२५७॥ 


इसी (दिखाने के) वहाने से नगर के सव चालक दोन भाव्यो के मनेाहर शरीर के 
छकर चड़ प्रसन्न दोतते थे! हषं के मारे उनके शरीर पुलकित होते थे श्चौर वे उनका देखकर 
आनन्द २ पले हृए न समाते थे 1 २५७] 


चै ०-सिसु सव राम ॒प्रमवस जाने ! पोतिसमेत निकेत वखाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बलाई! सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥१॥ 


जवं वालक ने रामचन्द्रजी छ पने प्रेम के वश मे जाना, तव उन्दने उनकी पते 
पने घर दिखाये | श्रपनी पनी इच्छा से सव रामचन्द्रनी के बुला लेते है रौर वे दोनों 
भाई वड स्तेह के साथ जाते हे! १॥ 


रासु देखावहिं श्ननुजहिं सचना । कहि श्व मधुर मनोद्टर कव्चना ॥ 
लवनिमेष महं भुवननिकाया । रचड्‌ जाप श्रनुसासन माया ॥२॥ 


रामचन्द्रजी कोमल, सीटे रौर मनेाद्र चचन कह कहकर पने छोटे भाई लक्ष्मणजी 
के वहो की स्वना दिखाते है! जिनकी आज्ञा पाकर माया पल भर (्नोख वन्द्‌ करके 
चालने भर फे समय का नाम निमेष 2, उसका साठ्वाँ हिस्सा लव कहलाता है में चरह्माञिं 
को रच देती है 1 २॥ 


भगति देतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धटुष-मख-सलाला ॥ 
कोतक देखि चले युर! पादीं । जानि विलं जास मन मादी ॥३॥ 


ऋ. 
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वही दीनदयादु प्रमु, भक्ति के लिए, उस धलुप-यज्ञ-शाला को चकित होकर देख रहे 
है । इस तरह वो का कौतुक देखकर दोनो भाई गुरुजी के पास चले । देर हो गईं यह्‌ जानकर 
वे मन ही मन वहुत उर रहे दै ॥ ३॥ 
जासु त्रास उर कर्ह डर हाई । भजनप्रभाव देखाव्द सेइ # 


# वाते सदु मधुर सुहाई । किये बिदा वालक . बरिश्राहं ॥४॥ 





जिन परमात्मा के डर से डर भी उर जाता दै, वदी (भगवान्‌) अपने भजन का प्रभाव 
है । फिर रामचन्द्रजी ने मीठी श्मौर सुहावनी वाते कह ककर सव वालके के; वहुवं 
` * श्मलुरोध करके, विदा किया 11 ४॥ 

दा ०-सभय सप्रेम विनीत श्रति-सङच-सदहित दो भाह्‌ । 


युरु-पद.पंकज नाइ सिर वेट श्रायसु पाद ॥ -२५८.॥ 
वे ठोनें भाद भय, प्रेम, नश्रता शौर त्यन्त संकोच के साथ गुरुजी के चरणए-कमलों 
में प्रणाम करके, उनकी श्रा्ा पाकर, वैठ गये २५८ ॥ 


चा ०-निसिप्रवेस मुनि च्रायसु दीन्हा । सबही संध्याचंदलु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी ! रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ।॥१॥ 


संघ्याकाल होते ही यनि ते श्ाक्ता दी रौर सवने संध्योपासना की । फिर इतिदास की 
पुरानी कथाग्मो के कहते कहते सुन्दर दो पहर रात वीत गड (क्यों कथा कते कहते दो पहर 
रात वो ग श्यीर वह रात क्यो सुंदर थी, इसका कारण यद्‌ कटा जा सकता है } जव कई किसी 
नये स्थान में नदं नटे वस्तु देखकर लौटता दै तव उनके संबंध में वहत देर तक बातचीत होती 
ही ह । इसके श्रतिरिक्त प्रसंगवश बहुत-सी पुरानी वाते भी श्या जावी है। रात के सुन्दर 
लगने का कारण यह दै किं राम का मन बालकों से यह्‌ जानकर उत्कंठित था किं सेर 
जानकोजी गोरी का पूजन करने चगरीचे मेँ जार्येगी) कदाचित्‌ देखने का अवसर मिल जाय 
प्रथता वह्‌ रात यों टी वड़ी शोभायमान थी) । १] 


मुनिवर सयन कीन्ह तव जाई । लगे चसन चौपन दोउ भह ॥ 
जिन्ह के चरनसरोख्ह लागी । करत विविध जप जग धिरागी ॥२॥ 


जव पि विश्वामित्रजी जाकर लेट गये तव, जिनके चरण-कमला के लिए विरक्त लोय 
तरह तरह्‌ के जप श्योर योग करते है, वें दोनों माई उनके पव दवाने लगे । २॥ 


तेइ दोड वधु प्रेम जनु जीते । युस्पद-कमल पलाटत प्रीते ॥ 
वार वार मुनि श्चग्या दीन्हो । रघुबर जाइ सयन तन कीन्ही ॥३॥ 


मानें वे दोनों भाई प्रेम से जीते जाकर गुरु के चरण-कमलों को प्रीति से दना 
रहे है । जव सुनि ने वार वार्‌ राज्ञा दी तव रामचन्द्रजी ने जाकर शयन किया ॥ ३॥ 
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चौपत चरन लषु उर लाये। सभय सप्रेम परम सचुएाये ॥ 


पुनि पुनि प्रभु कह सेवदर ताता । पढ़े धरि उर पदजलजाता ॥४॥ 
फिर लक्ष्मणजी ने राम्रचन्द्रजी के पोव दवाते हुए उनके चरणों को उरते उरते 
प्रम से हृदय में लगा लिया श्रौर बहुत छख रलुमव किया। रामचन्द्रजी ने उनके 
चार वार कहा, भैया सोओ ! तव वे भी रामचन्द्रजी के चरणो का हृदय मे ध्यान करते हुए 


सा रहे ॥ ४॥ 
दा ०-उरे लबु निसि विगत सुनि श्रर॑न-सिखा-धुनि कान । 


गुरु ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥२५६॥ 
लकष्मणएजी सु का शव्द कनो मे पडते दी, रात वोतो जानकर, उठ बैठे ्रयात्‌ सेवक 
के समान श्राप अपने वड़े भाद के पले उठ वैठे ! श्रौर चिवेकी जगत्पति रामचन्द्रजी गरु 


` विश्वासिच्रजी के जारते के पहले दी जाग उठे} २५९ ॥ 


चो ०-सकल सोच करि जाइ नदाये । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नये ॥ 


समय जानि युस्श्रायस्यु पां । लेन प्रसून चले दाड भां ॥१॥ 
फिर दोनें भाद्यों ते सारं शोच आदि से निघरृत्त होकर स्नान किया श्रौर नित्य-कमं 
का पूरा करके मुनिजी के प्रणाम किया। पुष्प लाने का समय जानकर, गुरुजी को ज्ञा 


लेकर, दोनों भाई फल लाने के लिए चले !1 १॥ 


भूपवायु वर देखेड जां । जरह बसंतरितु रही लाभाई 
लगे विटप मनोहर नाना) वरन वरन बर बेलिबिताना ॥२॥ 


दोनां भाग्यं ने राजा जनक की श्रपठं पुष्पवाटिका को जाकर दखा, जहो वसन्त 
¢ [९ ५ # कैम चक, ® कद करे, $ 
ऋतु दभा रहती दै । वद्य श्चनेक मनोहर पेड़ लगे हँ ओर रङ्गः विरङ्गी वेलं के मण्डप 


वने दै।॥२॥ 
नव पव फल सुमन सुद्ाये । निज संपति सुररूख लजाये ॥ 
चातक कोकिल कीर चकारा । करूजत विहग नटत कल मारा ॥३॥ 


वहो के पेड फला, फूला श्योर नये नये पर्ता से एसे खुन्दर लगते ह कि उनका सम्पत्ति 
से कत्पव्रत्त भो।लज्ित दो जाता दै । पपीदा, कोयल, तोवा रौर चकोर रादि पक्ती अपनी ्रपनी 


वोलियो बोल रहे है रौर सन्दर मेर नाच रहे है ।॥ ३॥ 
मध्य॒ बाग सरु साद सहावा! मनिसेपान विचित्र वनावा ॥ 


बिमलसलिलु सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत यजत भृगा ॥४॥ 
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- उस वाग के वीच मं एक सुहावना सरोवर शोभित है, जिसकी सीदियोँ मणियों को 
विचित्र वनी! उसका जल बहुत दी निमेल है । उसमे रङ्गः विरङ्ग` कमल खिल रहे है । 
वहो जल ऊ पक्ती योल रहे दँ रौर भरे गंजार कर रदे हे ॥. _ 

दस चौपाई में साह युद्दावा दोनें शब्द एक दी श्रयं के होने से पुनरुक्ति गेप प्माता है, 
पर 'सटावा, पद्‌ दसी पंक्ति मे लगाने से श्रौर उसका श्चथे इस प्रकार करने से क्रि “विचित्र 
यने हए मखि-सोापान श्ताभित है" कुलं परिहार हो जाता दै । कुदं दीकाकार पूणे परिार का 
प्रयतं श्न्यान्य प्रलकार का श्राश्रय लेकर करते है श्यौर पक्ति का घ्रं यों लगाते हैः “मध्य सर 
से चाग सहता है श्रौर वाग से सर ! पर यह्‌ खीच-तान दै; श्नन्वय ठीक नहीं वनता ॥ ४॥। 


दा °-वायु तडाग विलाकि पु हरषे चधुसमेत । 


परमरस्य श्रारामु यदह जा रामहि सुख देत ॥२६०॥ 


उस याग्र शरोर ताला के देखकर भगवान्‌ रामचन्द्रजी भार-समेत वहत प्रसन्न हए । 
यह वाग वहत ही रमणीय ह जो रामचन्द्रजी को सुख दे रहा है | २६०॥ 


चा०-यहूं दिसि चितई एदि मालीगन । लगे लेन दल पल मुदितमन ॥ 
तेहि श्रवसर सीता तहं राई । गिरिजाप्रूजन जननि पटाहं ॥९॥ 


बे टोनो भां चारं द्विशा्रा को श्चोर देखकर श्रौर मालियों से पू्टकर प्रसन्नचित्त 
हो पल-पत्ती लेने लगे । (“चद दिसि चितेः से प्रभिप्राय केवल यह्‌ है कि दोनों भावयां ने चासें 
शरोर ताक कर देखा कि कद स्खवाला दो तो उससे पू्कर एल तोड़ । तोडने के पहले पृष 
लेना शिता थो !) उसी समय वहाँ सीताजी श्राह । उन्दः माता ने देवी (पावतीजी) की पूजा 
करने के लिए भेजा है | द्‌म्पत्याथमुमां सतीम्‌”, स्री-पुरुप की जाड़ी कायम रहने के लिए सती 
पावती को पृजा धम-शास्र म कटी हं ॥ १] 


सग॒ सखी सव सभग सयानी । गावहिं गीत भनेहर बानी ॥ 


सरसमीप गिरिजाण्ह सेद । चरति न जा देखि मन सहा ॥२॥ 


सोताजो के साश्रजा सख्यो हवे सुन्दर श्र चतुर दै। वे मनोहर वाणी से 
५, [4 ह 9 ५ ^ + ७५ क 
गोत गा रही ह ! तालाव के पास पावेतोजी का मन्दिर शोभायमान दहा रहा रै, जिसके देखते ` 
ही मन मोदित हू जाता दै । उसका वणेन नहीं करते वनता ॥ २॥ 


मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गड मुदितमनं गौरिनिकेतो ॥ 


पजा कीन्हि श्रधिक श्रनुरागा। निज श्रनुरूप सुभग बर मांगा ॥२॥ 


सोताजी उसी सरोवर मं सखियां-सर्हित स्नान करके प्रसन्न-चित्त हो, गोरी फे मन्दिर 
भे ग । उन्दने बडे प्रेमस्े गैरी को पूजा की रौर श्रपने ही समान सुन्दर वर (दृ्दा) 
मागा ॥ ३॥ ०. | ॥ 
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एक सखी सिय संयु विहा । गहं रही देखन . फुलवाह ॥ 
तेड दाड वधु विलोके जाद । प्रेमविवस सीता पहि राई ॥९॥ 


उनमें से एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गदं थी । उसने 
उन दोतें माइयों को जाकर देखा च्रीर प्रेम मे भरी हृदं वह सीताजी के पास श्माई ॥ ४ ॥ 


द ०-तासु दसा देखी सखिन्ह॒ पुलक गात जल्लु नयन । 


कह कारु निज हरष कर पिं सब स्दुबयन ॥२६१॥ 
सखियोँ ने उसको दशा देखी कि शरीर पुलकायमान ३ शरीर खों मेँ जल भरा है । 
सव सखियो कोमल वचनं से उससे पृ्नें लगी कि तुम अपनी प्रसन्नता का कारण कटो ।॥२६१॥ 


चो ०-देखन वायु कुरर दुड्‌ श्रये । वयक्िसोर सब भांति सहाये ॥ 
स्याध गोर किमि कहड बछानी । गिरा ्ननयन नयन बिनु बानी ॥१॥ 


(समो ने पृषातोा वह कहने लगी-) दो कवर वाग देखने राये है । उनको 
मवस्था किशोर दै चौर वे सभी तरह से सलोने हैँ । उनमें एक श्याम अर दसरा गौर दै । मे 
उनका वर्णन कैसे करे, क्याकि वाणी (जिससे वणेन किया जाता है वह) विना ने्ों की है 
(वह देख नहीं सकती) श्रौर नेत्र (जिनसे देखा जाता है वे) विना वाणी के हँ धै वोल 
नहीं सकते) । तात्पय्यं यद्‌ है कि आंखों से देखने पर दी पूरा मानन्द मिल सकता है, मह से 
कहते नहीं बनता । (यदा पर दोन रजकुमायो के पूल-पत्ती तोड़े हुए इस सखी ने देखा था, 
किन्त वह्‌ चतर, सखयानी है इसलिए यद्‌ नदीं कहती कि वे फूल ताडने याये है च्योकिं रेसा 


वद । 


कहने मेँ उनकी राज-पुत्रता मे चटा लग जाता ! वह कहती है कि वे वाग्र देखने शराये है ।) ॥ १॥ 
सुनि हरषीं सव सखी सयानी । सियहियं श्रति उतकंठा जानी ॥ 
एक कद चरृपञुत वेड आली ¦ सुने जे मुनि संग श्राये काली ॥२॥ 


सव चतुर सख्यो (यह) सुनकर वद्ध प्रसन्न हृदः । सोताजी के मन मेँ (एजकमारयो 
क विपय मे) विरोष उक्तण्टा जानकर एक सखी कहने लगी-्ररी सखियो ! ये वही राजकुमार 
है जिनका सनि के संग कल आमना सुना है । (यदो पर सव सखियों से अधिक जानकीजी का 
प्रेम है सलिए उनके साथ श्ति-उक्तरटा र्द का †) 1 २॥ 


जिन्ह निज ङ्य साहनी उसी ! कन्हं स्व्वस् नगर-नर-नारी ॥ 
व्रनत छवि जदं तरं सव दार ! अवसि देखयहि देखन जोग्रा ॥२॥ 


जिन्दोने अपने रूप कौ मोहनी डाल कर नगर के सव सखो-पुरुषो फो अपने व में 
कर लिया है । जँ तह सव लोग इनकी शोभा का वरन कर रे हैँ । इनके जरूर दी देखना 
चाहिए ! ये देखने योग्य है ॥ ३ ॥ 
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तासु बचन श्चति सियहि सदाने ! दरस लागि जेचन श्चुलाने ॥ 
चली श्रम करि पियसखि सेद्ध । सोति पुरातनि लखड न कोई ॥४॥ 


सोताजी क, के, ७ ४ [6 (न 

इख सखी फे वचन सोताजी के वहुत ही च्छ लगे, उनके दशन के लिए (सीताजी 

की) चर व्याज्ल शो गई । जो सखी राजपुत्रं को देखकर श्चाई थी उसी प्यारी सखी को 
रागे करके सीताजी चलो ! उनको पुरानी प्रीति का कोर नहीं जानता ॥ ४॥ 


दो०-सुभिरि सीय नारदवचन उपजो प्रीति पुनीत, 
चकित वित्लाकति सकल दिसि जलु सिस खग सभीत ॥२६२॥ 


सीताजी को नाजी के वेचन (नारदजी एक वार कट गये थे कि पहले तुम्हारा 
रामचन्द्र से फुलवादी मं मिलाप देगा फिर विवाह हागा । यों दस हनदार्‌ त्रिवाह का वीज तो 
वही बो गये थे ]) का स्मरण कर पवित प्रीति उसन्न हु । (पवित्र इसलिए फटा कि भविष्य में 
जिसका भत्ता दोना निश्चित ह उन्दी में प्रीति हृदं । वद प्रीति सचियेों फो विदित न ह इसलिर) 
वकित होकर सम्पू दिला्रो मे सीताजी प्ते देखती है जैसे इरी त घोरी हरिणी चौक 
वौकः कर्‌ इषर-उधर्‌ देखे }\ २६२1 


चे ०-कंकन-किंकिनि-नृपुर-घुनि सुनि \ कहत लदन सन रामु हृदय खनि ॥ 


१ द्द्भी दीन्हीं विस्वलिजय ५ ॑ कर्‌ ५० क्गेन्ह 
मानँ मदन दुंदुभी दीन्ही ! मनसा विस्वविजय क कीन्ही ॥१॥ 
सीताजी के ककण, करथनो प्रर पायसो फे शब्द्‌ युन श्योर हदय में विचारकर 
।रामचन्दरजी लदष्मणएजी से कटने लगे (कि कैसी सुन्दर श्रावाज श्रा रही है) । मानें, सारे संसार 
का जीत लेने की उच्छा करके कामदेवने टका वजयाद ।॥ १॥ 


प्रस कहि फिरि चितये तेहि नोरा ! सिय-सुख-सचि थये नयन चक्का ॥ 


भये विलोचन चारु श्रच॑चल । मनँ स्कचि निमि ठजे ह ग॑चल \२॥ 
मा कहकर उन्टोन फिर उसी शरोर देखा (जिस श्रौर से भूषणो की श्रावाज माई 
थो) तो सीताजी कासगतो चन्रमा हो गया श्रौर समचन्द्रजी के नेत्र चकर द्यौ गये (व्र्थात्‌ 
वे चकार के समान प्रीति म मुखचन्द्र के देखने लगे) । छन्र नेत्र, जे जानकीजी के दू दने में 
चश्चल थ, स्थिर ठो गव्रे (्यरोखं खुली कौ खुली रह गई) मानें खल्ोच से राजा निभिर ते 
पलफां फो छोड़ दिया, श्रथन्‌ पलको ने परपना चलने सदने का काम चन्द्‌ कर दिया ॥ २॥ 


१ राजा निमि जनक राना कैः पूचर्नो महए ये। उन्न यज करते की च्छा से वसिष्ठजीकेा 
वुलाया; चिन्व उन्दरं पटले दन्द का निमन्त्र्‌ श्रा चुका था, इसलिर वे इन्द्र के यहा चले गये । निम 
राजाने शरीर के श्रनि समकर दृखस पुरोहित बुलाकर यच प्रारम्भ कर दिया । जब्र वसिष्ठजी ले 
शरीर श्रपने शिष्व (यजमान) का श्रपराधदेला तो उन्दने शाप दिया कि तूने गुर का श्रपमान 
कियाद दलिएतेया शरीर नश्ट्यो जाय)» राजानेकदटयाकरि लोभ से धमं नदी जाननेवाले वुम्दारा 
भी शरीरनषटदोजाय। दोर्नो कै शरीर नष्टषरौ गये। वसिषठजी ने तो फिर एक घडे मे से जन्म पायाः 
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देखि सीयसाभा सुषु - पावा । हृदथ सराहत वचनु न श्चावा ॥ 
जनु बिरंचि सव निज निपुना । बिरचि विस्व करं प्रगटि देखाई ॥२॥ 
रामचन्द्रजो ने सीताजी की शोभा देखकर जा सुख पाया, उसके उन्होने सन ही मन 


सराहा; वह खख उनसे कहते न बना । (भला कैसे कहते बने ! वह शोभा पेसी थी कि मानें 
ब्रह्मदेव ने अपनी सारी कारीगरी रचकर जगत्‌ मं प्रकट दिखा दी ॥ ३॥ 


सुंदरता कह सुंदर करई । छविणह॒ दीपसिखा जनु बरईं ॥ ` 
सब उपमा कवि रहे जुटारी । केहि पटतरद बिदेहङ्कमारी ॥९॥ 


सीताजी की शोभा स॒न्दरताका भो सुन्दर करती है । वह एेसी टै मानें एक सुन्दर 
घर का दोपक की लो जलकर शोभित करती दा खुन्दर घर सीताजी का सुघटित शरीर चौर 
उसमें से प्रकट दैवी हृदे शोभा दीपक का प्रकाश) । इस सुन्दरता के लिए, कवि सभी उपमाच्यों 
के जुटी कर चुके हैँ इसलिए तुलसीदासजी कहते हैँ कि हम किससे जानकीजी की उपमा दं 
(जा ठीक उतरे) ॥ 


दो °-सियसेभा हिय बरनि पु आअपनि दसा बिचारि। 


यले सुचि मन श्ननुज सन वचन समय श्मनुदहारि ॥२६३॥ 


भ्रोरामचन्द्रजी मन में जानकीजो की शोभाका वणन कर शरीर अपनो (प्रेम-सुग्ध) 
दशा के विचारकर पवित्र वचनें से समय के असुकरूल बात छोटे भाई से वोले--) २६३ ॥ 


चे ०-तात जनकतनया यदह सेह । धनुष्जम्य जेहि कारन देष ॥ 
पूजन गोरि सखी लेह श्रा । करत प्रकु फिर फुलवाईं ॥१॥ 


हे तात ! यह वही जनक को कन्या है जिसके लिए धनुषयज्ञ हो रहा है । इसे पावतीजी - 
को पूजा करने के लिए सखियो ले राद है । यह फूलवाडी के प्रकाशित करती फिर रदी है ॥ १॥ 


जासु बविलाकि श्रलाकिक सोभा । सहज पुनीत मेर मतु छोाभा॥ 
से सवु कारन जान विधाता । फरकहि सुभग चंग सु राता ॥२॥ 


परन्तु राजा निमि के पुर्न के उद्योग करने पर उनका जव्र शरीर मिलने का मोक्ता श्राया, तव उन्दने 
कहा कि मेँ शरीर के बन्धन मे नदीं रहूगा । तत्र जीवोँके नां कौ पलो ही रहने का वर उन्दनि 
पाया | तवसे स्भीकेनैर्बोमे निमि रानाका वास दै; इखी लिए पलकों का नाम निमेष दै । यहां 
जानकीजी श्रौर रामचन्द्रजी की दृष्टि का सयोग देखकर निमि राजाकेा सकाचहुच्रा, क्योकि वे 
सीताजी के पूवज ये। वड़े का श्रपने पुत्रपौत्र शमादि की शगार-चेष्टा देखने मे सकोच करना 
स्वाभाविक ई । 
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जिसको अलौकिक (ह्या की रची हई छष्रि के वाहरवाली) शोभा को देखकर, स्वभाव 
से पवित्र मेरा मन रोभित (चचलायभ्रान) दौ गया। से इसका कारण विधात्ता जाने, पर हे 
भाई । सुने, मेरे शुम श्रङ्ग--दहिना हाथ, नेत्र ्ादि--फडक रहे दै । (रामचन्द्रजी अपने कुल 
की मयौदा तथा अपने भाव का वणन गली चोपाइयों मे करते हे । उन्दे शराश्चयं है किं एेसे 
कुल मे उतन्न हकर श्रौर स्वयं एेसे हकर उनका मन चलायमान क्यो हा । पर वे इसका 
निराकरण करते है मौर कहते है किं श्रसली चात तो विधाता दी जने, हाँ शुभ श्ङ्गों के फड्कने 
से भविष्य शुभ की सूचना हाती दै }) ॥ २॥ 


रएव॑सिन्ह कर सहज सुभाङ । मनु पथ पयु धरे न काङ॥ 
महि ्रतिसय प्रतीति मन केरी । जहि सपने परनारि न हेरी ॥२॥ 


दै लक्ष्मण ! रघुवंशियों का यह्‌ स्वभाव है कि वे किस मागं मे पांव नदीं धरते । युम 
श्रपते मन पर प्रत्यन्त विश्वास है, जिसने स्वप्न मेँ भी पराई खरी के नहीं देखा । (अतएव मेरा 
मन जा चलायमान हृ्ा,उससे यह्‌ विश्वास होता है कि मेरा मन उसी की रोर गया है जिसकी 
प्रोर जाना उचित दै, अर्थात्‌ जे श्रद्ध गिनी दोनेवाली रै }) ॥ २॥ 


जिन्ह के लदहहि न रिपु रन पीरी । नहि लवि परतिय मन डीटी ॥ 
मगन लहहि न जिन्ह्‌ कै नाहीं ते नरवर थोर जग मां ।॥४॥ 
जिनके शत्रु रण मे पौठ नदीं देखते रथात्‌ जा शन्न े सामने छाती टेक लते रहते 
द ओरजा परादं खियों मे डीठ दष्टि) श्रौर मन सही लगाते; जिसके यदो मोगनेवाले 


(मिक्तार्थी) "नाही नहीं पाते प्रथात्‌ कभी विमुख नदी फिरने पाते, एेसे उत्तम पुरुप जगत्‌ में 
वहुत ही थोडे है ।। ४ ॥ 
दो ०-करत वतकही श्चनुज सन मन सियरूप लुभान । 
मुख-सरोज-मकरंद-छवि करइ मधुप इव पान ॥२६४॥ 
रामचन्द्रजो लक्ष्मणजो से वातोलाप कर रहे ह, पर मन सोताजी के रूप पर लभाया 
हा दै। जेसे भरा कमल के उपर वैठकर उसके मकरन्द (कूल के रस) को पीता ह रौर 
पीते समय चुप रहता है फिर थोड़ी देर मे उसी के प्रास पास गूँजता है, वैसे दी यहाँ सीताजी 
के सुख-कमल के छवि (कान्ति) रूपी मकरन्द को रामचन्द्रजी का मन-रूपो भवर पान कर रदा 
ह । (भ्रमर. फूल का रस पीते समय उस पूल पर लगातार, वैठा नदीं रहता; बीच बीच मे भजता 


भी जाता है |) यहाँ रामचन्द्रजी उस मुखद्धवि को निरन्तर नदीं निहारते, बीच बीच में 
लक्ष्मएजी से घातचीत करने लग जाते है 1 २६४ 1 


चो ०-चितवति चकित चहं दिसि सीता । कर गये नृपकरिसर मन चिंता । 
जरह बिलाकि श्ग-सावक-नयनी। जनु तदहं बरिस कमल-सित-खरनी॥ १॥ 
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(यहो तक रामचन्द्रजी का प्रसङ्ग कह दिया, श्रव फिर सीताजी का प्रसङ्ग उठाते है) 
सोताजी चकित होकर चारों रोर देख री हँ कि वे राज-किशोर कटो चले गये! मन मे यदी 
चिन्ता हो री है । चिन्ता यहाँ पर तीन प्रकार की है (९) देने चले न गये दों, (२) सखियोः 
सन का भाव न खसम्‌ जाये, (३) पिता के धनुष-भङ्ख का प्रण॒ । वह हिरन के वच्चे के समान 
त्नोबाली (सीता) जिसी चोर देखती है, उसी च्नोर मानों सफेद्‌ कमलो की पंक्ति बरसती है । 
नद च॑चल आंखे है इसलिए हिरन ऊ चच्चे की आंखों की उपमा दी! कवियों ने ओखों ङी 
उपमा कमल से दी दै ओर उसके सफेद श्ंश का मित्रता का सूचक माना है तथा सफेद रंश 
होता भी अधिक है} इसी लिए यदहो सफद कमल का है! जव सीताजी चकित होकर पनी 
रोख चारों ओर घुमाती है तब ेसा प्रतीत होता है मानें सफेद कमलो की करतार वन 


गद है । १॥ 
लता श्राट तब सखिन लखाये । स्यामल गोर किसर सहाये ॥ 


देखि रूप लाचन॒ ललचाने । हरषे जनु, निज निधि पहिचाने ॥२॥ 


तव सखियों ने लता के मुरमुट की ओर दिखाया जहो श्याम रौर गोर देने भाई 
शोभित थे! उनका स्वरूप देखते ही सीताजी के नेत्र ललचा गये । उनका इतनी प्रसन्नता हई 
मानें उन्दने अपना खजाना पहचान लिया हो । (नेत्रे ललचा जाने का यह्‌ कारण है कि जिस 
वस्तु के देखने की बहुत लालसा होती है उनसे देखकर जी नहीं भरता, बार वार देखने को जीं 
चाहता है) । जिस प्रकार कई पनी खोई सम्पत्ति को पाकर प्रसन्न होता है उसी प्रकार सीताजी 
के नेत्र रामचन्द्रनी की छविरूपी सम्पत्ति को पाकर पुनः प्रसन्न हुए ॥ २॥ 


यके नयन रघु-पति-छवि देखे । पलकन्हिह परिषहरों निमेखे ॥ 
धिक सनेह देह भह भारी । सरदससिहि जच चितव चकारी ॥३॥ 


भ्रोरघुंनाथजो कौ छवि को देखने पर सोताजों के नेत्र मुग्ध होकर उसी शरोर लगे रह 
गये । पलकों ते भी निमेष (ओखां का! खुलना मिचन) वन्द्.कर दिया । वे एकटक देखते दी रह 
गई । अधिक स्तेह हो जाने से देह भोर दे गद रथात्‌ शरोर की सुध न रह । जैसे शरद्‌ ऋतु के 
चन्द्रमा को देखकर चकेरी फो देह की सुध नदीं रहती वसी दी अवस्था सीताजी की हृ ॥ ३॥ 


तोचनमम रामहि उर च्रानी } दीन्हे पलककपाट सयानी ॥ 


जव सियं सखिन्द प्रमबस जानीं । कहि न सकि कलु मन सङुचानीं ॥४॥ 

फिर अपनी रोधं के रास्ते से रामचन्द्रजी को अपने हृदय सें लाकर उस सयानी सीता 

ते पलकरूपी किवाड्‌ वन्द्‌ कर दिये! अथौत्‌ रघुनाथजी का ध्यान करते हुए ख वन्द्‌ कर 

लीं। जव सखियां ने सीताजी के प्रेम के वश मे जाना, तव बे वहत सकुचाई पर ऊ कहं 

नहीं स्कीं । भावं यह दै कि सीताजी को यह्‌ उर हा कि करटी ये आंख से देख न हो जार्यै, 

दरसलिए उन्दे हृदय में रखकर किवाड्‌ वन्द्‌ कर दिये कि वे जाने न पावे, हृद्य भें वने रहें | 

सीताजी का सयानी इसलिए का है कि उन्दने इख दोशियारो से रामचनद्रजो की सुन्दर मूति 

का अपने हृदय मेँ रख लिया 1 ४॥ 
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दो०-लताभवन तेः प्रगट भये तेहि श्रवसर दो भाई । 
निकसे जनु जग बिमल विध्रु जलदपटल बिलगाड्‌ ॥२६५॥ 
उसी समय वे दोनों भाई (राम लक्ष्मण) लताभवन (कुज) मेँ से एसे प्रकट हुए जैसे 
शद्ध (विना कलद्कः के) दा चन्द्रमा मेवों के मख्डल-के फाड़कर प्रकाशिका ।॥ २६५ ॥ 
चौ °-साभासीवे सुभग दोउ चीरा । नील- पीत -जलजाभ - सरीरा ॥ 
मारपंख सिर सहत नीके ! रच्छ विच विच ुसुमकली के ॥ १॥ 


वे दाने वीर शाभा की सीसा है (रथात्‌ इनसे वकर किसी की शोभा ५ | इनके 
शरीर नीले रौर पीले कमल केसे है। उनके सिरो पर मोरपंख श्चच्छ खुदा रहे है । बीच 
वीच में फूलो की कलियां के गच्छे गेये हए है ।॥। १॥ 
भाल तिलक स्रम बिहु सुद्ाये । सरवन सुभग भूषन छवि हाये ॥ 


विकट भृकुटि कच चूधरवारे । नवसरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


¢ ॐ, ®$ ४५८ भ 


कपाल पर तिलक शोभित है, पसीने की वदे चमक रही है, कानों में खुन्दर गहने की 
कान्ति भलक रही दहै। टेदी भदे है शरोर पँघरवाले वाल है! तजे लाल कमल ॐ से लाल 
तेत्र है । यदँ पसीने का वणन सुकुमारता चतलाने फे लिए किया गयाहै।॥ २] 


चारु चिद्वक नासिका कपोला ! हासविलासर लेत मनु माला 


मुखलवि कहि न जाई मेहि पाद । जो बिलाकि बहु कामं लजाद्॥२॥ 


डी, नाक सौर गाल सुन्दर है रोर युस्छरना ते एेसा दै कि मानों दूसरे के माल 
ही लिये लेता है । गुखादै' तलसीदासजी कते है कि श्रीमुख की छवि ते मुमसे कदी नदीं जाती, 
क्योकि उसे देखकर वहुत-से कामदेव शरमा जाते है ॥ ३1 


उर मनिमाल कंलुकल योवां । काम-कलभ-कर भुज बलसी्भां # 


सुमनसमेत बामकर देना । सावर करर सशी सुटि लोना ॥४॥ 


वन्तःस्थल में मशियों (जवादहिरात) की माला पड़ी है । शह्व-सा सुहावना गला हे । 
हाथी की सुन्दर सड के समान बल की सीमा सुजार्पै है अथौत्‌ इनसे बद्कर बल श्योर किसी 
की अुजाच्यों में नदीं दै। वये दाथ सें पु्पो-सदहित दोना है । इनमे सोवला कमार (समचन्द्र) 
हे सखियेा ! वड़ा सलाना है ॥ ४॥ 


दा ०-केहरिकटि पट-पीत-धर सुखमा-सील-निधान । 
देखि भानु-कुल-भूषनदहि विसरा सखिन्हं अपान ॥२ ६ &॥ 
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सिंह की-सौ (पतली) कमर र उसमे -पीत चख धारण किये है वे शोमा श्नौर शील 
(अच्छ स्वभाव) के स्थान है। रसे सूय्य-वंश कै भूषण (रामचन्द्रजी) को देखकर . सखियों को 
अपनो सुध बुध भूल गईं ॥ २६६ ॥ 


- चो ० -धरि धीरज एक ्रालि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान कर । भूपकरिसोर देखि किन लेह ॥१॥ 


एक चतुर सखी धीरज धरकर सीताजी का हाथ पकड़कर वोाली--पावतीजो का ध्यान तें 
फिर भो कर लेना, अभी रज-किशोरो के स्यो न्दी देख लेती ¢ (इस जगह सयानी कहने का 
यह प्रयोजन है कि जहाँ सभी सखियाँ अपनी युध बुघ मूल गई थी, वदँ इसने धैयं धरा श्रौर्‌ 
इस एक शब्द से इस सखी को मुख्यता सिद्ध हृद ! हाथ पकड़कर वालना इसलिए फि सीताजी 
रोये" घ्रन्द्‌ कयि हुए थी, इससे आंखें का इशारा न सममत । यदि पकारती ते सामने दी 
राजपुत्र खड़े थे । सखी का कहना व्यंग्य या उपहास लिये हए है, जिसकी पुटि अगली चौपाई 
के 'सकरुचि' शब्द से होती है ।) ॥ १॥ 


सुचि सीय तव नयन उघारे । सनसुख देड रघुसिंह ॒किहारे ॥ 
नखसिख देखि राम के साभा । सुमिरि पतापु मु अरति लोभा ॥२॥ 


(जव सखी ने व्यंग्य वचने से सूचित किया) तव सीताजी ने सङ्कचकर श्योखं खालीं । 

(इसमें दो मत्तलव है, एक तो यह किं सखी ने मेरा प्रेम समम लिया, दूसरा यह कि सुची 

खं चेली, क्योकि उपर कह चुके दै कि सीताजी ने फोकी मेँ रामचन्द्रजी को हृदय मे धर 

करिवाड की जगह ोखे' बन्द कीं, उसी मंकी की विरद से उरती दुद ठे खे खालने मे ङं 

हिचकती है । ख खालते ही) सामने देने रघुवंशी सिंहो के देखा । (यदो सिंह की उपमा 

' वीररस की है.जिससे भविष्य मे धनुपभङ्ग की चिन्ता भिटती है |) रामचन्द्रजी की शोभाका 

नख से चेटी पर्यन्त देखकर शौर उधर पिता (जनक) का पण॒ यादकर सीताजी का मन 
चहूत ही क्तोभित हुआ (ववराया) | २॥ 


परबसत सखिन्ह लखी जव सीता। भङ गहरु सव॒ कहदहि सभीता ॥ 
पुति श्राउव एहि विरियं काली । शरस कहि मन विर्हंसी एक च्राली ॥३॥ 


जव सखियों ने सीताजी का परवश (प्रेम के श्रधीन) देखा, तव सव डर के कहने 
लगीं किं वड़ी देर हो गई दै । कल इसी वक्त फिर आविंगी-देसा कहकर एक सखो मन मे 
का ~ ट ५ ७ > ७.७ ८/ 
हसी ! (सखी का यह्‌ कना भी व्य॑म्यपूरं है । इसी से मन में हँसना कदा दै } ।।३॥ 


गूढ गिरा सुनि सिय सङकचानी । भयेड विलंब मातुभय मानी ॥ 
धरि वड़ि धीर राम उर च्नाने! फिरि च्रापनपो पितुबस जाने ॥\॥ 


उस मृटु वाणी को सुनकर - सीत्राजी सकुचाईै' ओर देर हो जाने पर माताजी के विग- 
दने से डरने लगीं । (क्ख स्थान पर गूढ़ गिरा से क्या क्या वाते सूचित दोती हँ ¶ -ऊपर जो 
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कहा कि “पुनि आ्राउव इहि बिरियो काली" ` उससे चतुरं सखीं ने सूचित किया क्रि अव चलो, 
कल फिर इसी वक्त श्रावेगी ! “देर होती है, चलो" यह न कह कर सखी ने व्यंम्य द्वारा इस 
चात को सूचित किया । "पुनि श्राव, कहकर उसने सीताजी के हृद्य का भाव भीं सूचित 
किया कि ३ रामचन्द्रजी को शरोर देखना . चाहती है । (फिर खनेः का शब्द ठेसा गूढ है कि 
सीताजी उसे सुनकर लजित होती है । उधर उसके द्वारा राजपुत्रो को भी संकेत किया कि कल 
फिर इसी वक्त यँ ना, अथवा कल फिर च्राने की सूचना से उसने सीताजी को सावधान 
किया किं जो राज इतनी देर करोगी तो कल न श्राने पाश्रोगी, तथा रामचन्द्रजी को भी यदी 
सूचना दी कि जो आज अधिक देरी हो जायगी तो कल विश्वामित्रजी न प्राने देगे । चअथवा- 
यह्‌ कि रव च्राज तो इतना ही प्रेम वस है, कल फिर ्ा्वेगी || 

सीताजी ने हुत धीरज धरकर रामचन्द्रजी को हृदय मे रख लिया । वे अपने को 
पिताजी ऊ धीन जानकर वद्य से लौट पड़ीं ॥। ४॥ 


दा ०-देखन मिस सरग विहंग तरु फिरइ वहार वहरि । 
निरखि निरखि रघुवीरलवि वाइड प्रीति न धारि ॥२६७॥ ` 


. सीताजी हिरन, पत्तो र ब्त को देखने के मिस से बारम्बार चलते हुए लौट लौट 
पड़ती है क्योकि श्रीरघुवीर की छवि देख देखकर बहुत श्मधिक प्रीति वदती है । 
ययँ पर यहः भावं है कि जानकीजी रासचन्प्रजी की छवि को देखकर व्प् नही 
होती । वै वार नार उन्दे देखती थी। वे जितना उन्हें देखती थीं उतनी दी उनकी प्रीति 
वदृती थी ।। २६७ ॥ 


च ०-जानि कठिन सिक्चाप विूरति । चली राखि उर स्यासल सरति ॥ 


पथु जव जध्त जानक जानी । सुख स्नेह ससश युन खनी ॥१४। 


शिवजी के धनुपकौ कठिन जानकर वे मनमे मसोसने लगीं। फिरसी हृद्य यें 
श्याम मूत्तिं (रामचन्द्रनो) को रखकर चली । (यदय सन्देह होता है किंजो दे धुप की 
कटिनाई को जानती थीं तो फिर श्याम म्तिंको हृद्य मे धरना व्यर्थं था । इसका भाव इतना 
ही दैकिवे धनुष की कठिनता जान करभी प्रेमके इतने वशमें दहो गई थीं कि रामचन्द्रजी 
का ध्यान हृदय से हटा तर्ही सकती थीं |) प्रु रामचन्द्रजी ने जब सुख, स्नेह, शोभा श्रौर 
गुणए की खान जानकी को जाते जाना तो, जेसा श्रागे की चौपाई मे लिखा है, उनका चित्र 
पने हदय पर लिख लिया ! सुख, स्नेह, शोभा शरोर गुण इन चारों वातो को तुलसीदासजी 
- उपर की चोपायो मे कह चुके दै, जेसे--देखि सौय शोभा सुख पावा--यह्‌ तो सुख हु ्रा । 
(परधिक सनेह्‌ देह भद भोरी" इसमें स्नेह की अधिकता प्रठशिंत की ओर (सुन्दरता कर न्दर 
करदः इसमें शोभा की रौर देखन सिस मग विर्हग तर्‌, फिष्ड बहोरि वहोरि.-इसमें गण या 
चतरा का उस्लेख किया ॥ .१॥ . 


परम-प्रेम-मय श्रदु मसि कीन्हो । चारु चित्त-मीती लिखि लीर्ही।# 
गहे भवानीभवन बहरी । वंदि चरन. बेली कर जारी ५२॥ ` 


फा० २९-३० 


२२६ रामचरितमानस 


रामचन्द्रजी ने परम प्रेमरूपी कोमल -स्यारी से श्यपनें हदय-पटल पर उनकां चित 
लिख लिया (टु शच्ड से प्रम की विशेषता भलक्राईे गद है) ¡सीताजी .फिर पावंतीजी के मन्दिर 
मे गडे' श्योर उनके चरणे में प्रणाम कर वोली-। २ -: 


जय _ जय गिरि-वरराज-किसोारी । जय. महस - मुख - च॑द-चकारी ॥ 


जय गज-बदन-षडानन-माता } जगतजननि वामिनि-इति-गाता ॥३॥ 


हे गिरिबरराज (हिमालय) की किशोर (पुत्री) ! श्रापकी जय दो! जय हो 
जय हो ॥ श्रीमहादेवजी के युख-चन्द्र की चकोरी ! शीर गजानन (गणेश) श्यौर षडानन 
(स्वामिकात्तिक) की माता ! जगत्‌ की जननी (वैदा करनेवाली), जिनके. शरीरः की दमक 
दामिनी (विजली) की-सी. है, रापकी जय दो 1- (महेश शब्द से कतेव्य-शक्ति की -अधिकता 
सूचित की । फिर-गजानन सवं सिद्धि के दाता है श्राप उनकी माता दै, स्वामिकात्तिक जिन्दोने 
तारकासुर को मारकर देवताच का . ्रपने श्रपने लोकों मे वैटाया उनकी भी राप माता है! 
जो माप कहै किˆ हमोरा-तम्दाय क्या सम्बन्धदहै? तो चाप जगज्जननी है जगन्‌ मेँ 
भीरहू॥।\३॥ 


नहिं तव श्रादि मध्य शवसाना । प्रमितपभार बेद नहि जाना ॥ 
भव-भव-विसव-पराभव-कारिनि 1 विस्वबिमोहनि स्व-बस-विहारिनि ५९॥ 


त॒म्ारा शमादि, मध्य-्ौर अन्त नदी है। तम्दारा श्रतल प्रभाव है जिसको वेदं. भी 
नहीं जानते ! तम संसार की उत्पत्ति, पालन ओरं संहार की करनेवाली, जगत्‌ को मोहनेवाली -. 
श्रौर्‌ अपनी छ्च्छा-से विहार करनेवाली हो 1 £} 


दा ०-पतिदेवता . सुतीय . मदं मातु . षयम तव रेख । 


महिमा. रमित `न सकि कहि सहस सारदा सेख ॥२६८॥ 


हे माता !. पतित्रता सियो मे पदली रेखा आपकी है अथात्‌. पातित्रत्य की दृदृता 
का रास्वा यापी. का दिखाया है । आपकी महिमा तल रौर अपार है, जिसको हजार 
सरस्वती शौर शेष भी तदी वणन कर सक्ते [1 २६८ ॥ 


चै ०-सेवतं ताहि खलम फल चारी ।-वरदायिनि विपुरारिः ` पियारी ॥ 
देवि पूजि पदकमलं तुम्हारे । खर नर सुनि सब होहि खुखारे ॥१॥ 
तमे सेवच करने से श्वासे.फलं (धम. श्रथ, काम, मेत्त) सुलभ टो जाते हँ । त॒म चर 


की देनेवाली हो 1 तम तिपुरार फ मदंन करनेवाले शिवजीःकी प्यास हो 1 हे देवि ! तुम्दारे 
'व्रण-कमल पूजक्र देवता, मनुष्य, ऋपि सच दुख दो जते ई ॥ १॥ 


मेर "मनोरथं जानह नीके । वसह सदां उरपुर -सक्ही के गा 
कीन्ह. परगट न कारन . -तेही । श्रस कहि चरन गहे वेदेही ॥२॥ 


\ 
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च्राप मेरे मनोरथ को अच्छी तरह जाचती दहो, व्योकि राप सदा सभी के अन्तः \ 
करण मे बसती हो) इसलिए प्रयतत वदः मनोरथ प्रकरं करने' की कोई ्मावश्यकता नदीं । 
इतना कफर {जानकीजी ने - गौ रीजी कै) ` चरण पकड़ लिये । यदहो पर ङल कौ सयोदा 
के केसा श्रच्छा निवादा है! कवि ने सीताजी के भह से यह नदीं काया किं मेरा विवाहं 
रमचन्द्रजीसे दो।२॥ 


बिनय-प्रम-बस भरे भवानी । खसी माल मूरति सुुकानी ॥ 


सादर सिय प्रसादं सिर धरेडः । बोली गेरि इहरषु उर भरेऊः ॥३॥ 


 श्रोभवानोजो विचय श्ौर प्रमके वशो गदे, अथोत्‌ श्यपना वश न रहा इसो लिप 
माला खसक पड़ी ! (जो माला . वरदान रूप देना - चाहती थौ वद्‌ फसल पड़ी) चओौर मृत्ति 
मुसकरादै-दैसी । सीताजी ते वह्‌ प्रसाद (माला) चड़ श्ाद्र के साथ सिर पररख लिया शौर 
पाव॑तीजी हृदय में ्मानन्द से भरकर वोर्ली । (इस चोपाई पर षहस सी शङ्काय लोग किया 
करते है! माला खिसक्रने का प्रथं तो देवतार्स्रो पर चदा हृश्रा पुष श्रादि फिसल पडुने 
सेहैजो शुभ माना जाता दै पर मृतिं सुसुकराने का कार्ण क्या कारण यह्‌ थाकि 
गौरीजीसे रदा न गया | श्रापने दैसकर सूचित करिया कि शमी ठेसी खिलवाड़ कर रही 
षे पर तुमको हम जानती ह! तम तो वदी हो “उपजहिं जासु श्रंश गण-खानी । श्रगशित 
उमां रमा व्रह्मानी 1” फिर कहा भी दै--्रतिमा हसन्ति सुदन्ति' । थवा ' जानकीजी ` 
जो माला गौरीजी के पदिराने लगीं वह उनके दाथ से खिसक पड़ी, बस इसलिए मूत्तिं 
मुकर ।) | ३॥ 


खलु सिय सत्य श्रसीस हमारी । पूजिहि `मनकामना. तुम्हारी ॥ 


नारदवचन सदा सुचि साचा! सा बर मिलिहि जाहि मंन राचा ॥९॥ 


द सीता ! हमारी सत्य श्राणीस सुनो, तुम्हारी मसोकामना पृणं दोगो । नारदजी 
का वचन सदा पवित्र श्चौर सत्य हश्रा करता है; इसलिए जिसमे (तम्रा) मन श्चनुरक्त 
हुश्रा है, वही वर तुमको भिलेगा । स जगद्‌ सीताजी की पिछली उक्ति “मोर मनोरथ जानह्‌ 
नीके' ठीक उतरी |) ।! ४॥ 


छद-मन जाहि राचेउ मिलिहि सा बर सहज संदर सवरो । 
करुनानिघान : सुजान ` -सीलसनेह जानत "रावरो ॥ 
एहि भति भरि ्रसीस सुनि सिय सहित हिय हरषित श्रली । 
लसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि-मुदितमन मंदिर चली ॥ 


“तुम्हारा मन जिसमें ्रनुरक्त हमा है 'वही सहज श्योमसुन्दर रवर (पति)* सिलेगा | 
वह रामचन्द्र करुणा के भण्डार, श्रेष्ठ सानी है वे तम्दारे शीले; स्नेद का जानते है ।१,इस तरह 
गौरी के श्राशीवीदं का सुनकर सीताजी सखियों-समेत मनं में प्रसन्न हुदै. । तुलसीदौसंजी कहते - 
किं फिर बारंबार पार्वतीजी का पूजन फर प्रफ्स्लित.मन.से सीवाजी घर .के चली ॥ ` । 


२२८ रामचरितमानस ` 


सो ०-जानि गोरि श्चनक्रूल सिय-हिय-हरष न जात कहि । 


मंजुल-मंगल-मूृल बाम श्ंग फरकन लगे ॥२६६॥ 
इस तरह पावतीजी को शसुक्रूल जानकर सोताजो के "भन मे जा हषं हु वह्‌ कदा 


अ, ६ „^ भ, 


नरह जा सकता । सुन्दर मङ्गल (शुम) के करनेवाले वयं श््गः फड़कने लगे ॥ २६९॥ | 
चे ०-ह्दय सराहत सीयं लेनाई । युरुसमीप गवने दोड भाई ॥ 


राम कहा सव कोसिक्र पादं । सरल सुभाव ` छुश्चा छल नाहं ॥ १॥ 


रामचन्द्रजो सीताजा के लावख्य कां मन मे सराहते जते थे } दोना भाद गुरु के समीप 
गये  (ल््मणजो का माता-स्वरूपा सीताजी के सोन्दभ्य के सराहना उचत न था, इसी लिए 
इस चौपाई के पूवोधं मे रामचन्द्रजी को दशा श्रौर उत्तराधं मे दोनों भाद्यो का जाना समभना 
्वाहिए ।) रामचन्द्रजी नै विश्वामित्रजो से सव वातं कह दी, क्योकि उनका सरल स्वमाव है, 
ल-कपट ने तो उनको छ्ु्या भो नदी ।॥ १ ॥ 


सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही । पुनि श्रसीस दुह भाइन्ह दीन्ही ॥ 


सुफल मनोरथ होहि वुम्हारे ! राम लषन सुनि भये सुखार ॥२॥ 


विश्वामित्रो ने पुष्प पाकर पूजा को; एर दोनो भाइयो का श्राशीवाद दिया कि- 
(तुम्हारे मनोरथ सफल हो" । यह्‌ युनकर रास-लक्ष्मण प्रसन्न हए ॥ २ ॥ 


करि भोजन मुनिवर बिग्यानी । लगे कदन कट्‌ कथा पुरानी ॥ 


विगतदिवसर गुरुश्रायसु पाङ । संध्या करन चले देड भाई ॥३॥ 


विशेष ज्ञानवान्‌ मुनिवर (विश्वामितच्रजो) भोजन करके कुच्छं॑पुरानी कथा कटने लगे | 
= [प टोनो ¢ ५५ धप 
दिन वोत गया (तव) गुरु की श्रा्ञा पाकर ढोनो भाद सन्भ्योपासन करने चले ॥ ३॥ 


प्राचीदिसि ससि उयेड सुहवा । सिय-मुख-सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचार कीन्ह सन माहीं । सीय-वदन-सम हिमकर नाहीं ॥९॥ 
पूवं दिशा मं सुद्ावना चन्द्र उद्य ह्या उसे सीताजी के मुख के समान देखकर 


रामचन्द्रजी ने वहत दी सख पाया । फिर ॒उन्दोने मन मं विचार किया कि सीता केमुखके 
समान चन्द्रमा न्दी है । (स्यो नदी है, इसका कारण प्रागे बताया गया है }) ॥ ४ ॥ 


दा ०-जनम सिंधु पुनि वंघु बिष दिन मलीन सकलंद्ु । 
सिय-मुख-समता पाव किमि चंद वापुरो रंक ॥२७०॥ 


जा महदा खाय समुद्र उससे तो जन्म, फिर जिसका भाद विष श्ालादल' (सखद दी से 
न्द्र पैदा हच्मा, उसी में से पदले पटल विप भी निकला) । फिर दिन -मे मलिन हा जाता है, 
समेत भी है । बह-वेचारा कद्गाल चन्द्रमा-सीता ॐ युख की वरावरी केसे पा सकता ह॑ .॥ २७० ॥ 


क~ 
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चौ °-घटड्‌ बढ्ई बिरहिनि-दुख दाइ । थसइ राह निज संधिहि पां ॥ 


कोक-साक ~ पद पंकजद्रोही 1 च्नवयुन बहुत चंद्रमा तादी ॥१॥ 
चन्द्र. घटता है (कृष्एपक्त मे) श्रौर वदता है (शुङ्धपत्त मे) ओर वियोगियों के 
दुःख देता है । अपनी सन्धि पाकर राहु उसे ग्रस भी लेता है। कमलो का द्वेष करलेवाला है । 
(कमल शाम दोते ही बन्द दो जाते ओर सूय उदय हेते दी खिलते है) ओर चकवा-चकवी का 
दुःख देनेवाला (रात मे चकवा-चकवी लग अलग रहते है) हे चन्द्रमा, तुममें एेसे रेखे बहूत-से 
अवगुण भरे है ॥ १॥ 


वेदेदी-सुख-पटतर . ` दीन्हं । हा दोषः वड्‌ नुचित कीन्हे ॥ 
सिय-मुख-ऊषि विधुव्याज बखानी । . युर पहि चले निसा बड़ जानी ।॥२॥ 


इसलिए विदेह्‌-नन्दिनी (सोता) के युख काजा चन्द्रकी उपमादी जायतो बड़ाही 
दोष दोगा, क्योकि यह च्यनुचित होगा । सीताजी के मुख की कान्ति को चन्र के वाने वणन 
करके फिर, बहुत रात गईं यह्‌ जानकर, वे गुरुजी ॐ पास चले ॥ २॥ | 
करि मुनि-चरन-सरोज परनामा । श्रायसु पाइ कीन्ह क्वि ॥ 


 बिगतनिसा रघुनायक जगे । बधु बित्लाकि कहन अक्ष ले ॥२॥ 
वहीं जाकर मुनि के चरण-कमलों में प्रणाम कर्‌ श्योर उनकी याज्ञा पाकर उन्ाते 
विश्राम किया (सा गये) । रात वीते पर रघुनाथजी जागे श्चौर भाई की श्रोर देखकर रेखा 
कहने लगे--॥ ३॥ ह ह ॥ न ४ ^ 
उयेड च्रस्न श्रवलकह ताता । पकज-लाक - कोक - सुख-ददा ॥ 
बोले लवन जारि जुग पानी । पथु-पभाव-सृचक श्रटुबानी ॥४॥ 
दे भाई । कमल, जनसमूह्‌ ओर चक्वे क सुख देनेवाला ` श्रुणोद्य (प्रातःकाल पूवं 
दिशा सं लाली का प्रकट होना जो ५६ घडो ःरात्त वीत जाने- मौर केवल चार घड़ी रह जाने परं 
होता है) हो गया । इस पर लक्ष्मणजो, प्रभु की महिमा सूचित करनेवाली, मीठी वात हाथ जोड 
कर बोले--॥ ४ ॥ 


दा ° -श्ररुनउद्य सङकुचे ङुसुद उडु-गन-जाति मलीन । 
तिमि तम्हारं ्रागमन सुनि भये नृपति बलहीन ॥२७१॥ ` 


हे नाथ ! अरुणोदय ` होने पर, ऊुयुद (कोई) सङ्कुच गये ओर नत्तत्र-गण का तेज 
मलिन पड़ गया । उसी तरह श्रापका आन्‌ सुनकर राजा लोग बल से दीन हो गये ॥ २७१ ॥ 


चा ०-नृपसब नखत करहि उजियारी । ` टारि. न-सकहि चापतम भारी ॥ 
कमल फोक मधुकर खगनाना । हरषे सकल निसा शवसाना ॥१॥ 


२३० रामचरितमानस 


सभी राजा लोग नचत्रगण के समान (अपना) प्रकाश करेगे, परन्त धलषरूपी घोर 
प्न्धकार के वे नदी टा सकेगे । रात्रि का अन्त हो जने से कमल, चकवा, भरे तथा श्रनेक 
प्रकार के पच्ती सभी प्रसन्न हो गये ॥ १॥ 


एेसेहिं भ्रमु सव भगत तुम्हार । होहि ट्टे धनुष ॒सुखारे ॥ 
उयेड भालु बिनु खरम तम नसि । दुरे नखत जग तेज परकासा ॥२॥ 


हे प्रु | बस, इसी तरह धनुष ट्रटने पर ्रापके सभो भक्त-जन सुखो होगे । जिस 
तरह (ज्यों ही) सूयं उदय हु्रा (त्यों ही) विना परिश्रम अन्धकार का नाश हो गया चौर 
तारे लिप गये तथा जगत्‌ में तेज फल गया । (यहाँ पर सब भक्त कहा है । भगवद्रक्त वार प्रकार 
फे होते दै--आत्त, जिज्ञायु, श्चथार्थी, र ज्ञानी । इनमे ात्तभक्त श्रीजानकीजी है क्योकि 
रागे कटा है सखि हमरे अति ्यारति तातः । जिज्ञाघओं मेँ विश्वामित्र दि, श्रथियें मे 
जनकादिकि श्नौर ज्ञानियों में लक्ष्मणादिक है । ये सभी धलुषभङ्ग होने पर प्रसन्न होगे }) ॥ २॥ 


रवि निज-उदय-व्याज रघुराया । भ्रभुप्रतापु सव नुषन्ह दिखाया ॥ 
तव॒ भुज-बल-मदहिमा उदघाटी । भगटी धनु-विघटन-परिपाटी ॥३॥ 


हे रघुराज ! (रघु के वंश मं प्रकाशस्वरूप) सूयं ने श्रपने उदय होने के वहाने 
श्रस्वामी का प्रभाव सब राजायं को दिखा दिया । असे उदय होते ष्टी ्ँधेरा मिटा दिया, पर 
लाखों नक्तत्रो से कुछ न वन पड़ा, वेसे ही एक रामचन्द्र ही धलुष उठा लगे रौर हजारो 
राजायं से कुं न चन पड़्गा }) सूय्य ने उदय द्याया अपके वाहुवल की महिमा का प्रकाश दोना 
दिखाकर उसके द्वारा धञुष ट्टे छा उपाय प्रकट करिया दै । यापके वाहुवल की महिमा किंस 
प्रकार प्रकाशित होगी र उस प्रकाश मे किस प्रकार प्रकट हा जायगा कि धटुष टूटने का उपाय 
क्या है (जा उपाय भी किसी फो सू नहीं पड़ता है) यह घात सूयय ने उदय होकर दिखाई है 
(रथात्‌ जैसे स्यं के प्रकाश से संसार की वस्त्रं का रूप प्रकट हू गया दै वेसे ही आपका 
वाहूवल प्रकाशित होने पर धुष दटृटने का उपाय सवका मादम ह जायगा-सव लोग जान 
जार्यगे करि धटुष आपके वाहुवल द्वारा ही टूट सकता है, दृसरे प्रकार से नदीं }) ॥ ३॥ 


वैधुवचन सुनि प्रभु सुखुकाने । हेद्‌ खचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि शुरु परं ्चाये ! चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥४॥ 


भाई के (इन) वचर्नो को सुनकर प्रु (पमचन्द्रजी) मुस्ुरये शौर स्वभावतः पवि्र 
श्मीर खच्च ्ोकर मी (दन्त-धावनादि विपि से निदत्त शकर) उन्दने स्नान किया } नित्य- 
नियम करके वे गुरुजी के पास श्ये श्योर उनके सुन्दर चरण-कमलेो मे सिर नवाया ॥ ॥ 


सतानद तव॒ जनक वोलाये ! कौसिक मुनि पहि तरत पठटाये ॥ 
जनकबिनय तिन्ह श्रानि सुनाई । हरषे बलि लिये दोड भाई ॥७॥ 


[१ 
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धर महाराजा जनक ने शतानन्द (पुरोदित) के बुलाया शरीर उन्दः कौशिक (विर्ना- 
भि्रजी) के पास भेजा । उन्दने कर. जनक राजा की प्राथंना सुनाई । उसे सुन (विश्वामित्रजी) 
प्रसम्म हए श्रौर उन्दने दोनों भाक््यो के बुलाया ॥ ५ ॥ 


 दो०-सतानेदपद वदि प्रभु वेठे र पिं जाई । 
चल तात सुनि कहेड तब पटणएड जनके घोलइ ॥२७२॥ 
रामचन्द्रो शवानन्दजी के पो मं प्रणाम कर गुरुजी (विश्वामित्रजी) के पासजा 
ये । तव मुनिजी ने कटा--हे पुत्र ! चले, जनक राजा ने बुला भेजा दै ॥ २७२ ॥ 
चा ०-सीयस्वयंवर देखिय जाई \ इस काहि घों देइ वडा ॥ 


लषन कहा जसभाजन सेई । नाथ कृपा तव जा पर होई ॥९१॥ 
जाकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए} देख, एृश्वर किसको यडा देता है । लघ्मणजी 
ने कहा-- महाराज ! जिस पर श्रापकी कृपा होगी वही यराखी हाया (मतलव यह्‌ कि जिसके 
'सफल मनेारय दो्ि तुम्हारे का अाएीवाद ह चुका दै वही (रामचन्द्रजी) बड़ाद पर्वेगे |) ॥ ९॥ 


हरषे मुनि सव सुनि वरवानी । दीन्ह श्रसीस सहि सुख मानी ५ 


पुनि मुनि-डंद-समेत कृपाला । देखन चले धनुष-मख-साला ॥२॥ 
स श्रठ वाणो को सुनकर विश्वामित्र सुनि तथा श्रौर भी सभी ऋषि प्रसन्न हए च्चौर 
सभी ने सख मानकर श्ाशीवाद्‌ (सत्यं भवतु ते वचः--तुम्दारा वचन सत्य हो) दिया । पिर 
दयालु (रामचन्द्रजी) पि-मरडली-सहित धुप-यज्ञ-लाला देखने चले ॥ २॥ 


स्गभूमि श्राये देउ. भाई 1 चरसि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल शहकाज विसारी ! वाल जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 
दोनों आदं रङ्गभूमि (खमा-सर्डप) में श्रा गये, एेसी खवर नगर-निवासिर्यो के 


मिली । फिर क्या था ! घर के सव काम-काज लाकर वालक, जवान, वृद्ध, खी, पुरुप उसी 
शरोर चले ॥ ३॥ 


देखी जनक भीर भई भारी । सुचि सेवक सव लिये हंकारी ॥ ` 


तुरत सकल लेोगन्ह पिं जाद । शरासन उचित देहु सव काट ॥४॥ 


जनक राजानेदेखा किंवड़ी भीढ्दा गदर है। उन्दने पवित्रे सेवकों के बुलाया! 
(पवित्र सेवक कदने से तात्प स्वच्छ वस्र आदि पहने तथां निर्दोष स्वभाववाले है) ! उनसे कदा 
कि जस्दी सवं लेगें के पास जाश्रो शरीर समी फो उचित श्रासन (वटके) दो ॥ ४ ॥ 


दा ०-करहि भदुवचन बिनीत तिन्ह वेठारे नर नारि ' 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज यल श्रनुद्ारि ॥२७३॥ 


२३२ ` रामचरितमानस ॥ 


उन सेवकं ने बड़ी नम्रता से कोमल वचने मे कह कहकर सभी सखमो-पुरुषों को विटाया । 
उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सभी को उनकी स्थिति के अनुसारः यथायोम्य विटाया। 
(तात्य यह कि पहली श्रेणी उत्तस पुरुषों की, दुसरी मध्यम की, तीसरी नीचां की शौर 
सवके अगि लघु (बालकों कीं) थी जिसमे सव अच्छी तरह दीखे ।) ॥ २७३ ॥ 


चौ ° -राजङुर्यर तेहि श्रवसर श्राय मनर्हँ मनोहरता तन छाये ॥ 
गुनसागर नागर बर वीरा । संदर स्यामल-गोर-सरीरा ॥९॥ 


उसो समय गुण के सयुद्र, चतुर, बड़े शूरवीर, श्यामसुन्दर, श्चौर गौर शरीरवाले 
राज-प्र च्राये । वे एेसे मादरम होते थे कि मानें . सुन्दरता ने उनके शरीरो को छा सला है । 
(वेसा सन्दर कादं नहीं है ।) ॥ १॥ 


राजसमाज विराजत रूर । उडगन महं -जनु जुग विधु पूरे ॥ 
जिन्ह के रहो भावना जेसी । भ्रथुमूरति तिन्ह देखी तेसी ॥२॥ 


वे राज-सभा में एसे शोभित हे रहे है मानें नक्तत्रों के फण्ड मे दो पूणे चन्द्र है । उस 
समय जिनकी भावना (चित्त की वृत्ति) जैसी थी उन्दने प्रयु (रामचन्द्र जी) की मूति के वैसा 
ही देखा अथात्‌ उनके दशन से भिन्न भिन्न स्वभाववाला मे भिन्न भिन्न भाव उदय हुए ॥ २॥ 


देखहि भूप महा रनधोरा । मनहुं बीर रस धरं सरीरा ॥ 
डरे कुटल चप प्रयुहि निहारी । मनहुं भयानक मूरति भारी ॥३॥ 


वड़ रण-धोर राजब्मा ने देखा तो समभे कि वोर-रस, सान्ता शरीर धरकर अआ गया 
है । (वोर-स्स) । कुटिल राजा ने प्रु रामचन्द्र को एेसा देखा कि मानें भारी भयङ्कर मूतिं 
(उनके सम्मुख) है । (भयानक-रस) ॥ ३॥ 


रहे श्रसुर ल छोनिप वेखा \! तिन्ह प्रथु प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दाड भाई । नरभूषन लोचन - सुख - दाङ ॥४॥ 


जा छल से राजाय के वेष धरे दैत्य लेग थे, उन्दने तो प्रभु को प्रत्यत्त काल के समान 
ही देखा । (रौद्ररसः), त्रौर नगर-निवास्यिं ने दोनों भादयां के मबुप्यों मे भूपणरूप शौर 
तें ॐ यख देनेवाले देखा । (रतिभाव) ॥ ४॥ 


दा °-नारि: विज्ञाकहि हरषि हिय निज-निज-रुचि श्चनुरूप ! 


जनु सेहत संगार धरि मूरति परमश्चनूप ॥२७७ 
खियो अन्तःकरण में प्रसन्न होती हृडे' श्रपनी अपनी रुचि क श्रतु सार (खन्द) ` देखने 
लगीं । उनके देखने मे मानें शद्गार-रस प्रत्यत्त मे श्मत्यन्त सुन्दर शरीर धारण कर श्रा गया 
दै ॥ २५७४ ॥ 


स 
। ६. च 1 
न) ५ 
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चो ० -विदुषन पमु विराटमय दोसा । वहू-मुख-कर-पग-लाचन-सीक्ता ॥ 
जनकजाति श्रवलाकहि' कसे । सजन सगे पिय लागहि जे से ॥१॥ 


बिद्रानें के प्रभु विराट-स्वरूप देख पड़े, जिनके चहृत (हजारो) सुख, हाथ, पांव, 
तत्र श्रौर मस्तक (रादि) है । (कग्यजुःसाम वेदत्रयी में यदी सरूप 'सहस्रशीपा पुरुपः सहखात्त 
सदखपात्‌' इत्यादि से प्रतिपादित है |) जनक राजा की जाति या चश के लेगोंने देखा तो 
उनका वे पसे प्यारे लगे जेसे समे श्चात्मीय दा ॥ १1 


सहित विदेह विल्ताकहि' रानी । सिसुसम पीति न जाइ बखानी ॥ 


जागिन्ह परम-तचख-मय भासा । सात-सुद्ध-सम सहज पकासा ॥२॥ 


जनक राजा सहित रानियौ उन्दे फेसे दखती ह जसे माता पिता छोटे बालक को देखे । 
उनको प्रोति कटते नही चनतो ¡ (वात्सल्यरस) } यागियोां को पे परम तत्तवस्वखूप भासित हुए 
मानें मतिमान्‌ शद्ध शान्त-रस श्राप दी प्रराश-्वरूप प्रकट द ॥ २॥ 


ह्रिभगतन देखे दोड शाता! इषटदैव इव सव - सुख - दाता ॥ 
रामहि चितव भाव जेहि सीया । से सनेहु मुख नहि कथनीया ॥३॥ 


विष्णुभक्ता ने जा दने भाग्योां फाला, तोषे टष्टेव के समान सभो यखां फे 
क, ऋ क । ¢ च @ न, क क, १ चै क, प 0 षि ५ 
देनेवाले दिखाई पडे । श्रीसीताजी न रमचन्द्रजीं फा जिस भाव सेदेखा वह्‌ प्रेम मुंह से कहते 
नहीं वनतां ॥ ३॥ 


उर श्रतुभवति न कहि सकर सऊ । कवन प्रकार कई कवि कोठः ॥ 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाः । तेहि तस देखेड कोसलराऊः ॥४॥ 


श्रोसीताजो भी उस (नन्द) का श्रतुभव ददेय म कर रही है पर्‌ कह नहीं सकतीं । 
(जव खुद पानेत्राली भी नही कट्‌ सकतीं तव) कद्‌ कवि किस तरह कह सके । (यो) 
जिनका ज॑सा भाव था उन्द्‌ कोशलाधीशल रामचन्द्रजी वंसे!टी दिखा पड़े । श्रीसद्धगवद गीता 
मजा कटाह कि--ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यदम्‌-जा जिस भाव से मेय शरण 
माते हूं उन्म उसी भाव से मिलता ह चस यद दशन वैसा ही हव्या} ॥ ४ ॥ 


दा०-राजत राजसमाज महं कोसल-राज-किंसेर । 


सुदर-स्यामल-गोर-तनु विस्व-विज्लीचन-चोार ॥२७५॥ 


उस राज-सभा में श्यामसुन्दर श्रौर गीराद्ग-युन्दर, ससार के नेत्रां के चुरानेवाले 
श्रीकोसलाधीश (दशरथ) के पुत्र स प्रकाशित हो रहे है । (याँ पर विश्वविलाचन 
चार शब्दे मे घडा रदस्य भर दिया है । दुनिया में कदा जाता है कि चार ओखां का काजल भी 
्वुरा लेगा, पर यों तो ५ ्रोंखांकेदहीश्रौर वह्‌ भी भरी सभाः में सभी के समक्त चुरा 
लेनेवाले श्रद्‌ यूत चेर ये दह |) ॥ २५७५ ॥ 


२३४ रामचरितमानस 


चा ०-सहज मनोाहरमूरति दाङ । काटि-काम-उपमा लघु साडः ॥ 


सरद-चद-निंदक मुख नीके । नोरजनयन भावते जी के. ॥१॥ 


दोन भत्ति स्वाभाविक दी भनेर दै । यदि उन्दँ कोटि कामदेव की उपमा दी जाय 
तो वह्‌ मी थोड़ी है! शरद्‌ ऋतु के चन्द्र की भी निन्दा करनेवाले (इससे भी सन्दर) उनके 
रेष्ठ सुख ई ओर कमल के-से नेत्र देखनेवालों के जी के प्यारे लगनेवाले है! १1 


चितवनि चाः मार-मद-हरनो । भावत हृदय जात नहि बरनी ॥ 


कलक्रपोल लुतिङुडल लाला । चिबुक रधर संदर श्रु बोला ॥२॥ 


दोन की सुन्दर चितवन (कटाक्त) कासदेव के मद के मदन करनेवाली है रौर (जा 
दशन पा रहे है उनके) मन को प्यास लग रदी है, पर (वाणी से) चणन नदीं करते वनता ।ख॒न्द्र 
गाल है, कने में दिलते हुए कुण्डल है, उडद रौर ओऽ सुन्दर है, वोली कोमल है 1 २॥ 


कुमुद-वंघु -कर-निंदक हासा । भृञटी विकट मनोहर नासा # 


भाल विसाल तिलक भलकाही । कच विलाकि अलि शवलि-लजाही ॥३॥ 
कुमुदिनी के सित्र चन्द्रमा को किरणो का तिरस्कार करनेवाला हास्य है, ट्टी भो है, 
नाक मनेदर है ! वड़े ललाट पर सुन्दर तिलक फलक रहे है रौर उनके केशों का देखकर भोय 
की श्रेणियाँ लजा जाती है । (क्योंकि वे उनसे भी वद्विया काले जीर चमकीले है |) ॥ ३ ॥ 
पीत चौतनी सिरन्ह सुहा! कखुमकली विच बीर बनाई ॥ 
रेखा सुचिर कंबु कलमो ! जनु चिद्युवनसेमा की सीवां ॥४॥ 


मस्तके मे पौलो चीगसी टोपियां सुदा रदी है, जिनमें बीच वोच फूलों की कलियाँ गुद 
हे दै, या कसीदा क्रिया हु है शद्ध के समान सुन्दर कण्ठ में तीन रेखारये पड़ी है हैँ मानें 
वे चैलोक्य की शोभा की सीमादै।४॥ 


द्‌ ०-कुजर-मनि-कंटाकलित उरन्ह॒तुलसिक्रामाल । 
वृबभक॑ध केहरिठवनि बलनिधि बाहु विसाले ॥२७६।१ 


गज-मेतियों का सन्दर करठा ले में पडा दै), चक्तस्थल (छाती) पर त॒लसी की 
माला पड़ी दै । वैलें के-से चौडे मजबूत कन्ये, सिंह की-सी वैटक या श्रासन्‌ है, ओर विशाल 
सुज वल के खजाने हैँ । (दोदे क पू्वाधं मेँ गज-मोवी ओर तुलसी की माला का साय ही वणन 
है, राज-चिह गज-मोवी ओर अुनि-रिष्य का चिद त॒लसी है 9 । २७६ ॥ 


चौ ° -कटि तूनीर पोत पट वधे ! कर सर धनुष बाम बर कधि ॥ 
पीत-जग्य-उपवीत सेोदाये । नखसिह मंजु महा छबि लाये ॥१॥ 
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कमर मे तरकसं वैधे है, पीताम्बर पहने है, हार्थो मे बाण श्रौर वाय कंे पर धनुष 
ह ! पीला यज्ञोपवीत शोभायमान. है । बे नख से चटी पय्येन्त सुन्दर महा-कान्ति से छाये 


हुए १॥ 
देखि लोग सव भये सुखारे । एकटक लेखन टरत न टारे ॥ 


रषे जनङ्क देखि देाड भाई । मुनि-पद-कमल गहे तव जाई ॥२॥ 

। सभी लोग उनके दश्व॑न कर सुखी हए । वे टकटकी लगाये हए एक नजर से देख रहे दै, 
नर टाले भी नदीं रलती 1 राजा जनक भी (दोनों भादये को देखकर) प्रसन्न हए शरोर उसी 
समय छन्दोने निश्वामित्रजी के "वरण जा पकडे | २॥ 


करि विनती निजक्रथा सुनाई ! स्गश्रवनि सव सुनिहि देखाईं ॥ 
जरं जहं' जाहि" कर््रेरवर दाः । तदहं तहं चकित चितव सब कोऊ ॥३॥ 


जनक महाराज ने परायना फर श्रपनी सव कथा सुना, श्रौर विरवामित्रजी का रद्व- 
 मूमि दिखाई । दोनों श्रे राज-पुत्र ज्यौ जँ जाते ह, वदँ दी वदो सभी लोग चकित होकर 
दैखने लगते द । (यद्य पर निज-कथा कौन सी कटी १ कथा यह्‌ कि- महाराज ! मे इस धलुष 
का पजन नित्य किया करता था, पूजा का स्थान सीता की माता लीपती थी तो धुप फे श्रास- 
पास तो लीपा जाता था, धनुपवाला स्थानं चिना लिपा रह जाता था | फाय॑वश एक दिनि सीता 
फा लीपने की राज्ञा दी गदे तो उसने धुप को हटाकर वह्‌ जगह भी लीप दी । पू्-तोँख से 
जव सुमे यह्‌ मादस हुश्रा तव यदह विचित्र शक्ति देख भनि प्रतिज्ञा की फि जा इस धल्चुप के 
उठा ले उसी के म यह्‌ कन्या व्यर्हरगा । रयवा--महाराज जनक रोज धनुष पूजने जाया करते 
थे। एक दिन साथ साथ सोता भी गदर । पजन होने कै पश्चात्‌ सीताजी ने यह सोचा किं 
पिताजी के रोत्त श्रने क्रा परिप्रम मिटा दूँ । वस, उन्दने वद धनुप लाकर घरमे धर दिया। 
प््रता--षीताजी लद्क्रियों के साथ देल रदी थी चोई-मोई फिते फिस्ते उनके हाथ का 
धक्रा लगने से धुप हट गया तव राजा जनक से यह प्रतिना की। रेसे एेसे अनेक कारण 
ह्‌ । जैस कर्प कल्प में रामावतार के कारण श्चनक है, तैसे ही धुप की प्रतिज्ाके भी कारण 
प्रतिकर्प मे लग लग है }) | ३॥ 


निज निज रुख रामह सब देखा । कोड न जान कलु मरम विसेखा ॥ 


भलि रचना मुनि नृप सन कहे । राजा सुदित महासुख लहेऊः ॥४॥ 


सवका देखने मे यद्‌ जान पड़ा किं रामचन्द्रजो हमारे द. सह के सामने वैठे है। 
किसो मे यह विशेष रहस्य न जाना । विश्वाभित्र मुनि ने राजा जनकसे कदा कि यह रचना 
श्रच्छी ह । यह्‌ सुनकर राजा प्रफुरिलित दए, उनके वड़ा श्ानन्द्‌ प्राप्न हता ॥ ४॥ 


दो०-सव मंचन्ह ते मंच एक सुंदर विसद विसाल । 
मुनिसमेत दोड व॑धु तरह वेठारें महिपाल ॥२७७॥ 


२३६ -- रामच.रेतमानस 
~ - एक मच्च (तस्त) सभी मश्वोँ से ऊँचा-यौरः सुन्दर, चौडा तथा वद्विया-था-। महाराजा 
जनक ने व्रिश्वामित्र-सदहित दोनो माद्यां को वहीं (उस तख्त पर) विठाया | २७७॥ ~ - 
चे ° -प्रभुहि देखि सव नृप हिय हरं । जनु राकेस उदय भये तारे 
रस प्रतीति सव के मन मादो । राम चाप तारब सक नाहीं ॥ १॥ 
प्रभु (समचन्द्रजो) का देखकर सव राजा लाग मन मे हार गये, जसे पूणे चन्द्र के उदयं 


होने पर तार ८ फीके दौ जाते है) । सभी के मन मे एेसा भरोसा हा गया कि रामचन्द्र धुप 
का ताड़गे, इसमे सन्देह नहीं ।॥ १॥ 
विनु भजे भवधनुष विसाला । मेलिहि सीय रामउर माला ॥ 
प्रस विचारि मवनह घर भाई । जस परताप वल तेज गवाह ॥२॥ 
'धविशाल (वडा भारी) शिवजी का धलुष विना तोड़े मी सीता रासचन्द्र ही के गलेभे ` 


जयमाला पहिनविगी । हे माद्रयो ! एेसा विचारकर यश, प्रताप, वल श्रौर तेज खाकर घर 
चल दो || २॥ 


विसे श्रपर भूप सुनि वानी । जे श्रविबेक घ शरमिमानी ॥ 
तारेहु धतुष व्याह श्रवगाहा । वितु तारे को ऊर््रि वियाहा ॥३॥ 


दूसरे राजा लोग, जा विचार के कारण अन्धे श्रीर्‌ घमण्डी थे, यह चात सुनकर 
ख॒व हसे । (चौर कहने लगे वाह्‌ †) “धनुष तोड़ डालने पर भी व्याह करना कठिन है, विना तंडे 
भला कौन लड़को के व्याह पत्रेगा.।}३॥ ` 


एक वार कालह्‌ किन होऊ। सिर्याहत समर जितवं हम साडः ॥ 
यह सुनि श्चपर भूप समुषुकाने । धरमसील हरिभगत सथाने ॥४॥ 


कालभोक्णन है, एक वार तो सोता के निमित्त लड़ाई मे हम उसे भी जीतेगे ।* इस 
वात के युनक्र दूसरे राजा लेग--जे! धमशौील, भगवद्भक्त चौर चतुर ये-परु्छरये ॥ ४॥ 


सा °-सीय वियादव राम गरब्ु द्रि करि सृपन्ह को) 


जीति का स्क समाम द्सरथ के रनर्वद्करे ॥२५७८। 


द्ीर कदने लगे कि रामचन्द्रजी सभो राजां के घमरणड के दृरकर सीताजी का 
। [> ५१८ अ £ =+ ऋ ध = ¢ र 
व्याहेमे । भला राजा दशप्यजो के रण-वाककरे (लडाई लडने मं वाक) पुत्रो को लडाई म कोन 
जीत सक्ता है १ ॥ २७८ ॥ 


चौ ० व्रा मरहु जनि गाल वजाईं । मनमेदकन्हि कि भूख वुताईं ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता । जग्दवा जानु जिय सीता ॥१॥ 


भयम सापान-वालकारड २२५ 


व्यथं गाल बजाकर मत मरे जाश्रो, (कचाद्‌ मत करो) मन के लड्डु से 
फी भूख ग है १ हमारी त्यन्त पवित्र सीख के मानकर जी मे सीताजी का जगत्‌ की 
माता जाना) १॥ 


जगतपिता रष्ुपतिहि विचारी । भरि ज्लाचन छवि लेह निहारी ॥ 


सुंदर सुखद सक्रल-र न-रासी । ए गोड द्ध सभु-उरः वासी ॥२॥ 
रुनाथजी को जगन्‌ के पिता विचारकर भर भरश्रोखां कोकी देख ला । ये देने भाई 
खन्दर, खखदायक, सभी गुणे के समूह्‌ श्योर शि्रजी के मन के निवासी है ॥ २॥ 


सुधासमुद्र॒ समीप विहाडे । सरगजल निरखि मरह कत धा ॥ 


करहु जाइ जा करहुं जाइ भावा । हम तो श्राज्ु जनमफल पावा ॥३॥ 


पास ही भरे हय्‌ श्रम॒त कफे समुद्र का दछोटकर मग-टष्णा फे जल के देखकर दौड मेड 
क्यं प्राण देतेष्ये? चैर, जिसको जा श्रच्छा लगे चह करे, हमने तो श्राज जन्मलेनेका 
फल पा लिया || ३॥ 


शरस कहि भले भूप श्रनुरागे । रूप शछनूप विल्लाकन लागे ॥ 


देखि सुर नभ चदे विमाना । वरपहि समन करहि कल गाना ॥४॥ 


गरखा कहकर रच्छ राजा लोग प्रेम मं भर गये श्योर रमचन्द्रजो के श्रनुपम स्वरूप 
फे देखने लने । राका में विमाना मे चदे हए देवता भी देख रदे है मौर पुपष्प-वपी करते तथा 
सघ॒र गीत माते हं ॥ 


दो ०-जानि सुश्चवसर सीय तव पटद्धं जनक पाला । 


चतुर सखो सुंदर सकल सादर चली लेवाड ॥२७६॥ 


जनक्र राजा ने श्रच्छा समय जानकर जानकीजी करा बलवा भेजा । चतर शरोर सन्दर 
सभी सण्ियों उन्द्‌ श्रादर के साथ लिवा ले चली |} २५९] 


चो ०-सियसाभा नहिं जाइ चवखानी । जगर्दविका रूप-यन-खानी ॥ 


उपमा सकल माहि लष लागी । पाकृत-नारि-च्रग-श्रनुरागी ॥१॥ 


सीताजों की शोभा कटो नदीं जा सकती । @) जगत्‌ की माता, रूप शरोर गुणो की 
खान हे । सभी उपमा्ये (सीताजी कदने मे) मुभे दलकी लगी, क्योकिं वे सभी प्राकृत 
(संसारी) खियों फे शरीर के वणेन मे लग चुकी द । १॥ 


सीय वरनि तेहि उपमा दें । कवि कटाई श्रजस को लेदं ॥ 
जौ पटतरिय तीय मरं सीया । जग शरस जुबति करां कमनीया ॥२॥ 


&, 


२३८ रामचरितमानस. 


सीताजी का वणन करे श्रौर (उसर्मे) यह्‌ (प्रक्रत, श्रोरो-की जटी) उपमा देकर 
कौन - कुकवि कटात्रे नौर अरपजस ले १ जाः शिया मसे किसी की उपमा सीताजी. दी जाय, 
तो रेसी रसणोय खी संसार मे कट है १। २॥ 


गिरा सुखर ` तनुश्चरध भवानी । रति श्रति दुंखितं श्रतु पति ' जानो ॥ 
विष वारुनी -बंघु पिय जेदही । किय -रमासम किमि. बेर्ही ॥३॥ 


:-- जा सरस्वती की उपमा दं तो वह भुखर (बहुत - बेलनेवाली) है (जा सियो के लिए 
दोप है)! जा पावती की उपमादं तोषे श्रधाद्धिनी हैः! यदि रति (कामदेव कीली) की 

, उपमा. तो वह्‌ वेचारी च्रपने पति को श्द्ग-रहित जानकर मदा-दुखी दै । जिस लक्ष्मी के बिष - 
रौर मदिरा दनां प्रिय बन्धु है (ससुद्र से विष, वारुणी श्रौर लक्ष्मी तीर्न निकले है) उस 

“ लक्ष्मी के समानं जानकीजी को किस तरह करट {। ३॥ | 

जौ छवि-सुधा-पये-निधि होड ! परम-रूप-मय कच्छप सेह 


साभा रज॒ मंदरु सिंगारू । मड पानिपंकज निज मार ॥४॥ 


जा चविरूपी अमत का स्॒द्र हा, ओर दिव्य सूपद्यी का कङ्का ह श्रौर शाभाकी 
रस्सी हे, श्द्गार रसं दी मंदरांचल धवत हा (निंससे समुद्रे मथा गया था), च्चौर ` खयं कोसद 
पने दस्त-कमल से उस समुद्र के म्ये) ४॥ 


दो ०-षहि विधि -उपजङ्‌ लच्छि जब सुंदरता-सुख-मूल । 
तदपि सकोचसमेत कवि कहहिं सीय संम तूलं ॥२८०॥ 


जव ठेसी विधि करते से सन्दरता श्रौर सुख की मूल-कारण एक ल्मी (शाम) पैदा 
हा, तत्र भी कवि सद्लोच फकरते-हए.उस सोभा या ल्मी का सीताजी के समान कमि ॥ २८० ॥ 


चो °-चली संग लङ्‌ सखो सयानी 1 गावति गीत मनोहर. वानी ॥ 


साह नचलतनु सुंदर सारी ।जगतजननि च्रतुलित छवि भारी १ 


सयानो (सभा की रीति का जाननेगालो) सखियोँ मनेाहर बाणी से गोत गाती हद 
(सीताजी श) साथ लिवाकर चली । नवल (नये, युवा) शरीरं परं सुन्दर साड़ी शोभित है 
श्रीजग्वसनी की पार दवि है ! (यदय पर च्रापे मे श्द्भयरसस मौर मापे मे देवपिषयकं 
रतिभाव जाड दिया है जिस्म दोप का परिहार हो जाय }) 1१. 


भूषन सकल. सदेस सहाये । चग शच्चंग रचि सखिन्ह चनाये ॥ 
रंगभमि जव सिय पडुधारी । देखि रूप मेहे नर नारी धरा 
` सस्या ने सभी गदमे ज जहःके थे दे चरां; द्धः द्धः सं, भली भोति पहना दिये! 
जवे सीताजी ने रङ्ग-भूमि (समा-मरडफ) मेँ पैर र्खा चद (उने) स्वरूप को देख सभी 
सरी-पुरुष मेदिच दो रवये) २६५ 


प्रयम सापान-बालकार्ड २३६ 


हरषि सुरन्हं ˆ दुंदुभी बजाई । वरपि पसून श्चपव्रा ` गां ॥ 


पानि सरोज साह -जयमाला । श्रवचट चितये सकल भुश्राला ॥२॥ 
देवताश्रों ते प्रसन्न होकर नगारे वजये, श्रार फूल बरसाकर प्सराए' गाने लगी ! 
सीताजी फ हस्त-कंमल में जयमाला सदा रदी 8! उन्टोनि मार्नो श्रनजान में सब राजां 
की शरोर देखा (उनकी शरोर ध्यान नदीं जमाया, क्योकि सीताजी तो उस समाज फे वीच केवल 
यह देख रदी थीं कि रामचन्द्रजी कदय है }) 1३ ॥ ` । 


सीय चकित चित रमहि चाहा । भये मेहवसर सव नरनांहा ॥ 
मनि समीप देखे दोड भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाईं ।॥४॥ 


सीताजी चक्रित चित्त से रामचन्द्रजी को दू टे लगीं जिस पर सव राजा लोग माह 

कै वश हो गयें } (फिर) विश्वामित्र युनि ॐ पास बैठे इए दोनों भादयों को जब उन्दोने देखा, 

तो प्रों ललक कर (दिड्कर) उनसे जा लगीं मानों वे (कर वर्पो का खाया हृ्रा) निधि पा गर 

({(धर्थात्‌ सीताजी का व्याकुल चित्त रामचनद्रजी कै दशान चादता था । इसलिए जव सीताजी की 

र्ट रामचन्द्रेजी फो दू दृते हुए सव राजाओं कौ ओर पड़ी तव उस दृष्टि से सव राजा मेहित 

१ दो गये ! ईस प्रकार खाजते हुए सीताजी ने दोनों भादयो के मुनिकेपासवैठे हुए देखा तो 
उनके नेत्र ललक कर उनसे जा लगे, मानां उन्दोने पनी खेद हई निधि पा ली }) 1.४ ॥ 


दो ०-गुरु-जन-लाज समाज बड देखि सीय सङ्कचानि । 
लागि बिलाकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर श्रानि ॥२८१॥ 


सीताजी उस वड़े समाज के दैखकर गुरुजनों (पिता शादि वड़ा) की शरम से 
सक्कचा गई श्रौर हृदयम रघुवीर पमचन्द्रजो) को लाकर सखि की रोर देखने लगीं । 
(उन्दोने ला से समचन्द्रजी की श्रोर से रषि हटा ली 1) 1! २८१॥ 


चै ०-रामरूपु श्र सियलवि देखी । नरनारिन्ह॒ परिहरी निमेखी ॥ 
सचि सकल कहत सङकचाही । विपि सन विनय करहि मन माही ॥ १॥ 


श्रीरामचन्द्र श्रौर सीताजी की कान्ति को देखकर स्ी-पुरुपों ने पलकं गिराना ड दिया 
1 एकटक देखते रद गये) ! समीपे मन मे) सोचते ह, (पर) कने में संकोच करते 
ह । म॒न ही मन विधाता से प्राथना करते दै १॥ 


हस्‌। विधि,. बेगि जनक्रजडताई । मति हमार ध्चसि देहि सादं ॥ 


विलु विचारि पन तजि नरना । सीय राम कर करद्‌ बियाह ॥२॥ 
द निधाता ! जनक की-मूखेता को जल्दी दूर करके उसे हमारी जैसी सुदावनी बुद्धि 
दै; (जिसमे) नस्नाथ (जनक) विना विचार यि ष्टी (पने) पण क त्याग फर सीतासे 
रामजी फा विवाह करदे ॥ २॥ 


२४८ ` रामचरितमानस ` 


जग भल कहिहि ` भाव ` सव काहू । हठ कीन्ह ` तहु उर दाह ॥ 


एहि लालसा मगन . सव ' लागू । बर संवरो जानकी जेमू ॥३॥ 
(दसा करने से) संसार भला करेगा श्मौर वह सभी के च्छा लगेगा । जा हठ दी 
पकडे रदेगे ता अन्त मे छाती जलेगी । सभी लोग इसी लालसा मे मग्न है कि सोबला दृट्दा 
जानकी के योस्य है! ३॥। 


तव ठंदोजन जनक बोलाये । विरदावली कहत चलि श्राये ॥ 


कह चप जाइ कहु पन मेरा । चले भाट हिय हरष न थारा ॥९॥ 


(जव एसी धूम-धाम हे रदी थी) तव राजा जनक ने वंदी-जन, (भाट-चारण आदि) 
युलवाये । वे लेग ॒विरदावली (पूजें कौ वडा श्रौर वतमान समय तथा कार्य का वङ्प्पन) 
कहते हुए अयि । राजा ने कटा किं (तुम) जाकर मेरा पण (शत) खना. दौ । (सनते ही) 
माद लीग चले ! ऽनके सन मे मी कडा ही आनन्दं हया । (कादं कद फसा. चर्थं करते है कि 
मदाराज के कहने से माट लोग चले, परन्तु उनके मन मे थाडाभी हपं नर्ही.था, च्योकि वे 
जानते थे कि राजा पण मे दृट्‌ है चौर पण लोड विना यहं व्याह न होगा)॥४॥ 


दो ० -वोल्े नदी वचनवर्‌ सुनहु सकल महिपाल ! 


पलु विदेह कर कहि हम भुजा उछाइ विस्ाल ॥२८२॥ 
वे भार लोग श्रं वचनो स वोले-सम्पूणं राजा लोगो सनो ! दम लोग दाथ ऊँखे 
उठा कर महाराजा जनक का पण॒ (प्रतिजा) सुनाते है । ॥ २८२॥ 


यौ ° -नप-युज-वल्यु विथ सिवधनु राह्रं । गरु कटेरं विदित सच काट ॥ 


रावः बात सदहाभट भारं ।देखिसरासल्ल गहि सिधारे 1 १॥ 
राजाघ्रा की भुज्मा का चलतो चन्द्रमा है ओर शिवजी का धुप राहू है। यह भारी 
पीर कडार दै, इसे सभी लोग जानते है । रावण श्रौर वाणासुर जैसे वड़े भारी येद्धा (पल 
वान) धुप के देखकर धीरे से खिसक गये 1} १॥ 


सइ पुरारि केाठंड कठोरा । राजत्तमाज श्राज्ु जेह्‌ तोरा ॥ 
तरि-मुवन-जय-समेत वेडेही । विनहि विचार वरङ्‌ हटि तेही ॥२॥ 


वही त्रिपुर-भखक (महादेवजो) का यह कठर धुप आज (इस) राज-समा म 
लिसन तोडा उसे जानकी, त्रिलाकी को विजय सहित, अथवा--त्रिलोको कौ विजय सहितवालीं 
जानकी विना किसी वात का (छोटे या चडे श्मदि क) विचार क्रिये दटपू्रक चर लेगी (जय- 
मला डाल देमी) 1 (खाज कडने से प्रयोजन यदह्‌करि कल नही, प्रजी का दिन इस पगका 
है । त्रिभुवन विजय-समेत का तालये यह्‌ कि त्रिलोकी मे किसी ने धुप नदीं तेड़ा, इसलिए 
जा इसे तड वह्‌ त्रिलोकी का विजयो होगा ॥)॥२॥ | 


प्रथमं सापान-बालकारद २४१ 


सुनि पन. सकल भृप श्रभिलपे ! भरमानी शतिसय मन माषे ॥ 
परिकर बधि उटे श्रकुलाईै । चले इष्टदेवन्ह सिरु नार ॥३॥ 


उम पण का सनकर सभी रजाश्रांको दटच्छा हृद्‌ (कि, हमींस्यान पा जाय) | 
किन्तजेश्रपनेका रीर-कीर मानते येवे (वमरदी) राजा लोग बडे कोध मे भर गये। मर 
घवडराकर कमर खोधिकर उठ स्डेहए श्रर दष देवों फो श्िर नवाकर (धनुष ताडन) चले। 
(यहो पर शद्रा सकती हं कि इृष्टेवांद्वागय टष्टक्यांन परा ्रग्रा+ उनसे धुप योन 
टूटा १ उत्तर--दली, कपरी लोमा की भक्ति न्ययं जाती ह! विवेकी राजां का विचारतेा 
शगली चोपाहमेष्र्ी!)1३। 


तमकि ताकि तकिं सिवधनु धरी । उटडइ न कारि भांति वल करी ॥ 


जिन्ह के कच्च विचार मन माही । चापसमीप महीप न जारी ॥४॥ 
पे तमक तमकफङर ( गुस्सा करके) तफफर (दखफय) महदादेवजो के धनुपर को पकटते षै 
श्रार करोड़ तर मे बल करनं दु पर (धनुष) न्ती उता । किन्तु जिन राजानो के मनम फुं 
तरिरिक याविचार द, वं साग धलुप फ पास दही नरप फटकते।। ४॥ 


दो ०-तमकि धरहि धनु मृद नृप उट न चलि लजोड्‌ । 


मनहु पाड भर-वादु-वल श्रधिक्र श्रधिक गस्प्राइ्‌ ॥२८३॥ 


मूरपं राजा वदे नपाकसे ध्रतुपके पक्त र, (जव वह) नदीं उरता, तव शरमा 
कर चल देते ष्टं । मान्ूम शतादकि उन थृरनरीसों की भुजां कायल भी श्रपने से खीच 
फर्‌ धनुष श्र त्यद्वां मागं ना लाता ह्‌ |) २८३1 


ट ०-भृप सहसदसर एकि चारा । लगे उदटावन टरहइ न टारा॥ 
डगइ न संभुसरासन कसे । काम॑वचनु सतीमनु, जैसे ॥१॥ 


॥ 

१--प्क वार्‌ ट्च प्रनाग्तिने यन्न परिया उस्म समी देता गण वटे थे | पीले से दद्च सज- 
धज कर सभामेश्रयेतो सर्मोनै उनफा वहूमान किव पर महद्र, विष्यु श्मौर त्र्या नै न्दी किया! 
द्नेक्रोध्म भरकर मदादैवती ङौ वुतराच्य (गलियां) कटे श्र श्रागे सेयम मं उनक्रा भाग वन्द 
फर दिया । कृष्ट रपो के वद्‌ स्तने पिर शी लि्‌ यन्न ठाना कि, मेरा बन्द फिया विभाग प्रचार 
मश्य्राजाय। दस यन्न का निम्र शिवी को नरुं गया, तथाप पावनीजी ठ से श्रपने पताके 
यञ गष; कन्तु द्पनेष का विभाग श्रीर श्रासन श्रादि यक्ञमन देख द्र ्रपना भी श्रनादर 
पाकर शोक सेस्यादरुलदो उन्दने योगाश्नि मँ अ्रपना शरीर मस्म कर दिया | यदे.समाचार पा शिवजी 
ने एक रेया धनुष तेयार क्रिया जिसमे यभक्र्ना दत्त क्रा सवनाशष्टो जाय | फिर उस धनुपरकीदेव- 
ताश्रोने निया, उनयै जनक के प्रवर्जामे देवयतने पायाथा | तवसे वष जनकपरीमेया। दसी 
लिप उसका गिव-धनुपर क्ते ४ 


रथ्यं रामचरितमानस 


दस हजार राजा एक ही वार (धलुष) उठाने लगे, किन्तु वह टाले टला तक नही 
(वह्‌) रशिव-धनुष किस तरह न्दी डिगता जिस तरह कामी पुरुष के वचन से सती खी का 
मन चलायसमान नहीं दोचा । (दस हजार राजार््मोने क्यं धनुष उठाया १ जानकी दस, 
हजायों क व्याह दी जातीं १ या एक को-ता किसके १ इसका समाधान कदं प्रकार से लोग 
किया करते है, जेसे--सवने यद्‌ सलाह की कि एक वार सव मिल्‌ कर उठा लँ फिर युद्ध दारा 
आपस में निवर लगे । चयवा--'भूप सहस दस, एकि वारा" अथात्‌ इन दस हजार राजाच्मो ने 
एक एक वार अलग अलग धनुष का उठाना चाहा, पर वह्‌ न उठा । अथवा-सहस वासरः 
द्स “रावण दोनो ते एक्‌ ही वार साथ साथ उठाया, लग अलग न उठा ता दोनों ने मिलकर 
उठाया, अथवा--“एकदहि वारा" एक ही रोज दस हजार राजामा ने जदा जुदा उखाया } श्रथवा- 
दस हजार राजार््रो ने उठने छा यतन किया उन्दः "एकि" एक राजा ने जा सममदार था वारा 
मना किया कि--क्यो व्यथं मेहनत करते हो ¢ इत्यादि । पर ये सच छ्िष्ट-कर्पनार्ये व्यथं 
जान पड़ती है । सीधा समाधान यदी प्रतीत होता है फिं जव सव श्चलग श्चलग उठा कर हार 
गये तव कड हजार राजा मिलकर केवल परीच्त के लिए-केवल यह्‌ देखने के लिए कि इतने 
राद्भि्यां से भी उठता ह या नही, सीताजी के न्याहने के लिए नदी--उसे उठाने लगे \) । ९ 


सब सृप भये जोग उपहासी । जेसे बिनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय बीरता भारी) चले चापकर बरवसं हारी ।२। 


सभी राजा लोग ईसो करते के लायक है गये, जैसे विना वेराम्य (उत्पन्न हुए के) 
संन्यासी दा जाय (ता वह र्हैसने के लायक हे)  (्ययनी) कीति, (विजय श्मीर भारी शुर 
वीरता उस धलुप के रागे विवश हा हारकर चे चल दिये ॥ २॥ 


श्रीहत भये हारि हिय राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नरपन्ह॒विलाकि जनक श्रकुलाने ! बोले वचन रोष जनु साने ॥३॥ 


वे राजा लाग हृदय में हार कर तेज-रहित देए गये चमार श्पने रपे समाज (मण्डली) 
मे जा वैठे। (उन) राजाश्ों का देखकर जनकजी धघवराये च्रौर पेसे वचन वले मानें घे 
क्रोध मे भरे दए ह) ३॥ 


दीप दीप के भूपति नाना \ भ्राये सुनि हम जो पनुः ठाना 
देव दनुज धरि मदुनसरीरा । विपुलवीर श्चाये रनधीरा ॥४॥ 


मेने जा पण क्रिया हे उसे सनु, द्वीप द्वीप से श्चनेक राजा तथा देववा श्रौर्‌ दानव 
मवुप्यां के शरीर धार्ण कर कर श्रीर्‌ प्रबल र्ण-घार शूरवार (सभा) खायदह्‌। ९2॥) 


दो ०-कुर्रि मनेहर विजय वड कीरति श्रति कमनीय । 
` पावनिह्ार विरि, जनु रचेड न धनुदमनीय ॥२८४॥ 


। 


प्रथम सापान-बालकार २४३ . 


मन-दरनेवाली कमारी (कन्य), वड़ी भारी विजय श्योर अत्यन्त रमणीय कीति है 
परन्तु जघ्या ने मानों इस धनुष के दमन करनेवाला मौर इन चीजों का पानेवाला (किसी के) 


वनाया हा नहा ।} २८४1 
क०-कहह काहि यद.लासु नभावा ! काहु न॒ संकरचाप चद्वा॥ 


रहड चढाउव तारव भाई ! तिल भरि भूमि न सके हुडा ५१॥ 


कहिए । यह्‌ लाभ किसे नदीं ्रच्छा लगता पर किसीते शंकरके धुपकान 
चटाया । श्ररे भाई ! चदाना श्रौर ताना तो (दूर) रदा, तिल भर जमीन मी कोद्र न डा 
सका!) {?॥ 


प्रव जनि कोर माखड भट मानी ! बीरविहीन मही मै जानी ॥ 
तज शरास निज-निज-ह जाहू ! लिखा न विधि वेदेहिविवाहू ॥ २॥ 


श्रव केर वयरभिमानी श्रर.योादधा वु न माने । मेने यह्‌ जान लिया कि प्रध्वी वीर.विद्यीन 
(विना शर वीरो की) हो गदे । प्रासा दद्ध, पने श्रपने घर जारो । विधाता ने जानकी का 
विवाह (भाग्य मे) नदीं लिखा 1 २॥ 


सुकृत जाइ जँ पनु परिहरऊः । इरि कश्ररि रहड का करङ ॥ 
जं जनते चिनु भट मुवि भाई । तौ पन करि हेते न ईंसाहं ॥३॥ 
नाओ)पण का दोडर्दू तो धमनष्ट दोताहै। क्या करै! कन्या कमारी ही रह्‌ 


जाय ] च्रे भाई) जेर्मे सममता किप्रध्वी पर कोद सरमा नदी है, तो पण करकेर्हसीन 
कराता }! ३} 


जनकवचन सुनि सव॒ नरनारी । देखि जानकिहि भ्ये दुखारी ॥ 


माखे लपन छरिल भट भहु । रदपर फरकत नयन रिसोहै ॥॥ 


राजा जनक के (टन) वचनां फो सुनकर सभी स्री, पुरुप श्रीजानकी को देखकर दुःखी 
हुए ! (फिर स्या था!) लक््षणएजी क्रोध मे मर गये, भि र्दी दो गद, हदोठ फड्कने लगे, 
रोख क्रोध से भर गै" 1! ४॥! 


दा ०-कहि न सकत रछ्धन्बीर-डर लगे वचन जनु बान ! 


नाह राम-पद-कमल सिर बोले भिरा पमान ५२८५ 


वे रघुवीर (रामचन्द्रजी) के डर से कुं कह नहीं सकते 1 पर जनक के वचन उन्हें 
वाण जेसे लगे } फिर वे सामनचन्द्रजी के चर्ण-कमलों मेँ सिर नवा कर सच्ची वात बोले) २८५ 


चो ०-रघु्वसिन्ह महँ जदं काउ हीर । तेहि समाज शरस कद्‌ न के ॥ 
कहो जनक जसि श्चनुचित वानी । विदयमान रघु-ल-मनि जानी ॥ १॥ 





२९४ “- ~ समचरितमानस  . - 


रघु क वंशवालां मेँ जहाँ कोद दो उस समाज मे, कोद एेसी नदीं कहता सैसी च्रनुचित 
वात राजा जनक ने कह डाली शरोर वह भी रघु-वंश-भूषणए (श्रीरामचन्द्रजी) को विमानं 
(मौजूद) जानते हुए 1 १॥ 
सुन भानु-कुल-पकज-भान्‌ . । कड सुभाव-न कलु प्रभिमानू'॥ 
जौ तम्हार च्रतुसासन पावडं । कंक इव बह्यमांड उटावद ॥२॥ 


हे सूये-कुल-कमल-दिवाकर श्रोरामचन्द्रजो ! सुनिए । मँ रच्छ भाव से कहता ह 
प्मभिमान से नदीं । जो प्रापको श्माज्ञा पा जाऊं तो सारे बह्माणड के गेद जैसा उठा द्ध । (इस 
जगह बोलने मे चत॒रादं है ! रघुनाथजी की राज्ञा को वड्प्पन दिया है, अरपते को नहीं () ।॥ २॥ 


कचि धट. जिमि उरं .फारी। सकं मेरु मूलक जिमि तारो! । 


तव॒ प्रतापमहिमा भगवाना ।-का वापुरो पिनाक पुराना ॥३॥ 


ओर (उस ब्रह्माण्ड को) कचं घड़े के समान फोड़ डा, सुमेरु पवत को मूली को 
नादे तोड़ उद्धू । हे भगवन्‌ ! श्रापके प्रताप को महिमा के मागे वेचारा पुराना धलुप कौन 
सी चीज दै ?1) ३) 


नाय जानि शरस श्रायसु होऊ । कौतुक करं विल्किय साउ ॥ 


कमलनाल जिमि चाप चढावडं । जाजन सत प्रमान लेह्‌ धावद \॥४॥ 


हे नाथ ! ेसा जानकर आज्ञा हौ जाय, तो में तसाशा करं वह भी देखिए ¡ कमल 
की डो की तरह धलुष के चन्या दू श्रौर उसे लिये सौ योजन तक दोडता चला जार ॥ ४ ॥ 


-दो०-तार्ं छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वल नाथ। 
जें न करं पु-पद-सपथ कर न धरड धतु भाथ ॥२८६॥ 


ह नाथ ! ्ापके प्रतापकेवल सेमे इसे खुमो (छङकप्य॒त्ता) को डंडी जैसा तोड़ 
डाद््‌। जो पसा) नकरसतो प्रयु (खवामी) के चरणोकी सीगंधदहै, (फिर कभी) धुप 
पोर तरकस दाथमे नटं | २८६॥ | 


नौ ० -लपन सकोाप वचन जव बोले । उममगानि महि दिग्गज डते ॥ 


सकल लोक सब भूप डउराने 1 सियहिय इरषु जनक सङ्कचाने ॥१॥ 


जव लक्मणजीं कोधभरे वचन चोले तव पएरध्वो उगमगाड श्र दिग्गज (र्वी का 
वोमः थाम रखने के लिप शासे दिशां मे श्राठ दिग्गज दू-पेयचत, पुंडरीक; वामन, कुयुद 
ध्रंजन, पुष्पदंत, सावभौम, सुप्रतीक) डोल गये (कोपने लगे), सम्पृणं लोग चौर सारे राजा 
ठर गये, सीताजी के भन मे पं ह्या चओमौर जनक सङ्चा गये ॥ -१ ॥ 


प्रथम सेपान- बालकाण्ड - २९५ 


शुरु रघुपति सव मुनि मन माहीं । सुदित भये पुनिं पुनि पुलका ॥ 


सयनहि रघुपति लषन निवार । प्रेमसमेत निकट बेठारे ॥२॥ 


गुरु (विश्वामित्र), रामचन्द्र शरीर सभी ऋषि-गण मन मेँ सव प्रसन्न हुए शौर 
वारंवार पुलकरित होने लगे । रामचन्द्र जी ने सेन (इशारा) से लक्ष्मणजी को सना किया श्र 
प्रीति के साय न्द श्रपने पास चिठा लिया।।२॥ 


विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले श्रति-सनेह-मय बानी 


उटह राम भजु भवचापा । मेटहु तात जनकपरितापा ॥२॥ 
विश्वाभित्रजी ने श्रच्छा श्रवसर जानकर वडी स्नेदभरी वाणो से कहा-हे राम ! उटो 
श्मौर शिवजी के धुप को तोदो ! हे पुत्र ! जनक के सन्ताप को मिटाश्रो | ३} 
सुनि युरुवचन चरन सिर नावा 1 हरु. विषादु न कलु उर ख्ावा ॥ 


ठाद भये उरि सहज सुभाये । ठवनि जवा श्रगराज लजाये ॥४॥ 

उन्दानि गुरु के वचनां को सुनकर उनके चरणो में सिर नवाया । उनके मनमे हप खा 
शोक ऊुढु न श्राया (दष, लाक तो श्रविवेकियों को राता है) 1 सहज स्वभाव से (राप) उठ 
खड़े हए ! पनी टवनि (दंग, चाल) से जवान सिंह को भी लज्ित करिया (श्रथोत्‌ उनकी 
पवे्टा सिंह की चेष्ठा से श्रधिक गांरवपृणं थी |) । £॥ 

दो ०-उदित उदय-गिरि-मंच पर रघुवर बालपतंग । 
विकसे संतसरोज सव हरषे लोचन भंग ॥२८.भ)) 

मध्वरूपा उद्यचल पवत पर रघुवर-ख्पा वाल-सूय उदय हुए । (उस समय) सपण 
सन्त-खूपी कमल खिल श्र उनके नेत्ररूपी भवर प्रसन्न हए । (भवर कमल के एल पर रस 
पीनेकोजा वैता दै, इतनेमे जो सध्या हई तो फूल चंद हौ जाता है श्रौर वह श्व॑द्र ही कैद टो 


जाता ह । प्रात.काल सूय उदय हान पर कमल खिलता है तव चह भँवर निकल भागता रहै, रात 
भरकी कट सद्टुटकर खुश ष्टोता हे।) ॥ २८७ ॥ 


चो ०-नृपन्ह केरि श्रासा निसि नासी 1 वचन नखतश्वलो न भरकाररै॥ 
मानी महिप कुमुद संचाने । कपटी भूप उद्टक ल्ुकाने ॥१॥ 


राजापरा को (जानकी मिलने की) आलारूपो रात नष हो गदं । उनके वचन (दुष्ट 
वचन जां ऊपर वतारे गये ह)-रूपी नक्तो का प्रकाश मिट गया श्रथात्‌ उनकी बोली वंद 
हा गद्‌ । अभिमानी राजा-रूपी कुयद (कोद) सङ्का गये श्रौर कपटी राजा-रूपी घुघघू 
(उर्द्‌ ) छिप गये । (पना पना मह लेकर कोर्नो मे द्वक गये |) ॥ १॥ 


भये विसेक केक मुनि देवा \ बरहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
छ्रुपद वदि सदत ` श्नुराभा । -राम समुनिन्हं सन चराय मागा ॥२॥ 


1 ॥ 


२९४६ रामचरितमानस 


चक्वा-रूपीं ऋषियों रौर देवतां के शोक मिट गये, श्रौर वे फूल वरसा वरसाकर 
मपनो सेवा जताने लगे । (इतने मे) रामचन्द्रजी ने वड़े अयुरागपृवंक गुरूचरणो की वन्दना 
कर ऋपिर्यां से आज्ञा मोगी 1२१ 


सहजहि चले सकल-जग-स्वामी ¦ मत्त - मंजु - बर - कुंजर - गामी ॥ 


चलत राम सच पुर - नर - नारी । पुलक-पुरि-तन भये सुखारी ॥३॥ 
सकल जगत्‌ के स्वामी (रामचन्द्रो) मदोन्मत्त सुन्दर गजराज की चाल से सहज 
स्वभाव से चले ¦ रामचन्द्रनी के चलते ही शहर के स्री-पुरुष शरीर से पुलकित हो वहुत ही 
सुखा हर ॥ २३1 


वंदि पितर सब सुकृत संभार! जोक युन्य पभावं हमारे ॥ 
तो स्विधनु श्नाल की नाइ । तारि राम गनेस गोसाई ॥४॥ 


सर्वाँ ने पितर्य को (पृव-पुरुर्षा-को) नमस्कार कर श्यपने श्रपने पुर्यो को स्मरण 
क्रिया कि जो कुदं हमारे (किये) पुरस्यो का प्रमाव हो, रोहे -प्रसु गणेशजी 1 शिव-घटष को 
कमल की डंडी की नाई' रामचन्द्रजी तोड़ द 1! ४ ॥ 


दो ०-रामदहि भरेम समेत लखि सखिन्ह समीप योलाइ । 


सीतामातु सनेहवस वचन कड्‌ विलखाईइ ˆ ॥२८८॥ 
(उघर) सीताजी की सावा रामचन्द्रजी को प्रेम-सदहिव देखकर सखि्यो को पास वुलाकर 
. स्तेद के वश विलख कर (करण करफे) वचन कहने ल्गी--। २८८ 


च ०-सखि सव कोतुक देखनिद्ारे ! जेड कद्ावत हितू हमारे ॥ | 


कोड न वुकाइ कद्‌ चप पादीं । ए वालक शस हठ भल नारीं ।\ १॥ 
ध्री सखी ! जो कोड हमारे दित-चिन्तक काते द चे मी सैव तमाशा देखनेवाले ह । 
कोर भी राजा (जनक) को समकर नहीं कहता किं ये (रामचन्द्र) वालक हैँ ! एेसा हट 
(घलुप तोडने ही पर कन्या व्ा्हुगा) च्छा न्दी १॥ 


रावन वान हप्र नहि चापा! हारं सकल भूप करि दापा\ 


सा धनु राज-ङुंञ्र-कर देही । वालमराल कि मंदर लेहं ॥२॥ 
रावण श्रौर वाणासुर ने जिसे छख चकं नदीं यार जिस पर सव राजा लोग यमि 
मान श्रे दार ग्ये दही धटठुष रजयते ्ाय मेदेते द)! धरी! सके वशे की 
, मन्दराचल पचत को ष्ठा सक्वे दहु ?१॥२॥ 


भूपसयानप सकल सिशषनी । सखि विधिगति कहि जाति न जानी ॥ 
घोली चतुर सखी श्ट बानी ! तेजवंत लघु गनिय न रानी ५२१ 


प्रथम सापन-वालछार्ड २९७ 


राजा (जनक) को सभी चतुराई ठंडी पड़ गदं है ! री सखी ! विधाता की गति कलु 
जानी नदीं जाती! (तव) चतुर सखी कोमल वाणी से बोली-- रानी ! तेजस्वी को छोटा 
नरह सिनना चादिए ॥ ३॥ ॥ 
कर ङुभज करद सिंधु श्रपारा \ सेखेड दखुजस सकल संसारा ॥ 
रविमंडल देखत लघु। लागा । उदय तासु चरि-ुवन-तम भागा ॥४॥ 
(देखिए) कटो तो शरपार समुद्र॒ रौर का च्गस्त्य युनि जिन्दोने (तीन आचमन 
म सी) उसे संखा दिया ९ जिससे उनका सुन्दर यश सारे संस्र में दो रहा है ! सूय-मंडल 
देखने भे तो छोटा सा लगता है, पर उसके उदय से तीनों भुवनो का धेर भाग जाता है | ४॥ 


दो ०-मंन्न परमलघु. जासु वसरं विधि हरि हर सुर सबं । 


महा-मत्त-गज-राज कहं वस कर रुत खवं ॥२८६॥ 
म्र तो विलङ्ल दी छोटे दोते है, परन्तु चरखा, चिष्णु, मदेश ` रौर सम्प देवता उनके 
्रघीन है । ऋंकशा छोर सा होवा दै, पर सहामस्त रजराज को चश्च मे कर लेवा दै ॥ २८९॥ 
चा ०-कामकुुम-घतु-सायक लीन्है । सकल सुवन श्रपने चस कुमीन्ह+ ‹ 


देवि तजिय ससय श्नस् जानी । संजव धतुषु राम सुलु शनी ॥१॥ 
कामदेव ने फूलों के धनुप-वा लिये हुर सम्पृणे लोको को अपने वश कर र्खा है 
(उम तो इनको दंस के वचे-सममती द्ये, पर ये स्यन्द्ये के साथ वीररस से भी भरे है जैसे 
कामदेव) एेसा सममकर संशय दछोड दो। है रानी रामचन्द्र यर्व॑श्य द्यी धनुप वोड 
ठ्गे॥ १॥ । 


सघ्लीवचन खनि भई परतोती। मिटा वियादु वटो अतिपरीती ॥ 
तव॒ रमहिं विलाकिं वेदेष्ी ! सभय हदय विनवति जेहि सेही ॥२॥ 


| सखी के वचन सुनफर विश्वास ह्र 1 दःख मिट रया ओर वड़ी प्रीति चद । चव 
वेदी (जनक-दुलारी) रामचन्द्र को देखकर मन में उसी हदे जिसकी विसकी विनी करने 
लगीं 1 >२॥ 





९--एक समय एक चिद्या के तीन वर्चो को समुद्र बदा ले मया } इस पर कोध कर्‌ 
उसे सुखा डालने को इच्छा से, बद श्रपनी चच. पानी मर मर कर रोज्न उलीचा करती थी | 
छ्रगस्त्य मुनि नै यदं तमाशा देख चिडिया से दाल युधा तो उखने श्रना दुःख सुनाया । श्रगस्त्यनी ने 
कदा कि इस दुष्ट को दम दंड दंगे | रेखा कद वे समुद्र के तीर जा स्नान करने लये ] समुद्र मे लदरें 
ली उनमं उनकी पूजा कौ समग्री चद गईं । अगस्त्यजी जै उस पल्ली के शरीर श्रपने व अपराध पर 
रुद्ध हो.तीन श्राचमन क्यितो समुद्र चूखकर मैदान हो गया। फिर देवताश्रों की प्रार्थना पर 

` उन्दने बघुशेका (्वेशावर) कर दी तो समृद्ध फिर भर गया | इसी से समद्र का पानी वाश हे 


| 


२९८. रामचरितमानस `: 


मनर्ही- मन मनाव श्रुलानी । होड प्रसन्न महे भवानी ॥ 
करदह सुफल श्रापनि सेवकाद्रं । करि हित हरहु चापगरुप्नाईं ॥३॥) 
घचराकर मन हीं मन मनाने लगीं कि--मददेव-पावतो प्रसन्न दो | श्रपनों सेवकारे ` 

(जो मेनेकीहै उस) को सफल करो, (मरा) दित करके धनुष का भारीपन हरलो ॥३॥ 
गननायक चरदायक देवा! श्राजु लगे कीन्ह तुव सेवा ॥ 
चार वार सुनि ` विनती मोरी । करहु चापयुरुता अति थारी ॥९॥ 


हे गण-नायक, वर देनेवाले देवता ! प्राज तक मेने श्रापकी सेवा की है! वारंवार 
मेरो प्राथना के सुनकर धुप के वो को चिलक्ुल थोडा करदो ॥ ४॥ 


दा ०-देखि देखि रघु-वीर-तन सुर मनाव धरि धीर । 


भरे बिल्लीचन प्रेमजल पुलकावली सरीर ॥२६०॥ 


(सीताजो) रामचन्द्रजो को श्चोर देख देखकर रौर मन में धीरज धर“ कर देवताच 
को मनाती है । नेत्रो में प्रम के सू भर गये है रीर शरीर मे पुलकावलि दो गर ह ॥ २९० ॥ 


चा ०-नीके निरखि नयन भरि सेमा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन डोभा ॥ 


श्रहदह तात दारुनहट ठानी । समुभत नहिं कलु लामु न हानी ॥१॥ 
उन्दने अच्छी तरह च्ोखं भरकर शोभा देखी, पर पिताजी के पण को याद्‌ करके 
मन फिर क्षुभित (वचन) हो गया । @ मन मे) कहने लगी, दाय हाय ! पिताजी ! श्रापने 
कठिन ट्ट ठाना ह 1 श्राप लाभ चरर दानि को कुद नदीं सममते ॥ १॥ 


सचिव सभय सिख देद न के्ट । घुधसमाज वड श्रनुचित दईं ॥ 
करर धनु ऊुलिसह चाहि कटारा 1! कह स्यामल धदुगात किसोरा ॥२॥ 


मन्त्रो तो डरते दँ चौर कोडे समाता नही, विद्धानां कौ सभा मं वहत ्यनुचित कायं 
हो रदा द॑ । कँ तो वह्‌ धनुप जिसकी कटिनाई चख ते भी श्यधिक् है रौर काँ यह्‌ श्याम 
सन्दर कोमल श््गवाले किशोर-अवस्थाचाले राजकुमार ! 1 २॥ 


विधि केहि भांति धरडं उर धीरा । सिरिस-सखुमन-कन वेधिय हीरा ॥ 
सक्रल सभा कै मति भई मेरी । श्रवमोाहिसमु-चाप-गति तारी ॥२॥ 


दे विधत्त ! मै किस तरद्‌ मन में धोरल रक्खं१ क्या कमी सिरस के 
फुलांकैकणसेभी हीर चीधा गया संपृरंसमा को वुद्धिश्रांतदो गड्‌! श्रवतादे 
शिवजी के घनुप ! सुमे तेरी दी गति दै श्यात्‌ तेरे ही शर्णु ॥ ३1 


निज जडता लेागन्ह पर डरी । दहु सुप्र रघुपतिहिं निहारी ॥ 
प्रति परिताप सीयमन - माहीं! लवनिमेष जुगसय सम जादी ॥९१ 
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पना जङ्पनाःश्रथौत्‌ श्रचलता लोगों के ऊपर डालकर तुम रामचन्द्रजी को देखकर ˆ 
दके हो जारो ! (श्रधौत्‌ तुम तो दलके होकर उठ जाश्रो जिससे रामचन्द्रनी उटाकर चदा लं 
श्नौर लोग देखकर श्राश्चय्यं से ठक [श्रचल्‌] दो जार्यै) । सीताजी के म॑न मे अत्यन्त पश्चात्ताप 
ह, उनको एक लवकाल या निर्मेप-काल सौ सौ युग के वरावर जा रदा है ॥ ४॥ 


दा °-प्रमुहि चित युनि चितइ महि राजत लचन ल्ल । 


` खेलत मनसि -मीन-जंग जनु विघुमंडल डल ॥२६१॥ 
जानकोजी रामचन्द्रजो को देखकर फिर प्रध्वो की श्रोर देखने लगतो हैँ । उस समय वे 
पय॑चल नेत्र ठेते लग रहे है मानों कामदेव की दो मद्धलियो (कामदेव मीनकेतु कहलाता है 
्वन्द्र-मण्टल के मूले मं भूल रही हे । (यदा जानकीजी का मुख चन्द्र-मण्डल है, नेत्र मछलियां 
है|) ॥ २९१॥ 
चै ०-गिराश्रलिनि सुखपंकज रोकी । पगट न लाजनिसा श्रवलाकी ॥ 


लोचनजलय रह लोचनकेोना ! जैसे परम कृपन कर साना ।॥१॥ 
जानकोजी को वाणीरूपी भेवरी को मुख-कमल ने रोक लिया, लनारूपी रात देखकर 
वह प्रकट नदीं होती जैसे सवेरो कमलके पलर्मे जा वैटती है श्योर रात पड़ जाती हैतो वह 
रात भर उसीं फूल मे कैदं चैट रहती रै बादर नदीं निकलती, वैसे दी यदं जानकीजी के 
मुख-कमल से को$ वचन नहीं निकलता) । श्लों के श्रो ओँखों के कोनों मे एेसे टक 
गये द जेसे मदा-करपण श्रादमी का सोना, (किसी कोनेमे) गडा सो गडा, निकलेगा 
नदीं ॥ ९॥ 


सुची व्याकुलता चडि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर श्रानी॥ 


ह 
तन मन चचन मेर पनु साचा । रघु-पति-पद-सरोज चित राचा ॥२॥ 
सीताजो श्रपनी वडी व्याङ्लता (घवरादट) जानकर सचा गदः (कि कीं मेरी 
व्याकुलता लोग लख न जार्ये) । फिर धीरज धर मन में विश्वास लाकर से।चने लगी कि तन, 
मन शरीर शरीर (मन, वचन, काया) से जो मेरा सत्य पण (नियम) है रौर मेरा चित्त रघुनाथजी 
के चरण-कमलों मे लग गया ह ॥ २॥ 


तो भगवान सकल-उर-वासी । करिह मेहि रघवर के दासी ॥ 
. जेहि के जेहि पर सत्य सने । से तेहि मिल न कलु संदेह ॥२॥ 


तो सव्रके अन्तयामी भगवान्‌ सुमे रघुवरजो की दासी कर ` दंगे । क्योकि जिस पर 
जिसका सघा प्रेम होता है, वह्‌ उसे मिलता है- इसमें ऊद सन्देह न्दी ॥। २॥ 


परभुतन ` चित्‌ प्रेमपन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि विलाकिं तकेड धनु केसे \ चितव गरुड लुन्फालहि जेसे ॥४॥ ` 
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न्त मे सीताजो ने रामचन्द्रजो की ओर देखकर प्रेम का पण ठान लिया (पण यह 
कि यदि मै किसी की दासीं होगी ता रामचन्द्रजी दी की) ! कृपानिधान रामचन्द्र ते सव जान 
लिया! उन्दने सीताजी को देखकर फिर धनुष को कैसे ताका जैसे गरुड सप ॐ 
वचं को ताके ॥ ४॥ 


दा °-लषन लखेड रष्वं स-मनि ताकेड हरकादंड । 
पुलकं गात बोले वचन चरन चापि बहयंड ॥२६ २॥१ 


च ५, ५ १९, के, 


लद्मणजो ने देखा [क रघुकुल-भूयण ने शिव-धुष के ताका । वस, वे पुलकित शरीर 
हो श्रौर पौव से प्रथ्वी को दावकर योले-(यह पौव से प्रथ्वी इसलिए दाव ली कि पहली वार 
वोले ये तो प्रथ्वी शरोर दिग्गज कोपने लगे थे, अवकीं दवे रहँ 1 श्थवा लक्ष्मणएजी शेषनाग के 
अवतार थ 1 उन्होने देखा कि धनुष टूटते ही प्रश्वी हिलने लगेगी इसलिए उसे पोच से दना 
लिया 1) 1 २९२ ॥ 
च ० -दिसि्ुजरह्‌ कमठ च्रहि कोला। धर धरनि धरि धीर न डाला ॥ 


राम चहं सैकरधलु तारा । हो सजग सुनि श्रायसु मेरा ॥१॥ 


हे दिग्गजे ! श्रौर कट्कुए ! च्रौर शेष ! प्रर वाराह ! सभी धीरज के साय प्रथ्वी को 
पकड रक्खो, वह्‌ रिलने न पावे ! रामचन्द्रजी शंकर के धुप के तोड़ना चाहते है, मेरी श्राना 
के सुनकर तुम सव सावधान दो जायो । (पुराण की उक्ति के श्रलुसार प्रध्वी के नीचे दिग्गज, 
उनके नीचे कषुरा, कष्छए के नीवे शेप शौर शेष के नीचे वाराह है, इसलिए लकष्मणएजीं ने 
सवका सावधान कर दिया !) ॥ १॥ 


चापसमीप राम जव श्रये । नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥ 
सेव॒ कर ससय श्रु च्रग्यावृ । मेदमहीपन्ह कर॒ श्रभिमानू ॥२। 
जव रामचन्द्रो .धलुप के पास द्ये तव सो-पुरुयो ने देवता चौर पने शरपने पुण्य 
मनाये । सभी का संशाय च्रौर श्न्नान, मूखं राजां का घमंड श्रौर--1 २ ॥ 
सृयुपति केरि गरव गरुश्नाह्ं । सुर-मुनि-वरन्ह केरि कराड ॥ 
सिय करर सतु जनक्पदित्तावा । रानिन्ह कर दारुन-द्ख-दावा ॥३॥ 
परशुम का श्भिमान श्चौर्‌ गौरव, दैचतार््रां श्यौर छपिरयो का कायरणना (कि 
रामचन्द्र कते घनुप तोडगे), सीताजी का सोच, जनक मदाराज का पद्चचावा, रानियों का 
कटोर दु.ख-दावानल-1 ३१ 
ॐ + यनार ९. 
संथुचाप वड वेदहित पादं! चदे जाइ सव संयु वनाद ॥ 


राम-वाू-वल-सिु श्मपारू ¦ चदहत पार नहिं काउ कनहारू ॥९॥ 
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ये सभी महादेवजी ॐ धनुप को एक मजवूत जदा पाकर साय वोँधकर (उस पर) 
जा चदे) रामचन्द्रजी की भुजाश्रो ॐ वलसूपी पार समुद्र के सव पार जाना चादते हे पर 
कई कणधार (नाव का चेनेवाला) नदी ह (जो उन्दं पार लया दै) । (ताद्य यद्‌ कि सवका संशाय, 
राजा्रं का श्रभिमान इत्यादि घातं तभी तक थीं जव तक धुप विना टूटा हु्ा पड़ा था, जां 
वह टूटा कि ये सब वाते गई ! यदि ये सव घाते वनी रदतीं तो मानों रामचन्द्रजी कै वाहुवल की 
सीमा मिल जाती करि बह फेवले ताद्का इत्यादि फे वघ तुकं ही थी, शिव-घनुप तोड्ना उस 
वाहुवल के वार था!) ॥ ४॥ 


दो ०-राम बिल्लाके लोग सब्र चिच लिखे से देखि । 
चितङई सीय कृपायतन जानी विकल बिसेखि ॥२६३॥ 


रामचन्द्रजीं ने सच लोगो को देखा (तो) उन्दें चित्र मे लिख से (वेदश, कवेव्य-शून्य) 
देखकर सीताजी फा दयासागर ने (दी दया के साथ) देखा श्रौ उन्द्‌ श्धिक विकल (वेचैन) 
जाना ॥ २९३ ॥ 
चा ०-देखी विपुल विकल वैदेही ! निथिप विहत कलपसम तेही ॥ 
तपित वारि विनुजातनुत्यागा। मुये करडइ का सुधातङागा ॥१॥ 


उन्दने जानकी को वहुत वेचेन देखा, उन्द एक एक निमेप-काल (एक वार्‌ पलक्र गिरते 

का समय) कल्प के वरावस् वीतरदाह। जाकिसी प्यासेते चिना पानी मिले शरीर त्याग 

शष तो उसके मर जाने फ वाद्‌ सगरत का वालाव भी मिल जाय तो वह्‌ स्या कर सकता 
?1१॥ 


का वरषा जव छपी सुखाने ! समय चुके पुनि का पलताने ॥ 
ध्रस जिय जानि जानकी देखी । प्रमु पुलफे लखि प्रति विसेखी ॥२॥ 


जवर खेती सूख गड तो (पानी की) वपां किस काम कौ १ समय पर चूक गने (ता) किर 
पदधताने सेक्यालाम १ पेता जी में साचकर समचन्द्रजीं जानकी फो देखा चीर (उनमे) ज्यादा 
, प्रीति देखकर वे पुलकित दो गये ॥ २॥ 

युरुहिं पनाम मनहिं मन कीन्हा । ्रतिलाघव उठाई धनु लीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जच लयडः । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भय॥२॥ 

रामचन्द्रजी ने मन दही मन गुर को प्रणाम किया, (यदं गुस वसिएजी को प्रणाम 

किया, ्यांफि विश्वामिव्रजी को सो प्रत्यत्त प्रणाम पले कर षुके है) श्यौर चहुत षती से धलुप 

फा उटा लिया । जव उन्दने वह्‌ (धञुप) उटाया (तव) वद्‌ विजली जैसा दमका (र) पिर 


वह्‌ लचकर ाकाशमण्डल जैसा (गोलाकार) दयो गया । (अयौत्‌ सी फुर्ती से उटाया किं जसे 
बिजली चमक जाय शरीर पेसा खीचा फि हनो गोसे भिल जानेसे धुप मण्डलाकार दो 


छ 
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गया । श्रथवा--घनुष उठाते समय रमचन्द्रनी के मेव-समान हाय सें दह विनली चैसा चमकां 
रौर जव उन्दोने उसे सामने के खीं चा तव श्रीमुख की नील छवि की दाया पडते से उसका 
वणं भी काशा जेसा दहो गया |) ॥ ३॥ 


लेत चढावत खेचत गाडे। काद्रन लखा देख सव ठादे 


तेहि छन राम मध्य॒ धु तोरा । भरेड भुवन धुनि घौर कटारा ॥४॥ 


रामचन्द्रजी के धुप लेते ओौर चढाते या जोर से खीचते किस ने न देखा । सव खड 
खड देखते रह गये 1 रामचन्द्रजी ने धनुष को उसी तण के वीच में तोड़ दिया ! उसके कटोर 
शब्द से संपूरणं लोक भर गया ॥ ४ ॥ 


द-भरे सुवन घोर कटार रव रविवाजि तजि मारय चते । 
चिकरदिं दिग्गज डाल महि च्रहि कोल क्रूरम कलमले ॥ 
सुर च्रसुर मुनि कर कान दोन्ह सकल विकल विचारी । 


कार्दंड खंडेड राम तुलसी जयति वचन उचारहीं॥ 


संपूण लोकां मं वह कड़ी श्रावाज भर गे, जिसे सुनकर सूयं के घोडे रास्ता छोडकर 
चल पडे ! दिग्गज चिषाड रहे है । प्रथ्वी कपि रही है। शेष, रूम, वाराह सभी छटपटा उठे। 
देव, दैत्य, ऋषि सव कानों पर दाथ दे देकर वेचंन दोकर सेच रदे है । तलसीदासजी कहते 
है कि श्रोरामजी ने कोदंड का खंडन कर दिया, सव॒ जयजयकार कर रदे है । (यद्य तीनां 
लोकों में चवा पर्हचन।ा चीर उस्ॐे परिणाम का दोना वतला दिया, जैसे श्चाक्राश सं आवाज 
पर्हुचने से सूयं के घोद्धां का रास्ता भूलना, पाताल में पर्हुचने से शेप कच्छपाद्विकों मं खलवली, 
प्रर प्रथ्वो का तो प्रत्यक्त मे कोपना, उसी तरह स्वगं में देवता, पातल मे देँत्य, प्रध्वी पर मुनि 
सव जयजयकार्‌ करने लगे †} | 


स ०-संकरचाप जहाज सागर रषुवर-राहु-वल 
बूड़ स सकल समाज चदे जा प्रथमहि माहवस ॥२६४॥ 


शद्भुरजी का धलुप ता जदा था श्रौर श्रीरघुनाधजी को भुजास्रा का व्ल समुद्र । 

उसमें समी समाज द्व गय (कन ? छि) जा माद्‌ के श्रधौन दौरर पटले चदे ये ¡ (पहल कद 
है कि सवका संशव चौर श्रज्ञान, सजारां का श्मिमान) भ्रनुपति का गवं, देवताद्यों श्यार्‌ 
प्ुपियों को घबराहट, सोताजां का सच, जनक का पद्धुताता श्रौर्‌ सनियाका दसख्ण दुख यं 
सव धनुप पर चहु गवे थ श्रौर समचन्द्रनी के वाहु-बलरूपी समुद्र केः पार जाना चाद्ते थ पर 
फरेधार कार न धा। प्क भारी पर पुरानी नाव पर श्धिर लोगों के चद्‌ जानेस जां परिणाम 
टता द वही द्मा । श्चपार ससद गें नत द्द गह्‌ श्रीर्‌ सव द्व मरे}! श्यात्‌ नटय श्रादि 
सवर नारदो गया २५३ ब दाद की ज्पर्वाली चौणटयां मं जिन चातां का तगन नृतमाः 
दासजी ने किया था उस्न यदं निचा किया श्रार उस पया उदारा! इन साष्टं के सम्बन्ध म 


कि 


[, 
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किंवदन्तो चलो श्राती है करि तलसीदासजो रामायण वनाते समय इस सरटे फा वनाने श मे 
` अटक गये, क्योकि "यड से सकल समाजः लिख चुकने पर तो सभी समान्‌ इव गया, कोद 
वाफौ न रहा तब हनुमानजी श्राकर चौथा पद्‌ ध्चदे जा प्रथमं मेद वसः लिख 
गये 1) 1 २९४ ॥ । 


ची०-प्रसु दोउ चापखेड महि डरे ) देखि लोग सव भये सुखारे ॥ 


कौसिक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमवारि श्चवगाह सुहावन ॥१॥ 
प्रमु (रामचन्द्र) ने धप के दोनों इकडे पृध्वी पर डाल दिये | उन्दे देखकर सभी लोग 
सुखी हए । विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्र ह जिसमे सुन्दर श्रीर श्रथाह प्रमरूपी जल है ।)१॥ 


राम - रूप - राकेस निहारी । बढ़त वीचि पुलकावलि भारी ॥ 


वाजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचि करि गाना ॥२॥ 
रामचन्द्ररूपौ पणं चन्द्र क देखकर उसमे पुलक्रावलिरूपी भारी लदरे वद्‌ रहो है। 
(श्रयोत्‌ विश्वामित्रो को नि.सीम श्रानन्द्‌ हु †) श्राकाश में खूब वाजे चजने लगे श्रौर 
देवांगनाफे गा गाकर नाचने लगीं 1 २॥ ध 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि परससर्िं देहि श्रसीसा ॥ 
वरषिं सुमन र्ग वह माला 1 गावहिं किन्चर गीत रसाला ॥२॥ 
ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध श्चौर मुनीश्वर श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा करके श्राशीर्वाद्‌ दै रहे 
ह] श्रनेक रंगा के फूलों के समूह्‌ चरसा रहे ह किनर-गण रसीले गीत गा रहे दै ॥ २॥ 
रही भुवन भरि जय जय वानी । धनुष-भंग-घुनि जात न जानी ॥ 
मुदित कहिं जदह तर्हः नर नारी । भंजेड राम समुधनु भारी ॥९॥ 
सम्पृणं ला्को मे जय जय शब्द्‌ छया गया है, उसके कारण यह न जान पडा कि धनुष 
टूटने का शब्द कव मिटा (यथात्‌ धनुप टूटने के शब्द के मिटने के पहले ही-जयजयकार का 
शब्द फल गया) । जहाँ तदो नर-नारी प्रसन्न हो होकर कट्‌ रदे है कि शिवजी के भारो धनुप को 
रामजों ने तोड़ दिया ॥ ॥ ४ . 
दा०-र्वदी मागध ` सृतगन विरद बदरि मतिधीर 
करहि निह्ावरि ज्लाग सव हय गय मनि धन चीर ॥२६५॥ 
धोर युद्धिवाले वदी, मागध श्रौर सूत विरदाबलि (प्रशंसा श्रौर स्तति) त रहे है । 
सव लोग हाथी, घोडे, भणि (जवाहिरात), धन (रुपये श्रशर्फी श्रादि) श्रौर वख कर 
रदे ह ॥ २९५ ॥ । । „ 4 । 
चो ०-भाकि दंग संख सहनाईं । भेरि ठोल दुंदुभो सुदहाहं ॥ 
वाजि बहु बाजने सहाये । जरह तदहं जुबतिन्ह मंगल गाये ॥१॥ 
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मो, मदङ्ग, शंख, शदटनादं हना वड़े नगारे, ढोल दुंदुभि इत्यादि वहत प्रकार के सदावन 
वाजे वजने लमे । जदो तदं खियोँ मंगल गीत गाने लगी ॥ १॥ 


सखिन्ह सहित हरषीं सव रानी ! सूखत धानु परा जु पानी ॥ 
जनक लहेड सुख सेच विद्धां । पेरत थके थाह जनु पाई ॥२॥ 


सखियों समेत सव रानिर्योँ चु हयो गई, जैसे सूखते हुए धान (नाज) पर पानी वरस 
गया दो ! राजा जनक ने सोच दुर करके सुख पाया । वह दख ठेसा था कि मानो के पानी 
सें तैरते वैरते थक गया हो इतने मेँ उसे थाह मिल जाय ॥ २॥ | 


श्रीहत भये भूप धनु हट । जेते दिव्स दीप छवि छट ॥ 
सीयसखदि बरनिय केहि भाती ! जनु चातकी पाड जलुस्वाती ॥३॥ 


धुप टूटते दी राजा लोग रेसे श्री-दत हयो गये (उनके यह्‌ एेसे फीके पड़ गये) जिस 
तरह दिनि मे प्रकाशदीन दीपक। सीताजी के सुख का वणन किस तरह किया जाय ! 
जसे पपीी स्याती के पानी की वृं दं पाकर? प्रसन्न हो वसी दी सीताजी हदं ।। ३॥ 


रामहि लपनु बिलोकत केसे । ससिहि चकारकिसोरङ जेसे ॥ 


सता्नद तव॒ ` श्रायसु दीन्हा । सीता गमन राम पहि कीन्हा 1४॥ 
रामचन्द्रजी को लक्मणएली कैसे देख रहै 2 ? जैसे चन्द्रमा को चकोर का चचा देखे । 
उस समय शतानन्द ने श्यान्ञा दी शरोर सीताजी रामचन्द्र के समीप गड ॥ ४॥ 


दा ०-सग सखी सुंदर चतुर गावि मंगलचार । 
गवनी वाल-मराल-गति सुखमा शग शअ्पार \२६६॥ 
उनके साथ सुन्दर चतर सखियाँ हे, जो मंगलाचार के गीत गाती जाती द! जिनके रंग 


की श्नोमा शयपार दई एेसी सोवाजी दंस के चे की चाल से गह ॥ २९६ ॥ 
वो ° -सखिन्ह मध्य सिय सहति केसी । उवि-गन-मध्य महाद्यवि जेसी ॥ 
करसरोज जयमाल सुहाई \ विस्व-विजय-सेभा जनु खाई १॥ 


सिया के वीच मे सोवाजी फैसी लोभित ह कि तैसे शोभां के वीच मे एक मदा- 
प्तोभा ले । उनके 'हस्त-कमल मं जयमाल एेसी श्तोभित है, मानो जगत्‌ को जीतने की श्चोभा द्धा 


गरं ६ १॥ 


१-- मौन पर गिरा दुद्रा पानी पपीदयो फ चष्ट स्घता, शरीर खारी चरत कामीपानी वे 
नहीं पते; ये ते स्वाती नन्मे जा पानी मिसवाशै उदे खपरकाकपररभद मेतेलेतेष। उवीमे 
छाग मर उ एन्ताप रष्त ३ | 
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तन॒ सकोच मन , परमउचाहर,। गूढ्मेम लखि परङ न काहू ॥ 
जाइ समीप रामढवि देखी । रहि जनु ऊुर्थरि चि्श्रवरेखी ॥ २ ॥ 


सीताजी के शरीर में संकोच है, मन मेँ स्वो 
~ ॥ मृन म सवक्छष्ट उत्साह है । गप भेम 
उन्होने मकरिसी 
दी पठता } उन्दने पास जाकर रामचनदरनी कौ शोगा देखी तो जी त जान 
(तस्वीर)-सी रद्‌ गई ।॥ २॥ ऊमासो चित्र मं लिखी 


चतुर सखी लखि कहा बाई । प्िरावहु जयमाल हाद ॥ 


खनत ५ कर॒ माल उदां । प्रेमविवल पहिराह्‌ न जाई ॥२॥ 
दलकर्‌ चतुर सखी ने सममाकर कटा कि सुन्दर जय-माल रामचन्द्रजी 
द भ „ सीताजी ५ जयमाला उठाई भ र[मचन्द्रजा 2711 पहना 
= ने घ स्तताजा न जयमाला उटाटर, पर वह्‌ प्रेमकै त्रिवेश पटनादं नहीं जाती )} २॥ 
(ह "तगृ अलज - 
. सेहत जनुः ` प्वन सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला 


गावहिं गवना ~> 
गावहिं छवि श्रवलाकि ` र. सिय जयमाल रामर मेली ॥४।॥ 
उस समय सीताजी के दोनों हाथ पेते शोभित दा रेष 9" ण सनि जननि 
कमल चन्द्रमा के डरते हए जयमाल दे र्दे दै । (स्घुनाथजी का श्रीमुख चन्द्र है, सीताजी के हे 
फमल है । फमलो का चन्द्र के साय सदज वेर टै, क्योकि चन्द्र जव रात फा प्रकारित होता है 
तो कमल र्मद जाते दै) सदेलियो इस श्वोभा फो देखकर (गीते) गाने लगीं रौर सीताजी ने 
रामचन्द्रजी फे गले मे जयमाला डाल दी ॥ ४॥ 


से ०-रघुवर्डर जयमाल देखि देव बरषददिं सुमन । 
सछकुचे सकल भुश्ाल जनु विल्ाकि रवि ऊकुमुदगन ॥२६.७] 


रामचन्द्रनी के वक्ःस्थल मेँ जयमाला देखकर देवता . फल वरसाने लगे । जसे सूयं 
का देखकर कुद अरमा जाते टै केसे रामचन्द्रजी को देखकर सव राजा लोग सकचा 


गये ॥ २९७] 
चो ०-पुर श्ररु व्योम वाजने वाजे । खल भये मलिन साघु सव राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देदिं च्रसीसा ॥१॥ ` 


8 त्रि चेदरे 
जनकपुर श्वर श्राकाश भें घाजे बजे! दुष्ट लोर्गो फे चेहरे फीके पड़ गये, सजन 
सव भ्रसन्न दो गये ।! देवता, किन्नर, नाग, मनुष्य, ऋपिराज रादि जयजयकार करते हए 


श्राशीवोद्‌ देने लगे ॥ १॥ 


नाचि गावहिं विवुधबधूटी । बार बार कुसुमावलि द्ुटी ॥ 
जं तद्हं॑विधर॒वेदधुनि करीं । दी बिरदावलि उच््ही ॥२॥ 


भ 
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। ज्रां -नाचने श्रौर गाने लरगो, श्रोर वारर शलो की डालिर्यःवरसाने ४.५ । 
जदो त त्राद्यण लोम ` वेद्-व्वनि कर्‌ रह्‌ ठ वदा (भाट) लोग विरवली (स्तति) ल 


1# 9; त 
महि पाताल नाकः जघु व्यापा \ रमु व्री - सिय भजेड - चापा. 


करहि शरारती एर-नर-नांरी । देहि [निावरि वित्त विसारी ॥२॥ 
. प्रथ्वी. पाचलच्ररस्वमंम च्छच गक कि रामचन्द्रजां रजी ने घुष वोडा आर सीचाजा 
को चर्‌ लिया 1 जनकपुर > नर-नारी आरती कर रदे है रौर श्रपने विच को भूलकर (सामथ्यं 


के वार) न्योदावर्दे रदे 1३) 
सादति सीय रम कै जारी वि श्चंगार मनर एक ठोरी 
प्तिम्यर 
तली कडद्िं ध्रमुपद गहु सीता । करत न चरनपरस चतुरता ॥४।॥ 


श्रोभायमान दमन ना श्यन्‌ 
सीवा श्चौर सचन्द्रा कं ई > वान ५ दमा ररि श्चीर छवि दोनों 
एक जनद्‌ कटर दृण दो ! चया कता द क सावद्रू{सलामी) के चरण छो. सीवाजी 
दहत डरती ड, चर्ख नद्य दी द्रव 211. 


, -"ञ~मातेम-तिय-गति सुरति करि नहिं परसति पम्‌ पानि । 
मन विदसे रघ॒-वंस-मनि -भ्रोति अलौकिक जानि 1२६८} 


। गतम क खो (गत्या) को नवि (च्स्णां की र्न लवं दी प्यर्‌ से मदुष्य द्ये 
गद) को याठकर सीवानी दायो से चस्णोको र्दी छवी ईह (स्योकरि दायो जें मी रन-जडे 
द लो पव्यर दी दै)! खुद्ल-मुषण (रामचन्द्रजी) इस अलौकिक प्रीचि को जानक्तर मन र्मे 
_. दव 1 <<< ॥ 
च, = [ कि ध. अभिलाषे चे 
चो ०-तव सिय देख भूप अभिलाषे द्रूर कपूत मूढ मन मापे॥ 


(~  ,__ उलि 
उरि उरि पहिरि सनाद श्भागे ! जदह तह्‌। गाल वजादन लागे ॥१॥ 
उस नमय सीवाजो को देखकर राजा लोग ललचवे ! टु, छमृत, ओचौर मृखं राजा 
मन मं क्रोषिव दए 1 वे अभागे (समविवादोत्सव का नन्द्‌ छाड्‌ छ्वुद्धि ठान रह ई इसलिए 
उन्द्‌ श्माग कदा) चठ उठकर आर क्वच पहन पहन कर जदा वर्टो गाल वजाने लन (डम 
दकम त्तम) {1 








` {-रमायसख्-चम्परू ने कदा ईै--श्रीयामस्य पारलिन्दरजखा जातवा चिला सा उन्द्री, तत्माज 
क््वितं म्या दि शिरदा वचाद्दच्यनम्‌ । -कतन्यं रुंखि चेचदा मरिगख्ष्वाद्तंलादे व्यिवः, च्रीत्वं 
प्राप्त्या राततरत्व च मवि श्रादित्छेतो नाचधक् 1 च्रयात-खीवानी नें कहा क्रि श्रीरामचन््रनी के चस्व- 
क्मर्तार्की घृत ठे पन्यर की रिला न्द्री द्य ग़ इष्ठिएमं उनके चस्णो क्न नदीं द्ुती। 
लोमवरतवि पड्ंगीतवामेरे विर्ञमूवन्ल नंजोरन जडे ई, वैसख्व खी दो जार्येगे, चो बहुत छिर्वा 


द्षिक रे 


दा ताने षरं युत पर इव प्रीति श्रविक् न रदेगी] 3 ८ [र 


६, 


क 
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लेह कंडाइ ` सीय कह कोठः । धरि ँधहु चपवालक दडः ॥ 
तेरे धनुष चांड नहिं सरईं ! जीवत हमहिं इर््रि को बरड ॥२॥ 


कोद कहने लगे किं सीता को दीन लो, दोनों राज-कुमासं को पकड़कर बांध दो। 
धनुष दी के तोड़ डालने से चाह पूरी न हो जायगी ! श्वरे | दमारे जीते जी फुत्रौरी को कौन 
चर सक्ता दै ॥२॥ 
जँ" विदेह "कलु करइ सहाई । जीतहु समर सहित दाउ भाई ॥ 
साधुभूप वोले उनि वानी । राजसमाजर्हि। लाज लजानी ॥३॥ 


जो राजा जनक कुं सहायता करे तो युद्ध मे उसको इन दोनों भादयो समेत जीत लो । 
उनके वचनां को सूनकर श्च्द्धै रजा लोग वोले-दस राज-समाज कोदेख तो लाजभी 
लजा जाती टै (वड्ी निलंज्ता हो रही ह) ॥ ३॥ 


चलु प्रतापु वीरता बड़ा । नाक पिनाकहि संग सिध ॥ 
सेह सरता कि अव करहु पां ।श्रसिुधितो विधि सुहं मसि लाई ॥९॥ 


प्रे ! चल, प्रताप, वीरता, बढ़ाई श्मार मयादा तो धनुपके साथी साथ चली गदं! 
च्या वहो शारता श्व फिर कहीं से पा गये १ ेसी चुद्धि है तभी तो विधाता नेह पर मसी 
(स्यादी) लगा दीह । (कालार्जह कर दिया) ॥४॥ 
दा °-देखहु रामह नयन भरि तजि इरपा मदं कोह ¦ 
लषन-रोष-पावक-प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 
श्रे भाद्‌! इत्या, मदं श्रौर क्राथ कौ दोद्कर श्रोंखं भर रामजी को देख लो, 
लक्प्णजो कीं क्रोधरूपी प्रबल श्रग्नि में जान वृकर पतंगा न वनो (नदींतो भस्म 
जाघ्मोगे) || २९५ ॥ 
चौ ° -वेनतेयवतलि जिमि चह कागू । जिमि सस चहड्‌ नाम-रि-भ्पगृ ॥ 
जिमि चह सल श्रकारनक्ाही । सच संपदा चह सिषद्ोदी ॥ १॥ 
जसे कोश्चा गरूड का भाग लेना चाहे, सिंह का भाग खस्गोश लेना चाहे, श्रौर विना 
कारण क्रोध फरनेदाला जिस तरद श्रपनी ऊराल चाहे तथा रिघद्रोदी सभी सम्पत्तियं को 
चादे। १॥ 


लभी सीलुप कीरति चद । श्रकलंकता कि कामी लह ॥ 


हरि-पद-विमुख परमगति चाहा । तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥२॥ 
जसे लोभी श्रौर चटोरा कीति चाहे, श्चौर कासी (व्यभिचारी) चाद कि सुके कलङ्क न 
लगे तथा भगवान्‌ के चरणो से विमुख मनुष्य जैसे सदूगति ष्टि; है नरेश्वरो । इसी तरह तुम्दारा 
यह्‌ लालच रै | २॥ 
फा, ३२-२५४ 


[ भा ४1 १, नन |, १ ॥ ) 
न #* ~ ककण ¢ 6 # जः शं = 
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कोलाहल सुनि सीय सकानी । सखी लेवाद्र॒ गद जरह रानी ॥ 


राम सुभाय चले गुरु पादीं । सियसनेहु बरनत मन माहीं ॥३॥ 
कोलाहल (दद्या-गु्छा) सुनकर सीताजी उर गदं । इतने मे सखियो उन्हे वहो लिवा 
ले गड जदा रानी थी! रासचन्द्रजी सहज स्वभाव से गुर्‌ विर्वामित्रजी के पास मन द्यी मन 
सीताजी के स्तेह का वणन करते हुए चले । ३] 


रानिन्ह सहित साचवस सीया \ श्रव धों विधिहि काह करनोया ॥ 


भूपवचन सुनि इत उत तकी । लषन रामडर बलि न सकरी 1\९॥ 
(इपर) रानियां समेत सीताजी वड़े सोच में ह किं चव अर विधाता को क्या करना 
है! उन राजाच्मों के वचर्नो का सुन सुनकर लक्ष्मणएजी इधर उधर देखते है परन्त रामचन्द्रजी 
के डर के मारे वोल नदीं सकते 1] ४ ॥ 


दे ०-च्ररूननयन भृडटीडुटिल चितवत चपन्ह सकष । - 


मनुं मत्त-गज-गन निरखि सिंहकिसोारहि चाप ॥३००॥ 
लक्ष्मणजी के नेत्र लाल दो गये ईै, टेदी मै है चौर क्रोधभरी दृटिं से वे राजां 
को शरोर देख रहे हँ 1 मानों उन्मत्त गजसमूह को देखकर सिंह कै वच्चे को उन पर भने 
का उत्साह दो 1} ३००1 


यौ ° -खरभरू देखि विकल पुरनायी । सब मिलि देहि महीपन्ह गारी ॥ | 


तहि अवसर सनि स्वि-घनु-भंगा । च्राये भयु-क्ल-कमल-पतंग ॥ १॥ 
(इस तरह) खलवली देखकर जनकपुर की खियो वेचेन हो गड । ये सव मिलकर 
राजात्रो को गाल्लियो देने लगीं ! उसी समय शिवजी के धुप का टूटना सुनकर श्रगुवंशरूपी 
, कमल के सूयं (परशरामजी ९) चाये ॥ १॥ 


देखि महीप सकल सङ्कवाने ! बाज भपट जतु लवा ल्ुकाने ॥ 
गोरसरीर भूति भलि भ्राजा । भालविसाल चिपंड विराजा ॥२॥ 


१-राना कुशाम्बु के गाधि नामक युर हरा रौर सत्यवती नाम कौ कन्या हुई । सत्यवती 

का विवाह चचक ऋषिके साथ दग्रा ] एक वारखी श्रौर खाख दोनो नेशछपिसे पुत्रदोने की प्राथना 
करी | तवं एक चर ब्राह्य-संत्र से र एक क्ता्-मंत्र से सिद्ध कर रौर उन दोनोंखो देकर वेतो स्नान 

करने चले गये, पीट से मलसेर्मांकादिस्षावेटी ओ्रौर वेयी का दहिश्षार्मांखा गई | मुनिनेश्राने प्र 
प्ववर पाकर कदा, वम्दारा पुत्र च्विय शौर साख का ब्राह्मण दोगा | तव फिर खी के गिड्गिड़ाने पर 
दया कर उन्दने कदा कि पुत्र नदीं तो पौत्र श्रवश्य क्तात्र-घर्मी होगा | फिर उनके पुत्र जमदग्नि इए । 
सत्यवती कौशिकी नाम की नदी दो गई! जमदग्नि का विवाह प्रसेनलित्‌ राजा की कन्या रेणुका से 
ह्श्रा । उखके वसुमान्‌ श्रादि राढ पुत्र हुए. । उन्म सवस छोटे परशुराम हृ । 
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उन्दः देखते ही सभी राजा लोग एसे सिङ्ुड गये जैसे वाज की पट देखकर चटेर 
चिं । परशरामजी का गोरा शरीर है, उस पर सुन्दर भस्म लगी हदं दै, मस्तक पर विशाल 
त्रिपद तिलक शोभायमान हं ।। २॥ 


सीस जटा ससिवदन सहावा ! रिसिवस कल्ुक श्ररुन होड आवा ॥ 


भुदुटीकुटिल नयन रिस राते । सहजं चितवत सनु रिसाते ॥३॥ 


मस्तक मे जटा लोभित है, चन्द्रमा-सा युहावना सुख ह । वह क्रोध के कारण छृषं कुच 
लाल हयो श्राया है । भीहि टेदी शौर नेत्र मारे गस्से के लाल दहै यों दी किसी की रोर देखते है 
तो मायम होता दै किं वड़े गास्सेमें दहै 31 


तुषभ कंध उर वाहु विसाला । चारु जनेड साल गाला ॥ 


कटि युलिवसन तून दुह वधे । धु सर कर टार कल कधि ॥९॥ 
वेल चस (चोड) कंपे है, वन्तस्यल शरीर अुजार्पे विशाल दै। सुन्दर यज्ञोपवीत, 
माला, मृगदाला लिये श्र कमर में सुनि-चख (वत्कल) तथा दौ तग्कस बोधे हुए, हाथ मे 
धुप ण लिये श्नौर कंथ पर उत्तम कुरार (इद्टाङ़ा) खे है ।। ४॥ 
द०-संत वेप करनो कटिन बरनि न जाड सरूप, 
धरि मुनितनु, जयु वीररस शछरायड जहं सव भूप ५३०११ 
श्रापका संतोकातोवेप ष्टे पर करनी कठिन है । उनके स्वप का वणन नद्यं किया 
जा सकता । जहाँ सव राजा लोग द बौ मानो वीस्स्स ऋषि का रूप धारण कर 
राया हु || ३०१ ॥ 
च!०-दे्त भयु-पति-वेषु कराला । उदे सकल भयविकल अुश्राला ॥ 
पितुससेत काहि निज विज नामा । लगे करन सवं दंडपलासा ॥ १ ॥ 
शरगु-पति (परशुरामजी) के भयंकर वेप फो देखते ही सव राजा लोग भय से 
ज्याङ्ल दो उट पड़े रौर पने शच्रपने पिता समेत श्पना चअरपना नाम चतलाकर सव दंडवत्‌ 
प्रणाम करने लगे 1 १॥ 


जेहि सुभाय चितवहिं हितु जानी । सता जानईइ जनु श्राइ खुटानी ॥ 


जनक वहोरि श्राद्र सिरु नावा । सीय बलाई प्रनाम करावा ॥ २॥ 
दकः जिसको रोर वे सहज स्वभाव से हित सममकर भी देख लेते है, वह सममभता है क्ति ' 
सानो मरी श्रायुष्य (ग्र) पूरी हौ गदं । फिर राजा जनक ने ्राकर सिर शका प्रणाम किया 
रौर सीताजो को बलाक प्रणाम कराया ॥ २॥ 


घ्रासिष दीन्हि सछषी हरषानी । निज समाज लेड गड सयानी ॥' 
विस्वाभित्र मिले पुनि श्राई । पदसरोज मेले देाड भाद्रं ॥ ३॥ 


२६० .. रामचरितमानस 
सीताजी को अ्शीवाद्‌ दिया जिसे सुनकर सखि" प्रसन्न हई (रेसी वघुर््रो को 


'सोभाग्यवती पुत्रवती" होने का राशीवोद्‌ देने की मयोदा है, इसलिए आशीवीद्‌ से रामचन्द्रजो 
के.सम्बन्ध मे वेफिकरी दो गड) श्रौर बे (सीताजी को) ्रपने (चखियों के) समाज भें ले 
गदं । फिर विश्वामित्रजी आकर मिले। उन्दोने दोनों भाद्र्यों (रामलक्ष्मण) से चरण" 
कमलो में प्रणाम कराया ॥ ३॥ । । 
राम लषन दसरथ के ठोटा। देखि श्रसीस दीन्ह भल जोटा॥ 
रामह चितहइ रहे थकि लेाचन । रूप श्रपार मार-मद-मोचन 1 ४ ॥ 


उन्होने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण हैँ । सुन्दर जोडी देखकर परशरामजी 
ते ्राशीवाद दिया । चे रामचन्द्रजी को एकटक देखते रहे, क्योकि उनका अपार स्वरूप कामदेव 
केमदकोभीनष्र करनेवाला था॥४॥ 


दो ° -बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहु काह श्रति भीर ! 


परत जानि श्रजान जिमि व्यापेड कोप सरीर ॥३०२॥ 
फिर राजा जनक को रर देखकर वे वोले- कहो, इतनी भीड़-भाड व्यो है ? जानते 
हुए भी अजान जसे पृष्धते पृद्धते उनके शरीर में क्रोध भर गया 1 ३०२ ॥ 
चो ०-समाचार कहि जनक सुनाये । जेहि कारन महीप सव श्चाये ॥ 


सुनत बचन तव श्रनत निहार । देखे चापखंड महि डर ॥ १.१ 


जिस कारण से सव राजा लोग ्ाये है, वह कारण (सोता-स्वयंवर) जनक ने क्‌ 
सुनाया 1 उनके वचनो को सुनते सुनते परशरामजी ने दूसरी ओर ताका तो प्रभ्वी पर धनुष क 
द्कडे पड़ हए देखे ॥ ९ ॥ 


प्रति रिस बोले वचन कठोरा । कु जड जनक धनुष के तारा ॥ 
चेगि देखाड मूढ न त श्राजू । उलट महि जह लमि तव राजू ॥२॥ 
वे वड़ा क्रोध कर कठोर वचन से वोले--अरे मूखं जनक ! वता, यह धलुष किसने 
तोड़ा १ श्ररे मखे ! त्‌ उस धटुष तोढ़नेवाले का जल्दी दिखा, नही तो मेँ आज जँ तक तेरा 
राज्य है वद तक की प्रथ्वी उलट दंगा ॥ २॥ 
प्रति उर उतर देत चप नाहीं । कुटिलभूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर-नर-नारी । सेचहिं सकल आस उर भारी ॥३॥ 
राजा जनक भारी डर के मारे जवाच न्दी देते, दुष्ट राजा लोग मन मं खुश हए। - 
देवता, सुनि, नाग श्रौर नगर-वासी खी-पुरमः क्षभी सोच कर रहे ह चैर सवके मन में वद 
. भाय भयद्ोरहदांद॥३॥ † 
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मन पर्िताति सीय महतारी । बिधि शरन सवरी बात विगारी ॥ 


भ॒युपति कर सभाव सुनि सीता । श्ररधनिमेष कलपसम बीता ॥९॥ 
सीताजी की माता मन मे पदता रीं है कि विधाता नै अव चनी बनाई सव वात्‌ 
विगाड्‌ दी 1 सीताजी को परशुरामजी का स्वभाव सुनकर प्राधा निमेष (पलं) भी क्प के 
चराचर बीता ॥ ४ \1 


दो ०-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीर । (त 


हदय न हरष विषादु क्लुं बोले श्रीरघुघीरु ॥३०३॥ 


्रीरघुवीर (रामचन्द्र) जिनके मन में न ङ्न खुशी हैन रंज, सब लोगों को डरे हुए 
देख श्रौर जानकी को भी डरी हदं जानकर बवोले-! ३०३ ॥ ` 


चौ °-नाथ समु-घनु-भंजनि-दारा । हाहहि कोड एक दास तुम्हारा ॥ 
घ्रायसु काह किय किन मोही । सुनि रिलाई बोले सुनि केही ॥१।। 


हे नाय ! शिवजी के धुप को तोडनेवाला कोई एकं प्रापका दास होगा ! क्या चाज्ञा 
है, सुमे क्यो नहीं कते ¶ (यदह) सुन क्रोधी ऋपि (परशराम) क्रोध कर बोले-। १ ॥ 


सेवकः से जो करइ सेवका । श्ररिकरनी करि करिय लराई ॥ 
सुनहु राम जेह्‌ सिवधनु तारा । सहस-बाहु-सम से रिपु मोरा ॥२॥ 


प्ररे ।.सेवक तो वह होता है जो सेवके करे, न कि शत्र का-सा काम करफे लडाई 
ठाने । राम ! सुनो, जिसने शिव-धनुप तोड़ा रहै वह॒ सदखवाह (सदहस्राज्न) के समान मेरा 
यैरी र।॥२॥ 


सो विलगाड विहाई समाजा।न त मारे जडैः सब राजा ॥ 
सुनि मुनिवचन लबन मुघुकाने । वोज परसुधरदहि शअपमाने ॥२॥ 


वह्‌ वगो समाज को छोडकर श्लग हो जाय, नहीं तो सव राजा भारे जायेगि। 
परशुरामजी के दन वचने के सुनकर लक्ष्मणजीं युस्कुराये शरीर परशुरामजीं का अपमान 
करते हुए वोले--\! ३ ॥ 


१--परशुरामजी के पिता जमदयि रूपि ने एक वार सहसराजुन को नि्म्॑रणु देकर सेना-सदित 
इच्छा-मोजन कराया | राजां नै पता लगाया किं वनवासी मुनि के यदा इतनी सामभरी को से श्रई, तो 
मालूम हश्रा कि उनकरे पास कामवेनु रै, उसी का यद प्रताप दै । यजा ने सनि से ' कामधेनु मोगी, पर 
मुनि ने नर्दीदी। फिर क्याथा, यजा जत्ररदस्ती कामघेनु छीन ले गये शरीर उन्दने जमदयि के 
मार डाला । कामधेनु वह से स्वर्गं का "चली गद | परशुराम बाहर गये हृष्ये शवबर पतिदी 
` मदिष्मतीपुरी (महेश्वर) पर्हच कर उन्दोने युद्ध कर सदस्तजजैन के मार डाला श्रर प्रथिवी के चन्रिय- 
रहित करने कौ प्रतिना कर २१ बरार फिर भिरकर पृथ्वी निःत्तत्रिय कर दी। 
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बह धनुदहीं तेरी लरिकाङ | कहँ न श्रसि रिस कीन्हि गोसाई“ ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाई कह भरय॒-ङल-केत्‌ ॥४॥ 


हे गुसादः लडकपन म बहुत-खी धुषी (छोटे छे घुष) तोड़ी थी,१ पर ॒श्मापने 
कमी ठेसा कोथ नदीं किया ! इसी धनुष पर इतनी ममता किंस कारण है १ (वतलादइए |) यह 
सुन ्रगुङ्कल के पताका रूप (श्र, परद्युराम) क्रोध मेँ मरकर वोले-। ४ ॥ 


दो ०-र वरपवालक कालबस चौलत ताहि न संभार । 


धनुद्ीसम ति-पुरारि-धलु बिदित सकल संसार ॥३०४॥ 
रे राजपुत्र! तूकालकेवशदोरहयादहै। तू संभलकर नहीं वोलता। क्या सारे 
संसार में प्रसिद्ध यह्‌ शिवजी का धटुष उन दछ्धोटी छोरी धुही के वरावर है १ 11 ३०४ ॥ 
चो ०-लषन . का हंसि हमरे जाना । सुनह देव सव धलुष समाना ॥ 


का उति लाभु जून धु तेरे । देखा राम नये के भौरे॥ १॥ 
लक्ष्मणजी ने दैसकर कदा-दे मदाराज ! मेरी जान में तो सभी धटुष बरावर है । 
महाराज ! पुराने धष के तोड़ डालने मे क्या हानि-लाभ है ¢ इसे तो श्रीरामचन्द्रनी ने नये 
धुष के धोके में देखा था 1 १॥ 
छुवत हट रघुपति न दोषू 1 मुनि वियु काज करिय कत रोष्रू ॥ 


चले चितह परस्सुकी श्चोरा। रे सट सुनेहि सुभाड न मोरा ॥२ 
पर यह तो छ्ृते दी ट गया 1 इसमे रमचन्द्रजी का कई दोप न्दी है । हे युनि ! विना 
प्रयोजन र्यो क्रोध करते हैँ १ तव तो परशरामञी फरसे को ओर देखकर वोले--अरे दुष्ट ! तूने 
मेरा स्वभाव नदीं छना दहै ॥२॥ 


१ यद्यपि य्ह साधारण बात कदी गदर है पर कथक्ड्‌ लोग य्ह पर यह कथा भिडाते 


ह| जव परशुरामजी चै प्रथ्वी निःदनिय कर तमाम राजाग्रों ॐ धनुष श्रपने स्थानमे ला इकट 
नरिये श्रौर बहुत-से देवता्श्रों के धनुप भी वे लाये तो उनके वेम से प्रथ्वी श्रौर देपजी घव्ररा गये | 
तव प्रथ्वी माता श्रौर ेषजी पुत्र वनकर परशयुरामजी के पास इसलिष्ट पे किं "कदीं ये दी धनुष 
रासां का मिल गयेतो प्रलय द्यो जायगा । वरदा प्रथ्वीने कहा कि हम माता-पुचर वड़े दुःखी ई, 
सजन भी नदीं मिलता; च्राक्ञा दो तो यदीं सेवा कर पड़ रहै । अन्यान्य ऋषिया के पास भीमं गह 
थी पर इस पुव की चंचलताके कारण उनलोगोने मे शरण नदींदी, शशा हैकरि श्राप इस 

, लङ्क के अपराध सहते हए फे सेवा की आदा देगे | तव परश्युरामजी ने दयाकर कदाकिमेंतेरे 
युत के पराध त्तमा करूगा । वस, देनो रदने लगे । एक दिन जव परशयुरामजी वार गये ता उ 
वालक ने वे समी धनुष ताड डाले । आवाज्ञ सुनकर उन्शेने आकर देखा तो क्रोधन कर श्राशीवांद्‌ : 
दे माता-पुत्र का बिदा किया} तत्र शोषजी अअरपना स्वरूप दिखाकर भविष्य मं शिव-घनुपर का ह्यना 
द्नौर उस खमय फिर सम्भाषण दोना ककर श्॑तर्घान द गये । याँ वदी लद़कपन मे वहत धष 
का तोडना सूचित किया ई । 


नान ---~--- ~ 
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वालक वोलि वध नरि तदी । केवल सुनि जड जनहि मोही ॥ 
वालब्रह्यचारी श्रतिकोही । विस्यविदित हचिय-डुल-द्रीही ॥३॥ 


मे तुभे वालक सममकर मारता नहीं । श्वरे मूखे ! तू सुभे खाली सनि जानता है । 
म वालव्मचारी गद्य-कोधी दह रौर संसार म चत्रियञल का द्रोही प्रसिद्धर्ह।२३॥ 


भुजवल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल वार महिदेबन्ह दीन्ही॥ 


सहस-वाद्-भुज-येदनि-हारय । प्रु विलोक महीपडमारा ॥ £ ॥ 
सने श्रपनी भुजान के भलसे प्रध्वीको धिना राजानँ केकिया। मेने कर वार 
प्रभ्वी ब्रामण फोदेषी। श्नरे राजकुमार ! स्माह की भुजाय का काटनेवाला यद्‌ सेरा 
फसा देय} ९ ॥ 
दो ०-मादुपितहि जनि त्ेचचस करसि सदहीपकिसेर । 


गरभन के प्ररभकदलन परसरं मोर प्रति पार ५३०५॥ 
धरे राज-सस्तिर ! नाद्र माना-पिना फोसोच मेन डाल, मेयाफप्सा गभं के 
वालं फो भी मार दालनपाला नडा भयंकर $ | ३०५1] 
न} °-वि्हेसि लपन बोले ए्रदुबानी । श्रहौ सुनीसर सहासट-सानी ॥ 


{^~ उदायं ॥ ८ 
पुनि एनि माहि देखाव्र कुखारू ! चहत उडावन पएूुकि पहरू ॥१॥ 
लक््मणजी हंसकर कामल वासी स वोले--दौ मनिराज! श्रामतो शपते को 
वदे री शग्बीर्‌ माननेाल दु 1 मुके वार्वर छुन्दादा दिवा र्दे । श्रपरफक से पदाडइको 
उद्ना चारेतेष्। ११ 


दहा कु्टडयतिया कोर न्दी! जे तर्जनी देखि मरि जाहीर ॥ 


देखि रार न २८५ कल्ल 4 प्रयि 

देखि खार सरासन वाना ! म कु कड सहित च्रसिसाना ॥२॥ 
॥ मटारान ! यद्र" कोट कम्दडे फी वतिया नही है, जो तजनी उंगली देखकर सर जाती 
ह । (म्द फो गली दिखाते दी धरे दोरे फल भाड्‌ जति हः, णसा कदा जाता दै |) श्रापका 
कुल्टाडा श््रार धञुप-वाण (चंत्रियत् के निशान) देखकर मं कुदं प्रभिमान-समेत कता 
््।२॥ 


भृगुङकल समुनः जर्नेड विलेकी । जो कलु केह सहं रिस रेकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन श्रु गाह । हमरे ल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 
श्रगु ऋषि का वंशज जान श्चौर यन्नोपवीत देखकर (बाह्मण जानकर) श्ापने जो 


फुट कषा वह पने को तेककर मने सद लिया | हमारे (रघु) वंश में देवता, ्ाद्यण, भगवद्भक्त 
प्रौर गौ इनके उपर शूर्ता नदीं दिखाई जाती ॥ ३॥ 


२६९ - समचरितमानस 


वधे पाप श्चपकीरति हारे । मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥ 


कोटि-कुलिस-सम चचन तुम्हारा । व्यथं धरहु धनु बान कुठारा ॥४॥ 
मार डालने से पाप लगे, दार जाने से पय . हो, इसलिए श्राप मारो तो मी आपके 
पांव ही पड़ना चाहिए । महाराज ! करोड चख के समान तो आपका वचन है । - आप व्यथे दी 
धुष-बाख रौर इल्टाड़ा उठाये फिरते है ४ ॥ । 
दो ०-जो बिलोकि श्ननुचित केँ कमह महामुनि धीर । 
सुनि सरोष भृय॒-वंस-मनि बोले गिरा मेभीर ॥ ३०६ ॥ 
दे घोर, महामुनि ! मेने उन्दीं धतुष-वाण श्रादि को देखकर जो श्रनुचित कहा है उसे 
तमा कीजिए । यह्‌ सुनकर श्रगु-कुलभूषण (परशुरामजीं) क्रोध में भरे हुए गम्मीर वाणी 
वोले-1! ३०६ ॥) 
चो ° -कोसिक सुनहु मंद यह्‌ बालक । कुटिल कालबस निज-कुल-घालक ॥ 


भानु-चंस-राकेस-कलंकर । निपट निरंङुस श्ुध श्चसंक्र ॥१॥ 
विश्वामित्र ! सुनो, यह्‌ बालक गवार है,ष्टाहै, कालकेव्शदो रहा है ओर श्रपने 
छल का नाश करनेवाला है । यह्‌ सूये-वंश-रूपी पृणं चन्द्रमा का कलंक है, विलछ्कल निरंङुश 
(सवततर), मूख ओर निडर है 1 १॥ 
कालकवल्ु हाइहि छन माद्यं । कर्द पुकारि खारि सोहि नाष ॥ 


तुम्ह॒हटकह जौ चह उबारा । कहि परताप बल रोष हमारा ॥२॥ 
यह्‌ त्तण-मात्र मे काल का थास हो जायगा । मैं पुकार पुकार कर कहता हू फिर मेरा 
दष नहीं है) यदि इसे वचाना चाहते दो तो त॒म हमारा वल, प्रताप ओर क्रोध सममा कर 
से मनाकरदो। २] 


लषन कहेड मुनि सुजस तुम्हारा । वुम्हहि अछत को बरनड पारा ॥ 
घ्रपने मुह. वुम्ह श्रापनि करनी । बार श्ननेक भांति बहु बरनी ॥३॥ 


लक्ष्मण ने कहा-हे अनिजों ! आपके सिवा आपके शद्ध यश का वणन श्चौर कौन कर 
सकता है १? क्योकि आपने प्रपते ही हसे अपनी करनी कदे वार कड तरह से खव 
वणनकी है।) ३॥ 


नटि संतो तो पुनि कल्यु कष्हू । जनि रिस रोकिं दुसह दुख सहु ॥ 


बीरवृत्ति तुम्ह धीर श्रह्ोभा। गारी देत न पावहु सेभा॥४॥ 
जो अव भो- संतीष न हुता द्यो तो फिर कुदं कहिए । क्ोध.को रोककर्‌ दुसह (न सहनं 
लायक) दुख न सदिए । श्रापको वीरता की वृत्ति (काम) ३, आप धीर रै, करोध-रदित है 
ष्माप गाली देते हए शोभा नहीं पते । ४॥ ` | 
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दो ०-सूर समर करनी करदं कहि न जनावहि श्रापु । 


विद्यमान रिपु पाड रन कायर करहि प्रलापु ॥३०]) 
जो शुरवोर रबेतोयुद्ध मे करनी (श्रता) करते ह, श्पने सह से कहकर (बड़ाई 
कर) शपते को नहीं जतते । शत्रु को र्ण में वत्तेमान पाकर कायर (डरपोक्‌) लोग प्रलाप 
(वकवाद) किया करते ह ।। ३०७॥ 


चौ ० -तुम्ह तौ काल हाँक जनु लावा । वार वार मोहि लागि वोलावा ॥ 
सुनत लपन के वचन कटारा ! परसु सुधारि धरेड कर घेरा ॥१॥ 
प्रापतो सैसेकाल कोसाथ दी लेने श्राये ह श्रीर्‌ उसे वारवार मेरे लिर बुला 


रदे है । लध्मणएजी के पेसे कठोर वचन सुनते दी उन्दोनि भयंकर फस्ते को सुधार कर दाथ 
में पकड़ा ॥ १ ॥ 


ध्रव जनि दोप देड मोहि लेगू । कटुवादी वालक वधजोगू ॥ 
चाल विलोकिं बहुत मे वाचा । श्रव यह मरनदार भा साचा ॥२॥ 
श्रर चे कटन लने-रव समे लोगदटोप नदे, यह वालफ कड़वा वोलनेवाला मार 


टालने के लायक ह । बालफ जानकर उसे रसने बहते अचाया | प्रव यह्‌ सचमुच मरते को 
सो गयाह्‌।२॥ 


कौसिक कदा छमिय श्रपराधू 1 वाल-दोप-युन गनहिं न साधू ॥ 
केर कटार मं श्रकरुनकोदी । श्रागे श्रपराधी यर्पह ॥ ३ ॥ 


विश्वामित्रजां न कटा--यरपराध त्तमा कीनि । वालक फे गण-दोप महात्मा लोग नीं 
गिनते । (प्रथोन्‌ वदे लाग घनां के कटै का बुरा नीं मानते) परश॒रामजो वोले-मे वड़ा 
हो कराध करनवाला हर तिस परमेरे हाथ मं फप्साद चरर सामने गुर का द्रोही श्रपराधी 
खद्राहै (घराफ़त का सव सामान इक्टरा है) ।। ३॥ 


उतर देत छोंडड चिनु मारे) केवल केसिक सील तुम्हार ॥ 
नतु एहि कारि कुरार कटेोरे । रुहि उरिन हेते खम भेर ॥९॥ 
दतने पर भ यद्‌ जवा देता जाताहैश््रौर मैजो इसे नही भारता ह वह्‌ दहे 
व्रिश्वामित्रजो ! खालो तुम्दारं शील के कारण । नहीं तो इसी ' तेज कुर्दाडे से काटकर मै थोडे ही 
परिघ्रम से शरु से उरिनि हो जाता ॥ ४॥ । 
दो °-गापिसूनु कड हृदय हंसि मुनिहि ईरिश्चरइ सूक । 
श्रयमय खाड़ न उखमय श्रजहु न ब्रू च्वूभः ॥३०८॥ 
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विर्वामित्रजी ठसकर मन मे कहने लगे कि परशुराम को अभी दस्याली ही सूम 
रदी है (रामावतार हदो जाने पर भी श्चभो चपना वदी प्रताप दिखाई दे रदा है)! नव भीय 
नासम यद्‌ न्दी सममते करि लेहे के खोंड में जीर उख के खाँड मेँ वड़ा अन्तर है। एक 
प्राण को हरता रौर दूसरा मीटा भोव्य पदाथं दै । लक्ष्मण उख की खोड के समान नही हैः वे . 
लेहे की खाँड-ते है । खड मे श्लेप रै ।! ३०८ ॥ 


यो ० कषे लयन मुनि सील तुम्हारा । को नहि जान विदित संसारा ॥ 
मा तहि पितहि उरिन भये नीके ¦ युरुरिचु रदा सेच बड़ जी के ॥१॥ 


लक्ष्मणएजी ने कहा-दे मुनि, ्रापकरे शील को कौन नहीं जानता ? वह तो संसार मे 
परसिद्ध है । माता-पिता से तो श्राप भली भोति उरिनदो दी चुके है"! णुरका छण (शेप) रह 
गया जिसका जी में वड़ा सेच था (परश॒समजी के शुरु शिवजी है) ॥ १॥ 


सो जनु हमरे माथे काढा । दिन चलि गथड व्याज वहु बाढ़ ॥ 
श्रध श्रानियं व्यवहरिथा वली । तुरत दें मं येली खोली ॥ २॥ 


शायद वहं ऋण हमारे दी सिर निकाला है । उसे चदे दिन मी वहत चले गये, इसी से 
उसका व्याज भी चहूत वद्‌ गया दोगा । श्रव किसीं न्यवदारी (साहूकार) को बुला लाए, तो 
मे तुरं थेली खोलकर दिसाव चुका रदूँ॥२॥ 
सुनि कटुवचन टार सुश्रा 1 दाय हाय सव समा पुकारा ॥ 


भुखुवर परु देखावह मोही चिध्र विचारि वचड नृपकही ॥३॥ 


परशरामजी ने कड़वे वचन सुनकर कासे को छुधारा । सारी सभा मेँ दादाक्रार मच 
गया । लक्मएजी ने फिर कदा-्रगावंश-पृञ्य ! भुके राप फरसा द्खिा रहे ई, पर है 
राजद महारज ! म ्रापको ब्रह्मण विचारकः वचा रदा ३॥ 


मित्ते न कवु सुग्रट रन गाहे । हिज देबता घरं के बाढे॥ 
प्रनुचित कहि सवं लोग पुकारे । रघुपति सैनहिं लषन निवारे ॥४॥ 


१-- परशुराम के पिता जमदि ऋप्रिने एक वार च्रपनी खरी सुकरा को जल भरने नदी पर 
मेजा ! वर्ह ग॑धरव॑-गधर्वी का विदार दोरदाथा! रेणुका उसका देखने लगीतोलौयनेमेंदेयैद्े 
गड | मुनि ने पर-पुख्प कर रति देखना पाप समभ्कर क्रोधित दो पश्याम के सात भाद्यो के बुलकर 
माताके मार डालने की श्रान्ना दी, पर उन्दने माता जानकर उसे न मारा, तव उन्दनि परश्युराम से 
करदा रौर इन्दति माता श्रीर्‌ भ्राता समीके मार डाला | जमदि ने प्रसन्न टोकर कदा करि वर मागि, 
ता परश्चुराम ने कदा- मेध माता शरीर भ्राताजी जार्ये शरीर द्द यहन स्ममपटेकि मनेन 
मारा! परि ने तथास्तः कदा । वे सव जी उदे ग्रौर सुटलाच्ुन ने जमदधिकागान देने के कार्ण 
जवर मार डाला, तव माता ने २९ वार छाती वृ्टी। इश पर परश्युयमजी ने २१ वार ध्रय्वी का 
नि.चत्रिय क्रिया | इस तरद्‌ मात-पिता से ते वेउरिनिद्ो गये, पर गुर से नदीं दुर । 
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कभी भारी यद्ध मे श्रापको अच्छे योद्धा नर्य मिले, देवता यीर नाद्य घर दी मे वै 
घडे वना करते है! इतने मेँ सभी लोग पुकार उठे फं लद्का श्रनुचित कह रहा है, 
रघुनाथजी ने लक्ष्मणजी को सैन (इशारे) से मना कर दिया 1 ४ 1 


दो ०-लखनउतर श्राहूतिसरिस भुय॒-वर-कोप कृसायु । 


बटत देखि जलसम वचन बोले रघु-कुल-भायु ॥३०६॥ 
स तरह लक्ष्मणएजी फी उत्तररूपं आहति पाकर परशरामजीं कौं क्रोध-रूप भि का 
धट्ते देख, रघु-वंश के सूयं रामचन्द्रजी जल के समान शीतल करमेवाले वचन वोले--॥ २०९ ॥ 
चो०-नाथ करहु वालक पर छहर सूघ दरूघमुख कियन कोट) 


जौ" प्रभुषभार कषु जाना ! तो कि वरावरि करत श्याना ॥९॥ 
है नाथ! वालक पर दया कीजिए | सीधा, दधर्मुहा वालक हे, इस पर क्रोधन 


कीजिए! जो कभी श्रीमान्‌ के फुं भी प्रभादव का जानता हेता तोक्य नादान्‌ इतनी 
चरावरी करता ? }। १॥ 


ज" लरिका कदु प्रचगरि करद । यरु पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिय छपा सिस सेव जानी । तुमह सम-सील धीर मुनि म्यानी ॥२॥ 


जो लढके छुं नट-खटी करते हं, तो पिता-माता श्रौर गरु मन में श्यानन्दिति होते 
है । वालक को पना सेवक जानकर छपा कीजिए | राप सदा एक-सा शील रखनेवाले, धीर 
ध्मर्‌ ्ञानी मनि है ।॥ २॥ 


रासवचन खनि कल्युक जंडने । कि कलु लपन वरि मुसुकाने ॥ 


सत देखि नखसिश रिस व्यापी । रास तोर श्राता क्ड पायी ॥२॥ 


राम्त्न्द्रली क वचनं सनक परशरायजी कट र्डं हप, इतने मे लक्ष्मणजी फिर 
कधं कहकर सुम्करुगये । उन्दं है सते देखकर परशरामजी का नख से चोटी तक क्रोध चद्‌ गया 
(श्योर वे कटम्‌ लगे) राम ! तरा भाद्‌ च्डा पपी द ३॥ 


गोर्‌ सरीर स्याम सन महीं । काल-कूट-मख पमुख नाहीं ॥ 
सहज टट श्रुहरद न तोही । नीच मीचसम देख न मेही ।॥४॥ 
इसका शरीर तो गारा टे, पर यह्‌ मन मे काला दै; यह्‌ इध्मा नही, कालक्रूट जहर 


सके यं मे है। यह्‌ स्रभावदी काटेदा दहै, तेस च््सर्ण नर्हीं करता । यह नीच म॒द्यु के 
समान (खड) मुम नल देखता ॥ ४} 


दो ०-लपन करेड हसि सुनह सुनि कोध पाप कर मूल । 
जेहि बस जन श्रचुचित करहि चरि बिस्वभतिकूल ॥२१०॥ 


‰६८ ` ` रामचरितमानस ` 


इतना सुन लक््मणजी ने फिर ईस कर कदा-सुनिएं ऋषिराज ! कोध तो पाप का मूल 

निस अधीन होकर लोग अयोग्य (काम) कर डालते हैँ श्रौर सारे संसार से विरोध उन 

लेते ह ॥ ३१० ॥ | 
चौ ° -मे तुम्हार श्चनुचर सुनिराया । परिहरि कोप करिय श्चन दाया 


टट चाप नहिं जुरहि रिसाने । बेठिय होइ पाय पिराने ॥१॥ 


हे ऋषिराज ! मैं आपका सेवक ह कोध के दूर कर श्रव सुभ पर दया कीजिए । धनुष 
तो टूट ही गया, कोध करने से बह जुड़ तो जायगा नदीं ! बैठ जाइए, खड़े खड़े पव दुखने 
लगे होगे ॥ १॥ 


जौँ रतिपरिय तौ करिय उपाह । जारिय कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 


चोलत ` लषनहि जनक उराहीं ! मष्ट करह.खनुचित भल नादी ॥ २॥ 
जो यह्‌ धनुष बहत ही प्यारा है तो उपाय (यनन) करना चाहिए, किसी अच्छे कायी- 
गर के वुलाकर जुड़वा लेना चाहिए । व्यो ज्यों लक्ष्मणजी बोलते जाते है, त्यो त्यों रजा जनक 
डरे है । अन्त मे उन्दोने कहा--वस चुप करो ! यह्‌ अनुचित च्छा नही हैः ॥ २ ॥ 


थर थर कंपि ` पुर-नर-नारी । चैट कमार खोट श्रति भारी ॥ 
भरुपति खनि .सुनि निभेय बानो । रिस तन जरइ होइ बलहानी ॥३६॥ 
पुर-वासी नर-नारी थर थर कोँप रहे थे, श्चौर कहते थे छि ररे भाई ! यह लङ्कां 


(देखने मे) छोटा, (पर स्वभाव का) वड़ा लाटा (तेज) है । परशुराम युनि का शरीर इन निडर 
वचर्नो के सुनकर सारे क्रोध के जला जाता था शरीर वल घटता जाता था 1-३॥ 


बोले रामहिं देइ न्हिरा । बचर्दे विचारि वधु लघु तोरा १ 


मन मलीन तनु सुंदर केसे । बिष-रस-भरा कनक्रघट जेसे ॥४॥ 
रामचन्द्र जी के निदोरा देकर (उन पर एहदसान रखकर) परश॒रामजी बोले-मे तेरा 
छारा भाई सोचकर इसे वचाता हूँ (र्हीं तो मार डालता) । यह्‌ मन का मैला नौर शरीर का 
गोरा कैसा है ¢ जैसे सेने का कलश जहरीले रससे भराहश्ाहो ॥४॥ 


दो ०-सुनि लद्िमन विहंसे बहुरि नयन तरर राम । 
गुरु समीप गवने सङुचि परिहरि बानी बाम ॥३११॥ 


यह सुनकर लक्ष्मएजी फिर खृव हसे, तो रामचन्द्रजी ने आंखो से डं । वे उसी 
वक्तं सङन्वाकर, टेदा बोलना छोडकर, शुरु (विश्वामित्रजी) के पास जा वेठे ॥ ३११॥, 


चौ ° -श्रतिबिनीत दु सीतल वानी । बोले राम जरि जगपानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना 1 बालकव चन करिय नदिं काना ॥१॥ 
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फिररामचन्द्रजी दोनों दाथ जाडकर बहुत दी नरम, मीठो श्रोर शीतल करनेवाली बाणी 
बोले-३ नाथ ! संनिए 1 श्राप स्वभाव ही से सुजान (चतुर) है, इसलिए बालक के वचन पर 
कान सही देना चाहिए ॥ १ ॥ 


चरर बालङ्क षक सभाः । इन्हहिं न संत बिषूषहिं काठः ॥ 


तेहि नादी कलव काज बिगारा । ध्रपराधो मं नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


वालकं चनौर भिड़ का स्वभाव एक ्ी-सा दोता है, इन्दे कदे महात्मा देष न्दी दिया 

करते । (वरर [भिड] भी लिड जाने से काट खाती है, बालक्र भी चिड जाने से नटखरी करता है ।) 

महाराज ! उस (लक्ष्मण) ने तो श्रापका कुद काम भी नदीं विगाङा, हे नाथ ! यापका प- 
राधीतो्रहु।२॥ 


कुपा कपु वधु वधु गासाइ । मा पर करिय दास की नाद ॥ 
किय वेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनिनायक सेइ करदं उपाईं ॥३॥ 


हे गुसाई ! श्राप सुम पर कृपा, क्रोध, बध, वंधन जो छं कीजिए वह्‌ सुभे पना 
दास सममः कर कीजिए ! (जैसे लडका कुठ पराध करे तो मँ थप्पड़ भी मारने लगती है तो 
पोले हाय से मारती रै कि कीं चोर न लग जाय] चस, इसी तरद्‌ दया रखकर क्रोध कीजिए, 
शत्र सममकर नहीं ॥) । हे ऋपिराज ! कदिए जिस तरद्‌ जल्दी श्रापका गुस्सा उतर जाय, वही 
यतन कर ॥ ३॥ 


कह मुनि राम जाइ रिस केसे । श्रजहुं श्रनुज तव चितव श्रनेसे ॥ 
एहि के कंट कुठार न दीन्हा। ते में काह कोप करि कीन्हा ५४॥ 


परशारामजी ने कटारे साम ! क्रोध जाय तो कैसे जाय ? अमी तक तेरा द्योटा भाई 


मेरी शरोर टदा देखता रहै! जे इसके गले में मेने कुल्ाडा न दिया, तो ने क्रोध करकेभी 
क्याकरलिया?॥ ४] 


दे। ° -गभे खवर श्रवनिप-र्वेनि सुनि टारगति घोर । 


परसु श्रत देख जियत बेरी भूपकिंसेर ॥२१२॥ 
जिस कुद्दाडे फी भयद्भुर गति के सुनते दी राजाच की सियो के गभं गिर जाते है, 
(वदो फरसा््योंकात्यो कंपे पर पड़ा दै) उसके रहते मँ शत्र राज-कुमार कै जीता हूर 
देखता हँ ।। ३१२ ॥ 
चो ०-वहडइ न दाथु दहड रिसिदाती । भा कटार कुंटित चपघाती ॥ 
भये बाम बिधि फिरेड सभाः । मेरे हदय कृपा कसि काडः ॥ १॥ 


| हाथ चलता नही, कोघ के मारे छाती जलती है, यह्‌ राजायं का घातक कुरदाड़ा 
श्राज कुरिठत (कुन्द) दौ गया । विधाता उलटा हो गया है; मेया स्वभाव पलट गया है; अरे । 
भरे हृदय मे किसी पर छपा कैसी ! ॥ १॥ ¦ - 
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घ्राजु दया दुख] इसह॒ सहावा 1 खनि सौमित्रि विहंसि सिरु नावा ॥ 
राड कृपा मूरति श्चनुकरूला 1 बोलत बचन करत जनु फूला.५२॥ 
आज द्या ने न सदने के लायक्त दुःख के सहाया । यह सुनकर लक्ष्मणएजी ते देस ` 
कर सिर नीचा कर लिया रौर कदा-अपिकी मूरति.द्या के असुकरूल है अथात्‌ श्राप द्या की 
मूरति हैँ । श्राप जो वचन वोलते हैँ वे माने फूल भर रहे है ॥ २॥ 
"जो पेक्षा जरहि मुनि गाता! कोधु -भये तनु रख विधाता ॥ 


देषु जनक हटि बालक षटं । कीन्ह चहत जड जमपुर गेहू ॥॥ 
हे युनिराज ! जा कृपा करने मेँ आपका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता 
दी उसकी रक्ता करे 1 यह सुनकर परज॒रामजी ने कहा-देखा जनक ! यह्‌ भूख बालक 
जवरद्स्ती यमराज कौ पुरी मे घर वनाना चाहता है ॥ ३॥ । 
वेगि करहु किन आरंँखिन ओटा । देखत छोट खोट सपटोटा ॥ 


विसे लवन कलहा युनि णाष्ं ! भदे खि कतहु कोड नाहीं ॥९॥ 
इसके जल्दी मेरी अधिं से ओओोट (माड भँ) क्यो नहीं कर देते यह राजा का 
छकरा देखने मेँ हटा, पर है वड़ा खाट । यहं सुनकर लक्ष्मणएजी फिर हसे शौर परशुरामजी 
से वोले-“महाराज । आंख बन्द कर लीजिए ! वस कहीं कोद भी नदीं रहेगा ! (आसे का 
मोट करने को क्यों कहते है ¢) ॥ ४॥ 
द ० परसुराम तव रम भ्रति बोले उर श्रति क्छो्ु। ` 


खथुसरष्सन तोरि खट करसि हमार घबोधु ॥२१३॥ 
तव परशुरामजी सन मे भारो क्रोध किये हुए रामचन्द्रो से कहने लगे--चरे शठ ! 
तू शिवजी के धनुप का तोड़कर शव हमक समाता-वुकाता दै ! ॥ २१३॥ 
चौ ° -र्वधु कद्व कटुसेमत तेरे । तू छल धिनय करसि कर जेर ॥ 


कर परिक्तीष मार समामा । नारिं त छाड्‌ क्ाउव रामा ॥१॥ 

तेरा भाई, तेरी सम्मति से, कड़वे वचन कता है र तृ छल से हाथ जोड़ विनती करता 

है। तू संमाम करके सुमे संतष्ट कर, नहीं ता रास कहाना छोड़ दे (अपना नाम वदल 

डाल ॥॥ १॥ . 

छल तजि समर करहि सिवदोही । ब॑धुसहित न त मारं तोही ॥ 
भुयुपति बकं टार उठाये । मन सुसुकाहिं राम सिरु नाये ॥२॥ 

` अरे शिव-द्रोदी ! त छल त्याग करके लडाई कर, नहीं तो तुभे भाद समेत मार उदगा । 

इस तरह परशरामजी कल्दाडा उठाये चक रहे है र रामचन्द्रजी सिर सुकाये हुए मन ही मन 


ह, 


मस्राते ह कि-1 २॥ 
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युनह लषन कर हम पर रोपू । कर््हुँ सुधाडहु तं बड दोष्‌ ॥ 


^ टट जानि चंद सव काहू । -वक्र चंद्रमहि सइ न रादु ॥२॥ 


करतूत तो लघ्मणए की श्रोर फ़रोध दम पर है ! कीं कीं सीपेपनसे भी वड़ा देप 
होता 2! दज का चन्द्रमा टटा दत्ता है, उसको टटा जानकर सभी नमस्कार करते ष । रटे चन्द्रमा 
का राहु भी नीं भ्रसता! ॥३॥ 


राम करे रिस तजहु मुनीसा । कर टार श्रागे यह सीसा ॥ 
जेहि रिस जाइ करिय सइ स्वामी ! मेहि जानिय च्रापन ्रलुगासी ॥९॥ 


(प्रकट) रामचन्द्रजी कदने लगे-हे मुनीश्वर, राप क्रोध का त्याग कीजिए ! श्रापके 
हाय मे ऊुष्ाडा है श्रौर सामनेष्टी मेरासिरहै) हे स्वामी! जिस तरह क्रोध जाय, वही 
की्लिप । सुमे पना सेवक समि} ४] 


दा ०-पु सेवकहि समर कस तजहु चिषप्वर रोस । 
वेप विलाकरि कहेसि कटु बालकहू नहि देसु ॥३१४॥ 


हे विप्रवर! श्राप क्रोधं को त्याग दीजिण } भला स्वामी श्चौरःसेवक में समाम कैसा १ 
मदाराज ! श्यापका वेप (कषत्रिय का) देखकर (शापक प्ततरिय सममकर) यद ऊ कट वैटा है । 
इसलिए वालक का भी दाप नदी है । ३१४॥। 


चो ०-रेखि ुटार-वान-धलु-धारी । भइ लरिकहि रि वीर विचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हरहिं न चीन्हा । वंसघ्ुभाव उतर तेद दीन्ह! ॥१॥ 


प्रापक कुखार श्मार॒धरुप-वाण धारण किये हए देख श्रापको वीर धेद्धा) समम 
कर लड़के के क्राध दो श्राया । आपका नाम तो इसने जाना पर श्मापकेा पहचवाना नर्द; सौर 
वंश के स्वभावासुसार उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 


` जौँ तुष श्रवतेहु सुनि की नाई ˆ । पदरज सिर सिष्ठु धरत गोसाह्‌ ˆ ॥ 


छमहूु चूक श्रनजानत केरी । चहिय विप्रउर छृपा घनेरी ॥२॥ 


यदि माप चपि के समान श्राते तो महाराज ! श्रापके चरणो की धूल को लड़का सिर 
पर चदूता। रव अनजान मे की दुद भूल के मा कीजिए) ब्राह्मणों के हृदय मे गहरी 
दया होनी चाहिए । २॥ 


हमि तुम्हहि सरवर कसं नाथा । कह न कां चरन कं माया ॥ 


राम मात्र लघु नाम हमारा-। परसुसदहित बड नाम उुम्हारा ॥२॥ 


हे नाय !मूएरी पीर श्मापकी वरावरी कैसी १ किए न ! काँ पाव शरोर -कदो 
मस्तक ! श्रोत्‌ अपम रोर य॒ुममें वेसा टी श्रन्वर है जैसा सिर श्र पैर मे । (सम्पूण श्रज्ञें 
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में मस्तक का नाम उत्तमाङ्ग है इसलिए मस्तक कौ - उपमा से सूवित करते हैः कि श्राप. उत्तमाङ्घ 
हैँ ओर हम च्रधमाद्धः । (फिर देखि) मेरा नाम छोटा सा शामः मात्र (दो ही अन्तरो का) श्रौ 
 श्मापका परशु समेतत वंङ़ा भारी (पोच अक्तरोत्का) परशुरामः है 1 ३ ॥ ता 
देव एक न धनुष हमार । नवयन परम. पुनीत तुस्हारे ॥ ` 


सव प्रकार हम तुम्ह॒ सन हारे । महू विप्र श्रपराधं हमारे ॥९॥ 

५ है देव ! हमारा तों धनुष हो एक गुण है, पर च्मापके परम पवित्र नौ गुण है! 
(श्लेष से-गुए नाम है सूत्र ओर प्त्यंचा (वोप) का भौ, इसलिए हमे तो एक-मात्र धनुष ही 
का वल है, पर आपके नौ सूत्रवाले यज्ञोपवीत का बल है । त्तात्रवल से ब्रह्मबल कहीं वड़ा “ 
हे }) यों हम समी प्रकार से अरपसे हारे है । हे ब्राह्मण ! हमारे अपराध क्षमा कीजिए । ४ ॥ 


दो०-बार वार मुनि विष्रवर कहा राम सन राम । 


बोले भणुपति सरुष शो तदह! ब॑धुसम वाम ॥३१५॥ 
रामचन्द्रजी ने परशुरामजी से बारम्बार शुनि” श्राय कहा तो परदयरामजो कुद्ध - 
होकर बोले--अरे ! तू भी अपने भाद जेसा टदा है ! ॥ ३१५ ॥ 


च ०-निपटहि द्विज करि जानहि मेदी । मै जस विप्र , सुनावे ती ॥ 


चाय सुवा सर श्राहति जानू । काप मार श्रतिधोर छसानर.॥ १५ 
तू युमे विलङ्कल ब्राह्यण दी सममता है ९ मे जैसा बाह्मण हू बह्‌ तुमे सुनाता ह ! खन, 
धनुष का तो खवा, वाण की आहुति, मेरा भयङ्कर क्रोध अचि ॥ १॥ 


समिध सेन. चतुरंग सुहाहे । महामहीप भ्ये पु श्राह ॥ 
में यह परसु काटि बलि दीन्हे । समरजम्य जग काटिक कीर्हे ॥२॥ 


रौर (राजाओं की) चतुरङ्किणो फोन समिधा, वडे बड़े राजा लोग श्रा आकर उस 
` यन्न के बलिपट्यु हए, मैने इस फरसे से काट काट कर उनका बलि-दान किया । मैने जगत्‌ मे 
फेसे समर-यज्ञ करोड़ (अनगिनत) किये है 1 २॥ 


मार पभावं विदित. -नह््ि तारे । बोलसि निदरि बिष के भोरे ॥ 


भ॑जेड चाप दाप वड वादा 1 श्रहमिति मनहुं जीति जग ठाद्ा ॥३॥ 
मेरा प्रभाव तु माम नही, बाह्यणए के धोखे मे मेरा निरादर करके बोल रहा है! 
धटुष तोड़ डाला इसकतिर उमे बड़ा रभिमान वद्‌ गय! हे, मानो सारे जगत्‌ के जीत लिया, - 
एेसा अहङ्कार करके खडा है 1 ३ ॥ नि | 
१- गीता में ब्राह्मणो के नो गुण कदे है--शम, दम, तप, शोच, शाति, ऋजुता, जान, विघ्नान 
च्रौर श्रास्तिकता। श्रथवा सवाली परश्युरामजी मे येनो गुण ह--केमलता, तापखपन, संतोष, चमा 
श्रतृष्णा, जितेन्द्रियता, दानत्व, दयालुत्व श्रौर. स्वाध्यायत्व । 


४ 
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राम कहा मुनि कह विचारी । रिस श्रति बडि लघु चूक हमारी ॥ 


` छुव्हि हट पिनाक पुराना । मं केहि देतु करः च्रभिमाना ॥९॥ 

रामचन्द्रजी ने कदा-दे युनि ! जरा साच कर वोलिए । हमारी भूल तो छोटी सी है 
प्र्‌ श्रापका गुस्सा बहुत वड़ा दौ गया है । पुराना धुप तो ते ही टूट गया, फिर भला मेँ 
किस कारण से रभिमान करू ॥४॥ 


दो ०-जोौं' हम निदरदहिं विप्र वदि सत्य सुनहु भूगुनाथ । 


तें रस को जग सुभट जेहि भयवस नावि माथ ॥३ १६॥ 
है भ्रगुनाथ ! सच सच सुनिए, जो हम व्राह्मण कहकर आपका निरादर करेगे, तो 
संसार में एेसा कोन रणवीर है जिसके श्मागे उर के मारे हम सिर समुकविगे १ (श्रथीत्‌ यदि 
हम इरकर सिर नवावगे तो ब्राह्मणको द्यी मौर क्रिसी को नहीं|) ।। ३१६॥ 


चौ ० -देव दनुज भूपति भट नाना । समव्रल श्धिक् होड वलवाना ॥ 


जो रन हमि प्रचारह कोड । लरहिं सुखेन काल किन होः ॥ १॥ 


देवता, दत्य, राजा, प्रनेक योद्धा, चारे वे समान वलवाले दो, चाह्‌ं श्रधिक वलवान्‌ 
हों । जो कड हमें रण मे बुलौवा दे तो वह प्रव्यत्त काल ही क्यों न हौ, हम उसके साथ प्रसन्नता 
स लडगे ।॥ १॥ 


छत्रियतनु धरि समर सक्राना । कुलकलंक्र तेहि पौवर जाना॥ 


करं सभाव न इलि परससी । कालह्‌ उरि न रन रर्वस्री ॥२॥ 


महाराज ! चथिय का शरीर धरकर जो सण से डरा तो उसे नीच श्रौर कल का कलंक 
दी समभिए । मे रच्छं भाव से कहता हू, पने कुल की बड़ाई दिखाने के नही, कि--रघुवरी 
रण मे काल से भी (लडने को) नदी उरते ॥ २॥ 


विप्र्वस के श्रि प्रयुता । श्रभय होइ जा तुस्हर्दिं उरा ॥ 
सुनि सरदु्रचन गूढ रघुपति के । उघरे पटल परसु-धर-मति के ॥३॥ 


ब्राद्यण-ंशा का यह्‌ महन्त्व है कि--जो ्रापसे उरे, वह शरीर सव जगद्‌ से निडर हो 
जाता है। (उस तर्‌) रघुनाधजी के गृह्‌ श्रौर कोमल वचन सुनकर परशुरामजी की बुद्धि के 
परदे खुल गये । (यद्य पर ^प्रभय दोदर जा तुम्ददिं' डय, इस वाद्य का दूसरा च्रथं यह्‌ ` 
सूचित करिया गया कि “जो सव प्रकार से भय-रहित है वे (विष्णु) तुम से उरते हैँ । मँ सव 
प्रकार से भय-रहित होकर भी तुमसे डरनेवाला वदी ह । परशरामजी के पूवज श्रगु सनि ने 
वंकुठ में जाकर विष्णु भगवान्‌ को लात मारी थी, जिस पर भगवान्‌ ने नश्रता दी प्रकट की 
थी । श्रतः इस संकेत को पाकर परशुरामजी को यह चेत हृच्रा किं ये कदी भगवान्‌ के दृसरे 
श्वतार ही न दौ, जिन्द भूभारदस्ण का काप्य सौपकर सुमे श्रलग हो जाना चाहिए । मथवा 
फाण० २३५-२६ 
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जनकपुर भें जिस उदेश्य से घुष रक्खा गया था उसे स्मरण कर परशारामजी को रामावतार 
दोने की वात स्मरण अ गद ॥ ३॥ 
ते ०५४ व संदेह ल 
राम रमापति कर धनु. लेह । खचहु मिट मोर संदेह 
देत चाप श्रापुहि चलि गये । परसुराम मन बिसमय भयेडः ॥४॥ 
परशरामजी ने कदा-दे राम ! विष्णु का (ष्एव) धष हाथ मे लीजिए शौर शसे 
खच दीजिए तो मेस संदेह भिट जाय । एेसा कहकर वे जव रासचन्द्रजी को धटुष देने लगे तव 
वह्‌ शापसे श्माप उनके हाथ मे चला गया । यह देखकर परशरामजी कै मन मे आश्चर्य 
हा । (विष्णु ने यह धष प्ररशुरामजी को दिया था च्रौरकदाथा किंजो कोई इसे चदा दे 
उसी को अवतार समकर तुम वन को चल देना ।) ॥ ४॥ 
दा ०-जाना रामपभाव तब पुलक भरफुटितगात । 


जारि पानि बोले बवन हृदय न परम समात ॥३ १७ 
तव॒ (जव रामचन्द्रजी के दाथ में वेष्णव धलुष श्रापसे चला गया) रामचन्द्रनी का 
प्रभाव परशुरामजी ने जाना (यदय पर राम शब्द्‌ उभयान्वयी दै, दोनों रामों का श्रथं दे सकता 
है) श्र वे दाथ जोड़कर बचन वोले (उन्दोमे स्वति करना आरम्भ किया) । प्रेम हृदय के 
भीतर समाता नही रोर पुलकावलि दो आईं है, शीर प्रफुदित दो गया है ॥ ३९७ ॥ 
` चो ०-जय रघुर्बस-बनज-बन-भानु । गहन -दनुज-कुल-दहन सान्‌ ॥ 
जय सुर-विप्र-घेनु-हित-कारी । जय मद-मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥१॥ 
हे रघुवंश-रूपो कमल-वन ॐ सये ! (वनज-वन-भानु--वन नाम जल का है उससे 
उतपन्न कमल उसके वन थात्‌ समूह्‌ को खिलानेवाले सूय) ओर गहरे राक्तस ल के जलाने 
के लिए श्च्नि-षवरूप ! ्नापकी जय हो 1 देव, बाह्यण, गौ के हितकतो, श्रापकी जय हो । मद, 
मोह, क्रोध शौर भ्रम के हरमेवाले आपकी जय हो ॥ १ 


विनय - सील - करुना - यन - सागर । जयति बचनरचना श्रति नागर ॥ 


सेवकयुद सुभग सव गा । जय सरीर छवि कोरिश्चनंगा ॥२॥ 
नम्रता, शील, करुणा योर गुणे के समुद्र; वचनो की रचना में शति निपुण आपकी 
विजय हो ! सेवको के सुख देनेवाले, सुन्दर है संपू चंग जिनके, जिनके शरीर की कांति कोटि 
कामदेव क जेसी है, आपकी जय हो ॥ २॥ 
कर्यं काह मुख एक परसा । जय महस -मन -मानस - हंसा ॥ 
छ्रनुचित चचन केँ श्रग्याता । छमहु चमामंदिर दाउ श्राता ॥३॥ 


से एक मुख से श्रापको क्या प्रशंसा करं । श्रीमहादेवजी के मनरूपी भानसरोवर 
कै हंस, श्रापकी जय हो सने शत्रनजाने मे अनुचित वचन कटै । हे त्तमा के भवन दोनो 
सादया ! उन वचनो के लिए त्तमा क्ये ॥ ३॥ 
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देत चाप अगपुहि चकि गये । 


परसुराम सन विखमय भयऊ, ।। प° २७४ 
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कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू । भयुपति गये वन्हिं तय हेतू ¶ 


प्रपभय सकल महीप उराने जह तरह कायर गवरह् पराने ॥९॥ 


रत मेहे रधुक्ल के पताकास्वरूप व्ययो रघुङ्कुल मं श्र रामचन्द्रजो ! श्ापकी जय 
हो { जय दो 1 जय दो 1 इतना कहकर पर्ुरामजी त्तपस्या करने के लिए वन को चले गये । 
छुटिल राजा (जो परशुरामजी के क्रोध कर्ने पर्‌ प्रसन्न हए थे) श्रव॒ यह्‌ उरे कि श्रपने ऊपर 
छुट संकट न रावे (व्योकि लस्पणजो ने उनकी वातं सुन ली थी) । जा कायर (उरपोक) थे वे 
जरो तहा भाग खड हए ॥ ४॥ 


दे!०-देवन दीन्दी दुंदुभी प्रु पर चरषरहिं कल । 
हरषे पुर-नर-नारि सव मिटा मेहमय सूल ॥३१८॥ 


देवताच्यों रे नगासें पर चो दी श्रौर प्रभु सामचन्द्रजी पर परल चरसे । नगरनिवासी 
सभी खी-पुरुप प्रसन्न हो गये धरर मे्दमव संताप गिर गया ।। ३१८ ॥ 


चा०-्ति गहगरहे चाजने वाजे } सविं सनेष्हर सगल साजे ॥ 
जृध्र जू मिलि सुमुखि सुनयनी । करदं गान कल ककिलवयनी ॥ ९॥ 


खव घनाघन वाजे चजने लगे, सवने मंगलकारक साज सजाये । सुन्दर यह श्योर 
सन्दर नेत्रबाली लिया योलियोँ वनाकर कोयल फे समान मीठी श्रावाजर से गीत गाने 
लगी | १॥ 


सुख विदेह कर॒ चरनि न जां । जनमदरिद्र मनहं निधि पाह ॥ 
विगतन्रास भई सीय सुखारी । जनु विघु उदय चकोरङमारी ॥२॥ 


जनक रजा का युख तो कटा दा नदी जा सकता, मानां किसी जन्म के दरिद्री ने 
सरेजानापालियादो सीताजी काच्ासद्र द्रा वेभी सखी हर, मानों चन्द्रमा के उद्य 
से चकोर की यी खुश्त हदं दो ॥ २॥ 


जनक कीन्ह केोसिकरि रनामा । प्रभुपसाद धनु भजेड रामा ॥ 
मेहि कतरत कीन्ह दुह भाई । श्रव जो उचित से किय गेसाई ॥३॥ 


जनक्रजी ने विन्धामिच्रजी को प्रणाम किया, योर कदा-- महारज ! श्मापको छपा 
से रामचन्द्र ने घनुप तोडा । दोनों माद्यां ते सुक कृताथ किया है, अव स्वामिन्‌ ! जो ऊ 
उचित हं सा किए ॥ ३] 


कद मुनि सुख नरनाथ भ्रचीना 1 रहा विवाह चापश्नाधीना ॥ 
ह्टतदी धनु भडय विवाह । सुर नर नाग बिदित सव काट ५९॥ 
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विश्ामित्रजी ते कदा-दे चतुर नरेश्वर ! खनो 1 विवाह धयुष के भ्रधीन था! 
सा धनुष टूटते दी विवाह हो गया, यह देवता, नाग ओर मवुष्य सभी को मारूम 


हो चुका । ४॥ 
दो ०-तदपि जाई तुमह करहु अव जथा -्वस-ज्यवहारु 


बूम बिध्र इल बुद्ध गुरु बेदबिदित च्राचारु ॥३१६॥ 
तथापि तम अवं जाकर कुल की मयादा के च्रत्रसार सव व्यवहार करो । नाद्यण 
प्रर वंश मं वृद लोगां, तथा गुरुं से पूह्कर वेदानुकरूल शआमाचार करो ॥ ३१९ ॥ 


चो ०-दूत च्रवध पुर पठवहु जाई । च्रानड चुप दसरथहि बोलाङ ॥ 
सुदित राड कहि भलेहि कृपाला । पटये दत दलि तेहि काला ॥१॥ 


पटले जाते दी प्रयोध्या के दूत रवाना करो, श्रौर राजा दशरथ को चला भेजो 1 राजा 
जनक यह्‌ सुनकर प्रसन्न हए । उन्दोने कहा कि हो दयालु ! वहत अच्छा ! चौर उसी समय 
दतो को बुलाकर भेजा 1 १ ॥ 


वहरि महाजन सकल पालाय । ्ाइ सवन्हि सादर सिरु नाये ॥ 


हाट वाट मंदिर सुरवासा । नगर सर्वारहु चारिहु पासा ॥२॥ 


फिर संपूण महाजना को उुलवाया 1 वे राये रौर सवो ने मादर से सिर सुक्ताया । 
उन राज्ञा दो किं तम लोग दुकानों, रास्तों, धरो, देवतो के मन्दिरं ओर शहर को चारो शरोर 
स सजाब्मो 1२॥ 


हरषि चले निज निज गृह श्राये ! युनि परिचारक बलि पठाये ॥ 


रचहु विचित्र वितान बनाई । सिर धरि वचन चलते सचुपाई ॥३॥ 


वे प्रसन्न हो होकर चले आर अपने पने घर परहूवि । फिर सेवका को बुलवाया, 
खन्द ज्ञा दी कि तम लोग विचित्र मंडप चनाकर तैयार करो 1 वे सव आज्ञा को सिर चदाकर 
सुख पाकर (प्रसन्न होकर) चले दिये 1 ३1 


पटये बवोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान-विधि-कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्ह कीन्ह श्चरंभा। विरचे कनक कदलि के खेभा ॥४॥ 


उन्होने अनेक कारागरो को बुलाया, जो मंडप चनाने मे निपुण, अच्छ जानकार ये, 
उन लोर्गा ने नद्या को नमस्कार कर (सृष्टि को रचना करनेवाले बह्मा हं, इसलिए) कायं श्मारम्भ 
किया ओर साने क केलौ के खमे चनाये 1 ४॥ 


दो ०-हरितमनिन्ह. के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
रचना देखि विचित्र श्रति मलु विरंचि कर भूल ॥२२०॥ 


पथम सोपान- बालकाण्ड २.७. 


उनमें हरी मणियों (पन्ने) के पत्ते श्रौर फल लगाये श्र पद्मराग मणि (लाल) के फूल 
लगाये । उनको श्यत्यन्त विचित्र रचना को देखकर व्रह्मा का चित्त भी भूल मेँ पड़ गया 
(चकरा गया) || ३२० ॥ 


चे ०-चेलु हरित-मनि-मय सव कीन्हे । सरल सपरन परहिं नरि चीन्टे॥ 


कनककलित श्रहिवेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुषा ॥९॥ 
हरित मखियों फे सव यांस हरे पत्तों समेत बनाये, वे सीधे खड़े किये गये तो 
पट्चाने नहीं जते थे (किं सचे पेड ह कि घने हुए) । फिर सनदरी नाग-बेल पत्तो समेत 
वनाद्‌, वह्‌ भो पहचान नदीं जाती थी ॥ १ ॥ 


तेहि के रचि पचि वंध वनये । विच विच मुद्ता दाम सहाये ॥ 


मानिक मरकत कुलिस पिरोजा ! चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 
उन नागवदियो के वन्द चनाये, जिनके वोच वोच मे मोतियो की लटकनियाँ लगाई । 
फिर मानिक, मरकत मरि, वजर मणि, (लाल, पन्ना, सीरा) श्चौर पिरेजाश्रो को चीर चीर 
कर फरेद कर शौर पी करके कमल नाये ॥ २॥ 
कयि भग॒ वहुरंग विहंगा ! रजिं स्रूजहि पवनपरसगा ॥ 
ररप्रतिमा खंभन्हि मदि काढी । मंगलनरव्य लिये सब टठाटी ॥३॥ 


चङे भांति श्ननेक पुरां । सिंधुर-मनि-मय सहज सुहाई ॥९॥ 
उन पर भोरे रौर नेक रंग चिरग के पत्ती बनाये, जो हवा के जोर से गंजार करते 
द्मीर्‌ चहकत है । खेभा में देववाश्यो कीं मृतियो गद्कर निकाली, वे सव मंगलकारी चीजे लिये 
खडी द 1] ३॥ श्रनेक प्रकार से चौक पुर्वाय है, जो गजमुक्ता से बनाये गये है ।॥ ४॥ 


दे °-सरभपटव सुभग सुटि किये नील-मनि कोरि । 


हेमवोर मरकत घवरि लतसत पाटुमय डारि ॥३२१॥ 
लीलम को कोर कोरकर सन्दर श्यीर्‌ सदावन श्राम के पत्त बनाये, जिनमे सोने 
के वोर लम थे, मरकत मरणियों के पलो कं गच्छ रेशम की डोर मे लटक रदे थे ॥ ३२१॥ 
चो ०--रचे रुचिर चर ॒वंदनवारे । मनू मनेभव पद सर्वारे ॥ 
मंगल कलस च्ननेक वनाये । ध्वजपताक्र पट चवर सुहाये ॥१॥ 


सन्दर श्मौर र्ठ वंदनवार रचे गये है, वे माना कामदेव के फंदे वनाये गये हैँ । च्रनेक 
मंगलकलश वनाये गय; ध्वजा, पताका, कपडे रौर चवर सभी सदावन है! १॥ 


दीप  मनोादहर मनिमय नाना । जाह न बरनि विचित्र धिताना॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वैदेही । सा बर्न शरस मति कवि केही ॥२॥ 


२७८ रामचरितमानस 


॥ 1 


मनोदर मणियों के यनेक दीपक वनाये गये, श्रर विचित्र दोवा वने है, जिनका 
वणेन नदीं बनता ! जिस मंडप मे श्रीसीताजी दुलदिन है उसका वणन करे देसी वुद्धि किंस 
कविकीदै१।॥२॥ 
दलह राम रूप-युन-सागर । सा वितान तिहुँ लाक उजागर ॥ 


जनकभवन के सभा जेसी । शह शह प्रति पुर देखिय तैसी ॥२॥ 
जिस मंडप के दृष्दे गुणो के समुद्र श्रीरासचन्द्रजी है वह मंडप तीनों लोकों मे 
प्रसिद्ध दै । जनक राजा के भवन की जेसी शोभा है वसी दी शोमा जनकपुर भर मेँ घर धर 
दो रदी है।॥३॥ 


जड़ तिरति तेहि समय निहारी ! तेहि लघु लगत भुवन दस चारी ॥ 


जा संपदा नीच सोद्टा। सा बिलाकिं सुरनायक माहा ॥९॥ 
उस समय जिसने तिरत (भिथिलापुरी) को देखा उसको चौदद्‌ लोक (नद्यांड) 
फोके लगते हे । वहाँ जो संपत्ति नीच के धर की शोभा बद्री थी, उसे देखकर देवराज 
इन्द्र) भी मोहित दयो जाय ॥ ४॥ 
द ०-वस्रङ्‌ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिबर वेषु । 


तेहि पुर कै सोभा कहत सङचर्हिं सारद सेषु ॥३२२॥ 
जिस नगर में लक्मीजी कपट से खी का वेष धारणएकर्‌ निवास करती दँ उस पुर 
छो शोभा वंन करने के लिए सरस्वती चीर शेषजी भी सकुचाते है, स््योकि वे पुरा वणन नदी 
कर सकते ।} ३२२ 1 ` 
|च ° -पर्हुचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगर विलाकि सुहावन ॥ 


भूपद्वार तिन्ह खवर जनाई । दसरथ सप सुनि लिये बोला ॥९॥ 
राजा जनक कै भेजे हए दृत रामचन्द्रजी की पुरी अयोध्या मे पूरव गये श्योर 
सदावने नगर को देखकर प्रसन्न हए 1 , उन्दने राज-हार पर जाकर भीतर खवर भिजवाई ! 
महाराज देशस्थ ने खवर सुनकर तुरंत उन्हे बुला लिया ।॥ १॥ 
करि प्रनान तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप श्रायु उटि लीन्ही ॥ 
वारि विल्लीचन वाँचत पाती) पुलक गात राड भरि डाती ॥२॥ 
उन दुर्तो ने प्रणाम करके चिर दी ते राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर वह 
चिद्रोलो। उस चिद्री को वोचते दी नेत्रो मे शओओसू भर श्राय, शरीर पुलकित हो गया श्रीर 
छाती भर दे । २॥ 
राम लषन उर कर वर चीटी । रहि गये कहत न खाटी सीटी ॥ 


पुनि धरि धीर पिका वाची ! हरषी सभा वात सुनि सची ॥२॥ 


प्म सोपान-बालकारड २.७६ 


दशरथजी के हृद्य में तो राम-लध्मण है शरोर हाथमे श्र चिद्री है! वेचुपहो रहे 
है न खटी कहते है, न मीटी (वियोग का दुःख शौर मंगल-समाचार का श्रानंद्‌ दोनों एक साथ 
दस प्रकार उद्य हृए कि चड़ी देर तक ऊच कते न वना) । फिर उन्होने धीरज धरकर उस 
चिद्री को वोच्वकर सुनाया ! उसमे लिखी हदे सची वात को सुनकर सभा प्रसन्न हो गह ॥ ३ ॥ 


खेलत रहे तदह सुधि पाह । श्राये भरत सहित हित भां ॥ 


€ केके +$ 
पठत श्रतिसनेह सङचाहं । तात कर्हा तें गती श्रा ॥9॥ 
भरत बादर खेल रदे थे । वदो उन्दने खवर पाईं 1 वे स्नेद के साथ माद (शघचे्र) 
को लिये महाराज के पास जा पर्वे । वे बड़े स्नेह से सद्ोच करते हुए पृद्धते है--पिताजी । 
यद्‌ चिद्री कहाँ से श्या है १1 ४॥ 
दो ०-कुसल प्रानभ्रिय वधु दोड श्रहदहिं कहु केहि देस । 


सुनि सनेहसाने वचन र्वाची बहुरि नरे ॥३२३॥ 
हमारे प्राणसमान प्यारे दानो भैया ऊश्लसे तो है १ किए वे किस देश मे है १ णे 
म्ेस-भरे वचन सुनकर नरनाथ दशरथ ने फिर से वह्‌ पत्रिका पद्‌ सुनाई ॥ ३२३ ॥ 
चा ०-सुनि पाती पुलके दोड धाता । च्रधिक सनेह समात न माता ॥ 


प्रीति पुनीत भरत के देखी । सक्रल सभा सुख लहेड बिसेखी ॥९॥ 
पत्रिका छने दी दोनों भाई पुलकित टो गये, स्तेद्‌ इतना वदा कि हृदय से समाता 
नहीं है । भरत की एेसी पवित्र प्रीति देखकर संपृणं सभा में बिशेष प्रसन्नता छा गई ॥ १॥ 


तव न्रुप दूत निकट वैटारे। मधुर मंनीहर वचन उचारे ॥ 


भेया कहु ङुसल दोड वारे । तुम्ह नीके निज नयन निहार ॥२॥ 
फिर उख समय महाराजा दशस्थने दृतो को पासमें वैठालिया चौर मीठे तथा 
मनोहर वचन उचारण किये-यैया ! वता्मो, देनो वालक सकुशल तो है १ तमने उन्दे 


१.6 भनक क, 


कुशालतापृ्क पनी श्रौ से देखा दै १ ॥ २॥ 
स्यामल गोर धरे धलुभाधा । वय किसर कोासिकमुनि साथा ॥ 
पहिचान तुम्ह॒ कह सुभाङ । पमबिवस पुनि पुनि कह राड ॥३॥ 
एक श्याम, एक गीर है, धद्वष रीर तरकख धारण किये हुए है, किंशार वस्था है 


श्र साय मे विश्वामित्र खनि दै । क्या तुम उनको पद्चानवे दा १, जा पटचानते दे तो उनका 
स्वभाव कहे । प्रेम से विवश महाराज इसी वात के वारंवार कद्‌ रहे है ॥ २॥ 


जा विनतं मुनि गये लेवाई। तव तें श्राजु साँचि सुधि पाईं ॥ 
कहु बिदेह॒ कवन विधि जाने । सुनि भ्रिय बचन दूत सुखुकाने ॥४॥ 


॥:# 


२८० रामचरितमानस 


जिस दिन से उनको विश्वामित्र सुनि लिवा ले गये उस दिन से याज ही मैते सच्चो 
खवर पाई है । अच्छा, यह्‌ तो बतला किं जनक राजा ने उन्दे किंस तरह जाना ! इन पिय 
वचनो के सुनकर दूत सुस्कुराये । ४॥ 


दो ०-सुनह मही-पति-मुडुट-मनि तुम्ह सम धन्य न कोड ¦ 
राम लषु जिन्ह के तनय विस्वबिभूषन दाड ॥३२४॥ 


दूत कहने लगे-हे प्रथ्वोना्थां के सिरमौर ! आपके समान कदे धन्य नही है, 
जिनके जगत्‌ के भूप. दानो पुत्र रामलक्ष्मण दै ॥ ३२४॥ 


चे! ० पन जोग न तनय ठुस्हारे । पुरुषिंह विदँ पुर उजियारे १ 
जिन के जस परताप के भ्रागे । ससि मलीन रषि सीतल लागे ॥१॥ 


महाराज ! आपके पुत्र पूछने के लायक न्दी है वे पुरुषो मे सिंह तोनां लाकमें 
प्रकाश करनेवाले है । उनके यरा शौर प्रताप के सामने चन्द्रमा मलिनं ओर सूय ठंडा लगता 
है अथात्‌ उनकी कीति चन्द्र से भी अधिक उञ्ज्यल ओर प्रताप सूयं से भी श्रधिकदै।। १। 


तिन्ह करं किय नाथ किमि चीन्हे । देखिथ रवि कि दीप कर लीन्ह ॥ 


सीयस्वयंवर भूप च्ननेका । सिमिटे सुभट एक ते एका ॥२॥ 

` ` हे नाथ । उनके लिए आप कहते है कि कैसे पहचाना १ क्या हाथ मे दीपक लेकर 
सूये का दं दना दाता दै ¢ महाराज ! सीता के स्वयंवर मे एक से एक उत्तम शर-वीर अनेक 
राजा इकट्रे हुए थे ॥ २॥ 

सथुसरासन काह न टरा । हारे सकल बीर बरियारा॥ 


तीनि लोक मरं जे भट मानी । सव के सकति संभुधलु भानी ॥३॥ 
शिव-धनुष का किसो नै न हटाया, सभी वीर प्रौर श्रभिमानी शजा लोग हार गये । 


तीनों लेको मजा वीरता के अभिमानी ह उन सभी की शक्ति को शिव-घटुपने भंजन 
कर दिया | ३॥ 


सक्डइ उटाङइ सरासुर मेरू। साड हिय हारिगयेड करि पेरू ॥ 


जेइ कोतुक सिवसेल उठावा । तो तेहि सभा पराभव पावा ॥९॥ 


जा वाणासुर खमेर पवेत को भी उठा सकता है वह्‌ मो. हदय से हारक, फो 
डालकर, चला गया 1 जिस रावण ने खेल दी खेलं मे कैलास पवत के उठा लिया था, वह्‌ भी 
उस सभा यें प्राकर हार खा गया | ४) 


दो ° -तहा राम रधु-क्स-मनि सुनिय महामहिं पाल । 
 भंजेड चाप प्रयास विदु जिमि गु पकजनाल.॥३२५॥ 


पथम सापान-वालकारड २८१ 
रुनिए महाराज ! वहाँ रघु-कुल-भूपण रामचन्द्र ने उस धनुप को विना परिश्रम हौ एेत 
ताड डाला जैसे दाथी कमल की उरएडी को तोड़ डाले ।। ३२५ ॥ 
चे ०- सुनि सरोष भ॒युनायङु श्नाये । वहत भांति तिन्ह श्रँखि देखाये ॥ 
देखि रामवलु निज धनु दीन्हा । करि वहु वनथ गवन चन कीन्हा ॥ १॥ 


उस धटुप का टृटना सुनकर परश॒रामजो कुपित हकर श्चाये, श्रौर उन्दोने वहत 
तरह से ्मोखं दिखादै' ।. अंत मे उन्होने यमचन्द्रजी का वल देखकर उन्दे प्रपन। धयुप दे दिया 
४ ^ १ । च ॥ 
प्रर वहुत-सी प्राथना कर चे वन के चले गये} १॥] 


राजन रामु श्रतुलवल जैस । तेजनिधान लषु पुनि तैसं॥ 
कपिं भूप चिलोकत जाक । जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥२॥ 


है राजन । जपे ्रतल पराक्रमी रामचन्द्रजी है वैसे हो तेजस्वी लक्ष्मण है, जिनके 
देखते दी राजा लेग पेते कोपते है जैसे सिद के वये के ताकने से दाथी कोपे।॥ २॥ 


देव देखि तव॒ बालक दोऊ । श्रव न आ्रांखि तर रावत कोरः ॥ 
दृत-वचन-रचना श्रिय लागी । प्रेम-परताप-वीर-रस-पागी ॥ ३॥ 


्रापफे दोना वालव के देखकर रव श्रोर कोड हमारो ्मोखों मे नदी जचता। 
डस तरह प्रम-प्रताप शरीर वीररस की भरी दूतो की वातचीत दशरथी को वहत्‌ 
प्यारी लगी ॥ ३॥ 


सभासमेत राड श्रनुरागे । दृतन्ह देन निद्याधरि लभे ॥ 
कहि अनीति ते मंदहि काना । धरमु विचारि सवहि सुख माना ॥४। 


सभा समत मटाराज स्ह मे भर गये श्रीर दूतो को न्योद्धावर (पारितापिक) देने 
लगे। तव तवे दृत श्रपने कान ढककर (कानो पर दाथ रखकर) कहने लगे किं यह्‌ तो 
प्मनीति है (क्योकि हमारे यद्ये के राजा की कन्या ्रापके यदा व्यादी जायगी) । इस धमं 
का विचारकर सभी प्रमन्न हए ॥ ४॥ 


दो ०-तव उरि भूप वसिष्ठ कदं दौन्ह पतरिक्ा जाड । 


कथा सुनाई य॒रुहि सब सादर इत बोलाइ ॥३२६॥ 
फिर महाराजा दशरथ ने जाकर वह पत्रिका वसिएजी के दी शौर आादरपूवंक उन्दी 
दूतों के बुलवाकर वह्‌ खव सरवर सुनाई ।। ३२६ ॥ 


चो °-सुनि बोले यरु अति सुख पाई । पुन्यपुरुष करं महि खख छाई ॥ 
` जिमि सरिता सागर मरजादहीं। जयपि ताहि कामना नाहीं ॥१॥ 


२८२ रामचरितमानसः 


सव समाचार सनकर वसिष्ठजो खश देकर बेले--पुण्यात्मा पुरुषों ॐे लिए सारी प्रथ्वी 
५९ £, ७ ५८ ६ मिले 
खख से छाई हद दै । जिस तरह नदियो' सयुद्र्‌ मँ जा मिलती दै, ययपि उसे उनके मिलने की 
कामना नदीं है (क्योकि वह्‌ चप अपार जलसेमरादै) ॥१॥ 


विनि स्ख सपति विनहि बालाये । धश्मस्तील पहि जाहि सुभाये ॥ 
तष्ट युरु-बिग्-धेलु-सुर-सेवी । तसि पुनीत केसल्था देवी ॥२॥ 
दसी तरह धम-शील मनुष्यों के पास सुख च्रौर सम्पत्ति विना बुलाये दी आपसे 


माप चली जाती है । आप गुर्‌, राह्मण, गौ ओर देवतों के सेवक है शौर केसी ही पवित्र 
महारानी कौशिल्या देवी है ॥ २॥ 


सुरती ठुर्ह॒ समान जग माहीं । भयड न है कोड हौनउ नाहीं ॥ 
तुष्ट तं अधिक पुन्य बड का क! राजन राम सरिस तजा केँ ॥२॥ 


तुम्हारे समान पुख्यवान्‌ जगत्‌ में दूरा कोड न ह, न हने का । हे राजन्‌ ! तुमसे 
ज्यादा वड़ा पुण्य किसका हो सकता है कि जिनके राम सरीखे पुत्र है ।॥ ३॥ 


लीर विनीत षश्म-गत-धारी । य॒नसागर वर बालक चारी ॥ 


चुरुह करं सबंकाल कल्याना । सजहु बरातत बजाइ निसाना ॥४॥ 


तम्दारे चासे पुत्रे वीर, विनयवाले, धमं रौर नियमों के धारण करनेवाले, गुणों के 
५४, | भ डक 
समुद्र चौर शरेष्ठ है! तुम्हारे लिए सव॑दा ही कस्याण है, निशान (डके) बजवा कर वरात 
सजाय्मो }} ४॥ 


दो °-चलह बेगि सुनि यरुबचन भलेहि नाथसिरु नाइ । 
भूपति गवने भवनं तव दूतन्ह वार्‌ देवाड्‌ ॥३२७॥ 


(चला जस्दी ! एेसे गुरवचनो को सुनकर राजा ने कटा, महाराज ! वहत च्रच्छा ॥ 
फिर दृतं के ठदरने का प्रवंघ कर महाराज सहल मे गये ॥ ३२७ ॥ 


च ०-राजा सब रनिवास्र बोला । जनकपत्रिका वांच सनाई ॥ 


संनि संदे सकल हरषानी । श्रपरकथा सब भूप बखानी ॥१॥ 


राजा दशरथ ने सारे रनिवास के बुलाकर वह जनक मदाराज की भेजी हृदे पत्रिका 
वोँच कर सुना । विवाह का सेदेसा सुनकर सव प्रसन्न हु ! शरीर सव खवर (जा दृतं ने 
कही थी वह) भी राजा ने कह दी ।॥ १॥ 


प्ेमप्रुर्लित = रजहि रानी । मनुं सिखिनि सुनि बारिदवानी ॥ 
स॒दित असीस देहि य॒र्नारी । छति-च्रानंद-मगन महतारी ॥ २ ॥ 


पथम सोापान- बालकाण्ड २८३ 


रानियौँ प्रेम से खव प्रफुष्धित हकर एेसी शोभायमान इदे मानों मेघ कौ गजेना 
सुनकर मारनी प्रफुलित हृद हे । गुरुङ्ल की सियो या वड बद्ध सियो प्रसन्नता के साथ 
प्राशीरवाद देने लगीं यर मातायं वड़े श्रानन्द में मग्न हे गदः | २॥ 


लेहं परसपर श्रतिपरिय पाती ! हृदय लगाई जुडावहिं दात्ती॥ 
राम लषन के कीरति करनी । वारिं वार भृप बर बरनी ॥ ३॥ 


रानिर्योः उस बड़ी प्यारी पिका को श्रापसर मँ हाथों हाथ ले लेकर हृदयमे 
लगा लगाकर छाती टंठी कएने लगीं । फिर राम-लक्ष्मए की कोतिं प्रर उनके किये हुए काम 
(घनुप-भङ्गः रादि) भदाराज ने वारंवार वणन करिये }} ३॥ 


मुनिपरसादु कहि द्वार सिधाये 1 रानिन्ह तव॒ सहिदेव बोलाये ॥ 


व्यि दान श्रानंदसमेता ! चले विषधरवर श्रा्तिषं देता ॥४॥ 
प्रत मे, “यह्‌ सच विश्वामित्र श्रौर चसिएजी को कृपा का फल है" एेसा ककर मदहा- 
राज राजद्वार पर धराये । उधर रानियां ते भीतर ब्राहमणो फे बुलवाया श्यौर श्रानन्द फे साथ 
उन्दः सन दिये । वे सतु दो ्राशीर्वाद देते हए चत धियि । ४॥ 


सा०-जाचक लिये हकारि दीन्हि निद्ावरि कोटि बिधि । 


चिर जीव सुत चारि चक्रवति दसरत्थ के ॥३२८॥ 

फिर मेगतां को बुलवाया श्योर उन्दे करोडां तरह की चीरे न्योद्धावर में दी।वे 
्ालीवांद्‌ देने लगे किं चक्रवर्ती महाराज दशरथ फे चासं पुत्र चिरंजीवी (चहुत दिनें तक 
जीनेवाले) दो ।॥ ३२८ ॥ 


चो ०-करहत चले पिरे पट नाना । हरपि हमे गहगह निसाना ॥ 


समाचार सव लागन्ह पाये ! लगे धर धर हान वधाये ५१॥ 
वे इसी तरद्‌ कदते हए शरोर तरह तरह के कपडे पहने चले भ्ौर्‌ प्रसन्न होकर दनादन 
नगादे वजाने लगे 1 जव यह समाचार सव लोभो (नगर-निघासियें) के माद्यूम हुमा तव धर 
धर वधादयो मनादं जाने लगी । १॥ 
भुवन चारि दस ओयड उदाहर । जनक - सुता - रघु - बीर - विवाह ॥ 
सुनि सुभकथा लोग श्चनुरामे । मग खृह गलती स्वोंरन लागे ॥२॥ 


राम-जानकी के विवाह की वात सुनकर चौददो लोकें मे ्मानन्द्‌ उत्सव चछा गया | 
उस श्रानन्द्‌ समाचार को युनकए् लोग प्रसन्न हुए श्रौर रास्तो, घरों शरोर गलियों को सजाने 
लगे॥२॥ 


जपि शरवघ सदेव सुहावनि 1 रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि भ्रति ऊ रीति सहाई । मंगलस्वना रची बनाई ॥३॥ 


२८४ | रामचरितमानस 


यद्यपि रामचन्द्र जो की पवित्र मङ्गलमय श्रयेध्यापुरो सदा ही सुहावन रहती थी, तो 
भी प्रीति की सन्दर रीति के अनुसार लोगों ने वहत ही सन्दर मङ्गलमय रचना वनाई ॥। ३॥ 


ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परमविचिनत्र बजार ॥ 


कनककेलस तारन मनिजाला । हरदं ठव दधि श्नच्छत माला ॥९॥ 
ध्वजा, पताका, भंडियों रौर चवरों से बाजार बहुत दी विचित्र सजा । सेने फे कलश, 
नवार, मियं के समूह्‌, दलदी, दृव, दही, चावल ओर भाला ये सव सद्गलवस्तुएं' स्खी 
गड" ।। ४ ॥ 


दो ०°-मंगलमय निज निज भवन लागन्ह रचे बना । 
वीथीं सीचीं चतुरसम चके चारु पुरा ॥३२६॥ 


नगर-निवासी लोगो ने अपने अपने धर मङ्खल को चीजों से खव सजये मौर चौरस 
गलियों में चिडकाव कराये श्योर सुन्दर चौक पुरवाये ॥ ३२९ ॥ 


चै ०-जहं तहं जूयजूय भिलि भामिनि । सनि नवसत्त सकल-दुति-दामिनि ॥ 
विधुवदनी खग-सावक-लाचनि। निज सरूप रति-मानु-विमेोचनि ॥ १॥ 


अपने स्प से कामदेव को खो का घमंड द्र करनेवाली चन्द्रवदनीं, मग-नयनो आर 
विजलो कौ तरह चमकीली खियाँ सालों सिङ्गार करके जहां तहां इक्र दयोकर-- }। १॥ 


गावहिं भगल मंजुल बानी । सुनि कलरवं कलकट लजानी ॥ 


भूपभवन किनि जाड वखाना । विस्वविमेहन रचेड वि्ताना ॥२॥ 
मधुर वाणी से मद्गलाचार गाने लगीं । उनकी मनोहर बोलो को सुनकर केोयल भो 
लजा गदे । राज-महल का वणन केसे किया जाय, जदो जगत्‌ के मेहनवाला मंडप वनाया 
गयाथा।२॥ 


मंगलद्रव्य मनेदहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहु विरद र्व॑दी उच्चरहीं। कतहु बेदधुनि भूसुर करीं ।॥२॥ 


वहो तरह तरह को मगलसूचक चोज रक्ो हदे थ, आर श्ननेक वाजे वज रहै थे । 
कहीं वन्दोजन विरदावलो गा रहे थे ओर करो ब्राह्मण लोग वेद्‌-पाठ कर रहेथे ॥ ३॥ 


गावहिं सुंदरि म॑ंगलगीता । लेड लेह नामु रामु श्ररु सीता॥ 


वहत उल्महु भवनु अति धोरा 1 मानं उमगि चला चहु खरोरा ॥४॥ 
रामचन्द्र शरीर सीता का नाम ले लेकर युन्दयो लियो मङ्गलगोत गा रही थी । सज-महूल 
हुत छटा रीर उत्साह हुत वड़ा था । एसा सद्म होता था कि मने (राज-मदल मं स) 
प्मानन्द्‌ उमड़ कर चारों श्रोर फल रदा ह ॥ £ ॥ 


पयम्‌ सापान-वालकार्ड २८५ 


दा०-साभा दसरथ भवन के का कवि बरनड्‌ पार 


जहो सक्ल-सुर-सीस-मनि राम लीन्ह श्रवतार ॥२३०॥ 


जटो सव देवों के शिरोमणि भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने श्रवतार लिया है उस (राजा 
दशरथ के) महल की शोभा का वणन कान कवि कर सकता है १ ॥ ३३० ॥ 


चै ०-भृप भरत पुनि लिये बालां । हय गय स्य दन साजहु जाई ॥ 


चलह बेगि रघु-वीर-वराता । सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥१॥ 


फिर राजा ने भरतजी का चुला लिया श्योर श्चाज्ञा दी कि जाकर घोडे, हाथो श्र 
रथ सजवाश्मो चनौर जल्दो रामचन्द्र की वरात मे चलो । यह्‌ सुनकर (भरत श्रौर श्र ्र) दोनो 
भाई परानन्द से भर गये ।। १॥ 


भरत सकल साहनी वोलाये । श्नायसु दीन्ह मुदित उरि धाये॥ 
रवि र्वि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन चरन घरवानजि बिराजे ॥२॥ 


भरतजी नै सव सिपाहियां को बुलाया श्र उन्द्‌ वरात को तेयारया कों च्याज्ञादो।वे 
सुनकर प्रसन्न हो चले । उन्दाने खव चना बनाकर घोडा पर जीन सजाये } तरह तरह के रङ्ग. 
चिरंग अच्छ रच्छ चोड श्या गये २॥ 


सभग सकल सुटि चंचलकरनी । श्रय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 


नाना जाति न जाहि वखाने । निदरि पनु जनु चहत उडाने॥ ३॥ 
वे सव घोड़े वडे सुन्दर थे श्रौर उनकी चाल चश्वल थी । वे धरती पर पैर एेसे रखते 
थ मानां उसे जलते हण लेह पर र्व रदे हाँ । वेडे उतनी जातिये। के ये किं उनका वणन नहीं 
हो सकता, वे मानें हवा का मी निराद्र कर उडना चाहते थे ॥ ३॥ 
विन्ह॒ सव दछैल भये श्रसवारा । भरतकस्रिस बय राजकुमारा ॥ 


सव॒ सुंदर सव॒ भूषनधारी । कर सरचाप तून कटि भारी ॥४॥ | 
भरत की बरावर उमरवाले दैल राजकुमार उन घोड़ा पर सवार हए । वे सभो सुन्दर थे 
श्रौर सभो गहने पहने हए ये । उनके दाथों मे धनुप-वाण शरीर कमर मे भारो तरकस 
कसे ये ।॥ ४॥ 


दा ०-छरे छवील्े दल सव सूर सुजान नबीन। 


ज॒ग-पद-चर ्रसवारपरति जे श्रसि-कला-प्रवीन ॥३३१॥ 


वे सव छल छवीटे छरदरे वदनवाले शूरवीर चतुर ओर जवान ये 1 हर एक सवार के 
साथ दो दौ पैदल सिफादी ये जो तलवार चलाने में बड़ निपुण ये ॥ ३३१ ॥ 


२८६ रामचरितमानस 


चौ०-्बाधि बिरदं वीर रनगाद़ । निकसि भये पुर बाहिर ठा ॥ 
फरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना॥१ 


रण-वोडरे वोर लड़ाई का वाना वोधकर नगर के वाहर जा खड हुए ! वे अपने श्रपने 
घोड़ा के नेक चालों से फेरने लगे योर वाजों की श्रावाज सुनकर प्रसन्न होने ले ॥ १॥ 
रथ॒ सारथिन्ह धिचित्र बनाये । ध्वज पताक मनि भूषन लाये ॥ 


चवर चारु किंकिनि धुनि करही। भायु-जान-साभा श्रपहरहीं ॥२॥ 
रथ के हदोकनेवाले सारथये ने ध्वजा, पताका, सखि श्रौर ग्नो से र्थो फो खव 
सजाया । उन (रथो) मे सुन्दर चवर लगे ये ओर घंटियो शब्द्‌ कर रदी थीं । वे (रथ) 
केरथकोशोभाकेाभी मात कररहे थे ।)२॥ 
4 
स्यालकशन च्रगनित इय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जाते ॥ 


सुंदर सकल अलंकृत साहे । जिन्हहिं विलाकत सुनिमन मेाहे॥३ 
वह जो वहूत-से श्यामक्णं घोडे थे उरन्द सारथियेों ने उन रथों मे जोता । वे घोड़े 
सुन्दर शरोर खव सजे हए थे, जिनके देखकर सुनिये (वेरम्यवार्नो) के भी मन सहित हो 
जायं ॥ ३॥ 


जे जल चलि यलहि की नाड । टाप न बड वेग धिका ॥ 


घ्र सख सब साजु वनाङ । र्थी सारथिन्ह लिये बोला ॥४॥ 

जा घोडे जल पर भौ थल के समान चलते हे रोर बेग उतना अधिक है कि उनकी ट्प 
पानो मे नो हवती । अख-शसखो से सजे हए लोगो को रथो मेँ वैटने के लिए सारथियें ने 
चुलवा लिया ॥ ४॥। 
दौ ०-चदि चडि रथ बाहिर नगर लागो जुरन वरात 

हात सन सुंदर सर्बन्हि जा जेहि कारज जात ॥३३२॥ 

रथों सें चद्‌ चदृकर नगर के वाहर वरात इकट्री दने लगी । जा जिस काम के लिए कीं 

जाता था उसके श्रच्छु शकन दोते थे 1 ३३२ ॥ 


चे ०-कलित करिबरन्हि परी ्यैवारी । कहि न जाइ जेहि माति स्वाँरी ॥ 
चले मत्तगज घंट विराजी । मनहुं सुभग सावन-घन-राजी ॥१॥ 


सन्दर दायियों पर ंवारियाँ सजाईे गदः ।! पे जिस भांति सजा गे थी उसका 
वरणेन नहीं हो सकता ! मतवाले दायी घंटियें को वजाते हए चले, मानो रवण के महीने मं 
सन्दर वादलो का दल चला जा रदा दहै ॥ १॥ 


पथम सापान-बालकारड २२८७ 


वाहन श्चपर श्ननेक विधाना ! सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 


तिन्ह चदि चले बिप्र-वर-घरंदा ! जु तनु धरे सकल-सरति-कंदा ॥२॥ 


सन्दर पालकरियाँ श्रौर विमान, जिनमें वैठने की सुविधा है वथा श्रौर भी वहत सी करई 
तरद्‌ की सवारियाँ थीं ! उन पर सवार ष्टो होकर ्रेठ ब्राह्मणो के सड षले ! षे एेसे मादस 
होते थे मानों संपृ वेदो के द मूर्ति धारण कर जा रदे दै ॥ २॥ 


मागध सूत वंदि यनगायक । चले जान चदि जा जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती । चले बस्तु मरि श्रगनित भाती ॥३॥ 


मागध, सृत, वन्दी चादि जित्तने गुणगान करनेवाले थे वे सव पने पने योग्य 
सबारियों पर चैट चैटकर चले । कईं जाति फे खचर, ऊँट मौर वैल ननगिनत तरह की ष्व 
लाद लादकर चले ।॥ ३॥ 


कोटिन्ह कार्वेरि चले कडारा । विविध वस्तु को वरम्‌ पारा ॥ 


चले सकल - सेवक - समुदाईं । निज निज साजु-समाजु बनाई ॥४॥ 


क्रोडं कोचर लेकर कार चले 1 उनके पास इतनी चीं थी कि उनकी गिनती कौन 
कर सकता द 1 शरपने श्रपने संगियों के साथ सज धजकर सव नोकसो-चाकरों के सुडभी 
प्वले | ४॥ 


दा ०-सव के उर निभर रषु पूरित पुलक सरीर । 


कवहि देखिचड्‌ नयन भरि रासु लषु दाड वीर ॥३३३॥ 


स्वो के ्चन्तःकरण मे खय श्चानन्द भर रदा है श्रौर शरीर मे पुलकावलि द्यो रदी दै । 
उनके मन मे यदी हो रहा है कि (हम) राम-लक्ष्मणए दोनों वीरो को कव पनी चओ भर 
 देखगे १ ॥ २३३ ॥ 


चो ०-गरजर्हि गज घंटा धुनि धोरा । रथरव बाजिद्ंस चहँ श्रीरा ॥ 
निदरि घन घुम्भरदहि निसाना । निज पराड्‌ कलु सुनिय न काना ॥ १ 


हाथी चिंघाडने लगे, उनके घंटों की घोर वाज भूजने लगी चौर ष्वारों चर रथों 
फी घरघरादट तथा घोडे के हिनदिनाने की शावा सुनाई देने लगी । बाजों की मावा 
वादलों के गज॑ने के भी मात करने लगी! श्यपनी या दृसरे की ङ बात सुनाई नहीं 
देती थी ॥ १॥ 


महाभीर भूपति के इरे 1 रज होइ जाद्‌ पषान पवार ॥ 
चदी श्रटारिन्ह देखहिं नारी । लिये च्रारती मंगली ॥२॥ 


२८८ । रामचरिवमानस 


राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गर कि. पत्थर भी .डाल डे तो वह . 
(पवा तले पड़कर) धूल हो जाय । सिया आरतों का मङ्गल-पल लिये हुए अटारियों पर 
चद चटकर तमाशा देख रही है 1 २॥ 


गावि गोत . मनेहर नाना । चरति आरादु न जाइ बखाना ॥ 
तव सुर्म॑त्र दुङ्‌ स्यंदन साजी। जाते रबि-हय-निदक वाजी ॥३॥ 


वे सव खियो मनेाहर मङ्गल गीत गा रदी हैँ 1 इतना अधिक ्रानन्द्‌ हुच्ा कि वह्‌ कहा 
नदीं जा सकता । उस समय (दशरथ राजा के प्रसिद्ध सारथी) सुमंत ने दो रथ सजाकर 
तैयार किये ओर उनमें सूयं के घोड्धं की चाल के भी मात करनेवाले (तेज चालवाले) घोडे , 
जोते॥ ३॥ ` 


दोउ रथ रुचिर भूप पहि श्राने । नहिं सारदं पर्हिं जाहि वखाने ॥ 


राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेजपुंज श्रति भ्राजा ॥९॥ 


दोनों सुन्दर रथ राजा के पास लाये गये, जिनका वणेन सरस्वती से भी नहीं किया जा 
सकता । एक रथ राज-समाज (राजसी ठठ) से सजाया गय।, दूसरा तेज के समूह से खव 
दमक रहय था॥४। | 


दा ०-तेहि रथ रुखिर वसिष्ठ कह हरपि चढाइ नरेषु ¦ 
ध्रापु चटेड स्यंदन सुभिरि. हर यरु गरि गनेसु ॥३३४।) 


दशरथजी ने उस तेजः-पुख सुन्दर रथ पर पते गुरु वसिएजी को प्रसन्नता-पूवेक 
सवार कराया फिर श्माप भी महादेव, गुर, पावती श्र गणेशजी के स्मरण करके दृसरे रथ 
पर सवार हुए ॥ ३३४ ॥ 


चो ०-सहित वसिष्ठ सेह लृप कैसे । सुर-यरु-सग पुरंदर जसे ॥ 
करि कुलरोति बेदविंधि राङ-! देखि सबहि सब भांति चनाऊ ॥१॥ 


जसे देवतां के गुर (दस्यति) के साय इन्द्र शोभायमान हो, तसे गुरु वसिक 
साथ राजा दशरथ शोभित हए ! महाराज वेदेाक्त विधि शार छुलरीति करके सवका समी तरह 
सजे हुए देखकर) १॥ 


सुमिरि राम ररूथायसु ` पाईं ! चले महीपति संख वजा ॥ 
हरपे विघुध बिलोकि वराता । वरपरहिं सुमन सु-मंगल-दाता १२॥ 


. मन में रामचन्द्रनी का स्मरण कर श्र शुरु की च्राज्ञा पाकर शद वजा कर चलै। 
चरात के देखकर देववा लोग भ्रसन्न हए । वे मङ्गलदायक षरूलों की वपां कए्न लये ॥ २॥ 


प्रयम्‌ सोपान-बालकार्ड | २८६ 


भयड कोलाहल इय गय गाजे । व्योम वरात बाजने बाजे ॥ 


सुर नर नाग सुमंगल गाई! सरस राग बाजहि सहनाईं ॥२॥ 
चड़ा शोर भचा, हाथी चिंचाडने रौर घोडे हिनहिनाने लगे । आकाश मे वरात के 
घाजे चजने लमे । देव, मनुष्य, नाग सभी मज्ञलचार गाने लगे श्रोर सहनाद रसीले राग से 
चजने लगी 1 ३1 


ध॑ट-घ॑रि-धुनि चरनि न जादी । सरव करि पायक फहराहीं ॥ 
करहि विषूषक कौतुक ` नाना । हासङसल कलगान सुजाना ॥४॥ 


घंटो श्रौर घंटिथों के शब्द का वणन नदं हौ सकता । कलाचाञ च्रनेक प्रकार की कस 
रते करते रौर हाथों मे भंडियोँ एठराते चले जाते थे ! दसी करने मे चतुर रौर गाने मेँ निपुण 
विदृपक (भंड) तरह्‌ तरह के तमाशे करते जाते थे । ४ ॥ 


दा ०-तुरग नचावदहिं छर चर श्रकनि सृदंग निसान ¦ 


नागर नट चित्तव चकित गहि न ताल वधान ॥२३५॥ 


सुन्दर राजछुमार मदद्गः श्रौर डके फे शब्दं को सुनकर घेडं के एेसे नचाते थे किं 
चे तालसे न डिगतेथे श्रधोन्‌ चे ठीक ताल पर नवचते थे! चतुर नट चकरित होकर न्दे 
देखते ये} ३३५ ॥ 


चौ ०-चनड्‌ न चरनत वनी बराता । होहि सणुन सदर सुभदाता ॥ 


चारा चापु वाम दिति लेहं । मनु सकल मंगल कहि देई ॥१॥ 


चरात कौ सजावट का वणन नहीं किया जा सकता ! सुन्दर मंगलप्रद शकुन हिने 
लगे । नोलकंट पत्ती वाटं रोर चारा चुगता हृश्मा दिखाई पड़ा, मानें षद्‌ सारे मंगलो की वात 
सूवित्त कर रहाथा)९॥ 


दाहिन काग सुखेत अुहावा । नक्षलदरस सब काहू पावा ॥ 


सामुद्रूल वह॒ चरिविध ` वयारी । सघट सबाल श्राव बरनारी ॥२॥ 


कौश्रा च्छे खेत में दाहिनी शरीर दिखा पडा श्रौर न्योले काभ दशेन सभीने 
पाया! हवा सानुकरूल रथात्‌ सामने से श्रानेवाली मन्द, सगन्ध रोर शीतल चलती 
थी शोर सौभाग्यवती स्ियाँ भरे हए घडे लिये तथा बालकों को लिये हए सामने से श्या 
रही थीं | २॥ 


लोवा फिरिं फिरि दरस देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ 
श्रगमाला फिरि - दाहिनि श्राईं । मंगलगन जनु दीन्ह. देखाई ॥२५ 


प° ३५-३प८ 


२६०. रामचरितमानस 


लेमड्ी वारंवार ्राकर दिखाई देने लगी, सामने खड़ी देकर गये चदं के दूष 
पिलाती थी, फिर दानी चोर हिरन का शुंड श्राया मानों सभी मंगलं का समूह्‌ दी 
दिखा दिया) . - 


ठेमकरी कह येम वित्तेखी \ स्याम चाम्र सुतरं पर देखी ॥ 


सनमुख श्रायड दधि श्रु मीना । करपुस्तक इड विप ॒परचीना ॥९॥ 


तेमकरी चोल वोल चोलकर मानें विशेष कल्याण की वात कहने लगी शरोर बोई 
रोर खन्द्र पेड़ पर श्यामा चिडिया देख पड़ी ! सामने दही शौर मदलिया' चराई श्यौर दाय 
मे पुस्तक लिये दो परिडत ब्रामण भी श्यते दिखाई दि 31 ४॥ 


द° मंगलमय कस्यानमयं श्रभिमत-फल-द्यत्तर 1 
जु सव संचि होन हित भये सयुन एक चार १३३६१ 


परानन्द, मंगल शरीर मन-वांलित फल ऊ देनेवाले खारे अच्े श्यच्छ शक्न भानों सचे 
देने के लिएसाथद्ी देये 1१ ३३६१ 


चा ०-मंगल सन सुगम सखव ताके \ सन जह्य सुन्दर सुत जा फे ॥ 


रामसरिस वर दुलदिनि सीता ! समधी दसरथु जनक युनीता ॥१॥ 
जिसके सगुण ब्रह्य सुन्दर पुत्र इए है शौर जदा रामचन्द्र जसे दरहा श्चीर सोवा 
जैसी दुलदिन, महाराज दशरथ श्चौर जनकजी जैसे समधी है, वह के लिए समी ंगलदायी 
सुन सुलभ दे 11 ११ 
सुनि श्रस च्या सन संव चवि 1 व कौन्दे विरंचि हम सचि ॥ 


एहि विधि कीन्ह चरात पयाना \ इय गय गाजहि इने चिसाना ॥२॥ 
ठेसा न्याह सुनकर सारे सरन नाचने लगे श्रौर कटने लगे कि विधाता ने दमक 
प्रच सच्चा कर दिया } इस तरह वरात ते प्रस्थान क्रिया; दाथी, घोडे शब्द करने श्र वाजे 
वजनेलगे)1>२) | - 


घ्रावत जानि मालु-ल-केत्‌ । सरितन्हि जनक वेधाये सेतू ॥ 


वीच घीच वरवास बनाये \ छर-पुर-सरिख संपदा छायं ॥३॥ 
मू्य-वंश-मूपण (दशरथं) का माना जानकर मदाच जनक ने नदियों थर पुल 
सधवा दिये ये! जीचं चीच में पद्व यन्घ्र दिये ये, निनमे देवन्लाक के खमान सम्पदा 
रही थी ॥३॥ 
श्रसन सयन चर वक्षन सुद्दाये ! पावि सव निज निज मन भाये ॥ 


नित चूतन सुख लखि नुदते ! सकल वरातिन्ह भंदिर भूते ५५॥ 


प्रथम सापान-चालकाणड २६१ 


वरौ समीं के श्रपनो श्चपनी इच्छा के श्रनुसार मन-भावने मोजन, विस्तर श्रौर (दुन 
ॐ) कपटे मिलते ये ! नित्य न्धे युख श्रोर सभी सुविधा के देखकर सव ॒वराती पने 
घरों के भूल गये । थत्‌ उन्दोनि घर से भी ज्यादा स्मराम पाया 


ढा ०-श्रावत जानि वरातवर खनि गहगहे निसान । 


सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चलते शरगवान \॥२३५७॥ 


दस तरह सजी हदं वरात के श्राती सममः श्रौर बजवे हुए नगाड़ं के सुन (जनक 
की रोर के लेग) दाथी, पेड, स्थ श्रोर पैदल सज-धजकर श्रगवानी लेने चले \ ३३७ ॥ 


चा ०-कनककलस भरि कापर थारा ! भाजन ललित श्नेक पकारा ॥ 


भरे सुधासम सव पकवाने । भति भति नरि जाहि वखाने ॥१॥ 


महाराजा जनक ने सेने के कलश (पानी भरे हण श्रार कं चीर्जो से भरे हए कोपर 
तथा कदे तरद फे वदिया चरतन, जिनमे मत के समान स्वादिष्ट पकाल कद भोतिक 
भरे थे सिनका वणन करते नही वनता 7 १॥ 


फल श्रनेक वरवस्तु सहाहं हरषि भेट ॒ हित भूप पटाई॥ 


भूषन वसन महामनि नाना \ खम म्रग हय गय वह बिधि जाना ॥२॥ 


रोर फल तथा श्च्छी अच्छी श्ननेक चीज येद फे लिए प्रसन्नता से भिजवाई' } गहते 
वख, जवादिरात, तरद्‌ तरह के पकी, दिरन, योडे, हाथी इत्यादि कदं वरद की सवारियो' भी 
भेजी! २॥ 


मंगल सगुन सुर्गध सहाये । वहत भांति महिपाल पठाये।॥ 
दपि चिरा उपहार श्रपारा ! भरि भरि कार्वेरि चते कहास ॥३॥ 


राजा ने मांगलिक श्रौर सगंधित (श्रतर-फलेल) पदां शमादि भिजवाये ! कार लोग 
वर्गिर्यो में दही, चिउड़ः रोर कटं वीज उपार (भेट) के लिए ले चले 1 ३॥ 


श्रगवानन्ह जब दीखि वराता। उर. च्नानंदु पुलक भर गाता ५ 


देखि वनाव सहित श्रगवाना । मुदित वरातिन्ह हने निसानां ॥४॥ 


गवानी करनेवालों ने जब वरात देखी, तो उनके हृदय मे श्मानन्द श्र शरीर में 
पुलकाचलि भर गईं ! वरातिर्यो ने श्रगवानियें को सज-घज के साथ देखकर प्रसन्न होकर बाजे 
वजाये ॥ ४॥ 


दो ०--हरपि परसपर मिलनहित कुक चले वगमेल । | 
जनु  श्रार्नदससुद्र दडः भिलत विहा सुबल ॥३३८॥ 


२६२ रामचरितमानस 


प्रसन्न होकर एक दूसरे से मिलने के लिए (दोनों रौर से) पंक्ति वोधे हए सवार 
यले । वह्‌ मिलाप एेसा दिखाई पड़ता था मानां दो ्रानन्द्‌ के समुद्र अपने अपने किनासें से 
उमड्‌ कर मिलने जा रहे है ।। २३८ ॥ 


चा ° -बरपि सुमन सुरसंदरि मावहि । मुदित देव दुंदुभी चजावहिं ॥ 
वस्तु सकल राखी चप च्चागे । चिनय कीन्ह तिन्ह श्ति अनुरागे १॥ 


देवताग्रों की खियों (अप्सरार्य) फूल चरसाने श्रौर गीत गाने लगी, देवता प्रसन्न 
होकर नगारे वजाते लगे । राजा जनक के लोगो ने भेट कौ सव चीजे राजा दशरथजी के सामने 
रक्खीं चीर वडे स्तेह से उन्दोनि प्राथना की । १॥ 


प्रमसमेत राय सु लीन्हा । भई बकसीस जाचकन्हि दीन्हा । 


करि पूजा मान्यता बडाई । जनवासे कहं चले लेवाई ॥२॥ 
दशरथ महाराज मे प्रेम सेसव चीनंलेलीं श्योर मांगनेवालो को वहुत-सा इनाम 
दिया । वे लोग वरातियों का अच्छा सेवा-सक्तार करके उन्दं जनवासे में लिवा ले चले॥ २) 


वसन विचित्र रपाविडे परीं । देखि धनद धनमहु परिदहरहीं\ 


श्रति रुदर दीन्ेड जनवासा 1 जदह सव करं सव भांति सुपासा ॥३॥ 
राजा दशरथ के पसो के नीचे एेसे विचित्र कपडे च्मागे विदधते जाते थे जिन्दं देखकर 
केर भी रपे धन का अभिमान त्याग दे | फिर महाराज के ठदहरने के लिए एेसा जनवास 
दिया गया जिसमे सभी वरातियों को समी तरह का सुभीता था 1! ३1] 


जानी सिय बरात पुर श्रां । कलु निज महिमा प्रगरि जनाईं ॥ 
हदय सुमिरि सव सिद्धि बोलाईं । भूप ॒पटुनड करन पटाई ॥४॥ 


जव सीताजो को माद्धूम हरा कि वरात नगर में आ गईं तव उन्दने श्यपनी कु महिमा 
प्रकट करके दिखाई । उन्दोने मन सें स्मरण करके सारी सिद्धयो बुलाद््‌' श्यर उर्द राजा की 
पहुनादं करने के लिए भेज दिया ॥ ४॥ 


दो ०-सिधि सच सियश्ायसु श्रकनि गड ` जहां जनवास । 
लियं संपदा सकलसुख सुर-पुर-माग-विलास ॥३३६ 


सव सिद्धियां सीताजी की श्याज्ञा पाकर स्वगलोक मं प्राप्र दोनेनाल भोग-बिलास 
तथा संपृणं सुख-संपत्ति लिये टण्‌ जनवासे मं पर्हचीं 1! ३३९ ॥ 


यै ०-निज निज वास विलाकि वराती 1 सुरसुख सकल सुलभ सव भाती ॥ 
विभवभेद कलु कड न जाना ! सकल जनक कर करहि वखाना ॥१॥ 


प्रथम सोपान-बालकारड २६३ 


वरातियों ने श्रपने श्यपने रहने की जगह को देखकर देवतार््मो फे भागने योग्य सारे 
सखो को सव तरह सलभ पाया । उस सम्पत्ति का भेद्‌ किसी ने नहीं जाना, सव लोग राजा 
जनक का चड्ाट्‌ करन लय ।। १1 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदय दहेतु पदिचानी ॥ 


पितुश्चागमनु सनत दोड भाइ । ह्यद्य न श्नति श्रा्नहु श्रमाई ॥२॥ 


सीताजी की महिमा को जानकर श्यौर उनके प्रेम का पहचानकर रामचन्द्रजो श्रतःकरण 
मे प्रसन्न हए । पिता का श्राना सुनते ष्टी दनां भाईयों को इतना अर्धिक आनन्द हुखा कि वहं 
हदय मे न समाया 1 >] 


सकुचन्ह कटि न सक्त युरु पाहीं । पितु-दरसन-लालचु मन॒ मादी ॥ 
विस्वामिच्र विनय वड़ि देखी । उपजा उर सताषु, विसेखो ॥३॥ 


उनके मन में पिताजो के दृशान की लालसा बहुत दै, पर संकोचवश गुर (विश्वामिच्रजी) 
से कट्‌ न्दी सकते ! उनकी तनी नग्रता देखफर विश्वामित्रजी के हदय मे विश्चेप संतोष 
रा ।। ३॥ 


हरपि वधु दी हदय लगाये! पुलक शग श्रवक जल ाये॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनर्हुं सरोवर तकेड पिपासे ॥४॥ 


उन्ठानि प्रसन्न हकर दोनों भाद्रयां को दती से लगा लिया, उनकी रोमावलि खडी 

होगटे शरोर श्रो मे जल भर श्राया । फिर जः जनवासे में देशरथजी दहरे थे बहम सुनि 

साय दोना भाई चले । माटूम दता धा माने तालाव देखकर उसकीं रोर भ्यास वद्‌ रहे 
1 £॥ 


दा ०-भमृप विलाके जवदहिं मुनि श्रावत सुतन्ह समेत 1 
उटेड हरपि सुखसिंघु महं चले थाह सी लेत ॥३४०॥ 


। जव राजा (दशरथ) न पुत्रा समेत शप के श्राते देखा, तो प्रसन्न होकर वे उठे श्र 
मानों सुखरूप समुद्र मे थाह लेते हए (श्रथौत्‌ उसमे थाह न लगती थी इसलिए गोते लगाते 
दुण) चले ।। ३४० ॥ 


चो ° मुनिर ठंडवत कीन्ह महसा । बार बार पदरज धरि सीसा ॥ 
कोसिक्र राड लियं उर लाई । कहि श्रसीस पूरी सलार ॥ १॥ 


महाराज ने मुनि (विश्वामित्र जी) को वार वार उनके चरणों की धूल में सिर रखकर 
दंडवत्‌ प्रणाम किया । विश्वाभिन्रजी ने महाज को हदय से लगा लिया शरोर ्राशीवोद देकर 
कुशल प्रशन पृषधा । १॥ 


२६९४ राभचभ्तिमानस 


युनि दंडवत करत दोड भाई । देखि च्रपति उर सुषु न समाई ॥ 
सत हिय लाई दुह दख मेटे । सतक सरीर परान जनु भेटे धरा 


फिर दोनों भाई (राम-लक््मण) को रणाम करते देखकर महाराज ॐ हृदय मे इतना 
सुख हा कि वह समाता न था। पुत्रों को हृद्य से लगाकर राजा ने कठिन दुःखों को दूर 
क्रिया, मानों मद शरीर मे फिर प्रणश्ाग्येद्ों२॥ 


पुनि वसिष्टपद सिर तिन्ह नाये । ब्रेभसुदित मुनिवर उर लाये॥ 
विष्रठंद वैदे दुर भा । मनभावती श्रसीसेः पाई ॥३॥ 
फिर उन दोनों भादर्यो ने वसिष्ठजी के चरणो मे सिर सुकाया, शरीर उन्दने प्रेम में 


भरकर उन्दः अपनी छाती से लगाया ! पिर उन दोनों भार्यो ते बाद्यणए-समाज कफो नमस्कार 
किया चौर मनमाने खाशीवौद पाये | ३॥ 


भरत सहानुज कीन्ह पनामा । लिये उठाई लाड उर रामा ॥ 
हरषे लषन देखि दोड श्राता । मिले प्रम-परि-पूरित माता ॥९॥ 
जव छोटे भाद शत्रुघ्न समेत भरतजी ने प्रणाम किया तव रामचन्द्रजी ने छन्दं उठाकर 


हदय से लगा लिया । लक्ष्मणजी ने भी दोनों भादयों क देखा श्ररौर प्रेम से परिपूणशरीर 
हो वे उनसे सिले ॥ ४॥ 


दो ० -पुरजन परिजन जातिजन जाचक मत्री मीत । 
मिले जथाविधि सवबहि षञ्मु परमकृपालु विनीत ॥२३९१९॥ 


द्याद्ु छरौर नम्र रामचन्द्रजी च्रयोध्या-वासी लोग, कुटुम्बी, जाति के लोग, श्नाधितजन, 
मंत्री, सिच्र श्रादि सभी से यथायोग्य मिले ॥ ३४१॥ 


चो ० -रामहिं देखि वरात जडानी 1 पोति किं रीति न जाति बखानी ॥ 


नृपसमीप सेदि सुत चारी! जनु धनधरमादिक तचुधारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजी को देखकर सारी वरात घद़ी प्रसन्न हदे, उनकी भीति की रीति का वणान 
न्दी करते वनता ! महाराज दशस्थजौ के पास चार्यो पुत्र रेसे शोभितष्टो रहै है मानो धम, 
घ्रं, फास, मोक्त, चायो मूत्ति धारण कर विराजमान ष्टो रहे टो १॥ 


स॒तन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर-नर-नारि विसेखो ॥ 


सुमन वरपि सुर हनि निसाना ! नाकनदी नाचहिं करि गाना ॥२॥ 
जनकपुर "के नर-नारी पुर्न समेत महाराज दशरथ का देखकर वहुव भ्रमन्न द्रुए ( 
देवता कूल वरसाने शरीर वाजे वजाने लगे तथा शमप्तरा्ये गाने श्र नाचने लर्गी ॥ २५ 
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सतानद श्ररु ` विप्र सचिवगन ! मागध सूत चिदुष बंदीजन ॥ 


सहित वरात राड सनमाना । श्रायसु मागि पिरे श्रगवाना ॥२॥ 
शतानन्द (जनक राजा के पुरोहित), ब्राह्मण ओर मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्धान्‌ , 
घन्दीजन श्रादि श्चगवानी करनेवाले वरात सहित राजा का सम्मान करके, श्राज्ञा पाकर, 
लोट चले ।॥ ३1 


प्रथम वरत लगन तं श्राह! ता ते पुर प्रमोद ्रधिकाई॥ 
ब्रह्यानदु लेग सव लदरीं । वदई दिवस निसि विधि सन कदी ।॥\९॥ 


वरात लगन से पटले श्रा गद्‌ थौ सलिए नगर भर मे श्रानन्द्‌ छा गया (सवो को 
खव दृखने का श्रवकाश मिला) ्ययवा पहले प्ल वरात शुभलग्र मे नगर में रार इससे सारे 
नगर मं ्रानन्द्‌ छा गया । समी लोग ब्रघानन्द्‌ (मत्त ने में जो रग-लीन होने कै समय 
ध््रानन्द हो) कोपा रर ह, (छयवा-एमचन्द्र नरष उनके दशन फ़ रख कोपा रहे है |) प्रर 
विधातासेमनार्देर्हुकिंद्विन रत थद्ेैहो जार्थं (ती दस श्रौग्भी गवे मजा द््ट ल) ॥ ॥ 
दो०-राम सीय साभाश्यवधि सुक्तश्यवधि दीठ राज । 


५५८ ० ५०८ 
जह्‌ तद्‌ पुरजन कदि शरस सिलि नर-नारि-समाज ॥२३४२॥ 
` जो तहां नगर्‌निवासी क्या खी, क्या पुरुप, मिल मिलफर यह्‌ कहते थे किं राम- 
चन्द्र वीर्‌ मीता ततो शोभा की सीमा (ए) ह (नसे चद्कर शोभा नही) पयर दोनो राजा 
(दशरथ सार जनक) पुण्य की सीमा द॑ (नसे धिक पुण्यवान्‌ कोई नदी) ।। ३४२ ॥ 


चो ०-जनक-सुकृत-मृरति वैदेही 1 दसरथसुकूत रामु धरे देही ॥ 
इन्द सम काङु न सिव श्रवराधे। काहु न इन्ह समान फल लाधे॥१॥ 
जानकीजी .तो जनक सजा फ परुरयों फी मृति ह श्चौर दशरथ महाराज के पुण्यो ने 


रामचन्द्रजी का शरीर धारण किया ह। न किसी न इनके वराघर शिवजी का श्याराधन किया 
श्रारन किसी ने पसा फलदी पाया! १॥ 


इन्ह सम कोड न भयउ जगमाष्ही । है नहि कतदहँ हेनेड नादी ॥ 


हम सव सकल सुरत के रासी 1 भये जग जनमि जनक-पुर-बासी ॥२॥ 


जगत्‌ मे दने बरावर न कोई हु, न रमी दै, न फिर दोने का हे ! हम सव बडे 
पुष्य के पुंज ष्टं जो संसोर मेँ जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए । (जो यद्य न वसते तो क्यों 
यष्ट द्शंन मिलता ।) }! २॥ 


जिन्ह जानकी-राम-छवि देखी । को सुककती हम सरिस विसेखी ॥ 
पुनि देखव रघु-वीर-विवाहू । लेव भली विधि लोचनलाहू ॥३॥ 
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जिन्दनि सीता-राम की संकी की, उन हमारे समान प्रधिकर पुरयवान्‌ यौर्‌ कौन होगा । 
फिर रामचन्द्रजो का विवाह देखेंगे चरर पनी श्रोखां का लाभ भली भोति उटा्वेगे र्थात्‌ हम 
रामचन्द्रो का विवाह दैखकर श्रपने नत्र को सफल करगे ।! २॥ 


कहि परस्पर कोकिलवयनी । एहि विबाह बड लाभ सनयनी ॥ 
चड़ भाग बिधि वात बनादं । नयन श्रतिधि हाडहदि दोड . भाई ॥४॥ 


कोयल को-सो मीटो वोलनेवालो खयो श्रापस मे कदने लगीं कि टे सन्दर नेत्रोबाली 
सखियो ! इस विवाह से हमं वहुत लाभ होगा । हमारे बड़े भाग्य से विधाता मे यदह वात वनाई 
ह । श्रव ये दोनों भाद हमारी श्रंखो के श्रतिथि वना करेगे ` श्यात्‌ आंखो के सामने श्राया 
करगे ॥ ४॥ 


दो ०-बारदहि वार सनेहवस जनक बोलाडव सीय । 
लेन श्राइदहहि वधु दोड केटि-काम्‌ -कमनीय ॥२४३॥ 


राजा जनक प्रमसे विवश दोकर वार वार सोताजी को बुलाया करेगे श्रौर उनको 
चला लेने के लिए करोड़ कामदेवो से भी ख॒न्दर ये दोनों भाद्‌ प्राया करगे | ३४३ ॥ 


चौ ०-विविध भांति हेईहि पहुनाईं । प्रिय न काहि शरस सासुर माई ॥ 
तव तव राम लषनहि निहारी 1 हाइदहहि सव पुरलाग सखारी ॥ १॥ 


यों इनकी तसरद तरद्‌ को पहुनादे (स्वागत-सत्कार) हुमा करेगी । ह सखो ! भला 
णेसो सयराल किसको प्यारी न लगेगी १ (ये जव जव श्रार्वेगे) तव तव संपूण नगरनिवासी 
राम-लक््मण को देख देखकर सुखो हव्या करगे ॥ १॥ 


सखि जस राम लषन कर जोटा । तेसेड भूप सग दइ टटा ॥ 
स्याम गोर सव श्च॑ग सुदहाये। ते सव कहि देखि जेश्चाये ॥२॥ 


हे सखो ! जैसो राम-ल्मणजो की जोडी टै, वेसेटो दो ऊुमार (रीर) राजा के साथ 
मे ह! जो लोग उनको देख श्याये वे कहतेर्हैकि चेभी श्याम शरीर भौर रहै श्र उनके 
भी सव श्रंग सुन्दर है! २॥ 


कहा पक मै श्राज्ञ निदहारे। जनु विरंचि निज हाथ सवरि 
भरतु रामही की श्रुद्दारी । सहसा लखि -न सकि नरनारी ॥३॥ 


एक ने कदा--्मेने उन्दं श्राज हो देखा दै, मानां द्या ने उन्द चरपने ही शाथां से सवायां 
है | भरतजी रामचन्द्रजी को द सूरत के््‌। कोद्र सख्ी-पुरूप उनको एकाएक देखकर पहचान 
नहा सकता ॥ ३॥ 
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लषन सत्रंसूदन एकरूपा । नख सिख तं सव श्रंग श्चनूपा ॥ 


मन भावि मख बरनि न जादहीं । उपमा कदं चि्रुवन कोड नाहीं ॥४॥ 


लक्मणएजो शरोर श्रो दोनो का एक-सा ही खूप है । उनके भो नख से चीटीपयैन्त 
सभी श्ंग च्ननुपम है । वे सव मन कौ भाते है, पर मह से उनका वणन नहीं हो सकता । उनको 
उपमा देते के लिए तीनों लोको मे कोड नदीं है॥ ४॥ 


छंद-उपमा न कोड कह दास तुलसी कतहु कविकाविद कहि । 
बल-बिनय-विव्या-सतील-सेभा-सिघु इन्ह से एड श्रहहि ॥ 
पुरनारि सकल पसारि श्र॑चल बिधिदहि बचन सुनावही । 
£ - ¢ ९९/ 
व्याहियह चारिड भाई एहि पुर हम सुमंगल गावी ॥ 
तलसीदासजी कते है कि फेसी कोद उपमा नदीं है जिसे कोरे कवि या परिडत इन्दं 
दे ! चल, नम्रता, विया, शीलश्रौर शोभा के समुद्र इनके जैसेये ही दहै । नगर की सवं सिया 


श्मंचल (वस्र का पल्ला) पसार कर नद्या से प्राथेना करती हैँ कि हे विधाता } इन चारों सुन्दर 
 भादयों का विवादह्‌ इसी नगर में कराच्मो शौर हम मंगल गीत गने ॥ । 


सा ०-कहहि परसपर नारि बारिविलोचन पुलकतन । 
सखि सु करव पुरारि पुन्य-पयो-निधि भूप दोड ॥३६४४॥ 


शरोखों में जल भरकर श्रौर शरीर में पुलकायमान होकर सब लिया ्रापस मे कहने 
॥ कि हे सखियो ! महादेवजी सव कामना परी करगे, क्योकि ये दोनों राजा पुस्य के समुद्र 
र ॥ २४४ ॥ 


चो ०-पहि बिधि सक्रल मनोरथ करही । श्रानद उमगि उमनि उर भस्ही। 
जे नृप सीयस्वयंचर श्राय । देखि घु सव तिन्ह सुख पाये ॥१॥ 


इसी प्रकार सव इच्छा करने लगे ओर उमग उमगकर हृदय मे नन्द भरने लगे जो 
(रच्छ) राजा सीताजी के स्वयंवर में श्रये थे वे चारो भाईयों को देखकर सुखी हए ॥ १॥ 


कहत रामजस विसद बिसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये वीति कलु दिन एहि भाती । प्रमुदित पुरजन सकल चराती ॥२॥ 


रामचन्द्रजो के चड़ शुद्ध यश को सराहते हए राजा लोग अपने अपने घर को चले 
गये । इसो तरह श्मानन्द्‌ मँ सव नगर-निवासियों मौर बरातियों के कुद ' दिनि वोत गये ॥ २॥ 


मगलमूल _ लगनदिनु श्रावा । हिमरितव॒ श्रगहनु मासु सखुहटावा ॥ 
मह तिथि नखलु जोय बर चारू । लगन सेधि विधि कीन्ह बिचार) -॥३॥ 
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मंगलमय विवाद का दिन श्राया । हेमन्त ऋछतु मे सुदावना श्रगदन महीना रौर तिथि, 
वार, नच्च, यह, योग समी शष्ठ था, एेसा ल लोधनकर नद्या ने विचार किया ॥ ३ ॥ 


पट दीन्हि नारद सन सेद! गनी जनक के गनकन्ह जोर ॥ 


सुनी सकल लगन यह वाता । कहहि जोतिषी च्राहि विधाता ॥४॥ 
रर वदी लग्नपत्रिका उन्दोने नारदजी ऊ दाथ से मेज दी ! इधर जनकजी ॐ ज्योति- 
पियं ते भो गित कर वदी समय निर्वि करिया ! जव सव लोग ने यह वात सनी तो वे कने 
लगे कि ज्योतिषो लोग तो दूसरे विधाता दी हँ दसी से तो वदी लप्र शद्ध ठहरा) ॥ ४ ॥ 
दो ° -पेलु-धूलि-वेला विमल सकल-सु मंगल-मूल । 


विप्रन कहेड विदेह सन जानि सयुन अनु्रूल ॥३४५॥ 


ब्राह्मणों ने शनो को श्रलुकरूल जानकर जनकजी से कदा कि गोधूलि (सूयोस्त को 
दो घदी से सुस्त पयन्त॒ का समय, जिसमे गोष चर्‌ चरकर लोदे रौर उनकी भूल उड उस 
समय का नाम गाध्रूलि दै) का समय शुद्ध योर संपूण मंगलो से भरा हृ्रा है ॥ २४५ ॥ 


चो ०-उपराहितहि कदहेड नरनादा ! प्रव विलंब कर कारन कहा ॥ 


सतानद तव सचि वोलाये 1 -मगल सकल साजि सव ल्याये ॥१॥ 


महाराज जनक ने पुरोहितजो से कहा करि व देरी करने का कारण च्या द { तव 
शतानन्दजी (पुरोहित) ने मन्नियों को बुलाया श्यौर वे सारी मंगल की चीं सजाकर ले 
प्राये ॥ १॥ 


संख निसान पनव वहु वाजे । मंगलक्रलस सगुन सुभ साजे 
सुभग सुञ्ासिनि मावहि गीता ! करहि वेदधुनि विर पुनीता ॥२॥ 


ख, निसन (सजा्म को सवारी में ध्वजा के साय साथ नगारे के समान एक वाजा 
होता दै), डफ इत्यादि चाजे वजे लये शरीर मंल-कलश् तथा शङ्कुन कौ वीजे सजा जाने लगीं ! 
सौभाग्यवती खियाँ सन्दर गोत माने लगीं शरोर नाद्यण लोग पवित्र वेद-पाठ करने लमे ॥२॥ 


लेन चते सादर पहि भती । गये जहां जनास चरती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाज 1 च्रति लघु लाग तिन्ह सुरराज ॥३॥ 
इस तरद वे लोग॒जदयौँ जनवासे मेँ चराती ठहरे ये, वदँ उन्दँ लेने फे लिए गये शरीर 


कोसलपति महाराजा दश्तरथ के समाज को देख उसके श्चाने नदे दैवराज (इन्द्र) फा मी वेभव 
वहत लका लगा ॥ ३ ॥ 


भयड समड श्रव धारिय पाडः ! यह सुनि परा निसान घाङः ॥ 
युरुदहि पूलिकर कुलविधि राजा । चले संग ॒मुनि-साधु-समाजा ॥४॥ 


प्रथम सापान-बालकारएड २९६ 


उन लोगों ने महाराज से प्राथना की किं समय श्रा गया, छव श्राप पघारिए । यह्‌ सुनते 
ही निसान पर डंका पड़ा । राजा दशरथ गुर वसिष्ठजी से पद्ध कर शरीर कुल की रीति पूरी करक 
साथ मे ऋषियों श्रौर सज्ननों की मंडली लेकर चले ॥ ४॥ 


दी०-भाग्यविभव श्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 


लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज वादि ॥३४६॥ 


रह्यादिक देवता अवधपति दशरथ के भाग्य के वभव को देखकर, पना जन्म व्यथं 
जानकर, हजार मुख से उनकी वड़े करमे लगे ॥ ३४६॥ 


चो ०-सुरन्ह सुमंगल श्रवसरु जाना 1 बरषहि सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिब्ुधबरूया । चदे विमानन्हि नाना जूथा ॥१॥ 


देवताओं ने उत्तम मंगल का समय जानकर निसान वजाये शोर एल नरसाये । शिव, 
बरह्मा आदि देवगण अनेक विमानां की पंक्तियों मे चदे ॥ १॥ 


प्रेम-पुलक-तन हृदय उद्या । चले विलोकन रामविश्ाहू ॥ 
देखि जनकपुर सुर श्चनुरगे ! निज-निज लाक सबदि लघ्‌ लागे ॥२॥ 


रर्‌ प्रेम से पुलकित-शरीर दो तथा हदयं में उत्साह भरकर रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव 
देखने वले । जनकपुर देखकर देवता लोग स्तेह्‌ मे भर गये । उसके सामने उनके पने पने 
देव-लोक भी तुच्छ लगे ॥ २॥ 


चितवरहि चकित विचित्र बिताना । रचना सकल श्रलोकिक नाना ॥ 
नगर - नारि - नर रूपनिधाना । सुधर सुधरम सुसील स॒जाना ॥३॥ 


वे चकित होकर अनोखे मरडपों शरोर भोति भोति की सव अलौकिक वनावयो को 
देखते स (> £ [4 
देखने लगे । नगर के सव सखी-पुरुष स्वरूपवान्‌, चतुर, धमात्मा, सुशील र षिवेकी थे ॥ ३॥ 


तिन्हहि देखि सब सुर-सुर-नारी । भये नखत जनु विधु उजियारी ॥ 


विधिहि भयड च्नाचरज्ञु बिसेखी । निज करनी कषु कतहु न देखी ॥९॥ 


उन्दे देखकर सव देवता ओर उनकी सियो एेसे हो गये कि जैसे चन्द्रमा के उनेले में 
नचत्रगण । ब्रह्मा को विशेष श्राश्वयं हु, क्योकि उन्दोने वदँ पनी कारीगरी कीं भी न 
देखी ॥ ४॥ 


दो०-सिव समुभ्ाये देव सब जनि ध्राचरज भुला । 
हदय विचारह धोर धरि सिय-रघु-बीर-बिश्राहु ॥३४७॥ 


तव शिवजी ने सव देवतान को सममाया कि रचंभे मे मत पडो । धीरज धरकर मनं 
म विचार करो कि यद्‌ सीतो शरीर रामचन्द्रजी का विवाह दै ।। ३४७ ॥ 


२६८ रामचरितमानस 


मंगलमय विवाह का दिन श्राया । हेमन्त ऋतु में सुदावना अगन मदीना शीर तिथि, 
वार, नच्तत्र, ग्रह्‌, योग सभी भ्रट था, एसा लग्र शोधनकर ज्या ने विचार करिया ।*३ ॥ 


पट दीन्हि नारद सन सेड । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लगन यह वाता । कहहिं जोतिषी आहि विधाता ॥४॥ 
रौर वहो लग्नपतिका उन्होने नारदजी के हाथ से मेज दौ । इधर जनकजी के ज्योति- 
परियों ने भी गणित कर वही समय निश््वि्त किया ¡ जव सव लोगों ने यद्‌ वात सुनी तो बे कहने 
लगे कि ज्योतिपी लोग तो दृसरे विधाता दी हँ (इसी से तो वदी लय शद्ध वदरा) ॥ ४ ॥ 
दो ° -धेनु-धूलि-वेला विमल सकल-सुमंगल-मूल । 


विषन्ह कड विढेह षन जानि सगुन श्ननुद्रूल ॥३४५॥ 


्रा्मणों से शानां को श्रलुक्रूल जानकर जनकजी से कहा कि गोधूलि (सूयोस्त कौ 
हष, क के र चेर लोरे ॥ १९। 

दो चढ़ी से सयात पयन्त का समय, जिसमें गाए चर्‌ चरकर लोट मीर उनकी धूल उड़े उस 
समय का नाम माधूलि ई) का समय शुद्ध श्र संपू मंगलो से भरा हा दै ॥ २४५ ॥ 


चौ ०-उपरोहितदहि कहेड नरनादहा । रव विलंव कर कारन कादा ॥ 


सतानद तव सचिवं बालाय । मंगल सकल साजि सव ल्याये ॥१॥ 


महाराज जनक ते पुरोदितजो से कदा कफि वदरी करलेका कार्णक्या ह १ तव 
शतानन्दजी (पुरोहित) ने मन्विर्यो को बुलाया श्रीर वे सारी मंगल की चीजे सजाकर ले 
प्राये ॥ १॥ 


संख निसान पनव वह वाजे! मंगलकलस सय॒न सुभ साजे प 
सुभग सुश्ासिनि गावहि गीता । करहि वेदधुनि विम्र युनीता \२॥ 


शंख, निसान (राजाच्रो को सवारी मे ध्वजा के साथ साथ गारे के समान एक वाजा 
न्भ ७. क, ४४. [अ क क [न 
होता है), उक इत्यादि घाजे चजने लवे श्योर मगल-रुलस तथा शष्न ष्ठी चीं सजा जाने लगी । 
सौभाग्यवती खियाँ सन्दर गोच गाने लयीं ध्यर्‌ ब्राह्मण लोग पनिच्र बेद्‌-पाठ करमे लये ॥२र 


लेन चके सादर पहि भती गये जां जनवास चरती ५ 
कतलपति कर देखि समाञूं । चरति लघु लाग तिन्दहि सुरराज ॥६॥ 
एस तरह वे लोग जर्दो जनवामे मेँ वराती ठहरे थे, वद छन्द लेने के लिए गये श्रीर 


कोसलपति महाराजा देश्तस्थ फे समाज को देख उसके श्राय उन्द्‌ देवराज (न्द्रो का भी वेभव 
यहुत हला लमा ॥ २ ॥ 


भयड समड श्रव धारिय पाङ । यह सुनि परा निसानहि धार # 
युरुहि पृद्िकर लविधि राजा । चले संग सुनि-साधु-समाजा ॥४४ 
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उन लोगों ने महाराज से प्राना की कि समय श्रा गया, श्व श्राप पधारिए । यद्‌ सनते 
ही निसान पर डंका पड़ा । राजा दशरथ गुर वसिष्ठजी से पूष कर श्रौर कुल की रीति परी कके 
साथ में ऋषियों श्रोर सजनों की मंडली लेकर चले ॥ ४1 


दी ०-भाग्यविभेव श्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 


लगे सराहन सहसमुख जानि जनम निज वादि ॥२३४६॥ 


ब्रह्मादिक देवता वधपति दशरथ के भाग्य कै वेभव को देखकर, श्रपना जन्म व्यथं 
ऋ ९ 
जानकर, हजार सुख से उनकी वडाई करने लगे ॥ ३४६ ॥ 


चो °-सुरन्ह सुमंगल श्रवसरु जाना ! बरषहि सुमन बजाई निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुधवरूथा । चटे विमानन्हि नाना जूथा ॥१॥ 
देवताओं ने उत्तम मंगल का समय जानकर निसान वजाये श्र एूल चरसाये । शिव, 
बरह्मा यादि देवगण नेक विमानो की पंक्तियां मे चद्‌ ॥ १॥ 
व 
प्रम-पुलक-तन हदय उदाहर । चले विलोकन रामविश्राहू ॥ 


देखि जनकपुर सुर ॒श्रनुरागे ! निज-निज लाक सबहि लध्‌ लागे ॥२॥ 


शरोर प्रेम से पुलकित-शरीर हो तथा दयें में उत्साह भरकर रामचन्द्रजी का विवादोत्सव 
देखने चले । जनकपुर देखकर देवता लोग स्नेह मे भर गये । उसके सामने उनके अपने पने 
देव-लोक भी तुच्छं लगे ॥ २॥ 


चितवहि चकित विचित्र बिताना। रचना सकल श्रलोकिक नाना ॥ 


नगर - नारि - नर रूपनिधाना ! सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 


वे चक्रित होकर अनोखे मर्डपों श्रौर भोति भोति की सव लौकिक बनावटो को 
देखने लगे । नगर के सव स्ी-पुरुष स्वरूपवान्‌, चतर, धमौत्मा, सशील च्नौर विवेकी थे ॥ ३॥ ` 


तिन्हहिं देखि सब सुर-सुर-नारी । भये नखत जनु विधु उजियारी ॥ 
विधिहि भयड श्राचरज्ञु विसेखी । निज करनी कल्यु कतहु न देखी ॥४॥ 


उन्दः देखकर सव देवता ओर उनकी लियो एेसे हो गये कि जैसे चन्द्रमां के उजेले में 
नच्ठत्रगण । ब्रह्मा को विरेप आा्वयं हव्या, क्योकि उन्होने वदाँ श्रपनी कारीगरी कीं भी न 
देखी । ४॥ 


दो ०-सिव समुाये देव सब जनि श्राचरज भुलाहू । 
हृदय विचार धोर धरि सिय-रघु-बीर-बिश्राहु ॥२४५७॥ 


तव शिवजी मे सव देवतामां को समभाया कि शच॑ मे मत पडो । धीरज धरकर मन 
म विष्वार करो किं यह सीतो श्चीर रामचन्द्रजी का पिवाह है ।। ३४७ ॥ 


३०० रामचरितमानस 


चो ०-जिन्ह कर नामु लेत जग माही । सकल-ऋअरमंगल-मूल नसी" ॥ 


करतल होहि पदारथ चारी । तेह सिय रामु कहेड कामारी ॥१॥ 
जगन्‌ मे जिनका नाम लेनेसे हो समी श्मंगल का मूल नष्ट हो जाता है शौर चासं 
पदाथे (धमे, श्रथ, काम, माक्त) मुदरी मे रा जाते है । महादेवजी ने कदा कि यह्‌ वदै सीता- 
रामजी है ॥ १॥ 


एहि विधि संभु सुरन्ह समुभावा। पुनि श्रागे बरवक्तह चलावा ॥ 
देवन्ह॒ देखे दसरथ् जाता ! महामेद मन पुलकित माता ॥५२॥ 


ंकरजी ने इस तरह सव देवतार्श्रो को समाया शरोर अपने श्रषठ नंदीश्वर कां श्रमे 
वदाया न ने देखा किं दशरथजी मन मेँ वड़े प्रसन्न होते हुए श्रौर पुलकितशरीर चले 
जारहेहै॥२॥ । 


साधु समाज सग॒ महिदेवा। जनु ततु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
सहत साथ सुभग सुत चारी । जनु श्रषवरग सकल तदुधारी ॥३॥ 
साय में व्रा्मण श्चीर सन्त-समाज था । वह्‌ ेसा माद्ूम होता था मानों सुख ही 
शरीर धरकर सेवा करने श्राया है । उनके साथ माम्यशाली चारों पुत्र है षे मानो चाये मृत्ति- 
मान्‌ मोक्त' दी दद धरे हए दै ॥ २॥ 
मरकत-क्नक-चरन चर जीरी । देखि सुरन्ह भई पीति न थोरी ॥ 
पुनि रामदि विलाकि हिय हरषे । व्रपहि सराहि सुमन तिन्ह वरपे ॥४॥ 


मरकत मणि के समान (राम श्रौर भरत) श्रौर सुवणं के समान (लल्मण श्र 

ल ष, कु ५. १५ = प्रोति हः [^ १५ भ. 

शनत की) सुन्दर जड़ो देखकर देवतार््रो को वड प्रोति हृद । फिर रामचन्द्रजी को दैखफर्‌ वै 
मन मे प्रसन्न हए शमर न्दनि राजा की प्रलंसा कर फूल वरसय 1 ४॥ 


दो ०-रामरूप नख-सि-सुभग वारहि वार निहारि । 
पुलक गात लाचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३६४८॥ 


गामचन्द्रनो का नख स चोटी पयन्त सुन्दर स्वरूप वारेवार देख्वङृर पाव्र॑तो-सदित 
शद्रसो फा शरीर पुलकित टो गया श्चौर उनकी श्रौं मँ प्रम-जल मर श्राया ॥ ३४८ ॥ 


चौ ०-केकि-कंट-दुति स्यामल श्रंगा ! तडितविनिदक वसन सुरंगा॥ 


व्याहविभृषन विविध वनाये । मंगलमय सघ भतिं खाये ॥१॥ 
रामचन्द्रजो सा श्र॑ग वो मोर कै कंठ की चमक फा-सा ध्याम श्योर (पाल) वस्र विजलो 
न 


१- माद चार प्रकार का ट सायुज्य, छामीप्य, खास्प्य शरीर ठालेक्य। 


~ग 
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को भी मात करमैवाले थे । व्याह के लिए जा तरह तरह के गहने बनाये गये है, वे सभी तरह्‌ 
से सदावने श्नौर मंगलमय है ॥ ९॥ 
सरद-विमल-विधु-बदन सुहावन । नयन नवल - राजीव - लजावन ॥ 
सकल श्रलोकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही मन भाई ।॥२॥ 
शरत्काल के निमल चन्द्र का-सा भीयुख, ताज कमल को भी मात करनेवाले नेर 


इत्यादि सभो सुन्दरता च्रलोकिक (जा संसार मे देखनी दुलभ) है, वह कही नदीं जाती, मन 
ही मन भातीदहै॥२॥ + 


धु मनेद्र सहरि संगा! जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राजङ्कश्रर बरबाजि देखावहि । बंसप्रससक विरद सुनावहि ।॥३॥ 


साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो च॑चल घोड़ो को नचाते हुए जा रहे-है । राजकुमार 
तो सुन्दर घोड़े नचा नचाकर दिखाते ह प्नौर भाट लोग बिरदावली सुनाते जाते है ॥ ३॥ 


जेहि तुरंग पर रामु बिराजे! गति बिलाकि खगनायङ्क लाजे ॥ 


कटिं न जाइ सब भांति सुद्ावा । बाजिविषु जनु काम॒ बनावा ॥९॥ 
जिस घोडे पर ॒रामचन्द्रजी विराजमान हए उसकी चाल को देखकर गरुड भी लजा 


गये । कहते नहीं वनता (इतना दी कहना है कि) सभी तरह से वह सुन्दर था मानों कामदेव 

ही घोड़े का रूप धरकर श्रा गया है ॥ ४॥ । 

छंद-जनु बाजिवेषु बनाई मनसिज रामहित श्रति सेह । 
प्रापने चय बल रूप शुन गति सकल भुवन निमे ॥ 
जगमगत जीन जराव जति सुमति मनि मानिक लगे । 


किंकिनि ललाम लगासु ललित बिलोकि सर नर सुनि टगे॥ 


माद्छूम होता है कि कामदेव रामचन्द्रजो के लिए घोड़े का वेष धरकर बहुत शोभित दौ 
रहा है । वह्‌ अपनी श्वस्था, चल, रूप, गुण श्चौर चाल से सारे लोकों को मोहित कर रहा है । 
उसका जड़ाऊ जीन जात से जगमगा रा है । उसमें बदिया सोती, मानिक श्रर मणि जड़ हए 
ह । किंकिणी (धुधुरू) लगी हृद सन्दर वद्या लगाम है कि जिसको देखकर देवता, मटुष्य 
श्योर ऋषि भी ठग गये (मोहित हो गये) ॥ 


दो ०-परभूमनसदहि लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव । 
भूषित उडगन तडिति घलनु जनु बर बरहि नचाव ॥३४६॥ 


प्रयु (रामचन्द्रजी) के मन में लवलीन मनवाला अथात्‌ रामचन्द्रो के इच्छाजुसार 
चलता हा थोड़ा इस प्रकार शोभा पाता दै मानों नक्तं श्रौर बिजली से युक्त मेव सुन्द्र मोर 
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को नचा रदा द । (जीन मे जड़ हए रत्न नक्तत्रों के समान, मानिक-मोती-जड़ी लगाम विजली 
के समान, घोड़ा मोर के समान शौर रासचन्द्रजी मेव के समानं लगते है) ! २४९ ॥ 


चां ०-जेहि घर चाजि रासु श्रसवारा । तेहि सारदड न वरनई पारा ॥ 


तक्रर राम - रूप - श्रनुरागे ! नयन पंचदस अरतिपिय लागे ॥१॥ 


जिस श्रेष्ठ चोड पर रामचन्द्रजी सवार है उसकां वंणन सस्ती भी नही कर सकतीं । 
शकरजी रामचन्द्रजी के रूप पर मोहित हौ गये, उस समय उनकी पन्द्रह मखो को श्रीराम त्यन्त 
प्रिय लगे ! (शिवजी पच्चमुख दै । एक एक मुख मेँ तीन तीन नेत्र याँ १५ ने हए) ॥ १॥ 


हरि हितसदहित रामु. जव जहे । रनासमेत रमापति मेहे 


निरं रामछवि विधि, इहरषाने । ्राटे नयन जानि पलिताने ॥२॥ 


जव लक्ष्मीपति विष्णु भगवान्‌ ने प्रेस से रामचनरजीकाद्खयातो वे भी लघ््मीसमेत 
माहित दौ गये ! रामचन्द्रजी की कान्ति को देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए । पर ये श्यपने श्राट ही 
तेत्र जानकर पद्ताये (जो ज्यादा नेत्र हते ते रौर स्यादा देखते) ॥ २॥ 


सुर-सेनप-उर बहुत उल दिधि ते डवढ सु-लोचन-लाहू ॥ 


रासहि चितव सुरे सजाना । मैतमसापु परमित माना ॥३॥ 


देवतां के सेनापति (खामिकातिंक) के मन मे वड़ा छत्पाह्‌ हरा } उन्दोनि नह्मा से 
उवद "(छः मुख के वार) नवां का लाम उटाया 1 चतर इन्द्र ने जव रामचन्द्रनी के देखा 
तव उन्दोनि गतय पि के शाप को वडा हितकारी माना \॥\३॥ 


द्व॒सकल सुरपर्तिह सिहादही ! श्चाज्ञु परदर्तम कोड नाही ॥ 


मुदित देवगन रामहि देखी । दपसललमाज दुह हरष विसेखी ॥४।॥ 
सव देवता इन्द्र कीं वड़ा कर्ने लगे कि श्रा इनके चरावर कई हीह! देवगण 
रामयन्द्रजी के देखकर वहे खुश हु! दोनो ष्योर के राज-समाज मे वड़ा श्रानन्द छा गया ॥ ४॥। 
छंद-्तिहरष राजसमाजु दुष्टं दिति दुंदुभी वाजहि घनी । 
वरषहि सुमन सुर हरपि कहि जयजयति जय रघु-कुल-मनी ॥ 
एहि भांति जानि वरात श्रावत वाजने वह वाजही। 


रानी सश्रासिनि वोलि परिछन दहेत मंगल साजही ॥ 


दोनों श्चोर के राज-समाजों मं श्ति-प्रसन्नता हारी, नगारे चज ईह, वूवता एल 
परयाते दए रघु-कल-मणि रामचन्द्रजीं की जय जयफार कर गहे ह 1 इस तरह यरात फो श्राती 


१---प्था परपद दै कि गीतमसे श्न्क व्यभिचार फे श्वस्य एफ दार भन देते का श्वा 
दयाया, स्रि प्रार्थना करने परव मगमिटक्रनेपरप्ति भ्ये] 
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जानकर धर (जनक कै घर की श्रोर) भी खव जनाजे बजने लगे श्चीर रानी ( जनक की खी ) 
खवासिनी ( सौभाग्यवती ) सियो को बुलाकर पर्न करने के लिए ॒मंगल-बस्त सजाने लगी ॥ 


दा०-सजि शरारती श्रनेक विधि मगल सकल स्वारि । 


चली मुदित परिन करन गजगामिनि बरनारि ॥३५०॥ 


मंगलकारी सभो ची्ते सजाकर श्यौर नेक प्रकार से शरारती को सजाकर हाथी की चाल 
से चलनेवाली सन्दर श्ियाँ प्रसन्न-चित्त से परनन? (श्रारती) करने ॐ लिए चलीं ।॥ ३५० ॥ 


चो ०-विधुबदनी सब सब सृगलाचनि। सव निज-तन-लबि रति-मद-माचनि ॥ 


पहिरे बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥१॥ 


वे सभी शि्थो चन्द्रमुखी, मगनयनी शरोर पने शरीर की कान्ति से कामदेव फी खी 
रति के भी श्रभिमान के भंग कर देनेवाली थीं } बे सुन्दर रगे हुए वस्र पहने हए थीं र उनके 
गों मं समी गहने शेाभितदे रदेथे॥ १) 


सकल सुमंगल श्रंग बनाये । करहि गान कलकंठ लजाये ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर वाजहिं । चाल विलाकि कामगज लाज ॥२॥ 


उनके सभी श्रंग मंगल वेष से सजे हुए थे, वे कोयल-स्वर का लजाती हर गीत गा रही 
थीं । उनके कड़े, धू घरवाली तागदड़ी श्रर पाजेव बज रहे दै । उनकी चाल फो देखकर मतवाले 
हाथी (अथवा कामदेवरूपी हाथी अथवा कामदेव श्रीर्‌ दाथी) लज्नित हो जाते थे ॥ २॥ 


बाजहि बाजन बिबिध प्रकारा 1 नभ शरु नगर सुमंगलचारा ॥ 


सचो सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 


चहुत तरह के * बाजे वज रहे है रौर नगर मे तथा आकाश भें सभी जगह सुन्दर 
मंगलाचार हा रहे है । इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी खीर पावती तथा, सहज -पविन्न, चत्र मौर 
भी देवतों की खियो।॥ ३॥ 


कपट-नारि-वर-वेष बनाई । मिली सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगलवानी । हरषबिवस सब काहु न जानी ॥४॥ 


छल से सन्दर सियो के रूप धर धरकर रेनिवास फी चयो मे जा मिली 
मंगलवाणी से वे भी मनोहर गीत गाने लगी । समी श्ौनन्द्‌ मँ लोट पोट थीं। उन्हे किसी 
ने नी जाना (कि ये कदो की कैन है) 1 ९ 1 


१--परछन शब्द परीच्तण का श्रपभ्रंश है । तात्पयं यदह है कि विवाद के समय घरक 
परीच्ता करके यदह जान लिया जाता दै किकी कुरु धोखा तो नदीं ६ै। 


६०४ रामचरितमानस 


छंद-को जान केहि अ्ार्गदवस्त सव बह्म वर परिछन चली | 
कृलगान मधुर निसान वरषहि ` सुमन सर सभा भली ॥ 
प्रानदकंद विलाकिं दलह सकल हिय हरपित भर । 


प्म॑माज च , वक [। उममि , [ष्‌ ८५२ 
प्रभोज-च्चक-्रु उमगि सुध्ंग पुलकावलि लर ॥ 
मारे श्मानन्द के वहा कोन किसको पदचानता १ सभो त्रह्मरूप वर का परद्धन 
करने चर्ली । मधुर गान द रहा दै, निसान वज रे दै, देवता फूल वरस रहे है, ्च्छी 
शोभादा रही है। वे सभां सियो .श्रानन्द्कन्द्‌ दृर्दे (रामचन्द्रजी) को देखकर हदय मे 
प्रसन्न हृ । कमल समान नेत्रोमं से जल उर्मैग चला श्रौर दन्य शरीरो मे पुलकावलि 
ला गै] 


दो०-जो सुख भा सिय-मातु-मन देखि राम-वर-वेषु। 


सा न सकि कहि कलप-सत-सहस सारदा सेषं ॥२३५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के उत्तम वेष के देखकर सीताजी को माताकाजा सुख हश्रा उसका 
मरस्वतो श्रौर शेपजी भी सैकडें दजासें कर्यो तक भरी नदीं फट्‌ सकते |! ३५१॥ 
चौ ०-नयन नीर हि मंगल जानी । परिकन करहि मुदित मन रानी ॥ 


वेदविहित प्रर कुलञ्ाचारू 1 कीन्ह भली विधि सच व्यवहारू ॥१॥ 
रानिया संगल का समय जानकर, नेत्रां के जल को रोककर, भरसन्न मन से पर्न करने 
लगीं । (पल) वेदोक्त विधि शरीर कुल-परम्परा की रीति श्रादि सभी व्यवहार भली भांति - 
किये गये॥ १॥ 
पच॒ सवद धुनि मंगल गाना! पट पावेंडे परहि विधि नाना॥ 


^, + 
करि श्रारती श्रध तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मंडप तव कीन्हा ॥२॥ 
पोच भंगलसुचक वाने (तत्रो, ताल, म) नगारा श्रीर तुरी ये पंचशब्द कटलाते 
दै) वजने लगे रौर मंगल गीत गाये गे । फिर पँवड़े के लिग्‌ कपदे पटने (ब्रद्टाये जनि) 
लगे । उन लियो ने प्मारती करके श्च्यं (दाथ पैर धोने फ जल) दिया, सव गामचन्द्रजी मंटप 
सं गये।॥२॥ 
दसरथ सहित समाज विराजे । विभव विल्लोकि लोकपति लाजं ॥ 


समय समय सुर वरपहि कूला । सांति पटह मदपुर श्रनुङ्कूला ॥३॥ 
जिनके रश्व फे दम्वकर कलाण्छ-पाल भो शस्या लार्य वे महायज दार शपन्‌ 
समाज-सहित (मंडप मे) विराजे ; समय समव पर (धाती यादी वैर्‌ म) दयता कूल भग्साव 
है छीर नाघ्षण लान श्रनुकूल सान्ति-पाट स्येदं २॥ 


ज्क्ष्‌ 
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नभ श्ररु नगर केालादहल हेड) श्राफ पर कलु सुनडइ न कार 
एहि विधि रामु मंडपहि श्राये 1 श्ररघु' देदह श्रासन वेटाये ॥४६॥ 


नगर रौर श्राकाश में कालादल (शार) सच रदादै जिससे कोद ऊं भी श्रपनी 
या परार वात सुनता ही नदीं । इस व्रिधि से रामचन्द्रजी मण्डप में श्राये प्रर श्चध्यं देकर 
प्रासन पर चैटाये गये ॥ ४॥ 


छंद-वैठारि श्रासन श्रारती करि निरखि वरु सुखु पावही ¦ 
मनि वसन भृपन भूरि वरह नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेप चनाई कौतुक देखही । 
श्रवलाकि रघु-फुल-कमल-रवि-छवि सुफल जीवन लेखी ॥ 


वर के शरासन पर व॑टाकर्‌ श्रार शरारती करफे, तथा देख देख सव प्रसन्न हो 

र है! उन पर मरि, वस्र, भूपण, सव वार वार्‌ का सियो मंगल गाती है! त्रस्मादिक श्रे 

देवता व्राद्मण्‌ फा वेप धर्कर उत्सव दे रहै दं श्रौर्‌ श्रीरयुुलकमलदििवाकर (रामचन्द्रजी) की 
छवि देखकर श्रपना जीवन सफल मान रहे ह ॥ 


दो०-नाङः वारी भाट नट रामनिद्यावरि पाड, 


मुदित श्रसीसहि नाई सिर हरषुः न हदय समाई ॥३५२।१ 
चारी, भार श्रौर नट रामचन्द्रजी की न्यीद्यावरे पाकर प्रसन्न दहो सिर मकाकर 
श्रारीवोद दैन लमे । उनके मन में श्रानन्दं नटीं समतता धा ॥ ३५२ ॥ 


चो °-मिले जनङ दसरथु श्रति पीती । करि धंदिक लोकिक सव रीती ॥ 


मिलत महा दाउ राज चिराजे ! उपम! खानि खाजि कवि लाज ॥१॥ 


वेदिक राति श्र लाकाचार करक महाराजा जनक श्मार दशरथ यदे प्रम से मिल! 
म समय उन दरौनां को जा शाभा हट उमके लिए उपमा टद्‌ दरंदकर कवि लज्ित हो गये ॥१॥ 


लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एई उपमा उर श्चानी ॥ 


सामध देखि देव श्नुरागे । सुमन चरपि जसु गावन लागे ॥२॥ 
जव कहं उपमा न मिली, तव श्रपने जो म उन्दाने हार मानी । फिर यही उपमा 
दी कि इनकी समानतार् ता इन्दी सेद 1 समधियें का मिलन देखकर देव-गण प्रेम मे भरं 
गये शरोर फलो की चषा कर उनक्रा यत गाने लग ॥ २॥ 
१---यद्‌ श्रनन्धयालद्कार ६ । जद देने उपमार्णे एक-सी हो, वहाँ दूरी उपमा न मिलने 
से यष्ट श्रलद्धार बनता है| जैसे--गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः | रामरावणयेोयुद्ध रासरावण 
योरिव ॥ श्र्थात्‌ -श्राकाश श्राकाश टी नैना रै, समुद्र समुदरद्ी जरा टै श्रौर रामचन्द्र रावण कौ 
लड़ा राम-गवण दी जेषी ६ । वद्य श्रलद्कधार शस चोपा में ईै। 
, फर २६-४० 


द 5४ ` रमचरितमानस 


जगु विर॑चि उपजावा जवते । देखे सुने व्याह वह तव ते| 


सकल भाति सम साज समाज । समं समधी देखे हम श्राजू ॥३॥ 


(वे वेले) जव से न्रह्या ने संसार उत्पन्न किया है तव से वहूत-से विवाद दमने देखे 
मोर युन! परन्तु समां वरद्‌ सभी साज श्रीर समाज वरावर, समघीं मी वरावरी के, यह्‌ हमने 
प्राजदहीदेखादह) ३) 


देवगिरा सुनि संदर साची । भरीति श्रलौकिक दुर दिसि माची ॥ 


देत पावेडे श्ररघु सुद्टाये । सादर जनङ्ध मंडपहिः ल्थाये ॥२॥ 


एेसी सुन्दर रीर सच्ची देव-वाणी सुनकर दोनों ओर (याँ दिशता शब्द श्रः का 
। क प्रीति ट -~ कि पांवडे १ देते 
वाधक दै) लौकिक रीषि छ गह ! जनकजी उन (समयी) के पाँवडे श्मौर भ्रष्यं देते टण्‌ वड़े 
प्रम फे साय मंडप सें लिवा लाये ।\ ४॥ । 


छंद-मंडपु विलोकि विचित्ररचना रुचिरता मुनिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सव करं श्रानि सिंहासन धरे ॥ 
कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ट॒पूजे विनय करिः श्रासिष लही । 
कोसिकदि पूजत परमप्रीति कि रीति तौ न परह कटी ॥ 


मंडप की विचित्र (ननेखी) स्वना की सुन्दरता देखने में युनिर्यो (त्यागिये) फे भी 
मन को दरनेवाली है । विवेकी जनक मदासज ने श्रपने दाय से सवके लिए सिंदासन लाकर 
रक्ये । फिर छुल-देव इष्ट-देव के समान वसिटजी का पूजन शरोर प्राथना कर खनसे श्चाशीर्वाद्‌ 
लिया । फिर विश्वामित्रजी का पूजन करे समय जा परम प्रीति हई उसकी रीति फा वरन 
नही ह सक्ता ॥ 


दो °-चासदेषश्रादिक रिप्य पूजे मुदित मीस) 


दिये दिव्य श्रासन सचहि सच सन ली श्रसीस ॥३५३१ 
राजा (जन) ने चामदेव श्ादि खभी श्पियां की मसनता से पूजा फी श्योर सवे 
सटन के लिए सन्दर श्यासन दिये तथा सचसे श्रासीवादं लिये ॥ ३५३ ॥ 
कि) वद्र (ज (ऋ लानि ९ 
वा ० -वदहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा ! जानि इससम भाव न दूजा ॥ 
कीनि ज यार यडा भ भास्य {~> 9 
न्ह जोरि कर विनय वडा ¦ कहि निज माम्य विभव वद्ताहं 1॥ 
कित जनक ने आलप एयास्थला का इय्वर्‌ ह समान जास्त दृखय यन्पवन 
दयन पृला फो, हाय यदन्र्‌ नच्रता स उनी ठट रर प्राना कम शर (उन दने चा 
` पूत्रय स्ने) सपन भग्वि ग श्रटुनप्य सरद ॥\॥ 


-क + च ~ ~~ ------+ ~ क 


प्रथम, सेपान--बालकाण्ड . ३०७ 


पूजे भूपति सकल व्राती । समधीसम सादर _ सब भती ॥ 


प्रासन उचित दिये सव का । कडँ कटा सुख एक उद्याहू ॥२॥ 


ˆ फिर मह्यराज ने खभी वरातियों का समधी के समान सभी तरह श्राद्रपूवंक पूजन 
किया, समों को योग्य प्रासन दिये! ८ तुलसीदासजी कते हैँ कि ) मे एक शह से उस उत्साह 
का वणन क्या करू \॥२॥ 


सकल बरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर बानी ॥ 
बिधि हरि ष्ट्रं दिस्तिपति दिनराऊः 1 जे जानहि रघु-बीर-प्रभाडः ॥२॥ 


जनकजी ने सभो वरात का दान, मान, श्रे वचन श्रौर प्राथना से सत्कार किया ! 
बरह्मा, विष्णु, महादेव, दिक्पाल, सूय शमादि जा रामचन्द्रजी के प्रभाव को जानते ये ॥ ३॥ 


कपट-विप-वर बेषु॒ अनाये । कोठुक देखि श्रति स्चुपाये \ 
पूजे जनक देवसम जाने । दिये सुश्रासन विल पहिवाने ॥९॥ 


पे सवं कपर से श्रेष्ट राह्मण का वेष ' वनाये हए बड़ श्चानन्द्‌ से तमाशा देख रहे थे! 
जनकजी मे उनको भो देवतानं ॐ समान जानकर उधका पूजन किया श्योर वित्ता पहचाने 
न्द उत्तम आसन दिये 11 ४॥ 


छंद-पहिचान का ेहि जान सवहि श्रपान सुधि भरी भ । 
घ्रानदकंद वबिलेकिं दुलह उभय दिसि ्रानंदमहं ॥ 
सुर .लखे राम सुजान प्रजे मानसिक श्रासन द्ये । 
्रवलाकि सील. सुभा प्रथु कफो बिबुधसन प्रघरुदित भये ॥ 


(उस समय) काद किसी के स्या पहचानता } वरात में श्रानन्दकन्द्‌ रामचन्द्रजी के 
दूर्दा देखकर दोनें र च्माचन्द्‌ छ गया च्रीर सभी अपनी सुध घुध भूल गये । (देसे मे) सुजान 
रामचन्द्रो मे देवताच को पहचान कर चोर उन्दे मानसिक मासन देकर उनकी मानसिक 
पूजा की । भ्रसु के (इस) शील श्योर स्वमाव के देखक्छर देवता मन में प्रसन्न हए ॥ 


दा ०-रामच॑द्र-मुख-चंद्र-छवि लाचन चारुूचकोर 


करत पान सादर सकल प्रयु प्रमाद न थोर ५२५४५ 


जिस तर्द चकार पत्ती चन्द्रमा का देखकर प्रसन्न दता श्रौर वराबर दैखता ही 
रदता दै उसी तरह ॒श्रोरामचन्द्रंजी फे मखरूपी "चन्द्र की छवि को सभी ऊ नेतरूपी चकर 
श्माद्र के साथ निरख गहे है ्यौर वड़ा भारी प्रेमानन्द छ गया दै ॥ ३५४ ] 


चो ०-समड बिल्लाकि वसिष्ट चोलाये.! सादर सतार्नदु. सुनि श्राय ॥ 
घेगि ढु्ररि श्रव ्नानहु जाई 1 चले सुदित सुनि श्रय पाड ४१॥ 


प 
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समय जानेफ़र विष्टो मे शतानन्द फे बुलवाया } वे पुनते दी ्रादर ॐ साय 
श्रा यये ! उनसे कडु कि जल्दी जाकर कन्या को लादए। वसि्नी की श्राज्ञा पाकर वे प्रसन्नता 
पचक लाने को चले १॥ 


रानी सुनि उपरोहितवानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विघ्रवघ्रू इलब्रद्ध . वोलाईं । करि लरीति सुमंगल गाई ॥२॥ 


(भीतर जाकर उन्दानि सनो से कट) चतुर रानां ने पुरोहित {शतानन्द) को वाणी 
सुनकर, सखिये-समेत प्रसन्न हकर, कुल कौ वृदी श्रीर ाद्यणिचें को बुलवाकर मंगल-गान- 
पवक ऊुलाचार किया ।॥ २॥ 


नरिप जे सुर-बर-नामा । सकल सुभाय संदरी स्यामा॥ 
तिन्दहिं देखि सुख पावदहिं नारी 1 वितु पिचानि प्रान तें प्यारी ॥३॥ 


जा श्र देवतात्रां को सियो (ध्राकृत) स्रो-तेष धरकर श्राईं थीं वे सभो स्वभाव से 
सन्दे रार श्यामा (सालद्‌ सालद वरस की) थीं ! सव सिया उन्द्‌ देखकर बहुत सुखी हद । 
चिना जान-पदचान के भी वे प्रणस भीं अधिक ष्यारो लगी) ३1. । 


वार॒वार सनमानदहिं रानी । उमा-रमा-सारद-सम जानी ॥ 
सिव स्वँरि सव साजु. बनाई । मुदित मंडपं चलीं लेवारं ॥४॥ 


जनक को स्रो उनका लक्ष्मी, पाकवती श्यौर सरस्वतो के समान समभर सास्वार 
उनका मम्भान करने लगीं । वे सीताजी फो सँवारकर (वखर-भूषण श्रादि पट्नाकर) धर सवं 
तरद उन्न श्यद्वार करणे प्रसन्नता के साय समरडप को लिवा ष्व्ली 1 ४॥ 


टं ढ-चलि स्याइ सीतहिं सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त सजे संदरी सव॒ मत्त-ऊुजर-गामिनी ॥ 
कलगान सुनि मुनि घ्यान त्यागि काम काकिंल लजद्ीं । 


मंलीर च 
मंजीर नूपुर कलित कंक्रन तालगति वर वाजी. 
सखा श्रौर जिय ( दासियां ) सजक्रर सोताजोषीा मंटपफोा तिता वलीं। समी 
न्वियं > सालद शक्कर फर र्वे हं, गतवाले दायी को-सो उनफे चाल द, उना मधुर मान 
सनक ऋषियों फे ध्यान ट जायं, कामदे सौर कायल ओं शरमा जारे ) करनी, नृपुर 
श्यौर दिव्य पन्यां फ शब्द्‌ वाल फम्वर ॐ श्रनुमार घते भे ॥ 


दा०-सोादति बनितादद सहं सहज सहावनि सीय ¦ 
छनि-ललना-गन मन्य जन्त सुखमा तिय कमनीय ३५५) 


पथम सापान---वालकारड -३-2 ६ 


स्वाभाविक सुन्दर सोताजी उन खियों के समूह में ेसी -शोभित हुड किं मानें 
शोभारूपी खियो के वीच परम शोभा स्रोरूप धरकर श्रई हौ ॥ ३५५ ॥ 


चै ०-सिय सुरता वरनि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई ॥ 


श्रावत शीखि वरातिन्ह सीता । रूपरासि सब ` भांति पुनीता ॥१॥ 


सीताजी की सन्दरता वरन नहीं को जाती, क्योकि (मरी) बुद्धिता दारी है श्रौर 
मनादरता वहत है ! सव वरातियों ते रूप-निघान), सभी भाँति से पविच्र, सीताजी के श्राते 
देख- १ ॥ 


सवहि मनहि मन किये प्रनामा । देखि राम भये पूरनकामा ॥ 
हरषे दक्षरथ स॒तन्ह समेता । कहि न जाइ उर श्रानंद जेता ॥२॥ 
मन टौ मन न्दं प्रणम किया श्रौर रामचन्द्रजी ते उन्दः देखकर सफल-भनारथ , 
हो गये । दशास्यजी पुर्वा-सटित भ्रसन्न हए । उनके हदय भँ जितना श्रानन्द धा वट कहा नहीं 
जा सकना 1 २॥ 


सुर पनामु करि वरिपर्हिं फला ! मुनि - श्रसीस - धुनि मंगलसूला ॥ 


गान -निसान - कोलाहल भारी । प्रेम - पमादं -मगन नरनारी ॥२॥ 


| देवता प्रणाम करके फूल घरसाने लगे श्रौर ऋषियों फे मंगलात्मक शाशीवांद की ध्वनि 
गज उट । कही तो गानदोर्है ह्‌, कीं निसान वज रहे है, भारी दहा मच रदा है| सभी 
स्री-परुप श्यानन्दोत्सव में मप्र ॥३॥ 


यहि विधि सीय मंडपं श्राह । प्रमुदित साति पटहं सनिराई ॥ 


तेहि श्रवसर कर विधि व्यवहारू 1 दहु ुलयरु सव कीन्ह चारू ॥९॥ 
टस तरद्‌ सीतानो मण्डप में श्रां रौर ऋपीश्वर्‌ लोग शान्तिपाठ करने लगे । येनें 
छुल-गुख्या (वसिष्-विश्रामित्र) ने उस समय के व्यवहार की विधि श्योर कुलाचार किये ॥ ४ ॥ 


दंद-श्ाचार करि युर गौरि गनपति सुदित विप्र पुजावहीं ! 
सुर प्रगटि प्रजा लेहि देहि श्रसीस श्चति सुषु पावहीं ॥ 
घुपकं मंगलद्रव्य जा जेहि समय सुनि मन महं! चदि" । 


भरे कनककापर कलस सा तच लिये परिचारक रहि ॥ 


ब्राह्मण लोग च्राचार-विधि कर्‌ प्रसन्नतापूवेक शुरु, गणेश, - गोरो दिकं का पूजन 4 
कराने लगे । देवता प्रत्यत प्रकट दो होकर पूजा स्वीकार करते रौर श्राशीवौद दे देकर प्रसन्न 
हेते है । ऋषिः जिस समर्य मधुपक, मंगल-द्रन्य मादि जा, चीज चाहते, दै वे सभी चीखें 
सेवक लोग सेनि कै कलश श्रौर परातों मेँ भरकर लिये उपस्थित मिलते दै ॥ 
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कुलरीति भ्रीतिसमेत रबि कहि देत सदु सादर किये। 
एहि भांति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिहासन विये ॥ 
सिय-राम-्रवलोकनि परसपर प्रेम काह न लखि. परइ । 


मन-बुद्धि-घर-बानी-्गेाचर परगट कवि केसे करड्‌ ॥ 


सूये-नारायण छल कौ सव रोति वड़े प्रेम से कहते है (क्योकि वे सूर्यवंश के श्यादिम 

पूवज ह) । उसी के अनुसार वड़े आद्र से सव कायं हा । इस तरह देव-पूजा दो जाने परं 

, सीताजी को दिव्य सिंहासन दिया गया । सीता श्रौर रामचन्द्रजी का ्मापख मे देखना श्रौर 

एक पर दूसरे,क प्रीति किसी को लखाई नदीं पड़ती; क्योंकि जा मन, बुद्धि चीर वाणी से 
परे है उस बात का कवि कैसे प्रकट कर सकता है { (थत्‌ वणनातीत प्रेम था) ॥ 


दा०-होम समय तनु धरि ्ननल श्रति सुख श्राहुति लेहं \ 
बिप्रबेष धरि बेद सव कहि विबाहबिधि देहि ॥३५६॥ 
व हवन क समय अरि मूर्तिमान्‌ प्रकट दो बड़ी प्रसेन्नता से श्ाहुति लेवे थे । वेद्‌ बाह्यो 
` : का वेष धरकर संपूरणं विवाह-विधि कह देते थे ॥ ३५६ ॥ 
च ° -जनक-पाट-महिषी जग जानी! सीयमात॒ किमि जाई बखानी ॥ 
सुजस सुकृत सुख सुंदरता । सब समेटि बिधि रत्री बनाई ॥१॥ 
जनक महाराज की पटरानी शरोर जगत्मसिद्ध सीताजी की माता का वणन कैसे किया 
जाय ? उनके ते मानें द्या ने सुयश, पुण्य, सुख चौर सुन्दरता सखमभी गुणों के इकट्रा करके 
बनाया है} १॥ 
समड जानि मुनिवरन्ह बोला । सनत सुश्रासिनि सादर ल्या ॥ 


जनक-बाम-दिसि सेहं सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 


समय जानकर मुनिवरो ने (महारानी को) बुलवाया । सुनते दी सुद्ागिनी सिया उन्द 
¦ शरादर के साथ लिवा लाई । सनयना (महारानी) महाराजा जनक की बाई श्रोर एेसी शोभिव 
है मानों हिमाचल के साथ मैना विराजी दहो ॥२॥ 


` कनककलस - मनिकोपर रूर । सुचि - सुग - मंगल - जल - पूरे ॥ 


निज कर मुदित राय श्रु रानी । धरे रामः के श्चागे श्रानी ॥३॥ 


सन्दर सबण-कलश ओर मणि जडी हदे तथा पवित्र श्चोर सुगन्धित जल से भरी ह 
परां, राजा श्रौर रानी ने प्रसन्नतापूवेक रपे हार्थो से रामचन्द्रजी के सम्मुख लाकर रक्खी ॥ २॥ 


पटहं वेद मुनि म॑गलवानी । गगन सुमन रि श्चवसर जानी ॥ 
वर॒ बिलोकि दंपति श्चनुरागे । पाय युनीत पखारन लागे ॥४॥ 


पयम्‌ सापान-बालकार्ड २११ 


पि मंगलमय वेद पदुने लगे श्रौर श्रवंसर जानकर श्राकाश से फूलो की भड़ी लग 
गई । वर (द्द) को देखकर राजा शरोर रानी प्रेम मेँ भर गये शीर, उनके पवित्र चरण 
का धोने ले) ४1 


लंद-लागे पखारन पायपंकज प्रेम तनु पुलकावली । 
नभ नगर गान-निसान-जय-घुनि उमगि जनु चहुं दिति चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज-खरि-उर-सर सदेव विराजदीं । 
ञे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजी ॥ 


जिस समय मदाराजा श्मीर महारानी दारान रामचन्द्रजी के चरण-कमलों का धोने लगे उस 
समय प्रेम से शरीर में पुलकावलि ह गई, नगर में श्यौर प्माकाश मे गान, निसान श्योर जयं 
जयकार्‌ की घ्वनि यारों द्विशा््रों में उसड़ चली । जा चर्ण-कमल कोमदेव के शत्रु (शिवजी) 
के टययसूपी खसेवर मं सदा टी विराजते है, जिन पए्यमय चरणो के एक वार के स्मरणएसे भी 
मन मे पवित्रता है जावी श्रौर कलिग्ग-सम्बन्ी दोप नष्ट है जते ह, ॥ 


जे परसि समुनिवनिता लही गति रही जा पातके ! 
मकरंद जिन्ह के संभुसिर सुचिताश्रकधि सुर वरन ॥ 
करि मधुप मुनि मन जायिजन जे सेद्‌ अ्रभिमत गति लहरि । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनलल जनद जय जय सव कहहिं ॥ 


जिनका स्पे करके युनि-पतरो (्हल्या)-- जो महा पापमयौ थी वह्‌ भी-गति (उद्धार) 
पा गद, जिनके मकरन्दं (रज) को शिवजी मस्तक पर धरते ह, देवता लोग जिनके पथित्रता की 
सीसा वणन करते ह्‌, प्रर छपि-ग्ण तथा यागि-गण श्रपने मन फो भ्रमर वनाकर जिनका 
रेवन कर इच्छित गति (मान्त) पाते ह, उन चस्णए-कमलों को वड़भागी जनक महाराज घो रै 
हे श्योर सव लोग जय जयकार कर रहे टै ॥ 


-कुर्थरि-करतल जारि साखाचारु दाउ ऊुलयुरे करहि । 
भये पानिगहन विलाकिं विधि सुर सुज सुनि ्रार्नद भरि ॥ 
सुखमूल दलह देखि दंपति पुलक तनु हलस्य हिये । 
करि लेाक-वेद-विधानु कन्यादान सृपभूषन किये ¶ 


वर च्यौर कन्या की हथेलियो के मिलाकर दोनो कुल-गुरु शखेष्वार करने लगे । उस 
पाणिग्रहण (रामचन्द्रजी का श्रपते दाथ से सीताजी का हाथ पकड़ना) के देखकर त्रह्मादिं देवता, 
पि श्रौर मुण्य श्रानन्द्‌ मे भर गये । खख ऊ मूल दृष्दे (एमचन्द्रजी) के देखकर दंपती (राजा- 


भनक ५ 
के 
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रानी) का शरोर पुलकायमान हरा श्चर हृदय उमड़े लगा ! राजमणि ` (जनक) ने लौकिक ` 
मोर वेदोक्त विधि करके कन्यादान किया ॥ 


हिम्च॑त जिमि गिरिजा महेषहि हरिहि श्री सागर दइ । 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई. ॥ 
क्यो करदं विनय बिदेहु कियो बिदेह म्‌रति सा्वेरी । 


करि रहोसु बिधिवत गोंठि जारी होन लागी -भार्वेरी ॥ 


जिस तरह हिमाचल ने पावेती शंकर क शोर समुद्र ने लक्ष्मी विष्णु को- दी थी, उसी 
तरह्‌ जनक मे रामचन्द्रजीं का सीता सोप दी । यह नईं कीतिं सारे संसार मे फैल गई । बिदेद 
(जनक) विनती केसे "करे, क्योकि साँबली मुत्ति (रामचन्द्रो) ने उन्दः विदेद्‌ कर दिया ्रथौत्‌ 
उनके अपने शरीर की भ युघबुध नदीं रदी । विधिपूवंक हवन करके गोड वोधी गद शौर 
भवर होने लगीं ॥ 


दो ०-जयधुनि ववी-बेद-धुनि मंगलगान ` निसान । 
सुनि हरषि बरषहिं विबुध . सुर-तर-सुमन सुजान ॥३५७॥ 


वंदी सौर भाट जय शब्द्‌ करने लगे, वेदपाठ होने लगा, मंगल-गीत गाये जाने लगे, निसान 
चजने लगे 1. इन सवका सुनकर चतर दवता प्रसन्न दौकर कस्पदृक्त के फूल बरसाने लगे 1३५ 


चेः ०-कुर्चरु ऊुर्रि कल भावरि देही । नयनलासु ` सब. ` सादर लेहीं 
जाइ न बरनि मनोहर जारी । जाउपमा कलु करं से थारी ॥९१॥ 


कुमार रामचन्द्र श्र कुमारो सोता सुन्दर भिर ले रहे दै श्रोर सव दशक राद्रपूवेक 
पपरपनेनेतांका लाम ले रेह इस मनोहर जाडी का. वरन नर्ही हो सकता । इनके लिए 
जा ऊं भो उपमा दी जाय वदी योद्धे है॥ १॥ - _ -. . <. 


राम सीय उखंदर प्रति्महीं। जगममाति . मनि खंभन्ह माहीं ॥ 


मनुँ मदन. रति" धरि बहु रूपा । देखत रामबिवाहु च्नूपा ॥२॥ 


रामचन्द्र श्रोर साता की खुन्दर परद्धांहो मणियां के खंभां मं जगमगाने लगी । वहं 
देखा जान पडने लगी मानों काम-देव श्रीर रति (उसकी खी) हूत से रूप 'धरकर श्नुपुम रामः 


विवाह देख रदे दै 1 २॥ 
दरसलालसा स्च न थोरी । परगटत द्रत बहोरि बहोरी ॥ 


भये मगन सब देखनिहार । -जनकसंमान शपान विसार ॥३॥ 


~ ˆ उनके मनम दशनं को लालसा है परन्तु संकोच भी बहुत है, इसो लिए बारम्बार प्रकट - | 
हो जातं है शौर श्छिर छिप जाते दै 1 (तादयये-यह कि जवं परद्ोदी पड़ती ह तव प्रकट दो जातं 


"सयम सोपान~-चवालक्रारड ३.९३; , 


है श्रौर जय नहीं पडती तव शिप जाते रहै }) सव देश्लनेवाले प्रेम-मप्र हो गये श्रौर जनक राजा 
के समान उन्दने भी सब सुध-वुधमृलादी॥३॥ | 


प्रमुदित .मुनिन्ह भावेरी फेरी । नेगसहित सव रीति निवेरी॥ 
रामु सीयसिर ` संदुर देही । साभा कहिन जाति विधि कें ॥४॥ 


चऋपियों ने प्रसन्नतापूवेक भोवरी फिराद श्रौर नेग-जाग से सव रीति समाप्त की । 
सप्रपदी में रांमचन्द्रजी जिस समय सीताजी के मस्तक पर सिंदूर देने लगे उस समय की. शोभा 
किसी वरह कटी नरी जाती ए ४॥ 


श्ररुनपराग जलज्ु भरि नीके । ससिहि भूष श्रहि लभं श्रमी के ॥ 
बहुरि चतसिष्ठ॒दीन्हि श्चुसासन । वर दुलहिनि वेठे एक शरासन ॥५॥ 
उस समय एेसा मादम होता था मानां सोप श्रमृत के लोभसे लाल कमल में लाल 
पुष्प-रज का भली भोति भरकर उससे चन्द्रमा के भूषित कर रहा है । (यहाँ पर द्ोपमा है । 


रामचन्द्रजी फे मुजदंड सपं ई, हयेली कमल दे, सिंदूर लाल रज है, सीताजी का ख चंद्र है) फिर 
(सिंदृरदान के श्रनन्तर) चसिष्ठजी मे श्राक्ञा दी तव वर मौर दुलदिन एक शरासन पर वैठे ॥ ५॥ 


ठंद-वेटे वरासनु रामु जानकिं सुदित मन दसरथुं भये । 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि श्रपने सुकृत-सुर-तरु-फ़ल नये ॥ ` 

भरि भुवन रहा उल्लाह रामविवाद भा सवही कदा । 
केहि भांति वरनि. सिरात रसना ` एक यह मंगल ` महा ॥ ` 


रामचन्द्र श्रौर जानकी दोनां वरासन (वर के लिए विद्धे श्रासन) पर चैठ गये सौर 
महाराजा दशस्थ मन में प्रसन्न दए 1 श्रपने पुख्यरूपी कस्पवृत्त के नये फल को देखकर उनका 
शरोर वार बार पुलकित होने लगा । संपूणं लोको मं उत्साह्‌ भर गया, सभी कने लगे किं 
रामचन्द्रजो का निवाद हो गया। उस मदा श्रानन्द्‌ का वणन एक जीभ से कैसे पूरा पूरा 
हो सकता टै १ 


तच जनक पाइ वसिष्ट श्रायसु व्याहसाजु सर्वारि फे । 

मांडवी सछतिकीति उमिला ढुर्येरि लद हंकारि के ॥ . 
केतु-कन्या प्रथम जा युन-सील-सुख-सेभा-मङ । 

सव रीति पोति-समेत करि सो व्याहि नरप भरतहि दह ॥ 


~ तव जनक राजा ने वसिएजी कों श्राज्ञा पाकर विवादर-फी सममी इकट्री; सजाकर 
मांडवी, श्रुतिकीति श्रौर उर्मिला तीनों कन्यां क चूला लिया । फिर पहले कुश्केतु की जो 
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कन्या गुण, शील, सुख ओर सोभा-खरूपिणे है, उस राजा जनक मे सव रीति (नयवदार) 
परमपूवक करके भरतजी के व्याह दी ॥ 


जानकी-लघु-भमिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के। 
सखा तनय .दीन्ही व्याहि लबनहि सकल बिधि सनमानि करे ॥ 
जेहि नायु श्ुतिकीरति सुलेचनि सुसुखि सव शुनश्नागरी । 
सो दहं रिपुसूदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ 


जनक ने जानको को छोरी वहिन (उर्मिला) को सव सन्दभियों में श्रेष्ठ जानकर वह्‌ 
कन्या लक्ष्मणएजी को, सव तरद्‌ सम्भान कर, व्याह दी । इसी तरह रूप ओौर शील में 
उञ्ज्वल, सुन्दर नेत्रावालो, खुन्दर युखवाली चोर सव शर्ण से भरी ह श्रतिकीर्तिं नामवाली 
कन्या शत्रु्जी कछ व्याह दीं ॥ 


अलुरूप बर दुलदिनि परसपर लखि सङकुचि हिय हरषीं । 
सव मुदित सुंदरता सराह सुमन सुरगन बरषहीं ५ 
सदरी सदर बरन्ह सह सव एक मंडप राजहीं । 


जलु जीवर चारिड चवस्था बिभ्ुन सहित बिराज ॥ 
सव दुरे इलदिन अपनो अपनो वरावर की जाड का देखकर छुं सङ्कचाते हए मन 
मे प्रसन्न दोते है 1 सव लोग प्रसन्न दो होकर यन्दरता की प्रशंसा करने लये ओर देवगण पुष्प- 
वषो करने लो । उस समय सव खन्दर वरो के साथ चारों उलष्िने एक ही मंडप में एेसी 
शोभित हुड साना प्रणो के हृद्य मे चारा अवस्थे (जाग्रत. स्वप्न, सुषुधि, तुरीया) अपन 

धिषा देवताद्मो-खहित शोभायमान" है 1 

दा ०-मदित श्रवधपति सकलद्त वघुन्ह समेत निहार ¦ 
जतु पाये महि-पाल-पनि च्छियन्ह ` सहित पफल चारि ॥३५ ८॥ 


वध के स्वाम दश्चरथजो क्र चाय पुरा को बवहच्मा-समरेत देखकर इतनी .खुशो हृद किं 
मानो नरेल-स्व के क्रियाया सहित चारो फलः सिल गये ॥ ३५८] 


चौ ०-जस्ति रष्ुवीर व्याहबिधि बरनी । सकल इर्चर व्याह तेहि करनी # 
कहि न जाइ कलु दाङ्ज भूरी । रहा कनकमनि मंडप परी ॥१॥ 


1 








१--चासें श्रवस्थाग्रो के पति क्रम से विश्व, तेजख, विराग श्र अरन्तयांमी ई] हदय मण्डप 
है“ चर. भाई चारे विश्व त्रादि पति ई, चारों लिया चारे श्रवस्यार्ण दै ।' ₹्--चार करियाय-- 
श्रद्धा सेवा तपत्या श्रीर मकि! इ चार फल- घर्म, श्रथ, काम श्रौर मच्‌ | 
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जैसी रामनचन्द्रजी के विवाह की विधि कटी गदे है उसी निया से सव -राजकमारों का 
विवाह हृ्रा । दहेज को ्रधिकता कुं कटी नहीं जाती । सारा मण्डप सेने रौर मणियों से 
भरादह्ाया) १॥ 


कंबल ` बसन विचित्र प्टोरे । भांति भांति बहमाल न थोरे॥ 


गज रथ तुरग दास श्रु दासी । धेनु श्चलंकरुत कामहा सी ॥२॥ 
ऊनो कपड़े (शाल-दुशाले आदि) अर तरह तरह के रेशमी क्रोमतो कपडे भी थोडे 
नहीं थे 1 हाथी, रथ, घोडे, दास श्रौर दासि्यो' तथा खूब सजी हृद कामधे के समान. अच्छी 
च्छी गाय ॥ २॥ ` 


बस्तु श्रनेक करिय किमि लेखा । कहि न जाई जानि जिन्ह देखा ॥ 


लोकपाल श्रवलाकिं सिहाने ! लीन्ह श्रवधपति सु सु माने ॥३॥ 
नौर श्रनेक वस्ते थी । काँ तक उनकी गिनती कर, कहते न्दी बनती । जिन्दोने उन्दे 
देखा था वे ही जानते दै । लेाकपाल (उन वस्तुं को) देखकर रीस करने लगे (कि एेसी वस्त 
हमारे पास नही) ! अयाध्यापति दशरथ ने बहुत सुख मानकर वे सब वस्तर्पेले लीं ।॥ २३] 


दीन्ह्‌ जाचकन्हि जा जेहि भावा । उवरा सा जनवासरहिं श्राया ॥ 


तव कर जारि जनङ् म्दुबानी । बाले सब चरात सनभ्ानी ॥४।४ 


याचक (मांगनेवाले) लेर्गो मे से जिसने जा चाहा उसको वदी दिया गया। नो 
सामान दते देते) वच गया वह जनवासे में पर्हू्वाया गया । फिए जनक महाराज सारी बराव 
का सम्मान करके हाथ जेडकर नम्रता से बोले ॥ ४ ॥ 


छद-सनमानि सकल वरात श्मादर दान बिनय बड़ा फ । 
प्रमुदित महा सुनिबंद चंदे पूजि प्रेम लङा के ॥ 
सिर नाइ देव मनाई सव सन कहत कर संपुट किये । 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि ताष जलग्रंजलि दिये ॥ 


राजा जनक ने दर, दान, नम्रता शौर बड़ाई से सारी वरात का सत्कार करके वड 
प्रसन्नता शरोर प्रेमे साथ मुनिगणे की पूजा कर उनके प्रणाम किया 1 फिर सिर नना रौर 
देवतां को मनाकर राजा जनक दाथ जाड़कर सबसे कहने लगे- महाराज ! देवता श्रौ 
साधुजन मन का भाव ओर प्रीति चाहते है । कीं समुद्र भी एक प्रखजलि जल देने से सतुष 
होता है ¢ अयोत्‌ राप समुद्र है मेरा सत्कार एक श्चं जलिभर जल-मत्र है, ते जिस तरह भरं 
समुद्र मेँ एक रखलि जल किसी गिनती मे न्दी दयो सकता, इसी तद्‌ मेण सत्कार भप किसी 
गिनती मे न्दी ॥ 


(^ 


1 
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कर जोरि जनक बहोरि ब॑धुसमेत कोसलराय स्य 
बोले मनोहर घयन सानि सनेह सील सभाय सों॥ 
सन्ध राजन राचरे हम बडे श्रव॒ सव बिधि भये। 


यहि राज साज समेत सेवक जानिवी बिनु गथ लये ॥ 


फिर महाराजा जनकं अपने भाई समेत हाथ जाड़कर कोसलपति (दशरथजो) से प्रम, 
शील योर सुंदर भाव से युक्त करके मनोहर वचन बेले-हे राजन ! श्रव श्रापके सम्बन्ध से 
हम सव तरद से बड़ हयो गये । श्व श्राप सुभे इस राज-पाट'के सहित बिना मोल का लिया 
हव्या दास जानिए ॥ 


ए॒ दारिका परिचारिका ` करि पालवी -करुनामई। 
` छ्रपराधु छमिबो बोलि , पटये ; वहत हों - दव्यो . करई ॥ 
पुनि भावु-कल-भूषन. सकल-सनमान-निधि : समधी किये । 
कहि. जाति नहिं बिनती परसपर -प्रेम परिपूरन दिये ॥ 


इन कन्याद्मों को अपनी टहलनो जानकर दयापूवेक इनका पालन कोजिएगा । सेने 
श्रापके यदहं वुलवा भेजने को दिखाई की, इस मेरे अपराध क- राप त्तमा कीज्िएगा । फिर ˆ 


`` सूयवंश के भूषण दशरथ महाराज ने भी अपने समधी (जनकजी) का बहुत कं श्रोद्र किया । ` 


दोनों समधिर्यो की श्रापस की विनती का वरन नहीं कियाजा सकत्ता)' उन दोनो के हृदय. 
प्रम से परिपू थे.॥ 


बरदारकागन सुमन - बरषर् ` राड 'जनवासर्हिं ~ चले + 
दंदुभी जयघुनि बेदधुनि नभ्‌ नगर कौतूहल भले ॥ 
तच सखी - मगलगान करत्‌ .. खनीसच्रायघु पाह के +. 
दलह. दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं केवर ल्याइ के ॥ 


` जब राजा जनवासे का चले तब देवगण फूल बरसीने लो, आकाश मेँ श्रोर नगर में 
नगारे बजाने लगे, जय जय शब्द श्रौर वेद्‌-पाठ तथा अनेक प्रकार फे तमाशे होने लगे \ फिर 
सुनिराज (वसिष्ठ) की आज्ञा पाकर सखियो मंगल-गीत गाती हुई दुलंहो के इुलहिनों के साथ 
कोहवरर् मे ले चरली ॥ | | | | | 
सा र. 
, -$--विवाह दो जाने के बाद वृर का प्रक स्थान-विशेषमलेजनेकरौरस्मका नाम केादवर 
है}! इसमे वर रूढ जाता श्रौर नेग लेता ई । 
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दो ० -पुनि पुनि रामं चितव सिय संढुचति मन सङुचे न । 
हरत मनोहर-मीन-लबि प्रेम पियास . नन ॥ ३५६ ॥ 


सोताजी रामचन्द्रजी को बार बार देखकर सकुचाती हे, पर मन नदीं सक्त्चाता ! 
छनके प्रेमरस के प्यासे नेत्र म्ली की मनोहर छवि को हरे लेते है । (मतलब यदह किं जिस 
तरह पानो के लिए म्ली चश्वलता से छटपटाया करती है उसी तरह सीताजी की श्रोंखं 
रामचन्द्रजी ॐ दशन फे लिए चश्वल हो रही हे) ॥ २५९ ॥ 


चौ °-स्याम सरीर खुभाय सुहावन । सोभा कोटि-मनोज-लजावन ॥ 
 जावकञुत प्रदकमल सुदहाये । सुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह छाये १। 


श्यामसुन्दर शरोर स्वभाव ही से सन्दर है, शरोर शोभा (वि) करोड कामदेव का 
भी लजानेवाली दै । यावक (महावर) लगे हए चरण-कमल बहत दी सुदावने दै, जिनमें सुनिये 
फे मनरूपी ्मैवर सदा दी दये रहते ह ॥ १॥ 


पीत पुनीत मनीहर धाती । हरति बाल-रबि-दामिन-जोती ॥ 


कल किंकिनि कटिसूत्र मनोहर । बाहु बिसालः विभूषन सुंदर ॥२॥ 
, उनको पीले रंग की पत्रित्र धाती बाल-सूये श्रौर बिजली की चमक-दमक को हरनेवालो 
है । सन्दर तगडो, कटिसूत्र, मन के हरनेवाले दँ । वे अपनी विशाल भुजाय मँ सुन्दर भूषण 
धारण कयि हए ह ।॥२॥ 


पीत जनेड महाछवि दे । करमुद्रिका चेरि चित लेड ॥ 


साहत व्याहसाज सव साजे । उर श्रायत भूषन उरु राजे ॥३॥ 
पीला जनेङ श्रत्यन्त शाभा वदा रदा दै, श्रैगृटी दाथ में (है जा दशकं के) चित्त को 
श्रा लेती 'द । विवाद्‌-सम्बन्धी सब साज सजे हए द । वन्तःस्थल विशाल दै रौर उसमे अच्छे 
श्रच्छे भूषण दमक रदे है ।। २॥ 


पियर उपरना कांखा सोती । दुह श्राचरन्हि लगे मनिं मोती ॥ 


नयन कमल कल -कुंडल काना । बदनु सकल सोंदजंनिधाना ॥४॥ 
पीला दुपट्रा एक कों के नोचे से दोता हु्ा दुसरे कंधे के ऊपर गया हुमा है 1 उसके 
दोनों किनारां पर मणि श्रौर मोती लो हए दै । नेत्र कमल के-ते हैँ । कानों में सुन्दर कुण्डल 
(बाले) पड़ हे । उनका मुख सारो सन्दरता का धर है ॥ ४॥ 
सुदर कुटि मनोहर नासा 1, भालतिलकु रुचिरता निवासा ॥ 


सहत मेर मनोहर माथे । मंगलमय समुङतामनि गये ॥ ५॥ 


भद सुन्दर ओर नाक मनोहर ै । ललाट पर तिलक सुन्दरता का निवास है । 
मस्तक' पर मोतियों -शओरर मणियों से गुथा हु्रा मंगलमय मौर (सुद्कट) मनोहर लंग रदा हे ॥ ५॥ 


# 
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लंद-गथे सहामनि मार संज्ल अग सब चित चेारहींः। 
पुरनारि खरसुंदरी बरहि बिलोकि सव तृन तारी ॥ . ` 
` मनि बसन भूषन वारि श्नारति करदं . मंगल गावहीं । 


सुर सुमन वरिषहिं सूत मागध वदि सुजस सुनावहीं ` - 
मनोहर मोर मे क्तोमती न है, सभी अवयव चित्त को चुरा लेनेवाले (ध्यति 
रमणोय) हैँ ! नगर की शिया ओर की सिया वर. को देख देखकर सने तिलुका (घास 
का कडा) तोडती हँ (जिसमें नजर न लग जाय) । मणि, वख, भूषण वार वार कर आरती 
करती #ि मंगल गीत गाती ह । देवगणं पूल बरसाते है अर सूत, मागध, वंदीगण शद्ध कीरदि 
सुना रहे है ।\ . 
केहवबरहिं आने उुश्रर 'ङर्थरि सुश्रासिनिन्ह खख पाङ के । 


रति पीति लोकिक रोति लागीं करन मंगल गा के ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय सन सारद करहि । 


रनिवासु हदास-बिलास-रस-बस जनस का फल सब लहहिं ॥ 
खहागिनी खियाँ वड़ो खुशो के साथ दूलह ओर दुलदिन को कोहबर में ले गईं शौर 
वड प्रीति से मंगल-गीत गाकर लोकरीति करने लगीं । पावतोजो रांमचन्द्रजी को र 
सरस्वतीजी सीताजी को लहकोरि (घी बतासा का भास संह के भीतर देना) सिखाने लगी । 
- सारा रनिवास ईदसी-दि्गी के रस -मे ममर है खरौर सव अपने जन्म पाने का फल ले रहे है ॥ - 


` निज पानि-मनि मद्व देखि परतिमूरति सु-रूप-निधान की । 
चलति न भुजबह्धी बिलाकनि-बिरह-भय-बस जानकी ॥ 
कोतुक बिनाद भ्रमोदु प्रेस, न जाई कहि जानि चली 1 


घर छुर्यरि सुंदर सकल सखी लिवाडई जनवासर्हिं चली ॥ 
जानकोजी पने हाय के गहने की मणि में सुन्दर रूप-निधान रामचन्द्रजी की परतिमूरविं 
(पराई) देखकर अपने हाथों शौर सुजातं को इस डर से दिलाती नदीं दै कि रामचन्द्रनी # ‹ 
दर्शन का वियोग हो जायगा । उस जगह का ्यानन्द-विनोद (हैसो-ख्टरा) चौर प्रम कदा नदी 
जाता ! -उसे सखियो ही जानती थीं । पिर सब सखियो वर-वधु्ं को जनवासरे मे लिवा ले 
चली ।॥ . ` ॥ | | 
` तेहि समय सुनिय श्रसीस जदं तहं नगर नम श्चानद महा । 


. चिरजिश्चहु जारी चारु चारौ सुदित मन सबही कहा ॥ 
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जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रमु दुंदुभि हनी ॥ 
चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लाक जय जय जय भनी ॥ 


नगर श्यौर श्राकाश मे उस समय वड़ा प्रानन्द्‌ छाया हआ था ¡ जहां तहँ चासो रोर 
से श्राशीर्वादो की. भडी लग गई ! सभी ने प्रसन्न मन से कदा कि चारों जोड़ी चिर॑जीवनी 
वनो रहे ! योगिराजो, सिद्धो रोर षिराजों तथा देवतां ने नगारे चजाये । फूल बरसाकर 
चारंवार जय जयकार करते हए ये हषपूवंक अपने पने लोकों को चले ॥ 


दी ०-सदहित बधूटिन्ह ङुच्रर सब तव श्राये पितु पास । 


साभा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥२३६०॥ 
तव चारो कुरत्रैर वहृच्मो-समेत पिता के पास शाय श्नौर शोभा तथा आनन्द-मद्धल से 
माना जनवासा उमड़ पड़ा ॥ ३६९० ॥ 


चौ ° -पुनि जेवनार भदरं बहु भती । पटये जनक बोला चराती ॥ 


परत रपावडे बसन श्चनूपा । छतन्ह समेत गवन किय भूपा ॥१॥ 
फिर बहुत प्रकार को रसोई चनी । जनक महाराज ने घरातियों को बुलौवा भेजा । 
महाराजा दशरथ श्रपने पुर्बो-समेत क्ीमती वस्रं पर (जो इसी लिए बिद्धाये "गये थे) [पैर 
रखते हुए गये 11 १ ॥ । 
सादर सव के पाय पखारे । यथाजोग पीदन बैठारे ॥ 


धोये जनक श्रवध-पति-चरना । सीलयु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥२॥ 
प्राद्र के सथ सवके पांव धेये गये रौर यथायोग्य आसनो पर सनको 
वैटाया गया फिर जनकजो ने दशरथजी के पाव घोये ! उनका शील श्मौर प्रेम कटा नही जा 
सकता 1! २॥ 
बहुरि राम-पद-प॑कज धोये । जे हर हृदयकमल् महं गेये ॥ 
तीनिड भाइ रामसम जानी । धये चरन जनक निज पानी ॥३॥ 
फिर उन्टोमि रामचन्द्रजो के उन चरणए-कमलो को धोयाजा सदा शिवजी के हृदय 
कमल मे छिपे रहते है 1 फिर जनकजी मे तीनों भादयो (लक्ष्मण, भरत, शत्रघ्र) कै भी चरणों 
को, उन्द रमचन्द्रजी के समान सममकर, अपने दाथ से धोया ॥ ३॥ 


श्रासन उचित सबि चप दीन्हें । बोलि सूपकार. सब लीन्हें ॥ 


सादर लगे परन पनवारे । कनककील मनिपान स्वार ॥४॥ 


राजां जनक ते सवं के जैसे चाहिए केसे शासन दिये, फिर सब रसेदर्यो को बुल 
वाया । श्याद्र के साथ पत्तलं पड़ने लगी, जा म्णियों ® पत्तो में सने को कोल लगाकर 
बनाई हृदे थी ॥ ४ ॥ 


३० - ~ रामचरितमानस. 


दा ०-सुपोदन. सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । - ` --- 


छन महं सब के परुसि गे चतुर सुश्रार विनीत ॥३६१॥ 
चतुर रसोदये नम्रता के साथ सुन्दर, स्वादिष्ठ श्मोर पवित्र दाल-भात प्मौरगौ का घी 
स्तण भर मे सवका परस गये ॥ ३६१ ॥ 


चा ° -पंचकवलि करि जेवन लागे । गारि गान सुनि श्चति श्चनुरागे ॥ 


भाति श्रनेक परे पकवाने । सुधासरिस र्हि जाहि बखाने ॥१॥ 


सव पंचग्रासी £ करके भोजन करने लगे, योर गालियो का गाना सुनकर बहुत प्रसन्न 
हए । मत के समान बहुत पकान्न परोसे गये जिनका वणन न्दी हो सकता ॥ १॥ 


परुसन लगे सुश्रार युजाना । विजन बिबिध- नाम का जाना ॥ 
चारि भांति भाजन बिधि गाई । एक-एक बिधि बरनि न जाई ॥२॥ 


चतर सादये तरह तरह ऊ व्यशन परोसने लगे, उनके नाम कोन . जानता है ? 
( सूपशाख में ) चार प्रकार की ( भ्ष्य,२ भाज्य, लेद्य, चेष्ये ) भोजन-विधि कटी गई है, पर 
यँ ता उनमें से एक एक का भी वणन नही हा सकता \ २॥ 


छ रस रुचिर षिंजन बहु जाती । एक एक रस श्रगनित भती ॥ 
जवत- देहि मधुर धुनि गारी । लेड लेड नाम पुरुष श्रु नारी ॥२॥ 


सन्दर छदी रसों ( मीठा, खट, खारा, कड़ा, तीता शौर कसैला ) के कड. तरह के 
व्यंजन थे, उन्म एक ही एक-रस के नगिनत प्रकार थे १ भाजन करते समय सियो मीरी वाणी 
से खियो शोर पुरुषों ॐ नाम ले लेकर गालियोँ देने ८ गाने ) लगीं ॥ ३॥ 


समय संदह्ावनि गारि विराजा । हंसत राड सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि बिधि सबही भेाजनु कीन्हा 1 श्रादरसदहित -श्राचमनु दीन्हा ॥४॥ 


समय के अनुसार सुहावनी गालियो के स॒नकर राजा दशस्थ पने समाज-सदित 
हसने. लगे । इस तरह सबने भाजन किया फिर उन्दे सादर आचमन कराया गया अथात्‌ कुठा 
करवाया गया ॥ ४ ॥ ` ` ध क # + 


१-- भोजन के पहले प्राण, त्रपान, समान, उदान, व्यान इन पञ्च प्राणँ को पोच आस देकर 
“ फिर मोजन किया जाता है । ९--भच्य जो चावे जर्य-पापड़, वरमा, खारी सेव श्रादि; भोज्य जो 
खाये जार्ये-पूरी, मिगरई, दाल, भात, मोहनभेग श्रादि; लेह्य जो चटे जर्ये-चटनी श्रादि; चोष्य जो - 
वसे जाय-ऊख.श्रादि । 
३- -दोदा-फीकी पै नीकी लंग कदिये संमय विचारि । सरके मनं वित करे ज्यों विवाद मे गारि ॥ 
नीकी पै फीकी लगौ र्नं श्रवसर की बात । जैसे वणन युद्ध मे रस -सिंगारं न युत ॥ 
इस जगह विवाद की गलियां थ| । _ 


[1 
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दा ०-देड पान पूजे जनकः दसरथ सहित समाज ! ¢ 


- जनवासे गवने मुदित सकल-भूप-सिरताज ॥३६२॥ 
राजा जनक ते समाज-सहित राजा दशरथ को पान देकर उनका सत्कार किया 1 फिर 
संपूरणं राजाच्मों के शिरोमणि महाराजा दशरथ प्रसन्न होकर जनवासे के गये \। ३६२ ॥ 


च ०-नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिषसरिस दिन जामिनि जादी ॥ 


वड़े भार भूपति-मनि जागे । जाचक युनगन गावन लागे ॥१॥ 
जनकपुर में नित्य नये मङ्गल-उत्सव हेते थे, दिन-रात चण भर के समान वोत जाते 
थे} बड़े सवेरे राजाच्रो फे सुककुटमणि (दशस्थ) जागे, मोगनेवाले (भिष्चक) राजा के गुणो 
का वणन करने लगे ॥ १॥ 


देखि कुर्मर वर ` बधुन्ह॒ समेता । किमि कहि जात मेदु मन जेता ॥ 
पातक्रिया करि गे यरु पाहीं । महाप्रमेदु परेम मनु म्द ॥२॥ 


चारों पुत्रों को वहुप्रो-समेत देखकर (राजा दशरथ के) जा ्रानन्द्‌ हु्ा वह्‌ कैसे 
कहा जा सकता है ¶ प्रातःकाल को क्रिया (स्तान-सन्ध्योपासनादि) कर वे गुरु वसिएजी के 
पास गये 1 उनके मन में वड़ा दौ ्रानन्द्‌ श्रोर प्रेम भरा हुयखा था ॥ २॥ 


करि पनामु पूजा करं जोरी । बोले गिरा श्रसिय जनु बोरी ॥ 

तुम्हरी कृपा सुनहु मुनिराजा । भयं श्राजु में पूरनकाजा ५॥३॥ 
प्रणाम रौर पूजा करके तथा देनो दाथ जाड़कर वे ेसी वाणी बले मानो वह॒ अमत 

मे इवाई हा- दे सुनिराज । सुनिए । आज मै आपकी कृपा से पृण-काम (कृतक्रत्य) हो गया ह ।३॥ 


प्रव सव विप्र वोलाइ्‌ गासाह' । देह धेनु सब भांति बना ॥ 
सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाइ ¦ पुनि पटये मुनिबुंद बोला ॥४॥ 


हे गुसाड ! अव सव ब्राह्मणां का बुलवाकर, सब तरह सजाकर, गर्णे दान ` 
दीजिए । गुर्‌ वसिएजी ने सुनकर राजा की वड्ाईैःकी श्रौर फिर छषि-गणो के 
लवा भेजा ॥ ४॥ 


दा०-बामदेव श्चरु देवरिषि बालमीक जाबालि! 
प्राये मुनि-वर-निकर तव कोसिक्रादि तपसालि ॥३६२३॥ 


` तव वामदेव; देवषि (नारद), बास्मोकि, जाबालि रौर तपोनिधि विश्वामित्र आदि 
च्षिर्यो का समाज चाया \\ ३६३ ॥ 


चो ० -दंड प्रनाम सवहि चप कीन्हे । पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे ॥ 
चारि लच्छ- बर धेनु मगाई । ` काम-सुरभि-संम सील सुद्ाईं ॥१॥ 


कार ४१ ~ 


[कि ॥ 


२२२ ` रामचरितमानस 


राजा ने सबके दण्डवत्‌ प्रणाम किया चीरं प्रेम के साथ पूजनं कर उन्हे श्रेष्ठः रासन ` 
दिये । फिर कृमधेु के समान शोलवाली सुन्दर चार लाख गायं मँगवाईं ॥ १ ॥ 


सव विधि सकल अलंक्रृत कीन्ही । मुदित महिष महिदेवन दीन्ही ॥ 


करत विनय बहु बिधि नरनाद्र्‌ । लहेड राजु जग जीवनलाहू ॥२॥ 
उन सव गायों को सब तरह के गहने (सेने-के सींग, रत्न के खुर आदि) पहनाये, ` 
फिर प्रसन्नता के साथ राजा ने वे ब्राह्मणों को दान दीं । नरनाह दशरथ बहुत तरह से विनती 
करके बोले कि श्राज मे जगत्‌ मेँ जीने का लाम पागया॥२॥ 


पाइ श्रसीस महीसु श्र्नदा। लिये बोलि पुनि जाचकढ्ंदा ॥ 


कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिये बूभिं रुचि रवि-कुल-नंदन ॥२॥ 
ब्राह्मणे से आशीवांद पाकर राजा दशस्थ प्रसन्न हुए । फिर उन्दने याचकों | 
(भिचार्थिर्यो) ॐ वुलवाया ओर उनकी इच्छा ऊ भ्रनुसार साना, वख, मणि, घोडे, गज श्यौर 
रथ उन्दे दिये ॥ ३॥ - । 


चले पठत गावत ॒ युनगाथा 1 जय जय जय दिन-कर-कुल-नाया ॥ 


एहि बिधि राम-बिवाह-उद्काह् । सकड न बरनि सहसमुख जाहू ॥९॥ 
वे सब दान ले लेकर राजा कै गुणों का वरन पद्‌ पद्कर गाते हृष बेले कि दै 
सूयवंशी मदारज ! श्रापकी जय हो । इस तरद भ्रीरामचन्द्रजी के विवाहोत्सव का (पूरा) 
वणन जिसके जार सुख ह वह (रोष) भी नदीं कर सकता ॥ ४ ॥ 
दा ०-बार बार कोौसिक्रचरन सीस नाद कह राड 1 
यह स्च सुखु मुनिराज तव कृपा-कटाच्छ-षभाड ॥२६४॥ 
राजा से विश्वामित्रजी के पावो मे वार वार सिर नवाकर कहा कि है अुनिराज ! यहं 
सव सुख आपके कृपाकटात्त का फल दै । ३६४ ॥ 
च ०-जनक सनेह सील करतूती । चएु सब भाँति सराह विभूती ॥ 
दिन उरि बिदा श्रवधपति मांगा । राखदहिं जनक सहित श्रनुरागा॥१॥ 


राजा दशस्थ ने राजा जनक के स्नेह, शील रौर 4 तथा उनके रेश्वयं के भी 
सभो तरह सराहा । अवधपति दशरथ रोज उठकर बिदा मोँगते दहै किन्तु जनकजी प्रेम के साथ 
मौर भी रखते हैँ ।! १1, 


मति ५५/ © 
नित नूतन श्चादरु श्रधिकादं ! दिनप्रति सहस भांति प्हुनाईं ॥ 
नित नव॒ नगर ्रनंद उद्ाहू । दसरथगवन खाइ न का ॥२॥ 
सेच रोज नया आदर बदृता जाता है, हासे तरद से खातिरदारी देती है । नगर म 
भी नित्य नया शअनिन्द्‌ उत्साह बदृता जाता है, किसी के दशस्य का जान नदीं सुहाता ॥ २॥ 


{ 
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वहत दिवस बीते एहि भती । जनु सनेहरज्ु बधे बवराती ॥ 


कौसिक सता्नद तव जाड । कषा बिदेह चपरि समुम्काईं ॥३॥ 
इसी तरर बहत दिन बीत गये मानो बराती लाग स्तेहरूपी रस्सी में बैध? गये । तब 
शतानन्द रौर विश्वासित्रजी ने जाकर राजा जनक फो ससभाकर कहा-- ॥ ३ ॥ 
प्रव दसरथ करं श्रायसु देह । जपि छाँडि -न सकु सने ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाये । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये ॥४॥ 


ह राजन्‌ ! यद्यपि आप स्नेद्‌ से नदीं छोड़ सकते, ते भी व दशरथजी को जाने की 
याज्ञा दीजिए । जनकजी ने कदा-३े नाथ ! बहुत श्रच्छा । फिर उन्दोनि मन्त्रियों के बुलवाया । 
वे श्राय श्रौर (जय जीव, कहकर उन्दोनि सिर सृकाये ॥ ४ ॥ 


दा ०-च्वधनाय चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 


भये प्रमवस सचिव सुनि विप्र सभासद रार ॥३६५॥ 
उनसे राजा जनक ने कदा कि भीतर (रनिवास मे) जाकर खरबर दो कि महा. 
राजा दशप्थ जाना चाहते हैँ । इतना सुनते दी मन्त्री, बाह्मण, सभासद्‌ च्रौर स्वयम्‌ राजा 
जनक भी प्रेमके वश दहो गये 1 ३६५॥ 


चा ०-पुरवबासी सुनि चलिहि बराता ! पूल्लत बिकल परसपर बाता ॥ 


सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनहुं साभ सरसिज सङचाने ॥९॥ 
जव पुरास्य ने सुना किं बरात जायगी तो वे श्रापस मे बेचेनी से बाति पूने ` 
लगे 1 वरात जाने की बात सच्ची शौर पकी जानकर सव दुःखी हए, मान्ते सन्भ्या-समय कमल 
सुरमा गये ॥ ९॥ 


जहं जरह च्नावत वसे बराती । तदहं तहं सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
विविध भांति मेवा पक्रवाना । भाजनसाजु न जाड चखाना ॥२॥ 


वराती लोग योध्या से आते समय जह जहा टिकै थे, वदो वदाँ बहुत तरह्‌ का 
> र 9 र 
सीधा अथात्‌ चावल शमादि कच्चा छन्न चाने लगा । कदं तरद्‌ का सेवा ओर पकान्न तथा याजन 
का सामान था, जिसका वणन नहीं हौ सकता । २॥ 


९--अन्धनानि खल्लु सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुटढबन्धनमाहुः । दार्मेदनिपुरोऽपि षडंमिर्निभ्कियो 
भवति पङ्कजकोशे ॥ श्रयात्‌--संसार मे हल्नारों तरह के बन्धन है, परन्द॒ एक प्रेमरूपी रस्सी का वंघन 
मज्ञबूत बधन दै । देखि भवर मल्ननूत लकड़ी को कारक्र उमे घर बनाकर रहता है, पर वदी जवं 
शाम को कमल की पखड़ीमेंर्वेध जाता रै तब पेमवशथर उसेन काटं कर निश्चेष्टष्टो जावा ईै। 
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भरि भरि चसह श्रपार कहारा ।.पटये जनक श्चनेक सुघ्रारा ॥ 


तुरग लाख रथ सहस पचीसा । सकल स्वरे नख श्ररु सीसा ॥२॥ 


राजा जनक ने वे अन्न वैल पर लाद लादकर कारों के साथ रवाना क्ये श्रौर कितने 
ही रसादय भी भेजे दिये । एक लाख घोडे, पचीस हजार रथ ये सव नख से चारी तकं सजाये 
हए थे ॥३॥ 


मत्त सहस दस सिधुर साजे । जिन्हरहिं देखि दिसिङ्ंजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरे भरि जाना । महिषी धेनु चस्तु बिधि नाना ॥९॥ 


दस हत्रार मतवाले हाथो सजाये गये, जिन्दं देखकर दिग्गज भी शरमा जार्यै । 
गाड़ी भर भरकर साना, वख शरीर मणि तथा गार्य, भसं रौर तरह तरह छी चीं 
उन्होने दीं ॥ ४॥ 


दा ° -दाडइज श्रमित न सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि । 


जा श्रवलोकत लाकपति-लाक-सपदा थोारि ॥३६६॥ 
राजा जनक ने फिर इतना धिक दहेज दिया कि जिसका कृ ठिकाना नहीं र 
जिसका देखकर लोकपति इन्द्र कुवेर श्चादिकें की भी सम्पत्ति थाड़ी माद्म होती थी ॥ ३६६ ॥ 
चो ०-सव समाजु एहि भांति बनाई । जनक श्रवधपुर दीन्ह  पटाईं ॥ 


चलिहि रात सुनत सव रानी । विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥१॥ 


जनक राजा ने इस तरह सभी सामान तैयार कराके अयोध्या के राना कर दिया । 
इधर रान्यिं ने वरात चलने की जवर खनी तो थेडे पानी मे: जेसे मछलियां तदपती दै वेसे 
वे विकल हौ गर ॥ १॥ 


पुनि पुनि सीय गाद करि लेहीं। देइ श्रसीस सिखावन देरी) 


होयहु संतत पियहि प्यारी । चिर श्रहिवात च्रसीस हमारी ॥२॥ 


रानिरयोः सोताजो को बार वार गाद्‌ में लेती है ओर सीस देकर शि्ता देती है । 
वे कहतो है कि हे सीता ! तू.सदा श्रपने पति की प्यारी बनी रहिये -श्रौर सदा तेरा श्रखण्ड 
सौभाग्य बना रहे, यदी हमारा आशीवीद है ॥ २॥ 


सासु - ससुर - युर - सेवा करे । पतिरुख लखि च्रायसु ्रुसरह ॥ 
श्रति-सनेहं बस सखी सयानी । नारिधरमु सिखवर् श्दुबानी ॥३॥ 


तम॒ सद्ा- सासु, सुर श्रौर शुरु श्रथोत्‌ बड़ा की सेवा करना श्रोर-पति का रुख 
(दच्ा) देखकर ` उनकी श्नाज्ञा-का-पालन करना-। चतुर सखियाँ- त्यन्त सेद के श्रधीन, | 
होकर कोमल वाणी से उन्दं खी-धमं .ीं शित्ता दने लगी ॥ ३॥ । 


[की 
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सादर सकल इर्चरि समुभाई । रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटि महतारी । कहदहि बिरंचि रची कत नारी ॥४॥ 


रानियां ने वड़े मादर के साथ चारों लड्क्रियं का वहूत समभाया ओौर उन्दे वार 
वार छाती से लगाया । माताये वार वार अपनी पुत्रिय से मिल मिलकर कटने लगी--हाय ! 
त्र्या ने खी क्यों वनाद्‌ १ (खथौत्‌ न नद्या खी वनतिा, न इस समय यह्‌ विपम चियोग का 
ढ:ःख उठाना पड़ता) ।। ४॥ 
दा ०-तेहि श्रवसर भाइन्ह सहित रामु भानु-ङुल-केतु । 
चले जनकमंदिर मुदित विदा करावन हेतु ॥२६५७॥ 
उसो श्रवसर मे सूये-वश के ध्वजा-रूप रामचन्द्रजी भादयों के साथ विदा होने कै 
` लिए राजा जनक फे महल मे गये 1 ३६७ ॥ 
चा ०-चारिड भाइ सुभाय सुह्ाये । नगर - नारि - नर देखन धाये ॥ 


कोउ कह चलन चहत हहं ख्राञू। कीन्ह विदेह विद। कर साज ॥१॥ 
स्वाभाविक सन्दर चारों भावयं फ स्खने के लिए नगर के खी-पुरुप दौड़े । के कहते 
है किये ्राज दी चले जार्यैगे, राजा जनक ने विदा का सव सामान तैयार कर दिया है ।॥ १॥ 


लेह नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पुने भूपसुत चारी ॥ 
का जानडइ केहि सुकृत सयानी । नयनश्रतिथि कीन्हे बिधि श्चानी ।॥२॥ 


हे प्रियमि्रा ! हे सयानी सखियेा । इन चारों मिहमान राज-कमारों के रूप के आंख 
भर भर्करदेख ला । केन जानता है क्रि किस पुण्य के प्रभावसे त्र्या ने लाकर इनके हमारे 
नेत्रां का अतिथि वनाया दह॑ ॥२॥ 


मरनसील निमि पाव पिप्रूखा । सुरतरु लड्‌ जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदः जैसे । इन्ह कर दरसन हम कह तपे ॥३॥ 


मरनेवाले के जैसे श्रमरत मिल जाय, जन्म के भूखे को जैसे कस्पवरृ्त मिल जाय 
रौर नरक मं वसनेवाले पापी के जैसे दरिपद्‌ (मेन्त) मिल जाय'वेसे ही इनके दशन हमारे 
लिए द।३॥ 


निरखि -रामनोभा उर - धरहू । निज-मन-फनि-मूरति-मनि करहू -॥ 
एहि विधि सबहि नयनफल देता । गये करर सब राजनिकफेता ॥४॥ 


रामचन्द्रजो को शाभा को रखकर शपते हृदयम धारण क्यो। जेसे साँप अपनो 
मणि के धारण करता है, वेसे तम-शपने मन के तो सोप वनाम श्रोर इनकी मूर्तियां को*मणि 
यना लो जिसमें निरन्तर ध्यान यना रहे । "इस तरह वे राजङ्कमार देखनेवालो के नैनो का सल 
करते हुए राजमदल मे पर्हैचे ॥ ४॥ 


[ 


+ 
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दो ० -रूपसिंधु सब बंधु लखि हरषि उटठेड रनिवासु । 


करहि निल्ावरि ्रारती महामुदित मन सासु ॥६६८॥ 
रूप के सागर चारो भाद्वयों क देखकर सारा रनिवास प्रसन्न दो गया । सासु चअति- 
प्रसन्न-चित्त से कुमारो की न्योदछावर कर आरती करने लगीं ॥। २६८ ॥ 


चा ०-देखि रामहबि रति ्रलुरागीं। परेमबिवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज प्रीति उर चां । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥१॥ 


शरोरामचन्द्रजो की छवि का देखकर सव रानियो अति-स्नेद मे भर गई । प्रेम के धीन 
होकर वे वारंवार उनके चरण म लगीं । हृदय में प्रीति छा गह इसी लिए लना नदीं रदी । 
वह स्वाभाविक प्रेम कैसे वणन किया जाय ?॥ १॥ 


भाइन्ह सहित उबटि श्नन्हवाये 1 चरस श्रसन श्नतिहेतु जेवाये ॥ 
बोले रामु सुश्वसर जानी । सील-सनेह-सङच-मय बानी ॥२॥ 


रानियों ने भादये-समेत रघुनाथजी को उवटन लगाकर स्नान कराया, फिर खों 
रस-युक्त भाजन . बडे प्रेम के साथ कराया । श्रीरामचन्द्रजी यच्छा मैक्रा सममकर शील, स्नेहं 
मौर संकोच से भरी वाणी से बेले-- ॥ २) 


राड श्रवधपुर चहत॒ सिधाये ! विदा होन हम इद्टां पठटाये ॥ 


मातु सुदित मन च्ायस्ु देहर । बालक जानि करब नित नेहू ॥३६॥ 


महाराज अयोध्या का जाना वाहते हँ । उन्दोनि याँ हमको विदा शने के लिए भेजा 
है! हे माताच्मो ! प्रसन्न-चित्त से हरमे ज्ञा दीजिए शरोर हमक प्रपना वालक जानकर नित्य 
हम पर स्नेह रखना 11 ३॥ 


सुनत बचन विलखेड रनिवासू 1 बालि न सकरहिं प्रेमवस सासु । 
हदय लगाई ऊर्ीरि सब लीन्ही । पतिन्ह सपि विनती च्रति कीन्ही ॥9॥ 


इन वचनो के सनते हो रनिवास विलख उठा । सास प्रेम में एेसी फंस गं कि 

ऊ वाल दी नदीं सको थीं । उन्दोनि अपनी सन पुत्रियां का हृदय से लगाकर पतियों का 
सोप दिया श्रौर अति प्राथना की ॥ 1 ॥ 

छ द-करि विनय सिय र समरपी जोरि कर पुनि पुनि कई । 

` बलि जाँ तात सुजान तुम करं विदित गति सब की श्रहृड ॥ 

परिवार युरजन भाहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिवी । 


तुलसी सुसील सनेह लखि निज किंकरी करि मानवी ॥ 


 › श, गि 
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रानो सोताजो को रामचन्द्रजो को समपंण॒ कर बडे विनयपूवक हाथ जाड़कर वार 
वार कहने ल्गी-े पुत्र ! म वलि जाती है नुम स्वयं चतुर हो, तमको सवकी दशा मादस 
है। उट्रम्ब के लेग को, पुर केलेोर्गो को, सुभे श्रौर राजा (जनक) को सीता प्राणं से 
भी प्यारी जानिए । तलसीदासजी कहते है--इसकी खशीलता श्यौर स्नेह को देखकर इसके 
्मपनी दासी मानना ॥। 

सो °-तुम परिपूरन काम ग्यान सिरोमनि भाव पिय । 
जन-युन-गाहक राम दषदलन करुनायतन ॥३६६॥ 
दे श्रोराम ! तम पण-काम दो (तुम्दे किसो चात को इच्छा नही) प्नौर ज्ञानियों फे 


मुङ्ट-मणि (परम ज्ञानवान्‌ ) दो । तुमको भाव~-प्रेम प्यारा दहै। तुम भक्तां के गुणों के 
ग्रहण करनेवाले दो, श्रपराधो के त्तमा करनेवाले प्रर दया के स्थान हो || ३६९ ॥ 


चो ° -श्रस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी चरबानी । वहु विधि राम साघु सनमानी ॥१॥ 


पसा कहकर रानो ने रामचन्द्रजी क वरण पकड़ लिये ! उनको वारणे मानों प्रेमरूपी 
कोचड़ मे फंस गद (श्रथोत्‌ फिए्उनसे ङं न वाला गया) । रामचन्द्रजी ने सास की स्तेह- 
भरी श्रेष्ठ वाणी सुनकर उनका वहूत तरद से सम्मान किया ॥ १॥ 


राम विदा मांगा कर जारी । कीन्ह पनाम बहोरि बहरी ॥ 


पाड श्रसीस बहुरि सिरु नादं ! भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 
रघुनाथजी ने हाय जाकर विदा मांगी श्यौर वारंवार प्रणाम किया ! आशीवोद पाकर 
फिर सिर मुकाकर वे भादयो-ममेत विदा हुए ॥ २॥ 


म॑जु-मधुर-मूरति उर श्चानी । भई सनेह सिथिल सव रानी ॥ 
पुनि धीरज धरि क्रि ₹हकारी । बार बार भेटि महतारी ॥३॥ 


उस समय सव रानियां रामचन्द्रजी की सुन्दर मधुरो मृत्ति के हदय न धारण कर 
स्तेह से कातर हो गह । फिर धीरज धर्कर कन्याग्रो क बुला कर उनसे मातायं बासवा 
मिलती हे ॥ ३॥ 


पचाव पिरि मिलहि बहोरी । वदो परसपर धीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ ४॥ 


एक वार पर्चा श्रातो द, फिर लौट कर मिलती दै, श्रापस मे बहुत प्रीति बद्‌ 
गदे ! सखियेों का शरलग कर करके फिर फिर माताये एेसौ मिलती है चैवे लवाईे (हाल की 
व्याई) गायं लेटे बद्डे से मि ४॥ 


३२८ ˆ ` रामचरितमानस, 


दा ° -प्रेमविबस नरनारि सव सखिन्हं सहिते रनिवासु । ` 


मानर्हुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना-बिरह-निवासु ॥३७०॥ 
वह्‌ रनिवास खो-पुरुष शरोर सखियें-सटित प्रेम के षिवश हो रदा {है। माट्म हेता 
है कि जनकपुर में करूणा शौर विरह (वियग) ने निवास कर लिया है ॥ ३७० ॥ 


चा ०-सुक सारिका जानकी ज्याये । कनकपिजरन्हि राखि पद्ये ॥ 
व्याल कहहिं कहां बेदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥१॥ 


जानकोजो ने जिन तेतां चौर मैनाच्ां को पाला था,.श्रौर सेने के पिजं मे रखकर .. 
पठाया था, वे च्याङ्ल हो दाकर कहने लगीं कि जानकी कदो है ! भला इसके सुनकर 
किसका धैय न छट जायगा ‰॥ १॥ .. 


भये बिकल खग सरग पहि भाँती । मञुजदसा केसे कहि जाती ॥ 


व्॑ुसमेत जनक तव श्राये। परेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥ 


जहाँ पश-पच्तो इस तरह वेचेन है गये, वहां पर मनुष्यो को दशा कैसे बताई 
जाय ? उसो समय भाद - (ुशकेतु) ऊ साथ जनकजी शमाये । प्रेम के मारे उमड़ कर श्रोखों 
मे चँसू भर भ्राये ॥ २॥ 


सीय विज्ञकिं - धीरता. भागी) रहे कदावत परमबिरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाड जानकी । मिरी महामरजाद ग्यान की ॥३॥ 


सीताजी क देखकर उनका भी, जा सदा स परम वेराम्यवान्‌ कै जाते थे, धैय छूट गया । ` 
राजा (जनकः) ने जानकोंजो के हृदय से लगा लिया । ज्ञान को महामयोंदा ९ मिट गईं ॥ ३॥ 


समुभफावत सव - सचिव. सयाने । कीन्ह विचारु श्रनवसर जनि 1 


वारहदिं बार सुता उर लाह । सजि सुंदर पालकी मेगा ॥४॥ 


सव सुज्ञ मन्त्रो समाने लगे । तव मापने भा, यह समय एेसो ममता का नर्ही, ` 
एेसा जानकर विचार किया । वारंवार सीताजी को छतो स लगाकर उन्दोने सुन्दर सजी 
हई पालकी मगवाई ।। ४ ॥ नि > ~ 


दा ०-प्रमविबस्र परिवारु सघु जानि सुलगन नरस । 
कुर्चरि चढ़ा ` पालकिन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३७१॥ 





१-- गीता मे वैराग्य की मर्यादा बतलाई दै--““न प्रष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌” 
श्र्थात्‌ प्रिय वस्तु मिल-जाने पर ग्रघतनन-न हो शीर च्रप्रिय.वस्ठ॒ मिलने पर धुत्रयानं जयि इत्यादि। 
जनकजौ बह ज्ञानी ये पर यदी खीवाजी के वियोग मे घवा गये | । 


+~ -+ "~+ ~~ 


प्रथम सापान-बालकारड ३.२६ 


सव कुटुम्ब ते प्रेममें पागल ष्टो रष्टाहै। श्राप राजा जनक ने शुभ लग्र जानकर 
सिद्धि-दाता गरोशजी का स्मरण कर्के कन्याश्च का पालकं मे चदा दिया । ३७१ ॥ 


चो ० -बह्‌ विधि भूप सुता समुकाई । नारिधरमं लरीति सिखाईं ॥ 
दासी दास दिये बहुतर । सुचि सेवक जे भिय सिय केर॥१॥ 


राजा जनक ने कन्याश्नों को हत तरह से समाया, स्री-धमे शरीर ऊुल को रीति 
सिखादे । वहुत-से दास-दासो श्रौर जा सीताजी के प्यारे (विन्वास-पात्र)- श्रोर पवित्र सेवक 
थे वे उनके साय दिये 1 १॥ 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी 1 हाहिं सणन सुभ म॑ंगलरासी ॥ 


भूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुवावन राजा ॥२॥ 
सीताजी के विदा होते समय नगर-निवासो सव वेचेन हो गये । शकुन मङ्लमय 
श्रीर धरे होने लगे। महाराजा जनक ाद्यण, मन्िगण शरोर समाज-सहित साथ में 
पर्चाने के लिए चले । २॥ 


समय विलाकि वाजने बाजे । रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दस्रथ विप्र वोलि सव लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्ह ॥३) 


मोका देखकर वाजे बजने लगे । वरातियों ते रथ, हायी शरोर घोडे सजाये । ` उधर 
महाराजा दशरथ ने सम्पूण ब्राह्यणो के बलवा लिया श्रौर दान-मान से उनका सन्त 
कर दिया || ३॥ 


चरन-सरोज-धूरि धर सीसा । सुदित महीपति पाड श्रसीसा ॥ 


सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना । मर॑गलमृल सगुन भये नाना ॥४॥ 


उन ब्राह्मणो के चरणां कों धूल मस्तक पर चदटृ।कर श्रीर उनका ्राशीवाद पाकर 
महाराज मन मे प्रसन्न हुए , उन्दनि श्रोगजाननजी का स्मरण कर प्रस्थान किया श्रौर 
मद़्लमूलक श्चनेक शुभ शकुन हए ।॥ ४ ॥ 


दा०-सुर प्रसून चरषहि दईदरपि करि श्रपलरा गान । 


चले श्रवधपति श्रवधपुर मुदित बजा निसान ॥३७२॥ 
दवता प्रसन्न हकर फल चरसाने लगे, अप्सरायं गान कने लगीं । ्रयोध्याधीश 
दशरथजो निसान वजाकर श्रयाभ्या को चले ॥ ३७२ ॥ 
चा ९-च॒प करि विनय महाजन शेरे । सादर . सकल मांगने टेर ॥ 


भूषन बसन वाजि गज दीन्दे । प्रम पोषि ठाद. सव कीन्हे ॥१॥ ,. 


^ 


३३० रामचरितमानस 


राजा दशरथ ने प्राना करके महाजने (प्रतिष्ठित लोगो) के लौटाया श्रौर बडे आदर 
के साथ मोगनेवा्लो के दुलवाया । उन्दे भूषण, वख, घेडे-्रौर हाथी दिये ्नौर प्रमपूर्वक 
सन्तुष्ट करके खड़ा किया ॥ १॥ 


वार वार बिरदावलि भाखी। फिर सकल रामहि उर राखी । 
वहुरि बहुरि, कोसलपति कदं । जनक फेमस पिरन न चहं ॥२॥ 


उन लेागों ने वारंवार प्रशंसा (वंश को वड़ा) कह सुनाई शौर रामचन्द्रजी फे हृदय 
मे रखकर वे सव लोट गये। महाराजा जनक के दृशस्थजी वारंवार लौटने के कहते रै, पर्त 
वे प्रेम के मारे लोटना नहीं चाहते ॥ २॥ 


पुनि कह भूपति बचन सहाये । फिरिय महीप द्रि बड़ श्राये ॥ 


राड बहोरि उतरि भये ठादे। भ्रेमपबाह विल्लोचन बादे॥३॥ 


फिर (्ागे चलकर) दशरथ महाराज ने शुभ वचनो से कहा कि हे राजन्‌ ! अव लौट 
जाइए, राप वड़ी दूर निकल आये है । फिर राजा दशरथ रथ से उतर कर खड़े हो गये शौर 
उनके नेत्रो से प़रम-जल का प्रवाह बह चला 1! ३॥ 


तब ॒बिदेहु बले कर जारी । वचन सनेहुधा जनु बोरी ॥ 
कर कवन विधि बिनय बना । महाराज माहि दीन्हि बड़ाई ॥४॥ 
तवर राजा जनक हाथ जाकर मानं स्नेहरूपी अमृत मे सरावोर वचन बोले-हे 
महाराज ! मँ क्रिस तरह ्मापकी वड़ा के वनाकर करू, आपने ता (कक) सब तरह वड 
दीदै।॥४॥ 


दा ०--कासलपति समधी सत्न सनमाने स्व भति, 
मिलनि परसपर विनय अति पीतिन हृदय समाति ॥२३७३॥ 


कोसलपति दशरथ ने सजन समधा का सव तरह से सत्कार किया । उस आपस के 
मिलने में च्मत्यन्त नम्रता थी। प्रम हदय मे नीं समाता था | ३७३ ॥ 


चै ०-मुनिमंडलिहि जनक सिर नावा । श्रासिरबाद सबहि सन पावा ॥ 


सादर पुनि भटे जामाता । रूप-सील-युन-निधि सव भ्राता॥१॥ 
राजा जनक ते सुनियों का मंडलो का सिर संकाया ओर समोसे श्राशीवाद्‌ पाया! 


"भिर, क 


फिर वे, खूप शील च्रौर गुणो के भारुडार चारो भाद जमादयों से वड़े च्माद्र के साथ मिले ॥ १॥ 
जारि षंक-रुह-पानि सहाये । बोले वचन परेम जनु जयं ॥ 
राम करर केहि भति प्रस्ता 1 .मुनि-महेक्त-मन-मानस-हंसा ॥२॥ 


पथम सापान-बालकारड ३३१ 


फिर सुन्दर हस्त-कमलों को जाकर वे प्रेम से भरे चन बेले--हे राम ! भआमापकी 
प्रशंसा मेँ किस तरह कर ? श्राप तो ऋषि शरोर शद्कुरजी के मनरूपी मानसरोवर फ हस ह ।२॥ 


करि जाग जागी जेहि लागी । केह मेह ममता मदु त्यागी ॥ 


व्यापड्क ब्रह्य श्रलखु श्रविनासी । चिदानंदु निरन यनरासी ॥३॥ 

योगी लोग क्रोध, मह्‌, मसता श्रौर मद्‌ का त्यागमकर जिनके लिए योग-साधनं करते 

है, जा पर्रह्य व्यापक (समी मे वसा हमा), लख (जा जानने मे न श्वे), अविनाशी 

(कभी न भिटनेवाला), चैतन्य आानन्दरूप, निरंण (सत्त्व-रज-तभ-गुण-रहित) रौर संपूरणं गुणों 
(दया दाक्िण्यादि) की खान है ॥ ३॥ 


मनसमेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकि सकल श्रनुमानी ॥ 


महिमा निगम नेति कि कह । जा तिर्हकाल एकरस रहर ॥४॥ 
+ जिनको मन श्रोर वाणी जान नहीं सकते, श्र लुमानो था ताकिक तक द्वारा जिनं 
पूररूप से निरूपित नहीं कर सकते, निगम (वेद्‌) नेति, नेतिः कहकर जिनकी महिमा के 
प्रतिपादन करते है, जा तीनों काल एक रस (जैसे के तैसे) रहते है । ४ ॥ 


दा ०-नयनविषय मा कहे भयउ सी समस्त-सुख-मूल । 
सबहि लाभ जग जीव कहं भये इस श्चुकरूल ॥२७४॥ 


बे दी संपूण सुखं के मूल परमात्मा मेरी वां के प्रत्यन्त हए । अयात्‌ मने उनका 
दशन पाया । जा ईश्वर श्रवुकरूल हेते हैत जीवों को जगत्‌ मे सभी लाभ मिल जाते 
है | ३७४ ॥ 


चे °०-सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह श्रपनाह ॥ 
होहि सहस दस सारद सेखा। कहहिं कलपकाटिक भरि लेखा ॥१॥ 
मापने सभी तरह से युभे वड्दं दी श्यौर भे अपना जन (सेवक) जानकर श्रपना 


लिया। जा दस हजार सरस्वती ओर शेषजी हौ श्रौर बे करोड कर्प तक गिनती किया 
करे || १॥ 


मार भाग्य राउर यनगाधा। कहि न सिरां सुनह रघुनाथा ॥ 
मे कलु करहुं एडु वल मेरे । तुह रीभू सनेह खटि थोर ॥२॥ 
तो भी हे रासचन्द्र ! युना, बे मेरे भाग्य शरीर आ्रापके गर्णे की प्रशंसा के कहकर 


पूरा नहीं कर सकते । म जा छख कहता द वह अपने इस बल पर कि तुम बिलकुल थोड़े प्रम 
सेभी रीम्‌ जातेदा॥ २ 


चार चार रमाँगँ कर जोरे। मयु परि्रड चरन जनि भरे ॥ 
सुनि बरवचनं प्रेम जनु पेषे । प्रूरनकामु रामु परिताषे ॥३॥ 


३३२ ˆ रामचरितमानस 


मे हाथ जाद्‌ कर श्रापसे वार नार ग्रहो मागता ह, कि मेरा, मन भूलकर भी कौ 
श्रापकं चरणों के न छोड़ । जिन्हे कोड कामना शेष नही एेसे रामचन्द्रजी स्नेह से परिपुष्ट वचनो 
- को सुनकर सन्त्र हो गये ॥ ३॥- ` 


करि बर विनय ससुर ` सनमाने । पितु कौसिक वसि सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कन्ही । मिलि सप्रेम पुनि ्रासिष दोन्ही ॥४॥ 


रामचन्द्रजो ने सुर (राजा जनक) का पिताजी, विश्वामित्र ओर वसिष्ठ के समान 
जानकर उत्तम नम्रता कर उनका सत्कार किया । फिर महाराज ने भरतजी से विनती कौ श्रौर 
प्रेम सहित उनसे मिलकर फिर उन्दँ आशीवोद दिया ॥ ४५ 


दा ०-मिल्ते लषन रिपुरःदनहि दोन्हि श्रसीस महीस । 
भये परसपर प्रेमबस फिरि फिरि नावि सीस ॥३७५ 


फिर महाराज लक्ष्मण ओर श्रुघ्रजो से भिले ओर उन्दने दोनों को आशीवादं व्यि। वे 
प््रापस में प्रेम के विवश हा गये। देनं भाई वार बार सिर सुकाकर प्रणाम करने लगे ॥ २७५ ॥। 


चो ०-वबार वार करि बिनय बड़ा । रघुपति चले सग ` सब भई ॥ 
जनक गहे कौसिकपद जाड । चरनरेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


रामचन्द्रजो बारंबार विनती ओर बडाई करके सब भादयों के"साथ चले ¡ अब जनक 
, राजा ने जाकर विश्वामित्रजी के चरण पकडे श्रौर उनके चरणों की धूल श्रपने सिर ओ्रौर आधिं 
म लगाई ॥ १ ॥ 


सर्‌ सुनीस्तवर दरसन तारे श गमु न कु पतीति मन मार ॥ 
जा सघ सुजघु लोकपति चहदहीं । करत मनारथ सङुचत शहरी ॥२॥ 


वे बेोले--हे श्रष्ठ मुनोश्वर । सुनिर । मेरा विश्वासदहै कि श्रापके दशनसे कुंभो 
दुलभ नही, जिस सुख ओर जिस कीति के इन्द्र आदि लाकपाल चाहते है श्रौर मनेस्थ 


, करते हए सक्चाते हैँ ।। २॥ 


ता सुखु ख॒जसुं सुलभ मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीस श्रासिषा पां ॥२॥ 


है स्वामो ! वदी सुख चौर वदी सुयश मेरे लिए सुलम दै गये, क्योकि च्रापके दशन 
छ पोल सव सिद्धि चलनेवाली ह । इस तरह प्राथना कर, फिर फिर सिर सुककर, आशीवाद्‌ 
पाकर राजा जनक लोरे । ३॥ 


चली वरातः निसान ~ बजाई । सुदित डेट बड़ सव समुदाईं ॥ 
रामं .निरखि मराम-नर-नारी । पाड नयनफल होदि, सुखारी ॥४। 


-- भरथम सेपात्र-बालकाण्ड ३३३ 
त 


निसान बजाकर चराव श्रागे चली । चीटे बड़े सव मण्डली के जन प्रसन्न है । गोवर के 
खी-युरुष रामचन्द्रजी का देख देखकर, नेत्री का फल पाकर, सुखी हेते है ॥ ४॥ 


दा ०-बीच बीच बर वास करि मगलेगन्ह सुखु देत । 
प्रवध समीप पुनीत दिन पर्ची श्रा जनेत ॥३७६॥ 


नीच वीच में च्छे मुकाम करती रीर रास्ते मेँ लेगें के सुख देती हई बरात पवित्र 
(शभ) दिन चयाष्याजी के पास श्रा पर्ची ।। ३७६ ॥ 


चो ०-हने निसान पनव बर बजे । भेरि-सख-धुनि हय गय गाजे ॥ 


भम भेरि डिडिमी सुदा । सरसराग बाजहिं सहना ॥१॥ 


निकट पर्हुचते हो डके पीटे गये श्रर सुन्दर डफ वजे । नगारे श्रौर शंख वजाये गये 
हाथियेों ने चिंघारा, घोडे हिनदिनाये ! मभ, नगारि्यो, इगडगी बजने लगीं रोर सुरीले 
रसीले राग से सहनाईइ बजने लगी ॥ १। ` 


पुरजन श्रावत॒श्चकनि बराता । सुदित सकल पुलकावलि गोता ॥ 


निज निज संदर सदन सवरं हाट बाट चीहट पुर दारे ॥२॥ 
योध्यावासो लोग वरात का माना सुनकर प्रसन्न ह गये, सवें के शरीर मेँ पुलकावली 
हा गई 1 स्वो ने शपते श्रपने सुन्दर घर, बाजार, राप्ते (सडक), चोदद्र (चोरा) ओर शदरपनाह 
के दरवाजे सजाये ॥ २॥ 


गली सकल श्ररगजा सिंचाई । जरह तहं चके चास पुरा ॥ 


घना बजार न. जाड वखाना । तारन केतु पताक विताना ॥२॥ 


सव गलियों में श्रगंजा का चिड्काव हु्मा, जगह जगह सुन्दर चौके पुरवाई गई । 
तारण, ध्वजा पताका श्रोर भर्डपों से बाजार एेसा सजा कि जिसका वणन नीं हो सकता ॥२॥ 


सफल पगफल कदलि रसाला । रोपे बुल कर्दब तमाला ॥ 


लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय . श्रालबाल कलकरनी ॥९॥ 


सुपारी, केला, शाम, मैरसली, कदम्ब श्रोर तमाल, जो इधर उधर लगे इए -ये वे 
सव पेड--फलें के भार से धरती छते हए बहत सुन्दर लगते थे । उनके थाले मणिर्यो छी बदु 
कारीगरी से वनाये गये ॥ ४ ॥ 


द ०~विविध भति मंगलकलस शह शह रचे सर्वारि । 
सुर बह्यादि सिहारिं सब रघु-बर-पुरी निदहारि ३७७ 


घर धर नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर रक्खे गये। रघुवर की पुरी श्रयेध्या 


फा देखकर अद्यादिक देवगण भी प्रशंसा छरते ह । ३५७ ॥ 


३३२४ रामचरितमानस 


चे ०-भू पभवनु तेहि ्रवसर सदा । रचना -देखि मदन ` मन मेहा ॥ 
मंगल सयुन मनोहरताईं । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 


उस अवसर पर राजमहल पेखा सुहावना हया था किं उसकी सजावट के देख- 
करः कामदेव का भी सन छमा गया । मंगलमय शङ्न की चीजे, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, 
सुख अर सम्पत्ति सभी शेभायमान थे ।} १। । 
जनु उल्लाह सव सहज सुद्ाये । ततु धरि धरि दशरथग्ह श्राये ॥ 


देखन हेत रामबेदेही । कहु लालसा होड न केही ॥२॥ 
मानों उस उत्सव मे समी प्रकार के आनंद श्रापसे आप शरीर धारणकर दशरथ 
१ ४ घर्‌ श्राये ! मला कदिए ता, रामचन्द्रनी श्रौर जानकीजी के दशन की लालसा किसको न 
गा। २ | † 


जथ जूथ मिलि चली सुश्नासिनि । निज छबि निदरदहिं मदनविलासिनि॥ 


सकल सुम॑गल सजे श्रारती । गावहिं जनु बहबेष भारती ॥२॥ 
। अपनी कान्वि से कामदेव को खी (रत्ति) को भी लजानेवाली खहागिनी सियो 
टेली की टेली मिल मिलकर चलीं ।- समी के मङ्गलमय वेष हैँ श्यौर बे श्ारती सजाये हए 
गा रही है, मानों बहुत-सी सरस्वती रूप धरकर गा रही दो ॥ ३॥ 
भूपतिभवन कोलाहल होई । जाई न बरनि समड सुखु सेई ॥ 
कोसल्यादि राममहतारी । प्रेमबिबस . तनुदसा विसारी ॥४॥ 
राजमहल मे उत्सव कौ धूम मच गदे, उसका वणेन नहीं किया जा सकता! कौशि- 
ल्यादि रामचन्द्र की मातार््रो को मारे प्रेम के शरीर की सुध-बुधं भी भूल गईं थी | ४॥ 
दा ०~-दिये दान बिषन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 
` प्रमुदित .परमदरिद्र जनु पाइ. पदारथ. चारि ॥२५७८॥ 
उन्दोने गणेशजी अर शिवजी का पूजन कर ब्राह्मणों को, भरपूर दान दिया । मून मे 
ेसी प्रसन्नता हई कि मानो मदादरिद्री मलष्य चा (धमः, श्रयं, काम, मेत) पदार्थः पा 
गया हा ॥ २५८ ॥ | चलि | 
चा ०-मेद-प्रमाद-बिबस सब माता। चलि न चरन सिथिल भये गाता ॥ 
रामदरस हित श्रति ्चनुरागीं। परिनि साजु सजन सब लागी ॥१॥ 
सब माताये उत्सव के आनन्द में बेबस हा रदी दै । उनका सारा शरीर इतना ढीला 
हा गया कि चलने क लिए उनके पांव भी नदीं उठते। वे राम-दशेन फे लिए षड़ी श्रातुर 
दोकर परधन करने का सब साज सजाने लगीं ॥ १॥ [राता 
१-- चायो पदाथं की जगह चारों बहुए ह, जिनं पाकर रानिथं कौ प्रता बढ़ी | 


प्रथम सापान-बालकारड ३३४ 


विविध विधान बाजने वाजे । मंगल मुदित मित्रां साजे ॥ 


हरद दूब दधि प्व पला । पान प्रूगफ़ल मंगलमूला ५२॥ + 
कई तरह के वाजे वजने लगे, खमिव्राजी ने प्रससता के साथ मंगलमय प्वीजं सजाईे' । 
हलदी, दूव, दद्द, (माम के) पत्ते, फूल, पान, सुपारी जा मंगल वीजो मेँ प्रधान हैँ 1 २] 


प्रच्छत श्ंुर रोचन `लाजा । मंज्ल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 


छुहे युरटघरट सहज सदाये । मदन सङकच जनु नीड बनाये ॥३॥ 
श्रत (चावल) श्रौर ्रंकुर (वारे), गोरोचन, खील (लावा) श्रौर कोमल 
मंजरीयुक्त तलसी इत्यादि चीजं सजाद । रगे सेने के कलश, जा श्राप ही सुन्दर थे, एेसे 
शाभित हए कि मानों कामदेव ने सङ्कुचाकर पने रहने कफे लिए घोंसले वनाये द ।। २॥ 


सय॒न सुगंध न जाह बखानी । मंगल सकल सजहिं सन रानी ॥ 


रची श्यारती बहुत ॒ बिधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना॥४॥ 
शङ्कन की चीज रौर सुगन्धितं चीजे वणन नदीं करते वनतीं । सभी रानियो संपूरं 
मंगलकारक साज सजा रदी हैँ ! वहुत विधि-विधानपूवक श्यारती सजाई गई । सन प्रसन्नता 
से मीठा श्रौर संगलीक गीत गाने लगी ४॥ 


दा ०-कनकथार भरि मंगलन्हि कमलः करन लिये मात । 


चली मुदित परिल्न करन यपुलकपषछवित गात ॥३७६॥ ` 
मन्नल-द्रन्यां को सेने के थालो मे भरकर कमल समान दाथ मे लिये हर पुलकित- 
शरीर मातार्य प्रसन्नता से परिद्धन करने फे लिए चली !। ३७९ ॥ 


चा ०-धूपधूम नभ मेचक भयडः । सावन घनघमंड जनु ठयङः ॥ 


सुर -तरु-खमन-माल सुर बरषहिं। मनहं बलाक अवलि मनु करषदहि॥ १॥ 
धूपके धुएं से श्राकाश एेसा काला दहा गया मानों सावन ॐ मदने मे बादल घुमड 
कर छा गये हो । देवता कस्पव्रत्त के फूर्लो क वरसाने लगे, मार्नो चित्त च्ाकर्षित करनेवाली 
यरुलो की पंक्तियाँ है! १॥ 


मंजुल मनिमय बन्दनवारे । मन्हुं पाक-रिपु-चाप सर्वारे ॥ 


प्रगट हरहि ्रटन पर भामिनि । चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥२॥ 
दिव्य मणियों के चंदनवार क्यार्वैधे है मानों इन्द्र के धटुष सजा कर र्खे है । 
श्रटारियों पर सियो (वरात देखने फे लिए) कभी मरेकती है, कभी फिर दिप जाती है, वे 
मानों सुन्दर चपल विजलियाँ नाकाश में दमक रही दै (जैसे विजली बार बार चमक कर ष्ठि 
दिप जाती दै वैसे दी ियोँ बार वार मोक भोँककर फिर भीतर चली जाती द) ॥ २५ 
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दुंदुभिधुनि धनगरजनि ` घेरा 1 जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगंध सुचि वरषहिं वारी । सुखी सकल ससि पुर-नर-नारी ॥३॥ 


नगारों को आवाज मानां घोर वादलों कौ गजना है, आर - माँगनेवालां को चिह्ाहट 
माना पपोहा ९, मेढक चौर मेर वाल रहे है । देवता पवित्र नौर सुगंधित जल की वषो करते 
लगे (छिडकने लगे) । अयेध्यापुरो के ्ी-पुरुष एेसे प्रसन्न हे रहे है, मानों ससि (सस्य- 


५. 


खडी खेती) लदरा रही दै ।॥ ३॥ 
समय जानि युर च्रायसु दीन्हा । पुर भवेखु रघु-ऊुल-सनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥ 


` समय जानकर (युहूते देखकर) शरं वसिष्ठजो ने श्राज्ञा दी शरोर मण्डली सहित 
महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूृवेक गणेशजी शरीर शङ्कर-पावती का स्मरण किया । तब -रघुवंश- 
भूषण रामचन्द्र का पुर-प्ेश कराया गया ॥ ४॥ ` † 


दो०-होदहिं सगुन बरषहि सुमन सुर दुंदुभी वजाइ । 


विबुधवघ्र नाचरं मुदित. म॑ज्ञल मंगल गाह ॥३८०॥ 

(जव पुर प्रवेश हने लगा तव) शङ्कन हाने लगे, देव-गण नगारे वजा वजा- 
क्र फूल वरसाने लगे शरोर देवतों की सियो (प्सराये) प्रसन्नता से मंगल-गीत गाने 
ओर नाचने लगीं ॥ ३८०॥ ` ` | ६ 

चो ० -मागध स॑त वंदि नट नागर । गावहिं जस तिहु लाक उजागर ॥ 


जयधुनि बिमल बेद-बर-वानी । दस दिसि सुनिय सु-मंगल-मानी॥ १॥ 
मागध, सूत, वदो (भाट) श्रौर चतुर नट तीनां लाका, में प्रकाशित रामचन्द्रजो का ` 
यश गाने लगे । शुभ मंगल भरी हं वेद्-ध्वनि श्रौर जय जय को वाणी दसं दिशात्रो मे 
सुनाई पडतो थो ।। १॥ 


बिपुल बाजने बाजन लागे । नभ घुर नगर लग श्वनुरागे ॥ 


घने वराती बरनि न जादी महासुदित मन सुख न समाहीं ॥२॥ 
अनेक वाजे वजने लगे, आकाश में देवता श्मौर नगरमे लोग प्रेम मेँ मस्ता गये। 
वरातो लाग देसे वने ठने थे कि छुद्धं कहते नहीं वनता । वे इतने अधिक प्रसन्न थे कि यख 
उनके मन में न्दी समाता था 1! २॥ ५ 
१--पपीदा इसलिए कदा कि वह सदा मेघो को चाहता है, प्याखा पुकारा करता है, इसी 
तरह यर्दा याचक भी घनस्याम-रामचन्द्रजी के दशंनाभिलाषीःउत्युक ई! २--मेंढको की उपमा इसलिष 


दीकिचौमासेमें वे टरनिकी धुनि बोध देते रहै, इसी तरह इन याचकोंने भी जय जयकार कौ घन 
मचा दी । ३--श्रौर मोर इसलिए कदा कि वह्‌ वादल क देखकर नाचने लगता दै, ' याचक भौ ग्र 





॥ ऋ क 


हो होकर नाचने लगे | ` 


[ब 


न 


~ षि ~~~ ~~~) 
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पुरबासिन्ह तब राड जोहार । देखत रामह भये सुखारे \ 


करहि निद्ावर मनिगन चीरा । वारि बिज्ेचन पुलक सरीरा ॥३॥ 


पुर-वासी लोगो ने तव॒ राजा (दशरथ) के प्रणाम किया, च्रीर वे रामचन्द्रजी का 
दशन कर सुखी इए शरोर मरणि-गण (रत्न) ओर वख निदावर करने लगे} उनके नेवो गे 
प्रम का जल भर श्राया तथा शरीर पुलकित हा गया ।॥ ३॥ 


ध्रारति करहि मुदित पुरनारी । हरषि निरखि कुर्थरबर चारी ॥ 
सिबिका सुभग श्रोहार उघारी । देखि दुलदिनिन्ह हेहि सुखारी ॥४॥ 


नगर कों सियो प्रसन्नतापृवक "चारों राजकुमारो के देख देख आरती करती ओर 
प्रफुष्धित हाती है! बे पालकी के वद्या परदे को खालकर चासो दुलदिनों के देख देखकर 
सुख मे भर जाती है ॥ ४ ॥ 


दा ०-एहि विधि सबही देत सुख श्राये राजदुश्रार । 


करहि 
मुदित मातु परि्छन करहि वधुन्ह समेत कुमारं ॥३८१॥ 
उसी तरह समी के प्रसन्न करते हए वे राजद्वार पर परैव, तव माताये बड़े हषं से 
वहु समेत राजकुमारो की परिद्धन करते लगी ॥ ३८१॥ 


चे ०-करिं ्रारती वारर्हिवारा । प्रेम ॒प्रमोदु कङ्‌ के पारा ॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निद्ावरि गनित भती ॥१॥ 


वे वार वार्‌ ्रारती कर रदी है, उस समर के प्रेमानुराग का वणन कौन कर 
सकता ४ १ वे श्मारती करके भूपण, रन श्र श्रनेक तरह के वख कद तरह से न्यौद्धावर करे 
लगी ॥ १॥ 


वधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमा्नदमगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम-छवि-देखी । मुदित सुफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 


वहु समेत चारो पुत्रां को देखकर माताये' परम श्रानन्द्‌ मे भर गह । रामचन्द्रजी 
रोर सीताजी के श्रीमुख के वारम्बार देख देखकर वे प्रसन्न हुदै' ओर संसार मेँ श्रपना जीना 
सफलं गिनने लगी ॥ २॥ 


सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
वरषहि सुमन छनि छन देवा । नाचि गवि लावदहि सेवा ॥३॥ 


सखिर्यो सीताजी का सुख वार बार देखकर पने पुख्यों की प्रशंसा कर॒ गीत गातीं 
है । कषण क्षण मे देवता पुष्प वसति दै र नाच गान चअादि कर श्रपनी सेवा दिखाते है।।२॥ 
फा ४ २---, 
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देखि पनेर चार्डि जोरी । सारद उपमा सकल . ठेटोरी ॥ 


देत न बनहि निपट लघु लागी । एकटक रही ` रूयश्नुरागी ॥९॥ 
उन मनोहारिणी चारोँ'जोडियेों का देखकर सरस्वतीजी ने सच उपमराये' खाज डाली, 
परन्तु सभी हलकी लगने के कारण देते नदीं वनीं । फिर वे उस रूप के प्रेम में रकटकी लगाकर 
देखती दी रह्‌ गदं ।। ४ ॥ 


दो ०-निगमनीति ऊुलरीति करि श्चरघ पाँवडे देत! 
बधुन्ह सहित सुत परिद्ि सव चली लेवाइ निकेत ॥३८२॥ 


सभो शिया राखोक्त रोति रौर कुलाचार करके पोषड़े देती हृदं रोर अध्यप्रदान करती 
हदै' वहं समेत चासं कुसो की परछन कर धर (महल) मे लिवा ले गई" ॥ ३८२ ॥ 


चा०-चारि सिंदासन सहज सुद्दाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ 


तिन्ह पर छर््रि छुर्यर वेठारे । सादर पाय ॒युनीत पलार ॥१॥ 
स्वाभाविक सुन्दर चार सिंहासन थे जो एेसे माद्धूम होते थे मानों कामदेव ने उन्दं श्रपने 
हाय से बनाया है । ऽन पर चाये ऊर चनौर ङुमारियों के वेठाकर उन्दने नाद्र के साथ उनके 
पवित्र चरण धोये 1) १॥ ॥ 


धूप दीप नेवेय “~वेदबिधि ) प्रजे बरदुलहिनि मंगलनिधि ॥ 


बारह बार श्नारती करीं! यजन चार्‌ चामर सिर ढरही ॥२॥ ` 
| वेदोक्त-विधि से धूप, दीप श्रौर नैवेद्य देकर मङ्गल कौ खान वरटुलहिनों की उन्दने 
कौ | फिर वे बारम्बार श्रारती करने लगीं । उनकै मस्तक पर चवर श्रौर पंखे हाये जा 
रहे दे २॥ 

वस्तु श्रनेक नि्लावरि हें । भरी प्रमोद मातु सव सेहीं॥ 


पावा परमत जनु जोगी । श्रश्रत लेड जनु संतत रोगो ॥३॥ 


्रनेक वस्तुं की न्यीद्ावरं हे रदी दै । सव मातायं ्रानन्द मे भरी हदं शोभित दो 
रदी है । वह श्नानन्द ेला था मानें किसी योगी को परमतत्त्व मिल गया हो, श्रयवा 
किसी सदा के रोगी के अमृत मिल गया हो ॥। ३॥ 


जनमरंडध जनु पारस पावा । च्र॑धहि लाचनलाभु सहावा ॥ 
मूकबदन जल सारद छाई । मानहु समर सूर जय पां ॥ ४ ॥ 


जन्म के दरिद्र के मानें पारस मिल गया हो, अन्धे को माने श्यखं मिल गड ही, 
माने गि के ह में सस्स्वसी वस गहं दौ, मानें किसी सूरवीर फा ल्द मे विजय भिल 


गदे हो ॥ ४॥ 
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दो ०-एदि सुख तं सत-काटि-युन पावहि मातु श्चनदु । 


भाइन्ह सहित विश्राहि धर श्राये रघु-कुल-चंदु ॥६८२॥ 
इन सनो को जितना सुख हेता दै उससे भो सौ करोड़ गुना सुख-~आनन्द मातां 
क हु, जन कि रघु-वंश के चन्द्र (रामचन्द्रजी) भाइ्यों समेत विवाह कर घर च्राये।। ३८३ ॥ 


लाकरीति जननी करहि बरदुलहिनि सङुचाहिं । 
माद बिनाद बिलाकि बड़ रामुः मनहिं मुसुकादि ॥३८४॥ 


माताये लोक-रीति करती है, उससे वर श्रीर दुलहन सङकुचाती दै । अत्यन्त प्रानन्द्‌ 
श्रौर विनाद्‌ के देखकर रामचन्द्रजी सन दी सन सुस्कराते हे | ३८४ ॥ 


ष्वो०-देव पितर परजे बिधि नीकी । पूजी सकल बास्तना जी की॥ 


सवहि ब॑दि मागि बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥९॥ 


फिर उन्दने विधिपूवेक देवता श्रोर पितरे की पूजा की, कर्योकि उन्दने जी की सब 
वासना (इच्छा) पणं कर दी ! सनो को नमस्कार कर मातार्ये यह वरदान मोगती दँ कि “भाद्रयों 
समेत ॒रामचन्द्रजी का कल्याण हे" ॥ ९॥ 


ध्र॑तरहित सुर श्रासिष देषीं। मुदित मातु श्रंचल भरि लेहीं॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥२॥ 


लि हए देव-गण श्राशीवीद देते है श्रौर माताये अंचल (कपडे का केना) फला कर 
प्रसन्नता से उन च्राशीरवादां को लेती है । फिर महाराजा दशरथ ने बरातियों को बुलवा कर छदे 
सवारियोँ, वख, रत्न रोर भूषण दिये ॥ २॥ 


घ्रायसु पाइ राखि उर रामरहिं । मुदित गये सव निज निज धामहिं ॥ 


पुर-नर-नारि सकल पहिराये । घर घर बाजन लगे बधाये ॥३॥ 


फिर महाराज की श्चाज्ञा पाकर श्रौर रामचन्द्रजी का हृदय में रखकर सब जराती लाग 
प्रसन्नता-पुवंक पने श्रपने धये का गये । फिर नगर के सभी सखरी-पुरुषें को महाराज ने 
वखरादि पटनाये शौर घर धर वधाडयां बजने लगीं ।। २॥ 


 जाचक जन जाचर्हिं जाइ जाई! प्रमुदित राड देहि सेइ साई ॥ 


सेवक सकल बजनिया नाना । पूरन किये दान सनमाना ॥४॥ 
याचक लागजा जें चीज्ञे मते येवे ही चीजे उन्दः महाराज बड़ी प्रसन्नता से देते 
थे । सम्पूरणं सेवको के ओर बाजेवालो को कई तरह के दान देकर तथा सम्मान करके महाराज 
मे सन्तुष्ट मिया ॥ ४ ॥ 
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दा ०-देहि श्रसीस जाद्ारि सब गावहिं युन-गन-गाथ । 
तव युरु-भूयर-सहित गह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥२८५॥ 
सव लाग जाहार (प्रणाम) करके महाराज के गुणो को कथा गाने लगे । तव गुरु ओर 
ब्राह्मणो सहित महाराज महल मं गये ॥ ३८५ ॥ 


चो ०-जा वसिष्ठ श्रनुसासन दीन्हा । लाक बेद विधि सादर कीन्हा ॥ 


भू-ुर-भीर देखि सव रानी । सादर उटीं भाग्य बड़ जानी ॥१॥ 


फिर वसिष्ठजी ने जो आज्ञा दी, उसी के च्रनुसार महाराज ने किक व्यवहार चनौर 
पेदोक्त विधि को बड़े आद्र से किया । सच रानियोः ाह्यणो की भीड़ देखकर पते बडे भाग्य 
जानकर प्रम के साथ उरी || १॥ 


पाय पखारि सकल: ्रन्हवाये । प्रूजि भली बिधि भूप जेघयि ॥ 


प्रादर दान पेम परिपोष ।-देत श्रसीस चले मन तोषे ॥२॥ 


फिर महाराज ने सर्वो के पांव धा धाकर उन्हे स्नान कराया ओर श्रच्छी तरह उनका 
पूजन कर उनके भाजन कराया तथा ्रादर-सक्कार, दान ओर प्रेम से सवका सन्तुष्ट किया | 
वे मन में सन्तुष्ट होकर आशीवाोद देते हृए चले गये ॥ २॥ 


बहु विधि कीन्ह गाधि-सुत-पूजा । नाथ मेादहिः सम धन्य. न दूजा ॥ 
कीन्हि परससा भूपति भूरी । रानिन्ह.सहित लीन्ह पगष्रुरी ॥३॥ 


फिर महाराज ने गाधि ऋषि कै पुत्र विश्वामित्र जी की पूजा बड़ी विधि से की च्रौर 
कहा-दे नाथ ! मेरे समान दृसया के धन्य नीं है । राजा ने उनको बहुत वड़ा की श्रौर 
उनके चरणो को रज के रानियो समेत लिया अरथोत्‌ मस्तक पर चदाया ॥ ३॥ 


भीतर भवन दीन्ह बरवासू। मनु जोगवत रह चपरनिवासु ॥ 
प्रजे . युरु-पद-कमल बहेरी । कीन्ह विनय उर भति न थोरी ॥४॥ 


महल के भीतर दी विश्वाभित्रजी का श्रेष्ठ निवास-स्थान दिया । रानियो शरोर राजा 


वरावर उनकी इच्छा देखते रदे (कि वे जा इच्छा करं वह पूरी ह) | फिर महाराज मे गुर 
वसिष्ठजी के चरण-कमलीं को फिर से पृजा की श्रौर त्यन्त प्रेम से विनय कीं | ४॥ 


दा०~वधुन्ह. समेत कुमार सब रानिन्ह सहित मही ¦ 
पुनि पुनि वदत य॒रुचरन देत श्रसीस मुनीसु ॥३८६॥ 


फिर चार्यो राजकुमार ब्रह्मों समेत रौर महाराजा दशरथ । समेत वारम्बारः 
गुरुजो ॐ चरणी म प्रणाम करते दहं ओर सुनिराज वसिष्ठौ च्राशीवाद देते 1 २८६ ॥ 
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यौ ° -बिनय कीन्ह उर प्रति च्रनुरागे । सुत संपदा राखि नृप च्रागे॥ 
नेग मागि मुनिनायक लीन्हा । श्रासिरवाद बहुत बिधि दीन्हा ॥१॥ 


हृदय मे त्यन्त प्रेम-भरे हए महाराज ने पुत्र शरीर सम्पत्ति वसिएठजी के सम्मुख 
रखकर प्राथना की, तब सुनिराज ने अपना नेग (दक्षिणा) मोश लिया शरोर वहूत प्रकार से 
्रारोवाद दिया | १॥ 


उर धरि रामहि सीयस्रमेता । हरषि कौन्ह यरु गवन निकेता ॥ 


विघ्रवधू सब भूप बोला । चेल चारुभूषन परहिरां ॥२॥ 


फिर सोता सहित रामचन्द्र जी के हृद्य मे (ध्यान-दारा) रखकर गुरु भसिपए्रजी प्रसन्न 
दाकर श्रपने घर गये । रव महाराज ने सव बाहे कौ सियो को बुलाया श्रौर उन्दे 
चटिया वख तथा मूपण पहनाये ॥ २॥ 


बहुरि बोलाइ सुश्रासिनि लीन्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जग सव लेदीं। सुचि श्रनुरूप भूपमनि ददी ॥३॥ 


दसके वाद उन्होने सुद्दागिनो सियो के बुलाकर उनकी रुचि के ्रनुसार उन्हे पहिरा 
वनो (वख भूपण श्रादि) दी श्मौर नेगी लोग सव नेग-जेोग लेने लगे । राजाओंँ के भूषण 
दशरथजी ने उनका भी इच्छा के ्रनुसार चीज दीं॥३॥ 


परिय पाने प्रूज्य जे जाने । भूपति भली भाति सनमाने ॥ 
देव॒ देखि रघु-बीर-विवाहू । रषि प्रसून प्रसंसि उल्लाह ॥९॥ 


महाराज ने जिन पाहूना क पूज्य श्रौर प्यारे समा, उनका सम्मान वहूत अच्छी 
तरह से किया । देवता रघुवीर रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव देखकर फूल वरसाकर रौर उत्सव 
[9९ € 
की बड़ाई करके !॥ ४ ॥ 


दा०-चले निसान बजाई सुर निज निज पुर सुख पा । 


कहत परसपर रमजप प्रन न हदय समाई ॥२८७॥ 
सव देवता सुख पाकर, निसान बजाकर, श्पने पने लोको मे गये । वे जाते हुए रामः 
चन्द्रजो का यश आपस मे कहते जाते थे ओर उनके हृदय मे प्रम समाता नदीं था ॥ ३८७॥ 


चे ०-सव विधि सवहि समदि नरना । रहा हदय भर प्ररि उदाहर ॥ 
जरह रनिवास तद पर धारे । सहित बधूटिन्ह कर्यर निहारे॥१॥ 


नरनाथ.दशरथजी ने सवका आदर-सम्मान किया । उनके हृदय में नन्द भर 
रहा था। फिर महायज जद रनिवासं था वर्ह पधार चौर उन्दने बहो सदित पुत्रो क 
द्या। 
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लिये गोद करि मोादसमेता । के कहि सकद भयउ सुख जेता ॥ 


बध सप्रेम मोद बेटारी । बार बार हिय हरषि दुलारी ॥२॥ 
र उनको वड़े हषं के साथ पनी गाद में वैठा लिया । उस समंय जितना सुख 
उन्दें हुता उसको कौन कह सकता है ९ पुत्रं के वाद बहुं के प्रेम के साथ गद्‌ में वैठाकर, 
बारम्बार हृदय से प्रसन्न हे दाकर, उनका प्यार किया 11 २॥ 


देखि समाज ॒सुदित रनिवासू । सव के उर श्चानंद कियो बासु .॥ 
कहेड भूप जिमि भयड विवाह । खनि सुनि हरणु हाई सब काहू ॥३॥ 


उस समय का जमा समाज देखकर सब रनिवास प्रसन्न हो गया, सभी के हदय मे 
्मानन्द्‌ ने घर कर लिया । फिर जिस तरह विवाहं हा वह समाचार महाराज ने कह सनाया ! 
उसको सुन सुनकर सवका श्मानन्द्‌ हा ॥ ३॥ 


जनकराजयुन सील बडा । भीति रीति संपदा खुदाई ॥ 
बहु बिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सव पञुदित सनि करनी ॥४॥ 


महाराजा ने राजा जनक ऊ गुण, शील, वडा तथा उनके प्रम की रीति, उनकी ` 
सदावनी सम्पत्ति का विस्तार से-जैसे भाट लोग -करते द--वणन किया । उनकी करली क 
सुनकर सव रानियां अति प्रसन्न हद ।। ४॥ 


दा ०-सुतन्ह समेत नहाइ चप बालि विष गु जाति । 
भाजन कीन्ह ्रनेक विधि घरी पच गड राति ॥३८८॥ 


महाराज ने पुत्रं समेत स्नान किया श्चोर ब्राह्मण, शुरु तथा जाति के लेग के बुलाकर 
प्रनेक प्रकार का भाजन किया 1 इतने मे पोच घड़ी (२ घंटे) रात बीत गई 1] ३८८ ॥ 


चा ०-मंगलगान करर बरभामिनि । भई खुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 


रच्‌ पान सव काहू पाये ! सरग-सुगंध-मूषित छबि छाये ॥९॥ 
ˆ श्रे सन्दसियाँ माकर मंगल गीत गाने ल्ग । बह रात खुख की मूल श्रौर मनोहर दो 
गदे । सवने (भाजनोत्तर) आचमन किये, पान खाये ओर माला, इत्र आदि से भूषित होकर 
सव शाभित दा गये ॥ १॥ 


रामर देखि रजायसु पाह । निज निज भवन च्ले सिर नादं ॥ 


प्रेम प्मोाद विनोद बड़ाई) समड समाज मनोहरता ॥२॥ 
रामचन्द्रजी के देखकर श्रौर जाने को चाज्ञा पाकर सब लोग सिर सुकाकर पने 
श्यपने घो को गये। उस समय के प्रेम, नन्द्‌, विनोद, वदाई, शुभ अवसर श्रौर भीड़ को 
मनोहरता का ॥ २। । 
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कहि न सकर सत सारद सेस । येद बिरंचि महस गनेसू ॥ 
ता मं कः कवन विधि बरनी । भूमिनायु सिर धर कि धरनी ॥३४ 


सेकं सरस्वती, शेष, वेद, व्रह्मा, महादेव श्रौर गणेशजी भी नदीं कह सकते । वह्‌ भँ 
भ षे (१ 9 ६.४. (क (५ 
` किस तरह बरणंन कर सकर १ क्या कभी प्रथ्नीतलकापेदा हरा सोँपमभी प्रथ्वी को धारण 
कर सकता टै १ (कदापि नही, पाताल का दी नाग उसे उठा सकता है }) ॥ ३॥ 


नृप सव भति सवहि सनमानी । करहि स्॒दुवचन बोला रानी ॥ 


वधू लरिकिनी परघर श्रा । राखेहु नयनपलक की नाई“ ॥४॥ 


राजा दृ्तरय ने सभौ तरह से सवो का सम्मान किया, फिर रानिर्यो को बुलवाकर 
फोमल चनं से कटा--ये चदुप श्रभी लडकी द, पराये घर श्या है, इनको तम इस तरह रखना 
जिस तरह पलक श्चोखेां को सरक्त रखती ट! ४ ॥ 


दा ०-लरिका सखरमित उनीदवस सयन करावहु जाई । 
शरस कहि गे विसलरामण्ह रामचरन चित लाइ ॥२८६॥ 


1, सि 9 १ 


लद्के भी थके हष श्रौर र्गदि षी रहे है, उन्दे जाकर शयन कराश्नो | ेसा कह 
कर सहाराज श्रीरमचन्द्रजी के चरणों मे मन लगाकर श्राप भी विशध्रास-मवन में चले 
गतये | ३८९] 


चो °-भूपवचन सुनि सहज सहाये । जटित कनकमनि पलंग उसाये ॥ 


स॒भग-सुरभि-पय-फेलु-समाना । कोमल कलित सुपेती नाना ॥१॥ 
राजा कै स्वभावतः सुन्दर वचनां को सुनकर रानियों ते मियो से जडे हुए ॥ साने के 
पर्ेग विद्वाये । उन पर सुन्द्र गाय के दध के फेन के समान कोमल च्यौर मनोहर सफेद चाद्रे 
विद्वा ॥। ९॥ 
उपवरहन वर बरनि न जाद्ीः। खरग सुगंध सनिमंदिर माहीं ॥ 
रतन दीप सुटि चारु चदावा । कहत न वन्‌ जान जेइ जावा ॥२॥ 


यद्या तकिये थे, जिनका वणन नहीं करते वनता । उस मणि-मन्दिर में मालाम रौर 
सुगन्धित पदार्थो की महक छा रदी थी । वदिया चदिवे लगे थे, र्ना के दीपक थे । उस भवन 
की शाभा कहते नीं वनती, जिसने देखी वदी जाने ॥ २॥ 


सेज रुचिर रचि राम उटाये  प्रेमसमेत॒ पलंग पोडाये ॥ 
श्रग्या पुनि पुनि भाङन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कन्दी ५२॥ 
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` इस तरह सुन्दर सेज (शय्या) सजाकर फिर रामचन्द्रजौ के उठाया च्रौर पर्तीग पर उरं 
पोदाया । रामचन्द्रजी ने भद्रया को वारम्बार सेने को आज्ञा दी तब वे भी अपनी अपनी 
श्यामो पर जाकर सा रहे | ३॥ 


देखि स्याम शरदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम वचन सव माता ॥ 


मारग जात भयावन -भारी। केहि विधि तात ताडका मारी ।॥९॥ 


फिर रामचन्द्रजो फे श्याम-युन्दर रर कोमल श्रंगोँ क देख देखकर सव माताये तरेम- 
भरे वचचर्नो से कहने लगी फि हे पुत्र | रास्ते मे जाते समय महाभ्यंकर भारो ताडका क तमते 
क्रिस तरह मार डाला ?। ४॥ 


दा ०-धोर निसाचर विकट भट समर . गनि नहिं काह । 


मारे सहित सहाय किमि खल मारीच - सुबाहु ॥३९०॥ 
घोर रात्तस भारो योद्धा, जा लडाई मे किसो को कुं सममते हो न य, एेसै दष्ट मारीच 
रीर सुवाहू को उनके सहायको समेत तुमने केसे मार डाला ॥ ३९०॥ 
च ०-सुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरे टारी ॥ 


मखरखवारी करि दुं भाई । २ सुप्रसाद - सव विच्छा पाईं ॥१॥ 


हे पुत्र ! सँ तम्दारो बलैया टू । विश्वामिच्रज की कृपा से परमात्मा ने तुम्हारे अनेक 
विन्न टले । तम देनो भादरा ने यज्ञ को रत्ता करके गुर के नुपरह से सब विद्या पाई ॥ १॥ .. 


मुनि-तिय तरी लगत पग-षररी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 
कमट पीठि पविक्रूट कटारा । चप समाज महं सिवधनु तारा ॥२॥ 


तम्दारे पव कों धूल लगते दी सुनि की खी (हल्या) तर गदं । इस वातत का यश 
सारे संसार्मेद्धारदाहै। कट्कुए की पीठ श्रौर वज्र से भी कठिन शिव-धुप के तुमने भ५। 
राजसभा मे ताड डाला २॥ ` 


विस्व-बिजय जसु जानकि पाङ । श्राये भवन व्याहि सव भाई ॥ 


सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिककुपा सुधारे ॥३॥ 


जिससे संसार मे जय श्रौर यशा तथा सीताजी का पाया श्रौर चारों भां व्याह करके 
घर श्रा गये ! तम्दारे ये सव काम मनुष्य की शक्ति के पर है, केनल विश्वामित्रनी कौ कृपा से 
हीये कामबनेर्ह।।३॥ 


ध्राजु सुफल जग जनम हमारा । देखि तात विधुबदन तम्हारा ॥ 
जे दिन गये -तुम्दरिं विन्‌. देखे.। ते विर॑चि जनि .पारहि लेखे ॥४॥ 
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हे पुत्र ! श्राज तम्दारा चाँद सा युखडा देखफर जगत्‌ मे हमारा जन्म सफल ह्या | 
तमक चिना दखे हमारे जितने दिन गये रह, उन दिर्नो के मा हमारी उमर की गिनतीमेन 
लगा (श्रथोत्‌ उन दिनो दमारा जीना न जीने के बरावर था) ॥ ४ ॥ 


दा ०-राम परतेषी मातु सव कहि बिनीत बर बेन । 
सुमिरि संभु-खरु-बिष-पद किये नींदवस नेन ॥३६६१॥ 


रामचन्द्रजी ने नम्र श्योर श्रेष्ठ वचन्‌ ककर सव माताप्मो को संतुष्र क्या) फिर 
महाठेवजो, गस शरोर ब्राह्मणो के चरणों कास्मरणकरनेत्रोकोानिद्राकेवश मेँ कर लिया 
(सा गये) । ३५१ ॥ 


चा °-नीदह बदनु साह सुटि लाना । मनुं सौभ सरसीरुह सेना ॥ 


घर घर करहि जागरन नारी । देहि परसपर भगल गारी ॥१। 


नीद में भी श्रीयुख सन्दर सुद्ावना लगता था, मानों सन्ध्या के समय का संपुरित 
कमल हे | घर घर ख्ियौँ जागरण करती थीं च्रोर श्रापस में मंगलमय गालियो देती थीं ॥ ९॥ 


पुरी विराजति रजति रजनी ! रानी कहं विलोक सजनी ॥ 
सुंदरि वधुन्ह सासु लेड साईं । फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोहं ॥२॥ 


रानिगेों ने कहा कि हे सखये ! देखा श्रयाध्यापुरी की शाभा शौर अराज को रात कैसी 
सदावनो लगती है । जसे नागिनी पने मस्तके को मणि को. हृद्य मे छिपाती है, वैसे ससुर 
पचास वह्रां को प्रपते हदय से लगाकर, साथ मेँ लेकर, सा गद ।॥ २] 


पात पुनीतकाल परभु जागे । च्ररुनचूड घर बोलन लागे ॥ 


वेदि मागघन्ह णुनगन गाये । पुरजन द्वार जेादारन श्चाये ॥३२॥ 


प्रात.काल हेते ही पवित्र समय मे प्रयु रामचन्द्रजी जागे, जव कि सुन्दर सुर्य बोलने 
लगे श्र मागध, चन्दीजन श्राकर शुणावलीं गाने लगे तथा नगर के लोग जुदार (प्रणाम) 
करने के लि्‌ राजद्वार पर श्राये ॥ ३॥ 


चंदि विप्र सुर यरु पितु माता । पाड श्रसीस मुदित सब भ्राता ॥ 


जननिन्ह सादर वदन निहार । भूपतिसंग द्वार पशु धारे ॥४॥ 


चारों भाद्‌ उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु श्रौर पिता-माता के प्रणाम करके रौर उनसे 
श्राशीवाद पाकर प्रसन्न हुए । मातारा ने श्राद्र से सवके मद देखे। फिर वे राजा के साथ 
दरवाजे पर पधारे 1} ४। 


दा °-कीन्ह सोच सव सहज सुचि सरित पुनीत नदा । ` 
प्रातक्रिया- करि तात पिं श्चाये चारिउ भाई ॥३६२॥ 


३४६ रामचरितमानस 


फिर स्वभावतः शुद्ध चारों मारयो ने शोच-विधि से निदत्त हकर पवित्र नदो सरयू 
मे स्नान करिया ओर प्रातःकमं (सन्ध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, तपण, वेदपाठ, श्रतिथिपूजा) करफे वे 
पिताजी के पास आये ॥ ३९२ ॥ 


चो °-भूप बिलाकि लिये उर लाइ । बेठे हरषि रजायसु पाई ॥ 


देखि राम सब सभा जुडानी। लाचन-लाभ-श्रवधि श्रनुमानी ॥१॥ 


राजा ने उन्हें देखते दौ छाती से लगा लिया । पिता की श्चाज्ञा पाकर ` प्रसन्न होकर 
वे वैठ गये। रामचन्द्रजी का दशेन कर संपूणं सभा शीतल (प्रसन्न) ह गई । सबने 
्मनुमान से यह्‌ साचा किनेत्नों के स्म लाम की_सीमा यही है अथोत्‌ रामदशन से 
वदूकर के लाभ नही ।॥ १॥ 


पुनि बिष्ट मुनि कोसिकर श्राये । सुभग श्रासनन्हि मुनि बेटाये ॥ 


सुतन्ह समेत ॒पररजि पद लागे । निरखि राम दोड यरु श्चनुरागे ॥२॥ 


फिर वसिष्ठ छर विश्वामित्र ऋषि श्राये । उन्हे रजा ने श्रेष्ठ आस्नो पर चैठाया । 
पत्रो समेव राजा ने मुनियों की पूजा करके उनके पांव कछ्ुए ! देनो गुरु रामचन्द्रजी को देखकर 
स्नेह मे भर गये 1 २॥ 


कहहि' बसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीप सहित रनिवासा ॥ 
मुनिमन च्रगम गाधि-सुत-करनी । मुदित बसिष्ट बिपुलबिधि बरनी ॥२॥ 


वसिष्ठो धार्मिक इतिहास कटने लगे श्रौर महाराज रनिवास समेत सुनने लगे । 
मनिजर्नो के मन के लिए भी जा अगम्य दै श्रथोत्‌ वड़े बड़ मुनियों के भी मन जिनका श्चुमानं 
नहीं कर सकते, एेसी विश्वामिच्रजी की करनी (तपस्या) को वसिष्टजो ने विधिपुवंक विस्तार 
से वरन किया] ३॥ 


बोले बामदेव सव॒ साँची । कीरति कलित लाक तिह माची ॥ 


सुनि श्चानंद भयड सब काहू । रास-लषन-उर श्वधिक उच्ाहू ॥९। 


वामदेवजी ने साक्षी दी कि दौ यह सव वात सो है, विश्वाभित्रजी को सुन्दर कीतिं 
तोन लाकं में हा गई है ! यह सुनकर सभी के ्रानन्द्‌ हुवा, राम-लक्ष्मण के हृदय मे विशेष 
उत्साह ह्र 1 ४।॥ 


दा °-मंगल माद उह नित जाहि दिवस एहि भांति 
उमगी श्रवध श्चन॑द भरि श्चधिक श्रधिक श्रधिकाति ॥३६३॥ 


इसी तरह मंगल, ानन्द्‌ श्रौर उत्साह में नित्य दिन वोतते जाते हँ । मारे श्रानन्द 
` क श्रयेष्यापुरी उमड़ पड़ी ! दिन दिनि यानन्द्‌ अधिक श्रषिक वदता ही गया ॥ ३९३ ॥ 
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च ०-सुदिन साधि कलककन लोर । मंगल माद बिनाद न भोरे ॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहारीं । श्रवध जनम जाचरहिं बिधि पारीं॥ १॥ 


श्रच्छा दिन (खुहूत्त) शोधकर कंकण खाले गये । उस दिन भी म॑गलाचार रौर 
विनेद्‌ श्यानन्द थोड़ा नहीं हा । देसे नित्य नये सुखो के देखकर देवता भौ ललचाने लगे रोर 
ब्रह्मा से शयोध्या में जन्म पाने कौ प्राथना करने लगे ॥ १॥ 


विस्वामित्र चलन नित चदं । राम-सनेह-बिनय-वस रहीं ॥ 
दिन दिन सयय॒न भूपतिभाऊउः । देखि सराह महा-मुनि-राङः ॥२॥ 


विश्वामित्रजी रोज चलना "वाहते थे, पर रामचन्द्रजी के स्नेह च्रौर प्रम में फंसे हए 
रह जते थे । दिन पर दिन सौगुना भाव राजा का देख देखकर महामुनि विश्वामित्रजी ते राजा 
दशरथजी की वहुत वडाद की ॥ २॥ 


मागत विदा राड श्रतुरागे । सुतन्ह समेत ठाद भये श्चागे॥ 


नाय सकल संपदा तुम्हारी । मे सेवक समेत सत नारी ॥३॥ 


जव मुनि ने विदा मोँगी तव राजा दशस्थ पुत्रो को साथ लेकर प्रेम से भरे उनके 
च्रागे खडे हा गये श्रौर बोले-हे नाय ! यह सारी सम्पदा सारा राज-पाटश्रापद्यीकाहै। मे 
सियो श्रौर पुत्रों सदित श्रापका सेवक हँ || ३ ॥ 


करव सदा लरिकन्ह पर छेहू । दरसन देत रहब सुनि मेष ॥ 


शरस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन मुख श्चाव न बानी ॥४॥ 


लड़को पर सदा दया करते रहना श्रौर स॒मे कभी कभी दशंन देते रहना । रेसा 
कहकर रानियो तथा पुत्रो समेत राजा दशरथ विश्वामित्रजी के चरणं मे गिर पड़े। मारे प्रम 
के उनके गुह से ऊद वात न निकली । ४ ॥ । 


दीन्हि श्रसीस विप्र वहु भती । चलते न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 


राम सप्रेम सग सब भाई । श्रायसु पाइ पिरे पंचा ॥५॥ 
व्राह्मण विश्वामित्रजी ने बहुत भाँति के श्राशीवाद दिये शौर फिर चले । उस समय 
को प्रति की रीति कटी नीं जाती । रामचन्द्रजी श्चपने भाद्यों समेत प्रेम के साथ उनको 
पहुचाने गये शरीर श्माज्ञा पाकर लोट श्राय? ॥ ५॥। 


दा०-रामरूप भूपतिभगति व्याह उद्याह श्चनंद। 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधि-कुल-चंद ॥३६९४॥ 


१--यदीच्छेत्‌ पुनरागन्तुं नेनं दरमनुत्रजेत्‌ । वाल्मीकि ०.। जिसे फिर मिलने की श्राशा दो 
उसके बहुत दुर तक न पर्हुचावे | - 


{इष्ेद ` : रामचरितमानस 


गाधि्षि के वंश के चन्द्रमा विश्वामित्रनो बड़ प्रसन्नतो के साथ रोमचन्द्रजी के सरूप, 
महाराज की भक्ति ओौर विवाहोत्सव के आानन्द्‌ को मन ही मन सराहते जाते है ॥ ३९४ ॥ 


चे °-बामदेव रघु-कुल-युरु. ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा वखानी॥ 


सुनि मुनि सुजस मनहिं मन राऊ। बरनत श्रापन पुन्यप्रभाः ॥१॥ 
ज्ञानी वामदेवजो ओर रघुज्खल के गुरु वसिछजनो ने फिर विश्वामिच्रजो को कथा 
कहो । उनको सुन्दर कीर्तिं को सुनकर महाराज मन ही मन अपने पुण्य का प्रभाव वर्णन करते 
लगे (वड़े दी पुण्य की वात है कि एसे युनि को हम पर इतनो कृषा हई ! ॥ १॥ 


बहुरे लोग रजायसु भयः । सुतन्ह समेत नरपति गह गयः ॥ 


जह तहं रामन्याहु सबु गावा । सुजस पुनीत लाक तिहुँ लावा ॥२॥ 
फिर रर लोग भी आज्ञा पाकर च्रपने घर गये श्योर राजा दशरथ भी पुत्रों समेत 
महल मे श्याये । जद ताँ रामचन्द्रजी का विवाहोत्सव सब गाते थे । उनका पवित्र सुयश तीनों 
लाको मेदा गया २॥ । 
ठि + कै 
प्राये व्याहि राम धर जब तं। बसे श्रनंद वध सव तव तं। 


प्रभुविवाह जस भयड उचा । सकष न बरनि गिरा श्रहिनाद् ॥३॥ 
जव से रामचन्द्रजी विवाह करके घर राये तव से सव श्यानन्द्‌ चयेाध्या में अकर वस 
गये । प्रभु रामचन्द्रनी कै विवाह मे जैसा उत्सव हु्रा उसे सरस्वती शरीर शेषजी भी नदीं 
कह सकते ॥ ३॥ | | | 
कवि-कुल-जीवन-पावन जानी । राम - सीय - जस मंगलखानी ॥ 


तदि त॑ मे क, कडा बखानी । करन पुनीत दहेतु निज-वानी ॥४॥ 
१--कथा यदह थी-- विश्वामित्र गाधि राजा के पुत्र चत्रिय ये | एक बार भूमिपयंटन करते 
हुए वे वसिष्ठ मुनि के त्राश्रम मे पहुचे । मुनि ने उद खसेन्य भोजन कराया । तव कामघेनु का प्रताप 
मालुम दोने पर राजा ने गौ लेकर उसके बदले में साना श्रादि द्रव्य श्रौर काटि गौण भी देनी चारीं 
किन्तु वसिष्ठजी ने अनिच्छा प्रकट की | तत्र उन्होने हठसेगौ छीन ली | परगोनेद्लुटकर वस्ष्ठके 
पास जा प्रार्थना कौ । तव उनक्रा श्रमिप्राय समकर वसिष्ठजी ने श्रपने श्रग से म्लेच्छ का उच्न्न 
कर विश्वामित्र की सेनाकानाश कर दिया । इस पर विश्वामित्र ने खिसिया कर हिमालय परजा 
१००० वपं तक तपस्या की श्रौर श्रन्त मेँ शङ्कर ने प्रघन्न होकर इन्द खाङ्क धनुर्वेद दिया । यद्य से लीय 
कर उन्होने फिर वसिष्ठजी से युद्ध किया । वसिष्टजी ने एक ब्रह्मदण्ड से विश्वामित्र के ४१ शरस ग्रर 
श्रन्त मे ४२ वँ व्ह्याल्र का भी हज्ञम कर लिया। तत्र राजा ने का “धिग्‌ वल चचियब्रल ब्रह्मतेजो 
वल वलम्‌ । अतस्तत्साघयिष्येऽदहं यदे जह्यत्वकारणएम्‌ ।'' श्र्थात्‌--^्दचिय-बल को धिकार द, मल-तेन 
का बल ही सच्चा बल दै, इसलिए मै ब्राह्मण दने का यत्त करूंगा | तदनुखार सकल्य कर फिर कर बरार 
घोर तपत्या कर श्रौर समस्त विघ्रो का नष्ट कर वे ब्रह्मधिं हुए | | 


प्रथम सेपान-बालकारड ३8९. 


सीतारामजी के यश को कवियों के जीवन को पवित्र करनेवाला श्रौर मंगल की 
खान सममकर, श्रपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेने उसका कुं थोड़ा सा वणेन 


कियारहं।॥४॥ 
छंद-निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तुलसी क्यौ । 


रघु-बीर-चरित श्रपार वारिधि पार कवि कोने लद्यी ॥ 
उपवीत व्याह उद्माह मगल सुनि जे सादर गावं 


ऊ ं 
वेदेहि-राम-प्रसाद तं जन स्वेदा सुख पावदीं॥ 
तलसोदासजो कहते द कि--मेनि श्यपनी वाणी पविच्र करने के ही लिए रामचन्द्रजी 
फा यश कुद्धं वणन किया ह ! रघुवीर का चरत समुद्र की तरह पार दै, उसका पार किंस 
कवि ने पाया टं? जा लाग यज्ञोपवीत, विवाह श्यादि उत्सवो के उस वणन को सुन कर 
श्माद॒र के साय गा्वगे वे लोग सीताजी श्रांर रामचन्द्रजी की फृपा से सवदा युख पा्वेगे ॥ 


सा०-सिय-रघु-घीर विवाद जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन कहं सदा उद्याह भंगलायतन रामजस ॥२६५॥ 


जा लोग सीतारमजो के बिवाह्‌ फ प्रेम के साथ गवेगे शरीर य॒नेगे उनके यहो सदा 
श्रानन्दोत्सव देते रगे, क्यकि रामचन्द्रजो का यश मंगल का घर है ।। ३९५ ॥। 


दति श्रीमद्रामचरितमानसे सकसकलिकटप विध्वंसने विमलसन्तोष- 
सम्पादनो नाम प्रथमः सापानः समाप | 


यह कलियुग के समस्त पापों फो विध्वंस करनेवाले श्रीमद्रामचरितमानस में (विमल. 
सन्ताप-सम्पादनः नाम का पदला सपान समाप्त हृश्रा ।॥ १॥ 


( बालकाण्ड समाप्र ) 
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न, क, 
वामाङ़ च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुगले च गरलं ` यस्योरसि व्यालराट्‌ । 
सोऽयं भूतिविभूषणः सरवरः सर्वाधिपः सव॑दा 
£ € भ 
शवेः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥१॥ 


जिनके वाम भष मे पावती, मस्तक पर गङ्गा, ललाट पर हिवीया का चन्द्र, कणठ भें 
, हलादल विप श्रौर वक्तःस्यल मेँ नागराज सुशोभित द, वे भस्म से विभूषित, दैवतो में प्रधान, 
सवके इश्वर, सवेदा सवके श्नन्तयोमी, कल्याणस्वरूप श्रौर फल्याण के करनेवाले, चन्द्र-सा 
शुष बरं ह जिनका वे श्रीमहादेवजी मेरी स्ता छर ।॥ १॥ 


प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्लो वनवासदुःखतः । 


मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मजञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥२॥ 


जे श्रीरामचन्द्रजी फे युखकमल की शोभा, राज्याभिषेक से प्रसन्नता को न प्राप्त हद 
शरोर वनवास के खेद्‌ से मलिन भी न है, वद्‌ सदा मेरे लिए सन्दर मद्धल की.दनेवाली टो ॥२॥ 


३५२ रामचरितमानस 


नीलाम्बुजश्यामलकोामलाद्ग सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 


पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रदुवंशनाथम्‌ ॥३॥ 
नील कमल के सटश श्याम च्रोर कोमल जिनके त्रंग है, श्रीसीताजी जिनके वाम भाग 
मे सुशोभित है ओर जिनके कर में श्रे धनुष शौर सुन्दर वाण है, उन रघुवंशिर्यो ॐ नाथ 
श्रीरामचन्द्र को मे नमस्कार करता ह ।॥ २३॥ 


दो ०-श्रीयुरु-चरन-सरोज-रज निज-मनु-सुरु सुधारि । 


वरनडं रघुवर-विमल-जसु। जो दायङ्क फल चारि ॥१॥ 
8 ्ीगुरु महाराज के चरणए-कमलों की रज्‌ से अपने मनरूपी दपण के धारकर (साफ 
करके) मै रामचन्द्रनी के उस निमंल यश का वणन करता हू, जा चारो फलो (धमे, अर्थ, काम, 
सत्त) का देनेवाला है ।॥ १॥ 


चौ ०-जब तं राम व्याह्ि घर श्राये । नित नवमंगल माद बधाये॥ 


भुवन चारि दस भूधर भारी । सुक्रत मेघ रषि सुखारी ॥१॥ 
जव से रामचन्द्रजी विवाह करके घर श्नाये तव से नित्य नये मंगल च्रौर अआनन्द-वधाई 
रहने लगीं, मानो चौदह लोकरूपी बड़ बड़े पवतो पर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल की वपा 
करने लगे । अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजी रोर राजा दशरथ का इतना पुण्यप्रताप फला कि वह्‌ चौदह 
लोकों मे छा गया । उन पुण्य-कर्मो' के प्रभाव से सवत्र सुख ही सुख दा गया, दुःख का नाम 
हीनरहा॥१॥ ~ नि 
रिधिसिधि संपति नदी सुहाई । उमगि च्चवध बुधि करहु ्चाडं ॥ 
मनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती । सुचि च्रमोल सुंदर सव भती ॥२॥ 
(जैसे चोमासे मेँ वरसे हए जल को लेकर नदियों समुद्र मे जाया करतो हैवसेदी) 
उस सुख-रूपी वरसे हुए जल को लेकर ऋद्धि-सिद्धि की सम्पत्ति-रूपी नदिया उमड़ उमड़कर्‌ 
श्रयाष्या-रूपी सुद्र में आकर मिल गई । अथात्‌ श्रयेभ्यापुरो सकल-सम्पदाच्रो कौ सागर 
वन गद (समुद्र मे मेषी रर रब देते दै-¬) यहाँ अयेध्यारूपी समुद्र मँ नगर के लीन खी- 
पुरुष दी मणि के समूह्‌ दै, जो सव तरह पवित्र, माल चौर सन्दर हे ।। २॥ 


कटि न जाई कु नगरविभूती । जनु एतनिश्न विचि करतूती ॥ 


सवविधि सव पुरलाग सुखारी । रामचद.सुख-च॑दु निद्टारो ॥६॥ 

| नगर का वैभव (देश्ये) कदं कहा नहीं जाता । एेसा माम होता था कि १ 
फी करतूत इतनी दी दै (जा चये्या में देख पडती है) श्रथोत्‌ तरद्या ने अपनी सारी का 
इसी मेँ खर्च कर दी 1 श्रीरामचन्द्रजी के युख-रूपी ` चन्द्रमा क देखकर सव नगर-निवासी लाग 
सव तरद्‌ से सुखी दो गये ॥ ३॥ ष । | 


ह्ितीय सापन-श्रयाध्याकारड २५३ 


मुदित मातु सव सखी सरेली । फलित विलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम-रूप-यन - सीलु - सुभाठः । प्रमुदित होहि देखि सनि राऊः ५४॥ 


सव माताये रौर सखी-सदेलियं श्पनी मनोस्थ-रूपी वेल को फलती देखकर प्रसन्न 
टदे" । श्रीरामचन्द्र के रूप, गुण, शील श्रौर स्वभाव फे देख च्रौर सुनकर राजा दशरथ वहूत 
श्मानन्दित दाते ह।। ४॥ 


दो०-सवके उर श्वसिलापु प्रस कदि मनाई महेसु । 


प्रा श्रत जुबराज-पदु रामहि देड नरे ॥२॥ 

सभी लायो के न्तःकरण मे यदह लालसा थी त्र बे महादेवजी के मनाकर यदी 
फते थे फि राजा श्रपने जीते जी रामचन्द्रजी के युवराज पद्‌ दे दं (ख्मपनी ग्खरेख मे भावी 
राजा वना ठ) 1 २॥ 


चो०-एक समय सच सदित सनाजा । राजसभा रघराज विराजा । 
सकल-सकरत-मूरति नरना । रामसुजसु छनि श्रतिहि उदा ॥१॥ 


ˆ - एक समय रघुद्धल म॒ शष्ठ टश्चरथजी अपने समाज (मरख्डलो) सदित राजसभा में 
विराजमान थे । वहीँ संपृ पुण्या की मृत्ति महाराज ब्रशस्थ का रामचन्द्रजी की सुकीति सुनकर 
श्रत्यन्त उत्सह हुश्रा। १ 


नरप सव रहि छपा श्रमिलापे । ताकप करहि पीतिर्ख रषे ॥ 


चि्ुवन तीनि काल जग माहीं । भरिभाग दसरथसम नाहीं ॥२॥ 


सव राजा लेाग दृशस्थ महाराज की कृपा चाहते रहते थे, क्योकि जा लाग उनकी कृपा 
दृष्टि प्राप्त करते थे उन्दं बे लाकपाल वनाव्तेथे। संसार मे तीनो लोकों (पाताल, प्रध्वी, 
स्वगे) मं श्रार तीते कालों (भूत, भविण्य, वतमान) मे द्श्चरथ के समान वडभागी कईं नहीं 
यरा॥२॥ ९ 


मंगलमृल राम सत जासू! जो कलु किय थार सु तास्‌ ॥ 
राय सुभाय मुकर कर लीन्हा । चदनु विल्ताकि मुकट सम कोन्हा ॥३॥ 


जिसके पुत्र मंगल के मूल रामचन्द्रो है उसके लिए जे छठ का जाय समी थोडा 
है । महाराज ते मामूली तीर से दाय में दर्पण लिया श्चौर उसमे सह देखकर श्चपने सुदु के 
येके किया । ३॥ 


सखवनसमीप भये सित केसा । मनद जरठपनु अस उपदेला ॥ 
नृप जुबराज्ु राम करहु देह । जीवन . जनम लाहु किन .लेहै ॥४॥ 


पग० ४५. - ४६ 


३५४ । रामचरितमानस 


कानों के पास वाल्‌ सफेद हो गये दै वे मानं महाराज कर एेसा उपदेश दे रे है फि 
ध्रव च्रापकी बुदा आईं । ई राजन्‌ ! रामचन्द्रजो के युवराज पद देकर अपने जीवन का लाम 
क्यो नहीं उठते । (जन्म का सफल क्यो नदी कर लेते }) ॥ ४॥ ` 


दो °य विचारं उरं श्चानि चप सुदिनु सुंवसर पाड 
परम पुलकि -तन मुदित मन रुहि सुनायेड जाई ॥३॥ 


राजा दशरथ ने इस विचार को मन में लाकर शुभ दिन चर शुभ घडो पाकर प्रेस से 
पुलकित शरीर च्रौर मन में प्रसन्न होते हए गुरु (वसिष्ठ) जी के पाख जाकर इन्दे वह विचारं 
सनाया ॥ ३॥ 


चो ° -कहड सुश्रालु सुनि सुनिनायंक । भये रामु सव विधि सब लायक ॥ 


सेवक सचव सकल पुरवासी 1 जे हमरे श्रि भित्र उदासी ॥१॥ 
राजा ने कदा-दे स॒निराज ! स॒निए । श्व रामचन्द्र सव तरह से सव लायक हो गये । 
नोकर-चाकर, मन्त्री, सारे नगर-निवासी श्रीर्‌ मारे श्लु, मित्र, उदासीन (तटस्थ) जितने 


&-- ॥ १॥ 


सबहिं रासु परिय जेहि विधि मेही । पञ ध्रलीस जनु तनु * धरि सदी ॥ 


चिप्र सहित परिवार गोसाईं । करहि के सब रउरदिं नाई ` ॥२॥ 
सभी को रामचन्द्र वेसे दी अर उतने ही प्यारे है जितने अभे ! रामचन्द्र क्या हँ मार्नो 
श्रापके ्ारीवोदों की साक्तात्‌ मूति हे । ह स्वामी } सभी नाह्मण लग कुटुम्ब समेत आप ही 
` के समान उन प॑र प्रेम करते हैँ ।। २॥ । त 9 


जे युरु-चरन-रेवु .सिर . धरही" । ते जनु सकल. विभव बस करी ॥ 


मादि सम यहं श्रचुभयड न दूज. सबु पायडं रज पावनि प्रजे ॥३॥ 

जो गुर के चरणों को धूल छा मस्तक पर धारण करते दै, वे भाने सारे ेश्वर्यो शेः 

पते वश मे कर लेते है 1 यह श्दुभव मेरे बरावर च्‌ किसी को न हव्या होगा, मने पवित्र 

रज की पूजा करके दी सव छुं पाया है ॥ ३॥ | 

श्रव ्रभिलाषु षडु मन मेरे! पूजिहि नाथ घ्रनुयंह तोर ॥ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु । कहेड नरु रजायघु दे ॥९॥ 

` है नाथ ! श्व मैरे मन मे एक त्रमिलापा श्रौर हैः चद भो श्ापके श्रुगरद से पूरो 

हे जायगो । राजा का स्वाभाविक स्नेह देख मुनि प्रसन्न हए ओर कदा--मदाराज } कर्दिण 


क्या प्माज्ञादहे\ ४॥ 
. दो०-राजन. राउर - नामु .जसु -सव श्रभिमतदातार । 
फ़ल श्रनुगामी महिपमनि मन-श्रभिलापु तुम्हार ॥४॥ 


 -चजया-छ-कनडोयन्ण का णे 


दवितीय सोपान--श्रयोध्याकाशड ३५५ 


हे सजन्‌ ! तुम्हारा नाम छर यस्‌ सारे मनोरथों को पूरा करनेयला है 1 राजानो के 
भकटमणि ¦ कफल तो तुम्दासै मन की इच्छायं के पहले दी भराप्र दौ जाता ह ॥ ४॥ 


चो °-सव विधि रुर प्रसन्न जिय जानी । बोलेड राड ' रहसि खदुबनी ॥ 
नाथ रासु करियहि ऊुवसजरु । किय कृपा करि करिय समाञू॥ ११ 


रजाने श्रयते मन मंगुस्जो को सव्र तरद से प्रसन्न जानकर श्रनन्द्‌ मे भरकर 


मल बाणी से उनपे कटा--दै नाय 1 रामचन्द्र का युवसयज कर देचा चाहिए) यदि श्राप 
किर ते समाज जराया जाय १५ 


मोदि श्रत यहु हेड उद्र । लहहि लोग सब लोचनलाहृ ॥ 
प्रसुपरसाद सिव सवइ निवा । यह लालसा एक मन मादी ॥ >॥ 


मेरे जीते जी यद्‌ उत्सव हा जाय श्रौर सव लाग श्चपने नेत्रो का लाभ पा जार्यै! 
्रापङी कपा से श्रना खव उच्यायं शिवजी ने निचा दी, वस! च्व एक यही लालसा 
मेरे मच म यादं | २१ 


पुनि न साचु तनु रहडउ करि जाः । जेहि न होड पाले पदिताऊः ॥ 


सुनि सुनि दसरथ-वचन सहाये । संगल-माद-मृल मन भाये ॥३॥ 
इतना रो जाय ते फिर शरीर रहे, या चला जाय, सुमे उसका कुं साच नहीं रोगा, 
जिससे फिर पी प्रचतात्रा न हो । दशरथजी के खुदावने श्यर ्मानन्द्-मद्नल फे मूल वचन 
सुनकर युनि को चहु ्चच्छे ले + ३१ 


सुख खेप जासु विमुख पचतां \ जासु भजु विलु जरनि न जाहीं ॥ 


भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी 1 रासु पुनीत प्रेम-्नुगामी ॥९॥ 


गुरुजी ने कहा--दहै राजन्‌ ! लनो, लिप्के चिञख होने से लग्र प्ताते है चौर 
जिसके भजन्‌ क्रिये रना जी की जलन नदीं वभत, वही पवित्र प्रेम के पी चलनेवाले स्वामी 
राम त॒म्टारे पुत्र हरदहं॥ ४ 


द्ये° -वेमि विलंब नः कर्य वत्रृप साजिय खव. समाज । 
सुदि मंगल तवदि जव रामु द्यि जुवराजु ॥५॥ 
,. दे राजन्‌ । जद्टी -दी “शरुभस्य शीम्‌", देर्‌ न कीजिए । सव समाज के सजादइए । 


किसी दिन श्रौर्‌ घड़ी का च्रासय न देखिए । वदी दिन शुम चीर मंगलमय है ज रामचन्द्र 
युवराज दौ जार्यै ॥ ५ ॥ 


चो०-मुदित महीपति मंदिर्‌ श्राये । सेवक सचिव समंत् बोलाये ॥ 
कहि जय जीव सीख तिन्द नाये + भूप सुमंग्रल वचन खुनाये ५९५ 


२५६ रामचरितमानस 


राजा प्रसन्न होकर महल में राये । उन्दोंने सेवको तथा समन नामक मन्त्री को 
बुलवाया । उन लेगा ने जय जीव" कहकर सिर सुकाया । फिर राजा ने उत्तम मङ्गलकारक 
वचन उन्द्‌ सुनार्य--1 १ ॥ 


घरणुदित मेह केड युरु श्राजू । रामह _ .राय देहु. जुबराज्‌ ॥ 


जा पंचहि मत लागई नीका । कर हरषि हिय रामह टीका ॥२॥ 


दे मन्त्रो । राज गुरुजी ने प्रसन्न चित्त से श्याज्ञा दो है कि है राजन्‌ । तम रामचन्द्र 
का युवराजपददेदौा) जा यह मंगल-समाचार पंचोंका प्याया लमेत रामचन्द्र को राज- 
तिलक करो ॥ २॥ 


संच्ी सुदित सनत ` भरियवानी । शच्रभिसत विरव परेड जनु पानी ॥ 
विनती सचिव करहि क्र जौरी । जियहु जगतपति वरिस करोरी ॥३॥ 


इस [प्रय वाणी के सुनकर मन्त्रो प्रसन्न.हुए, माना मनेारथ-ख्यो पधे मे पानी पड 
गया । मन्यो लाग हाथ जाड़कर विनती करमे लगे किह जगत्पति। राप कराड, वरस 
तक जग्म ।३॥ 


जग्चगल भल काज्ु विचारा! बेगिय येगिय नाथ न लादय वारा ॥ 


यर्पह माद्‌ सुनि सचिव सुभाखा । बहत बैंड जसु लही सु्ताखा ५९॥ 


प्रापने जगत्‌ क मङ्कलकारी अच्येकामकेा साचा हे नाथ। रेसे कामका जल्द 
करना चाहिए, देर नदीं करनी चाहिए 1 मन्त्रय के शुभ भाषण सुनकर राजा फा एेसा हषं 
हु किं मानां वदृती हृदं लता के (सदार के लिए) अच्छी शाखा मिल गई ॥ ४ ॥ 


दौ ०-कहेड भप मुनिसज कर जोई जोई -श्रायसु हइ । 
राम-राज-च्रभिषेक-हित वेनि करहु साड सोइ ॥६॥ 
राजा ने कहा कि रामचन्द्र का राज्याभिपेक करने कै लिए युनिराज (वसिष्ट) की जो जो 
प्राज्ञा हा वह वह जस्दां करो ॥ £ ॥ | 
चौ ° -हरषि मुनीस कहेड श्दुवानी । आ्रानहू सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 


ग्राषध मूल प्ल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥१॥ 


मनि ने प्रसन्न दाकर कमल वाणी से कदा--सव श्र तीथां ऋ जल लाद्मो। फ 
उन्ठानि नाम मिना गिनाकर मद्गलमय चनेक श्रोपधियो मूल, फूल, फल शीर पत्त लाने के 


लिए कटा! १॥ 
चामर चरम वसन कह भाती । रोम पाट पट श्रगनित जाती ॥ 


मनिगन मंगलवस्तु _ श्ननेका । जो जग जोध भूप श्रभिषेका ॥२॥ 


द्वितीय सोपान--श्रयोाध्याकाण्ड ३५७ 


चर्व, मृगचमे, बहुत तरह के वस, अनगिनती तरह के ऊनो अर रेशमी वख, मणियां 
श्रौर बहुत-सी मङ्गल की चीजें सारांश यह कि संसार में जा जा चीज राज्याभिषेक के योग्य 
हाती है, उन सवके इकट्रा करने को उन्दने राज्ञा दी ॥ २॥ 


बेदबिदित कहि सकल विधाना । कहेड रचद्॒ पुर बिविध विताना ॥ 


सफल रसाल परगफल केरा । रोपद् बीधिन्ह पुर चहुं एेरा ॥३॥ 


षेद में कटी हदे सव विधि , बताकर कहा--नगर मे बहुत-से मरखडप बनवा । 
प्राम, सुपारी श्रौर केले के पेड फलो समेत नगर की गलियो में.चायों शरोर रोपो 
(लगा्मो) \ २ ॥ 


रचह मंजु मनि चौकई चारू । कहहु बनावन बेगि बजार ॥ 
पूजह गनपति यरु लदवा । सव बिधि करहु भुमि-सुर-सेवा ॥९॥ 


मनोहर मणियेों के सन्दर चौक पुखाश्रो खरौर वाजार को सजाने के लिए लोगो से 
कह दो । श्रीगणेशजी, गुरु श्रौर ऊुल-देवता की पूजा करो श्रौर ब्राह्यणो की सब तरह से 
सेवा करो 1 ४ ॥ 


दौ०-ध्वज पताक तोरन कलस सजह तुरग रथं नाग। 
सिर धरि मुनिवर बचन सब निज निज काजहि लांग ॥9। 
ध्वजाये, मंडियो, बन्दनवार, कलश ॒शओ्रौर घोडे, रथ, दाथी सवका सजाच्यो ! इस 

तरह की मुनिवर की श्राज्ञा को सिर धरकर सब लोग पने अपने काम मे लग गये।७॥ 


चो ०-जा सनीस जहि श्नायसु दीन्हा । सा तेहि काजु प्रथम जलु कीन्हा ॥ 


विप्र साघु सुर पूजत राजा । करत रामटित मंगल काजा ॥१॥ 


मुनिवर ने जिसके जिस काम के करने को आज्ञा द, उसने वह काम इतनी जस्दौ 
कर दिया कि मानें वह्‌ पहले दी किया रक्खा था । राजा बाह्मण, साधु ओर देवतों का पूजने 
लगे रीर रामचन्द्रजी के लिए हितकारी मंगल कायं करने लगे ।॥ १॥ 


सुनत॒  रामश्नरभिषेक ` सहावा । बाज गहागह श्रवध बंधावा ॥ 


राम-सीय-तन सयुन ` जनाये । फरकहिं मंगल शग सुहाये ॥२॥ 


रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक, की सुहावनी खवर खनते दी सारी ' अयोध्यां मे बधाई के 
वाजे खव चजने लगे । रामचन्द्रजी ओर सीताजी के शरीर मे शुन विदित हेते लगे, उनके 
सुन्दर मद्धल संग फरकने लगे ।। २॥ 


- पुलकरि सप्रेम परसपर कहदी । भरत-च्रागमलु-सूचक श्रीं ॥ 
भये बहुत दिन श्रति श्रवसेरी । सयुन प्रतीति भट प्रिय केरी ॥२॥ 


३५८ रामचरितमानस 


वे दोनों पुलकायमान होकर श्रापस में कटने लगे-गे सव शकन भरत के रने कौ 
सूचना देनेवाले है । उनका (मामा ऊ घर) गये वहत दिन ह गये, भिलने की "वड़ी चिंवा दै; 
इसलिए इन शङ्कुना से उन प्रिय के मिलने का निश्चय है } ३1 


भरतसरिल भिय को जग माही । इइ सथनफल ॒दसर नाही ॥ 
रामहि बंधुसाच्ु दिनि राती। श्रंडन्हि कमठ हृदय जेहि भाती ॥9॥ 


जगत्‌ में भरत के समान सुका कोन प्यारा है १ बस शक्नो का यदी एल माद्यूम 
दोता दै, दूसरा नदी । रामचन्द्रजी के पने माई भरवजी का रात.दिन एेसा "सोच रहता दै 
जेसा कटकुएके जी में रंडों का ॥ ४।॥ 


दा ०-एहि श्चरवसर मंगल्यु परम सुनि रहसेड रनिवासु । 
सोभतत लखि बिधु चढत जयु वारिधि बीचिविलासु ॥ ८! 


इसी सवसर पर इस परम मन्गलं समाचार का सुनकर सारा रनिवास इस तरह 
1 मे उमड़ उठा जेसे सयुद्र पूरे चन्द्रमा के देखकर लदरो से लदलदाता इ शोभित 
दोतादहै॥८॥ 


चो ° -प्रथम जाइ जिन्ह वचन सुनाये । भूषन क्न भूरि तिन्ह पाये ॥ 
परेम पुलकि तन मयु श्रतुरागी । मंगलकलस सजन सब लागी 1१॥ 
रनिवास में जिसने पहले जाकर यह समाचार सुनाया उसने इनाम मे वहुत-से भूषण 


प्मीर घ पाये ! प्रेम से सनियों के शरीर पुलकायमान मौर मन आनन्द से भर गये शौर 
वे सच मद्धगल-कलश सजाने लगी १९ ॥ 


चौकड चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिविध भति श्रति रूरी ॥ 


छ्रानेद-मगन  राममहतारी । दिये दान वहु विप हंकारी ॥२॥ 
सुमित्रा ने अनेको तरह को बहुत ही मनोदर मियां को सुन्दर ्वौरके परीं । राम- 
चन्द्रजो की माता कौसल्या ने श्मानन्द्‌ मेँ मम हकर बाद्यणो के वुलवाकर चहूत दान दिये 1 २॥ 


पूजी भामदेवि सुर नागा । करेड बहोरि देन वलिभागा ॥ 
जेहि बिधि होइ राम-कल्यानू । देह दया करि सा वरदानू ॥३॥ 


गावि" मंगल कोकिलवयनी । विधुवदनी मृग-सावक-नयनी ॥९॥ 


फिर गोध के देवो-देवर्तो श्रौर नागों फो पूजाको रीर (षर कायं सिदधिहो 
लने प्र) वलि-भँद चदाने को भरीती मानी उनकी प्रार्थना ककि देवो! छपा करके 





९--कु्ा श्रे श्रंडो के वैठकर नदीं सेवा, बरन वद दूर चे चैदा हृश्रा उनके मन दरी 
मन सेताहे। ` 


हितीय सापान--चयाष्याकाण्ड ३५६ 


वही वर दीजिए जिसमे रामचन्द्रजी . का कस्याण हो ॥३॥ सिया, जिनके चन्द्र के 
समान मुख श्रीर्‌ हिरन के वच्चो कै नेत्रां के समान नेत्र थे, कोयल की-सी बोली में मङ्गल 
गीत गाने लगीं \ £ ॥ 


दा ०-राम-राज-श्रभिषेकक सनि हिय हरषे नरनारि । 


लगे सुमंगल सजन सव विधि श्चनुकूल विचारि ॥६€। 
रामचन्द्रजी का राज्याभिषेक स॒नकर सभो सख्ी-पुरुप मन मे वहुत प्रसन्न हुए ओर विधि 
के श्रलुकरूल विचार कर सुन्दर माद्गलिक सामान सजाने लगे ॥ ९॥ 


चौ ०-तव नरनाषह वसिष्ट वोलाये । रामधाम सिख देन पटाये ॥ 


गुरु-श्रागमनु सुनत रघुनाथा । द्वार श्राइ्‌ पद नायेड माथा ॥१॥ 


तव राजा ने वसिठजी के बुलाया श्रौर उचित शिक्ता देने के लिए उन्दे रामचन्द्रजी 
के महल में भेजा । रामचन्द्रजी ने गुरु का गमन सुनते ही देखाजे पर ्राकर उन्दः भस्तक 
नवाया ॥ १॥ 


सादर श्ररघ दे्‌ धर श्राने। सेरह भति पजि सनमाने ^ 
गहे चरन सियसहित बवहारी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥२॥ 


फिर वे च्मादरपूवेक ध्ये देकर न्दे घर भे लिवा लाये शरीर सोलह भोति की पूजा 
से उन्दनि उनका सम्मान किया । फिर सीता समेत रामचन्द्रजी ते उनके चरण छए श्र कमलं 
के समान हाय जाडकर वे वोले--\! २ ॥ 


सेवकसदन स्वामिश्यागमनं । मंगलमूल श्रमंगलदमनू्‌ ॥ 
तदपि उचित जन वालि सपीती । पटड्य काज नाथ शसि नीती ॥३॥ 


सेवक के घर स्वामो का श्रागमन्‌ संगल का मूल्‌ रौर मंगल का नाश करनेवाला 
हेतादहे।तोभीदहे नाथ! यदि कुष्धुका्य दहतो किसी यम्य मनुष्य फो भेजकर प्रेम सहित 
चुलव लेना था एेसी नीति है ॥ ३॥ 


प्रभुता तजि प्रयु कीन्ह सनेहू । भयड पुनीत घ्रा य्ह गेह. ॥ 
श्रायसु होइ स करडं गासाई' । सेवक लह स्वामिसेककाई ॥४॥ 


आप प्रभु (समयं) ने प्रभुता (मालिकी का भाव) दोड़कर सुक पर सनेद किया, 
इसलिए श्रा यह्‌ घर पवित्र दे गया । हे गुसाई" ! जा कुच ज्ञा द वही मे कर । स्वामी 
की सेवा यह्‌ सेवक पा जाय ॥ ४॥ 


१-- वेद मेँ षोडशोपचार पूजा कदी ईै--श्रावाहन, शरासन, अघ्यं, पाय, श्राचमन, स्नान, 


वल्ल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, श्रारती, दक्तिणा, प्रद्िणा श्रौर निखजन | जिनका निः 
तै { 
द्रावादन विसजन नद्य हेता उनका तत्स्यानापन्न स्वागतं श्रौरशयनसरेतादै॥ ` च 


^ + ~~ क = ~ 9 
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दा ०-रुनि सनेहसने वंचन मुनि रघुबरहि भरस॑स'॥ 
राम कस न तुम्ह कड श्रस हंस-यंस-अवतंस ॥१ ०॥ 


| वसिष्ठजो ने एेसे स्नेह भरे हए वचन सुनकर श्रौर रामचन्द्रो -को प्रशंसा करके 
उनसे कटा-दे राम ! भला तुम एेसी वात क्यो न कदो ‰ क्योकि तुम सूयं के वंश में भूपण्‌- 
रूपदहा ॥ १०॥ 


चो ०-वरनि राम युन सील सुभाङः । बल्ले परेम पुलकि सुनिराऊ ॥ 
भूप सजेड च्रसिषकसमाञू । चाहत देन तुम्हरहि जुवराज्‌ ॥१॥ 


स॒निसज वसिछठजो रामचन्द्र के गुण, शील श्र स्वभाव का वणेन कर प्रेम से पुलकित 
होकर वाले--द्‌ रामचन्द्र ! राजा ने राज्याभिषेक के लिंए समाज `सजाया है, वे तमको युवराज 
पद्‌ देना चाहते है ।॥ १॥ 


राम करहु सव संजम श्राजू । जां बिधि कुसल निवाहड काजू ॥ 


गुरु सिख देह राय पहि गेयडः । राम हृदय अस विस्मय भयऊ ॥२॥ 


इसलिए दे राम ! आज तम संयम (ब्रह्यचयाडि {जितेन्द्रियता पालन) करो जिससे 
विधाता छ्लपूवक - इस काम को निवाह दे । गुरुजो शिक्त दकर राजा (दशरथ) के पास 
गये श्मोर रामचन्द्रजो के हृदय मं इस वात का आश्चयं हुआ फि \ २॥ 


जनमे एक संग सव भाद्वे। मेोजन सयन ेल्ि लरिकार ॥ 
कृरनवे उपवीत वियादह्ा । संम संम ` सव भयउ उद्काहा ॥३॥ 
सव भाई एक साथ हो जन्मे; लकट्पन मे भाजन, शयन, खेलना कूदना, कणवेध (कान 
दिठाना) सकार, यन्नापत्रोतत शओरौर विवाह श्रा सव उत्सव सव्के सयदही साथहुएर।३॥ 
विमल्वस यह अदुचित पक्र । वधु विहाइ बडेहि ्रभिष्टर ॥ 
प्रयु सम्म पलितानि सहाहं । हरडः भगतमन -के इरिलाद ॥९॥ 
पर निमल वंश मे एक यदो श्रतुचित है कि ओर भाद्या के छोडकर एक वहेद्ीका 


राल्याभिपेक होता है । वलसोगसजो कहते है कि यह्‌ प्रमु (रामचन्द्रजो) का सन्दर प्र॑म-सहिव 
पद्तावा भक्तं के मन की कुटिलता के हरमनेवाला हौ 1 ९ ॥ 


दा०-तेहि श्रवसर श्राये लषु सगन प्रम श्रानंद । 
सनमाने पिय वचन कहि रट -ऊुल-केरव-चंद ।॥१९॥ 


उसो समय श्रम शरीर श्रानन्द्‌ में मरे हए लम्मणजो श्राये । सूयवंरारूपो ङसुद 
सिलवाल चन्द्र रामचन्द्रजो नै ग्रिय वचन ककर उनका सम्मान क्या । ११॥ 
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चौ ०-बाजहि ' बाजन विविध विधाना । पुरप्रमाद नहि जाड बखाना ॥ 


भरतश्रागमनु सकल मनावहि । प्रावि बेगि नयनपलु पावहि ॥१॥ 
्रयोध्यापुसे मेँ नाना प्रकार के वाजे जने लगे । नगरम जो हप था उसका वणन 
नीं हो सकता । सव लग भरतजो का प्राना मनारहैथे श्रौर कह रदेथेकिवे भी जल्द 
श्रा जार्येतोने्रों को सफल करलं ॥ १॥ 


. £ ५५ ©, 
हाट वाट धर गली श्रथाई । कहि परसपर लोग लोगाड ॥ 
कालि लगन भलि केतिक चारा । पूजिहि विधि च्रभिलाषु हमारा ॥२॥ 


वाकार मं, रास्तो मे, धयो मे शरोर गलिया म तथा अथाडयो (वैटको या चौपालो) मे 
श्रौरतं श्रोर मद इकट्र हकर श्रापस में कहते थे किं कल शभ लम्र किस समय है जव विधाता 
हमारी इच्छा पूरी करेगे \२\ 


कनकसिघासन सीयसमेता । वेखहि राम हाड चित चेता ॥ 
सकल कद्हि कव होहि काली । बिघन मनाषहि देव दछुचाली ॥२॥ 


जा सोता-सरित रागचन््रजो सुचणं के सिंदासन पर विराज जाय, तो हमारी मनचाही 
चात हौ जाय ! सव लोग यदा कहते थे कि कल कव दहागा । पर ऊुचली, खारी चालवाले, 
देवता विघ्न मनाने लमे ॥ ३॥ 
९९/ ५८ <, 
तिन्हहि सुद्ाइ न श्रवध वधावा । चोर चाँदिनि राति. न भावा ॥ 


सारद बोलि विनय सुर करी । बारहि बार पाय ले परीं ॥९॥ 
जैसे चोर का चोनो रात नही सहातो वसे हो उन (छुचाल्ी) देवतां को वध 
मेँ वधा दना नदीं सुहाता । देवतो ने सरस्वतीजी के बुलाया रौर वार वार उनके पावो में 
गिर गिरकर वे प्राथना करने लगे-1। ॥ ` 


दो ०-विपति इमारि बिलोकि बड मातु करिय सेइ श्राजु । 
रामु जाहि -बन राजु तजि होड सकल सुरकाज ॥१२। 


हे माता । हमार, वड़ो भारो विपत्ति को देखकर श्माप वहो कोजिए जिसमें रामचन्द्रजी 
राज्य छोडकर वन के. चले जार्यै शरोर देवतां के सव कायं सिद्ध हो ॥ १२॥ 


चो ०-सुनि सुर बिनय ठाि पदिताती । भईरं सरोज विपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पनिं कहि निहारी । मातु ताहि नहि धारि खारी ॥\ १॥ 


देवतां को प्राथना स॒नकर सरस्वतो खड खड पद्छताने लगी कि दाय । मँ कमल के 
वन के लिए पाले की रात .वनती ह| फिर देवता उनको श्चोर देख कृतज्ञता दिखाते हए बोले 
किदे माता! इसमे श्रापको अराभी बद्नामी न देगी ॥१॥ 
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निक्तमय-हरष-रहित रषुराङ । तुम्ह॒ जानहु सब रामषभाञः # 


जीव करमवबस सुख-इख-स्पगी । जाइय अवध देवहित लागी ॥२॥ 
क्योकि तम तौ समचन्द्रजो के प्रभाव को जानतो है कि छन्द न किसी वात का विस्मय 


(च्दासो) है शरीर न हषं हौ 1 -जा जीव कमं के वश मे है वे सुखदुःख मोगते है । {रामचन्द्रजी 
जीव नदी) इसलिए देवर्तो के हित के लिए तम अयोध्या जांश्रो ॥ २१ 


नार वार गहि चरन संकोची ३ चली विचारि विञ्चधमति योची 
उत्व निवास नीच करतूती ! देखि न सकि पराई विभूती १३१ 


जव देव्ता ने वार वार पर्वे मं पङ्कर सर्वतो का संकोच में डाला, तव वह यह 


विचार कर चली कि देवतें की बुद्धिदो नीचदै! इन्का निवास तो ऊँचा यर इनके कमं 
मीच है । ये पराई सम्पत्ति को देख नर्द सकते ॥ ३॥ 


श्रागिल काज्जु विचारि बहरी । करिहहि चाह सल कवि मारी # 


हरषि हृदय क्सरथयर श्रां १ जनु यहदसा इसह दखदाई ४१ 
जो चवर कवि टोगि वें श्गले काम !{सत्तस-वध शादि) का वडा मारी विचारकर 
मेरो चाह करगे † सरस्वती पेसा साचकर प्रसन्न हो दशरथ के पुर श्रयोध्या मे श्रई, सार्नो दुःसह 
ढःख देनेवाली काद प्रहदशा राद दो 1 ४॥ 


द--नास संथरा मंदमति चेरी केकड करि, 
्रजस पेटारी तहि करि गहे गिरा मति फेरि ॥१३ 


केकया को एक मूखे-ुद्धिवालो दासी यो, जिसका नाम संयरा या १ उसे श्रपयश् को 
पिर चनक्र सरस्ववो उसकी बुद्धि का फेर गई 1 १३॥ 


चो ०-दोख मंथरा नगर बनावा ¦ म॑जुल सम॑गल वाज वधावा ॥ 
पठसि लोगन्ह काह उच्छाहं । रामतिलङ्क सनि भा उरदाहू ॥१॥ 


मंयरा नै देखा कि नगर सजाया गया दै, सन्दर मंगलाचार हो रहै दै श्रीर्‌ वधाय 
वज रहौ रैः ! उसने लोगो से पृच्छा कि कोन सा उत्सव, है ग उत्तर भँ रामचन्द्रजी च्छा राज्य-तिलफ 
सनते ही उसकी छाव मे जलन हृदे 1 १ 3 


करइ विचार कञद्धि जाती । होड अक्राजु क्वनि विधि राती + 
देखि लागि सघ टिल किराता । जिमि गर्वे तकई लेड केहि भतो ॥२॥ 


माटी वुद्धि र खाये (तोच) जात्िकालो संथरा निचा करने लग कि रत शं रात 
मे यद काम दये विगड्‌ जाय ! जिख तरह कुटिल भीलनी शहट्‌ के चत्त को त्या देखकर अपनय 
मौका ताकतती ह कि इसके किस तरद 
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भरतमातु पि गड्‌ विलखानी । का छ्रनमनि हसि क हंसि रानी \ 


उतस देह नहि लेड उसासू । नारिचरित करि दारईइ असू ॥३॥ 
बह विलखती हई भरतजी की मात्ता ऊकयी के पास गईं । उसको देखकर केकयी ने 
सकर कदा कि श्रा तू. उदास क्यों दा रही है { मन्थरा छ जवाव नदीं देती श्रौर लम्बी 
सोँस खी चती दै रौर खी-चसिति करके श्रँखो से श्चास टपकाती दहै ॥३॥ 


हसि कह रानि गालु चड़ तेरे । दीन्ह लपन सिख अस मन भोरे ॥ 
तवहं न बोल चेरि बडि पापिनि, लंडड स्वस कारि जनु सांपिनि॥९॥ 


रानो केकयी ईैसकर कदने लगी कि तेरे बडे गाल है (तू चुत वदृकर वेला करती 
है) मेरे मन मे जचता है किं लकमण नेतुभे ऊद सीख (चंड) दी है ? इतने पर भी मन्थरां 
युधं न बोली, च्योक्रि वद्‌ चडी पापिनी दासो है ! वह्‌ एेसी लवी ससि लोडने लगी मानो काली 
नागिन ह ४॥ 


दो ०-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपाल । 
लषलु भरतु रिपुदमनु सुनि भा वरी उर सालु ॥१४॥ 


रानी केकयो ने उरकर कलम कि श्रो ! कदती क्या तदी ¢ राजा दशरथ, रामचन्द्र 
लक्ष्मण, भरत शरोर शत्रुघ्न कुशल से ते दँ १ यड सुनकर क्रूबरी मन्थरा के मनमे वडा दी खेद्‌ 
ट्या ॥ १४॥ 


चा ०-कत सिख देइ हमि कोड माइ 1 गालु करव केहि कर बलु पां ॥ 
रामहि डि कुसल केहि श्राज्‌ ! जेहि जने रेड जुबराऊ्‌ ॥१॥ 


द माता! हमें कादं स्यासीख देगा? शौर किंसका वल पाकर दम अँदजोरी 


1 १ आन रामचन्द्र क छोडकर श्योर किंसका कुशल रै कि जिन्हे रप्ना युवराज पद्‌ 
दरहेदहं। १॥ 


भयड कोसिलहि विधि शति दाहिन । देखत गरव रहत उर नाहिन ॥ 


देखह कस न जाइ सब साभा । जे श्रव्लाकि मार मनु डोभा ॥२॥ 


कौसल्या को विधाता चहुत ष्टी दादिने (अलुकरूल) है, देखने मे उनका घमंड हदय में 
नहीं ॥ । सव शोभा केव जाकर तुम क्यों नदीं देखतीं कि जिसे देखकर मेरा मन दुखी 
हुश्ाहे))२॥ 


प्रूतठ॒॑बिदेस न साच तुम्हारे । जानति हु व नाह हमार ॥ 
नीद चहुत श्रिय सेज वुराई ! ख न भूप कपट चतुराई ५३ 
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तुम्हारा पुत्र परदेश मं है, किन्तु तुम्दे ऊं सोच नदीं । तम जानती हो कि पति हमारे 
वश मे हं । तुम्दे नीद ओर तोशक-तक्रिये से सजी सेन बहुत प्यारी लगती है । तस राजा का 
कपट ओर चतुराई महीं देखर्ती ॥ ३ ॥ 


सुनि प्रिय बचन मलिनमयु जानी । छुकी रानि श्रव रह श्ररगानी ॥ 
पुनि श्रस कबहुँ कहसि धरषठारी । तव धरि जीभ कडावड तारी. ॥९॥ 


मन्थरा के प्यारे वचना को सुनकर रौर उसका मन यैला जानकर सनो केकयो उसके 
उपर फिर पडी (रिसाई) ओर वाल--वस चुप रह । जो फिर कमी रेसी घर फोडनेवाली 
वात कदेगो तो तेरी जीम पकड़कर उसो समय विचा गी 1 ४॥ | 


दा०-काने खोरे कूबरे ञ्रिल ्चाली जानि। 
तिय विसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुघकानि ॥१५॥ 


काने, लगडे, बड़े ये वड़े टिल शरोर कन्वालो होते है मौर उस पर भीखी ओौर 
स्रो भी दासी ! एेसा जानकर भरतजी की माता केकयो सस्कुराकर कहने लगी-- १५॥ 


` चो ०-भरियवादिनि सिख दीन्हिड ताही । सपनेहु तो पर कए न मेही ॥ 
सुदि सु-मंगल-दायङ्क ` साहे 1 तार कहा फुर जेहि दिन होड ॥१॥ 


हे प्रिय वोलनेवालो मंथरा ! मेने यह तमको सोख दी है, सुमे तेरे ऊपर क्रोध ्यप्रमे 
भी नही है। वहो शभ दिन सुन्दर मङ्गलप्रद दोगा जिस दिनि तेरा कदा (रामचन्द्र का 
राज-तिलक) सच्चा हौ जायगा ॥ १॥ 


जेठ स्वामि सेवक लघु भाई 1 यदह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई ॥ 
रामतिलङक जं साचेह काली । देडं मांश मनभावत आली ॥२॥ 


सूये को यह्‌ सुहावन रीति है कि इस वंश मे वडा भाई स्वामी श्रौर यटा सेवक 
होता दह । जा सचमुच दयी कल रामचन्द्र के तिलक चदेगा तो है सखीं ! पनी मनमानी चीज 


मुमसे मोग ले, अँ रदगी ॥२॥ 
कोसल्यासम सव महतारी । रामहि सहज सभाय पियारी ॥ 
मा पर करहि" सने विसेखी । मे करि प्राति परीय देखी ॥३॥ 


रामचन्द्रं का खटज स्वभाव हो स सव मातायं कौसल्या के समान प्यारी ह । फिर 
मुम पर तो वे श्रीर भी ज्यादा प्रीति करते है, भने परोक्षा करके देख लिया ह 1 २॥ 


जो विधि जनमु देइ करि ठेर । होहि रामसिय प्रतपतेद ॥ 
प्रान तै" धिकं रामु प्रिय मेरे । तिन्ह के तिलक छे कसर तारं ॥४॥। 
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एकि वाग आस मव पृजी 1 
सथ कटु कटय जीसे करि ट्‌जो 1-ए० ३६९ 


हितीय सापान--श्याध्याकाण्ड ३६५ 


जा विधाता कृपाकर सुमे फिर जन्म दे तो मेरे रामचन्द्र पुत्र शरोर सीता बहू होँ। 
रामचन्द्र अभे प्राणे से भी अधिक प्रिय ह, उनका तिलक चदे में तुमे दुःख यों हुमा १ ॥ धा 


. दो०-भरतस्पथ ताहि सत्य कह परिहरि कपट, दुरा । 


हरष समय विसमय करसि कारन मेहि सुनार ॥१६॥ 


तमतो भरतं को सौगंद्‌ है, त दल-कपट श्चौर हिपाच के छोड़कर सत्य कह । श्यानन्द्‌ 
कैसमयमेजातु श्रयं कर रही है इसका कारण सुभे सुना ॥ १६॥ 


चै ०-एकहि वार श्रास सव पूजी । श्रव कलु कब जीभ करि दूजी ॥ 


फोरइ जायु कपारं श्रभागा। भलेड क्त दुख रउरहि लागा ॥१॥ 


मन्यरा ते कहा--वस, एक वार ही कहने से मेरी अशा परी हो गई । अव उसो सुहं 
सते क्या दसरी जीभ लगाकर फिर कुद क्गी ! यह्‌ मेरा भागा कपाल फोड्ने ही के लायक 
है । भलाद्‌ की वात कहने पर भा वद्‌ आपको दुखदायो लगी ॥ १ 


कहि" सुटि फुरि चात बनाई 1 ते प्रिय तुम्हहि वार मे माहं # 


हम्ह कहव शव टङ्करसेदहातो । नाहि त मोन रहब दिन राती ॥२॥ 


दे सखी ! जा सूटी-खच्ची वाते बनाकर के वे तम्दे प्यारे लगते है ्रौरमैतो 
कट्वी दर| श्रव हम मी उङुर्सादाती कदा करगी, नही तो दिन-रात श्चुप रहा करेगी ॥ २॥ 


करि रूप विधि परस कीन्हा । चवा से लुनिय लहिय जे दीन्हा ॥ 
कोड चप होड इमहि का हानी । चरि छांडि चव हेव कि रानी ॥३॥ 


विधाता ने ल्प के सुभे परवश कर द्विया हे । जो चाया है वह काटनाहै, जो 
प्यादैसोमिलेगा। कोद भी राजा दो, हमारी इसमे कौनसी दानि है? दासी लोडकर हम ` 
रानी थडद्ीरो जायेगी ?॥२३॥ 


जारइ जागु सुभाड हमारा । श्रनभल देखि न जाई वुम्हारा ॥ 
ताते कल्ुक वात श्चनुसारी । छमिय देवि बडि चूक हमारी ॥४॥ 


हमारा स्वभाव जलाने के लायक है, कि तुम्दारा बुरा नदीं देखा जाता 1 इसी लिप 
कुं उचित वाते कही । हे देवि । चमा करो, हमारी बड़ी भूल हृदं ॥ ४॥ , 


दो ०-गृूढ-कपट-प्रिय-वचन सुनि तीयं श्रधर-बुधि रानि) 
सुरमाया बसं बैरिनिहि सद्द जानि. पतियानि ॥१९७॥ 


स्यां की वुद्धि श्रो में दोती है श्रथौत्‌ बातों में कर वे चल-विचल हो जाया करती 
हे । तदनुसार रानी केकयी ने गुप्र कपट भरे हुए, उपर से प्यारे, वचनों क सुनकर दवरतो 
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की माया केकव्श में दोकर वैरिन मन्थरा को च्रपना हितू जानकर उसका विश्वास कर 
लिया | १७॥ ` 


चो ०-सादर पुनि पुनि पचति चाही ! सबरीगान शगी. जल मेदो ॥ 
तसि मति फिरी श्रहइ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फावी ॥१॥ 


वह केकयो उस मन्थरा से श्चाद्र के साथ वारस्वार पृद्धतो है, मानों मीलन के गान 
के सुनकर हिरन माहित हो गदं हो । जेसा भविष्य (होनहार) है, केसी ही वुद्धि पलट गई । 
दासी मन्थरा पना दब लगा सममत्र प्रसज हो गई ॥ १॥ 


तुम्ह पह मै" कहत डरा । धँ मर -घरफोरी नाड ॥ 
सजि प्रतोति बहु बिधि गडि चोली । च्रवध साढसाती तव 'बोली ॥२॥ 


तुम ते पष्छती दो पर में कहने मे डरतो ह क्याकि तमने मेरा नाम 'घरफोड़ो रख दिया 
दै! वहुत तरह की वातों के छौील-छाल किसी तरह शचपने ऊपर भरोसा जमवाकर श्रयोध्या 
६ लिए साद्साती. (सादे सात वपं की. श्नि. कौ) दशा के समान (कटकार) मन्थरा .. 
ला- २॥ 


पिय सियरामु कदा वुम्ह रानी 1! रासि तुम्ह परिय सा फुरि वानी ॥ 
रहा पथम श्रव ते दिनि वीते! समडउ फिर रपु होहि पिरीते \३॥ 


टे रान { तमने जा कदा कि मुके सोता-रास प्यारे ह श्रोर तम रामचन्द्र के प्यार 
हो, सो तो ठीक है! परन्तु यह्‌ वात पहले थी, प्रव वै दिन वीत गये । समय पलटता दै तो 
मित्र मी शत्रु दोःजाते है ॥ ३॥ 


भालु कमल-कुल-पोषनि - हारा । वितु जर जारि करइ सेई दारा ॥ 
जर तम्हारि चह सवति उखारी । रूधहु ' करि उपाड वरवारी ॥९॥ 


जैसे सूयं कमल के समूहो का पालनेवाला है (उसके उदय . होने से कमल खिलवे द); 
पर विना जङ्‌ ॐ वदी सूयं उन्दी कमलो का जलाकर भस्म करदेता है, वेते ही तुम्दारी जद के 
तुम्हारी सौत कौसल्या उखाइ़ना चा्टती है । श्रपनी वारी (वरिका) को उपाय करके रूघो (कीरे 
शादि से घेरो) ॥ 


द ०-तुम्ददि न सेनु सेदाग वल निजवस जानहु राड । 
मन मलीन सुद मीट चपु राउर सरलघुभाड ॥श८। 
त॒म श्रपने सुदाग के धमरएडमं चरह्ीरदी दो डसी सेवुम्द्‌ं उख साच नघा ह] 


तुम राजा को अपने वश में जानती हो । परराजा हके मीटेश्रार मन मैले द भीर 
ऋापका स्वभाव सीघा ह्‌ ॥ १८) । | 


जयनकाण्का 
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चो०-चतुर गभीर राम-महतारी 1 बीचु पाइ निज बात सर्वांरी ॥ 


पटये भरतु भूष ननिश्नउरं । राम-मातु मत जान रउरे ॥*१॥ 


राम की माता कौसल्या चतुर श्चौर ग॑भोर है } ` उसने सोक्रा पाकर पनी वात बना 
लो। राजा ने भरत के जा.ननिदाल मेज दिया दै, यह्‌ सन राम की माता द्यी की सलाह से 
हृश्रा है ठेसा श्राप सममे \ १॥ 


सेवहि सकल सवति मेहि नीके । गरबित  भरतमातु बल पीके ॥ 


सालु तुरुहार कौोसिलहि माई । कपट चतुर नहि हाई जनाईं ॥२। 


कौसल्या जानती है कि ओर सव सीते ता मेस रहल श्रच्छी तरद्‌ कर्ती है, पर भरत 
को माता राजा के बल से घमंड में रहती है 1 हे सखी ! कौसल्या केजो में बस तुम्दारी दी 
कसक रहती है। चतुर श्ादमी का कपट सममः नीं पडता 1] २1) 


राजहि त॒म्ह पर भमु विसेखी । सवति सुभाउ सक्‌ नहि देखी \ 


रचि ्रपंचु , भूपहिं श्रपनाईं ! राम-तिलक्र-हित लगन धरां ॥३॥ 


गजा का तम पर श्रधिकस्तेह है, सीत इस वात के स्वभाव ही से देख नहीं सकती 1 
सलिए कोसल्या ने प्रपंच (जाल) ` रचकर राजा को अपने वशर भँ करफे राम.के राजतिलक 
षा लप्र निश्चि किया} ३1 


यु कुल उचित राम कहूं टीका । सबहि सुद्ाइ माहि सुटि नीका ॥ 
प्रागिल बात समुभि डर मेही । देड देव फिरि से फलव बही ॥४॥ 


दस कुल को रीति से राम को तिलक षचदूना उचित है चौर यह बात सभी को सदाती 
है, सुमे रौर भी श्चच्छी लगती है 1 पर सुभे मागे होनेवाली बात का विचारकर डर लगता है । 
पर इश्वर करे, जैसा वुरा फल वह्‌ (कौसल्या) तुम्हारे लिए चाहती है पसा उसी को मिले 1४ 


दो ०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कौन्ेसि कपटघ्रवोधु । 


करेसि कथा सत सवति के जेहि विधि बाढ बिरोधु १९१६॥ 


सीं तरहं केरोदों तरह की ुटिलघन की चात बनकर मन्था ने केकयी -को वहुत-सी ‹ 
छल-कपट की टू पदाई } शौर सौतो की एेसी सैकड़ों कानि सुनाई जिनसे '्यापस मे पट 
रोर विरोध बदे 1 ९९1 ` # 


चो ° -भावीवस-पतीति उर श्चाई 1 पद्ध रानि पुनि सपथ देवां ॥ 
का पूलहु तुभ्ह श्रवहु न जाना ! निज हित श्रनदित यु पदिचाना ॥१॥ 


२६८ रामचरितमानस 


. दोनदार के वा केकयो के मन मेँ विश्वास दो आया । वह रानी फिर सौगन्द दे >कर 
पन लगा । मन्थरा न कहा--रना ! श्या पृषती हो ? तुमने अव भी नहीं सममा । च्पते 
दित योर नदित (भले, बुर) को पशु भी पहचान लेते है 1 १॥ 

भयड पाख दिनु सजत समालजू । तुमह पाईं खुधि मेहि सन च्राजू ॥ 


खाइय पहिरियं राज तुम्हारे । सत्य कंहे नहि 1९ हमार ॥२॥ 
श्रे ! पन्द्रह दिन दो गये, तेयारियाँ हो रदो द ओर तुमने सुकसे आज वर पाई है ! 
तुम्दारे राज्य मे खाती दहर पहनती हँ इसलिए सच कहने मेँ मुमे कोद दोष नही है ॥ २॥ 


जें ग्रतत्य कलु कहव वनां । ते विधि देहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जें भयङऊः ! तुम्ह करं विपति वीज विधि वयऊः॥३॥ 


जे मं कुं वात वनाकर भूर ॒वोरटगी तो विधाता सुमे दण्ड देगे।! जो कल राम 
के रजतिलक हदो गया तो तुम्दारे लिए रह्मा ने विपत्ति के वीज वो दिये ॥३॥ 


रेख खचाइ कठँ बलु -भाखी । भामिनि भङहु दूष कड मासी ॥ 


ज सुतसहित करहु सेवकाईं । तें धर रहह न श्रान उपाई ॥४॥ 
५ हे रानी ! गे लकीर खींचकर घडे प्नोर से कती ह कितमतो दूध को मक्खो दो गर] 
(मक्खो दृघमेंभिर जाती दतो वह निकाल कर फक दी जाती दै) जा पुत्र-सहित सेवका 
करो तो घर मे रदो, दूसरा उपाय नहीं । रथात्‌ राम-कौसस्या की सेवकाईं करिये धिना धर 

, मे रहना तक कठिन हो जायगा । ४ ॥ ् 


दो -कट््‌ विनतदहि दीन्ह दुखु तर्हि कौसिला देव । 


भरत॒ चदिग्रह सेदि लपु राम के नेव ॥२०॥ 
| जिस तरद्‌ कटर ने विनता के द्ुःख न्या था उसी तरह कौसल्या तुरम देगी । भरत 
तो जेलखाने मे पड़गे श्योर लक्ष्मण राम के नायव हमि ॥ २० ॥ 


चो ०-केकयसुता सनत कटुवानी । कहि न सकद कटु सहमि सुखानी । 
तन पसेड कदली जिमि कपी । कवरी दसन जीभ तव चापी ॥१॥ 


१--कश्यप मुनि के करद श्रीर्‌ विनता दो ख्यां थी] उनम सेक्टर ऊ पुत्र सप श्रीर्‌ (नता 
के ग्ड द्ुए । एक समय कद्र ने चिनतातेपृधाकिद्येके वेदरेकी पूंुकारेग कशा! ग्निता 
ने सफेद रंग वताया | फदर ने उस वात का सेंडन कर काला रंग कदा। चह; इषी पर श्राति ममेगद्म 
चा शरीर शन्तमं नि स्विन टृश्रा किं जिसकी चात भूडीहो व्ह दाी रनकरर्े। पिर दानि) 
मात का देखने के लिए चली । कटने श्रपने युवो, सर्मा, को पले ष उमभकर्‌ भेन वक्व शा! तै 
प्यके परे की पूयमे जा लिपटे । वकत, कद्रू ने जाकर दिखाया भूषं कालं स्य्द् नि ५ 
लिए विनता कद्रू कौ दाी द्ध धई । 


|ॐ दितीय सोपान--घ्याध्याकारड ३,६.६ 


| मन्थरा को कडवी वाणी का सुनकर केकयी सहम -कर सुख -गहे, कुं कष नही 
सकी । उसका शरीर पसीने मे भीग गया श्रौर वह केले के पत्ते की तरह कोप उटी । उस ससय 
छूवरी मन्थरा ने श्रपनी जीभ दता के नोचे दबा ली ॥१॥ 


कहि कहि कारिक कपरकानी । धीरज धरहु. . परवोधेसि , रानी ॥ 
कीन्हेति कठिन पडा कपाट । जिमि न नवड्‌ फिरि उकठ कुकाट्‌ ॥२॥ 


फिर करोडां तरह की कपट की कहानिर्यो कह कहकर उसने रानी को सममभाया किं 
धोरज धरो, धघवराश्रो मत । मन्थस ने केकयी के, कपट का खोट पाठ पद़ाकर, कटोर 
(पक्षा) कर दिया । जिस तरह सुखा लकड नमता . नही, इसी तरह केकयी भी श्व श्रपने हठ 
से हटती नही ॥ २॥ 


फिरा करसम्‌ परिय लागि कुचाली । बकिहि सराह मानि मराली ॥ 
सुनु- मंथरा बात फुरि तारी । दिनि श्रांखि नित फरंकड्‌ मे।री ॥३॥ 


कमं (भाग्य) पलट गया, कुचाल प्यारी लगी । केकयो वगुली के समान मन्थरा का 
हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी । केकयी बोली--मन्थरा ! युन, तेरो बात सच है । 
मेरी दहिनी श्रोख " रोज फरकती है ॥ २॥ 


दिन प्रति देखूं राति कसपने । कड न ताहि मेहवबस श्रपने ॥ 
काह करदं सखि सुध ॒ खभाङः । दाहिन बाम न जानडं काऊ, ॥४॥ 


म रोज रात को खोटे स्वप्न देखती र हई । मे मोहवश उन्दे तमसे नहीं कहतो । शरसी 
सखी ! क्या करं, मेर तो सीधा स्वभाव है। ्नुकूल या प्रविक्रूल ससभती ही 
नही ह|| ४॥ । 


दो ०-च्रपने चलत न श्राजु लगि च्रनभल काद क कीन्ह । 
केहि श्रध एकि वार मोहि देव दुसह दुख दीनह ॥२१॥ 


मेने भरसक श्राज तक कभी क्रिसो का कुद नहीं विगाडा, फिर दैव ने मुभे न जाने 
किस पापसे एक साय ही यह दुःसह दःख दिया ॥ २९॥ 


चो ०-नेहर जनमु भरव वरु जाई । जियत न करव सवति सेवका ॥ 
घ्ररिवस देव जियावत जाही । मरु नीक तेहि जीव न चाद्ये ॥१॥ 





१-- स्री की दाहिनी श्रोख का फडकना श्रश्युभ माना गया दहै | 
२- केकयी को श्रत फडकना श्रादि दुःस्वप्न भविष्य मे दशरथ-वियोग श्रौर श्रपयश कै 
सूत्रक थे, पर इस समय उनका मतलब दुखरी श्रोर जान पड़ | । 
फा *४७--४टः 


~ 


२७० | रामचरितमानस 


म अपने मायके जाकर वहीं जन्म विता दँगो, पर जीते जी सवत की टदल न करगौ ! 
देव जिसको शतु के वश मँ रखकर जिलाता है उसके लिए तो मरना दी च्छा है, उसे जीनो 
न चाहिए 1 १॥ 


दीनबचन कड बहु विधि रानी । सुनि बरी तियमाया ठानी ॥ 


शरस कस कहू मानि मन उना । सुख सहा तम्ह करं दिन दूना ॥२॥ 
रान से बहुत तरह से दीन वचन कंदे । उनका सुनकर कूवरी ने खी-माया (तिरिया- 
वरित्र) फलाया 1 करूवरी वोली--रानी ! तुम जी छोरा करके णेसा कैसे कद्‌ रदी दो १ तम्दारा 
दिन दिन दूना सुख श्रीर सौभाग्य वदे | २॥ 
जेद राउर श्रति श्रनभल ताका । साड पाइहि यह फलु परिपाका ॥ 


जव तें कुमत सुना मे स्वामिनि भूख न वासर नींद न जामिनि ॥३॥ 
जिसने तुम्दारा हित विचारा है, वही इसके फल के पावेगा (श्र्थात्‌ कौसल्या दी 
के बुरा फल मिलेगा) । हे स्वामिनि ! मेने जव से यह्‌ खोटी सलाद खनी दै, तव से युके दिन 
मे भूख नहीं लगती चीर रात मेँ नींद नदीं श्राती ॥ ३॥ 
पले य॒निन्ह रेख तिन्ह खोची । भरत सुश्राल होहि यह सची ॥ 


भामिनि करहु त क्ट उपाडः । है तुम्हरी सेवावस राऊ, ॥४॥ 
मेने गुणो (विज्ञ) 'लोगं से पृछा उन्दने रेखा खीं चकर (ओर देकर) कहा कि भरत 
राजा होगे यद्‌ चात सच्ची है । हे रानी ! जो तुम करो तो उपाय मेँ वता दू, क्योकि राजा तुम्दारी 
सेवा के वश मेदं | . 
दौ ° -परडं कूप तव वचन पर सकं पूत पति त्यागि । 


क्सि मोर दख देखि वड कस न करन हित लागि ५२२ 
केकयी ने कदा तेरे कदने पर ऊः मे भी गरूद पटं, पति श्योर पुत्र को भी छोड 
द री ! जव तू मेरा वड़ा भारी दुख देखकर ठित के लिण ङ्द कदेगी तो भला म क्यो न 
करूंगी ? 1} २२॥ 
चो०-ङुवरी करि कवुली केके । कपटद्ुरी उरपाहन रें ॥ 


लख न रानि निकट दुु कंसे । चरइ हरित चिन वलिपसु जसे ॥१॥ 
वरी ने केकयो को वलि का पशु वनाकर्‌ (श्रयवा उसे वात मानने के लिए पक्ता कफ) 
द्रपनो कपटरूपी छरी के हद॑यरूपी पत्यर पर देया (शान ठी) 1 जिस तर चलिदान दिया 
जानेवाला पद्य हरी घास स्याता श्रौर तुरन्त च्मानेव्राले महादुःख (मर्ण) को नही जानना 
उसी तरह रानी केकयी श्रपते भावी दुख (दिथन्य शौर कलद्र) का नटी देनी वभन्‌. -खुग 
होती ह ॥ १॥ 


दितोय सेपान--श्चयाध्याकाण्ड २.७१ 


सुनत बात खदु श्र॑त कटोरी । देति मनहुं मधु माहुर घोरो ॥ 
कड्‌ चेरि सुधि श्रहइ कि नाही । स्वामिनि कहि कथा माहि पाही ॥२॥ 


मन्थरा की बात स॒नने में कोमल दै पर अन्त (परिणाम) मे कटोर है । मानों वह शहदं 
सने विष घोलकर पिला रदी ह । दासी मन्थरा कहती है-हे स्वामिनि ! तुमने जो जिक्र मुभसे 
करिया था उसकी याद्‌ है यानदीं?!>२॥ 


दु अरदान भूप सन थाती ! सांगहु श्रा जडावहु अती ॥ 
सुतहि राजु रामह बनवासू । देहु लेह सब सवतिहुलासू ॥३॥ 


तुम्हारे दो वरदान सजा के पास धरोहर सखे हुए है, अज न्दं मोंगकर छाती ठंदी 
कर लो । वस । भरत कै लिए राज्य श्यौर राम फे लिए वनवास मोगकर दे दो शरोर सवत्‌ के 
श्रानन्द्‌ (पुत्र-एल्य) को तुम ले लो ॥ ३॥ 


भूपति रामसपथ जब करदं । तव॒ मगेहु जेहि वचनु न टरडं ॥ 
होड श्रकाजु श्राजु निसि बीते । बचनु मोर प्रिय मानेहु जो ते ॥४॥ 


राजा जव रामचन्द्र की सोद खा ले तव तुम दोनों वर मांगना, जिससे फिर वे अपने 
वचन टाल न सके । जो श्राज को रात वीत गह ता काम बिगड़ जायगा, मेरा वचन जी-जान 
से प्यारा समभो 1 ४॥ 


दो ०-बड कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपण्ह जाहु । 
काजु सर्वारहु सजग सब सहसा जनि पतियाहु ॥२३॥ 





१--दक्षिण देश के दर्डकारएय म॑ वैजयन्त नगर मँ, तिमिष्वज राजा के राज्यकाल मे, शम्बरा- 
सुरके साथ इन्द्रका युद्ध टु्रा | उसमे इन्द्र की सदायतां के लिए कर राजाग्रों समेत दशरथजी भी 
सपल्तीक (केकयी समेत) गये । वरा युद्ध करते करते रात दो जाने पर निशाचरो का बल बढ़ गया | 
उन्दनि ब्रहुत वीर मार उलि । दशर्थजी भी श्रधिक्र घाग्रल होकर मूलित दो गये । सारथी मार डाला 
गया था | उस समय केकयी सारथी का काम कररथभगा त्ते गई शरोर उसने दशरथ का प्राण-रकच्त कौ। 
दशरथ के मृ मिटकर दोश श्राया तो वे स्री पर ग्रसन्न ए शरीर उन्दने उसेदो वरदान देने के 
के | रानी ने वे वरदान धरोदर के तोर पर महाराज के पाख ही रक्खे कि जब्र ज्ञरूरत होगी तव लगी | 

कटी यद कथादै कि लड्ादैमे जत्र स्थ के पिये गिरने लगे तत्र कीले की जगद्‌ केकयी ने 
प्रपने हाथ कौ रशेगुली लगा रक्खी | एक ऋषि सेय हए ये श्रौर केकयी ने उनके सुख मेँ स्याही 
लगा कर काला मुंह कर्‌ दिया था। उन्होने क्रोध सेशापदिया था कि तुके णा कलङ्क लगेगा किं 
कई वेरा मुखन देखेणा ¡ किर ऋषि ने श्रपना दण्ड मोगा तो केकयी ने देः दिया । इस पर सन्तुष्ट 
होकर उन्दने वर दिया कि तू चादेगौ तब-तेरा हाय लाददरड का काम देगा | यद खबर केकथी से दी 
मन्थरा ने पुनी थी हसलिषएट वह याद दिला रदी रै । 


३७२ “ . रामचरितमानस . 


: पापिनी मन्थरा ने वड़ा बुरा घात लगाकर कदा कि कोप-भवन भँ जाग्र । - होशियास 
सरे सव काम वना लेना, एक-दूम राजा का विश्वास न कर लेना} २३॥ ` 


चौ ° -कुवरिहि रानि प्रानप्रिय जानी † वार वार चडि बुद्धि वखानी ॥ 


ताहि सम हित न मार संसारा । वहे जात कर भसि श्रधारा॥१॥ 


रानो न कूवरा को प्राण के समान प्यारा सममा श्रौर वार वार उसको बुद्धि की 
वड़ादे को । बद वोनो-संसार में तेरे.वरावर मेरा हितकारी दूसरा नदीं है, तू वहते हए का 
सदारा टो गदे ॥ १॥ | 


जञा विधि पुरव मनोर काली । कर तेहि चषपूतरि श्राली ॥ 
वह विधि चेरिहि श्रादरु देदं । कोपभवन गवनी कैकेडं ॥२॥ 


दे सखो । ज विधाता कल मेरे मनोरथ का पूणेकर दंतोर्मै तुमे श्रपनी श्यंलकी 
पुतलो चनाङंगो । इस तरह मन्थरा का वहत सा श्रादर करके केकयी कोप-भवन मेँ चलो 
९ ४ ॥ 
गदं । २॥ 


विपति बीज वरषारितु चेरी । यु भद मति केक केरी १ 


पाड कपटजलु श्रकुर जामा । बर दोउ दल दुंखफल परिनामा ॥२॥ 
केकया को कुघुद्धि भूमि हुड, उसमे विपत्ति रूपो येये, बोज के लिप वद्‌ दासौ मन्यरा 
वपांऋतु हा गद । कपटरूपी पानो पाकर श्रहृकर षटा,-दोनां वरदान दे पत्ते हए शरीर परिणाम 
जा दुःख हु्ा वहो फल हा ॥ ३॥ 


कोपसमा सानि सव सेहं । राज. करत निज कुमति विग ५ 
राउरनगर कोलाहल्ु हे । यह ऊुचालि कलु जान न केोडं ॥४॥ 
कोप का सव साज सजाकर केकया सा गदं । राज्य करते हुए उसन श्रपनी इष्ट 


५ न = {+ 1 
वुद्धि से पना नाश क्रिया ! राजा के नगर में हटा-गुढा दा रदा धा । इस कुचाल के काद्‌ नदी 
जानता था1) ४॥ 


दो ०-प्रसुदित पुर नरनारि सव सजहि सुमंगलचार । 
एक परविसरहिं एक निगम भीर भूपदरवार ॥२४९॥ 


नगर के नर-नारा दयं मे फले, शुभ मगलाचार्‌ के साज सजा रे | शरार्‌ राजा के 
दरवार मं श्चाने-जानेबालां का तोता लग रदा ह । कई मोतर जाने हं, फाड़ वारं श्रात द 11२ 


यो ०-वालसखा सुनि हिय हरषाही '। मिलि दस पाँच राम पहि जादी ॥ 
प्रमु श्चादरदिं भ्रमु पहिचानी । प्रदं ङसल पैम शदुवाना ५१॥ 


द्वितोय सोपान--श्रयेध्याकार्ड ३७३ 


~ रामचन्द्रनी-क बाल-मिन राज-तिलक का समाचार - सुनकर हदय में प्रसन्न होते श्रोर 
दस दस पांच पाँच भित्र मिलकर रामचन्द्रजी के पास जाते हैँ । उनके प्रम के पहचान कर्‌ प्रभु 
रामचन्द्रनी उनका श्रादर कसते है रौर कोमल वाणी से उनका कुशलत्तेम पृते है ॥ १॥ 


पिरि भवन प्रिय श्रायसु पाङ । करत परसपर राम बडाई ॥ 
को रघुबीरसरिस संसारा । सीलु सनेहु . निवाहनिहारा ॥२॥ 


बे रामचन्द्रजी को प्रिय श्राज्ञा पाकर अपने घर के लौरते रौर ्रापस मे रामचन्द्रजो 
की वड़ा कसते है-संसार में रघुवीर रामचन्द्रनी के समान शील श्रर स्नेह - को निवाहनेवाला 


कौनरै१।२॥ 
जेहि जेहि जानि करमवसर भ्रमर्हीं । तदं तहं इसु देड यह इहमरही ॥ 


सेवक हम स्वामी सियनाहर । होड नात यह श्रार निवादह्ू ॥२॥ 


हे इश्वर ! हम कमं के वश जिस जिस यनि मे भ्रमते फिर, वहां बद हमं यह देना 
कि हम तो सेवक दों शरीर सीतापति रामचन््रजी हमारे स्वामी दो, जिससे यह नावा श्चन्त तक 
निभ जाय | ३॥ 


ध्रस च्रभिलाषु नगर सव कटर । केकयसता हदय श्रति दाह ॥ 
को न कसंगति पाड नसाई। रह न नीचमते . चतुराई ॥९॥ 
नगर मे सभो लोगो को एेसी इच्छाथो, पर केकयो के मनम तो बड़ा. दाह दहो रहा 
था। दुष्ट "सङ्गति पाकर कैन नदीं विगड्ता १ नीच कै मत (सलाह) ` से चत्राई नदी 
रहती ।। ४॥ ' 
दो°-सोँभ समय सार्नद त्रपु गयड केक गेह । 
गघनु निटुरतानिक्रट करय जनु धरि देह सनेह ॥२५॥ 


सायङ्काल के समय राजा च्रानन्द्‌ के साथ केकयो के महल मे गये, माना स्नेह शरोर 
धारण कर निष्टुरता के पास गया दहा । च्ध्ात्‌ राजा इस समय स्तेदमूति हैँ श्रौर केकयी 
कठोरता को मूत्ति है | २५॥ 


चो ०-कोापभवन सुनि सङुचेड राऊः । भयवबस श्रगहुंड परइ न पाठः ॥ 


सुरपति बस बहबल जाके \ नरपति सकल रहि रुख ताके ॥१॥ 


कापु-भवन का नाम सुनते हा रजा दशरथ सहम गये, मारं डर के उनका पोव आगे 
फो नदौ पड़ता | ˆ जनकौ अुजाश्रो के चल से इन्द्र वसते है, सम्पूणं राजा लाग जिनके रुख 
को सढा देखते रहते ह ॥ १॥ 


स छनि 'तियरिस गयड' ` सुखाईं । देखहु  कामपरताप बडाई ॥ 
सूल लित शसि, ` गवनिहारे ।. ते -रतिनाथ : खुमनसर मारं ॥२॥ 


३७४ रामचरितमानस 


॥ वदी राजा दशरथ ख का क्रोव सुनकर सुख गये } कामदेव का प्रताप छीर वड़ा 
देखिए । जा त्रिशूल, वज रौर तलवार के घाव के सहन कलेवाले है उन्द्‌ भी रतिनाथ काम- 
देव ने पुप्प के वारणे से मार दिया 1! २॥ 
= परहिं 
सभय नरेषु प्रिया पिं मयङः । देखि दसा इख दारुन भयङः ॥ 


भूमिसयन पटु मार पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 
राजा रते रते प्यारो केकयो के पास गये । उसको दशा को देखकर उन्दे वोर 
दुःख इरा । केकयी जमीन पर साईं इई दै, मोटा शरीर पुराना कपड्ा पहन रक्खा है, शरीर के 
प्रनेक प्रकार के भूपण फक दिवे है ॥ २॥ 


छमतिहि कसि बेषता फावी । ्रन-श्रहिवातु-सृच जनु भावी ॥ 
जाद्‌ निकट चरुं कह स॒दुवानी ! पानपिया केहि हेतु रिसानी ॥९॥ 


इस कुुद्धिवालो केकयो को यह खाटा वेष एेसा लगा मानो उसका भविष्य (दवानदार) 
उसके विघवापन की सूचना दे रहा है ! राजा दशरथ उसके पास जाकर कोमल वाणी से कदन 
लगे-दे प्राण-प्यारो ! तम किस लिए क्रोधित हृद हा । ४॥ 


छंद-केहि हेतु रानि रसानि परसत पानि पतिहि निवारङ ¦ 
मानं सरोष सुध्रंगभामिनि विषम भाति निहारं ॥ 
दाड वासना रसना दसन बर मरम ठार देख । 


तुलसी चरपतिभवितव्यता-वस काम-कीतुक लेखं ॥ 

'रानो, किस लिए कोधित दा, यह्‌ कटकर राजा उसका दाय पकडते ह पर रानी उने 
हाथकेा दया देवी दै रौर इस तरद सेदेखती दै माना कोधमें भरी हदं नागिनण्दीद्ि सें 
देख रदी हा ! नागिन के दा जीम हेती है, याँ केकयो के देनो वरदान मांगने कौं इ्च्टादही 
दो जीभ श्रीर्‌ वे वरदान दंत है प्रौीर बह काटने कौ जगह ममंस्थान केदेख ररी 
है! तलसीदासजनो कदते है कि राजा दलस्य हेनदार के वश में हषर कामदेव फा तमाशा 
देख रहे हे ।! 

सा ०-वार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मेहि सनाड गजगामिनि निज कोप कर ॥२६॥ 

राजा चार वार कदने लगे कि दे सुसुखि ! दे सुलोचनि ! (खच्यो श्रखोवालो) पिर 
वचनि } (कायल कौ सी वेोलोवाली) षे गजगामिनि ! (दायी को सी चालवाली) सुम शपन्‌ 
क्रोध का कारण खुना1 २६॥ 


सै ०-श्रनहित तेर प्रिया केड कीन्हा । केदि दइ सिर केहि जमु चद्‌ लीन्द्ा॥ 
| कद केहि रंकहि करं नरेसू । कडु कदि पहि निकास सू ॥१॥ 






ज म क्म कै 
२८१८१ | [1 तिम ] ् र ५, 2 ~+ #) [२ ॥ [#॥ म्र खः \ ॥ १ भ 1, #, \ 





2 | ~ ५ 
+ ~ ल "ह १, 4 ~~ ५। 1 ! च ध र 
६. ५५ 4.0 क ++ ~~ + गि 9 ५ अ ष = (क ॥ 
८८ +न , ई, "८1... ५ . 4 र त 
(1 4. । ध ~ 
(व ५ ह =+ 1 १४... २९1 ध य = त ~> 
क ष्व + {~ = „न्न्य + ~ भ +>, ` + (7 क == = 
£+ ८५ शः ह 7 = -~----- 
\ ह ती 1.9 | ~ += १ न ~ । ध प | 
८५ ८ "2 ५“ र ध | 
बः १ # ४ - ५ ब्र ५ + ८ १८ 1 
द (5 .ङम्‌। 
५ + प्‌ ध ध ¢ । 
1 ५ ॥ > +~ 
‡ {८ 9 ५ 1 + क ५९ न ॥ हः $ ६. 
टः ५ 4 [स हः [* म्न 4 त 
१ शि, ०... व ५, भ ~ 2 ~~ (4 ) 
व & क ९. 24 
॥ ् =+ # ४२ 
+ ह ह पक्वो, १ ^>. ~ 4 ~ ५. 
४। {+ 1 + १ १५ ५ # 
= श 
न [6 ९, 9 १ न, भ 4: 
४, 





र 
ध > # 1 ५ 2 { ॥॥ ५ - ॥ 


त यी 
५ १) 
जनि 
† ३ 


1 


ब्र 
॥ 





1, 


ब 
[वि 
1, 3, किमी 

















+} 
#१ 
9१ ॥ 
१.1 
०. 
[> ॥ 


1} 
+ 
च 
~ 


न + 


^ 
#१ 
५ 
४ 


॥। 
१५ 
= 
न्क 


| 
भ 


0 
ऋ 


वि ) 


(0,92.0 त , "0 गा 
॥ कज 





$ | 





र ती श्न ज [1 श 1 1 १ (य < 
न, 1 "1 कका क, य 1 जि (न ज क 9 = ५१ क 
ध. क [कृ १ ० गि फ त [ष वा [भं कम | [ग ॥ 
~ ए भ भद्‌ च +~ { 8 । [१ [॥ 9 
॥ ५ ~ भ ~ ~~, ^~ (त प 
। 1 १ + £ व 
भजन्‌ केतन ० =क्र [ (वि ० य । ॐ नकु ५ + ४५ ह) 1 
४ ० श 1 ~~ 3 ७ त जथ धच नम शन = के कमि = 9 ना ~~ म 5 (न> न 
क अ दिम भ = च्छन्द ¢ कच ५ शभ न च + च यः (कि 
< चै 1 ५ | षै 
~+ ~ # १, ‡ षद १.१ “ 
५.५ ६“ १. {. ~ ४ 1.9. १ + 
४ ३ # ॥, 


१ ६ 
+~ ०९ च +~ त 1 "४. «~ भभ ध ~ =+ ~~~ ५ ५ 
॥§ क [न षि गी ४। ॥ र १ 
च छ १४ ~ ^ २ (+ १ र (1 © 4 स~ ८ र 3 + { ^ 4 
=" ज भ्य ६ । क ८ 3 2 # 2 न म प्म { ५ ॥, 
(ग ~र ~ ५५ - ~ 4. 


= +, + 4 1 £. क 
+ 11 1 ( 5 24९२0 
८, दक्षः त { ममो 4 ११०६ 4 * 
कः (| व छ ८- 2 ० ८ 24 
, च 108 ध 3 न 
[ग्नी | ^ {५ भै न्ध क = र { 8 ~गभत 1८ मौ ५ नू ५ @ + १9 
ध [8 ~> 4. भ्न नन भ (ज) क + [9 0 1 काणा 4 4 भ ५८ 
ककष+ कज कमे ~+ 2 4.५ ॥। न) म ०० ००००-०. ष ०७९) > न ४ ) श 
[न ९ 0 ~ = । ्ः 
८ 4 ¢ , [ #। 1 : ¶ ) | 
[न 1 भ ॥ | 
7 "क 
१ ध #; 
क )* ~ द 
दै क 4 ¢ &, 


ष > 4 2.1 मनेन ~क 
1 भयो नक 4 श 


] † +> ट 


समय मर प्रिया पदि गय । 
देखि दसा खु दारून भयत ॥ ० ३५४ 


[णे 


दहितीय सापान--श्रयोध्याकारड ३७५ 


हे प्यारे ! तेरा चिगाड किसने क्या है १ किसके दा सिर ह्रां चाहते है? थम 
राज किसके लेना चाहते ह १ श्नयोत्‌ किसे मोव ने वेर रक्खारै। त्‌कह किमे किसद्रिद्रिको 
राजाकरदँ याकरिस राजाके देश से निकालदैः १ १॥ 


सक्डं तार श्वररि श्रमरड मारी । काह कोट बपुरे नरनारी ॥ 


जानसि मेर सुभाड चरोरू। मनु तव श्रानन चद्‌ चकोारूः ॥२॥ 


यदि तेय शत्र देवता दो ते उसे भी मे मार सकता ह, बेचारे कीडे समान स्रो-पुरुष 
क्या ह रे वरोरु! (यन्दर जोंधोवाली) तु मेय स्वभाव जानती ही ह कि मेरा मन तेरे 
मखरूपी चन्द्र का चकार द ॥ २॥ 


पिया भान सुत सरवसु मेर ! परिजन पजा सकल चस तेरे ॥ 
जौ कलु करद कपटु करि तेह । भामिनि राम-सपथ-सत मेही ॥३५ 


रे प्यप्ये ! मेरे प्राण, मेरे पुत्र, श्र मेरा सवेस्व तथा मेरे टुम्बी रौर समस्त प्रजा 
तेरे श्रधीन है। जा ओ उसमे ऊं कपट से तमे कहता हाड ता समे सो वार रामचन्द्र 
कीसोरगद है ॥ ३॥ 
विरहेसि मायु मनभावति वाता । भूषन सजहि मनेहर गाता ॥ 
घरी कुधरी सुभि जिय देखु । वेगि भिया परिहरहि ऊषेखू ॥४॥ 


जा कदं तेरे मन का सुचती हा वही बात सकर खशो से मोग लले, शओ्रौर अपने 
रद्ध भूपशें से सजा ले । हे प्यारी ! समय कुखमय के जी मेँ समभर कर देख च्रौर जल्दी इस 
वरे वेष को दूर कर ॥ ४॥ 


दा०-यह संनि मन युनि सपय डि बिहसि उदी मतिमंद 
भूषन सजति विलोक खख मनद किरातिनिफंद ॥२७ 
वह्‌ मन्दबुद्धि केकयो इन लावो को सुनकर श्यौर पने मन मे राजा की सौद फा 
यड़े महत्व की सममः सुसकरदे श्यार इस भकार भुषण पहनने लगी, मानों सग को देखकर 
उसका फंसाने के लिए भीलनी फंदा ठोक कर रदी हा ॥ २७॥ 


चो ०-पुनि कड राड सुहृद जिय जानी । भेम पुलकि ग्द मंजल बानी ॥ 


भामिनि भयड तार मनभावा । धर घर नगर प्रनंदवधावा ॥१॥ 
राजा दशरथ श्रपने जी मे उसे सिच्र जानकर प्रम से पुलकायमान दाकर कोमल 
शरोर मोटो वाणे से फिर कहने लो-हे भामिनि ! तेरी मनचाही दा गद, नगर में धर घर 
आनन्द-वधाद दा रदी टै\९॥ 
रामददिं दें कालि जुबराजू । सजि ुलोचनि मंगलसाू ॥ 
दलकि उटेड सुनि हदय कटेरू ! जनु दुह गयड पाक चरतेरू- ५॥२॥ 


अद कतेन ॥ मि ` ¬ क ॥. 97 


२७६ । रामचरितमानस .. 


हे खलाचनि ! (श्रच्य नेर््रोवालो) मे कल रामचन्द्र को युवराज पद्‌ दंगा, उसलिषए 
त्‌ मी मंगल-साज सजा ले । यद्‌ सुनते ही उसका कठार हृद्य दहल उठा, मानो कई पका 
दुरा चालतेाडष्ट्ट गयादा।|२॥ 


एेसिड पीर विहेसि तेह गईं । चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूप कपट चतुराई । काटि-ऊुटिल-मनि रुरू पडा ॥३॥ 


पसो पोड़ा का मी केकयं ने सकर दिपाया, जिस तरद्‌ चार की स्रा (पने 
पति के पकडे जाने पर) प्रकट में सवके सामने नही रोती । श्रयवा--चारनारि व्यभिचारिणी 
ख श्रपने जार के दुःख को प्रकट में नदीं रोती २ । राजा ने उसकी कपट भरो हृदे चतुराई के 
नदीं देखा, क्याकरि वह करोड़ कुटिला को शिरोमणि (गुर मन्थरा) को पढ़ाई हुई थो ॥ ३॥ 


जयपि नीतिनिपुन. नरनाहू । नारिचरित जलनिधि श्रवगाहू ॥ 
कपटसनेहुः . वदद बहेरी ! वली विर्हेसि नयन मुंह मोरी ॥९॥ 


यद्यपि नरनाथ दशरथ राजनीति मं दत्त थ, परन्तु खा-चररितरूपो समुद्र श्रथाह र । 
फिर केकयो कपट से स्नेद्‌ वदाकर च्रीर श्रँखं श्रोर ह मटका कर हसकर वालो-- 1 ४॥ 


दा०-मारे पार पै कहहु पिय कबहु न देहु न लेह । 


देन करेषु वरदान दुड तेड पावत संदेह ॥२८॥ 
हे प्यारे ! श्राप मोग मांगते कदा करते हो, पर कभो कुड देते लेते नीं । श्रापने 
मु दा वरदान देने को कदे थे, समको ते उन्दीं फे मिलने में सन्देद द रहा दहै। २८॥ 


चो ० -जानेडँ मरम रार हसि कड । तुम्हहि केदह्ाव परम पिय श्रहईं ॥ 
थाती राखिन मगिहु काठः । विसर गयडउ माहि भोर भाऊ ॥१॥ 


राजा नेर्सकर कदा- मने त॒म्दारा मम श्रव जना। तमके रु्टना घटत प्याग 
लगता है । तुमने उन दानां वरां को धरोटर रखकर फिर कमी नदी मांगा श्रर्‌ मुलन स्वभाव 
के कारण मे भो उन्द भूल गया॥ १॥ 


भेद हमद देषु जनि देह 1 उड के चारि मागि मङ्‌ लट ॥ 
रघु-ऊुल-रीति सदा चलि श्राईं 1 घान जाहु चरु वचनु न जाई ॥२॥ 


॥ 9 भजन + पपि 


~~ 
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ण यनन ानदम्े गीष 0 | 


१--दानतोदउसंकेषटिकानामरै, जाशसर मटयवकरबलट्रटजानेम उपरी 7णदरष् जानां 
1 ५ 
र! वष बटकर बहून कड़ा जतारैः शरोर ज्यषामीद्ु जाने परद्ुवददक्रादै। , 
२--इव जगद एक दन्त भ द-प स्वी दुतिया वनरर मुलाक्र पः पकर नुराम गद। 
परसात्िर जाग पढ़, उसने कुत्वा काम्यम) चद्‌ मार्‌ खारूर चला ग 2, शष्ट मं नदं ६। 


न कः वीरे क्क 
न "= > षत बन ` भजा, --- =-= -- ~ 


„~~ दितीय सेपान--श्रयोध्याकारड ३.99 


सलिए सुमे स्यथे दोष मत दो, दा को जरह -चौर चरदान क्यो नदीं मंग लेती दहे ? 
रघु के कुल मेँ सदा से यद्‌ रीति चली राद दै किप्राण भले दी चले, जार्यै, किन्तु वचन 
नीं टलता ।! २॥ ४ 


नरि ्रसत्य सम पातक पुंजा ! गिरिसम होहि कि कारिक रजा ॥ 
सदथमूल सव॒ सुकृत सुदाय । बेद पुरान विदित सुनि गाये ॥३॥ 


मू के वरावर श्चौर पापां के समूह्‌ नदीं ह । भला करोड घरघाचयौं भो एक पाड 
छो ` वरावर दौ सकती दँ क्या ¢ सव पुरय शरोर श्च्छं कोम सत्थ-मूलक हैँ रथात्‌ सत्य 
ही उनको जड है ।` यह्‌ वात वेदो श्रर पुराणों मे प्रसिद्ध दै ` श्योर ऋषियों ने भी {स्मृतिये 
भे) कटी है ॥ ३॥ 


तेहि पर राम संपथ करि श्चा । सुत - सनेह - श्रवधि रघुराई ॥ 
बात इदा मति रंसि बोली । ऊुमत-कुबिहंग-कुलह जलु खली ॥९॥ 


इतने पर भा उन रामचन्द्र को सोग॑द मैने खाई दै, जा पुण्य श्रौर स्नेद को सोमा . 
है। इस तरद्‌ बात क पकती करके दुर युद्धिवाली फेकयी हैसक्रर वाली, मानो उुखुद्धि-रूपी 
शिकासे पत्तो का कुलद (परदा या टक्षन) खाला गया हार्। शा ; . ` -* - 


दा०-भूप मनारथ सुभग घनु- सुख सु-विहंग-समालु। 
भि्टिनि जिमि छाडन चहति. बचलु भयंकर चाज ॥२६॥ 


, राजा का मनारथ दी मार्तो सुन्दर बन है ओर उनका सुख हा सुन्दर चिद्यं का सुर्ड 
ह} उस पर केकयी-रूपी भीलनी श्रपने भयङ्कर वचन-रूपी याज कफे दछोडनां चाहती दै ।। २९॥ 


चो ०-सुनदहँ प्रानप्रिय भावत जीका । देदह एकं वर भरतहि टीका ॥ 
मागं दूसर बर कर जारी 1 पुरवहु नाथ मनारथं मारी ॥१॥ 


केकया कती है-दे प्राणप्यारे ! सुना, मेरे मन के भाता दृष्या एक वर तौ यह दौ कि 
भरत के राजतिलक दो । श्रौर है-नाथ ! मँ दाथ जोड़कर दूसरा वरदान भी मोती ह । श्राप 
मेरे मनारथ को.एराकरो।१॥ ~ ~ 
| व 


तापसवेष विसेपि  . उदासी । चोदह बरिल रामु  बनवासी ॥ 
सुनि. सुदुबचन भृपहिय सेर । ससिकर छुरत विकल जिमि कोद्रू॥ २॥ 








१ -- शिकारी चिद्धि काः शिकार पर उदाने के समय उनकी टोपी सञोल.दी जाती ई. , _ .. ,. 


३.५८ रामचरितमानस 


वह मनोरथ यह्‌ दै किं रामचन्द्र तपसो का वेप धर, विशेष राज-विलासादि वातो से 
उदासोन (लापर्ा) होकर, चचांदृह्‌ वरस तक के लिए वनवासी दो" । केकयो ॐ ये कोमल वचन्‌ 
सुनकर राजा कं हृदय मं इस तरह शोक वदृा जिस तरह चन्द्रमा की किरणं के दते ही चकव?२ 
परती विकल दा जाता है ॥ >२॥ 


गयड सहमि नहि कलु कहि श्नावा । जनु सचान वन भपटेड लावा ॥ 


विवरन भयउ निपट नरपाद । दामिनि हनेउ मनुँ तरु ताद्‌ ॥२॥ 
राजा सदम गये श्चौर उनसे ऊं कदते नदं वना, मानां टेर के बन में वाच ने 
मपट्र मासा हा । राजा का चदरा विलक्रुल विगड गया, मानें किस वाड के पेड पर विजलो 
गिर पडी दो।३॥ 


माथे हाथ मदि दोड लाचन। तनु धरि सोच लाग जनु सोचन॥ 
मार मनारथु सुर-तरु पला । फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥९॥ 
घ्रवध उजारि कीन्हि केकेदं । दीन्देसि श्रचल विपति के नेई ॥५॥ 


राजा माये पर दाय रखकर दोना श्मंख वन्द कर इस तरह साच करने लग मानां साच 
हो मूति धारण कर सोच कर रदा हो। वे मन मं साचने लगे कि हाय! फले हुए मरे मनारथ- 
रूपी कस्पद्त् के पुलवे समय मानो हथिनो (केकयो) ने जइ मूल से रखा फंका दौ ॥ ४] 
केकयो ने शरयेध्या को उजाड दिया श्रौर उसके लिप्‌ श्रटल विपरि को नोविदेदो।। ५) 


दा०-कवने श्रवसर का भयड गयड नारिविस्वास । 
जाग-सिद्धि-फल-समय जिमि जतिहि श्रविव्यानास ॥२०।॥ 


हाय ! किस समय क्याहागया।क्यादह रहा थाप््रौर क्या गया! स्रोका 
विश्वास चला गया । ज॑से किसो योगी के याग की सिट (कल) मिलन के समय वह्‌ श्रव्रि्ा स 
नष्ट ह जाय। ३०॥ 


यी ० -एहि विधि राड मनहिं मन रफोखा । देखि कुभाँति कुमति सनु मखा ॥ 
भरत करि रार पूत न हाही ! श्रानेहुंमाल वेसाहि किं मेदी ॥१॥ 





९-- चर मागते कमय सस्तो ज्षहठाषरद। सर्णुकां श्राय ४ वप रीष, हमल 
<घने १९४ वपं का बनवा केकयी से मेगवाया | श्रथवा--ष४ पः म लीला कर यदतवभये १८ 
युदन सुखी दने, दसल्तिएः १५ वष मेगवाये ! या--१९४ दिन तङ दानेवाला यरश्वमार शश्व" {नं 
मन्थरा तै शुना, उन १४ दिन के बदले १४ वध 1 वा--गन्य-निलरेच्छवम्‌ शच्यदो राड, ठन 
एक प्क घटी के बदले एक एक यप ेमे क कार्ण पश्दत लोग क्श कठेद। ॥ 

२--यत भे चकत्रा-चर ६ पक यतद नर्तीर्ट ककन, शख सिप्पे यन्मा ही न्ष 
पत का वियग देनेवाही एमगकर चिन्वार्म पदु माना है| 


द्वितीय सेषान--श्रयोाध्याकार्ड ९.७६ 


राजा इस तरह मन ही मन भीख र्दे थे, इतने में दुष्टचद्धि केकयी ने बुरी तरद से 
(क्रोध से) देखकर, मन में रिसा कर कदा-स्या भरत च्रापका पुत्र नहीं है क्या श्राप सुभे 
माल खरीद ले प्रये दै १।१॥ 


जा सुनि सर ्रस लागु तुम्हारे । काहे न बोलहु वचलु संभार ॥ 
देह उतर श्वर कहु किं नादी 1 सत्यसंध वुम्ह रधुङकल माहीं ॥२॥ 


जा मेरो वात संनते दी तम्देः वाण सीं लग गदं ! तुमने पहले दी साच सममः कर 
वचन्‌ क्यो नहीं निकाले १ यातो जवाबरदोया न्हीकरदा। तुमरधुराजाकेवंशा मे सत्य 
प्रतिज्ञावाले हा} २॥ 
देन करहेहु श्रव जनि बरु देहू । तजहु सत्य जग श्रपजसु लेहू ॥ 


सत्य सराहि केह बरु देना । जानेहु लेइहि मागि चचेना -॥३॥ 
तुम्दीं नेतो वर देने को कदा, व मत दो, सत्य का त्याग कर जगत्‌ मे त्रपयश ला । 


५.4 क, = 


तुमने सत्य की वड़ाई करके वर देने को कदा, से तुमने सोचा दगा कि यह चचेना मोग लेगी ॥२॥ 
सिवि दधीचि बलि जा कलु भाषा । तनु धु तजेड बचनपयु राखा ॥ 
प्रति-कटु-वचन कहत केके । मानर्हुँ लोन जरे पर देर ॥४॥ 

शिवि °, दघोचिः श्रोर राजा बलिर ने जो छुं कट्‌ दिया था उस अपने वचन (वादे) 
के पने शरोर रीर धन का त्याग कर भीं पूरा किया । केकयी अत्यन्त कडवे वचन क्‌ रही 

है, मानें जले पर नमकं दिडकती है ॥ ४ ॥ 





१--एक बेर राजा शिवि यश्च फर रदे ये | उस समय इन्द्र वाज्ञ का श्रौर श्रग्नि कचूतर का रूप 
लेकर गये । कवृतर पर बान्न भटा, तो कबूतर राजा शिवि की गाद्मेजा वेठा। बाज्ञने कदा करि 
राजन्‌ । मेय श्रादारमुकेदेदे) म मरि भूखके मरा जति हू, मेरे मरने पर मेरे कुटम्भी सत्र मर 
ज्येये, ता तुम्हे उनकौ दहत्या लगेगौ । राजा ने उत्तर दिया किमे द्रसे, शरणागत होने से, त्याग नदी 
सक्ता । हा इसके यदले मे शरोर जा कुदं चादो, ठम ले सकते दो । श्रन्त मे उस कवूतर के बरात्रर 
राजा का मांस देना निश्चित हा | तरान्न्‌ के एक पलङ़ मं कनूतर का रख दुसरे पलड़ में श्रपना मास 
काटकरराजानेरक्खातो वदपूरादीन दो | जव राजा ने श्रपना मस्तक कायने की तैयारी को तवर 
इन्द्र श्रौर श्रचिदोनाने प्रसन्न शरीर प्रकट दो राजा का दाथ पकड़ लिया। 

२- इन्द्र श्रौर ध्र्ापुर का युद्ध देता था | वृत्रास श्रौर किसी शस्त्र से मरनेवाला न्दी था) 
रह्मा के कदने से इन्द्र ने दधीचि सुनि के पाक्त जाक्रर उनकी हङ्ी मोगी । दधीचि ने बड़ी प्रसन्नता से 
गो से चवा कर्‌ श्रपनी द्ध्य निकालकर दे दीं श्रोर श्रपना शरीर त्याग दिया | 

२३-राजा बनि महायन्न कर रहा था । विष्णु ने वामन रूप होकर राजा से ३ पाव थ्वी मागी। 
राजा ने यह सकल्य कर दी । प्रथ्वी नापने मँ विष्य वामन से निविक्रमद्टो गये | १ पाव म.नीचे 
पात्ताल तक श्रीर दुखरे म ऊपर सत्यलोक तक उन्न ना ल्िया। तत्र तीसरे पैरकेलिएट राजाने 
श्रपनौ पीठ दी | दख पर भगवान्‌ ने प्रपन्न दो उसे मताल में जाकर रस्य करने की, श्राज्ञ दौ 
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दो धरम-घुरं-धर धीर धरि नयन उघारे राय 
सिर धुनि लीन्हि उस्तास श्रसि मारेसि मोहि ङटाय ॥३१॥ 


घम-घुरंघर महाराजा न घोरज घरकर नेत्र खेले श्रीर स्तिर धुनकर यद्‌ कटने हु 
लम्बी ससि लीं क्रि इसने सुक ब्ुरो जगह मारा ॥ ३१ ॥ 


चो०-्रगे दीखि जरति रिस भारी । मनुँ रोप तरवारि उधारी ॥ 
मृटि ढुबुद्धि धार निटराइं । धरी करूवरी सान वनाई ॥१। 


राजा न श्रपने सम्मुख भारो क्रो से जलती हृद्‌ केकयो कें देखा ¡ मानें क्रोधरूपी 
तलवार स्यान स वाहर निकल कर खड़ी ह 1 उस्र तलवार कौ कुवुदिरूपी मूठ है, निध्यररा 
धार्‌ ह, श्र कृवसं मन्यरा न माना उस पर सान स्याद! १॥ 


लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीषनु सेइहि मोरा ॥ 
योलेड साड कटिन करि दती । वानी सविनय तासु तेदाती ॥२॥ 


राजा ने उस वदी हो कराल (दरावनो) शौर क्टोर देग्य, श्रौ साचा किस्य 
यर सचमुच ष्व मेरे जोवन को हर लेगी 1 राजा कद छाती फर्के न्ता फे सायके स्त 
मुष्ावा हद ररणा वाल २॥ 


प्रिया वचन कस कहसि भाती । भीर प्रतीति भोति करि रति ॥ 


मरं भर्तुं रामु दई श्री । सव्य कदं करि शंकर साखी ॥२॥ 


ह्‌ प्यासे } भय, विर्वास शरीर प्रीदि सव किनारे कर प्नं दुय तर्द यन पया फनी 
धे? मद्रका तानी देकर सत्य फनी द्रु कि सगयन्दर श्रीर्‌ मगनदाया मने श्य 212 


{ 


श्रवसि दृत म पटडव प्राता । पटह वेगि सुनत दद आरात ॥ 


सा 9 टे ५ ¶ 
सुदिन सेधि सतु साजु सजा । टेडं भरत करु राज्चु वजाडं ॥२॥ 
म सवरे छ्पदय टूल भजुया शोर दनां भाट मुने त मन्दी वने प्यनिम्‌ } भन्दा 
धिन दगफस्सय साम्न चयार फरक चरो धुषाम ने अगद रस्य दुरो %॥ 
दा°-साभु न गमि राज कर वदत भरत पर धीति) 


म वड दार विचारि जिय करत रहेडं तरपनीति ५३२॥ 
ग्न्य प राप्य पत सभ गन शोः उन्ध्पो सरत पर धर र्ध १} पुः 
प्र श्‌ श्ववत्‌ ना म विन्त प्या सरमा रा फलम रस्य श्यपः। 
स्ा०--राम-सपय-सन कहं समारः । राममानु कु करर न काट ॥ 


न 


सयु कन्द ताहि पिनु प्रद 1 नटि न परेड सनोरपु द ४५ 


# द्वितीय सापान--श्रयेध्याकारड ३८१ 


रं रामचन्द्र को सां -चार सोगन्द खाकर स्वाभाविक कहता रँ कि रामचन्द्र की माता 
कौशल्या मे कभी सुमसे कुद नदीं फा 1 मेनि यद्‌ सव काम तुभेसे चिना पूरे किया इसी लिए 
मेरे मनारथ निष्फल दो गये |} १॥ 


रिस परिहर श्रव मंगल साजू । कलु दिनि गये भरत जुबराजू ॥ 


एकि वात मोहि दुखु लागा । वर दृसर श्रसमंजस मांगा ॥२॥ 


श्रव क्रोध का दूरकर मद्भल साज सजाश््रो, कटं ॑दिर्नो फे चाद्‌ युवराज-पद्‌ भरत 
फा मिल जायगा । तुम्दारो ण्क ही बात स मुम दुख द्रा ६1 दुभने दसरा चर जो मगा है उसी 
फे देते मे मु बहत श्रागा-पीदा हं 1 २॥ 


ध्रजहूं हदय जरत तेहि श्रवा । रिस परिहास कि साचह् सचा ॥ 


कट तजि रोषु रामश्रपराधू । सव कोड कड्‌ रामु सुटि साधर ॥३॥ 


उसको श्चोँच से छरभी तक कलया जल रद द ! तुमने जो पेसा वर मोँगा है वह कोध 
सेमोंगादहयारेमी स यामचमुच¶ तू क्रोध फो त्यागकर रामचन्द्र फा श्रपराधप घता! सव 
फोर्‌ तो रामचन्द्र का पिलकुल श्रन्छा टी कहते ६ ॥ ३॥ 


तुरँ सराहसि करसि सनेह ! श्रव सुनि मेहि भयडउ संदेह 
जास स॒भाउ श्रिहि श्रनुकरूला । सो किमि करिहि मातुपरतिक्ला ॥९॥ 


तूभों राम को घडाई किया करती ह श्रीर स्वह करती है 1 श्रव यह सुनकर सुभे सन्देह 
हरा ह 1 भला जिमका स्वभाव श्र के भी श्रनुदूल हा चह माता के प्रतिकूल काम कैसे कर 
सक्तां?) 


दा०-पिया हास रिस परिहरहि मायु विचारि विवेङ्कु । 


जेदि देखड श्च नयन भरि भरत-राज-श्रभिपेकुः ॥३३॥ 


ह प्यारी ! दंसो या गस्सकफा दुर कर साच विचार फर सममद्दारीं से चर माँग 
जिसमें श्रव मँ भरत का साज्याभिपेक श्रोखिं भर कर देख । ३३॥ 


चा ०-जिश्रह्‌ मीन चरु वारिविहीना । मनि विल फनिक्र जिच दुखदीना ॥ 


कदं सुभाउन छल मन माहीं । जीवन मोर राम वितु नादं ॥१॥ 


चाहे पानो के विना मद्लों जोती रे, चाहे सोप विना मणिकादा जने पर दुभ्खो 
दीन धना हुश्रा जोता रहे । म श्रपना सदज स्वभाव कटता ह, मन में किसी तरद्‌ का छल नदी 
ह, कि भरा जोना रामचन्द्र के चिना नही दा सकता}! १1 


समुमि देखु जिय श्रिया प्रवीना । जीवतु राम-दरस-श्राधीना ॥ 
सुनि श्रदुचचन कुमति शति जरई ! मन ्रनल श्राति ध्रूत परह ॥२॥ 
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ट प्यारी! तुम्वयं चतुर द, जी मे साचरर सम ले, मरा जीवन रामचन्छ डे दन 
कं श्वीन दे । श्रयान्‌ रामचन्द्र के विनार्मपलभरभीनजो सेमा! नेमे सामल वचनं 
फा युनर्र वद्‌ दुष-वरद्धि कक्यो इस चर प्रत्यन्त जल रदी द, मानां जलती रथिमेषौीम्नं 
प्राटति पद रद्रा ह २॥ 


कह करदह किन कोटि उपाया । इर्हान लागिहि राउरि माया) 
देहु किं लेह श्रजस करि नादी । मोहि न वहत पपच सुदा ॥३॥ 


फेकयी ने कदा--श्रप्‌ कसर उपाय क्यं न कर, यदं यापो माया (वनावट) न 
प्लेगो । वहत प्रप॑ंच वदना सुमे न्दी सुदह्यता, याता म्निजामोगादै वहदे द्य, यानां फफ 
जगन्‌ म ध्रपयश्ला॥३॥ 


रामु साधु चुम्ह साधु सयाने । राममात॒ भलि सव परहिचने॥ 


जस कोसिला मोर भन ताका । तस फल उन्हरि देँ करि सारा ॥४ा 


राम प्रच्छ, तुम सच्छे शरीर चतुर हा, छीर राम की माताभी न्यौ, मनिस 
फा पचान लिया ६! क॑सस्यान सैन्नामेरा भला चदा 2 दमा षी मे भी उमस प्ल 
प्रत्वासगी ज ब्रहत दिनं याद्‌ रटेना 1 %। 


दो ०-होत प्रातु मुनिवेषं धरि जान रासु वन जादि! 
मोर सरनु राउर श्रजघ्ु दप समुमिय मन मादिं ॥३४॥ 


ह समजमन । जा प्रातःसलदटेतेद्यी सम गलियां दय पागगारर पन फा ने कः 
-तायगे नो मरा भग्ना श्यौर श्यपना पयय एना मनम ममम ना 1 ३५४1 


चा ० -श्रस कदि कुटिल भह उटि खादी. । मानूँ सेप तरमिनि वाटी) 
पाप पहार प्रगट भई सेई! भस क्रोधजल जाई न जाई 1२॥ 


सरिता पन्त्य फसा फर चट गयी हट, मारना फोधस्पयो नती म श्च श्च् हं] पर 
त पापस््पी पलास दः योर्‌ काथ्या जत उसमे भरा ६, वट्‌ षता स स्मरती | 


दार चर्‌ कूल कटिनद्ट धारा । भ्वर्‌ कूचरी-वचन-धचारा ॥ 
दात  भृपर्प तरुमृला । चली विपतिवारिषधि श्रनुङ्कूना ॥२॥ 
र्नो वस्नः दम मदु फ नार्‌ ह यरि ग्टिनष्टद् एमं पाय शर्‌ मन्दम्‌ 
द यन्ना फा प्रकरशो भवर ६1 पद्‌ चत ददारयरूपो शुखकौस्द्फा एन्य दुद सिम 
मपा सप्र पे श्र पट कटा ॥२॥) 


लसी नरे चात सव साची । नियमिन्रु मीय सीम पर नयी 
गहि पद विनय कीन्ह वारी 1 जनि द्विन-कर-ऊुन दुपत् टास ४२५ 
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राजाने ठीक ठीकेदेखाकफिसख्री के वहाने मेरी स्यु मस्तक पर नाच रही ह । केकयी 
ऊ पोत पकड़ कर उसको विराकर उन्दने प्राथना को -त्‌ सूय-कुल के काटने के लिए कटार 
मत नन {} ३॥ 


मयु माथ श्रवरी दें तादी । रामविरह जनि मारसि मेही 
राखु राम करं जेहि तेहि भती । नाहि त जरिहि जनमसु भरि ाती ॥९ 


त मेरा मस्तक मोंगलेतेार्मतुमेश्चमीदे दूँ) पर सुम राम के विरह सेमत मार। 
जिस तरह चने उसी तरह राम फे रख, नर्द तो जन्म भर तेरी याती जलेगी 1 ४॥ 


दा०-देखी व्याधि श्रसाधि नपु परेड धरनि धुनि माथ! 
कहत परम श्रारतवचन राम राम रघुनाथ \॥३५। 


राजा ने जव फेकयीं फे द्र-रूपी रोग के श्रसाध्य देखा, तव वे माथा घुनकर जमीन 
पर गिर पडे श्रौर त्यन्त श्रात्तं (दीन) चचन से हाय ! साम, राम, रघुनाथ पुकार उदे ।। ३५॥ 


च ° -व्याङुल राउ सिथिल सव गाता ! करिनि कलपतर मनुँ निपाता ॥ 
कंटु सृख सुख श्राव न वानी । जनु पाटीनु दी चिनु पानी ॥१॥ 
राजा व्याङ्गलं हौ गये | उनके सव श्चङ्ग शिथिल हौ गये, मानो हथिनी ते कस्पव्त्त 


फो उखा कर गिरा दिया । कट सख गया, रह से वाणी नदीं निकलती, जैसे चिना पानी के 
मद्यली दीन श्रौर दखी है 1 १॥ 


पुनि कह कटु कठोर केकेदं ! मनर्हुँ घाय महँ माहुर देई ॥ 
जौ" श्र॑तह्‌ शरस करतव रहेडः { माथ मां वम्ह केहि वल कहेडः ॥२॥ 


फेकयी फिर भी कड्वे श्रर कठोर वचन से इस तरद्‌ वोली मानों घाव के भीतर 
हर भर रदी हा । उसने कदा-जे अन्त मे तुम्द्‌ यदी करनाथा तो संग! माँग! एेसा 
तुमने किस चल पर कहा | २॥ 


दुद्‌ कि हाड एक समय भुश्राला । हंसव ठखटखाङ्‌ छफुलाउव गाला ॥ 
दानि कहाउव श्ररु -कृपनाईं । दाइ कि पेम सल रौताई ॥३॥ 


हे राजा ! खिलखिलाकर हसना शौर गाल का फुलाना दोनो काम एक साथ कैसे हा 
सकते ह्‌ ¢ दानी भो कदाना चाहते हे श्रौर कंजूसी भी करते हा १ राजा दाना म्याद्ट्रादै, 
उसमं च्या सदा कुरलक्तेम ष्टी रहता १॥ ३॥ 


खाडदह्‌ वचलु किं धीरजु धरहू । जनि श्रवला जिमि करुना करहू .# 
तनु तिय तनय धासु धनु धरनी । सत्यसंध क ठ्‌नसम बरनी ॥४॥ 
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यातो वचन (तिक्ता) छोड दे,याब्ोरजधरो। सनो के समान कम्प मत कमे 
न कोते शरपना शरीर, स्री, पुत्र, घर, धन श्रीर प्र्वी सभी तिनके फे उरात्रर 
कुट ¢ ॥ 


दो०--मरमवचन सुनि राउ-कह कहु कदु दोषु न सीर । 
लागे ताहि पिसाच जिमि काल कहावत मेर ॥२६॥ 


` ण्स मार्भिक (चुभनेजालं) वचन सुनकर याजा दशरथ ने कटार छ मी कट, तेसा 
दापनं दै। तुके मानां पिलाच लमा दृशा द} मेय काल तुमे करलाता है ।। २६ ॥ 


चा ०-चहत न भरत भृपतहि भोरे । विधिवसर छुमति वसी जिय तेरे ॥ 


१५ जेहि 
से सयु मार पापपरिनामू । भयउ कुटाहर जेहि विधि चामू ॥१॥ 
भरत तो भूरर भां राजा डना नी चाहता, पर होनपर कै चरसेतेरे जो मं टुटि 
ठा गदर) यद्‌ सवमेरे पपांका परिणाम (नतीजा) टै, षिन फुसमयमें विधाना उत 
धि गया।१॥ | 


सुसर चसिहि फिरि श्रवध सुदा । सव खृनधाम राम प्रभुनाई ॥ 


करि हिं ८, < वरा ५ 
हदि भाद सकल सेवकाड्‌ । हैइहि तिहु पुर रामव्रडादं ॥२॥ 
सरल सुरां के स्यान समयन की प्रभुता हा जायगी रौर याभ्यां फिर शुभे नियानं 
से सजो युरावनी हा जायी । मत्र भार्‌ तवचन री मेवा फस्ने पौर चीनो सामां स समयन 
फ घाः दामी ।॥>२॥ 
तार कलु मेर पयिनाङः । मुयहु न मिरटिहि न जाइदि काऊ ॥ 


९५. करर 4 तान क ५ मोर त 
ध्रव तेहि नीक लग करु सेड । लेचनश्रोट वदु मुंह गोद ॥३॥ 
पर फफयो ! तम फलद्भ मरे पर भो न्‌ मिटणा शरीर सय पटनात ऋष गरम 
साया | श्व जा टु वृ श्रन्दा लत वली कर, मं श्रान्यं फो यार (धङ्‌) म, युद 
हिपाफर, चट) ३॥ 
( निश्र्यं ९५ ~ १ कराम (9 नन जनि कलु नमि ् 1 
जव लि जिर कदं करजारी 1 तवर लगि जनि कलु कसि वकार ॥ 
क (1 भः मागमिं इ, स १ ५2 
पिरि पतहसि श्चन श्रभागी ! मारसि गाद नहार्हि लागी ॥%॥ 
टर हाय आाषसर कन्द सिखव गक सना र स्यमन्तक न भमः) 
म श्वमाततियो ? मुष्यते न्विरिपदुगापना ननु यार क ति मा कद साम्नी र, ह्ण 
नाम नि्ष्मो द) श्पगनि द दित पैदा मागन पकाष्म ?।॥ 


दो ० -परेड राड कटि कािधिधि काह क्रमि निरनु । 
कपटसपानि न कति कु जगति मनहु मसानु ॥३५॥ 


हितीय सापान--श्रयेध्याकारड ३८५ 


राजा ते करोड तरह से केकयो का समम्छ्रकर कहा कित्‌ च्यों वंश का सल्यानाश 
करती र । एसा कह वे प्रध्वी पर गिर पडे। पर कपट करनेम चतुर केकयी नेकं भी 
उत्तर न द्विया) माना व॑ठे वटे ब्रह श्मशान जगा रही हा | २७॥ 
चो ०-राम रामरट विकल भुश्राद्‌ । जचु चिनु पंख विहग वेहद्‌ ॥ 
सनाय लि लाई हिं जा जनि को 
हदय मनाव भोरु जनि हौड । रामह जाइ कह जनि कड ॥१॥ 
राजा दशरथ राम राम रटते हर्‌ फस च्याकरुल ह्ण किं जसे विना पख के कोड प्ली 
येदाल ह जाय । तें श्रपने दयम मननेलने किस्वेसयान दा श्रर यदह सवर कोड्‌ जाकर 
रामचन्द्रसे नकटदे॥१॥ 
उदय ६ 4. तू लेदर 21 =, 
उदय करद्‌ जनि रवि रघुद्ुलयर । श्रवध विलोकिं सूल हाऽहि उर ॥ 
भ्‌ पमीति ५ ॥ पकर €^ रथि ॥ । # घ ५, वन ¢ 
। कड्‌-कटिनाई 1 उभय श्रवधि विधि रची वनाड ॥२॥ 
टे रघुवनय के युन सुय! श्राप द्द्यनच दात्रा, क्याकि श्रयध्या कीं च्रवस्था देखकर 
ग््रापके एन्य मंभाये वदना दामी । राजा द्ण्ारथ की प्रीति श्रार केकयी फी कररता उन 
दानां को अयाने श्यपनी सीमा तफ चना गया} अधाने.समार्‌ मं राजा कौ प्रीति से चदृकर प्रीति 
कटी नरी श्चौर्‌ खेक्यो को कटारतास वदफर कडारता))२॥ 
मेन -सख-धनि 
विलपत चपरि भयड भिनुसारा । बीना-वेनु-सख-धु दारा ॥ 


जनु ई\०/ ्‌ 
पटह भार युन गार्वह्ि गायक्र । सुनत तरपि जतत लागहिं सायक ॥२॥ 
रानाका इसरा तरह व्रिलाप कर्तं करत स्वेदा राया । राजट्ारमे वीणा, वाँुरी 
"नरः क ` वचिं गुज उठा भाट लाग यञ्च वणन करने लग श्रीर्‌ गचेयं गानलमे। राजाका 
व सुनते हां चाग जस लमन लग ॥ ३॥ 


संगल सक्रल सुहाहिं न केसे! सहगामिनिहिं विभूपन जैके॥ 
तेहि निसि नीद परी नहि काट । रामदरस लालसा उदाहर ॥४॥ 
जस सतोद्ानक लिण्तयारस््री का गहन नहा सरातवेसद्ी वे सभी मगल-साज 


राजाका नटी सात । उधर रामचन्द्रजी के त्णेन की लालसा के उत्साह के मारे उस रात भर 
किमी का नाट नदी श्याह।। %॥ 


दा०-द्वार भीर सेवक सचिव करि उदित रवि देखि । 


जागे च्रज्हुँ न चवधपति कारनु क्वनु विसेखि ॥३८॥ 


राजद्वार पर मन्त्रो च्रर सेवको को भीड़ लग गदर! वे सव सूर्यादय हुच्ा देखकर 
कदने लगे कि श्राज ्रवध-पति दशरथ भी नदीं जगे इसका विशेप कारण क्या है ? 1 ३८॥ 


चो ०-पलिले पहर भूपु नित जागा! श्राजु हमर्हि बड अचरज लागा॥ 
जाहु ` सुम॑ज्. जगावहु जाद ^ कीजिय काज रजायञ्ु पाड ॥१॥ 


फा० ४९- ५.० 


८६ रामचरितमानस 


राजा निन्य पिछले पद्वर्‌ रात्रि अष्टौ जमा कसमै, शरान श्भी तकन जानना म्म 
टमा त्रच दना ६। द्‌ गुनन््र! नृम जाखर जगाश्रा प्रर उन्म श्याता पार हम 
लाम मर फाल फर ||?) 


गयं सुमंच- तव राउर पाहीं । देखि भयावन जात इेरादं। 


धाद खाद जनु जाद न दरा 1 मानर्हे विपति-विपाद-चसेरा 1२) 
सुमन्त्र मलम गवर, प्रर ठरावनो दालन दृखरर्व मो जानम टसम लम क - 
स्थान देखने म सानां काटने के दादा ह, उसकी शोर दरया भी नरह जाता, नो परिपतति 
प्रारदुसखकफावटहराजम ययादा। र) 


पे कोड न उत्तर देद्वं। गये जेहि भवन भूप केके॥ 


दरि ~. जय जीव ¢ .. भ ४9 ¢ 
टे जय जीव वेट सिरु नाड देखि भृपगति मयड सुखां ॥२॥ 
प्न परमो किसी नेदु जवातनदििवा, फिरवे उस माने जा प्रज कं 
राजा शरोर कं्यीथे वेदानां फो जय नीय कटकः निर नेव्यनर नट गयु श्वस राष्री 
मलन दैवफर सृप गय | ३।। 
साच विकल विवरन महि परेड । मार्ह कपल मृन परिहरऊः। 


॥ & (3१) । 
सचिव सभीत सकड्‌ नहि ष्य । चोली श्रसुभमरा सुभद्र ॥४॥ 
गजा नाय क मारे यन्त्री उदराम हकर समन पर्‌ एमे पटे, गाना ठम 
उप्यस श्ा प्त्मल सुराया पडदा | मन्त्री मार्‌ रर फेरु पृष्ट सपने यजय लुभसे 
र्पन्मु (पर यमः क गर भरा र पच्या बला) 1 


दा०-परी न राजहि नीद निसि हतु जान जमदीघयु। 
रामु रामु रटि भार कि कद न मरमु मदा ॥३६॥ 


राप्रपा रा मगसर नप छार, दम्सङन्ता ता दृयष्ही जान न्तन सर 
सय रन्न ह मदय एर्व} ससा श्वपन सर श्रव म प्य] २९ {| 


सा -श्रानदह गमि वमि चाना 1 समाचार नध पदर श्रा ॥ 
लड सस्र यायन्व्व जानी । नगयी कुचानि कीन्ह कन्य सना 121 


॥ 9 + क ट्‌. र ह्‌ 4 


शै र्पप्‌ (प्न ज्म प 11, १.५ {द्ग ग्द्रपई ई; द्र २ 
= । 1.0 नकन यकः भवै] जनः टर प्र 
द्र र पन्यम र दम्भः स्न स्थर पुरम सम {य ति शतल्य्‌ र्न » 


11.01 
सा 1यदन्व सम पर न पाडः 1 स्म धि सल्‌ नि ऋ पि {~ पा ~ 7 
उर धरि धीरज गद द्र । पृदयद सक््न दुगि मनानि ५४ 


द्वितीय सेपान--श्रयेोष्याकारड ३८७ 


रामचन्द्रनो के बुलाकर राजा क्या कदेगे, इसी साच मं वेचन सुमन्त्र का पाव रागे 
के नहीं पड़ता । फिर हृदय में धीरज धरकर वद्‌ राजद्वार पर पर्हैचा ता इसका मन मारे हुए 
उदास) देखकर सव पृद्धन लग ॥ २॥ 


समाधानु करि सो सवही का 1 गयउ जहाँ दिन-कर-द्ल-टीका ॥ 


राम सम॑व्रहि श्रावत देखा । श्रादर कोन्ह पितासंम लेखा ॥३॥ 
उत खय लायो का समाधान करके सुमन्त्र वदां गया जटं रघुुल-तिलक श्रीरामचन्द्र 
धे 1 रामचन्द्रजी ने स्मत के प्राते देखा ता उसका पिता के समान सममकर उसका श्याद्र 
किया || ३॥ 
निरखि बदनु कहि भूपरजाहं । रघु-ुल-दीपरहिं चलेड लेवाई ॥ 


कुभांति ५५ ५९ ०८ ५९ ५५. 
राम कभंँति सचिव संग जादी । देख लोग जह्‌ तह विलखादहीं ॥६। 
रामचन््रजो का श्रोसुख देखक्रर उसने राजा दगर्थ कौ श्ाज्ञा सुना दी श्रौर रघुवंश 
कै दीपक रामचन्द्रनी को चह लिवालं चला। (यहो पर सुदल के सृय न कह्‌ के दीप कहने 
का भाव ङु लाग यद्‌ लगाते हँ कि राजा शाक-भवन में ्न्धकार मे पड़ दै, सूयय का प्रकाश 
हेते भी णस वरो के भीतर फे लिर दीपक फी आवश्यकता देती ह) रामचन्द्रनी बुरी 
तरद्‌ से (दल, चिना च्वैर छत्र श्राद्ध) मन्त्रके सय जा रदे हैः यह्‌ देखकर लोग जह्य 
तों चिन्ता करने समे \\ ९1 


दा °-जाइ देखि रघु-वसमनि नरपति निप्रट साज । 
सहमि परेड लखि सिंधनिहि मनहं बद्ध गजराज ॥४०॥ 


रघुवंल-भूषण रामचन्द्र ने जकर राजा का विलक्गुल कुत्सित वेप मे देखा रौर देखते 
ही वे सहम गये } वें इस तरह जमीन पर पड़ेथे कि माना केरे बढा (नताकरत) हाथी 
सिंहिनी को देखक्रर गिर पड़ा हा ।॥ ४० ॥ 
चो ०-सृखर्दि च्रधर जरड सच चंगू । मनहुं दीन सनिहीन सुर्रंमू ॥ 
सरु समीप देख केके । मानदं मीचु घरी गनि सेड ॥९॥ 
राजा के राट सूख रह, सव शरीर जल रा, मानो विना मणि कै साप दीन 
श्मोरटमखीहारहादहै। पासद्ीमें रोधसे भरी हह केकयी का उन्टोनेदेखा। वह्‌ मानों 
मूद्धिमान म॒ल्यु दं जा मस्ते की घडो गिन रही ह ॥ १॥ 
करुनामय पहु राम सुभ्राङः। प्रथम दीख दख सुना न काऊ 
तदपि पीर धरि समर विचारी । पटी सघुर वचन संहतारी ॥२१ 


रामचन्द्रो स्वसाव फे दयां श्रौर कोमल है! आपने यह पदला ही दुःख देखा हे । 
श्रमो तक तो उन्दोने दुःख कभी सुनामी नदींथा। ताभी माप समय के सोचकर श्यौर 
" हदय मँ धौरज धरकर मीढे वचनो से माता केकयी से पने लगे-1 २॥ 


४ ५ ॥ 


३६८ रामचरितमानस 


1 


मादि कद मातु तान-दुख-कारचु । कसियि जननु जहि होड निवारन ॥ 


सुनद्रुं राम सच कारन ण्ट । राजिं वुम्ह पर बहुत सन 


7 माना । ममः पिताजा कदम आग्नय खटा सिम्म चरती यल थि ज {ए सिम्म 
न्य निद्रेनद्ध तायं! यद्र सुनती च्कया न छल-- हु रान । नना, त्व नर्ण चो; 
सनृपर गजाकाव्रह्नष्टान्नदृष्ट। ३॥ 


देन कहेन्हि माहि दुद वरदाना । सगि जा कटु माहि सहाना ॥ 
ता सुनि भयड भृपर साच । छाडिन सकि तुम्हार स्काच ॥*। 


गृ न्यनि दा प्रग्डान दनक यं प्रीरजा मुक प्न्देलमय के गने माग न्दिनि। 
यन्द गुन राजाख्जामंसायपंदराद्ा गवा, न्ति च तुम्ध्ार्‌ सद्वि कादा ज्रीं 
म्पे 


दा५-युत्त शने इत वनु उत संकट परड नभ्सु। 
सकु त रायस धरहु सिर मटद्टु कटिन कलु ॥2१॥ 


१ १। 


1 


धरर ता पुत्रे खा स्न प्री च्रे दयन (्रनिता), एन टानां सेषं सता पः 
1 प्रयति मता पुप्र-प्रमदय एनम्‌ दन्यः, सचयनद् दिर सद! सादुमं फर गलन 


ॐ > 


स्य द्य परत सिर यनान्या शर्‌ दम संदिन कदम फण मिदटाद्) {1 
न्वे ०-निधरक वटि कह कटयानी । सनत कटिनना श्रनि श्रदनानी ॥ 
अ] कमन वरचनद्ग नाना | ननद महप मरत -याया।;) 


1 1411 ~~ 111 74 
{१ { 4 ॥ ष्टरया्ट १ 4४१११. र{ग ल्म ननाम श्प ¢ न्प्र त-क सर + {६ ॥ 
श्र दम कोरा क दमम विण्पमे फ समान साराय श्य 


ॐ 


+ 


1, > #, , 
॥ २ 


जनु कलैरप्लु धरे सरीर । निष्ठ धनुपविद्रा चर्वीरः ॥ 
सव॒ परमः रधुपतिदि सुनादं । वटि सन तनुं धरि निदुगड ॥२॥ 


कन ॥ 
पपन पनारपम प्द श्र शर सार् या दान भगोर भ्नष्य १८17 ~~ 1 
य गर्ता तो सत सय {र्म > मागायमं म्व च्ट + शदप्य्‌ [मर्‌ वा 
हप्र षदाम 


सन ममृक्राई मानृ-कुल-भान्‌ । गमु सद्त-द्रानेद-निपान्‌ 
घ्न चयन विगत सय दरपन । श्रदु मंन जमु कागविमूपन ५२1 


द्वितीय सेपन- ख्रयेोध्याकारड ३८६ 


सभाव ही से श्रानन्द्‌ के धाम. यूयकुलभूपण, रामचन्द्रजी, मन र्मे मुसङ्कसर करः 
कोमल, मधुर श्रौर सव दे पों से रदित णेसे वचन वेल, जा वाणी (सरस्वती) के भूषणः के 
समान ये} ३॥ 
सनु जननी सेइ सत बडभागी । जा पितु-मातु-वचन-खनुरागी ॥ 


तनय मातु-पितु-तोपनि - हारा ! दुलेभ जननि सकल संसारा ॥9॥। 
श्रापने कदा माता! सन! पत्र वही बडभागौ ह॑ जापिता श्र माता के 
वचनां का प्रेमी है । हे माता 1 माता-पिता फो सखन्तुध्र करनवाला पुत्र सरे संसारम दुलभ 
हे ॥ ८॥ 


दा ०-मुनिगन मिलनु विसेपि वन सवहि भति हित सोर । 


तेहि महं पितुश्रायसु बहुरि समत जननी तोर ५९२ 
चन में स्यादा करके छपि-मरुडली से मिलाप दगा श्रार सभी तसह मेरा हित देगा | 
उम पर भं पिताजी की प्मा्ता । प्यार उसम्‌ मी माताजी तुम्हारी सम्मति 1 ५२॥। 
चे ०-भरतु प्रानप्रिय पावहि राज । विधि सवविपि मेहि सनसुख श्राञू॥ 


जो न जाडं वन फेसेह काला! पथम निय मेहि मृढ़ समाजा ॥१॥ 
मरे प्रारण-प्रिय भरत रान्य पाबगे, मुभे ताश्रनि फे दिनि सभी तरह से विधाता 
प्रनुकरूलदै। जाफेन काममेभीर्मेवन काननजा ता मुके मूर्खा के समाज सें प्रधमं 
(महामृखे) गिनना चारिर्‌। १॥ 


सेवि अरंड कलपतर त्यागी । परिहरि श्रस्रूतु तेहि विषु सांगी १ 


ते न पाइ च्रस समड चुक्रादां । देखु विचारि मातु मन महीं ॥२॥ 
है भावा] श्राप मनम विचार कप्दैखनल फिजा कत्पद्रत्तका दाडइकर्‌ एरंड के पेड 
कासेवाकप्ते ह प्रर श्रम॒न का दाडकप्विपर्मोगलेते हे,वे भी रेसा श्रवसर पाकर कभी 
तीं चकत ॥ २॥। 


श्रव पक द्खु मेहि विसेष्ठी । निपट विक्रल नरनायञक देखी ॥ 
्योरिहि वति पिति दुख भारी । होति प्रतीति न मेहि महतारी ॥२॥ 


ह मात्ता ! युमे एक चातका विशेष दःखदहै किमे नदेश्वर के विलक्रुल न्याक्ुल 
देख रहा द । ह माता । इतनो थाड़ी सो वात का पिताजी का इतना भारी इ.ख होगा, उसका 
मुभे चिग्धास नहीं हेता 1 ३॥ 

१--मुर्कुराने मे एक तो प्रत्यत्त कारण यदह दै कि रामचन्द्रजी षं-विप्राद से उदासीनर्ह। 
दूखरे उन्दोने मन मे समम लिया कि यदह सव खेल देवतार्श्रो की मायाकादै श्रौर मे उ्ग्नादहीर। 

` र-रस्वती का, नो केकयी की जीभ मेँ वकर बोज्ञ रही ठे श्प सत्कार खर रदे > ९ 
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राड धीर शंन-उदधि-खरगाधू। मा मेहि ठं कलु बड श्रपराष््‌ ॥ 


ता तें मोहिं न कहत कलु राऊ । मारि सपथ ताहि कहु सतिभाङः ॥४॥ 
. _ _ सजा तो चैष्येधारो ओर गुणं के अगाध समुद्र दै (चै इतनी सो बात के लिए दुखी 
देनेवाले नही) । अतः अवश्य मुभसे कोड बड़ा अपराध दहो गया है, दसो से महाराज सुभ 
कुचं नदीं कहते । हे साता ! तुमे मेरो सौगन्द है, तू सुभे सच्चे भाव से बतला दे |] ४ ॥ 

दा ०-सदहज सरल रघुबरवचन कुमति कुटिल करि जान । 


चल्‌ जोक जिमि वक्रगति जव्यपि सलिल समान ॥४३॥ 
रासचन्द्रजी के वचन स्वाभाविक सरल थे, तो भो इद्धि केकयो ने उन्दे इुटिल ही 
जाने, जिस तरह पानी समान (सीधा) दाता दहै तो भी जोक उसमे दी दही चाल से 
वलती है ॥। ४३ ॥ 


चो ० --रहसी रानि रामरूख पाड । बाली कपटसनेहु जनाईं ॥ 


सपथ तुम्हार भरत क च्राना.-! हेतु न दूसर मं कलु जाना ॥१॥ 
रानो केकयी रामचन्द्रजो का रुख पाकर प्रसन्नं हा गईं ओर कपट से स्तेह जनाकर वोलो- 
हे पुत्र ! तम्दारी रौर भरत को सौगन्द है, मै र दूसरा कुछ भी कारण नही जानती ॥ १॥ 
तुस्ह ्रपराध जेोंयु नहिं ताता । जननी - जनक - बधु - सुख - दाता ॥ 


राम सत्य सब्रु जे कदु कद्र । तुम्ह पितु-मातु-वचन-रत श्र ॥२॥ 
दे पुर ! तुम पराध के लायक नदीं हा । त॒म तो माता, पिता, भाई सभो के सुख 
देनेवाले हा । हे राम! त॒म जा कुं कते द वह सच सत्य है । तुम पिता शरोर माता के वचनें 
में प्रनुरक्त (्माज्ञाकारी) दे ॥ २॥ 
तदि र © 
पिति ब॒भाईइ कह बलि साईं । चेथेषन जेहि चजसु न होई ॥ 
 ठुम्ह सम सुञ्नन खुककुत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादर कीन्हे ॥२॥ 
हे पुत्र ! मै वलि "जाऊँ, तुम पिता के समाकर वही वात कदा जिसमे चोथेपन 
(वदापे) मे इनका अपयश न हा । जिन सुकृतो ने तुम जैसे पुत्र दिये उनका निरादर करना 
` उचित नहीं है ।। ३॥ 
लागि सुख वचन सुभ केसे । मगह गयादिक तीरथ जेसे॥ 


रामह मातचचन सब भाये । जिमि सुरसरिगत सिल सुद्ाये ॥४॥ 
केकयी फे कुत्सित सुख मे ये सन्दर वचन कैसे लगे जैसे मराध देशमे गयाश्यादि 
तीथं च्छ लगते है! (मगधादि देश पवित्र है किन्तु उनमे के ये तीथं पवित्र हैँ }) जिस तरह 
गाजी मेँ मिला हा खराव पानी मो छरच्छा दा जाता दै इसी _तरह माता (केकयी) के टिल 
वचन भी रामचन्द्रजी को च्छं लगे 1 ४॥ 


दितीय सपन-श्योाध्याकार्ड ३२६१ 


दा ०-गड्‌ मुरुछा रामर सुमिरि दप फिरि करवट लोन्ह । 


सचिव रामश्ागमनु कदि विनय समयसम कीन्ह ॥९४॥ 
इतने में राजा को मूष्धो गः योर उन्दने रामचन्द्रजी को फिर याद्‌ करफे करवट वद्ली । 
उस समय सन्नी ने रामचन्द्रजी के श्यामे की खवर देकर समयानुसार विनती कौ 11 ४ ॥ 
चा ०-श्यवनिप श्रकनि रामु पयुधारे ! धरि धीरज तव नयन उघारे ॥ 


सचिव संभारि साड वंठारे ! चरन परत दप रासु निहार ॥११ 
रामचन्द्रो के ध्याने को हट राजा के कान मे पड़ते हौ उन्दने धोरज धरकर नेत्र 
खेले ! सन्ती ने राजा के संभालरूर ८ग्रच्छी तरद्‌) वेटा दिया । राजा चै रामचन्द्रजी का पते 
प्वरणो मे गिरते हुए देखा । १९॥ ॥ . | 
लिये सनेहविकल उर लां । गड मनि सनु फनिङ्क फिरि पारं ॥ 
रामहिं चितडइं रेड नरन ¦ चला विलचन वारिप्रवाहे 1२। 
तेद्‌ से विकल राजा न समचन्द्रजी फा छाती से लगा लिया सानं किसी सोप 
्रपनो खें दुई मणि को फिरसिपा ल्िया। महासज रामजी फ देखते हौ रद्‌ गये शौर नेत्रो 
से जल फो धार वद्‌ च्ल! २ र 
सोकविवस कदु कड न पारा । हदय लगावत ॒ वारहि वारा ॥ 
विधिहि सनाव राड मन मादी । जेहि रघुनाथ न कानन जादी ॥२॥ 
शाफ़ के मारे राजा कुद कट नदी सक्ते धे} बे वार्‌ वार रासचन्द्रजो के हृदय से 
लगाते थे श्चौर मन दी सन विधति से मनते थे जिसमें रामचन्द्रजी वन के न जार्ये।। ३॥ 
भिरि म्हेसहि कई निहारी । विनती सनद सदासि मारी ॥ 
स्रासुतेष्‌ तुम्ह॒ श्रवढर दानी ¦ श्रारति हरहु दीनजु जानी ५९६॥ 
राजा मदादेवजो के स्सरण फर उनका प्राधना करने लगे कि दे सटरिव । माप सेरी 
प्राना के सुरन, श्राप श्माशुताप (जल्दी से प्रसन्न हे जनेवाले) रौर मनमौजी उदार दानी है 
दसलिए सुरे दोन जन जानकर मेरा दुख दूर करो)! ४। 
दो०-तुम्ह परक सव के हृदय सा मति रासि दे्‌ । 
वचनु मेर तजि रहहिं घर परिहरि सील सनेहु ॥४५॥ 
है शिवजो ! श्राप सवकं द्य के प्ररक है, इसलिए रामचन्द्र को एेसो बुद्धि दीजिए कि 
वे शोल शौर स्नेह के डाड दे श्चौर सरे वचन को त्याग कर घर हो रह जार्यं ॥ ४५ ॥ 
चो ०-श्रजस हाउ जग सुजस नसा । नरक परं वरू सुश्पुरु जाऊ ध 
सच दुख दुह्‌ सहावह मेदं । लेचन श्रीट रास जनि हों ॥९॥ 
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संसार में मेरो चपकोति छा जाय, शुद्ध यश नष्ट हा जाय, यँ नरक -से गिहैया 
देवलोक (स्वग) मे जाऊं ओर न सहने के लायकं सभी दुःख सुमे सहन कराश्मो, पर रामचन्द्र 
मेरी ओखां कोशओ्मोटनदहा। १॥ 


प्रस मन युन राड नहिं बोला । पीपर-पात-सरिस्र मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेम चस जानी । पुनि कलु कहहि मातु अनुमान ॥२॥ 


राजा इस तरह मन मे साच रहे है ओर कुं वोलते नहीं है । उनका मन पीपल कै 
पत्ते को तरह कोप रहा है। रामचन्द्रो ने पिता के प्रेम के वश मेँ जानकर श्रौर माता फिर क 
करेगी एेसा अद्सान करके । २॥ 


देस काल श्चवसर श्नुसारी । बोले वचन बिनीत विचारी ॥ 


तात करं कलु करं डिखाईं । श्रनुचित छमव जानि लरिकाई ॥३॥ 
देश (जगह), काल के अनुसार साच विचारकर नम्रता से समयोचित वचन कहै 
हे पिताजो । मे कुद हिटादं कर कहता हू, यदि वह्‌ कर्हना अनुचित हा तो लडकपन सममकर 
चमा कोजिएगा ।। ३ ॥ । 


प्रति लघु -बात लाभि दुखु पावा । काह न मेहि कहि पथम जनाधा ॥ 
देखि गेासाइहिं पिर माता । सुनि परसय भये सीतल गाता ॥४॥ 


माप रासो वातके लिए इतना भारो दुःख उठा रहे है, यह्‌ घात मुम किसो 
ने पहले हो कहकर न जता दो । हे स्वामो ! श्रापके इस दशा में देख मने माताजी ते पूषा 
रर उनसे सव प्रसङ्ग सुनकर मेरे शरोर मे टंढक हृदं ।॥ ४॥ 


दो ०-मंगलसमय सरेहवप् सेच परिहरिय तात | 
छ्रायसु देय हरषि हिय कहि पुलक प्रञ्ुभात ॥४६॥ 
है पिताजा ! इस मङ्गलकारो समय मं स्नेह के कास्ण उत्पन्न इस सेच के दूर कीजिए 


रौर हृदय मे प्रसन्न होकर ममे आ्ाजा दीजिए । इतना कहकर रामचन्द्रजो शरीर सं पुलकित 
हा गये ।। ४६॥ 


चो ०-घन्य जनम जगतीतल तास । पित्तहि प्रमादु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ता के ! पिय पितुमा पानसम जा के ॥१॥ 


इस पृथ्वातल पर उसा का जन्म धन्य है जिसके चरित के सुनकर पिता का परम 
श्मानन्द्‌ हा ! जिसके पिता-माता प्राण के समान प्यारे है उसके दाय में चायो पदाथं (धमं 
दर्थ, काम, मेक) है । १॥ 


घ्रायसु पालि जनमफलु पाईं । एेहड बेगिहि होड रजाई ॥ 
निदा माल सन श्रावं मांगी ।. चलिहडं बनहि वहूरि पग लागी ॥२॥ 


- द्वितीय सोपान-श्रयाध्याकार्ड २६३ 


श्रापको आज्ञा का पालनकर शरोर जन्म को सफलता पाकर मेँ जल्द हो प्रा जाङ्गा, 
मुम ज्ञा मिले । मै माताजी से चिदा मोग च्राङं । वों से लौटकर, आपके चरणों के दुक, 
मै वन के जाऊंगा ॥२॥ 


प्रस कहि रामु गवनु तव कीन्हा । भूष॒ सोकबघस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गद्‌ बात सुतीह्ी । हुश्त चढ़ी जनु सब तन बीदी ॥३॥ 


एेसा कहकर रामचन्द्रजो घो से चले गये ! राजा मे शोक फे रधौन हकर ऊ 
न, # मे एसी [8 न. जेसे 
भो उत्तर न दिया । यह्‌ त्यन्त 1 बात सारे शहर मे एेसी जल्दी फेल गई जेसे उङ्क 
मारते ही विच्छ का विष सारे शरीर मे चद्‌ जाता है ॥ २३॥ 


सुनि भये बिकल सकल नरनारी । बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जा जरह सनइ धुनङ सिरु सेदं । बड विषाद नहिं धीरज हाई ॥९॥ 


इस वात के सुनते हो खो-पुरुष एसे व्याकुल हुए जेसे वन मे आग लगी देखकर 
ृत्त ओर उन पर को वेले छुम्दला जार्यै । जा जहो सुनता है बह वहीं सिर ॒धुनने लगता दै 
उसे बड़ा दुःख हेता है, धोरज नहीं दधता 1 ४ ॥ 


दा ०-मुख सुखाहिं लोचन सवदि साक न हृदय समाई ¦ 
मन करन-रस-कटकड उतरी चरवध बजाई ॥४७॥ 


सवके मुंह सृखे जाते है, लां से रोद वदते है, सोच हृदय मे नदीं समाता । उस 
समय यह्‌ माम होता है मानो करुण रस की सेना डंका वजाकर च्रयोभ्यामे चा 
उतरी है ।। ६७ ॥ । 


चो ०-मिलेहि माभि विधि बात विगारी । जहे तरह देहि केकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बूभि का परेडः । आड भवन पर पाव धरेऊः ॥१॥ 


लाग जँ तहा केकयो का गालो देने लगे ओर कहने लगे कि विधाता ने बनो बनाई 
वात बोच मे ह विगाड दों । इस पापिनी को क्या सममः पड़ा, जा इसने छाये हए छप्पर में 
स्रागलगादी)) १॥ 


निजकर नयन काठि चह दीखा । डारि सुधा बिषु। चाहति चीखा ॥ 
कुटिल कठोर बुद्धि श्रभागी । भई रघु-व॑स-बेलु-बन आभी ॥२॥ 
ररे । वह्‌ अपने हाथ से अपनो आंखें को निकालकर देखना चाहतो है प्नौर मृत 


का फककर विष क चखना चाहतो है । यह केकयी टेदी, कठोर, दुटव॒द्धि ओौर अभागिनी 
(कूटे भाग कौ) है । यह्‌ रथुवंशरूपी बोसों के वन के लिए आग हा गई । २॥ 


पालव बेठि पेड णड काटा । सुख मर्ह सोक ठा धरि टाटा ॥ 
सदा राम एहि प्रानसमाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥५३॥ 


--~ "नन 
ना कः क-म 
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इसने डाल पर चैटकर उसो पेड़ के काट डाला, श्रौर खख ॐ समय मेँ शसने भाक का 
सामान दकट्रा कर दिया } इसे ता रामचन्द्रजो सदा प्राण क समान प्यारे थे, फिर किस कार्ण 
उसने कुटिलता को ।॥ ३॥] 


सत्य कहि कवि नारिसुभाऊ । सब विधि शरगम श्रगाध दुराऊ ४ 
निज परति्वि्ु चरक गहि जाह । जानि न जाई नारिगति माई ॥9। 


विद्वानों ने खियां का स्वमाव ठटोक कहा है । उनका कपट (छिपाव) समो तरह अगम, 
(न जानने लायक) ओर अथाह दाता है। कें अपनो प्राहं के भले दी पकड़ ले, पर माई । 
स्री की गति (चालं) नहीं जानी जाती 1 ४॥ 
दा०-क्राह न पाधछु जारि सक कान समुद्र॒ समाई। 


का न करट वला वल केहि जग कालु न खाईइ'॥४८॥ 
आग म क्या नहो जल सक्ता ? समुद्र मे क्या नहीं समा सकता ? प्रबला स्री क्या 
नदीं कर सक्तो ओर संसार मे काल किसे नदीं खा जाता ?॥ ४८ ॥ 
चै ०-का सुनाई विधि काह नावा । का देखाइ चह काद्‌ देखावा ॥ 


एक कहि भल भूषन कीन्हा । बर विचारि नहिं मतिदहि दीन्हा ॥ १॥ 
हाय ! विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया श्र क्या दिखाकर व क्या दिखाना 


नाता है १ किसो ने कदा--राजा ने अच्छा नहीं किया! इस बुद्धि केकयी के वरदान 
विचारकर नहीं दिया 1} ९॥ 


जो हटि भयड सकल दुखभाजलु । अवलाविवस् ग्यानु रुन गा जनु ॥ 
एक धरमपरमिति पहिचान । चपि देसु नदं देहि सयाने ॥२॥ 


जा द्या हरा वरदन दटपूवेक (अव षस्त) सपृणं दुखा का पत्र हौ गया। स्रो 
~ ~ शनक ५ क ॥ 4 
को अधोलता मेँ मानों राजाका ज्ञान यार खण जाता रदा) दृसरे चतुर लेग, जाधमकी 
सयांदा के जानते है, राजा के देप नदीं देते।॥ २॥ 


सिति - दष्परैव्चि - इरिच॑द - कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 


एक भरतं कर समत कदहीं। एक उदासर भाय सुनि र्दा ॥३॥ 
व ्मापसं म पक दृसर से राजा शिवि,? दधीचि ऋपिर श्मौर हरि्वन्द्रर को कथा 
कटे लग । केर कहदा कि इसमें (रामचन्द्रजे के वन भेजने मे) भरत की सम्मति दै! केदं 
सुनकर उदासोन रद्‌ जाता है ३॥ 





१--२-- राजा शिति श्मौर दष्ीचि कौ कथा के लिर इसी काण्ड के ३० वंदोदेकी चयी 
चैपाई देखो । २- श्रवोध्या ऊ सयजा दरिदश्चन्द्र की क्था मी प्रधिद्ध दै। इन्द्यैने विश्वामित्र का श्रपना 
खारा राज्य एक््यक्खेदेदिया! जब्र उन्दने ददा मण तोसजा नै कायी मश्राकर शी 
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कान भूँदि कर रद गहि जीहा । एक कहिं यद बात अलीहा ॥ 
सुङरत जाहि रस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहं परानपियारे ॥४॥ 
कोई बात सुनते हां कानो पर दाथ रखकर ओर दातं के नीचे जीभ दवाकर्‌ कड्ते 
है कि यह्‌ वात मूढ है । एेसी वात कहने से `तुम्दारे पुण्य नट हे जार्येगे, भरतजी को तो 
रामचन्द्रजी प्राणं के समान प्रिय हे ।॥ ४॥ 
दो ०-चंद चवड्‌ बर श्रनलकन सुधा होड विष तूल । 
सपने कबहु न करहि कलु भरतु रामघ्रतिक्रूल \\४&॥ 
चाहे कमो चन्द्रमा खार के कण बरसाने लगे श्रौर अमूत विप के समान है जाय, 
परन्तु भरतजी रामचन्द्रो के प्रतिक्रूल (विरुद्ध) कुं कभी स्वप्न मे भो नहीं कर सकते ४९ 
चौ ०-एक विधातहि दूषन देही । सुधा देखाई दीन्ह बिषु जेहीं ॥ 
खरभरु नगर सोाचु सब काट । दुसह दादु उर मिटा उ्याहू ॥१॥ 
कोद विधाता फो देष देने लगे जिसने ममृत दिखाकर फिर विष दया अथात्‌ 
राजतिलक सु गकर वनवास दिखाया । नगर भर मे खलवली मच गई रौर सव कोई सेच में 
पड़ गये । हदय में उत्साह भरा था कह मिर गया शरोर कठिन दाह पदा हौ गया ॥ १॥ 


विप्रवधू कुलमान्य जठेरी । जे परिय परम ककड केरी ॥ 


लगां देन सिख सील सराह । बचन बानसम लाह ताही ॥२॥ 
ब्राह्मणे को खियोः कुल कौ पूज्य ओर घर को वड़ो खियों जा केकयो को परमं 
प्यारो थी, वे उसके स्वभाव की प्रशंसा कर उसे सममाते लगी, पर उसे वे हित वचन वाण 
जेसे लगते लगे ॥ २॥ 
भरत न माहि प्रिय रामसमाना । सदा कह यहु सन जग जाना ॥ 


करहु राम पर सहजसनेहू । केहि श्रपराध श्राज्ु, बन देह ॥३॥ 


उन खिया ने कदा--सारा संसार जानता है श्मौर त॒म सदा कहा करतो थीं कि 
सुभे रामचन्द्र के ससान भरत भी प्यार नहीं है । रामचन्द्र पर तुम स्वाभाविक स्नेह करती थी, 
फिर च्माज किस अपराध पर उन्हे वनवास देती हा १1) ६॥ 


कवु न कियद सवति ररे । पोतिभ्रतीति जान सघु देस्‌ ॥ 
कोसल्या श्रव काह बिगारा । -तुम्ह जेहि लागि बज पुर पारा ॥५४॥ 


का वेचकर, पने लिए. एक चारडाल का दासत्व स्वीकार करके, वह दक्षिणा चुकाई श्रौर श्मशान में 
चैठकर सुरदा का कर लेने का काम किया । श्रन्त में इन्दीं राजा का लद्का मर गया । उसे श्मशान मेँ 
जलाने के समय च्रपनी स्री से कर लिये विना उन्दने उसे नदीं जलाने दिया | इख प्रकारवे सत्य की 
परीता मे उत्तीणं होकर फिर श्रयोध्या के सिदासन पर विराजे शरोर म्य होने पर वैङ्कणठवासी हुए । 
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तमने कमो सोतियाडाह नहीं को, वम्दारो प्रीति ओर विश्वास सारा संसार जानता 
है । फिर उसी कौसल्या ने अव क्या विगाड़ है जिसके लिए तुमने शहर भर पर यहं 
वज्रपात कर दिया | ‰॥ 


दये °०-सीय कि पिय संयु परिहरिहि लषु कि रहिहहि धाम । 
राजु कि भूजव भरत पुर च्रपु कि जिडहि धिनु राम ॥५०॥ 


क्या साता रामचन्द्रना का संग दछाड देगो ¢ क्या रामचन्द्रनो के चिना लक्ष्मणजों घर रह 
जा्येगे ? क्या भरतजां रामचन्द्रजो विना पुरी का राज्य भागगे ? स्या राजा दशस्य रामचन्द्रजी 
के विना जीते व्व ?। ५० | 


चौ ° -अ्रस विचारि उर छाडदहु कोटं । सोक कलंक कोटि जनि हेोहू ॥ 


भरतहि श्रवसि देदह उ वराज । कानन काह राम कर काञ ॥१॥ 
दव्य मं एसा विचारकर तुम क्रोध केदाडदेा आर शाक तथा भारो कलङ्क 
का समूह्‌ मत वनो । हां, भरत के राजतिलक अवश्य दे दौ, पर भला रामचन्द्रजो को वन जाने 
काक्याकामदहै?॥१॥ 


नाहिन राम राज के भृखे । धरमधुरीन विषयरस स्खे॥ 


युर बसहि राम तजि गेह । चप सन च्रस घर दसर लें ॥२॥ 
रामचन्द्रजा राज्य के भूख नही हँ, क्योक्रि वे धमधुरन्धर (धमं का भार उटठानेवाले) 
रौर भाग-विलासादि के स्वाद से उदासोन हैँ । इसलिए तुम राजा से दूसरा वर यह्‌ मोँगश लो 
कि रामचन्द्र घर छोडकर गुर के भवन मं जा वसं ॥ २॥ 


जो" नहि लिह कहै हमारे । नहिं लागिहि कलु हाथ वम्हार ॥ 
जीं परिहास कीन्हि कट्‌ ददं । तौ कटि प्रगट जनावहु सेषं ॥३॥ 


जा तुम हमासय कहा न मानागा ते वुम्दारे हाथ ङं भो न लगेगा। जा तुमन ऊद 
हसो कोहो ता उसे स्पष्ट प्रकट करदा ॥३॥ 


रामसरिस सत कानन जेागू । काह कहिहि सुनि तुम कदं लोगू ॥ 
उठ वेगि सेह करहु उपा । जेहि विधि सेरु कलंक नसाईं ॥४॥ 


राम जेसा पुत्र क्या बन जाने के योग्यै? इस वातका युनकर लग तुम्दं क्वा 
करेगे १ इसलिए केकयी । तुम जष्दी उठे श्रौर एेसा उपाय करो जिसमं कलङ्क चौर चाक 


सिट जाय ॥ ॥ 
द-जेहि भांति सेद्ध कलंक जाइ उपाय करि ल पाला) 


हटि फेर रामह जात वन जनि वात दूसरि चालहा ॥ 
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जिमि भानु बिनु दिन प्रान बिनु तनु चंदु बिनु, जिमि जामिनी । 
तिमि श्रवध त॒लसीदास प्रथु- बिनु समुमि धां जिय भामिनी ॥ 


जिस तरह शाक मौर कलंक मिट जाय, वहो उपाय करके तुम कल कौ रक्ता करो | 
रामचन्द्रजी फ वन जाते से जोर देकर लीटा ले, दूसरी बात मत चलाग्रो । तुलसीदासजी 
कहते है- हे रानी । तुम श्रपने जी में निश्चय जाना किं जिस तरह सूयं विना दिन 
प्राण विना शरीर र चन्द्रमा के चिना रात शोभित नदीं हाती ठीक इसी तरह रामचन्द्रजी द्री 
विना श्रयेोध्या कौ दशा समस्ते! 


सा ०-सखिन्ह सिखावन दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 


तेड कलु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूूवरी ॥५१॥ 


केकयी को सखिया ने ेसो सोख दी जो सघनन म मीटी शरोर परिणाम (नतीजे) में 
हितकारिणी थी, पर उस सीख पर उसने कुं भी ध्यान नहीं दिया स्योकि उसको कुटिल क्रूबरी 
ने अच्छी तरह सिखा पदा र्चा था ॥ ५१९ ॥ 


चो ° -उतरु न देइ दुसह रिस रूखी । स॒गिन्ह चितव जनु वाधिनि भूखी ॥ 


व्यापि श्रसापि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद श्भागी।॥१॥ 


वह्‌ रूखो केकयो दुस्सह (हद के बाहर) क्रोध मे मर रही है, उन सखियो के वचनां 
का कुछ भो उत्तर नदीं देतो शरोर उनकी ओर एसे देखती है जेसे भूखो सिंहिनी हरनी की 
रोर (उसे खने के) देखे । तवता सखियों ने इस क्रोध को असाध्य रोग सममकर उपाय ` 
करना छोड़ दिया । (बेयक-शाख मे रोगी का रोग असाध्य हा - जने पर शओओोषधादि यत करना 
निषिद्ध है) शरोर वे यह कहती हु बहो से चल दीं कि यह्‌ मन्दबुद्धि रौर शरभागिन रै ॥ १ ॥ 


राजु करत यदह देव॒ विगोहं । कीन्हेसि च्रस-जस कर्रंड न कोड ॥ 
एहि बिधि विलप पुर-नर-नारी । देद्धि इचालिहिं कोटिक गारी ॥२॥ 


उन्दाने कहा-दैव को मारो इस केकयी ने राव्य करते हए जैसा ङ्ध किया 
वेसा कोड भो न करेगा । श्रयोध्या भर मे सभी नर-नारी इसी तरद विलपते लगे श्चौर कुचाली 
केकयो को करोड़ों गालियो देने लगे ।॥ २॥ 


जरदहिं बिवमजर लेहि उसासा । क्वनि राम बिनु जीवन-श्रासा ॥ 


बिपुल वियोग प्रजा -च्रङुलानी । जनु जल-चर-गन सृखत पानी ॥३॥ 


लोग विपमताप से जलते श्रौर ची ऊँची सोसें लेते हैः ओर कहते है कि रामचन्द्रजी 
क विना जोने को क्या आशा है । इस गहरे वियोग से प्रजा एेसी व्याकुल हई जैसे किसी तालाब 
रादि का पानो सुखने लगे श्रौर उसके रहनेवाले पानी के जीव घवरा उट ॥ ३॥ 


श्नतिविपाद चस लोग लुगाई । गये मातु परि रासं गोसाई“ ॥ 
सुखप्रसच्च॒ चित ॒चौयुन चाऊ । मिटा सोाचु जनि राख राऊ ॥४॥ 


३६८ रामचरितमानस 


सभी स््ौ-पुरुष महाटुःख मेँ इव रहे दँ । उधर समथ रामचन्द्रो माता (कौसल्या) 
के पास गये । उनका श्रौमुख प्रसन्न ओर मन में चौगुना चाव (उद्वास) था ओर 'दशरथजी वन 
जने से रोक न दं" यह्‌ साचसिरगयाथा।४। 


दो ०-नवगयंदु र््धीरमनु राजु च्रलानसमान । 


छट जानि . वनगमयु सुनि उर ्रनंदु च्रधिकान ॥५२॥ 


श्रोरामचन्द्रजी का मन नये गजराज के समान है चनौर राज-तिलक हाथो के धने 
की जंजीर के ससान है । पने लिए वनवास सुनकर वे मानों उस बन्धन से छट गये, प्र्थात्‌ 
जज्जल से नया हायी पकड़ कर आवे ता जंजीर में धना उसे दुखदायी दता है, श्र जङ्घल में 


व श क ५ 


स्वच्छन्द घूमने के कड-देते से उसे प्रसन्नता हाती है, उसो तरह यहो रामचन्द्रजी के राज्य-वन्धन 
दुखद्ाय प्रतोत होता है, रीर उसके छटने से हृदय मे ्रधिक आनन्द छा रहा है । ५२॥ 


चो ० -रघु-कुल-तिलक जोरि दाड हाया। मुदित मातुपद नायड माया ॥ 
दीन्हि भ्रसीस् लाइ उर लीन्हे । भूषनवसन निह्ावरि कीन्हे ॥ १॥ 


रघु-कुल-भूषण रामचन्द्रजो ने दोना दाय जोड़कर प्रसन्नता के साय माताजी के चरणों 
मे सिर नवाया । माताजी ने आआशोवाद दिया चौर उन्हें छाती सं लगा लिया श्रौर वहुत-से 
चख तथा गहने न्योद्धावर कर दिये ॥ १॥ 


वार वार मुख च॑बति माता । नयन नेहजलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पनि हदय लगाये । खवत प्रेम रस पयद सुहाये ॥२॥ 


माताजी वार वार शमचन्द्रनो का खुख चूमती है! नेत्रो मे स्नेह से जल भर यायाहै, 
शरीर पुलकायमान हा रदा दै 1 फिर उन्दने उर अपनो गद्‌ मे वैटाकर्‌ हदय से लगाया ! उसो 
समय प्रेम के मारे स्तर्नो मंसेदूघ वहने लगा।>२॥ 
म्स प्रादु न कलु कहि जां । रंक धनदपदबी जनु पाहं॥ 
सादर संदरवदयु निहारी । वोली मधघुरवचन महतारी ॥३॥ 


उस समय का प्रेम श्रौर श्यानन्द छट कहा नहीं जाता, मानो किसी दरिद्री ने कुयेर 
की पदवी पाली । माता कौखस्या चडे श्राद्र के साथ सुन्दर मुख देखकर मीटे वचनो से 
यीली-- ३॥ 


कह तात जननी बलिहारी । कविं लगन सुद-मंगल-कारी ॥ 
सुक्रत सील सुख सीव सुदा । जनमलाभ कड अवधि श्रधाड ॥४॥ 


हे पुत्र ! साना वद्तैवा लेती दै, कटो कव वद्‌ श्मानन्द्‌ श्यर मङ्गल करलत्राला लप्र टै, 
जो करि पुरुय शरीर शील तथा सुखां को सोमा है मौर जन्म के लाम की पृण वयि द ।॥४॥ 


हितीय सापान-श्रयोध्याकारड ३६९६ 


दो ०-जेहि चाहत नरनारि सव श्चति श्चारत एहि भति! 
निमि चातक चातकि भपित बृष्टि सरद रितु स्वाति ॥५३॥ 


जिस लग्र (सजिलक के समय) कौ समीं सरो-पुरुप अत्यन्त दोन हुए इस तरह चाहते 
है जिस तरह प्यासे पपाहा श्रौर पपिदहरी शरत्काल मे स्वाति नक्तत्रकी वपां को वृदको 
चाहते दे ॥ ५३॥। 


चै ०-तात जाँ बलि वेगि नहह । जो मन भाव मधुर कलु खाहू # 
पितुसमीप तव जाय भैया । भई वडि वार जाइ वलि मेया ॥९॥ 


दे पुत्र ! भँ बलया लेतो ह, तुम जल्द नदाच्रो श्रौर्‌ जो छं मन में भावे मिठाई खा 
लो। सया! फिर पिता के पास-जाना) श्रव वहत देर हो गह । माता वलया लेती है ॥ १॥ 


मातुचचन सुनि च्रति श्रुक्रूला । जनु सनेह-एर-तर के एला ॥ 


सुखमकर्द भरे सखियमूला ! निरखि राम-मन-भवरु न भूला ॥२॥ 

| रामचन्द्रजी न माता के श्रत्यन्त श्रुकूल वचन यने, जो मारन स्नेहरूपी कस्पव्रत्त फै 
46 ये । श्री (सजलक्ष्मी) उस वृच्त की जड रौर सुख हौ पष्पस (मकरन्द) है! रेसे स्तेदरूपी 
फ्प-वृत्त का देखकर भी रामचनद्रजी का मनरूपी भैवरा नदीं भूला अर्थात्‌ माता के इतते वड़े 
सेदं को देखकर भी वे संकस्प से विचलित न हुए ॥ २॥ । 

धरमधुरीन धरमगति जानी । कहेड मातु सन श्चति-स्रदु-वानी ॥ 


पिता दीन्ह मेहि काननराजू । जह सव भांति मेर बड काजू ॥३॥ 
धम-घुरन्धर रामचन्द्रजो ने धमे की गति को जानकर माताजी से अत्ति विनीत वचने 
मे कहा-दे माता! सुभे पिताजी ने वन कां राज्य दिया है जहो सभी तरह सेमेरा वडा 
काम वनेगा | ३॥ 
प्रायसु देहि मुदितमन माता । जहि मुदमंगल कानन जाता ॥ 


जनि सनेह वक्ष उरपसि भेरे । श्रार्नेदु श्वंव श्चुयह तोरे ॥४॥ 
दे=~माता ! श्ाप प्रसन्न-चित्त से सुभे श्राशीवीद दीजिए जिसमे वन जाते हुए 
श्नानन्द्-सङ्गल हो । हे माता! स्नेह के वश होकर भूल से भी डरना नहीं । तेरी कृपा 
से (वन मे भी) नन्द ही दोगा !! £॥ 
दा ०-बरष चारि दस विपिन वसि करि पितु-बचन-प्रमान । 


प्रा पाय पुनि देखि मन जनि करसि मलान ॥५४॥ 


मे चौदह वपं वन में निवासकर पिताजी का वचन पालन कर लोमा, तव फिर 
रणो के दशन करूगा । हे माता ! तू मन उदास मत कर ॥ ५४॥ 


४०० रामचरितमानस 


चो ०-वचन विनीत मधुर रघुबर के । सरसम लगे मातुडर करके ॥ 


५. ५  ॥। 
सहमि सूखि सुनि सीतलबानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
रघुवर के वे कोमल ओर मीठे वचन माताजी के वाण जैसे लगे ओर छाती मे कसके ! 
उस शीतल वाणी के सुनकर कोसल्यानी सहम गह चनौर सुख गई, मानो जवसे? पर वपा 
का पानो गिर गया॥ १॥ 


कहि न जाइ कलु हृदय विषाद्‌ । मनँ सगो सुनि केहरिनाद्‌ ॥ 


। नयन सजल तन थरथर कापी । माजि खाइ मीन जनु मापी ॥२॥ 
उनके द्य का दुःख कु कटा नहीं जाता, मानो किसी दहिरनो ने सिंह की गजेना सुनी 
हो । नेत्रा से चरस वदने लगे, वे थर थर कोपने लगी, मानें मदली मोजार खाकर वेसुध 
हयो गहे है॥ २॥ 
धरि धीरज स॒तबदल्॒ निहारी । गदगदवचन कहति सहतारी ॥ 


तात पितहि तुम्ह प्रानपियार | देख मुदित नित चरित तुम्हारे ॥२॥ 
माता कौसस्याजो ने धोरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वाणी से कडा-- 
दे पुत्र। तुम पिता के प्राण-समान प्यारे हा चोर वे नित्य तुम्दारे चरितं को देखकर 
प्रसन्न दोते ह ।॥ ३॥ 
राज देन कहूं सुभ दिन साधा । कहेड जान वन केहि च्रपराधा ॥ 
तात सुनावहु . माहि निदानू । को दिन-कर-कुल भयउ कसान ॥४॥ 
तुमको राज्य देने के लिए श्चुभ दिन निल्त्वित किया था। एेसीं रव्या म वन जात 
के लिए किस अपराध से कटा ? हे पुत्र !.सुमे इसका निदान (मूल कारण) सुनाग्रो कि सूयवश 
के लिए अग्नि कौन वन गया। ४॥। ^ 
दा°-निरखि रमरुख सचिवसुत कारनु कहेड बुभाइ्‌ । ` 
सुनि प्रसयु रहि मूक जिमि दसा चरनि नहिं जाइ ॥५५॥ 


तव रामचन्द्रजो का रुख देखकर मन्त्री के पुत्र ने सव कारण खमभाकर्‌ -कहा। उस 
प्रसङ् को सुनकर वे र्भूगी जैसो चुप रह गड! उस समय की उनी वद्‌ दशा वणेन नही कौ 


जा सकतीं ।। ५५ | 








१--जवासा काँरिदार छोटा पेड होता ई । कदीं की गमी के मीनिममं ठडक के लिए सकी 
टद्धी भी लगाई जाती दै । यदह गमी मस्व हरा भर दता दै श्रीर्‌ चरमान क शाना म युल्व जाता दै । 
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चचन विनीत मधुर रघुबर के । 
सरसम लगे मातुडर करके ॥- प्रष्ठ ४०० 
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चा०-राखि न सक्‌ न कहि सक जाहू । दुह भांति उर दारुन दाह ॥ 


लिखत सुधाकर गा लिखि रार । विधिगति वाम सदा सव काहू ॥ १॥ 
श्रव कौसल्याजी न उन्दे घर ही रख सकती है, न वमन दही जाने का कह सकती है 
वर्योकि दोनो तरह से उनके ह्य मेँ कठोर दाद है रहा है । विधाता री गति सदा सभी के 
लिए टेदी ह । देखि, कहो लिखता था चन्द्रमा श्रौर लिख गया राहु अथात्‌ राञ्य देनेवाला 
था पर उसने वनवास दे दरिया ॥ १॥ 


धरम स्नेह उभय मति घेरी 1 भङ गति सोप छ्युदरि केरी ॥ 


राख सतहि करदं श्रतुरोधू । धरमु जाइ श्रु वधुविशेधू ॥२॥ 
कोंसत्याजी की तद्धि को धर्मं श्रौर स्द दोनों ने घेर लिया। उस समय उनकी 
सोंपनर्हदर की सो गति हौ गई। (जव साँप हद्र को पकडताहै तव जो उसको 
छोददेतो अ्न्धादहोजाय,जोखाजाय तो कोद्र हौ जाय इसलिए व्ह पसापेश में 
पड़ जाता है }) वे साचने लगीं कि जोम श्रनुरोध करके पुव्रकोारखर्ता धमे जाता है श्नौर 
भाव्यो से विरोध रोताहे॥>॥ 
करं जान वन तौ वडि हानी । संकट-सेच-विवस भइ रानी ॥ 


वहुरि समुम्तिं तियधरमु सयानी । रासु भरत दोर सुत सम जानी ॥३॥ 
रीर जो उनको वन जति के कहती हतो बडी हानि हेती है । इस तरह धम-संकर 
मे पद्कर रानी मोच के वश हा गड । फिर चतुर रानी ते सखी-धमं (पातित्रत) को समकर 
श्रौर रामचन्द्र तथा भरत दोनों पुत्रो को समान जानकर ॥ ३॥ 
सरलसुभाउ राममहतारी । बोली वचन धीर धरि भारी 


तात जाडं बलि कीन्हेहु नीका । पितुश्रायसु सब धरम क टीका ॥९॥ 
रामचन्द्रो को माता कौसल्या भाय धोरज धरकर सौधे स्वभाव से वचन वोली - 
हे पुत्र (3 मे त॒म्दारी वलैया लेती है, तुमने यच्छा किया । पिता की श्राज्ञा का पालन करना दी 
सव धर्मो का टीका (सवसे वड़ा धमं) है । ४॥ 


` ५ दा ०-राज देन कहि दीन्ह वन मेहि न सा दुखलेसु । 
तुरह विनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेस ॥५६॥ 


दे पुत्र । तुमको राव्य देने के लिए कदाथाश्यौर दे द्विया वन, इस वाति का मुभे 


लेश-मात्र भा दुख नदी, पर दुःख इस वात काहै। कि तुम्हारे विना भर्त के, महाराज को 
रर्‌ प्रजा का भारी क्लेश होगा} ५६॥ 


चे ०-ज" केवल पितुश्रायसु ताता । तै जनि जाद जानि बडि माता ॥ 


जौ पितुमातु कहेड बन जाना । तौ कनन सत-श्नवध-समाना ॥१॥ 
फ्‌, ५१-५२ चि 
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दे पुत्र! जो खाली पिता कौ अज्ञा वन जाने कोहो रौर माताकोनदो तो माता 

कोपितासे वडा? जानकर वन को मत जारो । दँ, जो पिता-मातार दोनोने वन जाने कौ 

र्ना दी-दो ते वुम्दारे लिए चन सो श्रयाध्या के समान है। १॥। । 
पितु बनद्वं मातु वनदेवी । खग शग चरनसयेरुह सेवी ॥ 


छतु उचित नृपहि वनवास । वय विलोकि हिय होड हरासू ॥२॥ 
घन के देवता तो पिता ह श्यौर वन की दैवियो ही माता दै तया पकती, खग श्राटि 
्वरणए-कमल के सेवक देँ । राजा के लिए प्रत में रथात्‌ वृद्धा वस्था से वनवास करना 
उचित दी होता है, पर वुम्दारी वस्था देखकर मेरा जी ववराता है | २॥ 
वड्भागी वन श्रवध श्चभागी 1 जो रघु-वंस-तिलङ म्ह त्यागी ॥ 
जो कर्यं क लेहू र 
, जौ सुत करं संग मोहि लेटर । तुम्हरे हदय होड संदेह ॥२॥ 
हे रघुञ्कुल के तिलक ! जिस वन मे तुम जात्रोगे वह वड़्भागी हागा श्रौर यह श्रयोध्या 
भागिनी दे जायगी, जिसे तुम हाड दोगे | हेपुत्र! जेार्मे तुमसे कर्कि तुम ममे भी साथ 
ले चला ते तुम्दारे मन मे सन्देह दोगा 1 ३॥ - 
पूत परमप्रिय तुम्ह सबही के) धान प्रान के जीवन जीके॥ 
५/ ९ र पटतां 
ते तुमह कह मातु वन जाऊं । म सुनि वचन वेटि पद्िताङ ॥४॥ 
हे पुत्र उम सभी के वहुत प्यारे दे, प्राणो के प्राण च्रौर जीवां के, जिलानेवाले दे | 
वही तुम कहते दो कि माता ] मै वन को जार्ज । इस वचन के सुनकर मे वैरकर पदताती 
्ु।॥४॥ 
दा ०-यह विचारि नहि करदं हट इ्यूढ सनेह बटाईइ । 
सानि मातु कर नात वलि सुरति विसर जनि जाइ [1५७ 
इसलिए यदी साचकर श्रौर मृटा (वनाव) स्नेह वद्ाकर मेँ हठं नदीं फरतो । है 
पुत्र ! सँ वलैया द, तुम माता के नाते को चलवान्‌ मासते हुए मेरी खुध न भूल जाना 1 ५७॥ 
रि < ५८ [ ९५ ५ ८. 
चा ०-देव पितर सव तुम्हहि गोसाई । राखि चयन पलक्र की नाड ॥ 
प्रवधि चेव धियपरिजन मीना । तुमह करूनाकर धरमधुरीना ॥१॥ 
हे पुत्र ! भिस तरद्‌ पलक व्मोखां कों रक्ता करती है उसी तर देव र्यार्‌ पितर मव 
वुम्दारो स्ता करे तुम्दारे वनवास कौ श्चवधि (१४ वप) ता जलद ध्यर्‌ तु्टारे प्यारे श्रारः 
 छटुम्बी लोग मदलो द । उम द्या के करनेवाले घनौर घम के घुरन्धर हो 11 १॥ 
९--घमम-शाल्रमं प्ति से माताका मान श्रधिक दै ^पिदर्दशयुगा माता मौरवादतिसि्व्यतेः । 
र्यात्‌ माता श्रपने बहृष्यन में षिवा से दद्ययुनी है । २--रौर्ल्या ने श्रने से भी 4 केकयी केः वचन 
क्ते मद दिया ल्योक्ि--"माटर्दशगुला मान्पर विमावा घमनीरणाः द्रया धम छ दसनत 4 
श्रपनी माता से दशगुना श्रयिक विमाता (तेली मात) को मानना चादिष्ट । 


द्वितीय सोपन--चखयेोध्याकार्ड ९०३ 


ग्रस विचारि साद करहु, उपाह । सबहिं जिश्रत जेहि भट चाहं ॥ 
जाहु सुखेन बनहि वलि जाङ । करि नना जन-परिजन-माङ ॥२॥ 


ठेसा विचारकर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुस आकर मिलो | 
(अथौत्‌ म्ली पानी बिना नहीं रह सकती, यतः अवधिरूपौ पानी पूरा हो जाने से प्रिय 


क अ ५ 


बुटुम्बी शादि सच्लियो भी खर जर्येगी ।) बेटा ! मे वलैया लेती & तुम प्रजा, कुदटम्बी जन 
रौर गोव को अनाथ कर सखपुचंक वन को जाश्रो । २॥ 


सब कर श्राजु सुङ्तपल बीता । सण्ड करालकाल विपरीता ॥ 
बहुविधि बिर्लपि चरन लपटानी । परमञ्चभागिनि च्रापुदहि जानी ॥३॥ 


श्राज सभी के पुर्यो का एल वीत गया श्मौर ससय विरुद हयौ गया ¡ इस प्रकार 
वहत तरह से विलाप करके शओरर श्मपने को अभागिनी मानकर कौसल्या रामचन्द्रजी के 
वरणो मे लिपट गईं ॥ ३॥ 


दारुन-दुसह-दाह उर व्यापा । बरनि न जाइ बिलाप्कलापा ॥ 


राम उठाई मातु उर लाई । कटि ष्दुवचन चहृरि समु शाह ॥\ ४॥ 
उस समय उनके हृदय से कठिन ओर असद्य जलन व्यप्र हे गहं । उस समय के 
विलापो के समूह्‌ का चरणन नहीं किया जा सकता ! रामचन्द्रजी ने माता को उखाकर ती से 
लगा लिया ओर फिर कोमल वचन कहकर उन्हे समभाया | ४॥ 


दा ०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उटी श्रङ्लाइ । 


जाइ सासु पद-कमल-ज॒ग अदि वेटि सिरु नाइ ॥५८॥ 


उस समय यह्‌ समाचार सुनकर सीताजो व्याकुल हौ उटीं ओर तुरन्त दी जाकर 
साघु के दोना चरणो कौ बन्दना कर सिर नीचा कर बैठ गड । ५८ ॥ 


चो ०-दीन्हि च्रसीस सासु सख्॒दुबानी । अति सुद्कमारि देखि अकुलानी ॥ 
वेटि नभित मुख से चति सीता । रूपरासि पति-प्रेम-पुनीता ॥१॥ 


सासु ने कोमल वचनो मे आशीवोद दिया शरोर वे उन्दः अत्यन्त सुङ्कमारी देखकर 
` वड़ो व्याङ्कल हद । स्प की राशि रौर पति के प्रेम मे पवित्र सीताजी नीचा सुख किये बैठी 
साचने लगी ।॥ १॥ । 
चलन चहत चन जीवननाथू । केहि सुकृती सन हौईंहि साथ ॥ 


को तनु भान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कल्ल जाइ न जाना ॥२॥ 
प्राएनाय चन को चलना चाहते है, किस पुर्य कै प्रमावसे मे इनके साथजा 
सकरूगो 1 देख, शयेर शरोर प्राण दोना साथ ठेते हैः या केवल प्रा द्यी 1 (र्थात्‌ जो शसैर से न 
जाने पाञ्गा ता प्राण तज दृगी () विधाता का क्या करना है, यह्‌ ऊख जाना चही जावा ॥ २॥ 
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चारु चरननख लेखति धरनी । नूपुरमुखर मधुर कवि घरनी ॥ 
मनुं प्रेभवस विनती करदं । हमहि सीयपद जनि परिहरही ॥२४ 


सीताजी श्रयने सुन्दर चरणों फे नख से धरती का ङुरेदने लगी, उस समय जो नृपुसे 
का मधुर शव्द हा उसके लिए कवि कहता दै कि--मानों वे नूपुर प्रेम ऊ वश होकर प्राथना 
कर रहे है कि सीताजी के चरण में त्यागन दें ३॥ 


मंजुबिलोचन माचति बारी । बोली देखि राममहतारी ¦ 
तात सनद सिय ति सुुमारी । सासु-ससुर-परिजनरहि पियारी ॥४॥ 


ननि. सीताजी सुन्दर नेत्रां से सू वहा रदी हँ । यह्‌ दशा देखकर रामचन्द्रो की माता 
कोसल्याजो वोलीं--दे पुत्र ! सुनो । सीता बड़ी समार है रौर सासु, सुर श्रौर ङुटुम्बियो 
को प्यारी है।॥ ४॥ | | 

दो ° -पिता जनक भूपालमनि ससुर भाु-ङुल-भावु । 


पति रवि-कुल-केरव-विपिन-बिघु य॒न-रूप-निधानु ॥५६॥ 
इसके पिता राजाओं क मुकुटमणि राजा जनक है श्रीर सूय्ल मे सूयंरूप महाराजा 
दशरथ ससुर हैँ श्रीर गुणों तथा रूप ऊ भाण्डार सूर्य-कुल-रूपी कमोदिनी के वन के चन्द्र तुम 
इसके पूति ह} || ५९॥ 
चौ ०-मं पुनि पुत्रवधू परिय पाड । रूपरासि रसन सील सुहाई ॥ 


नयनयपुतरि करि भोति वढाडइं । राखड प्रान जानकि लाई ॥१॥ 
फिर मेने रूप की खान, सन्दर गुण श्रोर च्छे स्वभाववाली सुन्दर प्यारी पुत्र 
वधू (बहू) पादै है। मे अपनी मखो को पुतली बनाकर शरोर प्रेम वदा कर जानकी में 
पना दय लगाये रहती ह ।। १॥ 


कलपयेलि जिमि वह विधि लाली । सींचि सनेहसलिल परतिपाली ॥ 


पलत फलत भयड विधि वामा । जानि न जाइ काद परिनामा ॥२।॥ 

मेने कर्पव्रत्त की चेल ऊ समान इसका वहूत तरह से लालन-पालन किया ह शरीर 

स्नेदरूपो जल स इस वेल के सोच सीचकर वदायाहै) श्व इस वेल फे फूलने-फलने फ 
समय विधाता प्रतिक्रूल ह गया ! इसका परिणाम क्या हागा सा जाना नदीं जाता 1 २॥ . 
पर्लेगपीट तजि गोद दिंडोरा । सिय न दीन्ह पग श्रवनिकटोरा ॥ 
जिवनमूरि जिमि जोगवत रहर । दीपवाति नहिं टारन क ॥३॥ 

सीता ने पर्लग, पीटा, गोद श्रौर हिंटोले को द्ोड़कर कड़ी जमीन पर फभी पैर भी नी 

रक्खा 1 मै इसे जोवनमूल (संजीवने जड़ी) के समान संभाले रहतीर्ह। मकमीं रसे दीयेक 
त्ती वदा देने को भो नहीं कहती । ३ ॥ । 
साह सिय चलन चहति वन साथा । ध्रायसु काह होड रघुनाथा ॥ 


चंद-किरिन-रस-रसिक चकेरी । रविरुख नयन सक्‌ किमि जोरी ॥४॥ 


हितीय सोषान--श्योष्याकारड ९०५ 


हे रघुनाथ ! वही यह्‌ सीता श्व तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है! इसको क्या 
श्माज्ञा है ? चन्द्रमा की किरणों क रस को चखनेवाली चकोरी मला कदी सूय की शरोर आंख 
उठाकर देख सकती रै |! ४ 1 


दो०-करि केहरि निसिचर चरहि दष्ट जंतु बन भूरि! 
- बिषवाटिका कि साह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥६०॥ 


वन मे हाथो, सिंह, रा्तस मादि अनेक दु जीव-जन्त॒ फिरा करते है । हे पुत्र ! च्या 
विष की बगीचो मे सन्दर संजीवनो जड़ी शोभा देती है ?।॥ ६० ॥ 


चो ०-बनहित कोल किरात किसारी । रची बिरचि बिषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन करमि जिमि कठिन सुभाउः। तिन्हदहि कलेसु न कानन काठ॥ १५ 


नह्या ने वन मै रहने के लिए कोल श्मौर भीलेों की लडक्ियिं को बनाया है, जा सुन्दर 
सुखभोगो का जानती दी नदी । जिनका स्वभाव पत्थर के कौडे का-सा कड़ा होता है उन्दे 
वन से किसी तरह का क्लेश चीं हता । १॥ 


कै तापसतिय काननजेागू । जिन्ह तपतु तजा सब भम्‌ ॥ 
सिय बन बसिहि तात केष भती । चिच्रलिखित कपि देखि उरते ॥२॥ 


यातो बे तपस्ियों की क्ियों बन मे रहने के लायक हैँ जिन्टोने तपस्या के जिए सब 
भोग-विलास त्याग दियेहै। हे पुत्र) सीता वन मे क्रिस तरह रह सकेगी जा तसवीर 
मे भी बन्दर के देखकर डरती है ॥ २॥ 


सुर-सर-खेभग बनज-बन-चारी 1 डावर जाग कि इंसङुमारी ॥ 
प्रस विचारि जस श्रायसु हई । मे सिख दें जानकिंहि सङ ॥२॥ 


मान-सयौवर के सुन्दर कमलो के वन मे विचरनेवाली हंसिनी क्या तलेया के योग्य 
है ? ेसा विचार कर जेसी तम्हारी राज्ञा दो वेसो दो रिक्ता मे जानकीकेदू!। ३॥ 


जँ सिय भवन .रहइ कह श्वा । माहि कर्ह होड बहत श्रवलंबा ॥ 
सुनि रणबीर मातु-प्रिय-बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 


माताजी कहती है कि जा सीता घर रह्‌ जायता मुभे वड़ा भारी सहाया हो जाय। 
(वे जानतीं ह किं रामचन्द्र मेरी छ्च्छा के वश्य ही पूरा करेगे इसलिए इशारे से सूचित 
करती है कि सीता फो घर ही रहने का निर्देश रामचन्द्र करे }) रामचन्द्रजी ने-मानो शील, स्नेह 
ओर अमत से सनी हृदे माता की प्रिय वाणी सुनकर ।॥ ४॥ 


दा ०-कहि प्रिथवचन विवेकमय कीन्ह मातुपरितेषु । 
लगे प्रबोधन ' जानकिहि भगरि विपिन यन दोषु॥६१॥ 


| 
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विवेक से भरे हए प्यारे वचन कहकर उन्दोने माता के सन्तु किया, .फिर्‌ वन क 
भलाई बुराई दिखाकर वे खीताजों को समाने लगे ॥ ६१ ॥ 
चौ ०-मादुसमीप कहत सङचादीं ! वोल्े समट। समु सन माहं ए 
राजङमारि सिखावन सुनहू । च्रान भांति जिय जनि कलु गुन ॥१॥ 
. माताजो के समोप खड़े हुए रामचन्द्र सोताजी से कु कहने मे संकोच करते रै, पर 
मन मं समय (्रापत्कराल) को सममकर वे वोले-दे राजछमारी ! हमारी सिक्ता सुनो श्चौर 
मपन जी मे ऊं ओर वात न सममे)! १॥ 


प्राप्न मार नीक जें चू । वचनु हमार मानि ण रह ॥ 


ञ्नायसु मार साुसेवकाई । सव विधि भामिनि भवन भला ॥२॥ 
जा अपना श्रौर मेरा भला चादतो हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो । दे भामिनि | 
घर रटने मे मेरी च्रान्ञा का पालन, सासु की सेवा श्रोर समी तरद्‌ से सलाद टी ₹। २॥ 
एहि ते शच्रधिक धरमु नहि दूजा । सादर सासु-ससुर-पद-प्ूजा ॥ 
तो 
जब जव मातु करिहि सुधि मारो ! हाइहि प्रमविकल मतिभोरी ॥३। 
प्राद्र के साथ सासु शौर ससुर के चस्णां कौ पूजा करना, इससे श्रधिक दूस धमं 
महीं है । माता जव जव मेरीःसुध करेगी ओर भोली बुद्धिवाली येप्रेम के मारे वेचंन दो 
जायेगी ॥। ३ ॥ 
तव तव तुम्ह कदि कथा पुरानी । संदरि समुभायेह सदुवानी ॥ 
कहं खुभाय सपथ सत मादी 1 सुमुखि माहित राखडं तदी ॥४॥ 


दे यन्द ! तव तव तुस पुरानी कथायां का कलट्कर कोमल वाणी से इन्दं समाना) 
म सैकड़ों सौगन्दे खाकर सीघे स्वभाव से कटतारहूकि मे तुमको केवल माता कौ मलाही फ 
लिए घर पर दाडइता ह| ॥ 
दा०-ख॒रु-खुति-संमत धरमफलु पाटृञ्र विनं कलेस । 


हटवस सव संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥६२॥ 
गरः श्र वेद के कदे श्नु सार चलने से धमं के फल को विना परित्रम लोग पा स्च 
है।जा लागदठ क्ते हवे जैसे राजा गालवः श्रौर नहुष ने संकट स्देव्से टी दुःख 
पाते ह|| ६२॥ ॥ 


एक कव 1 ण्यी 








१---गलन्‌ मुनि विश्वामिपं द्शिप्यये } दियाव्ययनं समाप रष न्ट मै सय रर म 
दक्षिणा देने काठ क्या तथ युर नै ८०० श्यामकय॒ धेहि मागे । इनत इक्टा ररे म गारः 
मुनिदा वदे कष्ट उठाने षडे | | 

२---यजा न्ट भद लनी ग्यर्‌ सन्तो भे | एकवेर सवदन अद्धदत्या य फार्म स्प 
गये ये तव हृ्र-पद प्र नदुप ना वियते । वरा दृन्दोने रालगद्‌ मे चर होकर न्रा दे! थने १ 


द्वितीय सेोपान-ञ्रयोध्याकारड ०७ 


च ०-मे पुनि करि प्रवान पित॒वानी । वेगि फिरव सुनि सुमु खि सयानी ध 


दिवस जात नहिं लागिहि बारा। खंदरि सिखवचु सुनहु हमारा १ 
हे सुन्दसी ! हे सयान ! सने, मे पिता की आज्ञा को पूराकर फिर जल्दी दी 
लौटेगा । दिन जते देर नहीं लगती ! दे सुन्दरी ! दमारा उपदेश सुने ॥ ९॥ 
ज हट कर प्रेमवस वामा । तो तुम्ह॒ दुख पाड परिनामा ¶ 


कानु कठिन भयंकर भारी । घोर धाम हिम वारि बयारी ॥२५ 
हे वामा! जो प्रेमे वश में पड़कर हठ करोगी ता तुम परिणाममें दुःख पाश्रोगी। 
वन वड़ा कठिन श्यौर डरावना देता है } वँ वी तेज धूप पडती है, कडी सर्दी पडती है, चड़ी 
वपाँ होती है ओर .खुव तेज हवा चलती दै । २ ॥ . 
कुस कंटक मग काँकर नाना 1 चलव पयादेहि वु पदघ्राना ॥ 


चरनकमल स्दु मंज तुम्हारे । मारम च्रगसं सृसिधर भारं ॥२ा 
रास्ते मे कुशा, कोटे श्रौर तरद तरह के कंकड़ पड़े रहते है, उनमें पैदल विना जूते 
चलना 2 । तम्दारे चरणकमल कमल श्चौर सुन्दर है । रास्ते मे वड़े बड़े भारी रौर वीहड्‌ 
पहाड़ हे । ३॥ । | 


कंदर खीह नदी नद नारे! श्रगम श्रमाध न जादि दिहारे ॥ 
भालु वाघ बरक केहरि नागा! करहि नाद'स॒नि धोरज्ञ भागा १५] 


=, क 


गुफा्य, खाद्‌, नदी, चद्‌ रौर नाले देसे रमम श्मौर गहरे है कि जिनकी ओर देखा 
० [^ 4 भेडिये सिंह (+ ठेसे च = शध [4 
तक नर्द जाता ! सैद्, वाघ, भेडिये, सिंह रौर हाथी पेते जोर से चिष्टाते हँ कि उनकी आवा 
क सुनकर धीरज भाग जाता रै ॥ ४॥ 


दो °-भूमिसयन वलकलवसन श्रसन कंद-फल-सूल । 


ते किं सदा सब दिन मिलहि समय समय चयुक्रूल ५६३॥ 
धरती पर साना, पेड की छल के कपडे पटनना-्मोदुना.रौर कन्द, मूल, फल का 


भोजन वहाँ हैते भी च्या रोज रोज स्लति दै! नहीं! कभी अलुक्रूल समय इ 
ता मिले 1 ६३॥ 





बुला मेना † इन्द्राणी ने ब्ररस्पति की सम्मति से कला सेजा कि यदि त॒म पालकी म चैठकर श्रौर 
उख पालकी का ब्रा्यणों से उढ्वाकर श्राश्रो तो मँ तुरह्‌ स्वीकार करेगी ! नहष कुद शच्रागा-पीा न 
सोच कर सस्रषियों से पालकी उठाकर उसे सवार हौ चले ! रास्ते म सुनिर्यो से जल्दी चलने के 
लिट उन्दने संस्कृत मे कहा "सपं, सपृ तो सत्तषिं ने क्रोधित द्योकर शापदे दिया कितु सपंद्योजा, 
चठ, इन्द्-पद से गिरकर नहुष के सप हो जाना पड़ रौर श्रनेक दुःख सदने पड़ । 
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सौ°-नरश्रहार रजनीचर चरही" । कपटवेष विधि कोटिक करदह ॥ 
लागङ्‌ च्रति पहार कर पानी ! बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥१॥ 


मनुप्य खानेवाले रात्तस फिरते रहते हैँ । बे कपट से करोड तरह के वेष वदल लेते दै । 
पहाड़ी पानी चहुत लगता दै । (मतलव यद्‌ कि) वन की विपत्ति कहते नहीं वनती ॥ १॥ 


व्याल कराल बिरहंग बन घोरा । निसि-चर-निकर नारि-नर-चारा ॥ 
डरपहिं धोर गहन सुधि च्रायँ । स्रगलाचनि तुम्ह भीरु सुभायं ॥२॥ 


वन में वड़े डरावने सौध शौर भयंकर पत्ती रहते हँ ओर खी-पुरुषां को चुरानेवाले 
रा्तसां के सुड रहते है 1 वन के याद करके बड़ वे धीर भी डर जाते दँ गौर हे मृगलाचनि ! = ¦ 
तुम ता पहले से दी डरपोक स्वभाव की दो ॥ २॥ . भां 


हंसगवनि तुम्ह॒ नदि बनजोगू । सनि श्रपजसु मेहि देइहि लोग ॥ 
मानस-सलिल-सुधा प्रतिपाली । जिश्नइ किं लवनपयोधि मराली ॥३॥ 


हे दंसगमनि ! तुम वन मे जाने के योग्य नहीं हो । तुम्हारा वन मे जाना सुनकर लोग 
सुमे अपय देगे । जे हंसिनी मान-सरोवर के जलरूपी ्रमृत से पाली गड है वह क्या खार 
समुद्र क किनारे रहकर जी सकती हे ॥ ३॥ 


नव-रसंल-वन विहरनसीला । सेद कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रह्‌ भवन श्रस हृदय विचारी । चंदबदनि दुख कानन भारी ॥४॥ 


नये रसीले श्रामो के वग्रीचों मे स्वच्छन्द विचरनेवाली कोयल क्या करील के जंगल मे 
शोभा दे सकती दै ? दे चन्द्रवदनि ! तुम हदय मेँ फेसा विचारकर धरदहीरहा। जंगलमें 


भारी इ.खदहें।४॥ 
दो ०-सहज सुद्द-यर-स्वामि-सिख जो न करइ सिर मानि । 
सा पल्िताइ श्घाइ उर शरवसि होड हितद्ानि ॥६४॥ 


स्वभाव ही से हितचिन्तक अपने गुरू मौर मालिक कौ शित्ता को माये चदाकर जा 
के नही मानता, वद्‌ फिर पीदधे मन मे खव पदछछताता है श्यौर हित कौ द्यानि भी श्मवश्य ही 
होतो है ।। ६४॥ 


चो ०-सुनि श्ुटुवचन मनोहर पिय के ! लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भई केसे ।! चकूइहि सरदच॑द निसि जेसे ॥१॥ 


प्यारे पति के मनाहर कोमल वचनो को सुनकर सीताजी के सुन्दर नेत्र जल स भर 
श्ये । रामचन्रेजी की वद्‌ शीतल (मन के शान्त करनेवाला) शक्ता सीताजी का किस प्रकार 
जलन उतन्न करनबाली हृदे जैसे रात में शरत्काल का चंद्रमा चक के संतापदायक टता दै ।॥९॥ 
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उतर न श्राव विक्रल वैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि समेही ॥ 


वरवस रोकिं विलाचनवारी । धरि धीरज उर श्रवनिङमारी ॥२॥ 


जानकीजो व्याङ्कल द्यो गई । उनसे छद जवाच न द्विया गया । सेचने लगी कि मुभ 
पविच्र भ्रमी मेरे स्वामी छोड जाना चाहते द । वह प्रध्वी कौ कन्या सीताजी (यद्यं प्रभ्वी की - 
कन्या दर्सालिए कदा कि प्रभ्वी के समान मा सीताजीमें भीष) नेत्रो के श्ररोसुश्रो के 
जयरदस्तीं ज्यां त्यं सेककर श्चार मन म धीरज धरकर ॥ >॥ 


लागि सासुपग कह कर जोरी । छमवि देवि वडि श्रावनय मेरी ॥ 
दीन्हि पानपति माहि सिख सेई । जेहि विधि मेर परमरहित हाड ॥३॥ 


"ष ५९, जम्‌ ६९. 

मे पुनि सखकि दीख मन मादी 1 पिय-वियोग-सम दुख जग नाही ॥४॥ 

न साय के पवां पर पड्कर पाथ जादरकर वाली-दे दैवि! मेरी घड़ी भारी दिर 
फो चमा करना । सुक प्राणनाथ ने वही शिनादी द लिससे मेरा परमहिव दा॥३॥ 
परन्तु फिर म॑ने मनम सममकर यद्‌ दसा किं जगन्‌ में पति के वियागके समान दृसरादटुख 
नरीह) र॥ 


दो०-प्राननाथ करुनायतन सुंदर सखद सुजान 
तुम्ह बिनु रघु-ङुल-ऊमद-विघु, सुरपुर नरक समान ॥६५॥ 


हे प्राणनाथ ! ह देया के सागर ! द सुन्दर ! हे सुग्वप्रद ! दे चतुर ! हे रघुङुलरूपी 
फुमुद के खिलानेबाले चन्दर ! तुम्हारे चिना सुभे स्वग भी नरक के समान हे | ६५॥ 


चो°-मातु पिता भगिनी परिय भाई । प्रियपरिवार सुह्टदं समदा ॥ 
सास ससुर युर सजन सहाड । सुत संदर सुसील खखदां ॥१। 


हे स्वामौ ! माता, पिता, वहिन, प्यारे भाई, प्यारे कुटुम्बी, भित्रा के सयुदाय, ससु, 
सयुर, गुरु, स्वजन (हितचिन्तक), सद्ायक प्रर सुनरर श्रच्डु सुशील श्यार खखःायी पुत्र ॥१॥ 


जदं लगि नाथ नेह श्रु नाते! पिय वितु तियहि तरनिर्हैँ ते ताते ॥ 
तलु धनु धासु धरनि पुरराजरू । पतिविहीन सब साकसमाज्‌, ॥२॥ 
वे सव जरां तक स्मद्‌ श्र नाते हे नाय! खी के लिए पति चिना सूये से 


भों परथि तपानेवाले ह । शरीर, धन, मकान, पर्व श्रौर नगर का राल्य पतिहीन सखी के 
लिप्‌ सव शोक का समाज (समू) है ।। २॥ 


भाग रोगसम भूषन भारू । जम - जातना - सरित संसारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मे कहं सुखदं कतहु कलु नादी ॥ ३४ 


१०. रामचरितमानस 


पति विना सव प्रकार के भोग तेग के समान चौर गहने वाम है संसार यमराज की 
यातना ५५५५ हे । हे प्राणनाथ ! जगत्‌ मे मेरे लिए तुम्हारे विना खंख देनेवाला कीं 
मोनदहीदहं।३। 


जिश्न बिनु देह नदौ बिनु. बारी । तइसिश्न नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 


नाथ सकल सुख साथ तुस्हारे । सरद-बिमल-विघु-बदन निहार ॥९॥ 


दे नाथ । जिस तरह्‌ विना_ जीव के शरीर, र विना पानी ऊ नदी व्यथं है, उसी तर 
विना पुरुष के खी भी व्यथं है । हे नाथ । आपके साथ रहकर्‌ श्रापका.शरद्‌ ऋतु के समान 
युद चन्द्रयुख देखने से ही सुमे सब संख है । ४॥ 


दे ०-खग श्छरग परिजन नयरु, बलु बल्ल धिमल दुद्रुल । 
नाथस्ाथ सुर-सदन-समे परनसाल सुखुमूल ॥६६॥ + 
हे नाथ ! ्रापके साथ रहने मे पत्तो रौर पञ्यु ही मेरे उटम्बी होगे, जङ्गल हो 


शहर होगा, ओर पेड़ो के वस्कल ही सुन्दर वस्र होगे तथा पणंशाला (पत्तों की ऋोपड़ी) ही 
स्वगं के समान सुख कौ मूल हागो । ६६ ॥ 


यौ °-वनदेवी उनदेव उदारा । करिहिहि सासु-ससुर-सम-सारा ॥ 
 इस-किसखलय-साथरी सुहा । परभुसंग मंजु मनाजतुराई ॥१॥ 
वन-देवी शरीर वन-देवता सासु-स्छर की सी मेरी संभाल करगे ओरौर स्वामी के 
साथ कुश रौर नमे पत्तो की चटाई कामदेव की तोशवक के समान सुन्दर होगो ॥ १॥ 
व॑द भुल फल च्रमिश्न अहारू । श्नवघध-सौध - सत सरिस पहारू ॥ 
चिनु दिलु ्रसु-पद-कमल विलेाकी । रिह सुदित दिवस जिमि कोको॥ २॥ 


वहो के कन्द्‌ मूल गौर फलों का आदार हो अमृत दोगा रोर वन के पहाड़ श्रयेध्या 
फ़ राजमहल के वरावर होगे । चण त्तण २ स्वामी के चरण-कमलो श्र देखकर से एसा प्रसन्न 
रगो जेसी दिन मे चकवो प्रसन्न रहती है ।॥ २॥ 
तेर 
ननदुख नाथ कहे वहृतेरे । भय तिषाद परिताप घने ॥. 


पसु-वियोग-लव-लेस-समाना । सव मिलि होहि न कपानिधाना ॥३॥ 
हे नाथ ! श्रापते वन के वहुन-से दुःख, भयव, क्लेश शौर सन्ताप के द| हे कृपा- 
निधान ! वे सव मिलकर स्वामी के विवोग-टुःख के एक लवलेशलमात्र के वरावर भी न्दी ही 
सकते ! अथोन्‌ वियाग का दु.ख उन सव दु.खो से भयद्भुर हं । ३१ 


रस जिय जानि सुजान-सिरेसनि । लेइश्च संग मेहि डिश जनिभ 
विनती वहत करठँ का स्वामी । करुनामय उर-ध्र॑तर-जामी ॥४॥ 
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ह चतुर-शिरोपणि । णसा जी में सचकर मुके साथ लीजिग, यदांन दोडिए। है 
स्वासो ! मँ व््रधिकं क्या प्रार्थना करं । श्राप दयामय ह श्रौर सवके हदय के भोतरी भावो के 
जाननेवले हं 1} £॥ 

| क) भ प्मुतधि जा निश्रहि 
दो ०-राखिश्च श्रवघ जो श्रवधि लगि रहत जानिश्रह्‌ पान । 


[. , १ 
दीनचंधु सुंदर सुखद सील - सनेह - निधान ॥६£गा 
हे दीनयन्धु । टे सुन्दर ! हे सुखदायक ! ह सीले श्चार प्रेमके स्थान! जो श्राप यहं 
सममः फि चदह वपं चकु मेरे प्रागा यने रहेगे तो मुके ध्रयाध्या म खड ज्य { अधोत्त्‌ आपके 
चिना प्राण री च रहुमे ।॥। ६७1 


चो ०-मेाहि मग चलत न हाइहि हारी । लिल्नु {लु चरनसरोज निहारी ॥ 


सवदि भांति पिय सेवा करि = तं {~ 
सवहि भांति पिय सेवा करिह ! सारगजनिच सकल स्स हस्हिड ॥१॥ 
तण स्तण में श्रोचस्एकमला का देखकर सुमे मागं मं चरने की धक्रवट न हागो। हे 
प्यारे ! मे समी प्रकार की सेवा करनी, रास्ता चलन फी समो धव फे दुर करैमो। १॥ 
परारि  ेे ५. >= ५९८ च्‌ (कि तं ५. 
पाय पखारि वटि तरुछाहां \ करिहडं वाड सदिति मन खाही ॥ 
देखं ५५८ प्रा ॥ ६ । ध 
सखम-कन-सदित स्याम तदु देख । करं दुखसमड प्रानपत्ति पे ॥२॥ 
पांव धोकर पेदां की छाया म चट कर मन में प्रसन्न होती ह्‌ ्रापके हवा क्या कल्गी | 
पसीन की वदा सहित श्याम-सुन्ठर शरीर फे देख गी । प्राणपति वेग देग्वत रहने पर फिर 
दख का श्रवसर करटो १।२॥ 


सम महि तरन-तर प्व उसी 1 पायं पलादि सव नि दासी ॥ 
वार वार ष्रूहसूरति जही । लागिदहि ताति वयारिन सही ॥३॥ 
समतल जमीन पर घास रौर वृत्ता फे पत्ते चिद्धाकर यह दासो रात भर्‌ श्चापके पोच 


दावा करेगी पौर श्ापकी कोमल मृति क वारंवार देख देखकर युभक्ता गरम दवा न 
लगमीं । ३॥ 


क घसुखंग सोहि वित्वनिहारा । सिंयवधुहि जिमि ससक सिश्नारा ॥ 
म सुकुमार नाथु वनजोग) ! वुम्हहि उचित तषएुमोा कं सार ॥४॥ 
„ _ प्रयु के साय रते ह्वर मेरौ शोर देखनेवाला कोन दै १ जसे सिंह कीसी के खरगोश 
प्र सियार नटी देख य । (धात्‌ कोई श्रौख उठाकर मेरी श्योर नदीं ताक सकता ।) 


(यह्‌ प्रापने यच्छा कहा कि) म सुकुमारी ह योर्‌ श्राप वन जाने के योग्य है ? च्या आपको तो 
तपस्या करना उचित द शरोर सुमे भोग (पिश-प्राराम) ! | ४॥ 


दा०-एेसेड वचन कठोर सुनि जौ न हृदय विलयान । 
तो प्रभु-विषम-वियोग-द्खु सहि पँबर प्रान ॥६८॥ 


॥ ~ | 
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हे प्राणनाथ ! जा णेसे कठोर वचना को सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तव तो ये नीच 
प्राण स्वामी के कठिन वियेोगरूपी दुःख के भी -सह लगे ॥ ६८ ॥ 


चौ ° -च्रस कहि सीय विकल भ्‌ भारी। वचनवियोग न सकी संभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हरि राखे नहिं राखिहि पाना।॥१॥ 


सीताजी एेसा कहकर भारो बेचन हो गई, वियागसम्बन्धी वचनो के दख कोन 
सम्दाल सकी । उनकी दशा के देखकर रामचन्द्रो ने श्रपने जी में निश्चय कर लिया कि जो 
हम जबरदस्ती इस यहो छाड जार्यैगे तो यह निश्चय प्राणो को न रक्वेगी ॥ -१ ॥ 


कहे कृपाल भानु-ङुल-नाथा । परिहरि साचु चलहु बन साथा ॥ 


नहिं विषाद कर श्रवसरु श्राजू। बेगि करहु बन-गवन-समाज्‌ ॥२॥ 
तब दयालु, सुयकुल के स्वामी, रामचन्द्रजी ने कदा--अच्छा, साच दोङ्कर साथ हो 
वन का चला । आज दख करने का अवसर नही है, जल्दी वन चलने को तैयारी करो । २॥ 
कहि प्रियवचन भरिया सुभाइ । लगे मालुपद श्रासिष पाड ॥ 
वेगि प्रजादुख मेटव श्राह । जननी निटुर बिसरि जनि जां ॥२॥ 


- रासचन्द्रजी ने प्रिय वचन कहकर प्रिया सीताजी का समभा दिया, फिर माताके 
पोव पडे श्र उन्दोने उनका श्माशीवोद पाया । माता ने कटा- बेटा ! जल्दी लौटकर प्रजा के 
दुःख के सिराना ओर इस निकुर साता का भूल सत जाना ! ॥ ३॥ 


फिरिहि दसा विधि बहुरि किं मारी । देखिहरं नयन मनेाहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कच होाइहि । जननी जिश्नत बदनविधु जोइहि ॥४॥ 


हे विधाता । क्या फिर मेरी व्शाफिरेगी करि इस मनोहर जाड़ी (यम-साता) का 
प्रोखा से देखंगो १ हे पुत्र । वद्‌ शभ दिन श्र छयुभ घड़ी कव होगी जव तुम्दारी माता जीते 
जी तुम्दारे मुखचन्द्र को फिर देखगी ॥ ४ |] 
दो ०-वहुरि वच्छ्रु कद्दि लाल्यु कदि रघुपति रष्ुवर तात । 

कविं बोलाइ लगाइ हिय हरपि निरषिहरं गात ॥६ ६॥ 

हे पुत्र । फिर कव वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कटकर, रघुवर ककर तुन्दं 
वलारगी मर चाती से लगाकर प्रसन्न टोकर अग प्रग देख गो ।। ६९॥ 

लखि सनेह कातरि महतारी । वचन न श्राव विकल भह भारो ॥ 


राम प्रवोधु कीन्ह विधि नाना 1 सम सनेह न जाद्‌ खाना ॥६॥ 


जव रामचन्द्रजी ते देखा कि मानानो स्नेद के मारे कातर दा गह है श्र सी विकलं 
हो गई कि मह से ऊुद्धं वचन नती निकलना, तव उन्दने नक प्रकार स उन्द्‌ समश्च | उस 


समय का स्वह वणन करत नद्ध चत्तत ॥ ६ ॥ 
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तव॒ जानकी सासुपग लागो 1 सुनिय माय मे परम श्रभागी ॥ 
तेवा समय दैव वन दीन्हा । मोर मनोरथ, सुफल न कन्दा ॥२॥ 


तव जानकोजी ने सासु के पोवो में पड्कर्‌ करा --माताजी ! सुनिए, में बडी श्रमा- 
गिनी ह । रैव (विधाता या प्राख्य) ने श्यापकी सेवा करने के समय सुभे यनवास दे दिया, मेरा 
मनोरथ सफल न किया }1 २॥) 


तजव कोभ जनि छाडिग्र छेष । करमु कठिन क्लुं देप न मेदू ॥ 
सुनि सियवचन सासु श्रङुलानी । दसा कवनि विधि कहर वखानी ॥३॥ 


्रापदु.खकेादृर कीलिण प्रेम फोन दधाद्ना। कमे कों गति यदी कठिन हे, उसमें 
मेरा कद ठोप नदीं द । सीताजी के चचन सुनरफर सासु व्याकुल टो गद्‌" । उनकी उस समय की 
दशा को म किस तरद्‌ कट १॥३॥ 


वारिं वार लाइ. उर लीन्ही । धरि धीरज सिख श्रासिप दीन्ही ॥ 


प्रचल हाड श्रहिवात तुम्हारा । जव लगि गंग-जमुन-जल-धारा ॥४॥ 
कोसल्याजो ने सीताजी फो वार्‌ वार हद्रय से लगाया श्रार धोरज धरकर शिक्ता श्रौर 
श्राशोवोद्‌ दिये । उन्दने कटा--जव तक गंगा श्रौर यमुनाम जलकी धारा है तव तक 
तम्हारा सौभाग्य श्रचल रहे 1 ॥ | 


दो ०-सीतहि सासु श्रसीस सिख दीन्हि श्रनेक पकार । 


चली नाइ 'पदपदम सिरु श्रति हित बारहि वार ॥७०॥ 
सो तरह सीताजी के सायु म श्रनेक तरह फी शित्त श्रौर्‌ ्याशी्वाद दिये । सीताजी 
घडे प्रेम के माय सासु के चरणकमलं मं सिर सकाकर चलीं | ७०॥ 
चौ °-समाचार जव लद्िमन पाये ! व्याङुल विलय बदन उटि धाये ॥ 


ष ति देप ए 
क्प पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन श्रति शेम श्रधीरा ॥१॥ 
र जव ये समाचार लक््मणएजो को माङम हुए, तव वे व्याकुल दो ध्नर्‌ उदास जुँह करके 
उठकर दा हुए श्राय । उनका शरीर कोप, रहा है, पुलकावलि हो रही है, नेत्रो मे सू भर 
रदे दै । उन्दोने श्राकर श्चोर प्रेम से श्रधीर दाकर रामचन्द्रजी फे चरण पकड़ लिये ॥ १॥ 


कहि न सकत कलु चितवत ठाद । मीनु) दीह, जनु. जल ते काटे ॥ 


सोच हदय विधि का टानिहारा । सदु संख सुकृत सिरान हमारा ॥२॥ 
जैसे मलो का पानी के बाहर निकालने से वह दीन दशा मेष्टौ जाती है, वैसे हो 
लक्ष्मणजो हो गये हँ । वे खड़े खडे देख रे है, जद से कुट कद नही सकते । हृदय मे सोचते 
किदे विधाता} नव क्याहोनेवाला है। हमारा सारा खुख रौर पुण्य तो समाप्त दो 
पका ॥ २॥ 


१४  राम्चरतमानस 


सरो कर काह कहव रघुनाथा 1 रखिहहिं भवन कि लेइहरहिँ साथा ॥ 
राम विलोकि वंधु करजेार । ठेह गेह सव घन तु तारे ॥२॥ 


मु रघुनाथजी क्या कुमे घर पर याड जार्येगे या साथ ले जार्येगे ? रामचन्द्रजो 
मे देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जडे हुए खड हैँ शौर घर वार चथा अपने शरीर से मी उन्दने 
नाता तोड दरिया ₹।} ३॥] 


नले क्वन साञ्ु नयनागर । सील-सनेह-सरल-सुख-सामर ॥ 


तात भस्त जनि कदाहं । सभि हदय परिनाम उह ॥४॥ 
तव नीति सं चतुर तथा शील, स्नेह, सरलता शरोर घुख के समुद्र रामचन्द्रजो वचन 
वोले--हे तात ! (द प्यारे माई) तुम अन्त मे हानेवाले च्रानन्द के हृदय मे. सममकर श्भी प्रेम 
के वश मे पड़कर दःखी सत दो ॥ ४॥ 


दो--मावु-पिता-युर-स्वामि-सिख सिर धरि करहि. सभाय । 


लहेड लासु तन्ह जनम कर न तरु जनमु जम जाय ॥७१॥ 
जा माचा, पिता, गुर चड़) चौर स्वामी इनको शित्त को सिर पर चढाकैर सद्धाव स 
उसी ऊ अनुसार चलवे है, उन्दोने जन्म लेने का लाम पाया है ओीरजा एेसा नहीं करते उनका 
जन्म जगन्‌ मे व्यथे है । ७१ ॥ 
9 
चौ ° -श्रस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु-पिदु-पद-सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । रार बद्ध मम दुख मन माही ॥१॥ 
ह भाई ! अपने जी मे एेसा जानकर मेरो सीख खनो । ठम माता-पिता के चरणो कां 
सवा करो । देखा, मरत शौर शत्र मी घर में नदीं है, पिताजी वृद्ध ह ओर उनके मन मे मेय 
दःखहोरहादै।॥ १॥ 


मेँ बन जँ तुर्हहि लेड साधा । ह्य सवहि विधि च्रवध श्चनाथा ॥ 


गुरु पितु मातु प्रजा परवारू । सव करहुं पड़ दुसह-द्ख-भारू ॥२॥ 
जा रमै तुमको साथ लेकर वन कौ चला जाऊँ तो च्रयाष्या सभी तरह से श्रनाय 
हो जायगी 1 गुर्‌, पिता, माता, भजा रौर छटुम्बीं सव पर न सहने के लायक भारी दु.ख श्रा 
पड़ेगा ।॥। २॥ 


रदृ करट सव कर परितेप्रू। न तरु तात होइहि वड देष ॥ _ 


जासु राज़ प्रियप्रना दुखारी । से चपु वत्ति नरकश्चधिकारी ॥२॥ 
इसलिए तुम यद्यं रो ओर सवक सन्तुष्र रक्वा । नहीं ता दै तात} घटा भासे 
दोप होमा । क्योक्रि जिखके राज्य में प्यासी प्रजा दुःखी रदती दं वह सजा श्यव्श्य द्य नरक का 
प्रधिकारी दो ६1 ३॥ 


हितीय सोपान-श्योष्याकाणरड ४१५ 


रह तात श्रसि नीति विचारी । सुनत लषन भये व्याङ्कल भारी ॥ 
सिश्ररे वचन सूखि गये केसे । परसत तुहिन तामरस जेते ॥४॥ 


हे भाई ! सो नीति विचारकर तुम घर ही रहा । इन वचनो फां सुनते हो लकषमणजा 
ध ४ ५ ७ = आ च घ्व जसे क भ 
हुत व्याङ्खल हो गये । उन टरएडे वचनां स लक्ष्मणजीं कंसे सृख गये जसे पाला पड़ने से कमलं 
सृख जाते हँ | ९ ॥। 


दा ०-उतर न श्रवत प्रेमवस गहे चरन श्रङुलाङ्‌ । 


नाय दास मं स्वामि तुम्ह तहु त कदा वक्ताई्‌ ॥७२। 


प्रेम के वश हो जाने त लक्ष्मणो से ऊं जवाय नही देते चनता 1 उन्दने घवराकर 
रामचन्दरजी के चरणो को पकड़ लिया। वे वेले-द नाय} मेता दासर्ह नौर श्राप 
स्वामी है। जा श्राप मु डते दैत मेरा क्या च्च ह सथोत्‌ म क्या फर सकता हं || ७२।। 


चौ ० -दोनिह्‌ माहि सि नीकि गेसाह ! लागि श्रगम श्रपनी कदरा ॥ 
नरवर धीर धरम्‌-घुर-घारी । निगम नीति कहं ते अधिक्रार ॥१॥ 


स्वामी ने तो ममे वहत ही श्रच्छो सोख दो है, पर बह मेरो कायरता से सुभे श्गस 
या कटिते लगी । जा धीरः धमं के भार के उठानेवाले भ्रष्ठ पुरुप देतह पे ही शाख श्मीर नीति 
फ़ पालन के योग्य होते हे | १॥ 


भर, + ९ 
म॒ सिप प्रभु-सनेह-प्रतिपाला । मंदरु मेर कि लेहि मराला ॥ 
स पितु- मातु न जानडं काहू । कड सुभाड नाथ पति्माहू ॥२॥ 
। मे तो स्वामी केस्तेट का पाला हरा बालक मला कमो दंस भौ मन्द्राचल या 
सुमेर पचत को उया सकते द १ श्रयौत्‌ चैते हंस पहाड़ नदीं उठा सकते वैसे ही मै नीदिशाख 
का वचन नटो पाल सक्ता । हे नाय ! मे पना स्वभाव कदता ह, चाप विश्वास मान लीजिष, 
किरम गुर्‌ (चड़), पिता-माता किसी को नदीं जानता ।॥ २] 


जहं लगि जगत सनेह सगाई ! प्रोति प्रतीति निभम निज्ु गाह ॥ 


मेरे सवड्‌ एक तुम्ह स्वामी । दीनर्घधु उर-रतर-जामी ॥३॥ 
. जगत्‌ मे जदं तक स्नेद्‌ श्रौर नाते दै तथा शाखे जा कु प्रीति श्यौर विश्वास की 
, चात्र कदी गई है, दे स्वामी, दीनो कै मित्र, सवके च्रन्तयीमी । मेरलिए ता एक श्रापदही सब 
छुं (माता, पिता, गुरु शादि) हँ ।। ३॥ 


धरम नीति उपदेसिच्र तादी । कीरति-भूति-सुगति-धिय जाही ॥ 
मन-कम-वचन चरनरत देइ । कृपासिधु परिहरित्र किं साईं ॥४॥ 


१६ क रामचरितमानस 


हे नाथ । धमनीति का उपदेश उसी के देना चाहिए जिसे कीति, ग्म्य रौर सदगति 
प्यारी दो । कृपासागर ! जो मन, वचन शरीर कमं से चरणो मे च्रनुरक्त हा, उसे क्या कभी 
साड़ना चाहिए ¶।॥ ४॥ 


दो ०-कसरुनासिधु सुर्वधु के सुनि मृदुवचन विनीत । 


समु काये उर लाई प्रभु जानि सनेह सभीत ॥७३॥ “ 
ठया के समुद्र रघुनाथजी ने अच्छ भाद लक्ष्मणजी के कोमल नम्र वचनो को सुनकर 
शरीर उन्दे स्नेह से सभय (छाडे जाने से डरे हुए) जानकर हृदय से लगाकर समभाया । ७३॥ 
चो ° -रमागहु विदा मातु सन जाइ । च्नावहु बेगि चलहु बन भाई ॥ ` 


सुदित भये सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभम बड गहं बडि हानी ॥१॥ 
उन्दोने कटा--चअच्छा, जाकर माताजी से विदा मोगला श्रोर आर्मो जल्दी वन कफो 
पला । रघुवर की इस वाणी का सुनते ही लक्ष्मणएजी प्रसन्न हा गये । उनके बड़ा भारी लाभ 
हुव्या श्रौर वडी भारी हानि दूर दहा गईं॥ १॥ 


हरवित हदय मातु पहि श्राये । मनहुं श्रध ॒फिरि ल्ाचन पाये ॥ 


जाह जननि पग नायड माथा । मनु रघुनदन-जानकि-साथा ॥२॥ 


लक्ष्मणजीं प्रसन्न-हृदय होकर माता (सुमित्राजीं) के पास श्राय । उन्हे उतनी प्रसन्नता 
हुई कि मानों किसी च्न्धे को आंखे मिल गई दों । उन्दाने जाकर माताजी के चरणो मं मस्तक 
रख द्विया, पर उनका मन ता शोजानकां श्रर रामचन्द्रनीं के साथथा।२॥ 


प्रे मातु मलिन मनु देखी । लषन कहा सव कथा विसेघी ॥ 
गड सहमि सुनि वचन कटोरा । मुगी देखि दव जनु चूं श्रोरा ॥३॥ 


माताजी न मलिन-मन (उनासं) देखकर उसका - कार्ण पृष्धा) तव॒ ल्मणजी न सव 
विशेष कथा (पृरा दाल) क्‌ सुनाई । उन कठार वचना का सुनकर सुमित्रा सहस गहड़ मौर 
जिस तरह घन मेश्राग लगन पर हरनी धवराकर चारा अर देखन लगे उस तरहव र्भा 
देखने लगी ॥ ३॥ 


लयन लखेड भा अनरथश्चाजु । एहि सनेह वस करव श्रक्राजं ॥ 
माँगत विदा सभय सढुचादहीं । जाड संग विधि किह कि नादं ॥४॥ 
क्मणजी न देखा कि वस । आज श्नथं हशर । उस स्तद्‌ क वशश पड़करः माताजा 


काम विगाड दमी । वे विदा मगन मे उगत द्‌ सकरुचतेदहै श्यौर मन मक््तदहं किर 
विधाता 1 माताजी साथ जानेकाकदत्गमीया नदी | ४॥ 


दो०-ससमिः सुमित्रा राम-सिय-रूप-छसील -खमाउ । 
नृपसनेह लखि धुनेउ सिर पापिनि दीन्ह कदाड ॥७९॥ 


द्वितीय सेोपान--श्रयोध्याकारड १७ 


सुमित्राजी ने राम श्रौर सीता ॐ रूप, सुन्दर शोल अर स्वभाव के सममकर शरीर 
राजा दशरथ के प्रेम के देखकर च्रपना सिर धुना। बे वोलीं कि पापिनी केकयीने बुरा 
घात किया 1 ७४ ॥ 


चौ ० -धीरज धरेड कुश्चवसर जानी । सहज. युद बोली स्हुनांनी ॥ 
तात वम्हारि मातु वैदेही । पिता रासु सब भाति सनेही ॥१॥ 


स्वभाव ही से सुन्दर हदयवाली सुमित्राजी ने कुसमय जानकर धीरज धरा श्र वे 
फोसल वाणी से वेली-दे पुत्र ! त॒म्दारी माता जानकीं है श्रौर पिता तथा सभी तरह ऊ स्नेही 
रासहैं। १॥ 


घ्रध तहां जरह रामनिवास्‌ । तदह दिवस जरह साुपरकासू ॥ 
जं पे सीय रामु चन जादी । च्रवध तुम्हार काज कचु नाहं ॥२॥ 


जहाँ समचन्द्र का निवास है वीं अयोध्या है, क्योकि जहां सूयं का प्रकरा है वष्ठी 
दिन दोताहै।जा सीताराम वन केोजते हीहै ते श्रयोध्या में रहते का तग्रा ढः काम 
नही ॥ २॥] 
गुर पितु मातु घु सुर साई । सेहृश्रहि सकल प्रान की नाहं 


रास प्रानपिय जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबही के ॥३॥ 
हे पुत्र ! गर, पिता, माता, चन्धु (भाई श्मौर द्र भिन्न) देवता श्रीर्‌ स्वामी इन सवो 
को सेवा प्राण के ससान करनी चाहिए । रामचन्द्र सभी के प्राणएष्यारे हे, प्राणो के भी प्रा है 
रौर सभी के, विना स्वाथे के, सखा? हैँ रयात्‌ मतलवी सिन्न समी हो जाते है, पर रामचन्द्र 
स्यभाव दी से चिना प्रयोजन भी समो के भित्रहै।।३॥ 


पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सव मानिश्रहि राम के नाते॥ 


श्रस जिय जानि संग वन जाहू । लेह तात जग जीवन लाह ॥४॥ 


हे पुत्र ! जहाँ तक पूज्य श्रौर परम प्यारे है उन सवो का रामचन्द्र के नाते से मानो - 
श्रथोत्‌ वे ही सव छु हैँ । @्रपने जी मे एेसा जानकर उनके साथ वन को जायो चौर ससार में 
जन्मलेने का लाभ उठाश्रो। ९॥ 


दो-भूरि भागभाजन भयहु मेहि समेत बलि जाडं । 
जं तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपदं ठाद ॥७५॥ 
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१--वदयं मिध शब्दके श्रथ मे सखा शब्द इसलिए दिया कि मित्र चार तरह केष्टोते ह 

सन्धु, सुद्धत्‌, मित्र श्रौर सखा ¡ जो जुदाई का न सह सके वह बन्धु काता दै ¡ सदा श्राजा में रहनेवाला 

सुत्‌ देता है । दोनों एक्ट काम करं वे भित्ररहोते रई श्रौर जो प्राण-मान प्याय दो वेदे सखा होता 

दै । ““ग्रत्यागसहने ब्रन्धुः सदेवानुमतः सुद्धत्‌ । एकक्रिय भवेन्मित्र समपराणः सखा मतः | 

फा० ५३--५४ | 
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क, भ, / क, 


दे पुत्र ! मे तुम्दारो वलैया लेतो र, तुम खमा समेत वड़े दी भाग्यशाली हए ज 
तुम्दारा चित्त हल का छोडकर श्रीराम के चरणो म लगा ॥ ७५॥। । 


चौ ० -युत्रवती जबती जग सें । रघु-पति-भगतु जासु सुतु होई ॥ 


नतर वामः भलि वादि विश्चानी। रामविमुख सुत तं हित हानी ॥१॥ 
संसार मे पुत्रवती बही खी है जिसका पुत्र रघुनाथजी का भक्त हो ! नदीं तो व्यर्थं 
कुपूतों के जनने से वोभ दी रहना श्चच्छा दह । जिसके पुत्र राम से वियुख हैँ उसके दित कौ 
हानि &ै, अथात्‌ उसका भला कभी नहीं हो सकता ॥ १॥ 


तम्हरहि भाग राम बन जादी । दूसर दहेतु तात कलु नारीँ। 


सकल सुतं कर बड फल एष । राम-सीय-पद सहज सेहः ॥२॥ 
हे पुत्र ! रामचन्द्र वुम्दारे ही भाग्यसे वनका जारे दहै श्रौर दसरा ङु कारण नहीं 
दै । सम्पूणं पुर्यो का वड भारी फल यदी दै कि श्रीरामसीता के चरणों में स्वाभाविक 
~ स्नेद दो ॥ २॥ † 
रार रोषु इरिषा मदु मेद्र।! जनि सपने इन्ह के वस होहू ॥ 


सकल प्रकार विकार बिदाई । मन क्रम वचन करोह सेवकाईं ॥३॥ 
हे पुत्र प्रेम, कोध, इष्यो, मद श्रौर माह इनके चश मे स्वप्नमे भी मत होना । सव 
प्रकार के विकारो को दटाकर मन, बचन श्रौर कमं से इनकी सेवका करना ॥ ३॥ 
 तुम्द कर बन सव भांति सुपासू । संग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन लहदहि" कल्लेसू । सुत सोइ करहु इद उपदेसू ॥४। 
दे पुत्र ! जिनके साथ पिता-माता राम शरोर सीता दै, उन तुमको वन मे सव प्रकार्‌ का 
भन टे । वस, तुम वही करना जिसमे वन मे रामचन्द्र क्लेश न पावे । मेरा यदीं उपदेश 
¦ ॥ ४॥ 
छं ०-उपदेसु यह जेहि जात तुम्हरे रामसय सखु पावहीं। 
पितु मातु भिय परिवारू पुर सुख सुरति दन विसरावही॥ 
५९, = ~ ~ ७ 
तुलसी सतहि सिख देइ च्रायसु दीन्ह पुनि श्रासिप ददं ॥ 


{~ नटं 
रति हाड श्रविरल श्रसल सिय-रघु-वीर-पदं नित नित न ॥ 
दे पुच ! मरा यही उप्देश ह कि तुम्दारे जाने स राम श्रौर सीता सुख पाव श्रा 


चन में रहते हण पिता, माता, प्रिय, छट्म्बी, छयेध्या पुरो, सुख इत्यादिकां कौ याद्रं भूत 
जार्यै । तुलसीदासजी कटने हैँ कि उ तरह पुत्र फो उपदेश देकर, वन जाने कीं श्रा्ता्ा 


[० 
धनौर फिर च श्या्तोवद्‌ दिया कि धीसोताराम के चरणों मे तुम्हारी सूय. छदध श्यौर नित्य नः 
प्रीति वदे ॥! 
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सा ०-मातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हदय । 


वागुर विषम तारा मन भाग खु भागब \॥७६॥ 


लद्मणएजी, माताजी के चरणो मे सिर श्रुक्ाकर उरते हुए भट इस तरह च्ल दिये 
जिस तरह काद खग भाग्यवश कठिन जाल के तुडा कर भाया हो ५६॥ 


चौ ०-गये लषन जरह जानकिनाथू । भे मन सुदित पाड यसा ॥ 


चदि राम-सिय-चरन सहाये ! चले संग ॒नृपमदिर श्राये ५॥१॥ 


लक््मणजो चहँ गये, जहो जानकोनाथ रामचन्द्र जो थे ! वे प्यारे का साथ पाकर मन 
मे वदे प्रसन्न हए । श्रीराम श्रौर सीताजी के सुदावने चरणों के प्रणास कर वे साथ चले श्रीर्‌ 
राजा दशरथ के मन्दिर (महल) में प्हैचे ।। १॥ 


कहि परसपर पुरनर-नारी । भलि वनाइ विधि वात बिमारी? 
तन छल मन दुखु वदन मलीने । विकल मनहु माली मधु छोने ॥२॥ 


नगर के स्री-पुरुप शआ्ापस मे कटने लगे कि विधाता मे अच्छी वात बनाकर चिगाड्‌ 
टी] समी के शरीर दुवले, मन मे दुःख श्रौर मुख मलिन दौ गये है प्रौरवे पेसे विकल है 
जैसे शहद दिन जाने पर मक््खियां हो जाती है | २॥ 
कर मीजहि सिस धुनि पलिताही । जनु विनु पंख विहंग श्रुलारीं ॥ 
भइ वबडि भीर भूपदरवारा। बरनिन जाइ विषाद्‌ अपारा॥२॥ 


वे सभो टाथ मलने रौर सिर धुनकर पदछताने लगे ओर एेसे व्याकुल हए मानां चिना 
पंख के पतो हो । राजा क दरवार मेँ बड़ी भारी भीड़ दौ गईं शरीर पार दुःख हरा जिसका 
वणन करतं नहीं ठ्नता ॥ ३॥ 


सचिव उठाई राड बेठारे । कहि पियव्चन रासु पु धारे 
सियसमेत दोड तनय निहारी । व्याङ्कुल भयड भूमिपति भारी ॥९॥ 


मन्त्री ने (समचन्द्र आ गये इन प्रिय वचनां का कहकर राजा दशरथ को उठाकर 
वैठाया । सीताजी सहित देनों पुत्रो के देखकर राजा बहुत व्याकुल इ९।॥ ४॥ 


दो ०-सीयसदहित सुत सुभग देाड देखि देखि श्चङ्कलाङ्‌ । 
वारहि वार सनेहबस राड लेह उर लाइ ॥७.ा! 


राजा दशरथ फ़िर सीता सहिव दनां सुन्द्र पुत्रो का देख देखकर घबरावे दै ओर 
मारे स्नेह के उन्हं बारम्बार छाती से लगा लेते है ॥ ७७॥ 
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चो ०-सकई न बोल्ि विकल नरना । सोकजनित उर दारन दाह ॥ 
नाइ सीख पद श्रति्चनुरागा । उठि रुदर बिदा तव मांगा ।॥९॥ 


मारे वेचंनी के राजा छुं वाल नदी सकते, हृदय मेँ श्चाक से उत्पन्न कटार दाहं 
रहा ह । तव रामचन्छखी ने चदे प्रम के साथ उनके चरणों मेँ सिर नवाकर शौर खद होकर 
विदा मोगी ॥ १॥ - 


पितु श्रसीस श्राय मेहि दज । हरषसमय विसमड कत कीजे ॥ 


ततं कयि श्रिय भ्रेम्रसाद्र । जसु जग जाइ हो श्रपवादू ॥२॥ 
उन्दने कहा-हे पिता जो ! ममे श्राशोवोद श्मोर वन जाने की श्रान्ना पीलिए। 
घ्राप श्रानन्द्‌ के समय दुःख किस लिए कररहे हैँ हेष्यारे पिताजी! जेाप्रमके मोहे 
श्राप इस समय पने मनकी करेगे तो संसार मे ्मापका यश नर दये जायगा श्र 
निन्दा हेग ॥ २॥ 
सुनि सनेहबस उलि नरनाहः । वेखारे रघुपति गहि र्वाहा॥ 
सुनद् तात वुम्ह कष सुनि कदी । राम चराचरनायड श्रहद्ीं ॥२॥ 


राजा दशरथ ते यद्‌ सुनकर स्तेह ॐ वश उठकर रामचन्द्रजी के वोह पकड्कर वैठा 
लिया श्र वे कहने लगे--दे पुत्र ! खनो, तुमको मुनिजन एेसा कहते है किं राम तो चराचर ¦ 
(त्थावर-जद्गम) के मालिक ह्‌} ३॥ 


सुख शरस श्रसुथः करस च्दुद्टारी । इसु दद फलु हृदय विचारी ॥ 
करइ जो करमु पाव फलु सेह । निगम नीति चरसि कड्‌ सु कादं ॥४॥ 


जसे जिसके यभ या न्म कमे हात ह उन्ही के रनुखार हृदय में विचारकर्‌ इश्वर 
फलदेतदह) जा कमं करता है वही उसका फल भागता दै, एसी द्यी शाख की नीति है श्रा 
पसा दी सव कोद कते टे । ४॥ 


दो ०-खडर करइ श्रपराध कोड श्र पाव फल भायु। 
प्रति विववि्न भगरंतमति कौ जग जनद्‌ जोय) ॥७८। 


पर पराध ता खे शरोर करे श्चौर उमके फल का यग श्रीर्‌ दी कोई मान, यष वदी 
ही पिविन्र इश्वर की गति दं उसखा जानने के याम्य जगन्‌ में फोन ह १1} ५८८ ॥ 


चो०-राय रामराखन दहित लागी । वदुत उपाय किये छलु स्यागी ॥ 
लखा रामरूख रहत न जाने । धरम-घुरं-धर धीर सयान ॥१॥ 


द्वितीय सापान- श्रयाध्याकारड ९२१ 


राजा ने रामचन्द्रजी को रख लेने के लिए निश्चल भाव से चहुत से उपाय किये, पर 
न्त मेँ उनका रुख देखा तो यह्‌ निश्वय हो गया कि ये धम के धुरंधर, धीर श्रौर चतुर है- 
इसलिए किसी सरह न रह सकगे 1 ९॥ 


` तव रप सीय लाइ उर लीन्ही । श्रतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 
कृहि बन के दुख दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख समुशाये ॥२॥ 


तवता राजाते सीताजोकोा हृदयसे लगा लिया श्रीर बडे प्रेम से उन्द्‌ बहुत तरह 
फो सोख दी । उन्हे वन फे किन दुःख सुनाये शरोर सायु-ससुर तथा पिताङे सुखांकामभी 
समाया ॥ २॥ । 


सियमनु रामचरन श्रनुरागा । घर न सुगमु बन बिव्मु न लागा ॥ 
घ्रररउ सबहि सीय समुभाईं । कहि कहि विपिन विपति श्रधिकाईं ॥३॥ 


सीताजी फे सन म रामचन्द्रनी के चरणों से। प्रेम था इसलिए न उन्द्‌ घर का रहना 
युखद्‌ या सहज माटम हु ओखर न चन का जाना ` कठिन । फिर श्रौर शरोर लागो ते भी वन 
की भारी विपत्तियों का वताकर समाया ॥ ३॥ 


सविवनारि गुरनारि सयानी 1 सहित सनेह कहि प्टृदुबानी ॥ 
तुम्ह कर्ह तो न दीन्ह वनबासू । करहु जो कहि ससुर.यर-सासू ॥४॥ 


मन्त्रो को स्रो शरीर गुरु को चतुर सियो स्तेद्‌ के साथ कामल बाणौ से कहने लगी- 
तुमके ते सायु-ससुर ने वनवास न्दी दिया है, इसलिए सास-सयुर शरोर वड़े लोग जा ङ 
कट्‌ वही तुम करो ॥ ४॥ 


दये ०-सिख सीतलि हित सधुर सदु सुनि सीतहि न सहानि । 
सरद्‌ - चंद - चंदिनि लगत जनु चकं श्रङ्कलानि ॥७६॥ 
सोताजो का वद्‌ शोतल, दितकारो, मोटो शरीर कोमल सोख सुनकर नही सुहाई ! 


जेसे चक शरदकाल के , चन्द्र की चाँदनी लगते ही व्याञल द जाती है वैसे दी सीताजी 
भी व्याकुल हौ गईं ॥ ७९॥ 


चो ०-सीय सञङकुचवस उतरु न देहं । सो सुनि तमकिं उठो केके ॥ 
मुनि-पट -भूषन-भाजन च्यानी । श्र गे धरि वली श्रवानी ॥१॥ 


सोताजो ने संकोच के वश होकर कुलं उत्तर न इया । ये बाते सुनकर केकयी पाटे 


फ साथ उटी श्नौर्‌ उसने सुनिये के कपडे, गहने श्र वर्तन लाकर श्रागे रख दिये शौर फिर 
कोमल वाणी से वोली- १॥ 


९२२ । र!मचरितमानस 


चरपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा 1 सील सनेह न छँडिदहि भोरा॥ 
युकतु युजयु परलोड नसाङ । तुम्हहि जान वन कहिहि न काः ॥२॥ 


दे रघुबीर ! तुम राजा को प्राण के समान प्यारे हो, इसलिए वे भीरु तुन्दारा शील 
रौर स्नेह नही छेड़गे । चाहे पुण्य, शुद्ध यश श्रौर परलाक ये सभी विगड़ जाये पर तुमको 
वन जाने के लिएवेकभीन कहुगे । २॥ 


श्रस विचारि सोइ करहु ञौ भावा । राम जननसिख सुनि सुख पावा ॥ 


भूपहि वचन बानसम लागे । करहि न परान पयान श्रभागे ॥३॥ 
एेसा विचारक्र जा तुम्दं चच्छा लगे वदो करो। माता केकयो की यद शिक्त 
सुनकर रामचन्द्रजी ने वड़ा हौ सुख पाया । केकयो के वेहो वचन राजा को वाण के समान लगे 
मौर वे कहने लगे किं दाय ! ये श्रमागे प्राण व भो नहीं निकलवे ! ॥ ३॥ 
लोग विकल सुरखित नरनाह । काह करिय कलु सूम न काहू ॥ 


राम तरत मुनिबेषु अना । चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥४॥ 
राजा ते मूधिति (वेदोश) दो गये रौर सव लोग व्याकुल हो गये ! क्या करर क्या न 
कर १ किसी का ङ सूम नदीं पडता ¡ रामचन्द्रजी तुरन्त मुनि का वेप बनाकर श्रौर पिता- 
माता का सिर सुकाकर चल पड़े | ४॥) 
दो ०-सनि वन-साजु-समाजु सब बनिता-वधु-समेत । 


वंदि ई क 
चंदि विप्र-गुर-चरन प्रस चले करि सवहि श्रचेत ॥८०॥ 
रामचन्द्रजी खी श्रौर भाई सहित सच वन की सामप्री सजकर बरह्मणो श्यरौर गुरं 
(वड) जनां के चरणां म वन्दनाकर सवके ्रचेत छोड कर चले ॥ ८०॥ 


चो ०-निकसि वसिष्टदार भये ठाढे । देखे लोग ॒विरहदव दादे ॥ 


कहि प्रियवचन सकल समुाये । विषच्रंद रद्वोर वोलाये ॥१॥ 
रामचन्द्रजी राजमदल से निकलकर वसिष्टजी के दरवाजे पर खड़े हण ! उन्दने 
देखा कि सव लोग विरहस्पो राग मे जल रहे है । उन्दने प्यारे वचन कहकर सवका समभ्राया 
फिर द्यो की सर्डली के बुलाया 1 १ ॥ 
शस सन कहि वरपसन दोन्दे । श्रादर दान विनयवसर कौन्दे ॥ 
सतो म 
जाचक दान मान सतोपे। मीत पुनीत प्रम परितोषे ॥२॥ 
गुरुजी से कटकर उन त्राणां क उन्दाने वपी के लिष्‌ भोजन दिया ध्यौर श्मादग दान 
तथा विनय से उने प्रसन्न किया } (किर सोँगनेवालें छर दान शरीर मान से तथां भिर्वो फा पदितर 
प्रीवि से सन्त किया 1 २॥ 
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दासी दास बलाद्‌ बहरी । युरुहि संपि बोले कर जोरी ॥ 


सव कै सार संभार गोसाई" 1 करवि जनक जननी की लाह ।॥३॥ 


फिर रामचन्द्रजी ने पने दास-दासियां को बुलाकर उनको गुरुजी को सोपकर हाथ 
जाड्कर कहा-३े गुसाई ! खाप इन सबकी देख-भाल श्रौर संभाल माता-पिता के खमान 
केरना 11 ३॥ 


यारि बार जारि जुग पानी । कदत रासु सब सन ख्दुबानी \ 
साड सव भांति मेर हितकारी । जेहितं रई सुश्राल सुखारी ॥४॥ 


रामचन्द्रजो बारंबार देनं हाथ जाडकर सबसे नम्रता के साथ वचन कहने लगे कि 
सेरा सब तरह से हितकारी भित्र वहो दोगा जा महाराज के प्रसन्न रख सकेगा ॥ ४॥ 


दा ०-मातु सकल मेरे बिरह जेहि न होहि दख दीन । 
साड उपाड तुम्ह करहु सव पुरञजन परम परबीन ॥८११। 
हे पुर-वासी सग्जना । तुम सच बडे चतुर हो, इसलिए तुम लाग वही उपाय करला 
जिसमें मेरी सभी मातायं सेरे विरह म दखी शोर उदास न हँ ॥ ८१॥ 
चौ ०-एहि विधि राम सबहिं समुश्ावा । युर-पद-पटुस हरषि सिरु नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीस मनाई । चले श्रसीस पाइ रघुराई ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने इसं तरह सवका सममाया । फिर गुरुजी के चरण-कमलों मे प्रणाम 
किया शरीर गणपति पावती श्रौर महादेव के सनाकर तथा ाशीवांद पाकर वे चले}! १। 
रामु चलत शति भयड बिषादू । सुनि न जाइ पुर श्रारतनाद्‌ ॥ 


कुसयन लंक श्रवध श्रति सोकर । हरष-बिषाद-विवस सुरलसेाक्र ॥२।॥ 
रामचन्द्रजी क चलते हो वडा भारो दुःख हा । पुरो भर मे भयङ्कर शब्द्‌ (हाहाकार) 
छा गया, जो ७४ जाता था ! उसो समय लङ्का मे अपशकुन हुए) चयाध्या मे त्यन्त शोक 
छ गया श्रौर स्रगते (देवता) ्रानन्द्‌ अर दुःख देने के वशमें हो गये। अथोत्‌ वे 


रामवनवास श्रौर पुरो का दुख देखकर तो दुखो श्नौर भविष्य मे राच्तसवधदपो अपनी कार्य- 
सिद्धि से प्रसन्न हए ॥ २॥ 


गइ सुरुचा तव भूपति जागे । बोलि सुमंन्न॒ कहन चरस लागे ॥ 


रासु चले बन परान न जादी । केहि सुख लागि रहत तन मां ॥३॥ 


र अ हुई तव राजा जागे श्रौर सुमन्त्र को बुलाकर रेखा कहने लगे-देखा, राम 
/ तो बन को चले पर मेरे प्राण नदीं जाते । ये कौन से दुख के लिए शरीर मे ठरे हए ६ ॥ ३॥ 
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एहि ते कवन व्यथा वलवाना । जो दुखु पाड तजिहि तज प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कड्‌ नरना । लेड रथु संग सखा तुमह जाह ॥९॥ 


इससे भो श्रधिक वलवान्‌ श्चोर कोनसी पोड़ा दोगो जिससे दख पाकर प्राण 
शरीर का रङ्गे ? फिर धीरज धरकर राजा ने कदा-दे सखा ! तुम रथ लेकर राम के साध 
जाय्मो | ४॥ 


दा ०-सुटि सुकुमार मार दोड जनकसुता स॒ङकमारि । 


रथ चढाह देखराइ चनु फिरेह गये दिन चारि ॥८२॥ 


प्रत्यन्त कुमार देनें भाई दै श्रोर जानको भी सकुमायी है, इसलिए उन्दे रथ में 
ष्या इधर-उधर वन दिखाकर दौ-चार दिन के वाद लोट श्याना | ८२! 


चौ ° -ज नरि फिरद्िं धीर दोड भां । सत्यस्षध टटव्रत रषुराडं ॥ 
तो तुम्ह्‌ विनय करहु कर जारी 1 फेरि परभु भिंधथिलेसकितोरी ॥१॥ 


यदि दानं धर भाद न लौटे, क्योकि चे सत्य प्रतिन्नावाले रौर दद्‌ नियमवाले है, तो 
तुम दाथ जाडकर प्राथना करना कि हे स्वामी । श्रीजनकसताजी केता लोटा दीजिए। १॥ 
। £ 
जव किय कानन देखि डराई । करहु मेरि सिख श्रवसः पादं ॥ 


साघु ससुर शरस करेड संदेसू ¦ पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेसू ॥२॥ 


जव सोता वन देखकर उरं तव श्रवसर पाकर मेयो दो हडे सीख उनसे कहना कि हं 
टी ! सा श्रीर ससुर ने यह स्देशा कटलाया दै कि तम श्रयोध्या का लीट चलो, क्योकि वन 
में वड़े भारो कषर ।॥२॥ 


पितुण्ह कवु कवु सुरारी । रेह जहा स्वि होइ तुस्हारी ॥ 


एदि विधि करे उपायकदंवा । पिरह त राह पानद्यवलंवा ॥३॥ 


कभी पिता केषर (नैहर मे), कभी ससर के धर जहाँ तम्दारो जच्छादो वटीं रना) 
टसा तरद्‌ तुम वहूत-से उपाय करना । जा सीता लीटर श्यवेगी तामरे प्राणांको सहस 
होगा । २॥ 


नारिं त मेर सरतु परिनामा । कषु न वसा भये विधि वामा॥ 


चरस कटि मुरुदधि परा महिराऊः ! राम लवनु सिय श्रानि देलाऊ ॥४॥ 
नी ता न्तन तामस मरना निर्विनिहो टै विधाता के विपरत्त धेने पर दु 
जस नो लता } इतना कटर फिर यह कटने कट राजा मृदित टौ गये. सामः तस्म 
श्र सीता फो लाकर सु दिपखापरा 1 £॥ 
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दो ०-पाड्‌ रजायस नाइ सिरु रथु चरतिवेग॒ बनाइ । 


गय जहा बाहर नगर सीयसहित राड भाई ॥८३॥ 


सुमन्त्र राजा की राज्ञा पाकर, उन्दे प्रणाम कर श्रौर वड़ी जल्दी रथ तेयार कर नगर 
१. क > ` ५ दानो ९८ ५ 
के बाहर वहो गया जदो सीदा समेत देनो भाई थे ॥ ८३1 


चौ ०-तव सुमन च्रपवचन सुनाये । करि विनती रथ रामु चटाये ॥ 


चि रथ सीयसहित दाउ भाईे। चले हृदय च्रदधहि सिर नाई ॥१॥ 


तव राजा के वचन सुमन्त्र ने सुना दिये श्चरर प्राथन। करके रासचन्द्रजो को रथ पर 
चदाया। सीता समेत दोनो भाई रथ पर चदृकर मन में च्रयोघ्या को प्रणम करके 


चले | १॥ 
चलत रासु लखि चनवध च्ननाथा 1 विकल लोग सव लागे साथा॥ 
कृुपासिंधु बहुविधि ससुभ्ावहि । पिरह एेसवस पुनि फिरि प्रावि ॥२॥ 


रामचन्द्रजी के लते ही अयोध्या को प्ननाथ हद्‌ जानकर सव लाग व्याकुल दाकर 
रामचन्द्रजी के साथ हा गये। कपासागर रामचन्द्रजी बहुत तरह से उनको सममाते है यौर 
वे लीटने लगते है, पर प्रेम के वश छु दूर लौटकर फिर उलटे च्राकर साथ है जाते है । २॥ 


लागति श्रवध भयावन भारी । मानहुं कालराति रओधियारी ॥ 
घेर उत॒सम पुर-नर-नारी । उरपंहि एकि एक्‌ निहारी ५३॥ 


५ ५ = १ # ९ 


प्रयोध्या बहुत "डरादना लगती है मानें उस पर कालरात्रि को श्रैधेरो हाई हे । 
नगर के खी-पुरूप उरावने जन्तुच्मा से लगते ह बे एक दृसरे के "देख देख उरते है | ३॥। 
घर मलान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनं जमदूता ॥ 
वागन्ह्‌ विटप बल्ल ऊुम्हिलाद्ी । सरिद ससयेवर देखि न जाहीर ॥४॥ 


^ सवके घर माना श्मशान दै, उटुम्बो लोग मानां भूत है नौर पुत्र भित्र ्रादिक 
मानों यमराज के दूत द । वगरीचें मे इक्त रौर वेलं छम्दला गई» नदी श्रौर तालाबो की श्नोर 
ता किसी से देखा भो नहीं जाता था। ४॥ 


दो ०-हय गय कोटिन्ह॒केलिश्चग पुर-पसु चातक सेर ¦ 


पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकार ॥८४॥ 


घडे, हाथी, कीडामृग (पाले हए हिरन), नगर के पञ्च, पपीहा, मेर, कोयल, चक्वा, 
ताता, मेना, सारस, दंस रौर चकार यादि करोड़ों जीव ॥ ८४ ॥ । 
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खौ०-रामवियेग विकल सन ठादे । जरं तटं मनुँ चित्र लिखि काटे ॥ 
` नगरः सक्रल चनु गह्वर भारी ! खग चग विपुल सकल नरनारी 1 १॥ 


सत रानचन्द्रजी के वियोग मे विहल जहो के तदा ठेसे खड़ रह गये मानें चिवेरे ने चित्र 
स लिखकर उन्दं खड़ा कर दिया दो। सात नगर दो सानं वड़ा भयङ्कर वनदहा गया श्रौर 


उसके निवासो खी-पुरुप ही वन के पञ्चु-पक्ती ट गये !! १॥ 
दिधि कैक किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुसह दसुँ दिसि दीन्दी ॥ 


सहि न सकै रघु-वर-विरदहागी । चज्ञे लाम सव व्याङकल भागी ॥२॥ 
विधाता ने इस चन के जलाने के लिए केकयो के भोलनो वनाया जिसने दसें दिशां 
मे दु.सह्‌ अआआग-लगा दी । रामचन्द्रजी को बिरट्‌-अभनि के कोद भी न सह सका, सव लेग 
घवरकर भाग खड हए । २॥ 


सर्वाहि विचारः कीन्ह मन माही । राम लषनु सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 


जहां राम तहं सब समाज । बिनु रघुबोर श्रवध नहि काऊ ॥३॥ 
सवने मन मेँ सोच लिया किं राम, लक्ष्मण शोर सीता विना सुख नदी, इसलिए जहाँ 
राम तहोँ हम खव । रामचन्द्र के विना हमारा श्चयोध्या में छं काम नदी ह ।॥३॥ 


चले साथ शरस मंतु दढा । सुरदुलेभ सुखसदन विहाईं ॥ 
राम-चरन-पंकज प्रिय जिन्हद्ीं । विषयभेग वस करहि कि तिन्ही ।\९॥ 


वस रसो सलाद के पक्का करके देवतायां को भो दुलभ एसे घर के युखेों के ठेड- 
कर सव लाग रामचन्द्रजी के साय चल पड़े ! जिनका रामचन्द्रजी फे चर्ण-कमल प्यारे है, 
उन्द्‌ क्या कभी संसारी युख श्रपने वश म कर सकते है १1 ४॥ 
तो ०-वालक्त बद्ध ॒विद्ाय ह दमे लग सब साय) 


नमा (^ _ चिवि (~ किय | न्य 
तमसा तीर निवाप किय प्रथम दिविस रनाय ॥८५॥ 
चालक्रा से लगाकर बृढ तक सभो लाग--छथवा वालक श्रीर्‌ बुड्ढों को घर मं रखरर 
श्रौर सभी लाग--यपने घर छाडकर साय ह लिये । पहले दिन श्रोगघुनाथजी ने तमसा नदी फे 
किनारे निवास किया ।। ८५ | 


चौ ° रघुपति प्रजा पेमदस देखी । सदय हदय दुखु भयउ विसेखी ॥ 


करुनामय रघुनाथ गसाई' । वेगि पाडञ्चहि पीर पराई ॥१४ 
रामयन्द्रजी ते प्रजानता प्रमफे चदसं देगा, तव उनके एवाद्य ्रन्वः्यण मवद 
भासे दुःख हुध्रा! शरोरघुन यजौ समयं शर पप्म दयाद् द दसी से वे पराये दुःस्शे को युरल्व 
षौ समभ तेतं द॥ १॥ 


ह्ितीय सपान--श्रयोध्याकार्ड ९२७ 


कहि सप्रेम ॒स्दुबचन सुहाये । बहुविधि राम लोग ससुभाये ॥ 
किये धरम उपदेस घनेरे । लोग परेमबस सिरि न ठेर ५२॥ 


रामचन्द्रनी ने प्रेम के साय कोमल मौर सदावन वचन कदकर्‌ वहुत तरह्‌ से लेगें को 
सभाया शौर वहुत-से धम-सम्बन्धी उपदेश दिये पर लेग प्रेम के वश लोटानेसे नदीं 
लोरते थे ॥ २॥ 


सील सनेहु छाडि नहि जाद । प्रससंजसवस भे रघुराई ॥ 
लोग सग - सरम - बस गये सेई । कटुक देवमाया मति सो ॥२॥ 


रामचन्द्रजी से शील श्नौर स्तेह छोडे नदी जाते। इसलिए वे वड़ो दुविधा मे षड्‌ 
ग्ये। क्योकि लेगोांके नसाथदही लेते बनतादै,न वे समभानेसे फिसेदीदहै। शाक 
रीर परिप्रमसेथके हुएलागसा गये शरोर कुं देवतां कीं माया ने भी उनको बुद्धिकेा 
मेह लिया ॥ ३॥ | 


जवि जामजञग जामिनि बीती । राम सचिवं सन कहेड समती ॥ 


खोज मारि रथ दहाँकहु ताता । श्वान उपाय वनिहि नहि बाता ॥४॥ 


जव दो पहर रात वीत गदे तव (मधं रात्रि मे) रामचन्द्रजी ने मन्त्री से प्रीति फे साथ 
कटा फि दे तात ! यहाँ से रथ का इस रीति से होक ले चला कि उसका निशान न पडे । श्रौर ` 
किसी उपाय से चात नदीं वनेगी ॥ ४॥ 


दो०~राम लषन सिय जान चि संभुचरन सिर ना ¦ 


सचिवं चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुरा ॥८६॥ 
फिर राम, लक्षण शरोर सोताजो श्रोरशिवजो फे चरणो के प्रणाम कर रथ पर सवार 
हए । तुरन्त ही मन्त्री ने रथ के चिहा क उधर उधर छिपाकर उसे होक दिया ॥ ८६॥ 
चौ ०-जागे सक्रल लोग भये भोरू । गे रष्नाघ भयड श्रति से।रू ॥ 


रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहुं दिसि धावहि ॥१॥ 
सवेरा होत हा लाग जाग 'रासचन्द्रजो ता चले गयः इसका चड़ भारां शार मच 


गया। ददने पर रथ का चिह्न कही नही मिला अथोत्‌ यह पतान लग सकाकरि रथ किधर 
गया हे। इसलिए वे सवं राम राम कहते हए चारो रोर दौडने लमे। १॥ 


वारिनिधि चूड जहाजू । भयड विकल बड वनिकससाजू ॥ 
एकाह एक देहि उपदे । तजे राम इम जानि कलेस ॥२॥ 


उस ससय का उन खवकौ घवरादट एेसी हदे जेसे समद्र के भीतर किसी बड़ सारी 
जहाज के इव जनि से उसके मालिक व्यापारियों का समूह घवगावे । वे एक दूसरे से कहने लगे 
कि रामचन्द्रजी ने हम लागा के क्लेश का विचार करे छोड दिया !! २॥ 


९२८ ` रामचरितमानस 


निंद्दिं श्रापु सराह मीना । धिक जीवन रघु-वीर-विहीना ॥ 
जौ पै पियवियोखु विधि कीन्हा । तोकस मरत न मागि दोन्हा ॥३॥ 


प्रे सव लोग अपनो निन्दा करते हुए मद्लियों की प्रलसा करने लगे (क्योकि महली 
पानो विना मर जाती है पर वे लग राम चिना मर नही गये)। वे कटने लगे कि रघुवीर के 
चिना हमारे जीने को धिकार है। यद्वि विधाताने ष्यारे (राम) का वियोगदही दियाता चद 


श्रय हमें मोगने पर श्रय च्यां न्दी दे देता १॥३॥ 
एहि विधि करत प्रलापकलापा ! आये श्रवध भरे परितापा ॥ 


विदमवियोग न जाइ वखाना । श्रवधिश्चास सब राखहि पाना ॥४। 
उसी तरह विलाप मे वकते श्रीर सन्ताप मे भरे हए वे लोग श्रयोध्या में श्यायें। उन 
लागो का कटिन वियोग कहते नदीं वनता 1 सव लोग वनवास से लोट श्यानेकी श्रवधिकी 
नराय से प्राण रक्वे हुए है ॥ ४॥ 
दो ०-राम-दरस-हित नेम रत॒ लगे करन नरनारि । 


मनुं कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ॥८७ 
सव खर-पुरुप रामचन्द्रजी का दशन भिलने के उदेश से नियम श्रौर्‌ त्रत करने लगे 
पौर पेते दीन दो गये जैसे चकवा-चक्वी श्रौर कमल सूयं के विना दो जाते है ८७॥ 
सं गवेरपुर पन्ते ©\ 
चौ ०-सीता-सचिव-सदहित दोड भाई । खंगवेरपुर पहुचे जाड ॥ 


. विसेखी 
उतर राम देवसरि देवी । कीन्ह दंडवत हरु विसेखी ॥१॥ 
उधर राम-लकष्मण दाने मां सोता शरोर मन्त्री सहित द्नवेरपुर जा पहुचे । सम 
पन्द्रजो वहो गंगाजी कर देखकर उतर पडे श्रौर उन्दने बड़ी प्रसन्नता ते गंगाजी को द्रडवत्‌ 
प्रणम किया । २॥ 
५ 
लपन सचिव्र सिय किये प्रनामा । सवरि सहित सुख पायड रामा ॥ 
गंग सकल-मुद - मंगल - मृला । सव सुखकरनि हरनि सव सुला 1२॥ 
किर लक्ष्मण, मन्त्रो श्रौर सीताजो ने भो प्रणस क्रिया) रामचन्द्रजो {नि सयक यच 
सुख पाया \ गंगाजो सम्पूण श्रानन्द्‌-मगल कौ मृल द रौर सवर सुताको कन्नेयाता चथा 
सच मलों (दु.खा) को मिटानेवालो टं ॥ २॥ 
् # ५८ = # 
कदि करि केटिक कथाप्रसगा ! रमु विलाकहि गगनग्गा ॥ 
ट ५५ महिमा द्मधिकाहं 4 
सचिर्वह्ि श्रनुजहि पियहि संनाइं । विबुध-नदौ-मदहिमा धिकाईं ॥३॥ 
्रोरामचन्द्रजो श्चनेक भक्नार्‌ को कथानां फाकटवे हष शरौमंगाजो को तगपरो शा 
दम्यते लने! उन्दनि देवनदी श्रीगंगाजी कौ वदी सददिमा मन्त्री, लक्ष्मण श्रौर सोनाली ख 
सछुनाद 1 ३॥ 


1 


दवितीय सेपान-श्येोध्याकाण्ड ४२६ 


मञ्जल  कीन्द पंथसखरसु, गयऊ । सुचि जल पियतु सुदित मयु भयः 
सुमिरत जाहि मिटइ खमु भष्रूः । तेहि खसु यह लौकिकः ज्यवहारू \\४॥ 


फिर सबने स्नान किया, उससे रास्ते की थफावट दूर हो गईं चोर शुद्ध जल पीते दी 
मन प्रसन्न हो गया । ज॒लसीदासजी कहते दै कि जिन श्रीराम के स्मरणमात्र करने से सारे 
सांसारिक श्रम मिट जाते है उनके लिए श्रम का हाना भिटना अदि कमा केवल लौकिक व्यवहार 
ही केलिएदे।॥।॥ 


दा ०-सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु-कुल-केलु । | 
चरित करत नरघ्चनुदहरत संखटति-सागर-सेतु ॥८ता। प 
क्योकि श्रीरामचन्द्र ते शुद्ध सत्‌, चित, आनन्द-कन्द परमात्मा हैँ । वे सूयवंश के 
ध्वजारूप इस जगह मलुष्यो के जुसार चरित्र कर श्मादशं दिखाते दै । वे वास्तव मे संसाररूपी 
समुद्र के सेतु है ॥। ८८ 1 
सौ ० -यह सुधि युद निषाद जब पाड । सुदित लिये भिय ्च॑धु बोला ॥ 
^. . -लिय फल मूस रेट भरि भारा । मिलन चसेड हिय द्रुच्षारा ॥१। 


गुह निषाद ने जव यह्‌ खवर पाड तब उसने प्रसन्न होकर अपने भाद-बन्धुध्रो को 
` तुला लिया ! श्र भेट मे देने के किए अनेक फल-मूल से भरे बर्हैगे साथ लिये मन मे अपार 
ध्मानन्द से भरकर वह मिलने चला ॥ ९॥ । 


करि द॑ंडवत भट धरि श्चागे । प्रहि किद्धाकत शति श्रल्रागे ॥ 
सहज-सनेह-विव्स रुरा । पीं सल निकट कटाई ।॥२।॥ 


दंडवत करके रौर रामचन्द्रजी के सम्पुख भेट रखकर वह बडे प्रेम के साथ उनकी 
रोर देखने लगा । रघुनायजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश हो गृह कफो पने पास बैठाकर 
उससे कुशल पूषधी ।॥। २1 


नाथ सल पदप्कज देखे । भयर भागभाजन जन सखे ॥ 


देव ॒धरनि-घलु-धाम तुम्हारा । खै जन नीच सहित परिवारा ॥३॥ 
नो गृह ने उत्तर मे कदा-दै नाथ ! ्रापके "चरणकमले के दशन से शल दे, आज 
मं लागों फी सममः मे भाग्यवान्‌ हुं । हे स्वामी ! यदह प्रथ्यी, धन शौर घर सब आपका है, 


किप 


मे ता परिवार सहित श्रापका नीच दास ह 1 ३॥ 
छुपा करिय पुर धारिय पाडः । थापिय जन सबु लेशः सिहाऊ ॥ 
कदेहु सत्य सब ॒ सखा सुजाना । मेहि. दीन्द पितु च्रायसु श्राना ॥४॥ 


३० रामचरितमानस र 


दे नाथ ! दास पर छपा कोजिए रौर पुर (टगवेरपुर) म चरण रखिए । युके श्रपना 
दास वनादण जिसने सव लेग मसे ईइप्यो करे (भाग्य के कारण) ¡ रामचन्द्रजी ते कदा-- 
हे चुर भित्र ! यद्‌ ता तुमने सत्य कटा पर सुभे पिताजी ने श्चर दी प्राज्ञादी है); ४॥ 
दे ०-परष चार्दसि बासु बन मुनि-्रतु-वेषु-श्रहार । 

यासुबास् नहिं उचित सुनि सदह भयड दुखभ्ार ॥८६॥ 

मेरे लिए चौदह वपे तक वन का निवास, य॒नियों का ठत (नियम), उन्दी का वेप श्यौर्‌ 
न्ट का ्रादार्‌ कृरना दै । एेसी दशा मे गोव के भीतर वखना योग्य नहीं है । यह सुनकर गुह 
का भारी दुःख ह्म | ८९॥। 

र , 9 कहि ५ 
चो ० -राम-लषन-सियनख्यु निहारी । क सप्रेम भास-नर-नारी ॥ 


ते पितु मातु कहु सखि केसे । चिन्ह पठये बन चालक एेसे ५१॥ 
रामलक्ष्मण श्रौर सीता के रूपके देखकर गँव के नर-नारी प्रेम फे साय कहने लगे 
कि द सखि । वे केसे माता-पिता है जिन्दोने एेसे पुं को वन में भेज दिया 1 ॥ १॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा 1 लेयनलाह हसहिं विधि दीन्हा ॥ 
तव॒ निषादपति उर श्रनुमाना । तर सिसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 


फार कहने लगे-- राजा ने श्नच्छा किया जिससे विधाता नेमे भीनेत्रो कालाभदे 
दिया । उस समय निपादों के राजाःगृह्‌ ने मन मे प्रनुमान (न्दा) किया ता एक सीसम था 
ध्रशोक का पेड (निवास के याग्य)। मनेादर समस्ा 1 २॥ 


तेद र्नाघदह्ि ठा देखावा । करेड राम सव भांति स॒हावा ॥ 


पुरजन करि जेाद्ार घर श्राय । रष्वर रसघ्याकरन सिधाये ॥३॥ 


उसने रामचन्द्रनी को साय ले जाकर बह हिकाना दिखाया ! रामचन्द्र जी ने देखकर 
, कहा कि ठीक ६, यदौ सव श्यनुक्रूलता दै । पुर-बासी लोग जहार (सुजा) करके श्पने घर गये 
श्ौर रमचन्द्रजी सन्ध्या फरने चले गये । ३॥ 


गह सवांरि साथरी उसा । ुस-किसलय-मय भ्रटल सुहाई ॥ 


सचि फल मल मधुर दु जानी । दाना भरि भरि राखेसि श्रानी ॥९॥ 
(दघर) गद ने छ पीर कोमल पत्ता फा नरम योर मनेादर पिद्धौना वै यार फफ 
चिद्या दिया श्रौर पविच्र श्रौर मीठे कल-मूल चुनकर देने मे भर भरकर लाकर रख दिये ४॥ 


दो०-सिय-सुमंच-श्राता-सदहित कद मृल फल खाई । 
सतयन कीन्ह रघु-वस-मनि पाय पलाटत माइ ५६०॥ 


तीय सपान-श्योाध्याकार्ड ४३२१ 


रामचन्द्रजी--सोता, खमन्त्र श्रीर भाई लक्ष्मण सदित--कन्द मूल श्रोर फल खाकर 
सा गये च्रौर भाई उनके चरण दनाने लगे ॥ ९०॥ 


चौ -उटे लषनु भ्रमु सेवत जानी । कहि सचिव सावन श्रुदुबानी ॥ 


कल्ुक दूरि सजि बानसरसन । जागन लगे वेटि बीरासन ॥१॥ 
लक्ष्मणएजी ने प्रमु रामचन्द्र को सा गये जानकर केमल बाणी से मन्त्री को साने के 
लिए कदा श्रीर मे वहाँ से ङु दूर पर, धटुष बाण ताने हुए, वीरासन से बैठकर जागने लगे 
श्मथोत्‌ पहरा देने लगे ॥ ९॥ , | 
युह॒ बोला पादरू प्रतीती । ठाव ठाद राखे . ्रति पोती ॥ 


५९८ वेटेउ ६\ ८ 
घ्ापु लषन पहि वेठेड जाई । कटि भाथा सर चाप चढाई ॥२॥ 
गुह ने विश्वासपात्र परदार को बुलाकर बड़ प्रीति से उनका जगह जगह खड़ा कर 
५७ प्रर श्राप कमर में तरकस बांधकर, धलुष पर बाण ॒चटढाकर, लक्ष्मणएजी के निकट 
जा वेठा॥२॥ 


सेवत पसुहि निहारि निषादू । भयड प्रेमवस हृदय विषाद्‌ ॥ 


तनु पुलकित जल लेचन बहर । बचन सप्रेम लषन सन कईं ॥२॥ 
्रोप्रयु रामचन्द्रजी को सेते हुए देखकर निषाद के प्रेम के वश बड़ा दुःख हुमा । 
उसका शरीर पुलकित हा गया, नेना से सु चहने लगे । चह लक्ष्मणएजी से प्रेमयुक्त वचन 
फटने लगा--।। ३॥ 


भू-पति-भवन सुभाय सुहावा । सुर-पति-सदतु न पटतर पावा ॥ 
मनि-मय रचित चारु चौबार । जनु, रतिपति निज हाथ स्वार ॥४॥ 
हे लक्ष्मणएजी ! राज-महल ते स्वभाव ही से एेसा सुन्दर है कि उसके सामने इन्द्र का 


महल भी इं चीज नदी । उसके चोवारे मणये फे जडे हए एेसे मनेहर है मानें उन्दे कामदेव 
ने ्रपने ही हाथो सजाया हौ ॥ ४॥ 


दो ०-सुचि सुबिचित्र सु-भोग-मय सुमन सुगेध सुबास । 


पलग मंजु मनिदवीप जहं सब बिधि सकल सुपास ॥६ १॥ 
चह्‌ राज-भवन पवित्र, बड़ा ही विचित्र रोर खुन्दर भोग्य पदाथ से भरा हा है । 
वहा मतर पलां को सुगन्ध भरी हद है, सन्दर पर्लेगों ॐ शास पास मणियों फ दीप जल 
रहे है चरर वहो सब प्रकार की समी ुक्रूलता है ॥ ९१ ॥ 


चो ० -विविध बसन उपधान तुरा । छीरफेन खदु निसद खदा ॥ 
तहं सियरामु सयन निसि करदह! निज छबि रति-मनेज-मद हरी॥। ९॥ 


९२२ रामचरितमानस 


वदाँ कड तरह के वच, गदी, सकय आदिं दृध के फेन के समान नरम श्रौर सफेद 
स्वच्छ खुदावने द । वदँ सीता रौर रामचन्तरजी रात कता स्ते द रोर पनी कांति से रति पयर 
कामदेव केमद्‌कोदहरतेहं।।१॥ 


ते स्ियरामु साथरी सेये ! खमित वसन वितु जाहि न जोये ॥ 


मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास श्ररु दासी ॥२॥ 
वही सोता राम राज थक हुए इस साथरी पर, जिस पर कपड़ा भी नदीं चिदा द 
सेये ह । वे देख नदीं जाते । माता, पिता, कुटुम्बी, नगरवासी, मित्र, छचचछे खभाववाले दास 
शरीर दासियों || २॥ 


जागवहि" जिन्हहि प्रान की नाइ + महि सावत ते रामु गोसाई ॥ 


पिता जनक जग विदित प्रभाङः । ससुर सुरेससखा रघुराऊ ॥६॥ 
जिन रामचन्द्रजी का रत्तण णो के समान करत थे वही समथं रामचन्द्रजी श्माज 
पृध्वी पर से रहे हँ ! जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत्‌ मेँ प्रसिद्ध दै, जिनके ससुर 
टन्द्र के मित्र दशरथजी ह । २३॥ १ 


रामचन्द्र पति से वेदेही। सावत महि विधि वामन केही ॥ 


सिय रघुवीर कि कानन जामू  करमु पधान सत्य कह लोमू ॥४॥ 


शरीर जिनके पति सात्तात्‌ रामचन्द्रजीं है, वही जानकी आज धरती परसारीर्दै। 
विधाता किसके उलटा नदीं देता १ स्या सीता-राम भी वन भेजने केयाम्य हे? तागोंका 
कहना सच है कि कमं हीं प्रधान है ॥ %॥ 


दो ०-केकयर्नदिनि मंदमति कठिन टिलपन कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुखश्नवसर दयु दीन्ह ॥६२१ 
मन्दबुद्धि केकयी ने कठार कुटिता की जिसन गमचन्द्र श्रौर जानकी का युग्ये 
ससय यह दुभ्ख दरिया | ९२ ॥ 
चो ०-भड्‌ दिन-करकुल-वरिटप-ङटारी । कुमति कीन्ह सव विस्व इसारी ॥ 
ड विषाद निषादहि भारी । रामुसीय मद्िसयन निहारी ॥५॥ 
कफायी व्दृयवंतग््पो गर के काटने के लिष कृन्दाद़ी हो गदं | उम कुुदधि ने नरे स्त्यः 
फे दःखी कर दरिया । रस तरद्‌ राम-नीता क धरती पर सात दु दन्यस्य शुष निषाद कायदा 
भारी द्.प्पयदहुम्रा। १॥ 
चोले लप मधुर - सरदु-वानी 1 म्यान-विगग-भगति - रस सनी ॥ 


काह न काडटसुख दुख कर दाता । निजष्टतं करम माग सब नता ॥॥ 


द्वितीय सेषान-रयोध्याकार्ड ३३ 


ठस समय लद्मणजी ज्ञान, ` बेराग्य श्रीर भक्ति रस से भिली हुड मीटो र कोमल 
वाणी ले-हे भाद । कार किसी के सुख या दुःख का देनेवाला नदीं है, सब अपने दी किये 
हए कमी का फल भागते हँ ॥ २॥ 


ज्ञेग विनिग भोग भल मंदा । हित प्रनहित मध्य श्रम एदा ॥ 


जनमसु मरनु जह लगि जगजाद्ू । संपति विपति करमु श्रु काद्ध \॥२॥ 
संयोग (मिलना), वियोग (विङ्कुडना), अच्छा शरोर बुरा भोग, शतु, सित्र श्रौर मध्यस्थ 
(उदासोन ज श्र भी नही भित्र भी नही) इत्यादि सभी भ्रम के फन है । जन्म, मरण ओर 
जहो" तक संसार के जाल रै, सम्पत्ति, विपत्ति, कसं ओर काल, ॥ २ ॥ 
धरनि धाम धनु पुर परिवार । सरयु नरङु जह लगि व्यवहारः \। 


| देखिय सुनिय खनिय मन माही । मोहमूल परमारथु नाही ॥७॥ 
। धरतो, घर-ार्‌, घन, गोव, ऊुटुम्ब, स्वग, नरक श्रादि जदो तक व्यवहार है, ज देखे 
सुने श्रौर मन मे माने जते हँ वे सव मेह के कारण दै, परमाथ (वास्तव) मेँ वे कुच 
नही दहं॥ ४॥ । 
दो०-सपने होइ भिखारि नृषु स्ङु नाकपति हाड । 

जागे लाभ न हानि कचु तिभि प्रपचु जिय जोड ॥६३॥ 
ह जैसे स्वप्न मे कई भिखारी राजा हो जाय, या केर कंगाल इन्द्रं हो जय, पर जागते 
पर न भिखारी होने की दाति, न राजा होने का लाम ठीक इसी तरह जीव के लिए ससार 
, स्वप्र की श्रवस्या है।॥ ९३॥ 
\ चौ०~-श्रस विकारि नहि कीजियं रोषू। काहि बादि न देह्य दोषू ॥ 
| मोहनिसा सव सेावनिहारा । देखिय संपन नेक प्रकारा ॥१॥ 
एेसा विचार करके न तो क्रोध करना चाहिए अर नर्भकसी का व्यथं देष देना चादिष। 
लव लाग सेाहरूपी रात से सेते है र उसी मे नेक प्रकार फे स्वप्र देखते है ॥ ९॥ 
ष्ठि जग जामिनि जागहि जगी । परमारथी परपंचतियेोी ॥ 
जानिय तर्बाह जीव जग जागा । जव सव विषय विलास विरागा ११२१ 
. _ इख जगतरूपो रात्रि मे यागी लोग जागते है जा परमाथं (्रसली चीज) कौ ओर 
भ्यान देनेवाले ननोर प्रप॑च (संसार के फेलाव) से अलग है, अथौत्‌ जा इसके फदे मे नदीं फसते । 
इस जगत्‌.मं जीव का जागा हुश्रा तभी जानना चाहिए जच वह्‌ सभी विषय-सुंख (मेग- 
विलासा) से विरक्त दो जाय ।॥ २] 
हाई बिवेु मोदश्रम भागा । तव॒ रघु-नाथ-चरन श्रलुरागा ॥ 


` सखा परमपरमारथ पए । मन-कभ-बचन रामपदं नेह १२५ 
फा० ५५.५६ ४ 


९३४ रामचरितमानस 


जव मनुप्य का विचार उत्पन्न दोत दं शरोर मेद्‌ से उत्यन्न हृष्य श्रम नष हो खाता द, 
चव उसके घ्रीरामचन्द्रजो के चरणं मं प्रेमदोताह। देमित्र गुह्‌! वड़ा परमाथे चीर 
६ ® = न 9 ७ च 
किं मन, वचन ध्र कम से रामचन्द्रजी के चरणे मेस्नेद दो) ३) 


रामु ऋष्य परमारथरूपा 1 च्रविगत लख घ्ननादि श्वनूपा॥ 
सक्ल-विकार-रहित गतमभेदा ! कहि नित नेति निरूप वेदा ॥९॥ 


रामचन्द्रनी परमायेखूप न्द है, स्थिर रौर व्यापकः वे जाननेमे न श्रानेवाते 
ह श्रीर उनका श्रादि नही कि कव से है, श्यर ्रनुपमेय (जिनके समान श्चौर जिनसे धिक 
फोट नही) ह । वे सभी विकासे से ्रलग श्चीर मेद से रदित दै! वेद इन्फो नित्य स्वरूप 
निरूपण करते हुए श्चन्त मेँ थक कर नेतिः (अथात्‌ परमात्मा यद्‌ नहीं इससे मी परे ६) एद्‌ 


देते द॥४॥ 

दौ °-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कपाल । 
करत चरित धरि मञ्ज तन सनत मिटहि जगजाल ॥६९॥ 
द्यान्यु रामचन्द्रजी भक्त, परथ्यी, बचाद्यण, गौ श्मौर देवतों के दित करने फे लिप 


च रीर धारएकर हर तरह के चरि करते द, जिनका सुनने से संसार के जाल चट 
जाते ह 1 ९४] 


चे ०-सखा समुभिः श्रस परिहरि मोहू । सिय-रघुवीर-चरन रत हेष ॥ 


सहत रामयन भा भिलुसासय ! जागे जगमगल दातारा ५६॥ 
हे मित्र}! फेला समभाकर मेद क त्यागकर _सीता-रामजो के च॒रति मे अनुरक्ू दा 
जारो । इतस्त वरह रामचन्द्रनी के गुण वणन कख करते सवेरा हा गया श्चौर जगत्‌ के श्रानन्द्‌ 
देनेपाले श्री रामचन्द्रजी जाग उठे1 १॥ 


सकल सोच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटदछछोर मेगावा ॥ 


प्रसुजसदहित सिर जटां वनाये । देखि समं नयनजल छाय ॥२॥ 
पवित्र श्चीर्‌ चतुर रामचन्द्रनी ने चव एाच-विधि कप्के स्नान किया । फिर चटु खादृ 
गेगाया प्र छोटे भाद्‌ (लक्ष्मण) नत्ति च्स दधसे जटां वने । यट देखकर शुमन्लं च 
पतेया म पानी भर श्राया) २॥ 


हृदय दाद श्रति वदन मलीना } कह कर जारि वचन छरति दीना ॥ 


{स घ्म ४ १ न 0 किरी | थ अ # ( ८॥ ई १ = 
नाय कटे श्र कोसलनाया । तेह रधु जाद रास कु साया पर 
उस नमय युम केस्यसदरी भारी जननी, उल्‌ जिने दू जया का 


क, श्रः क # षि ॥ # @ ४8 1 र श्वः 
दट थ आन्य मेत दीनता स फटने चगा- साय} गु कासन (फ च 


थ ० रशन ज य + {‡ छा, 0 
श्रालायीर सिन्‌ रम लर सामनन्द कम्प ता) ॥ ना 


० 1611711 ११३०१ ^ प्‌ ‡ न ४ द (ऋक नी [0 कः 
१--एलचानस्य सादूमादते] उपापम पू वकर ० = 


द्वितीय सीषान--श्रयोध्याकाण्ड ३५ 


चनु देखाइ | सुरसरि अन्हवाई ! श्नानेहु फेरि वेमि दोड भष ॥ 
लघनु रामु सिय॒श्ानेहु फेरी । संसयं सकल संकोच निवेरी ४४ 


. छपर उन्दे वन दिखाकर तथा गङ्गाजी का स्नान कृखकर दाने मादय क जल्दी लौ ` 
लाना) सव संशय रौर संकोच के दूर करके सीता, राम, लक्ष्मण का फिर लाना । ४॥ 
` दी ° नृप च्रस कहेउ भासां जस कददिय करडं बलि साड । 


करि बिनती पायन्ह परेड बीन्ह बाल जिभि रोड ॥६५॥ 


हे स्वाभी ! बलि जाङ् । महाराज ने ता एेसा ही कदा था, फिर जैसा याप के वहो 
कर 1 इख तरह प्राथना कर, बालक की तरह रोकर, सुखंन रामचन्द्रजी छे चरणो मे गिर 
पङ || ५५ | 


चो ०-तात कृपा करि कीजिय सोई 1 जा तेः अवध श्नाथन हई ॥ 


मत्रिहि रसुं उठाई प्रबोधा । तात धरममग्‌ तुमह सलु साधा ॥९१ 


मौर वेला कि हे ता ! आप कृपा करके वहो कीजिए जिखभे च्रयोध्या अनायन 
हो । रामचन्द्रजी ने मन्त्रौ को उठाकर _सममाया-दै तात ! तुमने ते धमे के सागे समी 
छान डाले है (तुम घम की समी वाच जानते दो) ॥ ९॥ 


सिवि दधीच हदस्विंद नरेखा । सहे धरमहित काटि कलेला ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सजना । धरम धरेड संहि सकट नाना ॥२॥ 
देखा राजा रशिबि१, दधीचिर ऋषि ओर दरिश्चन्द्रर राजा ने धमं के लिए कयेडां 


दुःख सह लिये । इसी तरह रतिदे * राजा च्रौर बलि" राजा ने भी अनेक तरह्‌ के सङ्कट सद- 
कर धमं के धारण किया \॥ २॥ 


धरम न दसर स्त्यसमाना ! प्रागम निगस पुरान चखाना ॥ 
मे सा धरः सुलभ करि पावा । तजे तिर्हूपुर आअपजसु दा ५३॥ 





१-२-श्रयाष्या कार्ड के ३० वं दोहेः वग चोथौ चौपाई देखो ¦ 
- इ--श्रयेभ्या कार्ड क उट वं ददे की तीखयी चोपाई देखे । 

४-- राजा रतिदेव बड़े धमात्मा थे । वे ब्राह्मणों श्रीर्‌ भिक्लुकों का बरावर सत्कार कस्ते थे | 
काल पाकर वे राज्य छाडकर खरी पुत्रषहित चन के चले गये श्र वहा तपस्या करने लगे एक 
समय ४८ दिन के बाद उनके थोडा सा च्रन्न मिला। उख सिद्ध कर वे मान करनेवाते ये कि 
धक भिल्लुक बटौ श्रा गया । उस्ने दीन बाणै से राजा से मोजन मोगा । सजा ने उसे पदले उ शरन 
भे से अपना माग, फिर सनी का, फिर पुत्रकामी माग दे दिया} इख पर विष्पगु भगवान्‌ जे प्रघन दहो 
दशथ्थ॑न दिया श्रौर उन्द परम घाम भेज दिया); | 

५--्रनेप्या काण्ड के ३० वे देष खी चौथो चोपाई देखो । 


2 


४३६ रामचरितमानस 


वेद, शास्र श्रौर पुराणों मे कदा है कि सत्य के समान लस धमे नदीं दहै। मेनि वरी 
सत्य धमं सुगमता स पाया ह! इसके दछोडने से तीनो लोको मे मेया श्रपयश द्या 
जायगा |! ३॥ - 
सयापित ६१ कटि ( 
समावित करहु श्रपजसलाह्ं ! सरन - काटि - सस दारुन दा ॥ 


सन ५५ रियं पादस लहर ६४८ 
तुम सन तात वहत का क्रः 1 दिये उतरू एिरि पातङ् लहे ॥९॥ 
„ प्रतिष्ठित या यशस्वी मलुष्य के लिए च्रपय॒श मिलना करो मृत्यु के समान किन 
दाद्‌ ह। देतात! मे तुमसे ज्यादा क्या करर क्योंकि फिर रउत्तरदेने मेमी पापका भावी 
रोता] ४॥ 


दो °-यितुपद गहि कष्ट कोटि नवि विनय करयि कर जोरि ! 


चित वःवनिरहँ ९, तान स्यि १ जनि रि 
1 कबनिहुं वात के तात करिव जनि मेरि ॥६६॥ 
सलि तुम जकर पिताजो के चरण पकड़कर करोड नघ्रता के साथ दाथ जादुकर 
यिनी करना कि हे पिताजी । आपमेरे लिए किसी वाव की चिन्तान करं} ९६॥ 
क तरह पु मि रिवय ररि ध करद" तात दर जै 
चख ०-तुस्ह पुलि पसव श्रति हित रेरे ! विनती करड तात कर जोर ॥ 
सच विधि सेहं करतव्य तुम्हारे । दख न पाच पितु सेच हमारे ॥१॥ 
तय भी मेरे पित्ता के नमान चड़ दिितकारी ब , इसलिए हे ताव! मे हाय जाट 
विनती कसा द्रं कि तुम्दारा सो सव तरह स यदी फत्तव्य हागा जिसवें पिताजी हम लगा 
माचमंदु.खनपार्वे॥१॥ 
(~: 21 र सवां य ४५ (क (५ 
खनि रघु-नाय-सविव-सवाद्र । भयर शलपरिजन विकलं निपाद ॥ 


(१ कटचानी +^ प = लर्सेर नः जाना ~ ध 
पुनि चटु लयन कह कटवाना । पयु दरजेड वड श्रतुचितं जान ॥२॥ 
ट्स तर रुनाथना शरीर सुमन्त्र मन्त्री का संवाद सुनकर गा निषाद श्रपने कुदटन्तवियां 
समेत च्याञ्ल दा यया । फिर लक््मणएजी ने इद कंड़्वी वाणो कड नव प्रमु समचनद्रजा भं 
वत ए श्रनुचित जानकर उनका रोक दिया २॥ 


| + ध. ४ ९ 
सङचि रास निज सपय टेवारं । लयनसंदेु किय जनि जाई ॥ 
कह सुमन पुनि भूप सदे । सहि न सकिहि सिय विपिनकलेस्‌ ।1॥ 

रामचन्द्रजी न य संबाच मं पदर, पनी सौगन्द्‌ दिलाकर सुमन्व से यदा ङि तृम 


लाफर लक्ष्मण का सदेसा न कंद दना । सव किर सुमन्त्र ने राजा का सदेमा सुनाया किः रःय 
ने मा ६-मोताली यन फे दुर््योगान मद नस्मी) ३) 


जेहि चिधि श्रवध श्राव फिरि सीया ! साड रषुचरदिं तुम्रं कनीया ॥ 
नतरु निपट श्रवसंवविहीना 1 मे" न जियव जिमि जलविनु सीना ॥2॥ 


दितीय सेपान--श्रयोाष्याकारड ३७ 


इसलिए तमके श्रौर रामचन्द्र को वही उपाय करना चाहिए जिससे सीताजी अयेाध्या 
ये लौट श्रावे। नदी ता चिलङ्कल चिना सहारे म उसी तरद न जीञंगा जिस सरह विना पानी 
के मदली ।। ४) 


दा ०-महके समुर सकल सुख जवहि जहां मनु सान ! 
तरह तव रदहिदहि सुखेन सिय जव लगि विपत विहान ॥६.भा 


सोताजी को मायके (पिता के घर) श्रौर ससुराल मे सव युख है, जव जहाँ जी चाहे 
वरो वह सुख से रदे, जव तक किं विपत्ति न दूर्‌ दो ॥ ९७॥ 


चौ °-विनती भुप कीन्ह जेहि भाती । श्रारति परीति न से कहि जाती ॥ 
पितुरदेसु सुनि कृपानिधाना। सिवदहि दीन्ह सिख काटि विधाना ॥१॥ 


ह रामचन्द्रजी । राजा नेजिसद.ख के साथ प्रम म भरकर विनती कोरे, वह दशा 
मे कद नर्हा सकना । दयासागर रायचन्द्ररजी त पिताक्रारसंदसा सुनकर सोताजी को कराड़ा 
तरट स सीचदी।।१॥ 


सासु ससुर यरु प्रय॒ परिवारू \ पिरह त सव कर मिट खेभारू ॥ 
सुनि पतिवचन कति वैदेही । स॒नह पानपति परससनेही \॥ २॥ 


द ग््ि!जोतुम घर लीटर जात्म ता सासु, ससुर, बडे वृषे, इष्ट मित्र शरोर कुद्ुम्यो 
सवका दुख मिदर जाय । पति के वचन सुनकर जानकीजीं वार्ली-हे प्राणपति ! हे परमस्तेदी ! 
सुनिप्‌ ॥ >२॥ 


प्रमु करुनासय परमविवेकी । तनुः तजि रदति छोंह किमि छंङी ॥ 
परभा जाई कर्ह भातु विदां । कहं च॑दिका च॑ तजि जाई ॥३२॥ 


श्रापता परम विचारवान्‌ शरोर दयामय हे, जरा सचिण्ता फिशरीर की द्याया 


रोकने स शरोर फा छोड़कर अलग वेते रह समनी दै? मूर्यं का द्याड्कर धूप कयै जा सकती 
है १ चन्द्रमा को छोडकर चोदन कदो प्रलग दा सकती है १ ॥ ३॥ 


पतिहि प्रेममय विनय सुना । कहति सदिव सन गिरा सुहाई `॥ 
तुम्ह पितु-ससुर-सरस हितकारी । उतरु दे फिरि च्रतुचित भारी ॥४॥ 


साताजी इम तरह्‌ पति स प्रमभरो विनती कर फिर सुमन्त्र मन्ी से सुहावेनी वाणी 
कहने लगी--दै मन्त्री ! तुम मेर पिता रौर ससुर के समान दित करनेवाले हो, मे तुमको फिर 
उत्तर ठेतो ह, यह्‌ वहुत हीं श्रयेम्य होता है ॥ ४ ॥ 


दो ० -श्रारतिवस सनमुख भईडं विलथु न मानव तात । 
श्रारज-सुत-पद-कमल चिनु वादि जाँ लगि नात ॥६८॥ 


९२६८ रामचरितमानस 


हे तात ! मं इस विपत्ति ही के कारण तुम्टारे सम्मुख हृदे है, एसके लिए नम दुरान 
मानना 1 जगत भं जँ तक नते दै वे सव श्रायेपुत्र श्रोरामचन्द्रजो) के चरण-कमलो के विना 
व्यथं ह ॥ ९८॥ 
ची ° -पितु-वैभव-विलासु म डीटा! नृप-मनि-मुङकट मिलत पदपोटा ॥ 
सुखनिधान च्रस पितु मारं । पिय-विहीन मन भाव न भरे ॥१। 


मने पिताजी का वमव श्रौर सुख देखा हं । उनके चरणा में वदे वड़े राजां कै युकुट 
टकराव है श्यात्‌ सव उनके पांव पडते है । वह सव सुखां का स्थान रेसा पिता फा घर पति फ 
चिना मेरे मन मे भूल कर भो नदीं भाता ॥ १॥ 


ससुर चक्कवड्‌ कोासलराठः ! अवन चारिदस परगट प्रभारऊः ॥ 
प्रागे हाड जेहि सुरपति लेड । श्ररधरसिंहासन श्रासनु देर ॥२॥ 


मेरे ससर कसलराज चक्रवर्ती है, जिनका प्रताप चौददों लोकां मे प्रकट टो रदा, 
म एन्द्र भी सम्मुख श्राकर श्यादर से लेते है श्नर श्चपना माधा सिंहासन चैने को देते 
ह्‌ ॥ २॥ 


ससुर एताटसर श्चरवधनिवासृ 1 प्रिय परिवार मातुसम सास ॥ 
विजु रघुपति-पद-पदुम-परागा । माहि काउ सपनेहु सुखद न लागा ॥३॥ 
रसे ता ससुर, श्रीर्‌ च्रयोभ्या जो का रहना, प्यारे छुटम्मोजन, प्रौर माता के समान 


सायु, ये सच कध श्रीरामचन्द्रजो के रए-क्मल को रज चिना ममे स्वपघ्रमे भी सखदायकं 
नटा लय सक्तं ॥ ३॥ 


ध्रगम पथ चन -भूमि पारा! करि केहरि सर सरित श्पाग॥ 
साल किरात छुरंम विहंगा ! माहि सव सुखद पान-पति-सगा ॥४॥ 


प्रर प्राण-पति के साय रने में फएटिन सत्ते, जद्र्लो भृमि, पटाद, टाया, लिटः 
तालाच, श्या सद्यो, कौल, भोल हिरन, जद्धली पकी ये सवर सुखदाय गि ॥ ४॥ 


दो °-सासु सघुर सन मेरि दति विनय करवि परि पाय ! 
मेरि सच जनि करय कदु मे चन सुखी सभाय ॥६६॥ 


मेये शरोर से मासु रीर सखछ्ुर ए पच पद्दर एथ जेनृर्र्‌ प्राधा सपना त मन) 
एतदु साय नमरम्‌दनमन्दभागततिमे भ्रमन ९९॥ 


चो०-प्राननाथ प्रियदेवर खाया! धर धुरीन धरे धनु भवा ॥ 
नहि मग ससु शसु दुरु मन मेरे । मेदि लगि सालु करिय जनि मोर ॥१॥ 


हितीय सोपान--श्रयेध्याकार्ड ९३६ 


धीरो सें घुरन्धर शरीर धुप, रकस लिये हुए मेरे प्राएनाथ तथा प्यारे देवर साथ 
है, इसलिए मेरे मन मे न रास्ते चलने को थकावट है, न छु भ्रम दै रोर न दुःख है, इसलिए 
भूलकर भी मेरे निमित्त सेच न कर ॥ १॥ 


सुनि सुम्न सिय सीतलवानी । भयड निकूल जलु फनि मनिहानी ॥ 


नयन सभ नहि सनई न काना । कहि न सकई्‌ कलु अति अङुलाना ॥ २॥ 
साताजो को शातल वाणी युनकर समन्त विहल हौ गया, मानो किसी सोप की मणि 
चली गई दो । उसे श्रोखों से दिखाई न दिया प्नौर कानों से कुह सुनाई न दिया । वह्‌ बहुत 
घवरा गया, श्योर छह कह न सका ॥ २॥ 


राम प्रवोधु कीन्ह बहु भाती । तदपि होति नहि सीतल छाती ¶ 


जतन श्चनेक साथ हित कोन्ट्‌ । उचत उतर रघुर्नदन दीन्हे ॥३॥ 
रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र के चहुत वरद्‌ से समभाया, तो भौ उसकी छतो ठंढी न हई 
फिर रामचन्द्रजी के लोर चलने के लिए मन्त्री ने प्रेम के साथ शनक यत्न किये, पर रामचन्द्रजी 
ने उसको सव वातेों का याम्य उत्तर दे दिया ॥ ३} 
मेटि जाई नहि रामरजाईं । कठिन करसगति कलु न वक्ता ४ 


राम-लषन-सिय-पद सिरु नाई ! पफिरेड चनि जिमि मूरु गवांड ॥९॥ 
रामचन्द्रो को श्राल्ला मेरौ नहीं जाती, कमं को गति किन है, उसके मागे किसी 
को कुं नदीं चलतो । छन्त में सुमन्त्र राम-लक््मण श्रौर सोताज के चरणों मे प्रणाम करके 
इस तरह लोटा जैसे कोई व्यापारो श्रपना मूल-धन (धजो) गवोकर लौटा दो ॥ ४॥ 


दो °-रु हफिड हय रामतन हेरि हेरि हिहिनाहि । 
देखि निषाद विपादवस धुनहि सीस पलिताहि ॥१००॥ 


सुमन्त्र ने स्थ होका ता षाड रामचन्द्रजी को शरोर देख देखकर हिनहिनाने लग । यह 
सव देखकर गुह निपाद्‌ भी दुखी दो सिर घुन धुनकर पद्धताने लगा ॥ १०० ॥ 


चा ०-जासु वियोग विकल पसु एेसे । प्रजा सातु पिद जेादद्ि कैसे । 


वरवस राम सुमन पटाये । सुरसरितीर श्रापु तव श्राये ॥१॥ 


2 वियोग मे पशुच्रा को यह दृशा है, उसके विना प्रजा, माता नौर पिता किस 
१ जोपंगे १ रामचन्द्रजी ने सुमन्त्र के जैसे तैसे राना किया श्रौर्‌ श्राप गङ्ाजी के किनारे 
. श्राये ॥ २ ॥ 


मांगी नाव न केवट श्राना ! कड तुम्हार मरु मै जाना ॥ 
चरन-कमल-रज कदं सबु कहं । मानुषकररान मूरि कदु श्र ॥२॥ 


९४० रामचरितमानस 


गद्धाजी के पार जानेके लिर्‌ रामचन्दरजी ने नाच मैगवाद्‌ ता केवट (सट) नाव 
न्दी लाया 1 चह्‌ कदनं लगा-यं तुम्दारं मम (मेद) का जनना! स्व लोग करते 
ध्रापके चरण-कमलां व्यै धृल सन॒प्य वना देनवाली प्रौषधि हे । २॥ 


टुत सिला भड नारि खहईं 1 पहन ते न काठ कठिना ॥ 


तिरर मविघरनी र ~ जार ^ मारि 1 
तरनिरं सु हाद जाद । वाट परइ मारि नाव उडाई ॥३] 
क्यङि उस धृल केत दो एक सिला सन्दर स्मो हो गे, फिर महागज । 
पल्यर स स्यादा कडाड काठ (नाव को लकड़ा) सं थोडदही हं (जो यह्‌ सतुप्यन दा जयगी)। 
मेर नाव्र भीं किमा ऋछपिको खा हा जायगी (जसे पहल माततमिकी खी प्हस्याद्ाधकी द) 
तय तो डाफा पड जायगा श्र मेर नव उड जायय || ३॥) 


एहि प्रतिफल सब्र पर्वारू । नहि जानरं कल्यु श्रउर कवार. ॥ 


॥ +कः) घ्मरसि पटर 
जौँ पसु पार चछ्रदसि गा चह } मेषि पदपटुन पठारन कट ॥४॥ 
मरता उसो नाव मे श्पना सव दुद्स्व पाता श्रीर्‌ ङु कारवार ली जानता] 
एमलिग हे प्रभु ! जा श्राप ठस नाव सं श्रवेश्य पार जाना चाह्‌ तो मुके चरण-कगलधोतेनण़ी 
द्रा्ताद 1 ।॥] 


टंद-पदकथरल धह चाह नाव न नाथ उतरद्र चह, 
तट राय राडप्र शरान दखरयकस्तपव सच स्थयी कहर ॥ 
वरु तीर सारद लषप्लु पे ज्व लमिन पाय पद्धारिदहरं। 


धथ! म चररप-कमल धार श्पना नपर श्रापलोगा का चदूरगा शरीर न 
सम उमर दुदर नती चाटता। ह रान! मु रापो नान (मै(गद) ह रीर दयाग्य क्न सीम 
६. ग यद्र सका रुग्ना (1 युक चाद लल्मगजा तार मार, परम जव तरपव नयौ दवणा 
तयः ष्र्‌ नाध 1 ह दयादटु ! सं पार्‌ नसा उतनात्या। 


सा०-सुनि केयर के वेन घम लपेटे श्रटपटः | 


विद्ते करुनाएन चिच जानरी-लपन-तन ॥९०१॥ 
स वरत प्रम क मन द्म सटपटे वचन सनरर दया-निधान रामयन्दरेजी नान्यौ 
रध्याम प्ते शोर दन्पफरय य}! १०५१ ॥ 
[ता 
१---ामनन्द्रय फटेगमे परक गावन्ाग कटार ₹--{>) उपरि माः थ 
सविः पत्या फ दुग्य शिताम न्प रैदस्ध्मराम पच्य भय, पषटमुद्त होम पनः जाद 
६! (२) हनं पर) करुम दनि) शपक् द, रन्ध श्या ्टमा सद्र एत्न नान्य १ । {६3 ध 
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चौ ०-छपासिंघु वोले सुका 1 सइ करु जेहि तव नाव न जाइ ॥ 


चेगि ्रालु जलु पाय पखारू। होत विलंब उतारहि पारू ॥१॥ 
कृपासागर रामचन्द्रजी तव अुस्छुराकर वोले--्च्छा भाई ! वही कर जिससे तेरी 
नाव न जाय 1 जल्दी से पानी लाकर पोवधा ल श्मरौर हमका पार उतारदे। देरीदहो 
रही हे।॥१॥ 


जासु नाम सुसिरत एक वारा 1 उतरहि नर भवसधु श्रपारा ॥ 
साड पाल केवटहि निहोरा । जेहि जणु किय तिह पग ते थारा ॥२॥ 
एक हो वार जिनका नाम याद करने से सुप्य संसाररूपी अथाह समुद्र के पार उतर 


जाते है शौर जिन्दाने तीनो लोकां को तीनडगोसे भी छोटा कर दिया वदी दयु, राम- 
चन्द्रजी राज गङ्खा पार होने फे लिण केवट से श्रतुरोध फर रहे है ! ॥ २॥ 


पदनख निरलि देवसरि हर्य ! सुनि पथुक्वव सेह सति करप ॥ 
ननः तड श्राया 
केवट रामुरजायसु पाका । पानि कस्ववा भरि लेह्‌ श्रावा ५३४ 
रासचन्द्रजी के चरणा के नसा फो देखकर गजी प्रसन्न इ › किन्तु उनके ^हेत 
विलम्बु उतार पार” उन वचना के सुनकर मेाट कौ शरोर उनकी बुद्धि खिंच गई ।९ केवट 
रासचन्द्रजी कों श्माज्ञा पकर कठोतां (लकड़ी का एक वत्तन) भरकर जल ले जाया | ३} 


छ्रतिश्रानंद उसयि श्चुरागा । चरनसशेज पदारन लगा ॥ 


घ्रखि सुमन सुर सकल सिहदी । एहि संम पुन्ययपुंज कोड नष्ट ॥९॥ 
वह्‌ वड़ च्यानन्द कीं उमद्ध स श्छाकर प्रेम के साथ चरणएकमल धेने लगा) उस 
समय सव देवता फूल चरसाकर उससे ईप्यां करने लगे कि इसके चरावर कई पुर्थवान 
नही हे ॥ ४॥ 
तो केवल गुद कदी चतर समके थे किन्तु उसकेसेवकभी चतुरं जो मोका नदीं चूक्रते | ४) दमारे 
चरणो के एेसे पेते प्रेमा ह । (५) ठम दोनां तोएक एफ चर्ण के उपास्कष्ा, तुम्हारे लिए जो 
गात मोत्त मे टोगी इसके दोनों चरणो के सेवक्त्य म उससे श्रधिक दम क्या दंगे १? इत्यादि 
१--चामन श्रवतार लेकर भगवान्‌ ने बलि राजा सेतीन पो प्रथ्वी मागी। दानक 
सद्भुल्प दो जाने पर प्रध्यी नापते समय वे चिविक्रमद्ागये। उन्दने एकी ्पवमे नीचे के सव 
लाक श्रौर दुरे म ऊपरके नापलिये। तीक्षरे पिके किए कुलुनरहा। ्रम्वेद्‌ श्रौर यजुर्वेद 
ममी इसका वंन दे “द्‌ विष्णुविचक्रमे बेधा निदये पदम्‌। समूढमस्य पारे ॥ १ ॥ 
२--गद्नाजी का यद माद्‌ दुश्रा कि रामचन्द्रजी केवट के वचनां पर क्रोधित ह्ोयों ही सुभे 
लोधजार्येतो में चर्ण का स्पशे ही न कर पाओ| श्रयवा--जा जल्दी पार उतारने के कदा इसलिण 
उन्दं मेद श्रा कि प्रु इमसे जल्दी श्रलग होना चा्ते र। श्रयवा--यदह समथं होकर भी वेगि 
उतारदहि पारू' ककर खुशामद करते ₹ ! यदह मेद हृश्रा | श्रथवा--पाव धोने पर नाव में बैठकर 
उतरेगे जा पवदौ से उत्तरतेतो मै मली भाति कृताथ होनी । इत्यादि । । 


८४८२ रामचरितमानस _ 


दो ०-पद्‌ पषारि जल्वु पान करि श्राएु सहित परिवार 1 


पत्तर पार करि प्रथुहि पुनि मुदित गयड लेह्‌ पार ५९१०२ 
केवट ने चरणां को धाकर अपने छुद्धन्व सहित उस चरणोदक को पिया शरोर टस 
पुण्य के प्रभाव सं छपे पितर का भवसागर के पारकर्‌ फिर प्रसन्नता के साय वह रामचन्द्रनी 
छ गद्राजी क पार ल गया॥ १०२॥ 


चौ ० -उतरि ठाद भये सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लपन समेता 
केवट उति दंडवत कीन्हा । श्रस्ुहि सङ्खच एहि नहि कटु दीन्हा ६॥ 


सीताजी श्र रामचन्द्रजी, गदे रर लक्ष्मण सहित, नावे से उतरकर गप्ताजी की 
र्त (वाद) मं खड द्यो गये । केवट ने भी नाव स उतरकर भ्रञ्ु छा दंडवत्‌ किया तव छन्द सोच 
स्राफि टस छू उतराहन्दींदी।। ९1 


पियहिय की दिय जाननिहारी । मनिसुंदसै मन मुदित उतारी ॥ 


कृटेड कपाल देहि उवराहं ! केवट चरन गहेड श्चुना ॥२॥ 
स्वामो के मन को वात जाननेवालो जानकोजो ने श्रपनो मणि जड़ो ह पगली प्रन. 
चित्त होकर उतार दी । तव दयाद्ु समचन्द्रजी मे कहा कि यह नाने को उतराई लो। एतना 
सुनते दी केवट ने ज्याङल होकर चरण परङ्ड लिये । २॥ 


नाच श्राजु में काहन पावा) मिटे दोप-दुख-दारिद-दावा ॥ 
वहत॒ काल मै कीन्हि मजृरो । श्राजु दीन्हि विधि चनि भलि भूरी १३॥ 


पेतव्रट ने कटा-- नाय! च्ाजमभ्नि क्या नर्हा पाया १ ध्राज मेरे दप, दुः प्रौग 
द्ण्द्रिता कौ श्यान शान्त हा गः । भनि बहुत द्विन मजदूर को, पर विधाना ने शरान पूरौ मद्वुरी 
भली भाति गुक्दे दे ३1 


ध्रव कटु नाथन चाहिय मारे! दीनदयाल श्रुय्रह तेरे ॥ 
फिरती वार मोहि जाइ देवा से प्रसाद मंसिर धरि लेवा\9॥ 


नाय} दे दौनटयाल ! श्रापफो कृपा स प्रव युक कद नहीं चारिण} सीषतो धा 
ष्याप रभ्भनाक्ग दग दद्‌ प्रसाद्‌ च साय चद्ारुर सस्टरमाः | ४ 





न्क न 





क 


८- दण नयह्‌ भी कड कारणा फटे गते ९--{१) यट कि रपचन्दस्य भवप्मागर्‌ फैट 
शपरस गगा का श्ट द, {ग्लर्‌ पफ ग्द द्मे मे सहिते ग्व्छयी न सेनी नादद } ( २) 
व्यद दास्द्ौ उत्प नेमे ष सोनन्द्सया नृष्, प्रदम नत एम्ज, तोया कार क्षु! (१) 
प्रथ श्राप यन न्व, न्वाददा दद्‌ श्प रतयम न्दम नम सम समै ष्त हका [ (+) इरन 
उर (नुग भवदा यि, सन दार गदा रुर रिया, वेदना मम्भ । श्रव सिर "ष्य उशोम्मः कष्‌ 
त्मा | (५) रापनन्द ङ द्‌ परम & कृ मपा ददा पर म न व्य्पप्या { शत्व 
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दो ० -बहतु कीन्ह परु लषनु सिय नहि कचु केवट सेड्‌ । 
विदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल वरु देइ ॥१०३॥ 
राम-लक्मण श्रौर सीताजो ने चहुत रामह्‌ करिया, पर केवट ने जव कुड न लिया तव 
दयामय रामचन्द्रजी ने उसे निमल भक्ति फा वरदान देकर विदा किया 1! १०३॥। 
वौ °-तब मन्जनु करि रघुकुलनाया । पूजि पारश्थव नायड साथा ॥ 


सिय सुरसरिहि केर कर जोरी । मादु मनारथ पुरउवि मारी ॥ १ 


तव रामचन्द्रजी ने स्नान करके पाथिव (मिदटरोको नाई हदे शिवमूत्ति) की पूजा को 
श्नौर उसे प्रणाम किया । सीताजी ने दाय जेादकर गद्धाजी से कटा--हे साता । मेरा मनोरथ 
भे 
पुर करना 1} १ 


पति-देवर-संग सल बहरी । श्राइ्‌ करं जेहि पूजा तेर ॥ 
सनि सियविनय प्रेम-रस-सानी । ड्‌ तव विमल चारि बरबानी ॥२॥ 


ेसो कृपा करना जिसमें मे, पति श्रोर देवर के साथ, छशल-पूवेक लौट श्राकर 

 १। [प [4 प |च [श केन, क 

तुम्दासो पूजा करू ! सीताजी को प्रम~रसभरी हई प्राथनां सुनकर गद्धाजीं के शुद्ध जलमे से 
भ्रष्ठ वाणी इई कि--। २॥ 


सुल रघु - योर - पिया बेदेही । तव प्रभाड जग विदित न ढी 
लाकप होहि विल्लाकत तेरे! ताहितेवहि सब सिपि कर जोरे\॥२॥ 


हे रघुबोर को प्यारी जानकी । सुन 1 जगत्‌ मे तेरा प्रभाव किमका नहीं माद्यूम है ? 
तेरे देखते (कृपाकटात्त पड़ते) दी लाग लोकपाल (देवता-एेश्वयेवान्‌ ) हौ जाते हे ओर सव 
सिद्धियां हाथ जाड हए तेरी सेवा करती ह । ३] 
तरह जो हमि बडि विनय सुनाद्वं । कपा शीस्हि सहि दीर्हि बड़ाई \ 
तदपि देवि सै देवि श्रसीसा । सफल हान हित दविज बागीसा ॥४॥ 
॥ तमने जा द्मे वद्धे प्राथेना युना, यह्‌ सुम पर कृपा करके युके बड्ड दी है} किर 
भदे देवि ! म पनी वाणी फो सफल करने के लिए तुमके माशीवाद दमी ॥ ४॥ 
दा ०-पराननाथ देवरसहित सल रासला श्चा । 
पूजिहि सव मनकामना सुजसु रदहिहि जग हाड ॥१०९॥ 


त॒म पते प्राएनाय रोर देवर सहित कुशलपूवेक योध्या लोटोगो, तुम्दारे मन की 
सब कामनाणए सिद्ध होगी ओर संसार मे तुस्दारा शद्ध यश छा जायगा |! १०४॥ 


८ ८९ समचरतमासस 


चे °-गंगवचन सुनि म॑ंगलमृला । मुदित सीय सुरसरि श्रनुदूला ॥ 


तव मरभ्ु युदहाह करेड घर जाह । सुनत सख मुखु भा उर दाह ॥५। 
पसे सद्ल क मूल श्रीगद्गाजी के वचन सछनकर सीताजी यह जानकर प्रसच्र 
करि गगानो युम पर प्रसन्न ह! फिर रघुनाथं ने गुद से कटा कि तुम श्रपने घरलजाप्रो ! चर्‌ 
खुनते टी गुह का रयँह्‌ सुख गया श्चरीर हृदय में दाद्‌ हस्रा ॥। १॥ 


दीनवचन गुह कहं कर॒ जोरी । विनय सुनहु रघु-कल-मनि मेरी ॥ 


नाच साप रहि पु दिशा । करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥२॥ 


गुद दाथ जाड्कर दन वचनो से कटने लगा-दे सुच्लसरणि ! मेर प्राधेना सुनो । 
हे नाय। म ्रापके साय रहकर प्रापक रास्ता द्विखारूर चार दिन (छं दिन) चसा की 
सेवा करा ॥ २॥ 


जेहि वन जाड रहव रघुराई । परनछुदी मै करवि सुहाई ॥ 


तव मेहि कहं जसि देवि रजा । साड करिदहउ" रघ-वीर-देहा्ई ॥३॥ 
द्‌ रवुगाद्‌ ! श्राप जिस वन स जाकर्‌ रदेगे, वों ्रापके लिए पत्तांकी सुन्दर छो 
(मोपद्री) यना र्मा । तव फिरमुमे श्रापचैती श्राक्ञाव्गे, म केसाद्ी कर्मा । २ गरापङी 
गद्‌ स्वाक्रर कटता ह ॥ ३॥ 


सज सनेह राम लखि तासू । संग लीन्ह गुह हदय दुलसि ॥ 
पुनि गुह जाति वालि सव दीन्हे । करि परितापु विला तव कीन्ह ॥९ 


रमन्न्द्रजा न उक स्वाभाविक स्नह सनो दूस्वक्र्‌ उसका साच ल लिव। टरम ६ 
सनम प्रनन्ने ह्र [किः गुद न पपन सव जातिवाला का वला सिया मौर उना मनु 
पिदा रम्या ॥ 
र च पि श्त सि ६ क्य भु सरस ५.१, साध 
दा ०-तच गनपति सिव सुभमिर परभु ना सुरसरि साप । 
सखा-श्रलज-सिय-सादित चन गवन कीन्ह रघनाथ १०५॥ 
तव प्रन स्वनाधजो गणपति शरीर रिवनी कतस्मस्म कम्कर श्रीर्‌ मद्लुपजा न प्रसि 
पन्य भित्र (नुः), दारे भद्‌ (कमण) श्योर साना नदिच क्न पा चत्त ॥ {८५॥ 
( वयय 
व्व ०-तेहि दिन भयर विदटरपतर बासु । लपन सा मव कन्हं सपामू ॥ 


£. र 
प्रान परानन्त क्रि र्रर \ तीरप्रराञ दख पः भु जाट्‌ 1 ॥ 
उद्रि ष्यः षट पमो निगम न्रा । स्मय श्यीर भित रुण्मे स्यु दा 
सवाश्यान दक पर शि} सदर श्राय. द्य (मी 3- [1 ॥ पमार) स्र नुम्‌ नक गय 
(धरयाग) र दृद्यन स्यि+ ६॥ 


दितीय सापान--श्चयेध्याकाणर्ड ९९५ 


सचिव सत्य ॒खद्धा मियनायी } साधवसस्सि मीतु हितकारी 


चारि पदारथ भरा भडारू ! पुन्य प्रदे देस शति चारू ॥२॥ 
उस तीथेराज का सत्य तो मन््रीरै श्रद्धा प्यारी खी है, प्नौर माधवजी जैसे 
हितकारी मित्र है । उसका भांडार चार (धम), अथ, काम श्योर सत्त) पदाथा से भरा हरा है । 
पुख्यम्थान टी उसका सुन्दर देश (राव्य) हे ॥ २॥ 


ले ्रगमु मढ ॒गाट॒सुहावा । सपने नहि परतिषच्छिन्ह पावा ॥ 


सेन सकल तीरथ वरवीरा ! कल्प-श्रनीक-दलन रनधीरा ॥३। 


उसका क्षेत्र (फलाव) हो णेसा श्रगम, सुन्दर श्रौर सजवृूत फिला हे, जिसका शत्र 
स्वप्रम मी नहीं पा सकते। सम्पूणं तीये उसका श्र येद्धाश्र कौ सना दहं जो पापरूपी 
फौज को नए करनेमें धीर द।॥३॥ 


संगम ॒सिंहासलु खि सेहा । च्छु प्रष्यवटु सुनिमन नहा ॥ 


< 4; ~ “ द्ख-दारिद-ना 
दवर जयन श्रु गम तस्गा। देखि होहि दुख-दापरेद-समा ॥1९॥ 
श्रीगद्वा-यसुना का सदम दी उसका युन्र सिंहासन रै ्नोर सुनियो के सन फो माहित 
काचेवाला च्यद््यवट दी उसका छत्र रै । ग्रा-थदटुना की लदरे दी चवर है जिनके दशन कसते 
ही ट. श्यरीर दाद्धषका नाश्य ले जताह।। ४] 


दा ०-केगहि सुती साघु स्च पादह सव सन कास । 


दी वेद-पुरान-गन कहि वमल युनमास ॥१०६॥ ` 
पुरयवान्‌, महात्मा रीर पवित्र लोग उसकी सेवा करते हं श्नोर मसोनाञ्हित फल पते 
हे | वेद शरीर पुगण ही इसके बन्यीगण है, जा इसके शुद्ध गण-गणो का गान कमते है । १०६॥। 
चो ०-का कह सकड प्रयागमभाठः । कलुप-पएंज-ङंजर - शग - राऊ ॥ 


रस तीरयपति देखि सुदहावा । सुखसागर रघुवर सुख पावा ॥१॥ 


श्रीप्रयागराज के प्रभाव को कौन कद सकता है । वह पापों फे सउरूपी दाथियों के 


लिए सिंहरूप हं । पसे सुहावे तीयराज का दशन कर सुख के ससुद्र रामचन्द्रजी बड प्रसन्न 
हए ॥ १॥ 


कहि सिय लषनहि सग्वहि सुनाई \ श्रीमुख तीरथ - राज - बडाई ॥ 


करि भरनासु देखत चन॒ बागा । कहत मातम श्रति श्रलुरागा ॥२॥ 


रामचन्द्रजी अपने श्रीमुख से श्रीतीथंराज की बड़ाई सीता, लक्ष्मण शौर गुह को सुना 


फर कटने लगे शरोर वदँ के चन तथा वरी चों ऋ देखकर चड़ प्रम के साय उन सबका माहात्म्य 
वरन्‌ करन्‌ लग 1 २ - 


९६ रामचरितमानस 


एहि विधि श्राह विलोकी वेनी। सुभिरत सकल सुंगल देनी) 
मुदित नहाई कन्हि सिवसेवा ¦ प्रूजि जयाविधि तीरथदेवा ॥३॥ 
स तरद्‌ उन्दनि श्राकर्‌ व्रिवेणी का दष्तेन किया ! चिवेएी स्मरण क्ग्नेसे ही सभौ 


धमच्े मद्रल पदाथा कौ देनेवाली ह । वहाँ उन्दने प्रसन्नतापृदंक स्नान कर शिवजी की पूजा 
की, फिर विधिपृवेक तीं-देवर्ता का पूजन किया 1 ३॥ 


तव॒ श्रदु श्ररदढ्ाज पहि श्राये \! करत दठंडवत मुनि उर लये॥ 
मुनि-मन-भेद न कलु कहि जाडं 1 बह्या्नदरासि जतु पाईं ॥९॥ 


दरूतना च्रत्य कर्के श्रोरमजो भरट्रज सुनि के श्ान्रम में श्राये श्रौर ज्यांहो रुनि 
के दंडवन्‌ कस्ते लगे स्याही उन्दानि रामचन्द्रजी को पकड़कर छातीसेलगा लिवा। निषे 
चित्त म जितना श्ानन्द हुश्रा चह कदा नदीं जा सकता 1 वै रसे प्रसन्न हुए मानों उन्द्‌ जद्रानन्द्‌ 
फी देस सिल गहे दो ।॥ ४॥ 


दा ०-दीन्ह श्रसीस्र सुनीस उर श्रति श्रन्‌ च्रस जानि । 
लेचनगोचर सुकृतफल मनु किये विधि श्रानि ५१०७ 


मुनोश्वर भरदराजमे श्राशोवोद दिया! उनके हृदय मे यह जानफर विप श्रानन्द 
दर्रा रफिश्राज विघाता नेमानेाहटमारे सारे पुण्यां का फल श्रोखो के सामनं लार दिखा 
दिया ॥ १०७ ॥ 


चो०-ङुसलप्रस्न करि श्रासनु दीन्हे । पूजि पेम परिष्रन कौन्दे 
पद मृल फल श्ंङ्कर नोके । दिये श्रानि मुनि मन श्रमी कं ॥! 


प्र मुनिराज न उनसे फु्टल-प्रष्न पृ्धकर उनके प्रासन दिये श्रीर्‌ उनङा सत्यः 
फम्के पृ प्रम प्रकट किया । नि ने रच्छ घच्छे शव के समान कन्दे, मूल, फल श्रीर्‌ श्रद्धा 
श््रङ् फुर लाकर भर कयि! १९॥ 


सीय-लपन-जन-सहित सुदाय । श्रति रुचि राम मूल फल खाये ॥ 


भये विगतस्रम राम संखारे । भरदाजन भ्दवचन उचारे ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने सील, लक्ष्मण श्रीर शुष सदिव सुन्दर मूलफल यष सवि मे साय । 
जब रामयन्द्रजी खो यापर दूर्‌ भौर पेदयुग्पी द्यो गये, सश्र भरद्वाजम फामम्‌ वजर ख 
ओते-- 11 २\। 


राज्ञ॒ सफल तपु तीर त्याग । श्राजु सुफल जपु जोग विगगु ॥ 
सुफल सकसल-सुभ-साधन-साजृ । राम तुम्टदि श्रवलोकत चास ५२५ 





ह्वितीय सेपन--श्रयोाष्याकारड ९७ 


हे रामचन्द्रज ! राज श्रापका दशेन करते ह मेरा तप, तोयेवास चौर संसार का 
त्याग सफल हरा श्रौर जप, योरा, वैराग्य भी श्राज दी सफल हए, इसी तरद्‌ सव पुण्य के 
साधन का सासा सफल दा गर। ३॥ 


लाभ श्रवपि सुख श्रवधि न दूजी । तुम्हरे दरस श्रास सव पूजी ॥ 


प्रव करि छपा देहु बर एड! निज पद-सरसिज सहजसनेह ॥९॥ 


इससे वद्कर लाभ के लिए दूसरी श्रवधि नही ह श्रौर न सुख श्यी ॐ लिए इससे वद्‌- 
क्र रौर कई मवयि रै! च्रापके दशन दी से सव श्राशा परिपूण दो गद] शनन श्राप छरपाकर 
यह्‌ वरदान दीजिए कि शापक चरण-कमर्लो मे मेरा स्वाभाविक स्नेह दौ जाय ॥ ४॥ 


दा ०-करम वचन मन डि छलल जब लगि जन न तुम्हार । । 
तव लगि सुखु सपने नहि किये कोटि उपचार ॥१०८। 


दे रामचन्द्रजो ! कमे, सन शरीर वचन से दुल के द्योडकर जव तक मनुष्य श्रापका 
भक्त न हा जाय, तव तक उसे करोड उपाय करने पर भीं स्वप्र मं भी संख नदीं 1 ९०८८] 


पो ° - सुनि सुनिवचन रामु सङ्कचाने ! भाव भगति श्चानद श्रघाने ॥ 
तव रघुवर मनि सुजस सुहवा । कारि भांति कदि सहि सुनावा ॥१॥ 


मुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजौ सङ्धचा गये, उनके भक्तिभाव से रप्त दो गये । फिर 
रामचन्द्रजी ने भरद्वाज सुनि का सुदावना शद्ध यश कयोडां तरह से खचको कटकर सुनाया-। ९॥। 


सो बड सो सव-युन-गन-गेहर । जेहि सुनीस तुर श्चादर देहु ॥ 
सुनि रघुवीर परतपर नवीं । वचन अगोचर सुखु श्रलुखवद्ीं ५ २॥ 


है युनिराज ! जिसको श्राप च्राद्र दं, वदी वड़ा श्रौर बही सव गुणं का स्थान हो 
जाता ह । उस्र तरद्‌ रामचन्द्र च्रार सुनि (भरद्राजजी) दोनो परस्पर नस्रता दिखा रद है श्यीर 
एसे युख का प्रजुभव कर रे है जिसका वणन मह से नदीं हो सकता ।1 २॥ 


यद युधि पाड प्रयागनिवासी । वटु तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥ 


भरद्ाजश्रालश् सव श्राये । देखन दसरथसुश्न सुहाये ॥३॥ 


जवं उनकं पाने कौ खवर प्रयाग के निवासो चह्यचारियों, तपस्वियों, चपियों, सिद्धो 


रौर उदासियों ने पाई तव वे सव लाग दशरथ के सुन्दर पुतो के दशन करने को भरद्वाजजी के 
राप्नम मे श्रये।३॥ 


रास प्रनाम कौन्ह सव काट । सुदित भये लि लोयन ला ॥ 
देहि श्रसीस परमसुु पाई ! फिरे सराहत सुंदश्ताईं ॥४५ 
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गमयन्द्रजी ने वको प्रणाम क्रिया श्रोर वे तत्र श्रयते नेत्रां को उप्पल कर्‌ प्रमन्न हा 
त्या बड़ भाच सुख पाकर रामचन्द्रनी को श्मक्लीवाद्‌ दने लगे श्रौर उनको सुन्दरता की बार 
करने हुए लाट कर चले गव ।] £ ॥ 


दो ०-राम कोन्ह विखाम निति भ्रात पयाग नहाइ। 
चदे सहित सिय लवन जन मुदित म॒निहि सिर नाइ ॥१०६॥ 


रामचन्द्रजी ने रात को व्ही (खराघ्रम मे) विक्रम किया रोर सवेरे सोता, लकमण र 
गुह सरित प्रयागराज का स्नानकर श्चीर भरद्वाज युनि को सिर नवाफर प्रसन्नतापूतंक 
चले ॥ १०९॥ 

चो ०-राम सप्रेम कदे सुनि पादीं । नाथ कलिय हम केहि मरा जाही ॥ 
सुनि मन विदत राम सन कदी सुगम सक्रल मग वुम्ह कह श्रह्टी। १॥ 


१५ 


रासचन््रजा न व्ड प्रमसय॒ुनिनी सेकाकि है नाध! हिम्‌, हम किस मायय 
जायं ? सुनिजीं मन मं हंसकर रामचन््रनी स कतनेलमे कि श्मप्करेलिर्‌ ता सभी.मायं सुयम 
= 
६1१] 


साथर लागि सुनि सिष्य वोलाये ! सुनि सन सुदित पचासक्र श्राये ॥ 


सवन्हि राम पर पम च्रपारा! सकल कहि मथु दीख हमारा ॥२॥ 


उनके साय संतन क लिण सुनि ने शिष्यां के दुललाया । चुने हौ पचासां यिव्य श्रा 
गय] उननचभाक्छा श्रीगमजो पर श्मपार प्रमरहै, इससिष समो कदन कि गन्नाता दमम 
दन्ता ङ्ख्ाद।॥ २॥ 


सुनि वट चारि सेम तव॒ दोन्दे 1 जिन्ह वद जनम छंछत सत्त कन्द ॥ 
करि प्रनासु रिषि श्राचपु पाद । प्रमुदित हदय चले रुरा ॥२॥ 


नपर जनिमन चार्‌ वध्न्यं न सायंर्म कर दिया, सिन्य कात न्द न 
सव पुन द्विथय। रामरयन्छना न्द्रा विका भ्रसामफम श्या नदय श्याया पद 


प्रन्र-यिच हषर च्ने॥३। 
ग्राम निकर निकसदहि' जव जाद । देखि दगु नारि नर धां + 
लयहिः सनाथ जनमफलु पाई 1 फिरिहि दुग्विन मतु संग पटा 1४॥ 


दितीय सेषपान-श्रयोध्याकाणड @ ९ £ 


दौ °-विदा किये वटु विनय करि फिर पाइ मन काम । ` 


उतरि नद्ाये जमुनजल जा सरीरसम स्याम ॥११०॥ 


फिर रामचन्द्रजी ते विनती करके ब्रह्मचारियो के विदा किया । वे भी मन इच्छित फल 
पाकर लौरे । फिर रामचन्द्रजी ने उतरकर यमुनाजीं के जल मे स्नान किया । चह जल .रामचन्द्रजी 
फे शरीर के समान श्याम रङ्ककाथा। ११०॥ 


सी ०-सुनत तीरवासी नरनारी । धाये निज निज काज वबिस्तारी ॥ 


4 9 ध वडार $ 
लषन-राम-सिय-संदरताई । देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥१॥ 
इनका शाना सुनने दी किनारे पर रहनेवाले सख्री-पुरुप, शरपना पना काम छोड 
कर्‌, दौड श्चौर लक्ष्मण, राम रौर सीता की सुन्दरता देखकर श्रपने मास्य की वङ्ाई करने लगे, 
्मथांत्‌ च्रपना श्महोभाग्य मानने लगे १॥ 


प्रति लालसा सवहि मन माही । नाड गार बूत सङुचादीं ॥ 
जे तिन्ह मर्ह वयन्रद्ध॒ सयाने । तिन्ह करि जुति रामु पदिचाने ॥२॥ 


सभी के मनमे घड़ी भारी लालसाथी, ताभी वे रहने कागोँव शरोर नाम पूधनेमे 


सद्धोच करनेलगे। उननलोगो मेज वृद्ध श्योर चतुर थे उन्दोने युक्ति से रामचन्द्रजी के 
पहचान लिया ॥ २॥ 


सकल कथा तिन्ह सवदि" सुनाई । चनहि चले पितुश्रायसु पाड ॥ 
सुनि सविषाद सक्रल पलिताहीं । रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥२॥ 


उन चट लागा ने सव कथा सव लोगो को कह सुनाई करिये पिता कौ श्राज्ञा पाक्रर 
वनका जा रहे है! यह सुनकर सव लोग द॒.ख मे भरकर पद्ुताने लगे शरोर वेले कि रानी 
केकयी) श्रर राजा (दशरथ) ने श्नच्छा नही किया (जा इनका वन मे मेजा) 11 ३॥ 


तेहि श्रवस्रु एक तापसु श्रावा । तेजपुंज लघुवयसु सुहावा ॥ 


कवि अ्लषित गति वेषु विरागी । मन-कम-वचन रामश्चनुरागी ॥४॥ 


उसी ? वसर पर वहो एक तपनी प्राया । वह्‌ वडा तेजघ्वी, छोरी अवस्थावाला 
प्रोर देखने मे सहावा था । उसकी गति को परिडत लोग भी नहीं जान सकते थे । वह्‌ 
वेरागी का वेप धारण किये हए सन क्रम श्योर वचन से रामचन्द्रजी का प्रेमी था।४।॥ 


१--ययपि इस्त कथा का, जा यदासे १११ वँ दोदे की तीसरी चौपादं तक है, च्तेपकर लिखा 
दे, पर यह सवर प्राचीन प्रतियों मे मिलती है । दस जगह क्री कथा बडे सार से भरी ₹ै। इस तेजस्वी 
तपस्वी का कई कद श्रि वताते । प्रमाणम, यिका साथ रहना, सुग्रीव की मित्रता मेँ साक्ती, 
दण्डकारण्य म सीताजी का सोषना ग्रादि वताते है। कई इस तपस्वी का भरद्वाजमुनि का शिष्य 
बताते है । के।द वह के कामनाथ महादेव का इस वेपसे श्राना चताते ई, किन्तु चौपाई मे इतना 
ही रै--“कवि श्रलप्रित गतिः, इसी लिए वहं श्नश्नात-नामा ऋषि था। 
५1० ५७--५ल 
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दौ०-सञजल नयन तन पलक निज उषएटदेड पटहिचानि 


पर ठंड जिमि धरनिततल दसा न जाइ वखानि ॥१११)) 
श्प उष्टेव सामचन्द्रंजीं का पटचानकर उसका श्वसीर पुलकित से गया श्रौर मनो 
म जनभरे्ाया। चट्‌ दंडके समान जमीन पर भिर्‌ पडा। उतरी प्रेमभ दथा कलम 
नी वननी |! १४१ ॥। 
चो ०-रास सप्रेम पुलकि उर लावा) परमरक जनु पारस पावा॥ 


प्रमु परमारय दोउ; । मिलत धरे तन कह सव कोरः 1१॥ 
रयामचन्द्रनी च भो पलकित दोकर उस तपस्वी फे हदय स लगाया! चष फेमा प्रम्‌ 
श्रा जैसे कोड मदादरिद्रौ मनुष्य पारस की चधिया पालजाय। वे दोनों श्चाप्त भें पेम भि 
कि सव लोग कहने लने कि प्रम श्चौर्‌ परमाधं टोनें शरीर घारण कर मिल रटे दटरै। २1 


वद्ुरि लपन पायन्ह साड लागा ! लीन्ह उठाड उमगि श्रनुरामा। 
पुनि सिय-चरन-ध्ररि धरि सीसा ! जननि जानि सि दीन्हि श्रसीसा)२॥ 


फिर वहे तपस्वो लध्मसजी फे चरणां ममिरा। चन्डानिभी न्तेह त्त उमया उस 
पकरर उखा लिया फिर उसन सोताजो केवस्णाकी धूलश्यपनेसिर्‌ मं चटा सण 
आतान उसको परत्र जानकर श्रालीचादर दिया! २॥ 


कीन्ह निपाद ठउंडवत तेही । मिलेड मुदित लछि राससनही ॥ 
पचत नयनपुट रयु पिदूखा । मुदित सु्सनु पाइ जिमि भृखा 12; 


र्‌ गुह निणद्र न उन्फा दृर्टवन्‌. किया । व रुद्‌ का रामचन्द्र चन्द्रषा स्न जरत 
प्रमन्ने चा दृष्या मिला । वह नपय प्मपने नत्रम्पीं रौन स सागचन्द्रजी कं स्पद्मूत का पा 


पीते प्सा प्रसस्र टु तैन ऊद भुरा च्रादरमी चच्दा चआाजन पाठर प्रमन्नद्भा।॥ ३॥ 
नकी, ९ >> (^ # >) कसे [+ वु लिन्द एच्ये # घन चालग्र क चैकः | 
त प्त मादु कदु सणि केसे 1 जिन्ह पठ्यं ३ कर एनं 1 


क. (६६८ । स्प 3 र द्‌ र (चन भ ॥, 
रस-लपन-सिव-्य निद्रा । हमह्ि सनद चिकन नरनाय ॥ 
प्न्य च्ापम श स्म सरमां स्त 7 म ता ' कमा प स्यमि म्‌ {न्दत म 
स्रा येनस सम्य राय, दस्मस्य सीनादक्त्प का दनयकय गाय ग्यप्र 
पन्न दाश ~ 1 
ह क {चिधि (£ सिग्ाचन धने ४ स्न 
दय नव श्युघ्ीर शनक विधि खन्द्धि सिग्वावन दन्द 1 


रामरजायम सीम यरि भवन गवन तट कीन्ह ५२) 


रन्त म वन वित सुर च ग्यः गृण मे सशम्नध्यष दप चाः गक 


द श्ना पि ददर श्पम्‌ प्श्य द ग्या ६५८} 


, 


हितीय सेपान--श्रयेध्याकाणड ९५१ 


चौ ०-पुनि सिय राम लषन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह पनाम बहोरी ॥ | 


चले ससीय मुदित देाड भाई । रवितनुजा के करत बडाई ॥९॥ 
फिए सीता, राम ओर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर यञनाजी का वारंवार प्रणाम फिया | 
सोता समेत दोना भा सूय को कन्या (यसुना) को वड़ा करते हए गे चले 1 १॥ 
पथिक श्ननेक मिलहि मग जाता । कहि सम्रेम देखि दाड भ्राता ॥ 


राजलषन सब येग तम्हारे । देखि साच श्चति हदय हमारे ॥२॥ 
राप्ते मे जाते हुए बहूत-से याची (साफिर) मिलते थे । वे दोनों भाञ्यां के देखकर 
प्रेम के साथ कहते थे कि तुम्दारे सव श्रंगों मे राज-चिह्न देखकर हमारे मन में वड़ा सोच हता 
है।२॥ 


मारग चलहु पयादेहि पाये । ज्योतिषु श्रूठ हमाररोह भाये ॥ 


गस पं गिरि कानन भारी । तेहिमदहसाथ नारि सुङभारी ॥३॥ 
तुम लाग पैदल हो रस्ता चल रदे हो इसलिष हमारो समभ में ज्योतिप-शाख भूरा है । 
इस भारो जंगल मे न समभ पड़नेवाले रास्ते शरोर पहाड़ ह । तिस पर ठुम्दारे साथमे 
सकुमार खो दै । ॥ ३॥ 
करि केहरि वन जाइ न जोई । हम संग चलहि जो श्ायसु हई ॥ 


जाव जह लगि तदं ॒परहुचाह्‌ ! फिरब बहोरि तुम्हहि सिर नाई ॥४॥ 
हाथियों रौर सिंहो का यह्‌ जगल है, जिसको र देखा तक नही जाता ! जो प्रापक 
चाज्ञा दो तो ह्म सायर चले । प्राप लोग जहाँ तक जाना चाहे वदो तक पर्हृुचाकर हम प्रणाम- 
कर लौट स्रवेगे 11 ॥ 
९ ५९४ भ 
, दा०-रहि बिधि प्रहि प्रेमबस पुलकगात जल नन । 


कृपासिंघु फराह तन्हहि कहि विनीत शद्‌ वेन.॥११३॥ 

वे या्रो लोग इस ` तरह प्रम के वश दोकर, शरोर पुलकित किये आओओर आंखो में 
जल भरे हए, पृष्धने लगते थे ! दया-सागर रामचन्द्रजी उन सबका, कोमल विनय के वचन 
कटकर, लोटा देते थे ॥ ११३ ॥ 


चो ०-जे पुर गव वसहि मगमादीं । लिन्हहि नाग-सर-नगर सिहादीं॥ 
के सुक्रती केहि घरी बसाये । धन्य युन्यसय परम सुद्ाये ॥१॥ 


राप्ते मे जो गाँव श्योर शहर वसते थे उनकी बड़ाई नागलोक शमर देवलोकवासी भी 
करते थे किं ये गोव किंस पुण्यवान्‌ ने किस ` शुभ घड़ी मे साये थे, जो धन्य च्रौर पुण्यरूप 
तथा सुहावन दै ।। १॥ 
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जदह जहं रामचरन चलि जादी । तिन्ह समान अमरावति नाहीं॥ 
पन्यपंज मग-निकट-निवासी । तिन्हहि सराहहि संर-पुर-वासी ॥२॥ 


जहो जहो रामचन्द्रजी के चरण चले जाते है, उन स्थानां के समान अमरावती (इन्द्र 
की पुरो) मी नदीं है । रास्ते के पास के रहनेवाले भी पुण्यवान्‌ है! उनकी वडङ़ाई सर्म ॐ 
निवासो देवता) करते ह । २॥ 


जे भरि नयन विद्धोकदह्ि रामह । सीता-लदन-सदहित घनस्यामहि ॥ 


गाह २९, .९९/ ९ ५ 
ञे सर सरित रास अवगादहि । तिन्हहि देव-सर-सरित सराहदहि ॥२॥ 
वे कहते है कि ये लाग धन्य हैँ जिन्दोते घनश्याम राम के लक्ष्मणए-सीता समेत आरखो 
भरकर देख लिया । जिन तालावो ओर नदियो मे रामचन्द्रजी स्नान कर लेते हैँ उनकी वडा 
देवतो के तालाव श्रौर नदो (मन्दाकिनी) भी करते थे ॥ ३॥ 


जेहि तस्तर प्रु वै्ठह्ि जाई । करहि कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम-पटु-पड्म - परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥४]) 
प्रभु रामचन्द्रजो जिस घरृच्त के नोचे जाकर वैठ जाते ये उसकी बड़ा कस्पव्रृक्त करता 
या, ओर रामचन्द्रजो के चरण-कमलो को घल के कर प्रथ्वी अपे को वङ्भागिनी मानती 
थी । ४ ॥ 


दा०-लार्ह करहि घन विबुधगन बरषहि सुमन सिहाहि । . 
देखत गिरि बन बिग सग रामु" चले मयु जाहि ॥११४॥ 


रास्त मे वादल रामचन्द्रजी के ऊपर छाया करते, देवता फूल वरसाते श्चौर बड़ाई 
करते है । इस तरह पहाड़, जङ्धल अर उनके परियो को देखते हए रास्ते रास्ते रामचन्द्रजीं चले 
जा रहे है ।। ११४॥ 


चौ ° -सीता-लषन-सहित रधुराई । गर्वे निकट जव निकप्हि जाई ॥ , 


सुनि सव वाल च्रद्ध नर नारी । चलि तुरत गह काज विसारी ॥१॥ 
जव सोता रौर लकष्मण-समेत रामचन्द्रजो किसा गोव के पास जा निकलते, तव उनका 
आना सुनते दो वालक च्मीर वृदे, स्मो ओर पुरुष, सव पने घर के कामकाज के छोड़कर तुरन्त 
दशान के लिए चल देते थे 1 १॥ | 
राम-लषन-सिय-रूप निहारी । पाड नयनफलु ्टोहि' सुखारी ॥ 
सजल विलोचन पुलक सरीरा । सव भये मगन देखि दोड वीरा ॥२॥ 


वे रामलक्ष्मण रोर सोताजा के रूप को देखकर, अपने नेत्री का फल पाकर, छख 
होते थ ¡ उन दोनां बीरा को देखकर सभो के शरोर पुलकित हो गये, नेत्रो मे जल भर गया 
वे प्रेम मे मग्नहा गये! २॥ 
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बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जु रंकन्हि छुर-मनि-ढेरी ॥ 
एकन्ह एक वोलि सखि देहं । लाचनलाह लेह छन एद्ी ॥३॥ 


उनकी उस समय की दशा वणन करते नहीं बनती, मानां कङ्गालो का चिन्तामणि कों 
ठरी मिल गई ही । एक को एक बुलाकर वे श्रापस मे सलाह देते थे कि भाई ! इस क्षण मे नेत्रं 
कालाभतोलेलो!1३॥ 


रामह देखि एक श्रनुरागे । चितवत , चले जाहि सग लागे ॥ 


एक्‌ नयन मग हवि उर श्रानी। होहि सिथिल तन मन बरबानी॥४॥ 


कोद कोटे रामचन्द्रजी का देखकर प्रम म पेसे फंस गये कि वे उन्द्‌ देखते देखते उनके 
साथ ही चले जा रहे है । कोड नेत्रो के रास्ते से रामचन्द्रजी की छवि के हृदय मे लाकर शरीर 
मन अओौर वाणो सबसे शिथिल (ढोल) हे जाते है अथात्‌ थाड़ी देर तक न उनका शरीर हिलता 
डोलता है, न कुह कहते या सचते विचारते वनता है ॥ ४॥ 


दो०-एक देखि बटह्ाहं भलि उसि मरदुल तृन पात । 


करहि गवांइय चिनु ङ्घ सरम गवनब वहि किं प्रात ॥११५। 


केर कोादे लोग बड़ के पेड की गहरी दाया देखकर वहो नरम घास ओर पन विद्धा- 
कर रामचन्द्रजो से कहते कि यहां छ देर विश्राम (खास) कीजिए । श्राप श्रमी जादइएगा, या 
कल सवेरे १ ॥ ११५ ॥ 


चा ०-एक कलसभरि श्रानहि पानी। श्रचइय नाथ कहि खदुबानी ॥ 
सुनि प्रियवचन घरति श्रत देखी । राम छृपाल्लु सुसील विसेखी ॥ १॥ 


कोड पानी का घड़ा भरकर ले श्राय ओर मोटो वाणो से कहनेलगेकिटद नाथ।पा 
लीजिए । दया शरोर त्यन्त सुशोल रामचन्द्रजो ने उनके प्यारे वचन सुन ओर उनकी वड़ीं 
प्रीति देखकर ॥ १॥ 


जानी समित सीय मन माहीं । घरिक बिव कीन्ह वटल्लारीं॥ 


मुदित नारिनर देखहि सेभा । रूपञ्चनूप नयन मनु लाभा ॥२॥ 


रौर मन में सीताजी के थकी हुदै सोचकर बड़ की छाया मे घडो मर विश्राम 
किया । सख्मो-पुरुप प्रसन्न हकर उनको शभा देखने लगे । उनके अनुपम रूप के देखकर उनकी 
रोख शोर मन दभा गये । २॥ 


एकटक सब सोहि" चहँ श्रोरा । राम-च॑द्र-मुख - चंद - चकोरा ॥ 
तरुन-तमाल-वरन तनु सोहा । देखत काटि-मदन-मनु मादा ॥३॥ 
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रामचन्द्रजी के चायों अर बैठे हृए लोग उनके मुखचन्द्र के इस प्रकार टकटकी वोधै 
देख रहे थे जैसे चन्द्रमा को चकार देखा करते ह । उनके शरीर का रङ्गः नवीन तमालपत्र ॐ 


का (क ० 


समान सुहावना था जिसे देखकर करोड़ों कामदेव के मन मादिव दा जायं ॥ ३॥ 


दाभिनिनरन लषनु सुटि नीके । नखसिख सुभग भावते जीके ॥ 
मुनिपट कचिन्ह॒ कसे तूनीरा । सोहि करकमलनि धनुतीरा॥४॥ 


लक्ष्मणएजी का रङ्ग विजली का सा था॥ वे नख से चोटी तक सुन्दर सलोने, देखनेवालों 
के जी में प्यारे लगनेवाले है । दोनो युनियो के वख धारण कयि हृए ठै, कमर मे तरकस कसे 
हए है श्रौर कमलरूपो दायो मेँ धलुष-वाण सुहा रदे है ॥ ४ ॥ 


दा ०-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल । 


सरद परव-बिघु -बदन पर लसत स्वेद-कन-जाल ॥११६॥ 

उनके मस्तको में सुन्दर जटाच्रों के भट है, वक्ञःस्थल (छाती), हाथ श्मौर नेत्र विशाल 
है, प्रीर शरदकाल के पूणं चन्द्रमा के समान श्रौसुख पर पसीने की वदे चमक 
रदी हँ ।। ११६॥ 


चे ०-वरनि न जाई मनोहर जोरी । साभा बहुत थोरि मति मारी ॥ 


राम-लवुन-सिय-खुं दरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई ॥१॥ 
तुलसोदासजी कहते है किं उस मनोहर जाडो को शोभा वणन करते ।नहीं बनती, 
क्योकि शोभा बहूव श्रधिक ओर मेरी वुद्धि तच्छ है । राम, लक्ष्मण श्रौर सीताजी की सुन्दरता 
का सव लोग मन, वुद्धि श्मीर चित्त लगाकर देखने लगे ॥ १ ॥ 


धके नारि नर परम-पियासे । मनुं श्टगी पग देवि दियासे ॥ 
सीयसमीप भामतिय जां । प्रत नति सनेह सङुचाहो ॥२॥ 


प्रम के प्यासे खा-पुरुप एेसे थककर खड़े हो गये जैसे हिरनौ रौर हिरन म्रगदट्ष्णा का 
जल देखकर चुपचाप खडे हो जते हैँ । गों की सिय सोताजी के पास जाती है, पर स्नेद 
मारे पून मे सङ्कचाती दै ॥ २॥ 


वार वार सव लागि पाये । कहि बचन शद सरल सुभाय ॥ 
राजङ्मारि विनय हम करदह 1 तिय सुभाय कहु एत इरी ॥३॥ 
बे खव वार वार पोव पडतीं नौर कोमल सरल स्वाभाविक वचन से कहने लगती दै 
हे राजकुमार ! हम विनती करती हैँ रौर खी-स्भाव से छु पूष्टना चाहती दै परर डर 
लगता है 1 ३॥ 


स्वामिनि च्रविनय छमवि हमारी 1 बिलयु न मानव जानि गर्वारी । 
राजङुर्मैर देड सहज सलेने । इन्द ते" लद दुति मरकत सेने ॥४। 
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हे स्वामिनि ! हमारी दिटाई को कमा करना शरोर हमके वारी जानकर हमारी वातं 
का बुरा न मानना । ये दोनों राजछमार स्वाभाविक सलोने (खदावने) है, सानां इन्दी की काति 
को लेकर मरकत मणि चौर सोना चमकते है | ४॥ 


क ०-स्यामल भर किसर बर सुंदर सुखमा एेन । 


द्‌ भ 
सरद-सवैरी-नाथ-मुखु सरदसयेरुह नेन ॥१ १ 
एक श्याम, दुख गौर है, सुन्दर किशोर श्यवस्था है, चोर सुन्दरता तथा शोभा के 
स्थान है । शरद छतु के चन्दर के से इनॐे मुख रौर शरद्‌ के कमल के समान नेत्र ह ॥ ११७॥ 


ची ०-कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहु को राहि तुम्हारे ॥ 


सनि सनेहमय मंजुल वानी । सङुचि सीय मन महू सुखकानी 1\९॥ 
हे सुमुखि ! करोड़ों कामदेव के भी लम्जित करनेवाले, कहो तोये तुम्हारे कोन है १ 
र्ती स्नेह से भरी हदः उन र्यो की सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी मन में सकुचाई शौर 
मुसकुराई' ॥ १ ॥ 


तिन्दहि धिलोकि विलोकति धरनी । दुष काच सङ्कुचति वरवरनी ॥ 
सुचि सप्रेम बाल - श्टरग - नेनी । बोली मघुरवचन प्किवेनी ॥२। 


फिर उन सियो को ओर देखकर वे जमीन को ओर देखने लगीं (नोचो नजर कर लो) 
तरोर सुन्दर वणवाल सीताजी दोनों संन चो से सकुचाने लगी । (अथत्‌--एक ते यह्‌ संकोच 
कि इनसे कदं न कटू ता ये बुस मानगी ओर दूसरा यह्‌ सकोच कि श्ररामचन्द्र फे सामने 
कैसे करर किये मेरे पति है) फिर हिरन के वच्चे के समान नेत्रोवाली ओर कोयल की सौ सीरी 
वालीवालो सीताजी संकोच करती हृ प्रेम के साथ सीठे वचनो मेँ बोली-। २॥ 
सहज सुभाय सुभग तन भोरे । नामु लबनु लघु देवर मेरे ॥ 
वहुपरे बदनविधु चल ठको । पियतन चित भह करि वदी ॥२॥ 
ये जो सोधे स्वभाव के, सुन्दर श्योर गोरे है इनका नाम लक्ष्मण है! ये मेरे होरे 
देवर हे! ॥ इतना कहकर पिर अपने मुख-चन्द्र के प्रचल से ढक यौर प्यारे को शरोर निहार- 
कर, मोह टद करके 1] ३॥ 
$ [4 ५९ ९९/ 
खंजनसंङ् तिरीद्धे नननि ! निज पति कहे तिन्हदहि" सिय सेननि ॥ 


भे मुदित सव भामवध्रूटी । रंकन्ह॒ रायरासि जनु दटटो ॥४॥ 


. खन पकती को सी मनर श्रोखों को तिरी निगाह से सोताजी ने उन्दे (राम- 
चन्द्रजो के) पना पति सेन (इशारे) से दी बता दिया ¡ यह्‌ जानकर गोव की सव स्रियं 
एसो प्रसन हुई मानों कंगाल को राजा का खच्राना ट मे मिल गया ॥ ४ ॥ 
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दा ०-श्नति सभ्रेम सियपाय परि बहु बिधि देहि श्रसीस। 
सदा सेादहागिनि होहु तुम्ह जव लगि महि चदहिसीस ॥११८॥ 


वे वहूत हो प्रेम के साथ सीताजी के पांव पड़ीं रौर बहत प्रकार से उन्हे श्रसोसने 
लर्गी--जव तक रोषजी के मस्तक पर प्रथ्वी है तब तक तुंम सदा सुहागिनी (अखण्ड सौ भाग्य- 
वती) वनी रहो ॥ ११८ ॥ 


चौ °-पारवतीसम पतिश्रिय होदरं । देवि न हमः पर ाडव छेोहू ॥ 
युनि पुनि विनय करिय कर जोरी। जौँ एहि मारग फिरिय वहोरी ॥१॥ 


हे दैवि ! तुम पावतोजो के समान शरपने पति के प्यारी वनी रदो ओर हम पर से 
दया मत हटाना । हमारी वार बार, दाथ जाडकर, यह प्राथना है कि जा. ऽसो रस्ते से फिर 
लौटना । १॥ 


दरसन देव जानि निज दासी । ली सीय सव प्रेमपियासी ॥ 
मधुर बचन कि कटि परितेषी । जनु इमुदिनी कौमुदी पोषी ॥२॥ 


ता हमे अपनी. दासो जानकर दशन देना । इस तरह जव सीताजो नै उन सवके प्रम 
की प्यासी देखा, ता मीठे वचन कह कहकर उनका सन्तुष्ट किया; मानो चोदनो ने ङमुदिनी 
का खिला दिया) २॥ 


तर्बाहि लषन रघुवरस्ख जानी । पृष्ठे मयु लागन्हि भ्रदुबानी ॥ 
सुनत॒ नारिनर भये दुखारी । पुलकित गात बिलेचन बारी ॥३॥ 


उसी समय लक्ष्मणएजो ने रामचन्द्रजो का रख देखकर लोगों से चंडी नरमी के साय 
रास्ता पूषा ¡ उस प्रशन को सुनते दी सरी-पुरुष सव दुखी दये गये । उनके शरीर पुलकित दो 
गये, ओ्रोखो से ओरंसू बहने लगे ॥ ३॥ 


मिटा मदु मन भये मलीने । विधि निधि दीन्ह लेत जनु छने ॥ 
सस्मि करमगति धीरज कीन्हा । सधि सुगम मयु तिन्ह कहि दीन्हा ॥४॥ 


उनका दशेन से उत्पन्न हु नन्द्‌ भिट गया अर उनके मन मलिन दो गये । मानो 
विधाता दी हृ सम्पत्ति फिर छीने लेता है । फिर कमे को गति सममकर उन्दोने धैय ध 
प्रौर सीधा रास्ता सोचकर उनका वतला दिया 1 ४॥ 


दा ०~-लषन-जानकी-सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ । 


फेरे सव प्रियवचन कहि लिये - लाइ मन साथ ॥११६॥ 


तव श्रोरघुनाथजी सोता ओर लक्ष्मणएजी समेत चले श्रोर सव लोगों के प्यारे वचन 
छटकर उन्दने लय दिया, पर चं उनके र्नो का अपने साय ही ले चले ॥ ११९ ॥ 


दितीय सापान--श्रयोध्याकाण्ड ९५७ 


चौ ०-फिरत नारिनर श्रति पल्लितादही । देवहि दोषु देहि मन माही ॥ 


सहित विषाद परसपर कही । विधिकरतव उलटे सव च्रहही ॥१।॥ 


लौटती वार वे स्री-पुरुप वहत पद्ताने लगे शौर मन ही सन श्रपने प्रारब्ध को ढोप 
देते लगे । शआमापस मे वात-चीत मे चड़ दुःख के साथ वे कहने लगे किं विघाता के सभी कतेव्य 


उलटे हरा करते हैँ ॥ ९॥ 
निपट निरंङुस निद्र निंद । जेहि ससि कोन्ह ससज सक्रलंटू्‌ ॥ 


रूखु कलपतर सागर खारा । तेहि पटये बन राजङुमारा ॥२॥ 
यह्‌ विधाता विलछ्घुल निरकुश (स्वतन्त्र), कटार शरीर निडर है, जिसने चन्द्रमा को 
रोगो शौर कलद्भित कर दिया, जिसने कस्पव्र्त को पेड (जड) वन। दिया शरोर समुद्र को खारा 
कर दिया । उसी ने इन राज-कुमारो के वन भेजा दै ॥ २॥। 


जें पे इन्दि" दीन्ह वनवासू । कीन्ह वादि विधि भोगविलसू ॥ 
ए विचरहि मग विनु पदल्राना ! रचे वादि विधि वाहनं नाना ॥३॥ 


जा विधाता ने उन राजङमारा को वनवास दिया, ता हर तरह के भोग-विलास उसने 
व्यथे हो वनाये। जाये विना जूते पटने नगे पैर दी फिसतेदै, ते विधात ने अनेक प्रकार के 
वाहन (सवारिया) न्यं ही रचे ॥ ३॥ ~ ` 


ए महि परहि डसि कुसपाता । सुभगसेज कत सखजत विधाता ॥ 
तर -तर-वास इन्हहिं विधि दीन्हा । धवलधाम रचि रचि सरम कीन्हा ॥९॥ 


जाये कुश चिद्धकर जमीन परसा जाते, ते विधाता ने सच्छे श्नच्छे पलङ्ग आदि 
क्रिस लिण चनाये जा उनको पेडां के नीचे नित्ास दिया ते फिए सफेद महल वना वनाकर 
व्यथं ही उसने परि्रम करिया ।1 ४॥ 


दा०~-जो ए मुनि-पट-धर जटिल संदर सुटि सुकुमार ¦ 


विविध भति भूषन वसन वावि किये करतार ॥१२०॥ 
जा ये सुन्दर श्यत्यन्त सुकुमार राजपुत्र मुनियों के से वख पन्ते श्रौर जटा बदति है, 
ता फिर कतो (विधाता) ने तरह तरद्‌ के वखर-मूपण श्रादि व्यथे ही वनये । १२०॥ 


चो०-जो ए कंद मूल फल खादी । वादि सुधादि श्रक्तन जम माही" ॥ 


एक कहहि ए सहज सुहये । श्रापु पगट भये बिधि न बनाये ॥१॥ 


जाये कन्द्‌ मूल फल खते दै ते। संसार मे अरखरत श्यादि मेजन व्यर्थं ही दै । के 
कहने लगे-ये स्वाभाविक ही खुन्दर्दै। येश्यापदही प्रकट हृए दै। इन्दे विधि (ह्या) ने 
नदी बनाया दे॥ १॥ 
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ऊहं लगि षेद कही विधिकरनी । वन नयन सन गोचर बरनी 


देखह खाजि भुश्चन दसचारी । कहं स पुरुष काँ रसि नारी ॥२॥ 
वेदो मे जहे तक विधाता की करतूत (खष्टि) बतलाई है, या कार्नो से सुन पडनेवाली, 
प्रो से देखी जानेवाली ओर मन मेँ ्रानेवाली है, सनमें तम चौददों लोकों में र्द॑दकर 
देखो, कदय पेखा पुरुप है शओ्रौर कदो ेसी खी १ ॥ २॥ 


इन्हहि देखि विधि मनु अरनुरागा । पटतर जोशु बनाबङ़ लागा ! 
कीन्ह बहुत सरम एक न श्रये । तेहि इरिषा बन च्रानि दुराये ॥२॥ 


इन्दे देखकर व्रह्मा के मन मे प्र॑म हा, ओर बह इनके जाड के मनुष्य वनाने लगा । 
जव वहुत-सा परिप्रम करने पर भी समता न आईं तब दैष्या के मारे उसने इन्दे जङ्गल मे ला 
[छपाया 1 ३॥ 


एकः कहहिं हम बहत न जानहि । च्रायुहि परम धन्य करि मानि ॥ 
ते युनि पुन्य्ुंज हम लेखे । जे देखहि देखिहदहि जञन्ह देखे ॥९॥ 


किसी ने कहा- भाद्र! हम ता वहू छु जानते नही, पर अपने के हम अवश्य 
त्यन्त धन्य मानते हँ । हसारे लेखे (गिनती मे) वे पुण्यवान्‌ है जिन्दोने इनके पले दी देखा 
है श्यौर अभी देख रहे है, या भविष्य मे देखेगे ॥ ४ ॥ 


दा ०-एहि विधि कहि कहि क्चन' परिय सेहि नयन भरि नीर । 
किमि चलि मारम्‌ श्रगस सुरि सुद्धमार सरीर ॥१२१॥ 


इस तरह प्यारे वचन कह कहकर सव लोम आंखो मे च्ोँघु भर लेते ओर कहते कि ये 
खुन्दर सुङसार श पैखाले राजकुमार वन के ऋस मायं मे कैसे चलने १ ॥ १२१॥ 


शे ० -नारि सेह विकलवस हेोष्ट। चकं सँ समय जयु सही ॥ 


श्रदु-पद-कसल कठिन मयु जानी \ गहवरि हृदय कहि बरवानी ॥१॥ 


जैसे संध्या के समय चक्वों व्याकुल होतो है, वेसेदो सव सियो उन (श्रीरासादि) के 
प्रम से वेचेंन श्यौर वेवस दो गह रर उनके. चप्ए-कमला को कोमल तथा मागं को कठिन जान 
कृर्‌ गद्गद-द्दय हकर श्रे वाणी से रुहने लगो- ।॥ १] 


परसत श्दुलचरन श्ररुनारे । सङकचति सहि जिमि हृदय हमार ॥ 
जँ जगदीस इन्दि वनु दीन्हा । कसं न सुभननय मारयु कीन्हा ॥२॥ 


जिद तरह मास हय सज््चता है उसी तरह इनके कोमल चौर लाल चरणो के द्कर 
प्रथ्वो सङ्कचतो है। जे। जगदीश नै इनके वन दिया, तो फिर रास्वा फूलों का दी क्यो न 
वना दिया ! ॥ २॥ 


दवितीय सापान-श्रयाध्याकार्ड ५६ 


जँ सांगा पाह्य षिपि पादी । ए रखिश्नहि सखि श्राखिन्ह माषौ" ४ 


६ देखन 1 
जे नरनारि न श्रवसर श्राये । तिन्ह सिय रामु न देखन पाये ॥३॥ 
दस्यो! जावत्मासेर्यँह मांगा वरमिलेतेा हम यही मोँगे करि इन (तीनो) के 
प्रपनी श्मोँखों मे रक्खे । जा स्मी-पुरुप उख नसर पर न पर्हुच सके, उन्टने सीता-पमजी को 
नही देख पाया ॥ ३॥ 


खनि सरूप वृूमहि श्व्कलाङ । श्रव॒ लगि गये काँ लगि भड ॥ 
समरथ धाड्‌ विलोकहि जाई । प्रमुदित प्रहि जनयुप्ल पाड ॥४॥ 


वे उनो सुन्दरता का सुनकर व्याकुल यो उटते प्यर्‌ पृष्धत रत॒ कि ख्यो भाउ! प्मभींवें 
कटो तक पचे ठि ? समयं (ताकतवर) लार्गो ने द्‌ाड जाकर दश्धन फरिये श्चौर जन्म काफल 
पाकर प्रसन्न होकर वे लौट श््राये। ४॥ 


दा०- शवला वालकं बुद्ध जन कर मीजहि पद्ितारि ¦ 
हाहं पेमवत्त तग इमि राम जहां जरह जाहि ॥१२२१ 
खो, चच्चे श््रोर वृद (दशन न पान स) हाथ मल सलकर प्धताने लग । उस तर्‌ 
जहां जँ रामचन्द्रो जात, वदा च्छा के लोग प्रमकेवशमं दो जत ।) १२२॥ 
चो ०-गावं गावं श्रस होद्‌ श्रनंद्‌। देखि मलु-ुल-केरव-चंद्‌ ॥ 
जे यह समाचार सुनि पावहि) ते दृपरानिरहिं दोषु लगावरहिं॥९॥ 


सूय-वश-रूपां कुपु कैः लि गण चन्द्रस्य श्रो ममचन्द्रनो फा दरांन कर गोव गावमे 
ण्साहाो प्रनन्डदहोताधरा। जा फेडयद्‌ सनत्वार्‌ युन पात, वे राजा-सनी (उशरथ-केकयी) 
कादोपदेन।)१?॥ 


करि एक सरति भल नरनाहू । दीन्ह हहं जेहि लेाचनलहू ॥ 
कहि परसपर लेग लुगाई । वाते सरल सनेह सहाई ॥२॥ 
कड कहत कि राजा (शस्य) चहुन हों श्च्छ हे, जिन्दोने हमे नेत्रा का लाभम दिया 
स््रो-पुरुप श््रापम म सीधा स्नेह-भरी सदात्रनी चात करत इ कि ।} २] 


ते पितु मातु धन्य जिन्ह जये) धन्य से नगर जह्य तं श्रये ॥ 


धन्य सा देसु सल्ल वन गाः जह जरं जाहि घन्य साड खाँ ॥३॥ 
यै माता-पिता धन्य दै, जिन्टोने इन्दे पैदा किया श्रौ बह नगर भी धन्य 
है २५५ सेये श्मायेदु। फिर वहु देश, पवेत, वन, गोव शौर स्थान धन्य दै, जहोँये 
जाते दह|| ३॥ 
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सुख, पायड विरंचि रचि तेही । ए जेहि के सव ` भांति सनेही ॥ 


राम-लषन-पथि-कथा सुहाइं । रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 
रह्मा ने उन्दी को रचकर संख पाया है जिनके ये (राम-सांता) सव प्रकार के स्तेही है। 
राम-लक्ष्मण के मागं को सुन्दर कथा सव मागं श्नौर वन में छा गई ॥ ४॥ 


दो ०-एहि बिधि रघु-कुल-कमल-रबि मग लागन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत बिपिन सिय-सौमिन्नि-समेत ॥१२३॥ 


रघु-कुल-कमल-रिवाकर श्रोरामजी इस तरह रास्ते मे लोगो के सुख देते हए अर समेता 
लक्ष्मण समेत वन के देखते हए चले जा रहे हैँ ।॥। १२३॥ 


चौ ° -श्रागे रामु लषनु बने पाठे । तापसवेषु विराजत काले ॥ 
उभय बोच सिय सादति केसी । बह्य-नीऽ-बच माया जेसी ॥१॥ 


रागे आगे रामचन्द्रजो ओर पोल तपस्वियों का वेष बनाये हुए सुहावन लक्ष्मणएजो जा 
रहे है । इन दोनों े बीच सीता केसो शोभित हाती है जेसी जीव ओर बह्म दोनों के बीचमे 


माया ॥ १॥ 
वहरि कहरदँ छवि जसि मन वसं । जनु मघु-मदन-मध्य रति लसह ॥ 
उपमा बहुरि कड जिय जाह । जनु ब्ुध-विघु-विच रोहिनि सही ॥२॥ 


तुलसोदासजो कहते है कि मे फिर उस छवि को कर्हूगा जिस तरह वह्‌ मेरे मन मे 
वस रही है। उनदेनिं के वीच में सोताजी एेसी माम होती थी मानो वसन्त ऋतु 
रोर कामदेव के वोच मं रति (कामदेव की स्री) हो। मैं फिर अपने जो मे सोचकर 
उपमा कहता हू कि मानो बुध ओर _ चन्द्रमा देनें के वोच मे रोहिणी शोभायमान दो ॥ २॥ ` 


रभु-पद-रंख बीच बिच सीता! धरति चरन ` मग -चलति सभीता ॥ 


सीय - राम - पद्‌ - शंक वराये । लषनु चलि" मयु दाहिन. बायं ॥॥ 
प्रमु रमचेन्द्रजो के चरणा के चिहण के वीच मे (रामचन्द्रजी केपेरोके जा निशान 
पड़ हुए थे उनके वोच मे) सीताजो अपना पव धरती ओौर डरती हई रास्ता चलती दै | 
लक्ष्मणएजी, सोता ओर रामचन्द्रजा के चरणो के चहं को बचा बचाक्रर (उन परपरनं 
रखकर) उन चिहा से दहिनो या बोडे ओर से रास्ता चलने लगे । ३॥ 


राम -लषन - सिय - प्रीति सुषहाई । वचनच्नगेचर किमि कटि जाई ॥ 
खग ग मगन देखि छबि देही । लिये चारि चित्त राम बरोही ॥४॥ 


रामलक्ष्मण रौर सोताजी कौ अनोखी प्रोति वाणी के अगोचर है, इसलिए वहं कैसे 


कटी जा सकती है ? उनकी छवि के देखकर परती मौर शग भी प्रसन्न दो गये, क्योकि राम 
=वन्द्ररूपो वटेादी मे उनके चित्त चुरा लिये थे ॥ ४॥ 


हितीय सेपन-श्रयेाध्याकारद ९६१ 


दो ०-जिन्ह जिन्ह देखे पिक पिय सियसमेत दाड भाई । 


भव-मयु श्रगम श्रनंद तेइ बिनु खमु रहे सिरा ॥१२४॥ 
सीता सहित दोनें प्यारे भादयों को जिन जिन ने रास्ते से जाते ट देखा उन्दोने कठिन 
संसार के माग के चिना परिप्रमके दी सदा के लिए निवृत्त कर द्विया श्धात्‌ उनके लिए संसार 
का आवागमन मिट गया ॥ १२४॥ ि 
चो ०-श्रजहूं जासु उर सपनेहु काऊ । बसहिं लपन-सिय-रामु बटाउः ॥ 


4 
राम-धाम-प॒ पाइहि साईं । जा पथु पाच कवु मुनि केद्रं ॥१। 
तलसोसजी कदते है कि व भी जिनके टय मे कभी स्वप्रमे भी राम, लध्मण . 
श्रौर सीता तीनो पित्र वराही वसते रहै, बे रामचन्द्रजी के स्थानके उस मागेकोपा जाते, 
जिस के कई करई यनि (मननश्तोल, यागो) कभी कमी पा सकते द ।। १॥ 


तव रषुवीर स्मित सिय जानी! देखि निकट वट सीतल-पानी ॥ 


तहँ वसि कंद मृल फल खां । पात नहा चले रघुराई ॥२॥ 
जवर रामचन्द्रजी ने सोताजी के थक हृदं जाना. तव पस हौ एक वड्‌ का पेड श्रौर 
ठंडा पानी देखकर शरीर कन्ठ, मूल, फल खाकर वहां विश्राम किया । प्रातत.काल स्नान करके 
फिर रामचन्द्रजो चले ।। >॥ 


देखत चन सर सैल सहाये । वालमीकिश्ाखम पमु श्राये ॥ 
रामु दीख मुनिवस सुहावन । सुंदर गिरि कानन जलल पावन ।॥३॥ 
प्रयु रामचन्द्रजी सुहावने वनो, तालावें शौर पवतो के देखते हए, वास्मीकिजी फे 
श्माप्नम में पटच । रामचन्द्रजो न वात्मोकिजों के सुन्दर स्थान को देखा । उसमे श्रच्डे-मच्छे 
पवेत शरीर चन तथा शुद्ध जल र ॥ ३॥ 


सरनि सरोज विटप वन षले । गंजत मंजु मष्ुप रसु भूते ॥ 
खग सग विपुल कोलाहल करी । विरहित वैर मुदित मन चरही ` ॥४॥ 
सरोवसरो मे कमल च्रौर वनो मदृच्त फूल रहे दै श्रौर उन फूलो के रस मे मस्त हण 


भवर मीढो गु-लार कर्‌ रदे हे । तरह तरद्‌ के पत्तो रौर पञ पवू चोल रद हैँ मौर सव प्रसन्न- 
चित्त से वर छोडकर (जैमे सिंह हिरन के साय) घूम रहे है ॥ ४॥ 


दा०-सुचि सुंदर श्रास्रमु निरखि हरे राजिवनेन । ` 


सुनि रघु-बर-च्रागमनु सुनि श्रागे श्रायड लेन ॥१२५॥ 


कमलनयन रामचन्द्रो पवित्र श्रौर सुन्दर श्राश्रम के देखकर प्रसन्न हए । वास्मीकि 
मुनि भो रामचन्द्रजो का माना युनकर, उनको लेने फे लिए, श्मागे राये ॥ १२५॥ 
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चौ °-सुनि कदं राम दंडवत कीन्हा । श्रासिरवाद विप्रवर दीन्हा ॥ 


देखि रामछबि नयन जुडाने । करि खनमानु आखमरहि नाने ॥१॥ 


रामचन्द्रजो ने वाल्मीकि सुनि के दंडवत्‌ प्रणाम किया । मुनिवर ने आशोवोद्‌ दिया | 
रासचन्द्रजी को छवि देखकर युनि के नेत्र ठंडे हौ गये, फिर वे श्रीरामचन्द्र का सम्मान्‌ कर उन्हे 
प्मराश्रम में लिवा लाये! १॥ 


मुनिवर अतिथि घानभ्रियं पाये । तव सुनि रासन दिये सुदाय ॥ 
व॑द भूल एल मघुर र्मगाये । सिय सौभित्रि राम फल खाये ॥२॥ 


मुनिवर वा्मोफिजी ने जव प्राणो के समान प्यारे रामचन्द्रजी को अतिथि पाया तब 
उन्दने उनके, लिए सुन्दर आसन दिया ओर फिर मोठे मोठे कन्द्‌, मूल रौर फल मँगवाये ! 
सीताजो, लक्ष्मण शौर रामचन्द्रजो ने उन फलो को खाया ॥ २॥ 


बालमीकिं मन आनंदु भारी । मंगलमूरति नयन निहारी ॥ 


तव॒ करकमल जोरि रघुराई । बोले कचन सवन-सुख-दाई ॥२॥ 
मङ्गल की मूतिं रामचन्द्रजो के ओखां से देखकर वास्मोकरि सुनि के वड़ा हो ्रानन्द्‌ 
हु । तव रामचन्द्रनीं हस्त-कमलो के जाड़कर कानों के युख देनेवाले मघुर वचन वोले--॥ ३॥ 


तुर्ह त्रि-काल-दरसी सुनिनाया । विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा॥ 
श्रस कहि पु सब कथा बखानी । जहि जेहि भाति दीन्ह बतु रानी ॥४॥ 


दै युनोश्वर ! तुम ॒चतरिकालदर्शो हो, (हॐ, दोनेवालो श्रौर होतो हदे सव वाता को 
जानते दो |) सारा संसार वेर (या ओले) के समान तुम्दारे दाथ पर रक्खा हरा है। प्रमु 
रामचन्द्रजो ने णेसा कहकर फिर जिस तरद रानी केकयी ने वनवास द्या वह सवं कथा 
कहकर सुनाई ॥। ४॥ 


दा ०-ताति वचन पुनि मातु हित भाइ भरत शस रा । 
मा कह दरस तुम्हार पथ सघ्च मम पुन्यप्रमाड ॥१२६॥ 


हे प्रभु ! पिता कों श्ाज्ञा, फिर माता का दित श्ौर मरत जैसे भाद का राव्य मौर मुम 
्रापके दर्शन, यै सव वाते मेरे वड़े भारी पुण्यो के प्रभाव से हु है ।। ९२६ ॥ 


च ०-देि पाय मुनिराय तुम्हारे । भये सुत सव सुफल हमारे ॥ 


सनि © 
श्रव जरह राउर श्रायसु हो । मुनि उदवेग न पाव काइ ॥१५ 
ठे मनिराज । रापके चस्णें के दशन क्के हमारे सरं सुकमं आज सफल हए { श्रव 
जहां आपको श्माज्ञा द्यो, चौर जां रहने से कोद सुनि क्ट न पावे वही मं ट्‌ ॥१॥ 


६, 
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म॒नि तापस जिन्ह ते दुख लहही"। ते नरे बिनु पावक दही ॥ 
मंगलमूल  विप्रपरितोष्रू । दहई कोटि इल भू-सुर-रोष्र ॥२॥ 


हे म॒निराज ! जिनसे मुनि श्रौर तपस्वी लोग दुःख पाते है, वे राजा लोग विना सराग 
फ ही जलकर भस्म हो जाते हैँ । बाह्मणों का प्रसन्न हना दी सव मङ्गल की जङ्‌ है । ब्राह्मणो का 
क्रोध करोड कुलो को भस्म कर डालता है |! २॥ 


प्रस जिय जानि किय साड ठाङँः ! सिय-सौमित्रि-सदित जदं जाऊ ॥ 


तहँ रचि स्चिर परन-तृन-साला । वासु करं ककु कालु पाला ॥३॥ 
इन खव बातों फा विचार कर पेल स्थान वतलाइ जद्यँ मेँ लक्ष्मण-सीता समेत जा । 
हे दयादु ! वदाँ सुन्दर पत्तो कौ कुटीं घनाकर कुं दिन निवास करू} ३॥ 


सहज सरल सुनि रषुवरानी । साधु साघु बोले सुनि ग्यानी ॥ 


कस न कहु स रघु-ङल-केतू 1 तुम्ह पालक संतत सतिसेतू ॥९॥ 
लाती मुनि बाल्मीकरिजी स्वाभाविक सीधो सादो रामचन्द्रजी की वाणी सुनकर साघु) 
साधु ! (धन्य, धन्य † कहने लगे रौर वोले--दै रघुङ्कलं के ध्वजरूप रामचन्द्रजी ! श्राप ठेसा 
द्यो न कटागे १ क्योंकि याप सदा ही वेद की मयोदा के र्तक हा ।॥ ४॥। 
छंद-खुति-सेतु-पालक राम तुमह जगदीस माया जनकी । 
जा श्टजति जगु पालति हरति सख पाइ कपानिधानं की ॥ 
जा सहससीसु श्रहीसु महिधरु लपन स-चराचर-धनी 1 


सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल-निसिचर-खनी 1 
हे राम | ्मापतो वेद कौ मयौदा के रक्तक जगदीश्वर है श्रौर जानकीजी आपकी 
माया ह, जो श्राप दयासागर का सुख (प्रेरणा) पाकर जगत्‌ के उत्पन्न करती, पालती श्यौर संहार 
फर देती है । जिनके एक हजार मस्तक दै, जा सर्पो के नायक है रौर जिन्दोमे प्रथ्वो का श्रपने 
सिर प्र उठा रक्खा है, वदरी स्थावर-जङ्गम संसार फे मालिक शेपजी, लक्ष्मणएजी है ! देवतों की 


काय-सिद्धि के लिए राप सव राजा का देह्‌ धारण कर दुष्ट राक्तसों की सेना को मदन करने कै 
„ लिएजारदेरै॥ 


सा०-राम सरूप तुम्हार वचन श्गोचर बुद्धिपर। 


प्रविगत श्रकथ श्रपार नेति नेति नित निगम क ॥१२९] 


हे राम } श्रापका स्वरूप वाण से कटने के योग्य नदीं, क्योंकि वह्‌ वुद्धि से भी परे 
ट, इसी लिए वह्‌ अप्राप्त, श्रकथनीय (जा कहते न बने) श्रौर ्पार है । वेद उसका सदा "नेति 
नेति पुकारते है ।॥ ९१२७॥ 


| 
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चो ° -जयुपेखन तुम्ह  देखनिहारे । विधि-हरि-समुं - नचावनिहारे ॥ 
तेड न जानहि मरमु उुम्हारा । श्रउर तुमह को जाननिहारा॥१॥ 


हे राम ! यह जगत्‌ एक देश्य (तमाशा) है, च्राप उसके द्रा . देखनेवाले) स । आप 
बरह्मा, विष्णु चनौर शङ्कर को भो नचानेवाले है । ह्या आदि देवगण भी जव आपके ममं क नहीं 
जानते तव ओर कौन आपके जाननेवाला है! | १॥ नः 


सोइ जानई जेहि देषु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हदहि हाई जाई ॥ 


तुम्हरिहि कृपा तुम्हदहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत-उर चंदन ॥२॥ 
राप जिसको जना देते हैँ अथात्‌ जिसका श्राप ज्ञानवान्‌ कर देते दै, वही श्रापके - 
जान सकता है ओर वह प्रापक जानते ही श्रापहीका सादो जाता है। हे भक्तो के हृदय के 
चन्दन ! रघुनन्दन । राप ही की कृपा से भक्त लोग आपके जानते है ।।२॥ 


चिदान॑दमय देह तम्हारी । विगतविकार जान श्रधिकारी ॥ 


नरतनु धरेड संत-सुर काजा । कह करहु जस प्राङृत राजा ॥२॥ 
श्रापका शरोर चंतन्य ्मानन्दघन है । उसका निविकार (शुद्ध अन्तःकरणएवाले) अधि. 
कारी जानते है । देवता ओर सन्तो के कायै करने के लिए आपने मनुष्य की देह धारण की दै 
इसो से प्राकृत (संसारी) राजात्मां के समान माप कहते ओर करते है ।॥ ३॥ 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहि बुध होहि खखारे ॥ 


तुम्ह जा कह करहु सघु साचा । जस कालिय तस चाहिय नाचा ॥४॥ 
दै राम ! ्ापके चरतं के देख मौर सुनकर मूखे लोग तो मोहित दो जाते हैँ (नेक 
प्रकार के सन्देह श्रीर भ्रम मे पड़ जाते है) रौर परिडत प्रसन्न होते है। आआपजो कुटु कहते 
वह सव सच्चा कर दिखाते है, क्याकि जैसी कनो काद्ध केसा दी नाचना भी -तो चादिए ॥ ४॥ 


दो ०-पूेह मोदि कि रद्द कदं मे प्रूलत॒ सङ्कवाडं। . 
जदं न होहु तहं देहं कहि तुम्हदहि देखावर्दं ठाड ॥१२८॥ 


व्यापने मुमसे पूषा कि भँ कद रह १ मे इस पने से सछुचाता हँ । क्योकि “व्याप जहां 
न हो, वरहो आपका रहने को कहं खओौर स्थान वता दृ" (थात्‌ सवेन्यापी आप सभी जगद 
वतेमान हैँ तव कों वतलाई कि आप वहो रहो) ॥ १२८ ॥ । 


चौ ° - सुनि सुनिवचन प्रेमरस साने । सछचि राम मन मरं मुुकाने ॥ 
वालमीकि हंसि कहहिं बहरी । वानी मधुर श्रमिथ रस वोरी ॥१॥ 


इस तरह प्रेम रस से सने हुए सुनि के वचन सुनकर रामचन्द्रजी श्रपने मन मं सरु 
चाये रौर मुस्कुराये, तव वात्मीकिजी फिर सकर श्रगतभरी मीदीं बाणो से वोले-11 १॥ 


दितीय सेपान--श्रयोध्याकारड ४६५ 


सुनह राम श्रव कहडं निकेता । जहाँ वसह सिय-लषन-समेता ॥ 


जिन्ह के खवन समुद्रसमाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥२॥ 
हे राम ! खनिए, श्रव भँ ्रापके रहने के लिए स्थान कदता ह, जदो खाप सीता रौर 
लघ्मणए समेत वसे । जिनके कान श्मापकी नाना प्रकार की कथारूपी श्चनेक नदियो को अ्रहुण 
करने के लिए समुद्रख्प दो गये हे २॥ 


भरहिं निरंतर होहि न प्ररे । तिन्ह के हिय तुम्ह करं णह रूर ॥ 


ध 
लोचन चातक जिन्ह करि रषे रहहि दरसजलधर श्रसिलाषे ॥३॥ 
वे दिन रात भरे जाते है किन्तु पूरे नदी देते, (रथान्‌ जैसे हजासे नदियों के गिरने पर 
भो समुद्र भर नही जात्ता, उसी तरट्‌ हजारो हरि-कथा के सुनने पर भी जिनके कान उक्ता ` 
नदी जाते) श्रौर जिन्टोने श्रापके दशेनरूपी वादलो की भिलपा से श्रपने नेत्रो के पपीहा चना 
रक्खा है उन (भगवद्भक्त) के टृदय श्रापके रहने के लिए उत्तम स्थान है ॥ ३॥ 


निदरहि सरित सिधु सर भारी । रूपविदः जल होहि सुखारी ॥ 


तिन्ह के हृदयसदन सुखदायक । वसह वंघु-सिय-सह रघुनायक ॥९॥ 
जो नदी समुद्र रोर भासी तालवों को नितदर कर्तेद रार शापके रूप (दशेन) के 
जलविन्दु स ही सुखी दोते है (श्यत्‌ जिम तरद्‌ पपीहा चौमास के इतने पानी ओर नदरी नाले 
शादि किसी के पानो के न पीकर स्वाती की वद्‌ पाकर प्रसन्न हाता दै इसी तरह जा श्मनेक 
देवता के ्राश्रयरूप जलो के दौड़ एक श्रापी की शरण होते हं ।) दे रघुनायक ! उन लोगों 
के हृदयरूपी सुखदाय स्थानो मे प्राप भाई श्रौर सीता सदित रदा ॥ ४॥ 


दो ०-जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जा । 


मुकताहल यनगन चुन राम वसह मन तासु ॥१२६॥ 
द राम । श्मापके यणरूपी मान सरोवर के लिए जिनकी जीभ हसिनो दो गई है मोर 
श्रापके गुण-गरणरूपी मेातियो का चुनती है उनफे मन मे प्राप चसा ॥ १२९ ॥ 


चो ° -पसुपसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जास लहड नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित मेजनु करदं । सुप्रसाद पट भूवन धरी ॥ १॥ 


#॥ 4 जिनको नक च्रापके सुनदुर, पवित्र च्यौर सुगन्धित प्रसाद्‌ के आ्राद्र के साथ नित्य 
सूवतां ह श्रीर्‌ जा च्रापको ही रपण (माग लगा) कर भाजन करते है श्रौर आपके प्रसादरूप 
(अथात्‌ च्ापकेा चदा कर) वख श्रौर भूपण धारण करते है ॥ १ ॥ 


सीस नवहि सुर-युरु-दिज देखी । परीतिसद्ित करि विनय विक्षेखी ॥ 
कर नित करहि रामपद परजा । रामभरोत्त हृदय नहि दूजा ॥२॥ 


° ५९-६० 
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जिनके मस्तक देवता, गुर ओर बाद्मणें को देखकर प्रेम के साथ वड़ी नघ्रता से मक 
जाते है, जिनके दाथ नित्य रामचन्द्रजी के चरए-कमलों की पूजा करते है, जिनके हदय मेँ 
रासचन्द्रजी काः दी विश्वास है प्रर किसी का नहीं ॥ २॥ 


चरन रामतीरथ चलि जादी । राम वसह तिन्ह के मन माही॥ 
मंत्रराजु नित जपि तुम्हारा । प्रजहि ठम्हदहि" सहित परिवारा ॥३॥ ` 


जिनके पोव रामचन्द्रो ॐ तीथौ मे चलकर जाते है हे राम ! श्राप उनके हृद्य मे 
चसो । जा भ्रापके मन्त्रराज (रामषडनच्तर तारक) को नित्य जपते है श्रौर जा उटुस्बसदित 
आपकी पूजा करतेष्टै ॥ ३॥ 


तरपन हेम करहि बिधि नाना । विप्र जेर्वाय देहि बहु दाना 


तुस्ह ते अधिक युरुहि जिय जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी ॥9॥ 


जा लोग नित्य तरह तरह के तपण श्मौर श्रभिनदोच्र करते है, नाद्यणों को भोजन कराते 
शरोर वहुत दान देवे है, जो श्रापसे भी श्रधिक पने गुरु कोजी मे जानकर सव प्रकार 
से सम्मानपूवेक उनकी सेवा करते हैँ ॥ ४ ॥ 


दा ०-सव करि मोँगहि एङ फलु राम-चरन-रति.हाड । 
तिन्ह के मनमंदिर वसह सिय रघुनंदन दोड ॥१३०॥ 
जा इतने सब कर्मो का एक ही फल मोरते हे कि रासचन्द्रजो के चरणो में हमारी प्रीतिं 
हा, हे राम ! उन लोगों के मनरूपी मन्दिते मे श्राप सीता शौर लक्ष्मण सदित वसे । १३०॥ 
चौ ०-काम कोट मद सान न मेहा । लाभनदलोभनराग न दोदा॥ 


जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया॥१॥ 
जिनके मनम न कामदैन क्रोध,नमददहै नमानदहै न मोरह,न लोभदटै न त्तोभ 
(चिदना), न स्नेह है न द्रोह, न कपट दहै, न दंभ (छल), ओर न माया है, है रघुराज ! श्राप 
उनके हदय मे वास करो | १ 


सब के पिय सव के हितकारी । दख सुख सरिस भर्ससा गारी ५ 


कहि सत्य भियवचन विचारी ! जागत सावत सरन तुम्हारी ॥२॥ 


जा सवक प्यारे शौर सवके दित करनेवाले है, जिनके दुःख ओर सुख एक समान देँ 
रर जिन्दें बडाई तथा गलियों भो एसी दहै, जा सत्य आर प्यारे वचनां के विचार कर्‌ 
कहते है, जा जागते ओर सेते आपकी शरण में रहते दै ।॥ २॥ 


तम्हदहि' डि गति दूसरि नाहीं राम वसद॒तिन्ह के मन माद्य ॥ 
जननीसम जानि परनारी । धनु पराव विष ते विष भारो १९॥ 


दवितीय सेपान-श्रयोष्याक्षारड ९६७ 


जिनके श्मापके सिवा दूसरी कोटे गति (शरण, उपाय) नहीं है, है राम ! शाप उनके 
मन मे निवास कसे । जा परस्त्री का माता के समान मानते है मौर दुसरे के धन के विष 
डे (नप ५ च 
से मी भारी (महा) विप समस्ते ६11 ३॥ 


जे हरषि परसपति देखी । दखित होहि परचिपति बिकेखी ॥ 
जिन्हद्टि राम तुम्ह पान पियारे। तिन्ह के मन सुभस्तदने वुर्हार ॥९॥ 


जे दूसरे की सम्पत्ति देखकर प्रसन्न दते ह योर दूसरे की विपत्ति देखकर सारी दुखी 
होते है, हे रास | जिनको राप प्राएसमान प्रिय ह, उनके चित्त अपके युन्द्र निनास- 
स्थानरह।४॥ 


दा ०-स्वामि सखा पितु मातु रु जिन्ह के सब तुर्ह तात ¦ 


मनमेदिर तिन्ह के बसहु सीयलहित (दौड भ्रात ॥१२९॥ 
दे तात ! जिनके पाप हौ स्वामी. सखा, पिता, साता मौर गुर टै, उनके मनरूपी 
मन्दिर में सीतासहित दोनों भाई निवास कसे ॥ १३९॥ 
चौ ०-्रवयन तजि सव के यन गही! विप्र-घेनु-हित सकट सही ॥ 
नीतिनिपुन जिन्ह्‌ कड्‌ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर्‌ मन नीका ॥ १॥ 
जा लोग सवके रवरणं क दाकर गें के प्रहण करते है, जा त्राह्मणें प्रोर गौरो 
के दित के लिए सङ्कट भो सद्‌ लेते ह, स्सारमें जा नीतिज्ञ माने जाकर प्रतिष्ठित है 
उनके मन श्रापके रहने के च्छा घरदहै॥ १॥ 
यन तुम्हार समु भइ निज दोसा । जेहि सव माति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत श्रिय लार्गहि जेही । तेहि उर वह सदिति वेरेही ॥२॥ 
. जालाग तुम्दारे रुणे वा उपकारो के तथा श्रपने देप के समभे ह ्रथवाजे लोग 
गुण का तो शापक क्रिया हत्रा (किसी का कुं फायदा हो ते! उसे ईश्वर का किया सममतते) 
सौर टोपां (लुकसानें) फे अपना फिया सममत्ते दै, जिन्दँ सव तरद्‌ से ्मापका भरोसा दै, 
जिनको रामचन्द्रजी के भक्त १्यारे लगते ह्‌, उनके हदय में सीतासदित श्राप निवास कयो 1 २॥ 
<, धल ५) न्ड £ 
जाति पाति धनु धरमु बडाद्कं । भ्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
क्ण ९, 
सव तजि छुर्हि रह लउ लाद । तेहि के हृदय रह रघुराई ॥३५ 
नवाते दै रामचन्द्रजो । जे जाति, पति, धन, धमस, प्रशंसा श्मौर प्यारे इटुम्बी चथा सुख 
वाले चरके भौ चड़्कर राप दो मे लव लगाये रदत दै, उनके हृदय सें श्राप निवास 
करो ॥ ३॥ . | 
सरर नरक श्रपवरयु समाना ! जह तहं देख धरे धलुबाना ५ 


करम-वचन-मन राउर चेय 1 राम करहु तेहि के उर डरा १७ 
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है राम ! जिनको स्वग, नरक चर्‌ मोक्त समान दै, जा जहाँ तौ (सभी जगह) धलुष- 
वाण-धारी आप दों को देखते है, जा कमं से, चचन से शरोर मन से च्रापके दाख है, उनके हृद्य 
मे आप (सदा) डरा करो ॥ ॥ 


दा ०-जाहि न चाहिय कबहु कचु तुम्ह सन सहज सनेहु । 


वसह निर॑तर तासु मन सा राउर निज गहु ॥१३२॥ 
जिनका कभी ऊद भी चाहना नहीं है, जिनके आपसे स्वाभाविक प्रोत्ि है, उनके मन 
में प निरन्तर निवास करो, वही आपका निज का घर है ॥ १३२॥ 


चौ ०-एह्धि विधि मुनिवर भवन देखाये। वचन सप्रेम राममन भाये ॥ 


कह मुनि सुन भावु-ङुल-नायक। ्राखमु कहर समय सुखदायक ॥१॥ 
इस तरह मुनिवर वाल्मीकिजो ने रामचन्द्रजो का निवास-स्थान बताये । वे प्रेम 
सहित वचन रामचन्द्रजी के चित्तम प्रिय लगे फिर मुनि ने कहा- ह सूयंङल के स्वामी! 
सनिए, श्रव मे इस समय के याम्य सुख देनेवाला आश्रम कहता ह ॥ १॥ 


चित्रकूट गिरि करहु निवास्‌ । तदहं ॒ तुम्हार सव भांति सुपासू ॥ 
सैल सुहावन कानन चारू। करि-केहरि-्रग-बिदहग विहारू ॥२॥ 


राप चित्रकूट पवेत पर जाकर निवास कर । वहो चापको सव प्रकार का सुपास 
(खवीता) होगा । वह पवेत भी सुहावना है, ओर वन भी सन्दर है । वदँ हाथियां, सिंहो, हिरन 
मौर पक्ियो का सन्दर विहार दोता है ॥ २॥ 


नदो पुनीत पुरान बखानी । श्त्रिभिया निज-तप-बल श्रानी॥ 


सुरसरिधार नां मंदाकिनि । जो सव-पातक-पोतक-डाकिनि ॥२॥ 
वहाँ एक पविच्र नदी है, जिसका वणन पुरारणे मे है । अति छि की खी (अनुसूयाजी) 
्मपनो तपस्या के वल से उसको लाई रै । वह गङ्गाजो को धारा है! उसका नाम मन्दाकिनी है । 
वह्‌ नदो सव पापरूपी वालक्रा को खा जाने के लिए डाकिनोरूप है ॥ ३॥ 
प्मत्रि-आआदि सुनि-वर बह बसहीं । करहि जाग जप तप तन कसहीं ॥ 


चलद सफ़ल स्म सव कर करहू । राम देहु गौरव गिरिवरहू ॥४॥ 
अत्रि शादि च्छ च्छे वहुत-स छि वहाँ निवास करते हैँ श्रौर वे योगाभ्यास 
करते तथा जप श्रौर तपस्या से शरोर को कसते (साधते या कट देते) है । हे राम ! चल्िए श्मौर 
सवके परिश्रम को सफल कीजिए शरीर पवेत चित्रकूट के भी (गौरव) वडादं दीजिए ॥ ४॥ 


दो ०-चित्र-करूट-महिमा-छमित कदी सहासन गाड । 
प्राङ्‌ नाये सरितबर सियसमेत दोड भाड्‌ ॥१३२२॥ 
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लषन-जानकी-सदहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 


सोह मदन मुनिवेष जनु रवि-रितु-राज-समेत ॥- प्रठ ४६६ 


= ~~“ ~ जोन ज भ चः ज क-म कभ 


हितीय सापान-श्रयाध्याकार्ड @ ६ & 


महामुनि (बार्मीकिजी) ने चित्रकूट पवेत की अपार महिमा गाकर वणन की, तव 
 सीता-सदहित दने भाई राम-लक्ष्मणए उस भ्रेष्ठ॒ नदी मन्दाकिनी पर श्राये । उसमे उन्होने 
स्नान किया ॥ १३३ ॥ ॥ 
चौ ०-रघुबर कहेउ लषन भल घाटू । करहु कतहु अव ठाहर ठाहू ॥ 


लषन दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥१॥ 
रामचन्द्रजो ते कदा- लक्ष्मण ! घाट तो अच्छा है, अव कहीं ठरते के लिए प्रबन्ध 
(तजवीज) करो । तब लक्ष्मणजी ने पयस्विनी के उत्तर किनारे के करारे के देखा, जिसके चासं 
द्रोर्‌ धनुष के समान टद्‌ नाला फिरा हा था \! १॥ 


नदी पनच सर सम दम दाना सकलकलुष कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु श्रचलु श्रहेरी । चुकडई्‌ न घात मार सुरभेरी ॥२। 


उस धलुप की प्त्यज्वा तो वह्‌ नदी दै, रौर शम, दम, दान, बाणे दै, कलियुग के नाना 
प्रकार के पाप शिकार के जंगली जन्तु है; चित्रकूट पव॑त दी अचल अहेरी-(निना चूक निशाना 
लगनिवाला शिकारी) है । उसका घात (निशाना) कभी नदीं चूकता । वह खूब भिड़ कर बराबर 
 पापरूपी पशु को सारता रहता है ।। २॥ 
प्रस कहि लषन ठव देखरावा । लु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 


रमे राममन देवन्ह जाना । चले सहित सुरपति परधाना ॥३॥ 


लक्ष्मणजा ने इस प्रकार कहकर (निवास फ लिए) जगह्‌ दिखाई । उस जगह को देख- 
कर रामचन्द्रजी भी प्रसन्न हुए । जव देवतो ने जाना कि अव रामचन्द्रजी का मन रम गया, 
तव वे अपने प्रधान या शरधिपति (इन्द्र) का श्रागे करके वहां ये ॥ ३॥ 


काल-किरात-बेव सव श्राये । रचे परन-त॒न-सदन सहाये ॥ 
बरनि न जाहि मंजु दइ साला । एक ललित लघु एक विसाला ॥४॥ 
वे सव देवता कोल-भीलो के वेष धारण करके आये आर उन्दने सुन्दर पत्तों ओर 


घासो की अच्छो कुटियां बनाई । दो छटियों एेसी सुन्दर वनाई जिनका वणन करते नदीं 
बनता । उनमे एक छोरी ओर सन्दर थो श्रौर दृसरी बडी । £ ॥ 


दो ०-लषन-जानकी-सहित प्रमु राजत सचिर निकेत । 
साह मदु सुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥१३४॥ 


, उस मनोहर घर (इटो) मे लदमण ओर जानको सहित रामचन्द्रो एेसे विराजमान ये, 
मानें कामदेव वसन्त ऋतु ओर रति के साथ सुनि का वेष धारण कर आवसा हो ॥ १३४ ॥ 


चो ०-सअमर नाग किन्नर दिसि पाला 1 चित्रकूट श्चाये तेहि काला ॥ 
रामु प्रनाम कोन्ह सव काद्र । मुदित देव लहि लेतवनलाहू ॥९॥ 


8७० रामचरितमानस 


उस समय चित्रकूट पर देवता, नाग, किन्नर श्यीर दिक्पाल राये ¡ सवने रामचन्द्र 
7 प्रणाम क्या । तेरा का लाभ (रामदशन) पाकर देवता प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


वरि सुमन कह देवसमाजू । नाथ सनाथ भये हम घ्राजू ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनायं । हरषित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 


देवगण पूूलों की वषो करके कहने लगे कि हे नाथ ! आज हम सनाथ हए ¡ फिर 
रामचन्द्रजी कौ प्राथना करके उन्दने अपने कठिन इःख युनाये शरीर प्रसन्न हकर वे अपते 
्मपने स्थाना को गये ॥ २॥ 


चिच्रदरूट रघनदन चाये ! समाचार सुनि सुनि मुनि श्राये॥ 


ध्रावत देखि मुदित सम॒निबरंदा । कीन्ह दंडवत रघु-कुल-चंदा ॥२॥ 


चित्रङ्कट मे रामचन्द्र जी के वसते का समाचार सुन खनकर छि लोग श्राय । रघकल 
के चन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ने सुनियो के समूह को ते देखकर प्रसन्न दाकर उनको प्रणाम 
किया ॥ ३॥ 


मुनि रघुबरहि लाइ उर लेदीं । सुफल होन हित श्रासिष देहीं ॥ 
सिय-समिन्नि-राम-डबि देखहि । साधन संकल सफल करि लेखहि ॥४॥ 


सुनिजन रामचन्द्रनी को गले से लगा लेते द, उनको सफलता के लिए न्द ्राशीबाद्‌ 
देते है 1 वे सीता रौर लक्ष्मण-सदहित रामचन्द्रजी की खन्दरता के देखकर श्रपने सव साधनां 
को सफल हुए सममे लगे ॥ ४ ॥ 


दो °-जयायोग सनमानि परभु बिदा किये मुनिवृंद 1 


करहि जोग जप जाग तप निज श्राख्मनि संद ॥१३५॥ 
प्रमु रामचन्द्रजी ने सव ऋषिणां का यथायोग्य सस्मान करके उनको विदा किया । 
ते सव पने अपने च्याध्रमे मे स्वतन्त्रता से योग, जप, यज्ञ श्रौर तपस्या करने लगे 11 १२५ ॥ 


चो ०-यह सुधि कोल किरातन्ह पाईं । हरषे जनु नवनिधि घर श्राई ॥ 


कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु दूटन सोना ॥१॥ 
यह्‌ समाचार (रामचन्द्रनो का चित्रकूट का निवास) जव कोल-भीलों ने पाया तव वे 
पसे प्रसन्न हए मानों उनके घरे मे नौ निधि प्रागडंद्यो। वे दोनों म कन्द; मूल, फल भर 
भरकर पेसे चले जेसे दरिद्र लोग साना ट्टने के लिए दौड ॥ १॥ 


तिन्ह मरह जनह देखे दोड भ्राता । श्रपर तिन्ह ' पूठहि मग जाता ॥ 
कहत दुनत रघुवीर निकाईं । न्र्‌ सबन्हि देखे रघुराई ॥* ॥ 


दितीय सेपन-श्रयेध्याकर्ड ९७१ 


उनमें जिन्होने राम-लक्मण दो भाद््यो को देखा था, उनसे दुसरे लोम सस्ते मे जाते 
हए उनके विषय मे पठते थे । इस तरद्‌ ्मापस मे रामचन्द्रनी की बड़ाई कदते-खुनते सवने 
श्राकर रामचन्द्रजी को देखा ॥ २॥ 


करहि जोहार भट धरि श्चागे । ्रभुहि बिल्लाकष्टि अति अनुरागे ॥ 


चित्र लिखे जनु जह तहं ठाटे ! पुलक सरीर नयनं जल चाहे ॥२॥ 


बे सव सामने भेट रखकर जोहार (प्रणाम) करके वड परेम के साथ रासचन्द्रजी को 
देखने लगे । उनके श्वरोर पूलकिव हो गये, नेत्रो से जल-घारा वह चली चीर वे चित्र मेँ लिखे 
से जहो के तहँ खड़े रह गये ॥ ३ ॥ 


राम सनेहमगन सब जाने । कहि एियवचन सकल सनमाने ¶ 
प्रसुहि जोहारि बहारि बहरी । बचन विनीत कहि कर जोरी ॥४॥ 


रामचन्द्रजी ने उन सबको स्तेह में सप्र जान लिया खीर सवको प्रिय बचन कहकर 
उनका सम्मान किया। एर वे सव॒ स्वासी रामचन्द्रजी को वारंवार प्रणाम कर हाध 
जादकर नम्र वचनो से कहने लगे-। £ ॥ 


टो ०-च्रव हम नाथ सनाथ सव भये देष पभुपाय । 


भाग हमारे. श्रागमन्तु राउर केोसखलराय ११३६॥ 


हे नाथ ! श्व स्वामी के चरणा का दशन पाकर हम सवं सनाथ दहो गये । हे कोसला- 
घीश ! हमारे ही भाग्य से श्रापका यद्ोँ सखागसन ह्म दै }} १३६ ॥ 


चौ °-धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जह जं नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
धन्य विहग सरग काननचारी । सफल जनम मये तम्हहि निहारी ॥९।]) 
हे नाथ ! जहाँ जही मापने अपने वरण रत्ये दै, बह प्रध्वी धन्य है तथा वह वन, 


वद्‌ मागे शौर वे पहाड़ धन्य है | इस जङ्गल मे फिप्तेवाले पत्ती श्रौ सग सी धन्यदैजा 
पापका दशन पाकर सफल-जन्य हो गये 1 १॥ 


हम सब धन्य सहित परिवारा 1 दीख दरसु सरि नयन तुष्हारा १ 
कीन्ह वासु भल ठंड विचारी । इहां सरल रितु रहब सुखारी ॥ रा 


द्म सव श्रषने कुटुम्ब-सहित धन्य है कि जिन्दोने मों मरकर आपका द्यान्‌ किया । 


५८५ श्रपना निवासत वजे च्रच्छौ जगद्‌ सेचकर किया है ! यहो सभो तुग्रो मे आप सुखी 
रहोगे ( २॥ 


हम सब भांति करवि सेवका । करि. केहरि-्हि-वाघ वरां ॥ 
वन वबेहड गिरि कंदर खोदा! सव हमार प्रभुं पग पग जोहाः ॥२॥ 


९५७२ रामचरितमानस 


दम सव लोग दाथियें, सिंह, सोप, ओर वावों से वचाकर सव प्रकार से आपकी सेवा 
करगे} दे स्वामी ! यदं के वन, जंगल, पाड, गुफाये शओरौर खाह (गड्ढे) सव हमारे पग पग 
(विलङुल) देखे हए ह 1 ३॥। 


जदह तद तर्हि अहर खेलाउव । सर निरभर भल ठाडं देखारव ॥ 


हम सेवक परिवारसमेता । नाथ न सञ्कचव श्रायसु देता ॥९॥ 


हम ्रापकेा जहो तदो अदहैर (शिकार) खिलावेगे रौर तालाव, मारने यादि शंच्छे 
च्छे ठिकाने दिखा्वेगे । हम छुदटुम्ब समेत आपके सेवक है, च्चाप स्वामी है, इसलिए आज्ञा देते 
से किसी प्रकार का सङ्कोच न कीजिएगा ।} ४॥ 


दो ०-बेदबचन मुनिमन श्चरमम ते भ्रमु करुना पेन) 
वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालकबेन ॥ १३१) 


जा परमात्मा रामचन्द्र वेदो के वचनो केश्चौर ऋषियोके मनां को भी च्रगमहै 
(जाने भी नदीं जाते तो प्राप्न होना करटो ‰) वे दया के स्थान प्रथु "रामचन्द्र उन भीलों के वचनां 
को पेते सुन रहे हँ जेसे पिता वालक के वचनो क सने ।। १२७॥ 


चौ ०-रामटि केवल प्रेम पियारा । जानि सेड जा जाननिहारा॥ 


राम सक्रल-बन-चर तव तोषे । करहि स्रद्ुवचन प्रेम परिपोषे ॥१॥ 


तुलसीदासजी कहते है कि रामचन्द्रजो को ता केवल प्रेमदो प्याराहै, जा जाननेवाला 
दा वह जान ले । फि रामचन्द्रजी मे सव वनवासियों से प्रेम-भरे कोमल वचन कहकर उरं 
सन्त्र किया ॥ १॥ 


बिद! किये सिरूनाइ सिधाये । प्रभुरन कहत सुनत घर श्राये॥ 
एटि विधि सियसलमेत दोड भाई । बसहिं विपिन सुर-मुनि-सुख-दाई ॥२॥ 


फिर उनका विदा किया ¡ वे सिर सुकाकर बहो से चले श्योर प्रभुके गुणो का कते 
सनते हए अपने अपने घर पूवि । इस तरह से देवतं श्रौर ऋषियों के सुख देनेवाले राम 
चन्द्रजो लक्ष्मण श्रौर सोताजो-समेत वन में निवास करने लगे ।॥ २॥ 


जव तेः श्चाइ रहे रघुनायक । तव ते भयड वनु मंगलदायक ॥ 
पूूलहि फलहि विटप विधि नाना । मंजु-वलित-बर-बेलि-वितान्भ ॥३॥ 


जव से रामचन्द्रजो श्ाकर चसे तव से*वह वन मंगल-दायक दौ गया । नेक तरह 
कै चर्त फलते रौर फलते ये श्रौर उन पर सुन्दर लिपटी हहं वेलां के मंडप छाये हुए थे ॥ ३ ॥ 


सुर-तर-सरिस सुभाय सुदाय । मनर्हुँ विबुधवन परिहरि श्राय ॥ 
युज मंज्जुतर मधुकर स्लेनी । चरिविध वयारिं बहई सुखदेनी ॥४१ 


. द्वितीय सेोपान--श्रयोध्याकार्ड ७७३ ` 


बे वक्त कल्पवृच्त के समान स्वाभाविक सुन्दर थे, मानें वे देवतां के वन के छोड- 
कर शआ्आगयेहें। वहू ही सुन्दर भवरों की पंक्तियो शुंजार करती थो ओरौर सुख देनेवाली तीन 
प्रकार की (शीतल, मन्द्‌ श्नौर सुगन्ध) हवा चल रदी थी ॥ ४ ॥ 


दा ०-नीलकंट कलकंट सुक चातक चक्क चकोर । 
भांति भति बोलदहिं विहग सवनसुखद चितचोर ॥१३८॥ 


मार, कोयत, तोते, पोहा, चकवा अरर चकोर इत्यादि पच्ती तरह तरह की वेलियों 
चोलते थे, जा कानों को छख देनेवाली ओर मन के माहित करनेवाली थीं 1 १३८ ॥ 


चो ०-करि केहरि कपि काल कुररंगा । बविगतबेर विचरहिं सव संगा ॥ 
फिरत श्चहेर रामलवि देखी । हों सुदित भ्रगंद बिरखी \॥१॥ 


हाथी रौर सिंह, बन्दर, सूत्र श्चौर हिरन ये सव श्रापस के वैरभाव के छोड़कर 
साथ साथ धूमते थे । हेर करने क लिए फिरते समय रामचन्द्रजी की छवि को देखकर हिरन 
के सुएड अधिक प्रसन्न होते ये! १॥ 


बिबुधविपिन जह लगि जग मादी । देखि रामबन सकल सिदहाही ॥ 


सुरसरि सरसइ दिनकर -कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ५२१ 
जँ तक संसार में देवतों के वन हे वे सव रामचन्द्रजीं के वन को देखकर उसकी 
प्रशंसा करते थे । गङ्गा, सरस्वती, ययुना, नमेदा, गोदावरी आदि बड़ी बड़ी नदियां |! २॥ 


सव सर सिधु नदी नद नाना । मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 
उदय श्चस्त॒गिरि श्चरु\ केलासू । मंदर मेर सकल-सुर-बासु, ॥३॥ 


सारे सरोवर, सयुदर, नदी चर अनेक नद्‌ सव मन्दाकिनी नदी की बड़ाई करते ये । 
उद्याचल, शरस्ताचल, केलास, मन्द्र पवेत चौर सुमेरु दि जितने देवतं ऊ रहने के 
पवत थ; | ३॥ 
सेल हिमाचल श्रादिक जेते! चित्रक्ूटजसु ` गावहि तेते ॥ 
धिच सुदितमन खख न॒ समाद । खरम वितु विपुल बडाई पाईं ।\४॥ 


दिमालय आदि के लेकर सभी पहाड़, चित्रकूट को कोत्तिं गाने लगे । विध्याचल 
ष मे एला नदीं समाता था, क्योकि उसके विना दो परिश्रम वहत बड़ाई मिल 
गइ१।।४।॥ - ` ॥ - 


न्क 
किनि 








॥ १--चित्रकूट विन्ध्याचल ही का एक टुकड़ा रै। चिचकूट की बड़ाई से विन्ध्य की बड़ाई 
भी दो गई। | 


९७ रामचरितमानस 


दो०-चित्रङूट के विहग शग बेलि विटप तृन जाति । 


पुन्यपुंज सब धन्य श्रस कहि देव॒ दिनराति ॥१३६॥ 
देवतागण दिनि सत्त यदी कहते थे करि चित्रत्रूट के पत्ती, पड, वेल, दन्त, घास पुस 
आदि सभी धन्य है ओर सव पुरय के पुंज है । १३९॥ 


खौ ° -नयनवंत रघुबरहि विलोकी । पाइ जनमफल होहि विसाकी ॥ 


परसि चरनरज चर सुखारी । भये परमपद के श्रधिकारी ॥१॥ 
जिनके ओ हे वे रामचन्द्रो के देखकर जन्म की सफलता पाकर वेफिक्र ह जाते 
हे । चर (पत्थर, पहा, पेड़ मादि) रामचन्द्रजी के चरणो की धूल के स्पशे कर सुखी हो गये 
रोर वे खव परयपद्‌ (सेक्त) के अधिकारी दो गये! १॥ 


सा बनु सैल सुभाय सुहावन ! मंगलमय श्रति-पावन-पावन ॥ 
महिमा कष्य कवन विधि तासु 1 सुखसागर जह कीन्ह निवासूः ॥२॥ 


सुख के सागर रामचन्द्रजी ने जहो निवास क्रिया, वह वन शोर पवेत स्वाभाविक 
सुदावना, मज्गल-स्वरूप ओर अति पवित्रो को भी पवित्र करनेवाला ह गया ! उसकी महिमा 
का किस तरह्‌ वणन किया जाय १ २॥ 


पयपयोधि तजि शवध विदाहं । जह सिय-लषलु-रासु रहे. श्राईं ॥ 


कहि न सकहि सुखमा जसि कानन। जौ सत सहस होहि सहसानन \३॥ 
भला चोरसागर को दछोड़कर र वध्या को छोडकर जदा सीता, लक्ष्मण शरोर 
रासचन्द्रजो खाकर वसे उस वन को जैसी कुद शोभा हदे उसका जा सौ हजार शेषजी दं ता 
भी एूरा वरेन न कर सकं ॥ ३॥ । 


सामे वरति कह बिधि कें! उावरकमठ कि मंदरं लेहा ॥ 


४ जा 
सेवहि लबु करम-मन-वानी ! जाइ न सील सनेह बखानी ॥९॥ 
किर भला, भै उस शोमा का वणन कैसे कम्‌ सकता हू१ कटी ततैया का 
कट्रा अपनी पीठ पर मन्द्राचल को जा सकता है ¶ लक्ष्मणएजो रामचन्द्रो को मन, वचन 
श्रौर कं से सेवा करते थे 1 उनके शोल श्रौर प्रेम का वणेन करते नदीं वनता ॥ ४ ॥ 


दो०-चिसु चिल लखि स्सिय-राम-पद जानि आपु पर नेहु । 
करत न सपने लषु चित व॑घु-नातु-पतु-गेहु ॥१४०॥ 


लक्ष्मणजो चण नण मे सीता-रमनी के चरणो को देखकर श्चीर पने उमर उनके 
प्रेम को पहचान कर स्वपभमें भी भाद (मस्त-शवुन्र);-माता -पिवाश्चर घरकौ सुध नहा 
कसते थे 11४०] 


दितीय सेपान-श्योष्याकार्ड ५७५ 


चौ ०-रामसग सिय रहति संखारो । पुर-परिजन-ग्रह-सुरति विसारी ॥ 
दि चि पिय-विधु-बदलु निहारी । प्रमुदित मनहुं चकोारुमारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजी के साथ साताजों अरयोध्यापुरी, ङटुम्बो जन ओर घर को सुध ूलकर 
घडे सख से रहने लगी ! जिस तरह चन्द्रमा के देखकर चकेरी प्रसन्न हाती है उसी तरह प्रति 
न ५५ ५, क, चन्द्र भ, देखकर थां 
तण सीताजी श्रपने पति रामचन्द्रजो के मुख-चन्द्र का देखकर प्रसन्न रहती थी ॥ १॥ 


नाहनेह नित चढत विलोकी ! हरपित रहति दिवस जिमि रोको ॥ 


सियमन रामचरन श्रनुरागा । शरवध-सहस-ततम वनु परिय लाभा ॥२॥ 
जैसे चको दिन में प्रसन्न रहतो है वैसे सोताजो मो शपते उपर स्वामी के प्रेम 
के नित्य वदृता हुमा देखकर प्रसन्न रहती थीं । सीताजी का मन रामचन्द्रजी के चरणे के प्रेम 
मे ठेसा लम गया था कि वह्‌ वन उन्दे ह्रासे श्येध्याओं के समान प्रिय लगता था २] 
परनङुटी पिय पियतम सगा! भिय परिवार रम विहगा ॥ 


सासु-ससुर-सम सुनितिय मुनिवर । श्रसन श्रमियसम कद मूल प्र ॥३।! 
त्यन्त प्यारे रामचन्द्रो के साथ वह पत्तं को करटी सोताजी के प्यारो लगती श्रौर 
वदँ के खग शौर पत्ती ङुटुम्वियिां जैसे प्यारे लगते थे। पियो की सियो सासु के समान 
श्रोर ऋपि लग ससुर के समान श्यौर कन्द मूल फलों का श्यादार उनका ्यमृन-भाजन ससान 
लगता था)! ३ 
नायस्राय साथरी सुदाहं । मयन - सयन - सय - सम सुखदाई ॥ 


लोकप होहि विलीकत जासू । तेहि कि मेह सक विष्य विलास ॥४॥ 


स्वामो के साय इश शोर पत्तं को सुन्दर चटाई ही कासदेव को सैकडें श्यीव्यों ऊँ 
समान सुख नेवाली थो । जिनके दशेन-मात्र से मलुप्य लाकपाल (उन्द्र-आदि) हा जाते है 
भला क्या न्द्‌ भो संसारो भोग-विलास मेहित कर सकते हैँ ¢ ॥ ४ ॥ 
<“ ९९, 
दा ०-सुमिरत रामहि तजहि जन त॒नसम विषय बिलासु । 


रासभ्रिया जग-जननि सिय कल न श्रचरङ्‌. तासु ॥१४१॥ 


जच यु रामन्यन्द्रजो का स्मरण-मात्र करने पर विषयसम्बन्धो सुखो के 
तिनके के समान त्याग देते द तव रामचन्द्रजो को प्यारी श्चोर जगत की माता सीताजी विषयों 
कोात्यागदें ता इसमे ध्रार्चय॑ ही क्या है १ ॥ १४१॥। 


चौ °-सीयलषन जेहि विपि खुखु नही । साई रघनाथ करहि सोई कही ॥ 
कहि पुरातन कथा कद्ानी । सुनहि लबलु सिय भ्रति सानी ॥१॥ 


९ ७.६ ` रामचरितमानस 


जिस तरह सीताजी चोर लक््मणजो को खख प्राप हो, वही काम रामचन्द्रजी करते 
रौर वही वात कते थे ! रामचन्द्रजी पुरानी कथे रौर कहानिया कहते ये श्रौर सीता तथा 
लक्ष्मणएजी बडे सुख से ध्यान देकर सुनते थे ॥ १॥ 


जव जब राम वध सुधि करहीं । तव तब वारि विलोचन भरही ॥ 
सुभिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत- सनेहु - सील - सेवकाई ॥२॥ 


रामचन्द्रजो जव जव श्रयोध्या की सुध करते थे, तव तव आंखो में श्रो भर श्याते 
थे। माता-पिता, छटुम्बियों ओर भाद्रयो को तथा भरत के स्नेह, शील ओर सेवकपन फो याद्‌ 
रक्छे 
कर्‌ ॥ २॥ 


छरपासिंधु प्रमु होहि दुखारी । धीरजु धरहि समड विचारो ॥ 
लखि सिय लषर्‌, विकल हाई जाही ` । जिमि पुरुषहि अनुसर परिदाही ॥२॥ 


दयासागर स्वासो रामचन्द्रजी बडे दुखी होते थे, पर बुरा समय जानकर धोरज 
धारण कर लेतेथे। जिस तरह मनुष्य की द्लाया उसी के नुसार काम करती है उसी 
तरह्‌ रामचन्द्रजी को दुखी देखकर उनके छयारूप लक्ष्मण श्रौर सीताजी भी व्याङुल हो 
जाते थे । ३॥ 


व्रिया-व॑घु-गति लखि रघुनदलु । धीर कृपाल भगत - उर - चदनु ॥ 
` लगे कहन कु कथा पुनीता 1 सुनि सुखु लदहि लषलुः श्ररु सीता ॥॥ 


भक्तो के हृदयो की शीतल करनेवाले चन्दनरूप, धीर, दयाट्, रामचन्द्रजी प्यारा 
(सीताजो) ओर भादरं लक््मणएजी की वह दशा देखकर ऊुदं॒पुरानी पवित्र कथा कहने लगते 
जिसे सुनकर लक्ष्मण ओर सोताजों छखखी हो जते! ४ ॥ ~ | 
दो ०-रामु लषन-सीता-सदहित सेहत परननिकेत ¦ 

जिमि बासव बसर च्रमरपुर सची-जयंत-समेत ॥१४२ 

रामचन्द्रजो, लक्ष्मण श्रौर सोताजी सहित, पणेकुटो मे एेसे शोभित दाते थे जपे 
रमरावती पुरी में शचो (इन्द्राणी) ओर जयन्त (इन्द्र का पुत्र) समेत इन्द्र शोभित हो । १४२॥ 


। ०-जीगवहि" पभ, सियलषनदहदि" केसे । पलक विल्लाचन गेालक जसे ॥ 
सेवहि लपन सीय-रषुवीरदहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥॥ 


स्वामी रामचन्द्रजा सोता श्योर लक्ष्मण को कैसे रक्ता करते थ जसे पलकं श्रोखां की 
पुतलिया को करतो दहै । सोता श्यौर लक्ष्मणो रामचन्द्रजी की सेवा एेसो करते थे जं 
श्रलानी मलुप्य अपने शरोर को करते हे । १॥ 


एटि विपि षु चन वसहि सुखारी । खग-ष्रग-सुर - तापस -हित- कारा ॥ 
केँ राम - बन - गवन सुहावा । सुनह सुम॑न ञ्चवध जिमि श्चात्रा ॥२॥ 


द्वितीय सपान--श्रयेध्याकारड ९७७ 


परिये, मृगो, देवतों रौर तपस्वियों के हितकारी प्रु रामचन्द्रजी इस तरह वन में 
वसने लगे । तलसीदासजी कहते है कि यह्‌ सुन्दर रामचन्द्रजी का वन जाना मैने कटा । अव 
श्रागे जिस तरह सुमन्त्र श्रयोध्या में प्राया वह्‌ कथा सुनो ॥ २॥ 


फिरेड निषाद पञुहि' पर्हचाई । सचिव सहित रथ देखेसि श्चा ॥ 
म॑श्री विकल विल्लाकिं निषाद । कहि न जाई जस भयड विषाद्‌ ॥३॥ 


स्वामी रामचन्द्रजो के पर्हुचाकर गुह्‌ निपाद्‌ जव लोटा, तव ्राकर उसने (मन्त्र) 
मन्त्रो-सदहित रथ देखा । वहो उस मन्त्री के वेचंन दैखकर निषाद को जेसा दुःख हु्ा-वह कहते 
नदीं वनता 11 ३॥ 


रान राम सिय लषन पुकारी) परेड धरनितल व्याङकल भारो ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनादी । जु बिनु पंख विहंग श्रङुलाही ॥९॥ 


` वबहदहा राम! हा राम! हा सीते! टा लद्मण । पुकारकर वहतं न्याक्ुल हकर धरती 
परं गिर पड़ा । रथ कफे वेदे दक्षिण दिशा की रोर देखकर हिनदहिनाने लगे रौर रेसे व्याकुल 
. हेने ले जैसे चिना पंख के पत्ती व्याल देते है । ४ ॥ 


| दो -नहि' तन चरहि न पियरहि जलल माचि सेवन कारि । 


व्याकुल भयड निषाद तव रट-बर-वाजि निदहारि ॥१४३। 
वे घोडे न घासं चरते, न पानी पीते दै, केवल ओंखो से श्रौत बहाते है । इस दशा में 
रामचन्द्रजी के घों को देखकर निपाद (गृह) व्याकुल दो गया }] १४३ ॥ 
चो °-धरि धोरज्ञ, तव कई निषादू । श्रव सुम्न परिहरह चिषाद्‌ ॥ 


तुम्ह पंडित परमारथण्याता । धर हु धरी लखि विमुख विधाता ॥१॥ 
तव निपाद धोरज धरकर कहने लगा कि हे सुम्॑र ! च दुख को दूर करो | तुमता 
पण्डित (भलाई बुराई को समफने की वुद्धिवाले) श्रौर परमाथं के जाननेवाले हो, इसलिए 
विधाता को प्रतिक्रूल जानकर धीरज धरो 1 १॥ 
विवध कथा कहि कहि सदुबानी । रथ वेारेड बरबस श्चानी ॥ 


` साकसिथिल रथु सक न हकी । रघु -वर-विरह-पोर उर बांकी ॥२॥ 
। फामल वाणो से तरह तरह को कथा कहकर निषाद्‌ ने सवरदस्ती लाकर सुमन्र को रथ 
पर वैठा द्या । ` सुमन शाक के मारे ेसा शिथिल दहा गया कि रथ न हांक सका। 
रामचन्द्रजी के विरह की चोट उसके हृदय मे बड़ी गहरी लगी थी ॥ २॥ | 


चरफराहि मग चलि न घेरे । बनम्रृग मनँ श्रानि रय . जार ॥ 
शछ्रटुकि परहि फिरि देरहि पोल । रामबियोग विकल दुख तीछे ॥३॥ 


९७८ रामचरितमानस 


घोडे तड्फञते ये च्रौर रास्ता नहीं चलते थे । एेखा मादूस होता धा मानां जद्धली 
जानवर या हिरन लाकर रथ मेँ जोत दिये गये हैँ 1 वे चलते चलते अटक जाते ओौर पीडे की 
रोर देखने लगते, क्योकि वे रामचन्द्रजो के वियोग के तीक्ष्ण उःख मे व्याछुल हये रहे थे] ३॥ 


जो कह रामु लषु वेदेही ! हिंकरि करि हित हरहि तेह! 
वाजिविरहर्गत सहि किमि जादी । बिनु मनि फनिक विकल जेहि भाती ॥९॥ 


जा कदं रास, लक्ष्मण, जानकी का नाम ले लेता, तो बोडे हिहिना हिदहिनाकर उसकी 
रोर प्यार से देखने लगते थे । घोद्ध की विरह की दशा कैसे कही जाय ? वे रसे व्याङल ये 
जेसे विना मणि के सोप । ४॥ 
दे०-भयड निषादु विफदवस्त देखत सचिव तुरंग । 


बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथी संग ॥१४४ 
मन्त्री शौर घोड़ा की दशा देखकर निपाद दुःख से पूणे हे गमया । फिर उसने च्रपुने 
चार विश्वासो सेवको को बुलवाकर सुमंत्र सारथि के साथ कर दिया] १४४ ॥ | 


चो ° -गुह सारथिहि रिरेड पर्हचादं । विरहविषादु बरनि नहि जाई ॥ 


चले वध लेड रथहि निषादा। होहि नहि छन मगन विषादा॥१॥ 


सारथि काकुदं दूर तक पर्हुवाकर गुह्‌ घर का लोटा) उसे रामचन्द्रजी के विरहं 
का इतना ट्ख हुमा जा कहा नही जा सकता ¡ बे चारो लिषाद्‌ रथ लेकर शयेध्या को चले! 
घेभोरह रह्‌ कर दुःख्म इव जतेथे॥ १॥ ` 


सोच सुम्न विकल दुखदीना । धिग जीवन  रघुबोर-विहीना. ॥ 


रहिहि न अतह श्रध सरीर ! जस न लहेड वबिद्ुरत रक्षबीर ॥२॥ 
सुमन्त्र सेच के मारे व्याकुल श्रौर उस इुःख से दोन दौ सोचता था करि रामचन्द्रजी फ 
विना जीवन को धिकार है । यह नोच शरीर अन्तमे रहने का तो है ही नदीं, फिर सामचनद्रनो 
के विह्घुडते हो इसने (दछटकर) यश स्यो नहीं ले लिया !1२॥ 


भये श्रजस-च्घ-भाजन धाना । कवन हेतु नहि करत पयाना॥ 
प्रहह मंद मनु श्रवसर चूका । ्रजर्हँ न हृदय हात दु टचा ॥६॥ 
हाय ! मेरे प्रा निन्दा छर पाप के भागो हए । न मादू ये श्व भी क्यो नदी नक 


न हाय ! हाय ! श्ररे मूखं मन ! ्वसर चूक गया, अव भो हदय के दो कदर नदीं ६ 
जात ! 1} ३॥ - 


मींजि हाथ सिर धनि पितारं । मनँ पिन धनरासि गर्वा ॥ 
विरद वाधि वरवीर कहाई ! चलेड समर जनु सुभट पराई १५ 


द्वितीय सेपन--श्रयोध्याकाण्ड ७६ 


उस समय सुमन्त्र हाथ मलकर शौर सिर पीट पीटकर ेसा पछताने लगा जेसे कोड 


कंजूस धन की ठेर गवोकर पछताये, शौर जैसे कोड शूरवीर युद्ध का वाना पहनकर च्रौर नामी 
योद्धा कदाकर युद्ध से पीट दिखाकर भागा च्ाता दा ॥ 


दो ०-विप्र विवेकी बेदविद संमत साधु सजाति । 
जिमि पाखे मदपान कर सचिव साच तेहि भांति ॥१४९५॥ 


जैसे कोद विचारवान्‌, वेद का जाननेवाला, प्रतिष्ठित, साधु, उत्तम जाति मे उत्पन्न हव्या 
ब्राह्मण धोद स मदिरा पी ते नौर पलतावे, वेसे दी सुमन्त्र मंत्री उस समय पदता रहा 
या|| १४५ |] 


चो ० -जिमि कुलीनतिय साधु सयानी) पतिदेवता करम - मन - बानी ॥ 
रह करमवस परिहरि नाहर । सचिवहदय तिमि दारुनदाषटर ॥ १ 


जसे कारं कुलीन, सती, चतुर, मन वचन श्नौर कमं से पति के देवता .मानने- 
वालो खो माम्यवश पने पति का छोड़कर रहे श्योर उसके हृदय मेँ कठिन दाह दो, वेसा दी 
दाह संत्रीकेहदयमे धा १९1 


लाचन सजल डटि भई थोरी । सुन न खवन विकल मति भीरी ॥ 


सूखदहि श्रधर लागि मुह लाटी । जिड न जाड उर श्रवधिकपाटी ॥२।) 


उसके नेत्रो मे श्रोँसू भर रदे ये, दृष्टि कमजोर हो रदी थी, कानो से सनाई नदीं पडता 
था श्रोर वुद्धि वे-िकाने दा रदी थी । उसके हठ सूख रहे ये, यद का थूक सूखा जाता था परः 
प्राण नहीं निकलते थे, क्योकि (१४ वष के वाद्‌ लौटने की) प्रवधि के किवाडङ्‌ हृदय मेँ लगे 
हए थे) २] 


विबरन भयउ न जाई निहारी ! मारंसि मनु पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जम-पुर-पंय सोच जिमि पापी ॥३॥ 


१ चेहरे का रंग-रूप एेसा फोका पड़ गयां किं देखा भी न्दी जाता था । ठेसा मादस 
होता था मानों वह्‌ माता-पिता को मारकर श्राया हो । उसके मनमें टेसी हानि श्मौर ग्लानि 
(उदासी) छा गई थी जैसे पापी मनुष्य यमपुर के रास्ते मे सेच कररहारहो।३॥ 


चचनु न श्राव हृदय पलिताहं । ्रवध काह मै देखब जाई ॥ 
रामरदित रथु देखिहि जोई । सङ्चिहि मादि बिलोकत साई ॥४॥ 


उसके मुह्‌ से ङ वचन नही निकलता था, वह्‌ अपने हृदय मे पद्छताता था रौर 
महता था कि मे श्रयोध्या मं जाकर क्या देख गा † रामचन्द्रजी के विना रथ को ज के देखेगा 
उसे सभे देखने मे सङ्कोच दगा ।॥ ४ ॥ 


^ 


४८० ~ ` रामचरितमानस 


दो ०-धाडइ पूलिहहि माहि जव विकल नगर नरनारि। 


उतर देव मे सबहि तव हदय व्र बेटारि ॥१४६॥ 
जव पुरी के खी पुरुष वेचंनो से दौडे आकर सुभे पूरेगे, तव मै उन्दे छाती पर वज्र 
रखकर उत्तर दगा || १४६ ॥ | 


चौ ० -पुिहहि दोन दुखित जब माता । कहव काह मे तिन्दहि विधाता॥ 
| पूचिहि जवहि लषनमहतारी । कहि कवन संदेस सुखारी ॥१॥ 


हे विधाता | जव दीन च्म दुःखी सव मातायं पूगी तव मेँ उन्दं क्या करहरुगा १ जव 
लक्ष्मणएजी की माता मुभे पूष्धगी, तव मँ उन्दँ कोन सा सुखदायी सन्देसा कहग ! ॥। १॥ 


रामजननि जब श्चाइृहि धाइ । सुमिरि वच्छु जिमि धेनु लाई ॥ 
पठत उतर देव मे तेही।गेवनु राम लघनु वदेही ॥२॥ 


जिस तरह लवारी (नईं व्याई हृद) गाय वच्चे को याद्‌ करके दौड़ पड़ती है, उसो 
तरह रामचन्द्रजी की माता जव उन्दँ याद करती हुः दौडकर र्वेगी ओर पू्छखेगी तव मँ उन्दं 
च्या उत्तर दगा किं राम-लक्ष्मण रौर सीताजी वन का चले गये ! । २॥ 


जाइ पूलिहि तेहि उतु देवा । जाइ श्चवध श्रव॒ यह सुख लेवा ॥ 
पुलिदहहि जब राड -दुखदोना। जिवन जासु रघुनाथ अधीना ॥३॥ 


अव में अयोध्या जाकर क्या यही सुख गा कि जा केर सुभसे पू्ेगा उसे एक यदी 
जवाव र्गा ! जव दु.ख से दीन महाराजा दशस्थ सु पृषधेगे, जिनका जीना ही रामचन्द्रजी के 
्रघीनदहै॥३॥ 
इह उतर कवन मुह लाई । श्रायडं सल इुर्यर पटचाई ॥ 
सुनत॒लषन-सिय-राम-सदेसू । तन जिमि तदु परिहरि नरेस्‌। ॥९॥ 
उन्हे मँ कोनसा सह्‌ लेकर उत्तर दगा कि मै राजक्रुमारो के पर्वाकर ऊशल-पूचक लः 
प्राया ह! श्रीराम, लक्ष्मण शओरौर सीताजी के सन्देसे का सनते दी महाराज शरीर का तिनक के 
समान त्याग नगे ॥ ४॥ 
दो ०-हृदड न विदरड एक जिमि विहरत परीतस नीर । 
जनत हौ मेहि दीन्ह विधि यह जातना सरीर ॥१४७ 
जिस तरह प्यारे पानी के सूख जाने से कीचड़ फट जाता ह, उसो तरद्‌ मरा ह्य राम 
वियोग गाकर फर न गया ! इससे मेँ सममता है, कि सुक विधाता ने यह्‌ यातना-शरीर' भागन 
का दिया दहं) १४७ ॥ [ता 
१- मनुष्व के मरने पर जीव वातना-शरीर मे रहकर पाप-पुख्य के फलों के भागता द्ुत्रा 
परलोक मे जाता दै, वदी यष्ट सचिव ने मान लिया] 


हितीय सपान-श्रयेध्याकार्ड ९८१ 


चो ०-एदहि बिधि करत पंय पदितावा । तमसातीर तुरत रु च्रावा 
ब्रिदा किये करि विनय निषादा । फिर पँय परि विकल विषादा \९॥ 


इस तरद्‌ रास्ते मे पच्चतावा करते करते तुरन्त ही रथ तससा नदी के किनारे त्रा परहुचा | 
तव संत्री नै उन चासें निषादं का नम्रता-पूवक विदा किया । वे वेचारे दुःख से व्याङ्कल हा, मन्त्री 
के पोव पड्कर, लोटे ॥ १॥ 


चैटत नगर सचिव सङुचाईे । जल मारेसि युरु-बाँभन-गादं ॥ 


वेठि बिटपतर दिवस ग्वँवा । सोभ समय तब वसरु पावा ॥२॥ 
मंत्री नगर मे घुसते समय एेसा सछुचता दै मानां उसने गुरु, ब्राह्मण ओर गाय 
मार डाली दा। उसने एक पेड फे नीचे वैठकर दिन चिता दिया । जव शाम हु, तव मोका 
मिला ।॥ २॥ 


प्रवधपरवेसु कीन्ह रओधियारे । पेठ भवन रधु राखि दघ्मारे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये । भूपट्वार रथु देखन श्राये ॥३। 


पेरा देने पर सुमन्त्र ने योध्या मे प्रवेश किया शरोर दरवाजे पर रथ खडा 
करके श्राप राजमहल मे गया । जिन जिन लामो ते खवर पादेवे रथ देखने को राजद्वार पर 
श्रये ३॥ 


रथ पहिचानि विकल लखि धारे । गरहि गात जिमि श्रातपश्रोरे ॥ 


नगर-नारि-नर व्याकुल केसे । निधटत नीर मीनगन जेसे ॥९॥ 


(जिसमें बैठकर रामचन्द्रजो गये थे उस) रथ के पलवान कर श्रौर घों को व्याङ्ल 
देखकर उनके हाथ-पैर एेसे गल गये जैसे घाम में श्रोले गल जाते हैँ । नगर के खी-पुरुष रेसे 
व्याकुल हुए जैसे पानी के घटने पर मद्धलियोः होतो रै ॥ ४॥ 


दो ०-सचिव ्ागमनु सुनत सब विकल भयड रनिवासु । 


भवनु भयंकर लाग तेहि मानहूं प्रेतनिवासु ॥१४८॥ 
मन्त्री का शाना सुनकर सारा रनिवास विकल हे गया उस समय उनका वह्‌ राजमहल 
पेसा भयंकर दिखाई देने लगा जैसे वह प्रेतं का निवास-स्थान (श्मशान) हो गया हो 1! ९४८] 


चो °-श्रति च्रारति सव पूहहि रानी! उतर न च्नाव विकल भई बानी ॥ 
सुनई्‌ न खंवन नयन नहि सूभा । कषु कहाँ नप जेहि तेहि वभ! ॥ १॥ 


सव रानियो वहुत दुःखी दाकर पृषती है, पर समत्र से कुं जवाव देते नहीं चनता | 
उसकी वाणी विकल हा गई 1 उसका कानें से युन नहीं पड़ता, शौर श्रोखों के मागे खमा 
नदीं पड़ता । जा मिला उसी से उसने पृछा कि कहो, राजा कहाँ है ॥ १॥ 
फा० ६१- ६२ 


८२ रामचरितमानस 


दासिन्ह दोख सचिवविकलाईं । कोसस्याण्ह गहं“ लेवाई ॥ 


जाई सुसंत्र दीख कस राजा । श्रमियरहित जनुः चंदु विराजा ॥२॥ 
दासियो सन्ती की व्याङ्कलवा देखकर उसके कोसल्याजो के महलमे लिका ले गई 
खमन्त्र ने वहो जाकर राजा दशरथ के केसा देखा मानों चिना अमृत का चन्द्रमा (च्मावस्या 
के दिनिदोजातादहै) दहा) २॥ 


प्रासन-सयन - विभूषन - हीना । परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 
लेई उसासु सेच एहि भातो । सुरपुर ते जनु खसेड जजाती ॥३॥ 


वे प्रासन, शय्या श्रौर भूषणो से रदित विलङ्कुल -मलिन वेप से धरती पर पडे हए 
दै। वे मारे साच के इस तरह ऊँची सोँसे लेते है, माना ययाति? राजा स्वगेसेगिर कर 
पद्धताता हा 1 ३॥ 


लेत सेच भरि चिनु लिचु ऋती। जनु जरि पंख परेड संपाती॥ 


राम राम कह राम सने । पनि कह रामु लषन वैदेही ॥९॥ 
राजा दशरथ साच के मारे चण क्षण सं छाती मर लेते दहे! उनको दशा एेसी ह गं 
है मानें संपाततीर पक्ती पा के जल जाने पर गिर पड़ा हा} सम, राम, प्यारे सम, कुकर 
राजां फिर राम, लक्ष्मण, जानको कटने लगते । £ 1 


„ द्ो०-देखि सचिव जय जीव कटि कीन्देड दंड प्रनामु, ! 
सुनत उटेड व्याल शरूपति कह सुमंत करे रामु ॥१४६॥ 


मन्व न देखकर, जय जाव कहकर, दण्डवत्‌ प्रणाम क्या । मंत्रो की वालों सुनत द 
राजा व्याङ्ल हकर उठ वेढे श्योर वोले कि समत्र ! वताञ्मो राम कों ह| १४९1 


चे ०-भूप सुमु लीन्ह॒ उर लाइ ! वूडत कषु श्रधार जल पाईं ॥ 


सहित सनेह निकट वेठारी ¦ पह्छत राड नयन भरि वारी ॥१॥ 


राजा ने सुसन्त छा छाती से लग लिया, साने कोड्‌ पानो मं इवते इवते कृद सहारा 
पागयादहा। वे वड़े स्तेद्‌के साथ मन्त्र खा पास विटठाकर खां मं रंसु भरकर पृष्टन 


लगे- १ ॥ 
-_----_~___~_____-~__~_____~_~__~___~_~_~__~_~_~_~_~_~__-_~~-~~_~-~-~_~-~-~~~---- ~ नराणाम ` 


१-- ययाति सजाने श्रपने तप्नेषल से इन्द्रपद प्राप्तका] जपं वद्‌ दन्द्रतौकफ़ म प्च 
तो इन्द्र ने उन्न वदा श्रादर-खत्कार करिया श्रौर पएृद्धाकि श्रापने कौन कीन र्ए्य स्यि ह. स्निनं 
श्राप यदह पद सिला । राजा यवाति व्यो व्यो श्रपने कयि परमो कावृणन करने लमा स्यास्य प 
पुर्व तीण ष्टौते गये! शन्त में खव पुरय, अपने मुह चदाह क्के, च्छरुदा उतः चवर व्ह ई 
कीश्रालासे स्वग से टके्न्वं दिया गया 

२--किष्किन्वा-करड मं खपातीकौक्यार। 





हितीय सेपान--श्रयोध्याकार्ड ९८३ 


रामङुसल कह सखा सनेहो । कहं रघुनाथ लषु वैदेहो ॥ 


घ्राने फेर कि बनहि सिधाये । सुनत सचिवलेचन जल च्यये ॥२॥ 
हे प्यारे मि । कट रामचन्द्र सछुशल है १ राम, लक्ष्मण श्र जानकी कों है ! 
त॒म उनके लौटा लाये कि वे वन ही के गये १ येप्रश्न सुनकर मन्त्री कौ प्मोखो में जल भर 
प्राया ॥२॥ 
साक निकल पुनि प्र नरेर । कहु सिय - राम - लघनु - संदेस ॥ 
राम-रूप - युन - सील - सभाः । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राः ॥२॥ 
राजा शोक से व्याल ह फिर पूछने लगे, कि सीता श्मौर राम-लक्ष्मणए का सदेशा 
कहो । रामचन्द्रनी के गुण, शील श्रौर स्रभाव को याद करके राजा हृदय मेँ सोचने लगे ।॥ ३॥ 
राज सुनाई दोन्ह वनवासं । सुनि मन भयंड न इरष हरस्‌ ॥ 
ता सुत विष्कुरत गये न प्राना । को पापो वड मेहि समाना ॥४॥ 


"करि मैने राजतिलक देना सुनाकर वनवास दिया, पर ये देनं वाते युनकर भी 
जिनके मन मे न (सजगदो का) हपं हुत्मा, न (वनवास का) दुःख, रेसे पुत्र के विद्कुड्ने पर 
मीजेमेरे प्राण न चलेगयेते मेरे वरावर वड़ा पापो दसरा कौन होगा| ४॥ 


दो °-सखा रामु-सिय-लषनु जह तहां माहि पर्हृचाउ । 
नाहि त चाहत चलन श्रव प्रान कहं सतिभार ॥१५०॥ 
हे सखा समन्त्र । जहौ राम, लक्ष्मण श्रौर जानकी है, वहो मुभे पषैचा दे। नहीं 
तो श्रव प्राण चलना चादते है । मे सत्य भाव से कता हई ।। १५० ॥ 
चो ० -पुनि पुनि प्त मंत्रिहि राड । प्रियतम-सुश्नन - सदेस सुनाञ ॥ 
करहि सखा सेइ बेगि उपाडठः । राम-लषनु-सिय नयन देखाउः ॥ ११ 


राजा मन्त्र स वार्‌ वार पृष्ठने लगे कि ्यत्यन्त प्यारे पुत्रों का स्देशा सुनाद्मो। है 
मित्र | तुम कें उपाय जटी करो श्रोर राम, लक्ष्मण, सीता के श्रोंखों से दिखाच्ो ॥ १॥ 


सचिव धीर धरि कह पदुवानी । मदारयाज दुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 


चोर सुधीर धुरंधर देवा । साघुसमाज सदा वर्ह सेवा ॥२॥ 


मन्त्रा धोरज धरकर कमल्‌ वाणी से कहने लगा--मदाराज ¦ आराप परिडित मौर 
लानवान्‌ है । आप शरोर, बडे धैयेधारो, रीर धुरन्धर राजा है । ्ापने स्पुरूषों के समाज का 
सदा सेवन क्रिया है| २॥ | 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाघ पियमिलन वियोगा ॥ 
काल करम चस होहि गोसाई" । घरबस राति दिवस की नाह ` ॥३॥ 


८ रामचरितमानस 


हे स्वामो 1 जन्म, मरण, सव प्रकार के सुख-ट.ख, भाग-विलास, हानि-लाभ, प्यायें 
का मिलना, विद्छंडना, ये सव वाते काल ओर कमं के अधीन वसे ही हुत्रा करती है जैसे दिन 
रौर रात सद्र एक के पीट एकं हु्रा करते है ३॥ 


सुख हरषि जड दुख विलखाहो । दोड सम धीर धरि मन माही 
धीरज धरहु विवेक विचारी । डय सोाचु सकल हितकारी ॥९॥ 


मूख लाग सुख मिलने पर प्रसन्न होते अर दुःख मिलने पर विलखते हैँ पर धीर पुरुष 
रुख शरोर इःख दोनो मे समान रहकर मन में धोरज धरते हँ । दै सवके हितकारी ! श्राप 
ज्ञान से विचार कर धीरज धारण करो श्चोर साच करना होड दो ॥ ४॥ 


दो ०-प्रथम वासु तमसा भयड दृसर सुरसरि तीर । 
नहा रहे जलपान करि सियसमेत दोड वीर ॥१५१॥ 


रामचन्द्रजो का पहला सकाम तमसा नदी के किनारे रौर दूसरा गङ्गातट पर हृ्रा । 
वो लेना वीर स्त।नकर जल पान (मार) करके रहे थे ॥ १५१॥ 


चौ ० -केवट कीन्ह वहत सेवकाडं । सो जामिनि सिगसैर ग्वार ॥ 


हात पात वटद्छोरू भंगावा । जटाम्‌ कुट निज सीस वनावा ॥१॥ 


फिर केवट (गृह) ने उनकी बड़ी सेवा की । वह रात उन्दोने सिंगरौर (श्र गवेरपुर) मे 
विताईं । दृसरे दिन सवेरा होते हो रामचन्द्रजी ने बड़ का दूध मेगवाया श्रौर उससे श्रपते सां 
म जरां का मुकुट चनाया || १} 


रामसखा तव नाव मंगाह्वं । प्रिया चदा चदे रघुराई ॥ 
लपन वानु धरो वनाद । ्चापु चदे प्रसुश्नायसु पाईं ॥२॥ 
तव रामचन्द्रजो के मित्र (गुद) ने नाव मैगवाई । उस पर प्रिया (सीताजो) के चढाकर 


रामचन्द्रजो भो चद । फिर लक्ष्मणजी दाथ मे धनुष वाण लिये हए, स्वामो रामचन्द्रजी का 
प्राज्ञा पाकर, चदे ।। २॥) 


विकल विलोकि मेहि रछुवोरा । वोल्ते सधुरवचन धरि धीरा ॥ 


तात पनाम तात सन क्हः। वार वार पदपंकज गहेदटर ॥२॥ 
रामचन्द्रजी सु विकल देखकर धोरज धरकर मधुर वचनां मेँ वाले-दे तात ! ठम 
पिताजी मे मेरा प्रणाम कहना श्रर मेरी शरोर से वार वार उनके पांव पकड़ना ॥ ३॥ 


करवि पाय परि विनय वारी 1 तात करिय जनि चिंता मेरं॥ 
वनमग मंगल कुसल हमारे । कृपा ्चनुय्यह॒ पुन्य तम्हारं ॥४॥ 


द्वितीय सेपन-च्येष्याकारड ९८५ 


फिर उन्होने कदा कि तुम मेयो ओर से पोव पड्कर विनती करना कर हे पिताजी । 

श्राप मेरी चिन्ता न कीजिए आपकी कृपा श्रर पुण्य से वन के माग मे हमारा ङुशल-मङ्गल 
है॥ ॥ 

छंद-तम्हरे अनुयह॒ तात कानन जात सव सुख पाइष्टड । 

प्रतिपालि श्रायसु सल देखन पाय पुनि फिरि च्राइहड ॥ 

जननी सकल परितापि परि परि पाय करि पिनती घनी । 


तुलसी केह सइ जतन जेहि कसली रहष्टिं कोसलधनी ॥ 

ह पिताजी ! श्रापकी कृपा से मे वन मे जते हुए सव युख पारगा । मेँ शल-पृवंक 

राज्ञा (१४ वपे वनवास को) पालनकर फिर चर्ण का दशन करने लौट श्मार्$गा | सव 

माताश्रा के पोच पड़ पडकर उनको भी सममा कर उनकी भो गहरी प्राधेना करना 1 तुलसी- 

टासजी कहते ह फि रामचन्द्रजी ने कहा कि दै तात ! तुम वही यत्न करना जिसमे कोसला- 
धीरा (दश्तगथ) प्रसन्न रह्‌ ॥! । 


सा ०-गुरु सन कहव सदेसु वार वार पदपदुम गहि । 
करव साड उपदे जेहि न साच माहि तअवधपति ॥१५२॥ 


फिर कटा कि गुर्‌ (वशिनी) के चरण-कमल चार्‌ वार पकड़कर सन्देशा कटनां कि 
वे घही उपदेश दं जिससे वधपति (दशर्थजी) मेरा साच न कर ॥ १५२॥ 
चो ° -पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनायेहु विनती मेरी ॥ 


सइ सव भाति मेर हितकारी ! जा ते रह नरनाह सुखारी ॥१॥ 
हे तात ! नगरनिवासी श्नौर उुदटम्बी जन सवो स नम्रतापूवक मेरी प्राथेना सुनाना कि 
वही मनुष्य मेरा सव प्रकार से दितकारौ दै, जिससे नरन।थ (राजा दशस्य) सुखी र्दे ।। १॥ 


कव सदेसु भरत के घ्राये । नीति न तजिय राजपद पाये ॥ 


पाक्त ~~ 
पालेहु प्रजहि करम मन वानी । सेयेहु मातु सकल समस जानी ॥२॥ 
भरत के च्राजान पर उसको भा मेरा सन्देशा कटना कि भाई ! राञ्यपद पाकर नीति 
कोन छोड देना । कम, मन चौर वाणी से प्रजा का पालन करना श्रौर सव माताश्रो को समान 
जानकर उनको सेवा करना ]1 २] 


प्रउर निवाहेहु भायप भाद । करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाई ॥ 


तात भोति तेहि राखव राङ । सोच मेर जेहि करड़ न काडः ॥३॥ 


शरोर हे भाट ! माता-पिता श्रौर आत्मीयां को सेवा करके भाक््षन निवाहना । हे तात । 
राजाका इस तरह से रखना कि वे मेरा सेच कभो किसी तरह न करे ॥ ३॥ 
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लषन कहे कलु बचन कटोरा । बरजि राम पुनि मेहि निहारा।॥ 


चारवार निज सप देवां । कहवि न तात लषनलरिकाई ॥४॥ 
उस समय लक्ष्मणजी ने कुं कटार वचन कहे थे, पर रामचन्द्रजी ने उन्द्‌ मना करके 
मुखस विनती को शरीर वार वार पनी सोगन्द दिलाकर कहा कि दे तात ! लक्ष्मण का लड़क. 
पन पिताजी से न कटना !! ४॥ 


दो ०-कि पनाम कलु क्न लिय सिय भई सिथिल सनेह । 


धकित वचर लोचन सजल पएलक पल्लवित देह ॥१५३॥ 
सीताजी प्रणाम कहकर ऊं कहना चाहती थी कि उनका शरीर स्नेह से शिथिल हो 
गया, वाणीं रुक गई, नेत्रां मे जल भर गया चौर रोमावलि खडी हा गई 1! १५३ ॥ 
चौ ° -तेहि श्रवसर रघुबररुख पाड । केवट पारि नाव चलाई ॥ 


रघु-कल-तिलक्र चले एहि भाती । देखेर ठा कुलिस धरि डाती ॥१॥ 
उसी समय रामचन्द्रजी का रुख पाकर केवट नाव को पार ले चला । इस तर्‌ रघुवंश 
के तिलक रामचन्द्रजी चल दिये श्रौर मेँ छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा । १॥ 


मे श्रापन किमि कहं कलेसू 1 जियत फिरडं लेड रामस्‌ ॥ 


प्रस कटि सचिव वचन रहि गयङः ! हानि गलानि सेच वस्र भयर 1२॥ 


मे पने क्लेश के कैसे सना, क्योकि मँ रामचन्द्रजो का सन्देशा लेकर जीता जागता 
लोट राया ह । इतना वचन कटकर मन्त्रो व्तुप रह गया रौर मारे ग्लानि के शोच में वेवस ही 
गया 1 २॥ न 


सूत॒ वचन सुनतहि नरनाहू । परेड धरनि उर दारनदार ॥ 


तलफत विषम मेद मन मापा । माजा मनु मीन कहं व्यापा ॥९॥ 
नरनाथ (दशरथ) सारथि के उन चचनेों का युते द्यी धरती पर गिर पदं! उनक 
हदय मे वड़ा भारी दाह हव्यमा श्चौर मदा-घोर मेद ने उनके समन के घेर लिया मानां मछली क 
मोका (वरसात का रोग) दो गयादो।३॥ 


करि विलाप सव रोवहि" रानी ! मदह्ाविपति किमि जाई वलानी ॥ 


सुनि विलाप दुखहू दख लागा । धीरजहू कर धीरज भागा ॥४। 
सव रानियां चिलाप कर रोने लनी । उस समय की घोर विपत्ति कैसे कटो जा नस्नौ 
है! उस विलाप के सनकर दुख कोभी डःखलगा चौर धोरजका भी धीरन दूर 
गया 1 ॥] 


द्वितीय सपान--श्रयेाष्याकाणएड ९८७ 


 दो०-पयड कोलाहल अवध श्रति सुनि नरप राउर सोरु । 
विपुल विरहंगबन परेड निसि मानु इलिस कटोरु ॥१५४॥ 


राज-महल मे चंडा भासो शोर मचा हा सुनकर सारी शरयोध्या मे हराम सच गया, 
मानों परियो के विशाल वन में रात्रि के समय घोर वख गिर दो ॥ १५४॥ 


्चौ०-प्रान कंटगत भयड सुश्रा्‌ ! मनिविहीन जनु व्याङुल व्याद्ध्‌ ॥ 
इंद्री सकल विकल भँ भारी! जनु सर सरसि ज-वन विनु वारी ॥१॥ 


जसे विना मणि फे सोप ज्याङलं हाता है, घेसी ही व्याकुलता के मारे राजा (दरारथ) 
कै प्राण कंठ मे श्या गये ¡ उनकी सव इन्द्रियां विहल हा गदे मानो तालाव में पानो न रटने से 
उसमे कमलो का वन सुरभा गयाहो।। १॥ 


कोसस्या नरपु दीख मलाना ! रवि-कुल-रवि च्रथयेड जिय जाना ॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोलो वचन समय श्चनुलारी ॥२॥ 


कौसल्याजो ते राजा का मलिन देखकर श्रपने जी सँ जान लिया कि सृय-कुल का सूयं 
व श्यस्त होने के है । उस ससय रामचन्द्रो की माता कौसल्या हृदय मे धोरज धरकर समय 
के प्रनुसार वचन वोर्लो-। २॥ 


नाथ समु मन करिय विचार! राम - वियोग - पयोधि पार ॥ 


करनधार तुम्ह श्रवधजहाजू । चटेउ सकल प्रिय-पथिक-समाज्‌ ॥२॥ 
है नाथ ! श्राप मन में सससकर विचार कोलिए । रामचन्द्र का वियागरूमी पार 
समुद्र है योर चरवेध्याखूपो जटाज के कणधार (खिवेया) राप हा । उस जहाज मे सव प्यारे 
यात्रिगण चदे हर है । ३॥ 
धीरज धरिय त॒ पाड्य पारू ! नाहि त ॒बूडिहि सब परिवारू ॥ 
जो जिय धरिय विनय पिय मेरी । रासु लवदु सिय मिलहि वहार ॥४॥ 


जो घोरज धरिएगा तो पार पर्हूव जार्येगे, नहीं तो सव परिवार इव जायगा । है 
प्यारे ! जो मेरो प्राथैना जी में रख लीनजिष्गा तो राम, लक्ष्मण, सोता फिर मिलगे ॥ ४] 


दो०-प्रिया बचन श्छदु सुनत नरप चितयड अआंखि उधारि । 


तलफत मीन मलीन जन्‌, सींचे सीतलवारि ॥९५५॥ 


_ प्यास कौसल्या के कोमल वचन सुनकर राजा आख खालकर देखने लगे, मानँ किसी 
ने तड़पती हृदं दुखी मद्यलो पर ठंडा पानो डाल दिया दो ॥ १५५ ॥ 


दय ` रामचरितमानस 


ची ° -धरि धीरज उटि वैठि सुश्राद््‌ । कडु सुम्न कर रामु कृपाद्‌ ॥ 
कहां लषु कह रामुसनेही । कहं परिय पुत्रवध्‌ ददेही ॥१॥ 


राजा धीरज धरकर उट वैठे त्रौर बोले कि ससन्त ! का, दयाछ रासचन्द्र च्दो है १ 
करटो लक्ष्मण है ! कदो स्तेदी राम है ? ओर कद प्यारी वहू जानकी है । १॥ 


विलपतं राड विकल वहु मोती । भई जुगसरिस सिराति न राती॥ 


तापसल-च्रध-साप सुधि आङ! कोस्तल्यहि सघ कथा सुनाई ॥२॥ 
राजा व्याङ्कुल दाकर बहुत तरह से विलाप करने लगे । वह्‌ रात जुग कं वरावर हा ग 
काटे नही कटतो । राजा के श्रध तपस्नो के शाप सा याद हो प्रादे । उन्दने सव कथा? कौसत्याजो 
का कट सुनाई 1 २॥ 


भयड विकल बरनत इतिहासा । रामरहित धिग --पवनश्नासा ॥ 
सो तनु राखि करव मे काहा । जेहि न प्रमपनु मोर निवाहा ॥२॥ 


उस इतिदास का कते कहते राजा व्याङ्ल दा गये ओर कमे लगे कि राम के विना 
जीनेकी आशां के धिक्कार है। मे उस शरीर का रखकर क्या करंगा, जिसने मेय प्रम-प्रण 
नही निवादा 1 ३॥ 


हा रघुनंदन प्रानपिरीते ! तुम्ह बिनु जियत बहत दिन वीते॥ 


हा जानकी लपन हा रघुवर । दहा पितु-हित-चत-चातक-जलधर ॥४॥ 
हाय ! प्राणा से भो प्यारे रघुनन्दन ! तुम्दारे वना जोते हुए चुत दिनि चीत गय । 
दाय ! जानक, लक्ष्मण । दाय ! रघुवर ! दाय ! पिता के प्रम से भरे चित्तरूपा पपाद क 
लिए सघखू्प ! ॥ ४॥ 





१--एक समय राजा दशरथ शकार खेलने के लिए तमहा नदौ के किनारे पहुचे । वां यन 
के समय श्रवण श्रपने श्रंचे माता-पिता के लिए पानी मरने गया] उसके घडा भरते का शुच्द खन 
स्रौर यद्‌ समभ्कर कई जद्धलो दाथी णनी पी रदा ₹ै. राजा ते शब्दवेधी चाणु ॐद दिया । च 
रवर के जा लगा ग्रौर धवण॒ गर पडा ] जव राजा उसके पा पहुचे तो मालूम हच्रा कि र्था ॐ 
घेखेसे एक तरस्वी श्राह दग्रा है । तपष्छीने कहा क्रि मुके वनी चिता नदीं रै, मेरे श्रन्ये माता 
पिता प्राते व्याकुल है, जाकर उन्हे जल पिलाद्ोश्रौर यद त्राण्‌ मेरे शरीर से निकाल सा 
राजा नेव्योदी वाण शरीर से निकालार्त्योदह्ौ श्रवु मर गया} राजाने पानी का षट उम 
प्रर हैते दुढते उन श्रव मतिा-पिता के पास पर्हुच कर उरे चुपचाप पानी पिलाना चा 4 
{ना बले उन दोनो ने पानौ न पिया । दयन्त मे राजाने पुत्र के मार डालने कौ पपर हुन ओ 
उनद्रात्र।ं कावे प्रदे पाले गये! दोनों र-पीटकर दिता लगाकर पुत्र ठै साथ जजन मर्‌ | 
उन्दान मरते मरते श्वाप दिया कि जिठतरद्‌ पथ्रशोक सेम प्राखंस्यागरटे ई शरखा तर्द पुव 
से दम भी मरय] 


द्वितीय सेपान--श्रयोध्याकारड ८ 


दा ०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम! 


तनु परिहरि रघुबरषिरह राड गयड सुरधाम ॥१५६॥ 


पन्त मं राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर भी राम राम राम कहकर राजा, 
रामचन्द्रजो के विरह मे, शरीर फा त्यागकर सुश्लोक (स्वग) का सिधार गये | १५६॥ 


यौ ०-जियन मरन फलन दसरथ पावा । श्रंड च्रनेक श्रमल जस छावा ॥ 


जियत राम-विधु-बदन निहदारा ! रामविरह करि मरतु सर्वारा ॥१॥ 


जीते श्रौर्‌ सरमे का फल ता दशरथ पा गये, जिनका यश अनेक ब्रह्मांडं मे दा गया 
जीते जी ता उन्दोने रामचन्द्रजी के मुखचन्द्र को देखा श्रार मरत समय राम का वियोग करके 
(राम-स्मर्ण करते करते) पना मरण सुधार लिया प्रथात्‌ सद्गति पा ली ॥ १॥ 


सोकविक्रल सव रोहि रानी । रूप सील बलु तेज॒ बखानी ॥. 


करहि विलाप नेक प्रकारा । पररि भूमितल वारि बारा ॥२॥ 


सव रानियां राजा के खूप, शील, बल श्रौर तेज की वड़ाद्‌ कर करके शोक से 
व्याकुल टोकर रोती ह । वे श्रनेक प्रकार से विलापफर वार वार धरती पर गिरती हे ॥ २॥ 


' विलप" विकल दास श्ररु दासी । घर धर रुदनु करद" पुरवासी ॥ 


प्रथयेड श्राजुः भानु-कल-भानू । धरमश्वधि युन-रूप-निधानू ॥३॥ 


दास-दासी-गण (नौकर चाकर) भों श्रधीर दो विलाप करते हे रौर नगरनिवासी रपे 
ध्रपने घर रोते हं। वे कटने लगे कि श्याज धमं को मयादा, गुण श्रौर रूप के स्थान सूर्य 
वंश के सूय (प्रकाशक) श्रस्त हा गये ।। ३॥ 


गारी सकल केकडहि देही । नयनविहीन कीन्ह जग जेही'॥ 
एहि विधि विलपत रेनि विद्ानी । ्राये सकल महामुनि स्यानी ॥४॥ 


सव फेकयी के गालियाँ देते दै, जिसने सारे संसार को ्रंधा कर दिया (छ धकारमय्‌ 
फर दिया) । इसो तरह विलाप करते करते रात घोत गर । सवेरा देने पर सव ज्ञानवान्‌ महपि 
लाग श्चाये ।॥ ४॥ 


दो ०-तव वसिष्ठ मुनि समयसम कदि श्रनेक इतिहास । 


सोक नेवारेड सबहिं कर निज विग्यान प्रकास ॥१५७॥ 


उस समय वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार श्रनेक इतिदास कहकर, अपने विज्ञान का प्रकाश 
कर, सवका शाक निवारण किया । १५७ ॥ 


कि 


९६० रामचारतसानस 


चो ० -तेल नाव भरि पतनु राखा । दृत वोलाङ् वबहरि शरस भाखा ॥ 
धावन वेमि भरत पहि जा । चप सुधि कतहु कदु जनि काहू ॥१॥ 


एक नाव में तेल भरवाक्रर उसमे राजा दशरथ के शरीर के रख दिया पौर दूतो के 
बुलवाकर उनसे णेसा कटा-- तम ॒लाग जस्दो दोड़कर 'भरत के पास जाश्रो! राजा कौ 
सत्यु का समाचार कटी किसो से न कहना ।॥ ९॥ 


एतनेड्‌ केह भरत सन जाई । युस बोलाइ पटयड दोड भाई ॥ 
सुनि मुनिश्नायसु धावन धाये । चले बेग बर वाजि लजाये ॥२॥ 
तुम जाक्रर भरत से इतना हौ कहना कि देने भाद्यों को गुरुजी ने बुला भेजा दै 
दरस तरह मुनि को आनना सुनकर धावन (दूत) दौड चले ! वै एसे जस्दो चले किं अपनी चाल 
से शरच्छ वेडे को भो शलमिन्दा करते थे! २ 
प्रनरथु ्रवध श्ररंसेड जव ते । ऊुसयुन होहि भरत कह तब ते ॥ 
देखि राति भयानक सपना । जागि करहि कट कोरि कलपना ॥३॥ 


दर जव से अयोध्या मे श्रनथं हना शुरू ह्म, तभी से उधर भरतजो के श्रपशकरुन 
हेानेलगे।! वे रारि मे भयङ्कर स्वप्र देखते थे ओर जागने पर, उन पर, करोड़ तरह को बुरी 
कत्पनाये करते थे ॥ ३॥ 


विष जेवाँड्‌ देहि "दिन दाना । सिव श्रमिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मांगहि हदय मेस मनाई । सल मातु पित परिजन भारं ॥॥ 


रोज व्राद्मण-भाजन कराते ओर दान देते थे। कटै तरह को विधियेों से रद्राभिपक 
कराते थ । मन मे महादेवजो कामना मनाकर उनसे मत्ता-पत्ता, भादइया शार कुटुम्विया का 
कु श्तल मांगते थे! ४॥ 


दो ०-एहि विधि सेचत सरत मन धावन पर्हुचे श्राह । 
गुगश्ननुसास्तन शरूवन सुनि चलते गनेसु मनाई ॥१५८॥ 


दस तरद्‌ भरतो साच विचार मपडे हीये कि वेदत श्रा पर्वे उनके द्रायां 
श्रपने कानां स युम्ली को श्राद्धा सुनते ही के गणेन्तजो का मनाकर वहाँ म चल 
पुड्‌}! ८५८ | 


यो ० --चल्ञे सीसे हय दके । न्वत सरित सैल वन र्वाकिं ॥ 
हदय सोद वड कट्यु न सेदाद्ं । श्रस जानहि जिय जाड उडाई1' ॥ 
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क 


हवा की तरह चलनेवाले घोडा का होकते हए .वे नदी, पहाड़ तथां विकट जङ्गलो 
क लोधते (पार करते) हए चले । उनके हृदय मे वड़ा भारी साच था} उन्हे ङु सुहाता नदीं 
था । वे रपे जीं मे यह साचते थे कि हम उड़कर चले जाये | १॥ 


एक निमेष वरषसम -जाई । एहि बिधि भरत नगर नियराङ ॥ 


छ्रसयुन होहि नगर पेठारा । रटदहि भांति ङखेत करारा ॥२॥ 
उनका एक निमेप (रोख बन्दकर खालने) का समय एक वष के वरावर जाता था) 
इसी तरह करते करते भरतजी नगर (अयोध्या) के पास पहुचे । उन्हे नगर मे घुसते समय 
श्रराकुन हने लगे । कौवे बुरी जगह बैठकर बुरे शब्द करते लगे 1 २॥ 
खर सियार बोलहि परतिकरूला । सुनि सुनि होइ भरतमन सला ॥ 
श्रोत सर सरिता बन वागा । नगर विसेषि भयावन लागा ॥३॥ 
गधे मौर सियार प्रतिक्रूल (वरी तरह) वालने लगे, जिसे घुन सुनकर भरतजी के मन 
मे वेदना हेती । तालाव, नदी, वाग्र-वगीचे सव श्रोहत (फीके) हे गये र नगर ते ओर भी 
डराव्रना लगने लगा 1} ३1 
खग भ्रग हय गय जाहि न जोये । राम-बियोग-कुरोग निगोये ॥ 
नगर-नारि-नर निपट दुखारी 1 मनहुं सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के वियागरूपो रोग ॒से सताये हुए पत्ती, सग, घोडे श्योर हाथी एेसे दुरे 
दिखाई देते थे किं उनकी रोर देखा नदीं जाता था । नगर के खी-पुरूप खव बिलकुल इखी 
हो रहे है, मानो सवने अपनी सव सम्पत्तिखा दी हो ॥ ४॥। 
दो ०-पुरजन मिलि न कहि कलु गवि जोहार जाहि । 
भरत कुसल पदि न सकहि भय बिषादु मन माहि ॥१५६॥ 


नगर के लोग जा मिलते वे जहार (दण्डवत्‌ प्रणाम रादि) करके चले जाते । कोई कुह 
कहता नहीं । भरतजी के मन मे भय श्रौर दुःख यदृता ही जाता है ! एेसी हालत में वे किसी 
से कुशल-समाचार भी नदी पृष्ट सकते ॥ १५९ ॥ 


चो ०-हाट बार नहि जाहि निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 
श्रावत सुत सुनि केकयनदिनि । हरषो रबि-ङुल-जलसह्‌-चंदिनि ॥१॥ 


चाजार अर रास्ते देखे नहीं जाते, मानो उस नगर मे दसो दिशा्मों मे आग लग गई 
दा । सय-कुल-रूपी कमल के लिए ॒चोदनोरूप (युरभनेवाली) केकयो पने,पुत्र के याते 
सुनकर घडी प्रसन्न हई ।। १ ॥ 


धद 
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लजि श्रारती सुदित उठि धाद्व । द्वारि भंटि भवन लेड श्रई ॥ 


भरत दुखित परिवारु निह्ारा । मानहूं तुहिन वनजवनु मारा ॥२॥ 


वह श्रारतो सजाकर प्रसन्रता से उठ दाडी शरीर द्वार पर ही पुत्र से मिलकर पते 
साथवरमलिवालेश्माद्‌। भरतजी ने अपने परिवारकेा एेखा टसखी देखा, मानां कमलां कै 
वन को पाला मार गयादहे।२॥ 


कैकट्‌ं हरषित एहि भती । मनर्ह मुदित दव लाइ किराती ॥ 
सतहि ससेच देखि मनु मारे । पूति नेहर सल हमारे ॥३॥ 


फेकयो इस तरद प्रसन्न है ज॑से कदं भोलनो जङ्गल में श्माग लगाकर प्रसन्न हुई हो । 
पुत्र को साच में भरा हुच्मा ओरौर मन मारे देखकर वह्‌ पूृष्धने लगी कि हमारे वैदर (मायके) मे 
छुशल ते दै १।॥ ३॥ 


सकल ऊुसल कहि भ॑रत सुनाई । पृद्धी निज कुल-कुसल भलाई ॥ 


कद कहं तात कां सव माता । कहं सिय रामु, लषन प्रियश्राता ॥४॥ 


भरतजो ने वहो को सव कुराल की खवर सुना दो, फिर'श्रपने कुल कौ ऊुशल-भलाई 
पद्छो । उन्दोने पृद्ा-कदा, पिताजो कहो हैँ १ सव माताणं कदो दै १ सीता-राम श्रौर प्यारे 
भाद लक््मस कय ह १ ।॥ ४ ॥ 


दौ ०-सुनि सुतवचन सनेहमय कपटनीर भरि नन । 


भ्रत-सखवन-मन-सृल सम पापिनि वोली वेन ॥१६०॥ 
वह्‌ पापिनी केकयो पुनर के स्नेह्‌-भरे वचना के सुनकर रार्‌ प्मोग्वामे क्रप्‌ कं पु 
भरकर भरतजो के काना श्रौर मन के लिए गृल (कां र) के समान चुभनेवाले वचन चाली--11१६॥ 
चौ ०-तात वातमै सकल सर्वरी । भई स्श्ररा सदाय विचारी ॥ 
कद्यु क काज विधि वीच विगारेड । भूपति सुर-पति-पुर परु धारंड ॥१॥ 
हे पुत्र ! मने सासं चातचना लीद । नचान मन्थरा वहुत्त सदायक दु] वाचम 
विधाता त यद्ध थोद्यामा काम विगाड दिया । वह यह कि गाना न्वगवासी द सय ।। १॥ 
सनत भरत भवय विवस् विषाद । जनु खदमेड करि कंट्रिनाद्रा ॥ 


तात तात दा तात पुक्रारी। परे भूमितल व्याल भारा ॥२॥ 
देम्‌ चान छौ सततय भगतनाोदटखंस णस त्व्रस दा गय, नम ल्त सिश् कय गन्गा 
सनकर छाधी मरम रायादा। श्रीर्‌ दे पिता! ह्यय ¡पिता! पुकास्कर उद्रून व्याक 
च मोन पर यिर पड्‌!1>॥ 
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चलत न देखन पायडं तेषही ! तात न रमहि सेपिहुः मेही ॥ 
बहर धीर धरि उठे संभारी । कड पितुमरन दहेतु महतारी ॥३॥ 


भरतजी विलाप करते हए कहने लगे-दे पिता । मेँ न्तकाल मे आपके देख भी न 
सका । हा ! च्मापने मुभे रामचन्द्रजी को सोंपभीन दिया। फिर धीरज धरकर वे सम्हलकर 
उठे ओर उन्होने पूछा किं माता ! पिताजी के मरने का कारण वत्तलाच्रो ॥ ३॥ 

भ देइ 
सुनि सुतबचन कति केकेड । मरु पालि जनु माहुर देह ॥ 
घाद ते सब ॒श्रापनि करनी । कुटिल कठोर सुदितमन बरनी ॥४। 


पुत्र का वचन सुनकर केकयी कहने लगी, मानो वह ममं स्थान सें घाव कर उसमे विष 
डालते लगी ह्ये । उस कुटिला श्चौर कठोर केकयी मे वड प्रसन्नता के साथ शुरू से श्पनी 
करतूत सना दीं ।॥ ४॥ 


दो ०-भरतरहि बिसरेड पितुमरन सुनत राम-बन-गैन ! 
हेत श्रपनपड जानि जिय थकित रहे धरे मेन ॥१६१॥ 


भरतजी के रामचन्द्रजो का घन जाना सुनकर पिताजी का मरना भी भूल गया रौर 
उस वनवास का कारण च्रपतेकेा ही जी मे समकर वे ठक मारे से हकर चुप रह गये ॥१६१। 


चो ° -विकल बिलाकि सुतहि समुभावति। मनं जरे पर लेानु लगावति ॥ 
तात राड नहि सोचन जोगू । विढडइ सुकृत जसु कीन्हेड मेोगू ॥१॥ 


पुच को व्याकुल देखकर केकयी समभगने लगी, मानें बह जले पर नमक लगा रहो 

हा-े पुत्र । राजा साच करने के याम्य नदीं हे । उन्दोने पुण्य कमा कर खव भोग भोगे । १॥ 
जीवत सकल जनम फल पाये ! श्चत॒श्रमर-पति-सदन सिधाये ॥ 
श्ल ॒श्रनुमानि साच परिरट्‌ । सहित समाज राज पुर करट ॥२॥ 

वे जीते जी जन्म पातेके सभी फल पा गये ओर अन्त में इन्द्र के स्थान (स्वगे) मे 


चले गये ! एसा श्नुमान करके साच के दूर करो । तुम सब समाजसदित नगर का राज्य 
करो ॥ २॥ 


खनि सुटि सद्मेड राजकुमारू । पाके छत जनु लाग श्रगारू ॥ 
धीर धरि भरि जेहि उसासा । पापिनि सबदि भांति कुल नासा ॥३॥ 


इन वचनो फे सुनकर राजङमार भरतजी बहुत ही सम 'गये, मानें किसी ने पके 
धाव पर श्राग रख दी हा । वे धीरज धरकर बडी लम्बी सोंस्- लेकर बाले--हे पापिनि ! ते 
सभी तरह से कुल का नाश कर दिया ॥ ३॥ 
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जा पे कुरुचि रदी श्रति तोह । जनमत काहे न मारेसि मेदी ॥ 
पेड काटि ते पालड सींचा 1 मीनजियन निति बारि उलीचा ॥९॥ 


दाय ! जो तेरी एेसी दी प्रत्यन्त दुष्ट इच्छा थी, तो तूने सुमे जनमते दी व्योँन 
मार डाला ! श्रो । तूने पेड को काटकर पतों को सीचा शौर सद्छली फे जोने फ नित्यसाघन 
पानी का तूने उलोच डाला (्रथोत्‌ से सद्ली रौर रामचन्द्रजो मेरे जोने के लिए पानी है 
उन्दूँ वन भेज दिया) ] ४॥ 
दो ०-हंसवंस दसरथु जनङ रामं लषन से भाइ ¦ 


जननी तू जननी भह विधि सन कलु न वसा ॥१६२॥ 
सूयवंश के समान कुल, दशरथजी-से पिता, राम-लक्ष्मण-से भारं, पर हाय । हे माता! 
मेरी जननी त्‌ हद | विधाता से कुं वश नदीं चलता 1 १६२॥। 
चौ ०-जव ते कुमति ऊुमत जिय ठयउ, ! खंड खंड होड हृदय न गयडः ॥ 


वर मागत सन भह नहि पीरा। गरि न जीह मुह परेड न कीरा॥१॥ 
ररी टुवु द्विवालो ! जव से तेरे जो में एेसी दुश्रवद्धि द्योने लग तभो तेरो छाती फटकर 
कड़े इकडे क्यं न हा गई १ तुमे वरदान मोँगते समय छु दुम्ख न हृच्मा, तेरी जीम न गलं 
गड, तेरे मह मे कीड़े न पड़ गये ! | १॥ 


भूप पतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल विधि मति हरि लीन्दी ॥ 


विधिह न नारि हदय्गति जानी । सक्रल कपट श्च ्रवर्‌न खानी ॥२॥ 
ध्री } राजा ने तेसा विश्वास केसे कर लिया ¢ हाय 1 मरते समय विधाता ने उनको 
वुद्धिके दहर लिया) खो के हृद्य को गति का विधाता भी नदीं जान सक्ता! खीकाद्टय 
समो तरद के कपट, पाप श्चौर वरुणो (लेर्षा) को खान होता है ।॥ २॥ 


सरल ससील धरमरत राऊ। स किमि जान्‌ तीयसुभाउः ॥ 
प्रस को जीव उतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ पान प्रिय नाहं ॥२॥ 
राजा तो सोप, सुशोल श्यौर धमे में तत्परे! वेभलासखरो के स्वभाव कोकते जान 
सकते थे ! जगत्‌ मं फसा जोव-जन्तु कौन ह जिस समचन्द्रजा भराण-प्रिय नद हं {१ ॥ २॥ 
मे श्रति श्रहित रामु, तेउ तादी । के तू श्रहसि सत्य कटु मेही ॥ 
4 [ वरटि ष 2 
जो हसि सा हसि संह मसि लाई } रश्रखि श्रोट उठि वेठदहि जाई ॥२। 


फेस रामचन्द्रजो भो तुमं श्दरित (णु) ह रये ! श्री! तह फन? युक सत्य कप 
दे।तृजोङ्ख डोयो सादगी श्रषना जह काला करके खटकर श्ररयोफीश्चोर मजा ओः 
(टल जा) 1 ¢ ॥ 
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 दो०°-राम-चिरोधी-हृदय ते प्रगट कीन्ह बिधि माहि ॥ 
मा समान के पातकी वादि. कदर कलु तहि ॥१६३॥ 


हाय ! यमयचन्द्रजो के विरोधी तेर दृदय से विधाता नै मेरा जन्म दिया । सेर चराचर 
पापी दूसरा कैन दै १ मै तु व्ययं दी कुद कदता हू ।। १६२ ॥ 


चा ०-सुनि सत्रघन मातुङकटिलाई । जरहि गात रिस कलु न बसाईं ॥ 
तेहि श्चवसर कुबरी तदहं श्राइ 1 चसन विभूषन विविध वनाईं ॥१॥ 


माता की छुटिलता को सुनकर शबरु्न के सव श्रंग क्रोध के मारे जलते थे, पर कुदं वश 
न चलता था } उसी मोक पर तरद्‌ तरद फे (वदिया) कपडे रौर गहने पटने हुए ऊुवड़ी मन्थरा 
वरहो श्रा पर्हची 1 १॥ 


लखि रिस भरेड लपन-लघु-भाई । वरत अनल धृतश्राहुति पाङ ॥ 
हमगि लात तकि कूवर मारा ! परि मह भरि महि करत पुकारा ॥२॥ 
लक्ष्मणजी के.टादे भाई शव्रु्चजी कोधमेते भरेदहीये, कूवरो फो देखते ही सानं 


जलती हरे श्राग में घो की श्माहुति पद्‌ गद 1 उन्दोने उदलकर कवरी के कूवर मे ताककर एक 
£ लिसस चित्लाती ९ 4 [१ [4 
लात जमा, जिससे वह्‌ चिल्लाती हृड यह्‌ के वलं मीन पर गिर पदी ॥ २॥ 


कूवर ट्टे कूट कपारू । दलितदसन सुख रुधिरचारू ॥ 


प्राह दडय मे काह नसावा । करत नीक फल प्रनहस पावा ॥२॥ 


उसका कूवर दुट गया, सिर पृष्ट गया, दांत दृट गये श्यौर दस खून वह्‌ चला । वह 
कहते लगी--हयाय । दैव ! मेने क्या विगाढा, मेने च्छा करते हृए बुरा फल पाया 1 २॥ 


स॒नि रपुहन लखि नख सिख खारी} लगे धसीटन धरि धरि भरो ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि दछुडाईं । कौसस्या पिं गे दोड भारं ॥४॥ 


यह्‌ चात युन रौर उसे नख से चारी पन्त चुरी जान वे उसे चाल पकद्‌ पकड़ कर 
(इधर-उधर) घसोटने लगे । (तव) दयासागर भरतजी ने उसको छ्ंडा दिया ! (फिर) देने भाद 
कोसल्याजी के पास गये} ४ ॥ 


दो ०-मलिनवसन विवरन निकल कस सरीर दुखभारु । 


कनक-कलप-वरःबेलि-वन मानु हनी तुषार ॥१६४॥ 
(कोसल्याजी) मेले चख पटने थी, उनके चेदरे का रंग फीका पड़ा हमा था। मारे 
दुःख के वेचेन शरोर शरीर दुवला होने से ठेसी मादटटूम हाती थी, मानो साने की कस्पडच्त की वेल 
के वगरीचे का पाला मार गया दा 1 १६९॥ 
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चा °-भरतदि. देखि मातु उदि धाइ । मुरुचित श्चवनि परी भ श्राई ॥ 
देखत भरतु विकल भये भारी । परे चरन ` तनदसा विसास ॥१। 


माता कौसल्याजी भरतजो के देखकर उठकर दौडी, पर उन्दे चकर आ गया श्रीर्‌ वे 
श्मचत हकर धरती पर गिर पड़ीं । उनकी दशा को देखते ही भरतजी बहुत व्याङ्गल हृए श्रौर्‌ 
„ शरीर को सारी सुध भूल (दौड़कर) चरणे म गिर पड़े ॥ १॥ 


मातु तात कं देहि देखाईं । कहं सिय रामु लषनु दाड भाई ॥ 


ककड कत जनमी जग मभा 1 जौँ जनमि त भई काहे न वाभा ॥२॥ 
वे कहने लगे-दे माता ! सुमे पिताजी को दिखिादो। सीता तथा दानां भाद राम 
लक्ष्मण काँ है ¶ जगत्‌ के वीच में केकयी मावा स्योँ वेदा हदं १ यदि पैदा भी हर तो वह्‌ वामः 
ही क्योन रद्‌ गदे१॥२॥ 


कुलकदंक जेहि जनमेड मेही । श्चपजस-भाजन भिय - जन - द्रोही ॥ 
को धिमुवन माहि सरिस च्रभागी। गति श्रसि तारि मातु जेहि लागी॥३॥ 


जिसने कुल के कलङ्क, प्रप्त के पाच श्चीर प्यारे कटुम्बियो के द्रोहो मे पदा फिया | 
त्रिलोकी में मेरे समान श्यभागी कौन है ¢ दे माता ! जिसके कारण तुम्दारी यह्‌ दश्ता ई ॥ ३॥ 


पिति सुरपुर बन रघु-वर-केत्‌ । मे केवल सव श्रनरथहेतू ॥ 
धिग मेहि भय बेनु-वन-श्रागी । दुसह-दाह-दख दृषनः -भागी ॥४॥ 
पिताजी स्वगवासीं हौ गये, रघुवंश के ध्वजा (सामचन्द्रजो) वन को चले गये; टन सव 


प्न्य काकारणेदह्ुं। ममे धिकारदहै, य॑रबसिांके वनफेलिएश्चागपैदादश्रा। मं बः 
फरिन दाह, दख श्चार दोप का भागी ह्या ४21 


दो०-मातु भरत के बचन सदु खनि पनि उदी संभारि। 
लिये उटाइ लगाई उर तलाचन माचति वारि ॥१६५॥ 


भरतजो के कोमल वचन सुनकर माता कौसलत्याजी सम्द्लफर उो। उन्दी 
भरती फो उठाकर छाती से लगां लिया श्चार वे श्वासा स श्यांस घटान लगी} {६५ ॥) 


चो ०-सरल सभाय माय हिय लाये । श्रति हित मनर राम फिरि श्राय ॥ 
भटे वद्ररि लपनु-लघु-भाई ! सोङु सनेह न हृदय समाई ॥१॥ 
प्ाताजी न खरल स्वभाव चीर पटे प्र॑ससे भरतनीकामल लना लिया | जन उद पमा 


जानि पड माना सम चन्भ्सोष्टटोचनपस् लौटकर तीटरफर था शयष्ा। {पिरच ८ध्मणनं 7द्मणानी २८ ग 
शघ्ु्जी से मिली । उनका सोच शार प्रस द्टृय म नदा समाक या 11 १॥ 


[ 
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देठि सुभा कत सव कई । राममातु शरस काहे न होई ॥ 


माता भरत॒ भीद वैठारे, श्रांसु पेलि स्रदुवचन उचारे ॥२॥ 

| कौसस्याजी के स्वभाव के देखकर सव लाग कने ने कि भाई । गामचन्द्रजी की 
मातारेसीक्योनदहेां! माताजी नेभरसतको (अपनी) मोदं मेवैठा लिया श्रौर उनके श्योसू 
पकर कोमल वचने मे कटा--। २॥ 

ध्रजहूँ वच्छ वलि धीरज धरहू । कुसमउ समुभि साक परिहरटर ॥ 

जनि मान हिय हानि गलानी । काल-करम-गति धरित जानी ॥२३॥ 


दे वत्स ! मँ बलि जाऊ! तुमश्चवभी धीरज धारण करो। बुरा समय जानकर 
साचकादर कमो! काल श्चौर कमं फी गति का रमिर जानकर तम शपते हदय म हानि श्रौ 
ग्लानि मत साना।॥ ३॥ 


काहि दोस देहु जनि ताता । भा मोहि सव विधि वाम विधाता ॥ 


जा एते दख मेहि जियावा । श्रजर्ह को जान का तेहि भावा ॥९॥ 


हे पुत्र! तयफिसीं केादाप मतद । मुखे सव प्रकार से विधाता प्रतिक्रूल हस्रा है 
जा इतना दःख पड़ जानेपर मी मुमे जीती रसक्खयाहै, ता श्रभी न माद्टम उसक मनमें 
स्याद्‌ ॥४॥ 


दो ०-पितुश्रायसु भूषन बसन तात तजे रघुवीर । 


विक्षमड हर न हदय कलु पिरे चलकल चीर ॥१६६॥ 


हे पुत्र ।! पिताजी को श्रा्ना पाक्रर रामचन्द्र न गहने श्चौर कपड़े उतार व्यि श्योर 
चक्कल (पड़ा कां छल) के वस्र पहन लिय । (यह करते समय) उनके हृदय मे न कुदं विस्मय 
था, न हप ॥ १६६॥ 


चा०-मुख प्रसन्न मन राग न रोपू । सव कर सव विधि करि परितोष ॥ 
चले विपन सुनि सिय संग लागी । रह न राम-चरन-अलुरागो ॥ १॥ 


उनका धोमुख प्रसन्न था। न ता किसी पर श्रुराग दही था, नक्रोध। बे सव तरह से 
सवका सताप करके वन का चलने लग ते सोता भो उनके साथ लग गई । रामचन्द्र के चरणो 
क, ऋ क, कर, ॐ, [04 ५५ 
म प्रेम हान के कारण वह्‌ किसी तरद्‌ (घर) न रदी ॥ १॥ 


सुनतहि लषु चले उटि साथा । रहि न जतन किये रघुनाथा ॥ 
तच रघुपति सवही सिरु नाई । चले सग सिय श्रु लघु भाई ॥२॥ 


पम्‌ ° ६२३- ६४ २ 
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लल्मण सुनते दी रामचन्द्र के साथही उटकर चल पडे] रधुनाथ मै वहत-से 
यत्त क्रिये प्र व किस तरह न स्के! तव रामचन्द्र सवके प्रणाम करके, साथमे सोता 
परर लदमण॒ का लकर, वन को चले गये 1 >॥ 
लषन ध टः सभ विव भ्‌ 
रायु लपलुः सिय वनि सिधाये । गदड न संय न प्रान पटाये॥ 


सव रि तड तजा रभ्‌ 
यह्‌ सु भा इन्ह श्रौखन्ह श्रागे। व्ड न तजा तच्ु पान श्रभागे ।॥३॥ 
राम, लक्ष्य रौर सोता वन फो चले गये परनर्ेँ साथ गई रौर नर्मैने शपे प्राग 
हीं उनके साथ भेजे । यह्‌ सव इन्दौ आंखो के सामने हे गया, ते भी इन श्रभामे प्राणो ने 
यह्‌ शरीर न द्योडा ! ॥ ३॥ 


सहि न लाज निज चेह निहारी । रामससिसि सुत मे महतारी ॥ 


जिथ्ङ्‌ मरइ भल भूपति जाना ! मेर हदय सत-डु लिस-समाना ॥४॥ 
.च्रपने स्नेह को श्चोर देखकर सुम लन्ना भो नटं श्रातो, राम जसे पत्र को म मातत! 
ज श्रार सरना राजा दयी अच्छी तरद जायते थे } मेरा दय ते सौ वसो के समान (कणेर) 
६ । ४॥ 


दी ०-कोसल्या के वचन सुनि भरतसहित रनिघासु ¦ 


९५/ 
व्याद्धल विलपत राजण्हु मानु साकनिवासु ॥ १६५ 
कोसल्याजा के चनें के सुनकर भरतजी सहित सारा रनवास व्याकुल दाकर राज- 
भवन मे एसा तपने लगा, मानें वदा शाक का निवास दो गया हा ।॥ १६७ ॥ 


चो ०-विलपटि ' विकल भरत दोउ भार 1 कौसल्या लिये हदय लगा ॥ 


भाति श्नेक भरतु समुशाये । कदि विवेकसय वचन सुनाये ॥१॥ 
दानां भाद्‌ (भरत, शाबर) विकल होकर विलाप ऋरने लने, तय कीसल्याजी ने उन्न 
दय मे लगाया ध्रीर विचार से भरी दु श्यलक वनिः कसुन माना नै उन्न 
समस्या ॥ १ ॥ 
परतर सुभाहं = चछहि ति श्रा सष र |} 
भरत सातु सकल स्युभ्क्ादं । कहि पुरान दति कथा सुः 


चिही दि नाना ९ योते जा 1 1) ८ 
छलविहीन सचि सरल सुवाना ¦ वोले भरत जार जुगपाना ५६॥ 
भरनजानेभी माना के पुरां श्रीर्‌ वर्को सुन्दर कायि कफर सथ क 
समनमाया। भरतो देके श्य जार्‌त्य छसदित, पथि प्रौग सोधो दुन्धेन ऋ 
दाटः-1 २॥ 


ज अघ मात्त-पिता-छुन सारे 1 गाहमोट मदि-सुर-पुर जार ॥ 
जे श्रघ त्िय-वालक-वथ कौन्दे । मीत मदीरपति मादर दन्द ॥२॥ 
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जा पाप माता-पिता पौर पच क मारतेतेदेते है, जा गोशाला ओर्‌ बाह्मणों ॐ 
नगर जलाने सेदेतेहै, जापापखी ओर बालककोा मार डालने सेहेतेहै, जा भित्र खौ 
राजाकोा वप दनेसेदेतेदहं।)३॥ 


जे पतक उपपाद श्रहुष्ीं । करप्र-वचन-सन-सय कविं कहीं \। 


ते पातक मेहि दद्ध विधात । ॐ हाड सार उत माता ॥४। 


मासिकं, वाचिक, कायिक जा जा छदं पातक (वड़े वड़े पाप) श्रीर उपपातक (छोटे 
पाप) विद्वान लोग कदा कसते है, हे विधाता! जां इस काम (यस-वनवास) मे भेरी सम्मति 
होतार माता, वे सरे पाप युरेलम।।४॥ 


दो ०-जे परिहरि हरि-हर-चंरन भजदहि भूतगन घेर । 
तिन्ह कड गति मेहि देउ विधि जें जननी मत मार ॥१६८॥ 


जे लाग हरिहर (विष्णु शरोर महादेव) के चरणों को छोड़कर घोर भूत-परतों को भजते 
हे, उनव्शर गति (नरक) मुभे विधाता दे जाह माता! इसमे सेरी सस्सति दे ॥ १६८ ॥ 


चो ० -बेचहि वेद धरन दुहि ले । पिन प्राय पाप उरि दें ॥ 
कपटी कुटिल कलहपिय कोधी। वेदव्द्िषक विस्यविरोधी ॥१॥ 


जे वेदो के वेचते है प्रोत्‌ ऊुछं लेकर पद्ाते है; जा धम के नाम पर स्वां साधते है 
जा चगलल्रीर दूसरां के पाप कह ठेते है; जा कपटी, टे, भागाद्‌ श्नौर क्रोधी है तथा वेद- 
निन्द श्रौर जगन्‌ के विरोधी है। १॥ 


तभी लंपट लेष्धप्चारा । जं ताकि परधरु परदारा ॥ 
पावड मै तिन्ह के गति घोरा । जौँ जननी एडु संसत माश ५२॥ 
जा लोभी, लंपट, लालचो हे, जा पराये धन रौर पर स्ीकेा (खादी द्ररिसे) 
ताकते हेज उस काममे सेरा मतद, ता हे माता, गै इन सकी गति पारे) (जा दाल 
नक्रा देता हे चह मेसा दइ) । २॥ 
जे नहि लाघुसंम श्रतुराभे। पर्मारयपथ विसुख अमायो ॥ 
ज ५ _ €~ € जि हि €. जसु 
जे न मजहि इरि नरतलु पादं । जिन्हहि न हरि-हर-सजसु सुहाई ५२॥ 
जिन लोगों ने कभी सन्त-समारगम में प्रेम नही किया, जा शरभाय पत्माथं के मागं से 


विसुख हे, जा मलुष्य-रारीर पाकर हरि-भजन नहीं करते, निनक्ता हरिहर का सुन्दर यश नहीं 
सुहता ।॥ ३॥ 


तजि सुतिरथ चालपथ् चलहीं । चचक ॒विरचि वेषु, जयु छली ॥ 
तिन्ह कई गति साहि शंकर देड । जननी ज एई जानं मेड ॥४॥ 


५०० रामन्रितमानस 


जे वेद-मागं के छोड़कर वाममागे* (उलटे रास्ते) सें चलते है श्रीर्‌ जाख्गसाधका 
वेप यनाकर ससार के दछलते है, उन लोगो की गति सुमे शङ्कर दं यदिह माता, मँऽसमभेदका 
जानना ही} ४।॥] 


दो ०-मातु भरत के वचन सुनि साचे सरल सुभाय 


कहति रामग्रिय तात वुम्ह सदा वचन मन काय ॥१६६॥ 
माता कोौसल्याजी भरतजी के सच्चे, सोधे स्वभाव के वचने के सुनकर कहने लमी-- 
दे पुत्र! त॒म तो खदा मन, वचन, काया से रामचन्द्र कं प्यारे हो ॥ १६९॥ 
चे ०-राम पानहु ते घान तुम्हारे । तुमह रघुपतिद्टि पान तेंप्यारे॥ 


विधु विषं चचड रू वड्‌ हिमु श्रागी । हाड वारिचर वारिविरामी ॥१॥ 
तुम्ट्‌ रामचन्द्र प्रणो के प्राण द श्रर तुम भी रासचन्द्रका प्राणो से भी धिक प्यारे 
ठा । हे पुत्र ! चाहे चन्द्रमा से विप टपकने लगे ओर हिम राग वरसाने लगे, जलचर जीव 
जल से ्रलग होकर विना जल के रहने लग ॥ १॥ 


भये ग्यालु वर' मिटइ न मेह । तुम्ह रामहि पतिकरूल न हेष ॥ 
मत तुम्हार एह जो जग कदी । सा सपनेह सुख सुगति न लदही ॥२॥ 


वाहे तान दने पर भो मोदन मिटे (तने न होनवाले काम कदाचिन्‌. टदा जाय) 
9 क ऋ ॐ कार ५.५ ५ क 
पर तुम रामचन्द्र के प्रतिक्रूल नींद सकते । जा कद्‌ जगन्‌ मं उस विपय म तुम््ारी सन्मति 
वतलाते ँत्रेस्प्रमें भी यख शरोर सद्गति नदी पा सक्ते ॥ २) 


रस कहि मातु भरतु हिय लाये ! धनपय खवहि नयनजल दयाय ॥ 
करत विलाप वहत एहि भाँती । वेटेहि वीति गहं सव रती ॥३॥ 


माना कासल्याजी न प्सा ककर भरतनी को दयाती स लगा लिया। फांसन्याली २ 
स्तनो से दृध वहन लगा रर्‌ श्रांखा मं श्रांसू भर गये। इसी तरह वदता विलाप फन 
हण्चठेष्ी वटे सारो राते वीते गद्‌ ३॥ 


वासदेव वसिष्ट तव श्रये । सचिव सद्जन सक्रल वौलाये 1 


मनि वहु भांति भरत उपदेसे । कहि परमारथ चचन सुदं ॥°॥ 
तव (दुसरे दिन प्रात'काले) दामदरेव शार वसिष्ठना छरा शरीरं दन्तान मन्या पत 
तथा सय मराजनां कौ उुलत्राया। सुनि ने चंहुननग्ह फे परमाथ क दयुम ययन दत्य 


भर्ती ग्ने उपदे व्यि) £॥ 
1) -.---------~ 


१--गासमायं एाख शादि नत ह सिनम्‌ मद्धि पना, परीगमन व्यादि मोदक मव 
सनि जम्ते ६। 
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दितीय सपान--श्रयोध्याकार्ड ५०९१ 


दो०-तात हृदय धीरज धरह करहु जो श्रवसर राजु । 


उठे भरत॒ युरबचन सुनि करन कहेड सब काजु ॥१७०।। 

फिर बसिष्ठजी ते कहा-हे पुत्र ! स्रव तुम धीरज धारण करके वह्‌ (राज-देह का दाह) 
कार्यं करो जिसके करने का अवसर दै । इस प्रकार गुरुजी के वचन सुनकर भरतजी उटे रीर 
उन्टोनि सव कास ठोक करने की श्याज्ञा दी | १७० ॥ 


चो ० -चरृपतयु बेद विहित अन्हवावा । परमबिचिच्र बिमान वबनावा ॥ 


गहि पग भरत मात, सव राखी । रही राम दरसन अयिलाखी ॥१॥ 


राजा दशरथ की दे्‌ को वेदेक्त विधि से स्नान कराया गया रौर वहुत हौ विचित्र 
विमान वनवाया गया । भरतजी ने सव माताश्मो के पोव पकड़कर उनको सती होने से रोक 
५ [९ ४ #. ४ ९\* ५ ] 
लिया । वे भी रामचन्द्र के दशनो की अभिलापा से रह गदर (सती न ह) । १॥ 


चंदन-चरगर-भार बहु श्चाये | श्रसित श्रनेक सुगंध सहाये ॥ 
सस्जुतीर रचि चिता वनाई ¦ जनु सुर-पुर-सेपान सुहाई ॥२॥ 


चन्दन रौर गर के वहूत-से ग्र श्ये श्रौर तरह तरह के प्रपार सुगन्धित पदाथ 
शमाये ! सरयुजो के किनारे सुन्दर चिता रचकर वनाईे गे, वह मानो स्वग के लिए सीदी 
वनो हो ॥ २॥ 


एटि बिधि दाहक्रिया सव कीन्ही । विधिवत न्हाई तिलांजलि दीन्ही ॥ 
सेधि सुमति सव वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात बिधाना ॥२३॥ 


भरतजो च इस विधि से सव दाह-क्रिया को शरोर स्नान करे राजा को यथाविधि 
तिलाजलि दौ । फिर वेद, स्मृति च्यरौर पुरार्णो के प्रमाण देखकर भरतजी ने पिताजी का दशगान्- 
विधान किया ॥ २३ ॥ 


जहं जस मुनिवर श्रायसु दीन्हा । तदहं तस सहस्र भाति सबु कीन्हा ॥ 


भये बिसुद्ध दिये सब दाना । धेनु वाजि गज बाहन नाना ॥४॥ 


वस्छठजो न जदो जसी आज्ञा दो, "वहाँ सव च्सा ही हजारा तरह से किया । शुद्ध हा 
जाने पर (ग्यारहव टिन) गो, घोडे, हाथी, अनक प्रकार के वाहन (सवारियो), ॥ ४॥ 


दो ०-सिघासन भूवन वसन शन्न धरनि धन धाम । 
दिथे भरत लहि भूमिर भे परिपूरन काम ॥१७१॥ | 


सिंहासन, भूषण, वख, रन्न, प्रध्वी, धन, मकान सव दान भरतजी ने विये, चौर 
उन दानो को ले लेकर ब्राह्मण पूरण-काम (प्त) दा गये ॥ १५१ ॥ 


{८ 


५०२ रामयरितमानस 


चखा °-पितुदहित भरत कान्ह जसि करनी। तता सुख लाख जाइ नहि वरनी ॥ 


सुदिनं साधि मुनिवर तवं श्रये ! सचिव सहजन सक्तल दोलायें ॥१॥ 
भरवजी न पिता कै निमित्त जंसी क्रियाकी वद्‌ लाय गहसे भो वणन नटाफोलजा 
सक्ती । तव (मद्तलघाद्र दौ जान पर) च्छा ला दिन सधकर युनियेां मं श्रे चसिष्टजी सदारान 
श्राय । उन्न मत्रियां तथा सव महानना के चलाया ॥ १॥ 
चेटे राजसमा सव जाह । पटये वोलि भरत दोड भाई ॥ 


भ ॐ धर । नेः 
भरतं वसिष्ट निकट वचैढारे । नाति-धरस-मय वक्चन उचारे ॥२। 
जय वे सव राज-सभा म जाकर चंठे, तच भरत श्रार शन्न रोना भात्या मो उन्दने 
घलवाया ! फर्‌ भस्तजीं को वसिएजी मे शपन्‌ पास कवटा लिया श्यार नीति तथा धमं कं पचन 
फटे ॥ >) 


परयम कथा सच मुनिवर वरनी । केकई छरिल कीन्हि जसि करनी । 
भूप धरमब्रतु सत्य सराहा ! जेहि ततु परिहरि प्रेमु निवद्ा ५३॥ 


पटल तो मुनिवर ने वह्‌ साग कथा क्ह सुनाई, जिस तरद्‌ केकयी ने कुटिलता फी 
करतूत की । फिर राजा के धमे श्मौर सत्य-्रत की प्र्तसा फी जिन्दोन रीर त्यागकर प्रम श्र 
निवाहा 1 ३॥ 


कहत रास-युन-लील-सुमाडः \ सजल नयन पुलकेड सुनिराः ॥ 


| (प सिय + वश्च ६५ # ग्यानी ५ ॥ 
चहुरि लपन-सिय-प्राति वानी! ताक सनेह मगन सुनि ग्यानी 1४॥ 
रामचन्द्रनो के रुण, सील रौर स्वभाव का वणन करते फरत्र युनि ची बस मं जल 
गया प्रर व पदरायमानल गय) फिर लस्य गर चोताजाम्ती प्रान श्चा चसन फर 
यगरपि दसिष्ठ सनि सानवानभथे, नाभो व शा ्ार स्वः मं ञप्रदो गय) ४] 


द ०-सुनद् भरत भावी पवल चिलि कहेड स॒निन्य 1 


ानि लास जीवन्तु मरु जसु प्रपलसु विधि इय ॥१५२॥ 
नन्त मं अुनिसयासन इर्य प्नदध पवय-> भरन! सुने, आया (नार इ 
£ } लानि, लाम, जेना, मग्ना, यमा "दार प्रपच्छ च सद विप्रान फष्यंट || १०८२५। 


च्‌ा०-्रस विचारि केहि देइय शेप । व्यरथ कादि पर कालिय रपृ 
तात विचार करदह मन मादी ¦ सेच जायु दसरघु चरेषु नाला ॥1१॥ 


दितीय सेपन--श्येष्याकाण्ड ५०३ 


साचिय विप्र जो बेदबिदहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥! 


सोचिय पति जा नीति न जाना । जेहि न पजा त्रिय परानसंमाना ॥२॥ 


साच तो वेद न जाननेवाले उस ब्ाद्यण॒ का करना चादिए जा अपने धमे को छोड़कर 
विपय-भोग मे लीनदहेा रादा श्रौर उस राजाका साच करना चाहिए जा नीतिका नही 
जानता श्नौर जिसको प्रजा प्राण के समान प्यारी नही है ॥ २॥ 


साचिय यसु कृपिन धनवानू । जा न च्रतिथि सिवभगति सुजानू ॥ 
सेचिय सूद्र॒विप्र-ञ्पमानी । मुखर मानश्रिय ग्यानणुानी ॥३॥ 


उस सैश्य का साच करना चाहिए जो धनवान होकर कृपण हो श्योर जे तिथियों 
को तथा शिवजी की भक्ति करतेमे पटनदो। उस शुद्र का साच करना चाहिएजा बाह्ये का 
पमान करता हो, वहत वालनेवाला हये, प्रति चाहता हयो अर ज्ञान का रभिमानी हा ॥ ३॥ 


- सेचिय पुनि पतिर्बचक नारी । टिल कलहप्रिय इच्लाचारी ॥ 
तोचिय चटु निज व्रतु परिहरङ । जा नरि युरुश्रायसु श्चदुखरह ॥४॥ 


फिर उस सखो का साच करना चाहिए जा पत्ति से छल करती हो, जञा कुटिल हो, लडाक्र 

स्वेच्छाचारिणे [१ ( (^ क क । च 
हो, मोर स्वे हा 1 उस वटं ब्रह्मचारी) का साच करना चाहिए जो श्मपने ब्रह्यचयं 
व्रत के छोड़ दे श्रौरजा गरु की ्माज्ञा के श्रनुखारन चले) ॥ 


दो ०-सोचिय गही जा मेाहवस करइ करमपथ त्याग । 


साचि जती भष्चरत विगत विवेक विराग ॥१७३॥ 


उस गरहस्था्रमो का साच करना चाहिए जा मेह के वश होकर अपने कमे-माग का 
त्याग कर दे । उस संन्यासो का साच करना चाहिए जे प्रपंच (संसार के भगड़) मे लगा रहै 
रर ज्ञान-वराग्य-रहित दा |! १७२ ॥ 


चो ° -ेषानस सोइ सेचन जोगू । तपु विदहाह् जेहि भाठ्ड थोगू ॥ 
साचिय पिसुन श्रकारनक्रोधी । जननि-जनक-गुरू-दंघु-बिरेधो ॥५१॥ 


वही तपस्वी सोचने योग्य है जिसका तपस्या चोडकर भोग (्ारास) च्छा लगता 
हो 1 साच उसका करना चाहिए जा चुगलखोर हो, विना कारण क्रोध करनेवाला हो यौर 
माता, पिता, गुरु, भादे-वन्दें के साथ वैर रखता देए ॥ १॥ 


सब बिधि सोचिय परश्चपकारी । निज ततुपोषक ॒निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोहं । जो न छाडि खलु हरिजन हाहं ॥२॥ | 


५५०४ रामचरितमानस 


जा मत॒प्य दृसगो का बुरा चहटतादि, श्चपने शरीरके पुष कम्ताल्े च्रौर वहा 
निद्रयी ल्यं उसका सव तरद्‌ सं साच करना चारिण! जा मठुष्य दलका दछौढडकर्‌ भगवटभक्त 
नरी दा जाता बही सव तरद्‌ नाच करमे के लायक्र है! २॥ 


सोचनीय नहि कासलराऊः । भुवन चारिद्स प्रगट पमभाडः ॥ 
भय न शहद न छव होनिहारा ! भूप भरत जस पिता तुस्हारा ॥३॥ 


पि दिसि वरन ५/ 
विधि हरि हर सुरपति दिसिनाधा । वरनहि सव दसरथ-युन-गाघ्रा 1९॥ 
कासलाधोश (दश्तग्यजा) साच करन के याग्य नदो हैँ । उनका प्रभाव वादटां लोम 
प्रफटलटौरह्ारह) दह्‌ मरत, ज॑स तुम्हार पिता थवेसा राजानताकाडदहय्रा,नश्चमीदह,न 
हाया ॥ ३॥ त्रपा, विष्णु, महेत) इन्द्र श्रार लोकपाल सभा दशरथ कृ गुणा की प्रघसा करत 
ट ¢॥ 


दा ० कह तात केहि भति कोड करिहि बडाई तासु ! 


राम लपन तुमह सच्रहन सरिस सञ्नन सचि जास ॥१७९॥ 


कटु वरा भरत ! उनको वड़ा का किस तर्द करे, जिनके राम, लक्ष्मण, तुम (भरत) 
श्यरार शात्रूत्र जेस पविच्र पुत्र ह ॥ १७४८ ॥ 


चा ०-सव प्रकार भूपति वडभागी । वादि विषाद करिय तेहि लागी ॥ 
एदु सुनि ससुकि सच परिहर । सिर धरि राजरजायवु करट ॥४॥ 


राजा चच प्रकार सर भाग्यवान्‌ य! उनके लिर्‌ माच-सन्ताप करना व्यथं! गरः सुन 
ध्य्रार मराभत्कर कर साच दूरकम च्रोरराजाका राज्ञा {सिर पर रग्यकर उसका पालन कमे }‰॥ 


राय राजपद तुम्ह कहं दीन्हा । पिताचचन फुर चाहिय कान्हा) 
तज रामु जहि वचनहि लागी) ततु परिहरेड रामविरद्टागौ ॥२॥ 
गनानतुमफो जगद दे द, तुन्दे पिता का बचन सत्य छरेना वाटि, जिम यवन 
फलिग राजान समच्न्छ्रजीका त्याग न्यि श्र उन वियागकतौ प्रपि संशमन प्रः 
दिया ॥२॥ 


तरपि वचन परिय नदि परिव प्राना! कर॒ तात पितुवचन शधरमाना॥ 
कर सीस धरि भृपरजाहं । इड तुम्ह कँ सव भांति भलाई ॥ 21 


गजा फा द्यः व्यार भ प्राग नत 1 दसललिए ह नान! पना कयना न्त्‌ ग कन 
राताश् श्वापदा माय धर गन्द उव पुराय, टमा म नन्दाय अव नरम भई 5 


परसुरान पितुश्रभ्या राखी । मारा मातु लाक सव साष्वा ॥ 
तनय जजातिहि जानु दयञउ । पितुद्यन्या श्रध श्रजतु न भद्रः ४४ 


द्वितीय सापान--श्रयोष्याकार्ड १ 


देखा, परछ्यरामजीं ने पिता की आज्ञा पालन की ¡ उस (ाज्ञापालन) के लिए उन्दने 
माता के भी मार डाला, इस चात ॐ सव लोग गवाह्‌ है । राजा यय्याति के पुत्ररनेपिताका 
श्मपनो जवानो दे दी, पिता की राज्ञा पालन करने से "उन्हे पापभो नदीं लगा ्रौर अपया 
भो नदी हसा । ४॥ 


दो ०-च्रनुचित उचित विचार, तजि जे पालहि प्ति वैन । 


ते भाजन संख सुजस के चसहि शरमरपति एन ॥१७५॥ 
जे। लोग उचित शौर श्यलुचित का विचार छोड़कर्‌ पिता के वचना का पालन करते है, 
वे सुख श्रौर शुद्ध यश के पात्र हकर स्वगो में निवास करते है ।। १७५ ॥ 


चौ ० श्रवसि नरे वचन फुर करहु । पालहु परजा सोक परिहरहू ॥ 
सुरपुर यपु पाहि परितेषू । तुम्ह कर सुकृत खुजु नहि दोषू॥ १॥ 
सलिए टे पु ! तम श्रवश्य ही राजा के वचन को सव्य करो । शोक दूर करो श्रौर 


प्रजा का पालन करो। रेसा करने से राजा स्वगे मे सन्तु होगे श्र तुमकेा पुणख्यतया यरा 
मिलेगा, कई दोप न होगा ॥ १॥ 


वेदविहित समत सबही का । जेहि प्िडेड सा पाव टीका ॥ 
करद राज परिहरहु गलानी । मानहु मेर वचन हित जानी ॥२॥ 
वेद्‌ मे भी कहा हं शरीर सच लोगो फा भी सम्मत (मान्य) ट कि जिसका पिता दे वहा 


राज-तिलक पाता है, इसलिए तुम ग्लानि (उयसी) छोड़कर राज्य करो । मेरे बचन के हित 
सममकर मानला।)२॥ 


सुनि सुख लहव रामवेदेही । श्रनुचित ॒ कहव न॒ पंडितं केही ॥ 
कोसल्यादि संकल महतारी । तेड प्रजासुख होहि संखारी ॥३॥ 





१--परशुरामजी की माता रेश्णुक्ा एक वेर जलल भरने गई । वदाँ वद्‌ गन्धर्वो की क्रीडा देखने 
मे लग गर शरोर उसका मन धमपथ से विचलितो गया। श्रन्तमें उसे जव सुध श्रा तव वह्‌ भट 
पानी लेकर श्राश्रम के लौट पडी । जमदि शुर ने सव इत्तान्त जान लिया च्रौर क्रुद्ध दाकर श्रपने 
पर्वोकाश्ालनादी किसे मार डालो। दस श्राज्ञाका पालन केवल परशुरामजो ने किया 

२--राजा ययाति के दा रानिया थी | एक शुक्राचायंजी की कन्या देवयानी श्रौर दूसरी राजा 
दृपपवां की शमिष्टा | शुक्राचायजी ने विवाद के समय यह नियम करा लिया था किं राजा वयाति 
शमिष्ठासे संभोगनक्रे। पर शग्ष्ठाके पुर्न पर विदित दुश्रा कि याजा ने नियम-भज्ध किया, 
इस पर क्रदो शुक्राचायजी ने राजाका शाप दियाकि त्‌ बुडढा दः जा । फिर बहुत प्राथना 
करने पर श्रवस्था बदल लेने का नियम शुक्राचायंजौ ने निश्चित कर दिया तव राजा ने अपने 
कमी पुत्रो से, श्रलग ग्रलग, वस्या. ब्रदल लेने का कदा, प्र केर राज्ञो न हृश्रा, तत्र सवते ॐटे 
लङ्के पुरुनेपिताकी शराश्च का मद्र समकर श्रपनी जवानी देकर उनका जुढापा श्राप लते लिया । 
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इस बात को सुनकर सामचन्द्रजी अर जानकी सो सुख पा्वेगे शौर कोर परिडित भी 
रुचित नदीं करेगा । कोसस्याजी आदि तुम्हारी सब माताये भी प्रजा के सुख से सुखी 


होंगी ॥ 
मरम तुसहार रामं कर जानिहि ¦ स सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ 


सपे राज राम के धराये । सेवा करहु सनेह सुदह्ाये ॥९॥ 


जा तुम्दारे शरीर रामचन्द्रजी के ममं को जानता है, वह सभी तरद्‌ तुमको भला करेगा ! 
रामचन्द्रजी के श्रा जाचे पर उनके राज्य सोप देना श्मर सुन्दर स्तेह से उनको सेवा करना ॥ ध] 


दो ०-कीजिय युर चायसं च्रवसि कहहिं सचिव कर जोरि । 


रघुपति श्राय! उचित जस तस तव करब बहोरि ॥१७६॥ 


मन्त्री लाग भो हाथ जाड़कर कहने लगे कि महाराज ! वश्य हौ गुरु फे आज्ञा- 
लुखार कामं कीजिए । रामचन्द्रजी के लोट आने पर उस समय जैसा कल उचित हागा वेसा 
करना |} ९७६] 


चौ ° -कोलल्या धरि धीरज कड । पत॒ पथ्य ॒युरुच्रायसु शह ॥ 
से च्चार्दरिय करि हित मानी । तजिय निषाद कालगति जानी ॥\ १॥ 


 कोसलस्याजो भी धौरज धरकर कहने लगीं-हे पुत्र ! गुरुजी को चाज्ञा पथ्य अथौत्‌ 
हितकर है, उसका आद्र करो ओर अपना भला सममः कर (वसा ही) करो । काल की गति 
का जानकर दुखकेाव्यागदोा।१॥ 


जन रघुपति सुरपुर नरना । तुस्ह॒ एहि आति तात करा ॥ 


परिजन प्रजा सचिव सव शवा। तस्हही सुत छव कहं अवलंवा ॥२॥ 
हे पुत्र ! रामचन्द्र तो वनमेदहै, महाराज स्वगे मे, शौर तुम इस तरह घवरा रदे 
हा 1 हे पुत्र ! (अव ते) कुटुम्बो, प्रना, मन्त्री खौर सव माताश्मो को एक तुम्दारया ही अवलंब 
(सरा) है ॥ २॥ किना 
लखि बिधि बाम काल । धीरज्जु धरह मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि खुरच्रायसु शअ्नुसरहू । पजा पालि पुर-जन-दुखु हरदू ॥३॥ 
विधाता कीं प्रतिक्रूलता चौर काल कौ कठिनता को देखकर तुम धीरज धारण करो 


मातायं वम्दारो वलि जाती है! तुम गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसो के च्रुसार चले 
पौर प्रजा का पालनकर पुर-बासियों के दु.ख दूर करो 11 ३॥ 


युरु के वचन सचिव अरभिनंदनु । सुने भरत हिय हित जलु चदु ॥ 
सुनी बहोरि मातुः शडुबानी । सील - सनेह - सरल-रस-सानी ५४॥ 


दितीय सेपान-ञअयेष्याकार्ड ५०७ 


इस तरह गरु ॐ वचन श्रौर मन्त्रये का च्र॑मिनन्दन (समथन) सुनने से भरतजो के 
हदय के चन्दन फ समान (शीतल) लगा ¡ फिर माताजी कौ कोमल वाणी सुनी जा शील योर्‌ 
स्नेहरस से भरी हदे साधो सची थी 1 ४॥ 
ठंद-सानी सरलरस मातुबानी सुनि भर॒ व्याल भये । 
लोचनसखयेरूह स्रवत सचत बिरह उर रद्र नये ॥ 
सा दसा देखत समय देहि विसरी सवहि सधि देह की । 


तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहजसनेह कौ ॥ 

वह सोधी रसभरो माता को वाणी सुनकर भरतजो व्याल दौ उठे) उनके नेतर 
कमलो से जल वहने लगा । वे श्रसू मानां उनके ह्य मं नये विरह के श्रंकुए सोचने लगे । उस 
समय की वह्‌ दशा देखकर सवक पने सपने शरीर की खुध-जुध भूल गई । तुलसीदसजी 
कहते हैँ किं उस स्वाभाविक स्नेह फी सीमा को सच लेय चड़ श्रादर से सराहन लगे (धन्य 
धन्य कहसे लगे) ] 
त °-भरतु कमल कर जोरि धीर-धुर-घर धीर ध्र । 

वचनु ्रमिय जन॒ बोरि देत उचित उत्तर सबि ॥१५७.७॥ 


धैये के भार को उठानेवाले भरतजी धोरज धारणएकर, कमल के ससान हाथो फ जेड्‌- 
५ ¢ मे ऋ $ %५, ९ च 
कर, मानें मृत मे डवाये हुए वचने से सवके! उचित उत्तर देने लगे ॥ १५७] 


चो °-माहि उपदेस दीन्ह युर नीका। पजा सचि सवद सवी का ॥ 
सातु उचित धरि खायसु दीन्हा । श्रवसि सीस धरि चाहर कीन्हा \\ १॥ 


वे वाले-मुकः रुरुजी ने पच्छा उपदरैरा दिया । वह्‌ प्रजा, मन्वो शौर सभो के सम्मत 
हे। साताजी ने भी उचित टी सोचकर च्रान्ना दी है श्रौर उसे चिर पर चदराकर श्वश्यही मै 
वेसा कृरनां चाहता हृ |] १ 


यरु -पितु-मातु-स्तरासि-हितवानी । सुनि मन मुदित करिथं भलि जानी ॥ 
उचित्त कि श्चनुचित किये विचारू। धरमु जाय॒ सिर पातक्षभारू ॥२॥ 
क्योकि गुरु, पिता, साता, स्वामो, उनको हित की वाणो के सुनकर श्चौर उसे मच्छ 


सममकर प्रसन्नता से मानना चाहिए । उसमे उचित-अनुचित का विचार करने ते धमे न हता 
है यर माथे पर पाप का भार चदता है ॥ २॥ 


तुमह तड देह सरल सिख सोई । जो श्ाचरत मार भल देहं ॥ 
जद्पि यदह समुभत इडं नीके । तदपि हात परिताषु न जी के ॥३॥ 


५०८ रामचरितमानस 


तुम लोग तो वदी सोधी सोख मुभे देते हो, जिसके- श्राचरण करने मे- मेरा भला 
हो । यद्यपि मँ इस चात को भलो भोति सममता हू, तो भौ मेरे जी में संतोष नही होता ॥ ३॥ 


-च्मव तुह विनय मेरि सुनि लेह । मेहि श्चुहरत सिखावन देह ॥ 


उतर दें कमव श्रपराध्रू । दुखित-दोष-गुन गनिं न साधू ॥४॥ 
अव तुम लोग मेरी प्राथनाके भी सुन ला, फिर अमे मेरे अलुक्रूल रिक्ता दे मे 
सामने उत्तर देता ह, इस मेर अपराध को चमा करना । सन्न लेग दुःखी श्रादमी के दाष 
पीर गुणे के नदीं गिनते ॥ ४ ॥ 


दो०-पितु सुरपुर सिय राम चन करन कहु मेहि राजु । 


एहि ते जानह मोर हित के श्रापन बड़ कालु ॥१.७८)) 


कष, भू १ सोतारामजीं ५. ॥ 
पिताजी ता स्वग चले गये, सोतारामजी वन मे है रौर मुम श्राप राज्य करम के लिए 
क, क ५ अ 
कहते है । इसो में मेरा दहित अथवा पना वड़ा भारो काये आप लोगो ने सममः रक्खा 
है । ॥ १७८ ॥ | 


चौ ° -हित हमार सिय-पति सेवकाई । स हरि लीन्ह मातुङकटिलाई' ॥ 
मे अनुमानि दीखि मन माहीं । श्रान उपाय मेर हित नाही॥\ ९॥ 


हमारा हित ता सोत्तारामजी की सेवामे है, वह सेवा माता केकयी की छुटिलता ने 

ह्र लो । मैने श्मपने मन मे श्रनुमानकर समभ लिया दहै किं ओर क्रिस उपाय से मेरा हित 

नही है ॥ १॥ | 
साकसमाजु राज केहि लेखे । लषन-राम-सिय-पद बिनु देखे ॥ 
वावि वसन विलु भूषन भारू । वादि बिरति विनु व्रद्यविचारू ॥२॥ 


लक्मणः श्रीरामचन्द्र ्रौर सोताजो के चरणो को देखे विना यह्‌ शाक का सामान 
` राज्य किस गिनती में है १ कपड़े के विना गहने का वोभा लाद्ना व्यथं है | वेराग्य हुए विना 
न्रदयज्ञान छोटना व्यथं है | २॥ 


सरुज सरीर वादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥ 
जाय जीव धिन देह सुहाई । बादि समोर सव चिनु रघुराई ॥३॥ 


शर सेगी हो तो मग व्यथं है । भगवद्भक्ति के विना जप श्र याग शयु ै। 
जीव के विना सन्दर देह भ्यं दै, इसो तरह रामचन्द्रजी के विना मेरा सभी डच व्यथं हं ॥३॥ 


जार्दँ, राम . पहि श्रायसु देह । एकि ओक सोर हित ण्टू ॥ 
मेहि न्रुपु करि भल च्नापन चहद्र । साड सनेहु जडतावस कह ॥४। 


द्वितीय सेपान--शरयेष्याकाण्ड ५०६ 


समे श्राज्ञा दीजिए तो मे रामचन्द्रजी के पास जाऊं । वस यदी एक बात निश्चय 
रेसी ह जिसमे मेर भला है । जे तुम सुभे रजा बनाकर अपना मला चाहते हो तो यह्‌ भी 
तम स्नेह की जङतावश (परेम के कारण विचार खोकर) क रहे हो ॥ ४ ॥ 


दो ०-कैकेदसुखन टिल मति रामविमुख गतलाज । । 
तुर्ह चाद्त सुखु मेद्बस मेहि से ्चधसु के राज ॥१७६॥ 
मँ केकयी का पुत्र हू, मेरी कुटिल बुद्धि दहै, मे रामचन्द्रजी से विख मौर निलेज ह । 
तुस लग केवल मेदहवश भेर जेसे अधम के राज्य में सुख चाहते हो ॥ १७९ ॥ 
चो ०-कहरं साँचु सव सुनि पतिया । चाहिय धरमसील नरनाहू, ॥ 
मेहि राज हटि देदह जबहीं । रसा रसातल जाइहि तवबही ॥ १॥ 


मे सच कहता ह, सुनकर निश्चय मान ले, राजा धाम्मिक होना चाहिए । तुम लोग 
ठ करके जिस समय ममे सन्य दोगे, उसी समय प्रध्ती रसातल फो चली जायगी ॥ ९ ॥ | 


मादि समान को पापनिवासू । जेहि लमि सीयराम वनवासू ॥ 


राय राम कह कानन दीन्हा । विद्धुरत गमन अमरपुर कीन्हा \२॥ 


मेरे बराबर पापो का घर शौर कौन होगा जिसके लिए सीता-रामजी वनवास के गये ! 
राजा ने रामचन्द्रजी को वनवास दिया, तो उनके विद्युते ही उन्टोनं स्वग-यात्रा की 1 २॥ 


मसु सव श्चनरथ कर हेतू । वैठ बात सव सुनडं सचेत ॥ 
चिनु रषुबीर विलोक्रिय बास, । रहे प्रान सहि जग उपहासू .॥३।) 


रर मे दुष्ट सव श्रनर्थो की जड व वैठा हु सावधानी के साथ सब वाते सुन रहा ` 
ह । चिना रासचन्द्रजी के इस भवन को देखकर भी ये प्राण जगत्‌ की हसी सहकर चने रहे ॥\३॥ 


रास पुनीत विषयरसं स्खे। लेलुप भूमिभेग के भूखे ॥ 
कुं लगि करं हदयकटिनाई । निदरि कुलि जेहि ली बड़ाई ॥भा 


रामचन्द्रजी पवित्र मौर विपय के स्वाद से रूखे (उदासीन, वेपरवाह) है । लालची लोग 
पृथ्वी के राज्य के भूखे होते हे । मे पने हदय की कटिनता को तक कर । इसने वज्र को भी 


मातकर बड़ाई पा लीं । चरथौत्‌ राम-वियेाग पाकर भी जा हृदय न फट गया तो वह्‌ वजसे भी 
प्रधिक कड़ा है ॥ ४ ॥ 


| दा ०-कारन ते कारजु कठिन होई दोस नहि मेर । 
इलिस श्रस्थि ते" उपल ते लाह कराल कठोर ॥१८०॥ 
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(उत्पन्न करनेवाले) कारण से (उलच्न) कायं कठिन दोता है, इसलिए इसमें मेरा छुं 
दोष नदीं । दद्ियें सेर वज्र शओ्रौर पलयर से लोहा ज्यादा कराल शौर किन होता है । चथीन्‌ 
केकयी मेरा कार्ण, ग्र उसका काय (पत्र) ह तो उसकी कठिनाईं से मेरी कठिनाद धिक ही 
हूना चर्प | १८० ॥ 


सो ०-फेकडनय दनु श्रतुरभे । पवर पान चधा श्रभमि॥ 


जे श्र्यदरह्‌ प्न प्रिथ लागे । देखब स्नव कहत श्व श्ागे \॥१॥ 
केकयी से उत्पन्न दे क प्रेम करनवाले ये नीच अभागे प्राण खव सन्तषटहोल। जे 
प्यारे (रामचन्द्रली) के वियेगसे सी प्रास प्यारे लग ता खगे बहुत कु देखना श्रौर सुनना 
है ! च्रथोत्‌ रम-वियाय होते ही मर्‌ जाना सच्छथा + 1. जा पेते वजदु्खसें भी प्रणन गये 
सो भविष्य मे वहत इद्ध देखना सनना वाकी है ॥ 


लखन-रा-ष्िं दद वनं दान्हा । पठ्‌ शछसरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
लीन्ह दिधवपन श्वपर्जघु च्ापू । दीन्हेड धजहि सोढु संताश्‌ ॥२॥ 


केकयौ ते लक्ष्मण, श्रीराम ओर सीता को तो वनवास दिया श्नौर पति को स्वगं भैजकर 
उका हित क्रिया । आप विधवापन चौर अपयश लिया श्चौर प्रजा क शोक यौर सन्ताप 
, दिया 1 २॥ 


महि दीन्ह उखं खजखु खराञू । कीन्ह ककड सब कर कारू ॥ 
हि ते सार काह श्रव नीका । तेहि पर देन कहहु तुमह टीका ॥२॥ 


ममे खख, सन्दर यज्ञ श्मौर्‌ उत्तम राज्य दिया । यां केकयी ने सवके काम वना दिये | 
इसस श्चच्छा श्व मेरे लिए ओर क्याहोगा। उस पर. तुम लोग मुभे राजतिलक देतेको 
कहते हौ । ३1 


दोकड्ूजठर जनमि जम माही । थह से करं कल ्रलुचित नादी ॥ 


सरि चत सव बिधिहि अनहं । ध्रजा पांच कत करहु सहां ॥९॥ 
संसार मे केकयीं के पेट से जन्म लेकर यहं (तलक लेना) मेरे लिए कुं भी अनुचित 
सही है । मेर सद वात रो विधातानेदही वना दौ है, फिर उसमे प्रजा ओर्‌ पंच क्यों सदायता 
देरहेदै?।४॥ 


स ०--अहयहीतं युनि वातवस तेहि युनि बीह्छो .मार । 
तेहि पियादयं चारूनी कह कवन उपचार ॥१८१॥ 


__ _ ------------~-- 
१--दघीचिश्छुपि की दद्धि कावच्नवनायथा द्रोर्‌ उससे द्चास्र मारा गया था | दस्रलए 


स्ड्धिये का वज्र का कारणं कदा। 


द्वितीय सापाच--चयेोध्याक्ारएड ५५११ 


कोर दमी पटले ते पो से पकड़ा गया हो श्रथोत्‌ उसके घुरे मरह हों, फिर उसे बाई 
सौ चद हो, उपर से बी भी डंक मार दे, इस पर भी उसका मदिरा पिला देना कटे कौन 
सा च्रच्छा इलाज 2  थोत्‌ भरतजी कते है कि एक तो से केकयी से जन्मा, दृसरे पिता 
सनर्गबासो द गये, तीसरे राम-वियोग । इतने रोग लगे हृए है ते भो राज-त्िलक-रूपी मदिरा 
श्राप लोग पिलाते है त्ता फिर मेरे वचनेकाक्या उपाय है? ङं मी नही ९८१॥ 


सौ ०-कैकरसुश्न जेय जग जह । चदुर विरंचि दीन्ह देहि सङ ॥ 
` दसर्थ-तनय रास-लघु-माहं \ दीनि सहि विधि वादि डा ।॥१॥ 
केकयो के पुत्र के लिए जयत्‌ मेजा यास्य था, वही युभे चतुर विधाताने दियादै। 


पर (साय हो साथ) दशस्थ का पुत्र श्रौर राम-लकष्मण का ढोटा भाई यद्‌ वार विधाता ते 
ष ५ 
मुभ च्यथद्‌ा( १ 


तुम्ह सव॒ कष्ट कडावन टीका 1 रष्यरजायु सन कृष्ट नीका ॥ 


उतर दें केहि विधि केष फे । कह सुखेन जया शुषि जेह ॥२॥ 
तुम सव लोग सुभे राज-तिलक्त लगवाने के लिए कते हे, राजा की श्रा्ञा मी है यौर 
सवो यद्‌ अच्छा भी लगता है। भला मे किस किसको किस किस तरह उत्तर दू १ इसलिए 
जिनको जसो रुचि दा, वे वेसा खुणी के साथ कहं ॥ २॥ 


माहि ु-मातु-समेत विदाई । कष कहिहि फे कीन्ह सलाह ॥ 


स विदु को सचराचर माही. । जेहि सियरा्यु भालसियं नष्ट ५३) 
टोक हे, छमाता (केकयो) समेत सुभे दौ इकर शौर किसने इतनो यलादं की है १ च्प- 
चर समेत सारे संसार मे मेरे चिना यर कोन दगा जिस सीता-तमजी प्राणा कै ससन 
त्रिय नही ?।३] 
यड लाह | श्रहिन सेर नद्धः ठष्न श्ट 
परमहानि सघु कह वड लाह । अदिदु सेर नाहे दूषन कष्ट ४ 
ससय सील पेम वस श्रद्‌! खघुद्‌ उचिल सव जो कदु कट ४५ 
| . परम दानि दो मे सवक्ौ बङ्ञ लाम दीखता है! इसम्रे किसी कफो दोप नी, सेरे दिन 
दी बुरे है । तुम सव लाग सन्देह प्नौर परेम फेव्त मेहा, इसलिष सव लोयजे छुं कहे वह 
उचित ही है।। ४॥ 
दो ०-राममातु सुखि सरलचित सरे पर पध विसेखि । 


सभ्ययं २ भेरि > 
कड सुभायं सनेह्‌ वसं भारि दीनता रेख ॥१८ २॥ 
रासचन्द्रजो कौ माता विलकुल _सोधे स्वभाववाली दै ओर खम पर इनका स्तेहं भी 
म हे । इसलिए वे स्वभावतः स्नेद्‌ के वश हकर रौर मेरी दीनता देखकर ठेसा कह रही 
1 १८२॥ । 


५५१२ रामचरितमानस 


चो ०-गुरु विकेकसागर जगु जाना । जिन्हहि विस्य कर-बदर-समाना } 
मा कह तिलकसाज सज सेउ\। भये विधिविमुख विसुख सब कोउ॥१॥ 


संसार जानता है कि गुरु महाराज विचार के समुद्र है । जिनके लिए संसार हाथ मे लिये 
हए वेर के फल के समान है (थोत््‌ जा उसका रहस्य खव जानते है) वे भी मेरे लिए राजतिलकं 
की सजावट कर रहे है ! टोक है, विधाता के प्रतिकूल हाने पर सभी प्रतिरूल हो जाते है । १॥! 


परिहरि रासु सीय जग माही । कोड न कहि मेर मत नाह ॥ 
स मे सुनब सहव सुखु मानी । चतह कीच तहां जरह पानी ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्र ओर सीताजी के छोडकर जगत्‌ मेँ श्रौर कोड नही दै जा यह कटे कि 
इसमें (ध्रोराम को वन भेजने आर आप राजा देने मे) मेरी सम्मति नहीं है । इसलिए मेँ वह 
सव ह मानकर सुरचूगा शरोर सर्गा, श्योकरि न्त मे कीचड़ ता वहीं होता है जहौ पानो 
हाता है।२॥ 


डर न मोहि जण कहि किं पोच्‌,! परलाकहु कर नाहिन सोच 
एकडइ उर बस दुसह दवारी । माहि लमि भे सियराम दुखारी ॥२॥ 


ससार सुभे कितना हां व॒रा कदे, उसका सुमे उर नही । सुमे परलोक (स्वग-नरक) 
का भी छं सेच नदी है। मेरे हदय मे एक हीं न सहने लायक वन की आग भभक रही है 
कि श्रोसीतारामजी मेरे लिए इखो हए 1 ३॥ 


जीवनलाह लघनु भल पावा । सव तजि रामचरनु मनु लावा ॥ 


मार जनम रघुबर वन-लागी । जुट काह पदिताडं च्रभागी ॥९॥ 


हो, जन्म लेने का अच्छा लाम ते लक्ष्मणएजो ने पाया, जिन्दोँने सव छुं दछोडकर 
रासचन्द्रजो के चरणं मं चिर लगाया । मेरा ता जन्म ही रामचन्द्रजो के वनवास के लिए 
है, तो में अभागा सृठ मूठ प्ताता ह ॥ ४॥ 


दा ० -च्रापनि दासन दीनता कहं सवहि सिर, नाइ । 
देखे विन रष्ु-नाध-पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८३॥ 


मे सबको सिर सुकाकर अपनो कठोर दीनता निवेदन करता ह । (वह्‌ यह कि) श्रारधु- 
नायजो फे चरणो के दशन किये विना मैरे जी की जलन न जायगी ।॥ १८३ ॥ 


चौ ०-श्रान उपार मेहि नर्हिखमा। को जिय कै रघुवर बिनु वरूमा॥ 
एकि श्ांक इई मन माहीं । प्रातकाल चलिहड प्रस पादा ॥*॥ 


द्वितीय सोपान--श्रयेाध्याकारड १३ 


| सुरे रौर कई उपाय नदीं सूता, रामचन्द्रजी के विना मेरे जी की बात च्रौर कोन 
समता है १ वस, मेरे मन मे एक यदी निश्चय हो रदा है कि सवेरे दी मै स्वामी (रामचन्द्रजी) 
के पाख च्गा }! १॥ 


जयपि मैः श्रनभल श्रपराधी । भह माहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मेहि देखी । छमि सब करिहहि छपा विसेखी ॥२॥ 


ययपि मँ दृष चरपराधीर् मेरे दी कारण सखव उपाधि हृदं दै, तो मी रामचन्द्रजी 
मुमे सम्मुख शरण मे राया हु देखकर, सव श्रपराध त्तमाकर सुभ पर विशेप कृपा 
करेगे ॥ २॥ 
सील सङुच सुटि सरल सुभाङः । कृपा - सनेह्‌ - सदन रघुराडः ॥ 


प प 
छ्ररिह्‌ क अ्नभल कीन्ह न रासा । मै सिसु सेवक जव्यपि बाम। ॥३॥ 
रामचन्द्रजी का वडा ही शील है श्रर सौधा त्तथा सकेोची सभाव है| वे रघुराई, व्या 
रोर सेह के ते। वर है । रासचन्द्रजी नेकभो श्घ्रुकाभी बु न्दीकरिया। मेता यथपि 
प्रतिक्रूल हू, तथापि उनका वालक शरोर सेवक हू ।। ॥ 


तम्ह पे पांच मेर भल मानी । ्रायसु आसिव देहु सुवानी ॥ 
जेहि सुनि विनय मेहि जलु जानी । श्रावहि बहुरि राम रजधानी ॥९॥ 


सलिण तुभ पंच लाग भौ इसमे मेण कल्याण मानकर (जाने की) आज्ञा ठे चौर 
रे वाणी से (सुभे) आआशीवीद्‌ दे, जिसमे रामचन्द्रजी मेरी प्राथना सुन फर, युम श्रपना सेवक 
जानकर, राजधानी के लोर श्रावं ॥ ४॥ 


दो०-जर्पि जनम मातु ते मे सट सदा सदो । 
प्ापन जानि न व्यागिर्हह माहि रघु-बीर-भरोस्त ॥१८०ा' 


यदपि जन्भ ऊुमाता स हुम दै मरोर मे दुष्ट तथां सदा देपोसे भरा ह्या हू, तथापि 
मुभे रामचन्द्रजी का भरोसा है कि वे सुमे पना जानकर त्याग नहीं देगे ॥ १८४ ॥ 


चौ °-भरत वचन सब कदं प्रिय लगे । रास-सनेह-सुघा जु पामे ॥ 


लोग वियोग-वबिषम-विष दागे । मंत्र सबीज सुनत जु जगे ॥१॥ 


रामचन्द्रजो के स्ेह-रूपी अग्रत मे इवाये हुए भरतजी के वचन सबका प्रिय लगे । 
लग रांम-वियोगरूपी विप से दगे (जलल) हुए थै, वे पसे जगे मानो के सोप का काटा हु 
मनुष्य वीज-सदित (सिद्ध) सन्तर का सुनकर जाग उठा दा} १॥ 


मातु सचिव युर पुर-नर-नारी । सक्रल सनेह विकल भये भारी ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सादी । राम-प्रम-मूरति - तलु आही ॥२॥ 
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माता, मन्त्रो, शुरु, नगर के सखो-पुरुष सभो स्तेह के वश होकर भाते विह्वल हे 
ौ । सव लोग भस्तजों को प्रशंसा करके कहने लगे कि ये रामचन्द्रनो के प्रम को सान्ता मूत्त 
॥ २॥ 


तात भरत च्रल काहे न कदू । भानसलान रामप्रिय शह । 
ज पावर श्रपनी जडतां । तुमहिं सगाई मातुडुरिलाई ॥३॥ 


वे कटने लगे-दे तात, भरत । „ तस एसा क्यों न कहे ! तुम रामचन्द्रजो फे प्राण ऊ 
समान प्यारे दा । जे नोच च्रपनी मूखता से माता केकथी की कुटिलता के तुम पर लगाता है 
(संशय करता है) | ३॥ 


सा सह कोाटिक-युरष-सखमेता । बसहिं कलपसतत॒ नरकनिकेता ॥ 
प्रहि-अघ-श्वशुन नहिं मनि गहं । हरइ गरल दुख दारिद दहरं ॥४॥ 


वह दुष्ट करोड पुरूषां के साथ सौ क्प पयन्त नरक स्थान मे रहेगा) सोपका 
वरुए्‌ (विष) उसकी मणि मे नहीं राता । वह (मणि) सोप के विष के हर लेती शरीर इख- 
दरिद्र का नाश कर देती है॥ ४॥ 


दो ०-स्रवसि चलि वन रासु जहं भरत संद्र भल कीन्ह । 
सेकचिधु बूडत ॒ सबहि- ठुस्ह॒श्रवलंबनु दीन्ह ॥१८५॥ 


भरतजो ! तुमने बड़ी चच्छी सलाह की दै ! जदो रासचन्द्रजी हैः उस वन मे अवश्य 
चलना चाहिए । शाकख्पी समुद्र मे इवते हए सवका तुमने यह वलम्बन (आधार 
दिया हे । १८५ ॥ । 


चो ० --भा सव के मन मदु न थोरा ! जनु घनघुनि सुनि चातक मारा॥ 
चलत पात लखि निरुनउ नीके। भरतु पानभिय भे सबही के ॥१॥ 


सवके सन मे वड़ा सारो श्ानन्द हुता जैसा कि मेवं को गजेना के सुनकर पपी 
रौर मेरो के होता है। दूसरे दिनि सवेरे दी चलने का निश्चय अच्छो तरद जानकर भरतजी 
सवका प्राण-ग्रिय लगे।! १॥ 


मुनि वंदि भरति सिनाईरु । चले सकल धर विदा करादरं ॥ 
धन्य भरत जीक्यु जग माही । सील सनेहु सराहत जाही ॥२॥ 


सनि (वसिघ्ठजो) खोर भरतजों के प्रणामकर, विदा सौग मोगिकरः; न 
श्रपते घर चले । जगत्‌ मे भर्तजो का जीना धन्य है, दस तरह वे उनके शोल श्यौर स्तेद कौ 
वड़ा करते जति ये ॥ २॥ 


दवितीय सोपन--श्रयेध्याकार्ड ५१५ 


कदि" परसपर भा बड काज्‌ । सकल चल कर॒ साजर्हिं साजू ॥ 
जेहि राखि रह घररखवारी । सो जानह्‌ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 


कड का रहन किय नहि काषटर। को न चह जग जीवन-लाहू ॥९॥ 


सव-लाग आपस मे कहने लगे कि यह ता वड़ा प्रच्छ काम बना। सभी चलने के लिए 

तैयारी करते लगे! जिस -किसी को घरकी रखवाली करने के लिए घर रहने के कहते थे 

` वह मन मे समभता कि मेरी गदंन मार दी गद (सुभे सादे दी)।३॥ कई काद 

कहते ये कि भाई ! किसी का भो रहने के लिए मत का, क्याकि संसार में जीवन के लमका 
कौन नहीं चाहता ?। ४॥ 


दो ०-जरड सा संपति सदनसुखु सुद मातु पितु भाई । 
सनमुख होत जा रामपद करह न सहज सहाई ॥१८६॥ 


रामचन्द्रजी के चरणां के सम्भुख हने मं जा आपसे श्राप सहा्यतान करे, वह्‌ सुन्दर 
सम्पत्ति, सारे घर का सुख, भिन्न, माता, पिता, शरोर भारं सब जल जार्ये । (राम-चरणो से 
बदट्कर वे किसी काम के नही) ॥ १८६॥ 


चो ०-घर घर साजहि वाहन नाना! इईरषु हृदय परभात पयाना ॥ 


भरत जाई घर कीन्ह चिचारू । नगरः वानि गु भवनु भडार ॥१॥ 


सव लागा घर घर श्ननेकों तरह को सवारियो सजाने लगे । सवके हदय में आनन्द ला 
गया कि सयेरे चलना है । भरतजी ने घर मे जाकर विचार किया कि नगर, बोडे, हाथी, घर, 
खजाना । १॥ 


संपति सव रघुपति के च्राही । जौँ चिनु जतन चलं दजि ताही ॥ 
ते परिनाम न मेरि अलाइ! पापसिरोभनि सहँ देहाई ॥२॥ 


रौर सव सम्पत्ति रामचन्द्रजी को है। जा उसको रक्ता का प्रबन्ध किये बिनायेोंदहो 
सोडकर चल दू, तो अन्त मे मेरे लिए चच्छानहोगा। मेँ स्वामी की सौगन्द खाकर कहता 
ह किमे पापियों का सरदार कदलाञगा । २॥ 


करइ स्वामिहित सेव सेड 1 दूषन कोरि देड छिन कोई ॥ 
श्ल विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपने निज धरमु न डोले ॥२॥ 


र्‌ कई करोड़ देपव्यान दे, पर सेवक वही है जा स्वामी का हित करे। भरतजी 
ने पेसा विचारकर एसे पवित्र (विश्वासी) सेवको के बुलाया, जा सखप्रमे भी पने धस्मं से 
'वलायमन नदो \३॥ 
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कटि सबु मरु धरमु; सव भाखा । जी जेहि लायक्र सो तहँ राखा ॥ 


करि सघ जतु राखि रखवारे । राममातु पहि भरत सिधारे ॥९॥ 


भरतजी मे उनको सव ममं की वाते कहकर धमं का उपदेश दिया मौर जा जिस 
लायक्र था उसको उसी काम मेँ लगा दिया । सव जगह रकक (परदार) रखकर रौर सव 
प्रवन्ध ठीक करके भरतजो रामचन्द्रजी की माता के पास श्रये । %४॥ 


दो ०-श्नारत जननी जानि सवं भरत सनेहसुजान । 


कृहेड बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८९ 


स्नेह का भली भोति जाननेवले भरतजो ने सव माताओ को ्रात्तं (दुखी) जानकर 
उनके लिए पालको रीर सखपाल (सवारियो) तैयार करने ॐे लिए कह दिया } १८७॥ 


चे ०-चक्त चद्धि जिमि पुर-नर-नारी । चहत प्रात उर शआ्रारत भारी ॥ 


जागत सब निसि भयड बिहाना। भरत बोलाये सचिव सुजाना ॥ १॥ 


जेसे चकवा-चकयो सवेरा हने को बाटः देखा करते है, वैसे ही नगर के सभी खो- 
पुरुष दिन निकलने के लिए बहुत घवरा रहे है । सारो रात जागते ही जागते सवेरा ह गया 
रोर भरतजो ने चतुर मन्वियां के बुलवाया ॥ १॥ 


कड लेह सव तिलकसमाञू । बनहि देव मुनि -रामहि राजु ॥ 
वेगि चल सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरग रथ नाग स्षवारे ॥२॥ 


भरतजी ने उनसे कटा, कि तिलक का सव सामान ले चला, वहीं चन मं वसिषठनी 
रामचन्द्रजी का राजतिलक देगे । मन्वियों ने जस्ठी चलने को (ज्ञा) सुनकर प्रणाम किया 
रौर तुरन्त ही घोडे, रथ शरीर दाथो सजवा दिये ॥ २॥ 


श्मरंधती श्रु श्रगिनिसमाञ्‌. । स्थ चटि चले प्रथम सुनिराञू ॥ 


निश्रदंद चदि वाहन नाना । चस्ते सकल तप-तेज-निधाना ॥३॥ 


पटल म॒निराज (वसिएजो) श्ररंधती (सपनो खी) ओर श्रमिदयेत्र के सव सामान 
सहित रथ पर चदृकर चले । फिर तपस्या स्मर तेज के स्थान सच व्राह्मणं कं समूह्‌ तरह तरह 
की सवारिया पर चदकर चले || ३॥ 


नगर लग सव सजि सजि नाना । चित्रकूट कटं कीन्ह पयाना ॥ 


सिविक्ना सुभग न जाहि चखानी । चडि चडि चलत भद सव रानी ५४॥ 


नगर के लग तरह तरद सं सज धजकर चिवक्घट का चले पड़ । जिनका चखन नद्ध 
से एेसो खन्दर पालकियों मे चद्‌ चदकर सव रानियां चली 11 ४ ॥ 
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दो ०-सैपि नगर सुचि सेवकन्हि सादर सबदि चलाइ । 


सुभिरि राम-सिय-चरन तत चले भरतु देड भाइ ॥१८८)॥ 
यो चआमादर के साथ सबको स्वाना कराकर रौर विश्वासी सेवको को नगर सप कर 
फिर श्रीराम-सीताजी ॐ चरणो को स्मरणकर भरत, शत्र लेनो भाई चले ॥ १८८ ॥ 


चौ ०-राम-दरस-बस सब नरनारी ।जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 


बन सिय रामु ससुमि मन मादी । सानुज भरत पयादेहि जादी ॥ १॥ 
सव ख्री-पुरुप रासचन्द्रजो के दशन की लालसा में एेसे चले कि मानें प्यसे दाथ ओर 
हथिनियोः पानी के देखकर दौडती हो 1 टे भाई शत्रु्-सहित भरत्तजी मन में सौता-रामजी 
को वन मे (उनके पास सवारी नही है) सममकर पेदल हो जाने लगे ॥ १॥ 


देखि सनेह लोग श्रनुरागे ! उतर चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली। राममातु ग्दुबानी बोली ॥२॥ 


उनके स्तेह को देखकर लोग प्रेम मे मप्र हा गये श्रौर घोडे, हाथी, रथों से उतर उतरकर 
(वैदल) चलने लगे । तव रामचन्द्रजी की माता (कोसल्याजी) अपनी पालको भरतजी के पास 
ले जाकर कोमल वाणी से बोली--। २॥ । 


तात चदु रथ बलि महतारी । होड प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सु लेगू । सकल साक कस नहि मग जामू ॥३॥ 


हे पुत्र ! माता वलैया लेती है, तुम रथ पर सवार हे लो, च्याकि हे प्यारे ! तुम्दारे 
पोट सव बुद्ुम्ब दुःख पावेगा । वुम्दारे पैदल चलने पर सवं लोग पैदल चलेगे, सव शोक के मारे 
दुवले है, रास्ता चलने के लायक नही है । २॥ 


सिर धरि बचन चरन सिरु, नाई । रथ चडि चलत भये ` दोड भाई ॥ 


तमसा प्रथम दिवस करि वासू । दस्र -मोमतितीर निवासू ॥४॥ 


माता कौ राज्ञा को सिर चदाकर रौर उनके चरणो मे सिर सुकाकर देने माई रथ 


पर चदृकर चले । पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास कर, दूसरे दिन गोमती के किनारे 
निवास किया ॥ ४॥ 


दा ०-पय श्चहएर फल श्रसन एक निसि भोजन एक ्ाग । 


करत रामदहित नेम व्रत परिहरि भूषन भाग ॥१८६॥ 


त कोद ता केवल दूध पीते, कई फलाहार करते, केदे रानि हो मे एक बार भाजन कर 
--ईस तरह सब लाग रामचन्द्रजो के लिए भूषण श्रौर मग (्राराम्‌) छोड़कर -नियम्‌ 
छरीर त्रत करने लगे ॥ १८९ ॥ 


५५१८ रामचरितमानस 


चौ ° -सईं तीर वति चलते विहाने । सटंगवेरपुर सव नियरने ॥ 


लमाचार सव सुने निषादा ! हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥१॥ 


वे सव सदः नदी कै किनारे वसकर दूसरे दिन सवेरे चले ओर श्र गवेरपुर फे पास 
पचे । निषाद (गृ) ने सव समाचार (प्रजा-सदित भरतजी का आाना) सुने । वह मन मे दुःखी 
हकर विचार करमे लगा कि १॥ 


कारन कवन रतु बन जादही । हे कलु कपषटभाउ भमन माह ॥ 
जपे जिय न होति इरिलाईं। तो कत लीन्ह संग कटकाईं ॥२॥ 
भरत किंस कारण वन मं जाते है, इनके मन में छुं कपट भाव (दगावाची) है| 
जा इनके जी में कुटिलता न हेती ता साथ में फौज लाने की क्या आवश्यकता थो ?।२ 
जानि सायुज रामहि मारी ! कर्य श्रकंटक्‌ राजु सुखारी ॥ 


भरत न राजनीति उर श्रानी । तब कलंदर अव जीवलुहानी ॥३॥ 


भद+ छ, 


इन्दोने साचा है कि मँ लक्ष्मण-सदित रामचन्द्र के मारकर सुखी हा निष्कंटक राज्य 
करूगा । किन्तु भरत ने मन में राजनीति नहीं साची । तव (रामचन्द्रजी के जाने पर) तो हन्द 
कलंक ही लगा, पर अव इनके जोवन दो का नाश है। ३॥ 


सकल-सराघुर जुरहि अकारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 


का श्राचरज् भरतु स करही" । नहि विषवेलि श्रमियफल फरही ॥९॥ 


सव देवता रौर दैत्य योद्धा जुट जार्ये,ता भी र्ण भें रामचन्द्रो को जीतनेवाला 
कोरे ~अ 9 श, भ५ ¢ क्योकि ग 
दै नदो है। भरतजा णसा करे तो इसमे श्याश्वयं क्या है ? क्योकि विय की वेल में असूत 
का फल नहा लगता ।! £ ॥ 


 दो०-श्रस विचारि यह ग्याति सन कहेड सजग सब हेषु । 
हथर्वांसहु बोर तरनि कीजिय घाटारोहु ॥१६९०॥ 


गह नै एेसा विचारकर जातिवालो से कहा कि तुम सव सावधान ह जात्री। उड़ 
श्रीर्‌ नावो केड़वादेो श्रौर घाटो को रोक लो] १९०॥ 


चो ० -होद संजाइल रोक घाटा । ठाटदह सकल मरइ के ठाटा ॥ 


सनमुख लेह भरत सन लेऊँ 1 जियत न सुरसरि उतरन देऊ ॥१॥ 


सावधान हकर धार्यो को रोक ला, श्चौर मरने के लिषए तैयार दा जारो । म शख 
लेकर भरत का सामना कर्हगा ओर जीते जी इन्द गङ्ग न उतरने दृगा 1 १॥ 
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समर मरन पनि सुर-सरि-तीरा । रामकाज्चु छनं सरीर ॥ 


भरत भाई नरपु मे जन नीचू 1 बडेभाग चरसि पाड्य मोच ॥२॥ 
एक ते युद्ध मेँ मरना, फिर वह भो गंगाजो के किनारे, उसमे भो रामचन्द्रजी के लिए 
प्नौर यह ज्षएभंरुर (शीघ्र नष्ट होनेवाला) शरीर है । भरत तो उनका भाई ओर राजा है, मेँ 
लीच सेवक हँ । एेसी मृत्यु जडे भाम्य से मिलती दे ॥ २॥ 


स्वामिकाज करिहिडं रन रारी । जस्त धवलिहड भुवन दस चारी ॥ 


तज पान रघु - नाय - निहरे । द्र हाय मुदमादक मेरे ५३॥ 
म स्वाम के काये के लिए रण मे लड गा चरर वोद्हो लोकों मेँ उज्जवल यश फेला 
दगा 1 रामचन्द्रजी के लिए प्राण त्याग करणा । ये मेरे दोनों हाथों में लड ह (जीतने पर 
यश्‌ श्रौर मरने पर स्वगं) | २॥ 


साधु समाज न जा कर लेखा । रास-भगत महं जासु न रेखा ॥ 


जाय नियत जग सा महिभारू । जननी-जावन-बिटय - ऊुटारू ॥९। 
सज्जनं के समाज मे जिसको गिनती न दे, ओर राम-भक्तो मेँ जिसकी रेखा (साख 
या मय्योदा) न हा, वह संसारमे प्रथ्वो का भार-रूप व्यथं जीता है! वह्‌ आदमी माता कै 
जवानो-रूपो पेड़ के काटने फे लिए इत्टाडा हो हरा द ॥ ४। 


दो ०-विगतविषाद निषादपति सबहिं वाइ उच्छाह्‌ । 


सुर्मिर रास मागिड तुरत तरकस् धनुष सनाहु ॥१६१॥ 


निषादा (मीलो) के सरदार गुह मे एेसा विचारकर दुःख के दुरकर तथा सबका उत्साह 
वटाकर श्रोरासचन्द्रजो का स्मरण करके तुरन्त तरकस, धनुष रोर कवच मांगा |} १९९॥ 


चो °- वेगि भाइहु सजहु सजेऊः । सुनि रजाई कदराइ न के ॥ 
भलेहि नाथ सब कहि सहरषा । एकहि एक बढावहि' करया ॥ ९॥ 


उसने कहा--भाद्यो ! भटपट जच्दो हो सब तेयारी कर-लो । मेर श्माज्ना को सुनकर 
कदं कायरता न करना । सवने बडे आनन्द से कहा, कि स्वामी ! बहुत च्छा । श्व ्रौर वे 
्रापस में एक दृसरे कौ उसंग बदन लगे ॥ १॥ 


चले निषाद जोहार जेहारी। सूर सकल रन स्ूत्वह रारी ॥ 


सुमिरि राम - पद-पंकज - पनही ! भाथा बाधि चडाइन्हि धनद ॥२॥ 


. सब निषाद्‌ प्रणाम कर्के चल दिये । ये सब बडे शूरवोर थे रौर लड्ाद इन्दे बहुत 
पसन्द्‌ थी । रामचन्द्रजी के चरण-कमल की पनी (जते) को स्मरण करके उन्दने तरकस बांध 
कर धनुष चदाया (| २॥ 
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श्रगरी पिरि दरंडि सिर धरही । फरसा वांस सेल-सम करो । 
एक सल चति श्रोडन खँडे । कूदि गगन मनँ छिति छांडे ॥३॥ 


सवने कवच पहनकर सिर पर्‌ लेहे का टोप रख लिया रौर वे फरपसे, भाले तथा वरदौ 
प्रादि शख युधारन लगं। कदं कोड खोंडा चलाने मे व्डेदही चतुर थे, वे मानो धरती 
दाडकर श्माकाश में कूद जाते थे ॥ ३॥ 


निज निज साद समाज वनां । खुहराउतहि जेाहारे जाई॥ 


देखि सुभट सव लायक जाने । लेड सेइ नाम सकल सनमाने ॥६॥। 


्रपना ्रपना साज शरोर समाज (दाली) तैयारकर उन्दाने पने सरदार गुह के पास 
जाकर प्रणम किया । सव वीरो के देख ओर उनके योग्य जानकर गुह ने सवका नाम ले लेकर 
उनका सम्मान किया । ४॥ 


दा ०-भाडइह लाव धोख जनि च्राज्ु काज वड मेहि । 
सुनि सरोष बोलते सुमर बीरू श्धीर्‌ न होहि ॥१६२॥ 


उनसे कहा कि भाद्ये ! चूकना मत, ्राज मेरा वडा भारो काम है । यह सुनकर सव 
लोग क्रोध मे भरकर वोले कि हं वीर ! आप अधीर न हजिए ॥ १९२॥ 


चो ०-राम्रताप नाथ वल तोरे । कहहि कटङ् बिद भट बिनु घोरे ॥ 


जीवत पाड न पाटे धरही । रंड-मुड-मय मेदिनि करषहीं ` ॥१। 


है नाय ! रामचन्द्रजी के प्रताप ओर्‌ आपके वल से हम लोग भरतजो को सेनाका 
विना वोर शरीर चिना वड़े का कर रेगे (सवका मार डालगे) । हम लोग जीते जी पीठे पावन 
रक्खगे, सारो प्रथ्वी संडसुंडा से भर देगे ॥ १॥ 


दीख निकादनाथ भल रोद्ध । केर बजाड जाड टद्‌ ॥ 


एतना कदत छींक भई वाये" । कहे सयुनिश्चन्ह खेत सुदाय ॥२॥ 


निपादराज ने च्छो टेल देखकर कदा कि जुकाङ (लडाइ का) ढोल वज्रो । उतना 
कहते दां वाह शरोर छींक हई । शकुन जाननेवालों ने कदा कि खत श्रच्छे हैँ अधात्‌ हमासै द्य 
जात हागा |! २) 


वृढ एक कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिय न हइहि रारी ॥ 


रासद भरत मनावन जादी । सयुन कई रस विरह नाही ॥२॥ 


एकं चट्‌ न राखत विचारकर कदा--भरतजो से मेल कोजिए, लड्ादईं नद दागा । शुन 
ेसा कहता है कि भरत रामचनद्रजी को मनाने जा रे दँ, लड़ादं के लिए नही । ३॥ 
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सुनि य॒ कदइ नीक कह वूढा । सहसा करि पदिताहि विमूढा ॥ 
भरत-सुभाउ-सील बिनु वभे ।! वडि हितहानि जानि चिनु जूभे ॥४॥ 


इसके सनत दो गह ने कदा--युडढा ठीक कह रहा दै, मूखे लोग एकाएक (विना 
साचे-सममे) काम करफे पतात है । मस्त का शील-स्वभाव सममे विना शरीर विना जाने 
लने मे वहत ही हानि हायां ।\ % | 


दो ० -गदहह घाट भट सिमिटि सव लेड मरु मिलि जाइ 


बूम भित्र श्रि मध्य गति तव तस्त करिहडं श्रा ॥१६३॥ 


इसलिष तुम सव लाग मिलकर घाटो कजा वेरो। मै जाकर भरत से मिलकर 
भेद शत्रु, भित्र श्नौर उदासीनं की रीति से सममकर फिर जसादहागा वेसा व्माकर 
करूगा 1} ९९५३1 


चे ०-लणखव सवेह भाय सुदहाये । वेर प्रीति नहि दुरइ द्राये ॥ 


शरस कहि भेट संञोवन लागे । कंद मूल फल खग मग मे ॥१॥ 


उनके सुन्दर स्वभाव से स्मेह के पहचान रगा, क्योकि वेर रौर प्रीति दधिपाने स तरीं 
दिपतो । इतना ककर गृह भट ल ल जाने कौ तयार करते लगा । उसन भरमे देन के लिप कंद 
मृल, फल, पक्ती श्मौर मृग मँगवाये । १॥ 


मीन पीन पाटीन पुराने 1 भरि भरि भार कदारन्ह श्रने॥ 


मिलन साज सनि मिलन सिधाये। मगलसृल सखन सभ पाये ॥२।॥ 
कटार लोग श्रच्छी मेय मेटो पिना मद्लियेां के भार भरकर लये । मिलने की 
सामम्रो इकट्री करके मिलने के लिण चले ता म॑ंगल-पृचक्र ञयुभ शकन दाने लगे ॥ २॥ 
देखि द्वूरि ते कहि निज नाम्‌ कीन्ह मुनीस्लहि रंडमनास्‌ ॥ 
जानि रामप्रिय दोन्ह ्रसीसा । भरतहि केड बुकाद्न सनीसा ॥३॥ 


गुह्‌ मे जाकरप्दूर हा से मुनिर (वसिउजी) के देखकर अपना नाम लेते हए साङ्ग 
प्रणाम क्रिया! वसिठजी ने उसके रासजी का प्या जानकर श्रशीदाद दिया प्रर भरतजी 
का ससभ्ाकर कहा ।। ३॥ 


रामसखा सुनि स्यंदनु त्यागा ! चले उतर उसगत श्रलुराभा ॥ 
गाडं जाति णह नादं सुनाई । कीन्ह जीद्ार, माथ महि लाई ॥४॥ 


यह्‌ रामजो का मित्र है, इतना सनते हो भरतजी ने रथ ऊ ड दिया । वे नोचे उतर- 


छर प्रेम से उमगते हुए चले ! तव गुह ये अपना गोव, जाति शौर नाम सुनाकर जमीन मे सिर 
लगाकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥ । 


मि 
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दो ०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 


९९ ह ति 
अनह लषन सन भट भह भ्रेमुः न हृदय समाई ॥१६४॥ 
भरतजो से उसका दण्डवत्‌ करते देख उठकर इती से लगा लिया! उस समय 
भरतजों को इतनो युश्नी हदं मानें लक्ष्मणएजी `से थंट दौ गड हा । उनके हृदय में प्रेम समाता 
नही था [1 १९४ ॥ 


चौ ०-भेटत भर्तु ताहि चतिश्ेती । लोग ॒सिहाहि प्रेम के रीती।॥ 
धन्य धन्य धुनि मंमलमृला । सुर सराह तेहि बरसदहि पएरूला॥१॥ 


भरतजी गृह से बडे प्रम के साथ मिले। उनके प्रम की रीतिका देख सबं लाग स्पद् 
करने लगे । सङ्गल-सूचक धन्य धन्य की आवाज मूँज उठी । देवता भी उसकी प्रशंसाकर फूल 
चरसाने लमे ॥ १॥ ` 


लोक बेद सव॒ आँदिहि नीचा । जाघ्ु अहं हुड लेह्य सीव । 


तेहि भरि अक राम-लघु-श्राता । मिलत पुलकपरिपूरित गाता ॥२॥ 
लाक ओर वेद मे जा सव तरह्‌ से नोच गिना जाता है शौर जिसकी छाया के चछ जाने 
से भो स्नान करना हाता है, उसी निषाद्‌ क रामचन्द्रजी के 'देटे माद भरतजी लिपटकर मिल 
रहे है रौर उनका शरीर पुलकायमान हा रहा दै 1 २॥ 


रासं रस कहि" ञे जमुद्ाहीं हहि न पाप-पुंज समुहाही ॥ 
एहि तै रम लाई उर लीन्हा । कुलसमेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 


| जा कादं जमाई ते मे मो सम सम कद्‌ ठं, उनके पापा के सम्रूहु नही सता सकते, 
फिर्इव गृहक ते रामचन्द्रो ने खयं छात्तौ सेला लिखा ओर उदके छुल्ल (परिवार) 
सहित जगत से पवित्र या जगन्‌ का भौ पवित करनेवाला कृर दिया | ३॥ 


करम-नास-जलु सुरसरि परह । तेहि के कहु सीत नहि धरडं ॥ 


उलटा नाम" जपतत ज जाना । वालमीकि भये उद्यस्तसाना ॥९॥ 


कमना? नदा का जल जव गंगाजो मे मिल जाता है तव भला करिए ता, उसे केन 
सिर पर नदी चदा संसार जनाह्‌ कि रामनाम का उलटा (मस मसा) जपकप्नसं 
वाल्मोकिजोर च्य के ससान दहा गये । £॥ 


दो ०-स्वपच सवर खस जमन जड पावर काल किरात । 
राम कहत पाचन परम होत भुवन विख्यात ॥१६५॥ 


९- कर्मनाशा नदी के पानीके द्यूने से सव पुय नश दा जाति है, इसलिए उषे केर च्ूता नद । 
२--बालकारड के ८ वे देहे की दखरौ चीर देखिए । 
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श्वपच (चाण्डाल, भंगी), शबर, खस, यवन, मूख, नीच, कल भील इत्यादि सभी 
रामनाम ॐ कहने से परम पवित्र हा जाते है, यह बात सारे संसार में प्रसिद्ध है ॥ १९५॥ 
स ° - नहि श्रचरजु जग जुग चलि श्राह । केहि न दीन्हि रघुर्ब।र बडा ॥ 
राम-नास-महिमा सुर कही । सुनि सुनि श्रवध लेग सुखु लह \\१॥ 


इसलिए (गुह इतना योग्य हो गया) इसमे श्राश्चयं नहं, यह्‌ रीति ते युग-युगान्तर 
(प्राचीन काल) से चली आद है। रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई नहीं दी इस तरह देव- 
गण राम-नाम का माहात्म्य वणेन करते लगे च्यीर योध्यावासी लोग सुन सुनकर सुख पाने 
लगे, तथा अपने को धन्य मानने लगे ॥ १॥ 


[॥ 


रामसखहि भिलि भरतु सम्मा । पृद्टी सल सुसंगल सेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सने । भा निषाद तेहि समय विदेह ॥ २॥ 


भरतजी ने (दस तरह) प्रम के साथ रामचन्द्रनी के सखा गुह से मिलकर त्तेमङुशल 
= ^ न 9, £ ५, 
पो । भरतजी का शील रौर स्नेह देखकर उस समय निषाद विदेह ह गया अथात्‌ प्रेम 
मे मन्न होकर देह की सुध भूल गया । २॥ 


सुच सनेह मोड मन बाढा । भरतहि वितवत एकटंक ठाढा | 
धरि धीरज. पदं घंदि बहरी । बिनय सप्रेम करत कर जीरः ॥२। 


गृह के मन मे संकोच, प्रेम ओर आनन्द बट्‌ गया चनौर वह खड़े खड़े भरतजी का 
वे क ४९ क (९ न्वररणों (क 
टकरको लगाये देखता रहा । फिर गृह्‌ धीरज धरकर फिर से भरतजी फ चरणों की वन्दना कर 
प्रेम के साथ दाथ जाडकर विनय करने लगा- ३॥ 


कुसल मूल पदर्पकज पेखी । मै तिह काल सल निज देखी ॥ 


प्रव पु परस श्रयुय्ह तारे । सहित कारि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 


महाराज ! ऊुशल के मूल आपके चरणए-कमलों का दशेन कर मैने तीन काल मे अपना 
ुशल समम लिया । हे प्रमु श्रव ्रापके परम नुप्रह से करोड़ कुलो-समेत मेरे लिए 
मंगल दी मंगल दै} ४॥ 


दो ०-समुमि मारि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोई । 
जो न मजई रघु-बीर-पद जग ॒विधिवंचित साड ॥१६६॥ 


रे छल शौर करतूत को सममक्तर चौर भ्रमु (रामचन्द्रनी) की महिमा को देखकर 
जा रथघुवोर के चरणो का भजन न करे, उसे संसार मे विधाता ने छल रक्खा है अथात्‌ वह्‌ हत- 
भाग्य है ॥ १९६॥ | 
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चौ ° -कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक येद बाहेर सव भातो । 


राम कीन्ह ्रापन जवही ते । भयं सुवन-मूबन तवही ते ॥१॥ 
मै कपटी, कायर, कुमति ओर छुजाति था ओर लोक-वेद से सव तरद्‌ बाहर (पतित) 
था, पर जव से रामचन्द्रजी ने सुभे अपनाया है तभी सेम संसार का भूषण (वहुमान्य) हो 
गया द्र ।१९॥ 


देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेड बहोरि भरत-लघु-भाईं ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुवानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 


फिर भरतजी के छोटे भाद शत्रु्जौ भी गुद की प्नोति को देख ओर सुन्दर विनय को 
सुनकर मिले । फिर गुह ते शुभ वाणी में अपना नाम ले लेकर सव रानियों को सप्रेम प्रणाम 
किया ॥२॥ 


जानि लषनसम देहि श्रसीसा । जियह सुखी सय लाख बरीसा॥ 
निरखि निषाद नगर-नर-नारी । भये सुखी जनु लवन, निहारी ॥३॥ 


रानियो गुद के लक््मणएजी के समान जानकर आशीवीद देने लगी कि तुम सौ लाख 
चरस जि्रो | नगर के सखो-पुहप निषाद्‌ (गुह) को देखकर लक््मणजी के मिलने के समान 
सुखी हुए ॥ ३॥ 
कहि लदेड एहि जीवन लाह । भंटेड रामभाई भरि वाहू 
सुनि निषादु निज. भाग - बड़ाई । प्रमुदित मन सै चलेड लेवारं ।॥९॥ 
सव लाग कहने लगे कि जीने का लामते सी ने पाया है, जे रामचन्द्रनी के भाई 
से भुजा भरकर मिला है । निषाद च्रपने भास्य की वड़ादं सुनकर प्रसन्न-चित्त हकर उनका 
प्रपते साथ लवा ले चला।॥ ४॥ 
दो ०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाड. । 


घर तर तर सर वाग चन वासर बनायन्हि जाड ॥१६९७। 
उसने पने सव सेवको के इशारा किया । वे लोग स्वामी गुह्‌ का रुख पाकर चले। 
उन्दाने घर मे, वृन्त के नोचे, तालावो पर, वगीचो ओौर जङ्गलो में सवके ठहसर्ने के लिए वास 
(मापडे) वनाये | १९७॥! 
चे ०-ंगवेरपुर भरत दीख जव । भे सनेहवस श्रंग सिथिल तवर ॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू । जलु तनु धरे विनय श्रचुरागू ॥१॥ 
जव भरतजा ने श्रद्ववेरपुर क देखा तव स्नेह के वश उनके सच श्रङ्ग ठीले दा ् 
वे निवाद के ऊपर कु भार दिये (सदारा लिये) हण पसे लगते ये साना विनय चर प्रम मूच 
मान्‌ देकर जा रहे है| १॥ 
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पहि विधि भरत सेनु सव संगा । दीख जाई जगपावनि गंगा 


रामधार करर कीन्ह पनाम भामनु मगलु मित्तेजचु राम्‌ ॥२॥ 
इस तरह भरतजी ने सव सेना के साथ जाकर जगन्‌ को पवित्र करनेवाली गङ्ञाजी का 
दशन किया तथा रामवाट (जो से रामचन्द्रजी पार हण ये) का प्रणाम क्रिया। वे मनमे पसे 
प्रसन्न हए, मानें रामचन्द्रजी मिल गये हा २) 


करहि पनाम नगर-नर-नारी । मुदित ब्ह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि मज्जन मग कर जोरी } राम-चंढ-पद-प्रीति न थोरी ॥३॥ 
द्मयोध्यानगर के नर-नारी प्रणाम करते श्र उस व्रह्ममय जल का दखकर्‌ प्रसन्न हाते 


ह । पे सव गद्धाजो मे स्नानकर हाथ जाडकर वर मोगने लये फि हमारी श्रीरामचन्द्रजी के 
प्वरणों मं प्रोति कभो कम नदहा॥ ३) 


भरत करैेड सुरसरि तव रेन । सकल-सुखद  सेवक-सुर-धेनू ॥ 
जोरि पानि वर माँग प्र । सीय-रास-पद सहज सनेहू ।(४॥ 


भरतजो न कहा- हे गंगे । श्रापकी धृल सवके सख दनेवाली रौर सेवा करमेवालो फे 
लिग कामपरेनु द । ये दाय जेाडकर श्रापसे यह वरदान माँगा रह कि सीतारामजी के 
न्वरणामंमेग स्वाभाविकप्रम चनारे! ४॥ 


दो ०-एहि विधि मञ्जु, भरतु करर य॑स्द्रनुसासन पाड । 
मातु नहानी जानि सव उरा चलते लवा ॥१६८॥ 


भरतजो उस तरह से स्नानकर श्रौर गुरुजी की श्रा्ला पाकर तथा यह्‌ जानकर कि 
सवर मातारा न स्नान कर लिया ह, सवका उस पर लिवा ले चल} १९८ ॥ 


चौ ०-जहं तदहं लेगन्ह उरा कीन्हा । भरत सधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुरसेवा करि श्रायसु पाडं । राममात पहि गे दोाड भाई ॥१॥ 


लागा न जहाँ तहाँ डेरा कर हिया (रिके) । भरतजी ने सवकी खोज खवर ली (्रथोत्‌ 
देख लिया कि कौन कटो ठरे हुँ ) । फिर देव-पूजा क्के गुरुजी की आज्ञा पाकर दनां भाई 
रामचन्द्रजों कीं माता के पास गये!) १॥ 


चरन चापि कहि कदि म्रृदुवानी । जननी सकल भरत सनसानी ॥ 
भाइहि सपि मातुसेवकाईं । श्रापु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥२॥ 


भरतजो ने पव दावकर श्रीर कोमल वाणी चोल बोलकर सव॒ माताद्ं का सम्मानं 
क्रिया । फिर माताच्रा को सेवा भाद (रुत) को सोपकर उन्दने निषाद के बुला लिया । २॥ 
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चले सखा कर सं कर जारे । सिथिल सरीर सनेहु न ेोरे॥ 


पूत सखहि से ठार! देखाऊ । ने नयन-सन-जर्रान जडाडः ॥३॥ 
दोनों खखा (भरत रौर गुह) दाय से दाथ मिलये हए चले । भासी स्मेह से देनो ॐ 
श्ंग शिथिलं हदा गये हँ । भरतजी ने सखा (गुह्ये से पृछा कि सुमे जरा, नेत्र ओर भनकाठ्डा 
कर्‌ देनेवाला, वह्‌ स्थान वतलाश्रो ॥ ३॥ 


जह सिय राश्‌, लषु निसि सेये । कहत भरे जल लेचनकोये ॥ 


भरलवचन खनि श्रयउ बिषादू । तुरत तहँ लेह्‌ गयड निषादू ॥9॥ 
जहो श्रोसीता, रामचन्द्र ओर लक्ष्मएजो रात क सेये थे । इतना कहते ही उनकी 
रलो के ठेलो मे त्रो भर आये । भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुःख हुआ 
रोर वह तुरन्त उन्द्‌ वहो लिवा ले गया ॥ ४॥ 


दो ०-जहं सिप युनीत तक रघुबर किय विखासु । 


रति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड पनाम ॥१६६॥ 
जहा पवित्र सीसम्‌ के वृत्त के नोचे रघुनाथजी ने विश्नाम किया था! वहो (उस धृत 
शरोर भूमि के) भरतजो ने बड़े आदर र स्नेह से दण्डवत्‌ प्रणास किया ॥ १९९॥ 
सो जर 
चौ ° -ङस साथरी निहार सुहाई । कीन्ह भरनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 


चरन-रेख-रज आरंखिन्हः लाङ। बन नहत प्रोति अधिका ॥१॥ 
 फिप् कुशो को सुन्दर सखाथरो (चटाद) को देखकर श्रौर उसकी प्रदस्िणा कर्के उर्दि 
उसे प्रणाम क्रिया । जहाँ रामचन्द्रो के चरणा की रेखा के चिह्र वने थे, वहो कौ धूल भरतजी 
ते खों मेँ लगाई । उस समय के प्रम कौ अधिकता कदते नहीं नती ॥ १॥ 


कनकथिद॒ इड चारिक देवे । राखे सीस सीयस्म लेखे ॥ 


सजल विल्लेष्वन हृदय गलानी । कहत सला सन वचन सुवानी ॥२॥ 
भरतजो ने दे-चार सुनहरे सितारे (ज सोताजो के वख से छटे हए पड़े थू) देव 
प्रौ उनको सीताजी के समान समभकए सिर पर रख लिया । उनकी रोख उवडवा गड, हृद्य 


क, छ, = ० 


मे ग्लानि दा गद ओर वे सखा से सुन्दर वाणो से वेले--॥ २॥ 
श्रीहत॒ सीयविरह दुतिहीना ! जथा अवध नरनारि मलीना॥ 
प्ति जनक देँ पटतर केही । करतल भग जोग जग जेहो ॥२॥ 


दाय ! ये सितारे भा सोताजो के विरद से शोभा-गहित, कान्तिहोन श्रौर णेस मेतेटा 
गये जैस राम-वियाग में श्योष्या के नरनारी 1 ।जिनको णर मे संसार के सारंभोग 
शरोर योग ई दे जनक राजा जिनके पिता है, उन सीताजो को किससे उपमा दु १॥ 21 
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सपर भातु-कल-भायु सुश्रादर । जेहि सिहात  श्रमरावतिपाद््‌ ॥ 


८५ जै मवडाड £ 
प्रालुनाय रघुनाथ गोलाई । जो बड हात सा रामचडाद्गं ॥४॥ 
्रमरावती का राजा इन्द्र मी जिनकी इष्य करता था वे सूयेवंश के सूयं (पभकाशक) 
राजा (दशरथजी) जिनके समुर ये शोर जिनके प्राणनाथ (पति) समथ , रघुनाथजी द, जिनकी 
वड़ाई से सव बडे होते रै, थन्‌ वड़ा वही हा सकता है जिसे राम बडाई दे (उन्दी) ॥ ४॥ 


दसै ० पतिदेवता सु - तीय - मनि सीय साथरी देखि । 
विहरत हदय न दृष्रि हरं पवि ते कठिन विसेखि ॥२००॥ 


पतिव्रता, च्छीं लिये मे सणिरूपा, सोताजो की साथरो (श-शय्या) देखकर सो जा 
तेग हदय हदराकर फट नही जाता ते हे भिव ! यद्‌ वख से भी श्रधिक कठोर है ॥ २००1 
॥ ^ हरि 
चो ०-लालनजागु लखन लघु लेने भै न भाई चरस श्रहद्ि न होने \॥ 


पुरजन घरिय पित मात इलारे ! सिय-रघुदीरहि पानपियारे ॥१॥ 
लद्मणजी छोटे, सलोने, लालन (व्यार) फरने फे योग्य दहै । एेसे भाद्‌ नतो किसी के 
हए, च ्रभी हं, न हागे । लच्सणएजी नगर के लोगो के प्यारे, माता-पिता के दुलारे श्मौर सीता- 
रासचन्द्रजो के प्राएप्यारे हं ।। १९ ॥ 
मदुमूरति सुकुमार सुभाङः । ताति वाड तन लाग न काङ् ॥ 


ते चन सहि विपति सब भोती। निदरे कोरि लिख एहि ती ॥२॥ 


जिनको मृति कोमल श्चोर स्वभाव सुद्मार है, जिनके शरीर मे कमी गरम हवा भी 
नहीं लगो, के चन में सकर सव तरह की विपत्तियं सह रदे है । एस मेरी दातो ने ता करोडां 
वजो का भी निरादर कर दिया श्रयान्‌ यह उनसेमी च्याराकडीदरै जा यद सव देखकर भी 
फट नही जाती ॥ २॥ 


राम जनमि जयु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सव गुनसागर ॥ 
पुरजन परिजन यरु पितु माता 1 रामस्भाउ सर्वहि सुखदाता ॥३॥ 


शमचन्द्रजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ मे प्रकाश कर दिया ! ये रूप, शील, यख श्चौर 
सब गुणे के समुद्र हे । पुरवासी, कुट्म्बी, गुरु, माता-पिता श्मादि सभी को समचन्द्रजी का 
स्वमाव सुख देनेवाला है ॥ ३॥ 


वैरिड॒ राभवडारे करही 1 चोलनि मिलनि विनय सन हरदी ॥ 


सारद कोटि कोटि सत सेखा । करि न सकि परथु-यन-गन-लेखा ॥९॥ 
श्रु भो रमचन्द्रजी की वड़ा करते है 1 उनका योलना, मिलना मौर विनय करना 
मन के हर लेता हे । करोडां सरस्वती शओरौर करोड शेषजी भो रामचन्द्रजी के गुणो के समूहो 
फा हिसाव नदीं लगा सकते 1! ४] 
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दो ०-सुखसरूप रधु-वस - मनि म॑ंगल-माद - निधान । 
ते सोक्त कुस डा्ति महि विधिगति शति बलवान ॥२०१॥ 


जे रघुकुल-भूपण, सुखस्वरूप, मङ्गल श्रौर आनन्द के भाण्डार है वही रामचनद्रजी 
पृध्वी पर कुश विद्धाकर सेते हे ! विधात्ता की गति वड़ी वलवती है ॥ २०१ ॥ 
चौ ० -राम सुना दुख कान न काडः। जीवनतर्‌ जिमि जेागवह राङः ॥ 


पलक लयन फनि मनि जेह्‌ भती । जोगि जननि सकल दिनराती ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने कमी कदं दुःख कान सेभी नहीं सुना था) उनकी रक्ता तो राजा 
दशरथ जीवन-मूल कीं भोति करते थे । सव मातायं रात दिन उनकी एेसी र्ता करती थीं 
जसे नेत्र पलकों को अर सोप अपनी मणि की करते हँ ॥ १ ॥ 


ते श्रव फिरत विपिन पदचारी । कंद - मृल - फल - पएरूल - श्रहारी ॥ ` 


धिग कैकेडे श्रसंगलमूला ¦ भडसि प्रान-परियतम-प्रतिकरूला ॥२॥ 
श्व वही रामचन्द्रजी जङ्गल मे पैदल घूमते है ओर चद्‌, मूल, फल, पलो का भोजन 
करते है । इस अमंगल की मूल केकयी के धिकार है, जा श्रपने प्राणप्यारे के भीं प्रतिङ्रूल 
हो गहं ॥२॥ 


म धिगधिग श्रघडउदधि अभागी । सबु उतपातु भयड जेहि लागो॥ 
ऊुलकलंङ्क करि खजेड विधाता । सादो माहि कीन्ह माता ॥३॥ 
मे पापा कासमुद्र ्रौर अभागी ह सुमे धिकार है जिसके कारण ये सव उत्पात 


हुए ! दाय । विधाता ने मुभे कुल का कलङ्क पेदा किया श्रौर कुमाता ने सुमे स्वामो का दरोही 
चना दिया ॥३॥ 


सुनि सप्रेम समुश्ाव निषाद । नाथ करिय कत वादि विपाट ॥ 
राम तुम्हहि परिय ुर्ह परिय रामं! एह निरजे दासु विधि वामहि ॥४॥ 


यह्‌ सुनकर निषाद छ प्रम से सममाने लगा--दे नाथ ! ज्यथं दुख किसलिण करत 
हैः । रामचन्द्रजी तुमके प्यारे हँ खीर तुम सेमचन्द्रजी के प्यारे हो । असल निचेाड की वात्त यह्‌ 
है कि सव रैव की प्रतिक्रूलता काटदोपदै।॥४॥ 


छंद-विधि वाम की करनी करिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि कदं घुः सादर सराहन रावरी ॥ 
तुलसी न तुम्ह सौ राम प्रीतम कदु हौं सेह किये । 
परिनासु मंगलु जानि श्रपने श्रानिये धीरज हिय ॥ 
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है नाथ ! उलटे दैव की करनी बडी कठिन है, जिसने माता को पागल वना दिया । 
प्रभौ उस रात के (जब वे यहीं बसे ये) प्रभु रामचन्द्रजी आदर के साथ च्रापकी 
बार वार बडी. सराहना करते थे। रामचन्द्रजी के तुम्हारे समान प्यारा ओर कें नही है, 
म सोगन्द खाकर कहता हु । इस (दुख) का परिणाम मंगलदायो दगा, एेसा अपने हदय में 
विचारकर धीरज धरिए ॥ 


सा ०-अतरजामी रामु सङच सप्रेम कृपायतन। 
चलिय करिय विखरामु यह विचार दढ श्ानि मन ॥२०२॥ 


रामचन्द्रजी अन्तयोमी, संकेची, प्रेमी रौर दया के स्थान है । इन बातें को टदृता- 
पूवक सन मे लाकर चलकर विश्रास कीजिए ॥ २०२ ॥ 


चौ °-सखा वचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुभिरत रघुबीरा ॥ 


- यह सुधि पाङ नगर-नर-नारी । चलते विलोकन च्नारत भारी ॥१॥ 


सखा के एेसे वचन सुनकर भरतजी मन मे धीरज धरकर रामचन्द्रजी का स्मरण करते 
हए डरे का चले । नगर (शङ्गवेरपुर) के सारे खी-पुरुप यह खवर पा वहुत दुखी दूकर- भरतजी 
का देखने चले \। १॥ 


परददिना करि करहि प्रनामा । देहि केकेइहि खारि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि विलोचन लेही । बाम विधातहि दूषन देही ॥२॥ 


वे प्रदरिणा कर भरतजी के प्रणाम करते रोर केकयी का व्यथे दोष देतेहै। वे 
श्रो मे वार वार च्ंसृ भर लाते श्रौर प्रतिकूल विधाता के दोष देते ह ॥ २॥ 


एक सरोहहि भरतसनेह । कोड कह टृषति निवाहेड नेर ॥ 
निंदहि च्ापु साहि निषादहि। को कहि सकडइ विमोहविषादहि ॥३॥ 


काद तो भरतजी क स्नेह कौ प्रशंसा करता श्मौर कोई कहता कि राजा ने सेद को खूब 
निवादहा । सब पनी निन्दा करके निषाद का सराहते है । उस ।समय के दुख श्रौर घवराहट 
का कोन वता सकता है ॥ ३॥ । | | 
एहि विधि राति लेयु सदु जागा । भा भिचसारु गदारा लागा ॥ 
गुहि सुनाव चढाई सुहाई । नरं नाव सब मातु चटाई ॥९॥ 


दंड चारि मह भा सब पारा उतरि भरत तब सर्बाहि संभारा॥५॥ 


इस तरद्‌ रात भर सव लोग जागते रहे ! सवेरा देते दो घाट खुला (लग उतरने लगे) । 
पहले सुन्दर ना पर गुरुजी के चदूाकर फिर नदे नाव मे सव मातास्मो के चदाया।॥ ४॥ 
पवार घड़ी मे सव लोगर्गगाजी के पार हा गये, तब भरतजी ने उतरकर खबके संभाल लिया ॥ ५ ॥ 
फा० ६.७ - ६८ 
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दो ०~-प्रातक्रिया करि मातुपद चदि युरुहि सिर नाई । 


स्रामे किये निषादगन दीन्हेड कटक चलाई ॥२०३॥ 


भरतजीं ने प्रातःकाल का नित्यकमं करके माता के चरणों मे रौर गरक सिर नवा 
फर, निषादगणों का श्यागे करके, सेना चला दी ।} २०३] 


चौ ° -कियेड निषादनाथु च्ररुश्राई । मातु पालकी सकल चलाई । 
साथ बलाई भाई लघु दीन्हा । बिपरन्ह सहित गवनु यर कीन्हा ॥१॥ 
निषादे के स्वामो (शु) के श्रगु करके पोल सच मातायं की पालकियोः चलाई । 


श्रपने छेरे भाद शतु के बुलाकर उनके साय कर दिया, फिर ब्राहमणो -सहितत गुरुनी मे 
यात्रा को । १॥ 


श्रापु सुरसरिहि कीन्ह भ्रनामू्‌ । खमिरे लषनसहित स्ियराम्‌ । 
गवने भरत पयादेहि पाये । कातल संग जाहि डारिश्राये ॥२। 


प्रापने गंगाजो के प्रणाम करिया रौर लक््मण-सदहित सीतारामजों फो याद्‌ किया 
फिर भरतजी पेदल दी पेदल चले ! उनके साथ कतल (सजे सजा्ये) घोडे वग्रडोर से वैधे हुए 
प्वले जाते थे] २॥ 


कद्हि' सुसेवक वारहि' बारा ! होडय नाथ श्चस्व श्रसवारा॥ 


रासु पयादेहि पाय सिधाये । हम कहं रथ गज बाजि बनाये ॥३॥ 


श्रच्छ सेवक लोग वारम्बार कहते ये किदे नाथ) छाप वड़े पर सवार है लीजिर) 
भर्तजी ने कदा--रामचन्द्रजी ते पैदल दी पेदल गये चौर हमारे लिए सथ, हाथी शरीर पे 
सजाये गये ॥ ३] 


सिरभर जा "उचित शरस मेरा । सव तं सेककधरसुं कठोरा ॥ 


देखि भरतगति सुनि शदुवानी । सब सेव गन गरहि गलानी ॥९॥ 


उचित ता यह्‌ है कि सै सिर के चल चलकर जा, क्योकि सेवक का धमं सवस कटिन 
है! भरतजी की दशा देखकर श्रौर उनको कोमल वाणी सनक सव सेवकेगण॒ ग्लानि स 
गलित इए अथात्‌ शिथिल हए ॥ ४ ॥ 


दो ०-भरत तीसरे पहर कहं कीन्ह भवेस प्रयाग) 
कहत राम सिय रामं सिय उसि उमगि श्लुराग ॥२०४॥ 
प्रेमी उ्मग में भरे हुए भसतजो रोताराम, सौताराम कदते हण तीसरे प्र प्रयाय 
मं पट्च | २०४॥ 


द्वितीय सेपन--श्रयोध्याकारड ५३१ 


चो ०-कलका भलकत पायन्ह केसे! प॑कजकोस श्रोस्कन 'जेसे ॥ 


भरत पयादेहि श्राये श्नाजू । भयउ दुखित सुनि सकलसमाजू ।॥ १॥ 
यरतजी के पोवा रे दाते पड गये।वे पसे चमकने गे जसे कमल की कलियां पर 
(सफेद) रोस की वटे हां । श्याज भप्तजौ पैदल सी चलकर श्राय ह, यद्‌ समाचार सुनकरं 
सव समाज (मण्डली के ताग) दुखी हर ॥ १॥ 


खवरि लीन्ह सव लोग नाये 1 कीन्ह पनास अिवेनिहि श्रये ॥ 
सविधि सित्तासित नीर नहाने ! दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


जव भरतजी न सवलेगोकेस्ननकर तेनेकौलवसरले लीत्तव षे भी निवेणोजी 
पर श्राये श्योर उन्दने प्रणाम फिया ! फिर विधिपृवक गंगा-ययुना के जल (सद्धम) सें स्नान 
किया श्यौर दान देकर त्राणो का सम्मान किया।>२॥ 


देखत ॒ स्यामल-धवल-दतारे ! पुलकि सरीर भरत क्र जोरे॥ 
सकल-काम-प्रद तीरथराउ 1 वेदधिदित जग पट प्रभाः ॥३२॥ 


कालो (यमुनाजी की) श्रौर सफेद (गंगाजी की) लदरः देखकर भरतजो का शरीर 
पुलकायमात दा गया | उन्दने दाय जाटृकर कढा--ः तीधंराज ! प्राप संपृण कामना 
फे पृणे कगनेयालै ह, वेद्‌ में रौर संसार में प्रापक्रा प्रमाद प्रकटे ॥ ३॥ 
क 


मागर भीख स्यामि निज धरम्‌ । घ्रारत काह न करड्‌ करम्‌ ॥ 


प्रस जिय जानि सुजान सदानी । सप्तल करहि जग जाचकवानी ॥४॥ , 


मृ प्रपने धमे (्त्रिय-धमं) क त्यागफर श्रापसे भीख मोगा 1 महाराज । 
श्रातं (दुखी) मनुप्य कौनसा सम नर्हा कसते? यदी वान जी में जानकर चतुर, प्रे दानी 
लेग संसार्‌ मे म^गनेव्राल की षाणी का सफल किया करते दै ॥ ४॥ 


दोग्-दरयन धरमन काम ग्चि गति न चहडं निरवान । 


जनम जनम रति रामपद यह वरदाु न श्रान ॥२०५॥ 


महाराज ! मेरो रुचि न श्रथं (धन) में, न धमे (घछाथेसिद्धि के लिए किये जाने 
वलोर्मे;, न काम (भेग-विलास) मेर, श्रौरन मेँ निवीण पद्‌ (मित्त) दी चाहतार्है। 
जन्म जन्म सोतारामजो कं चरणां मं मेसं प्रोति चनो र्दे! वस, यहो वरदान मोगताहू 
दुसरा नदीं ॥ २०५ ॥ 


चो०-जनहु रामु कुटिल करि मेदी । लेश कद॒ड र -साहिव-द्रोदी ॥ 
सीता-राम-चरन रति मेरे \ ्रनुदिन बटर श्रनुय्रह तोर ॥१॥ 


३२ . रामचरितमानस 
रामचन्द्रजी समे कुटिल दीं क्यों न सममः शौर लोग सुभे गुरुद्रोही, खामि्रोही च्या 
न कद; पर, चखापको कृपा से मेरा दिन दिनि अबुराग सीतासमजी के चरणों मे बटे ॥ १॥ 
जलद जनम भरि सुरति विस्ारड । जाचत जलल पविपाहन डारड ॥ 
चात रटनि घटे घटि जाई । बहे प्रेम सव भांति भलाई ॥२॥ 
चाहे वादल जन्म भर पपीहं की याद्‌ भूल जाय, पपीहे के जल मांगने पर उस पर 


चद चाहे वज्र आरर पत्थर (रोले) हो क्या न बरसा दै, पर पपीहे कोरटन घटे।रटकेकम 
दाने से उसकी वड़ो देठी दै ओर प्रेम क वदने से सभी तरह से भलाई है ॥ २॥ 


कनक वान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रिय-तम-पद नेम निवाहे ॥ 
भरतवचन सुनि समम त्रिवेनी । भई प्रहुबानि सु-मंगल-देनी ॥३॥ 


रौर जिस तरह साने को वार वार तपाने पर उस पर श्राभा चदती है, इसी प्रकार 
प्रियतम के चरणो के प्रम के नियम का निवाहने से प्रेमी का गौरव वदता है । भरतजी फे वचन 
सूनकर वोच विवेणी मं से शुभ मङ्गल देनेवाली कामल वाणी हृइई-॥ ३ ॥ 


तात भरत तुस्ह सव र्विध साधू । राम - चरन - श्चयुराग - श्रगाधरू ॥ 
वादि गलानि करह मन माही । तुम्ह सम रामहि कौट पिय नाही ॥४॥ 


हे तात भरत ! तुम सव तरह से साघु (श्रठ) हा, रामचन्द्रजी के चरणों मे ठुम्दार 
पथाद्‌ प्रम है। तुम व्यथे ही मन मे ग्लानि (उदासी) करते हो । रामचन्द्रजी के तुम्दारे समन 
काद (दूसरा) प्रिय नहीं दै ॥ £ ॥ 


दे ०-तनु पुलकेड हिय हर सुनि बेनिवचन श्चसुकरूल ¦ 


भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि परूल ॥२०६॥ 


त्रिवेणोजो के अनुकूल वचना का स॒नकर भरतजो का रोर पुलकित दौ गया, मनं 
प्रसन्न द गया | धन्य है, धन्य ह, एेसा कडूकर देवता भरतजो पर पल चरसाने लमे ॥ २०६॥ 


चौ ०-प्रसुदित तीरथ-राज-निवासी । वेषानस वटु श्दी उदाक्ता ॥ 


कहि परसपर मिलि दस पांचा । भरत सनेह सील सुचि सचा ॥१॥ 


तोथराज कै तीर पर वसनेवाल सन्यासी, चद्यचारी, ग्रस्य यार उसो मव प्रसन्न टप 
श्मौर दस-पाचच रापस मे मिलकर वात-चीत मं कहने लगे कि भग्तजो का स्नेद्‌ तथा शील पवित 
श्रोर सचा दह ॥ ९॥ 


सुनत॒ राम-युन-यराम सुद्दाये 1 भरद्वाज सुनिवर पिं श्राय ॥ 
दंडरनासु करत सुनि . देखे । मृरत्विंत भाग निज तें ।॥२॥ 


दितीय सोपान--श्रयोष्याकार्ड ५३३ 


फिर भरतजी रामचनद्रजी क गुण-गर्णो फो सनते हण भरद्वाज मुनि के समोप ्रये। 
मुनि ने भरतजी फो सारंग प्रणम कते देखा श्नार उन्दे श्रपना सूतिमान्‌ भाग्य (रा गया) 
सममा ॥ २॥ 


धाइ उटाइ लाइ उर लीन्हे! दोन्हि श्रसीस कतारथ कीन्हे ॥ 
घ्रासन दोन्ह नाइ सिरु बेटे । चहत सङ्कच-णह अनुः भजि पेठे ॥३॥ 


भरद्वाज ने दौडकर भरतजो को उटाकर छाती से लगा लिया श्रौर श्राशीवोद्‌ देकर 
उन्हे कृताथ किया । फिर मुनिने उन वैठनेके लिए शासन दिया। ञे सिर नवाकर उस पर 
स तरह वैठे माना भागकर सकोच के घर में घुसना चाहते हो (थत्‌ युनिजी फे बहुत मान 
करने मे चडे सकोचमे पडेरहै)॥३॥ 


सनि परव किल यह वड तच । वोते रिपि लखि सीलसंकेाच्‌, ॥ 


सुन भरत हम सव सुधि पां । विधिकरतव पर किछु न वसाई ॥४॥ 
भरतजी फे मनमेयः च्डासाच याकि मुनिजी द्धं पृद्धुगे। ऋषि (भरद्यजजी) 
मरतजी के नील श्रीर्‌ संकाच का दखकर वोल-भरत । सुनो, हमरो सव हाल माद्यूम ह चुका 
है ] विधाता फे फतव्य पर किसी को छद नद चली । ४ ॥ 


दो ०-तुम्ह गलानि जिय जनि करद ससुकि सादुकरतूति । 
तात केकडहि देसु नहि गड गिरा सति धति ॥२०्अा 
तुम माता करयो) कौ करतूत को सममकर शपते जी मं कुं उनासी न लासो । हे 
तात ! द्रसमे केकयी का फुद नेप नही । सरस्वतो ने उसकी बुद्धि छल से द्र लौ थीं ॥ २०७॥ 
चौ ०-यहड कहत भल करहिहि न कोउ ! लज येद बुध्तमत देऊ ॥ 
तात तुम्हार विमल जसु गाई ! पाइहि लकड वेद बडाई ॥१॥ 


दस वातकाभी कटनम काह श्न्छान कटेगा, क्योकि विद्ाना के लोक श्मौर कद 
दाना कां यात सम्मन (मान्य) रीतो द्दं1 हं तात ! तुम्हारे निमल यत का साकर लोक (राख) 
रार चेद्‌ दनां वड़ार्‌ पावगे ॥ ९॥ 


लाक-वेद-संसमत सव कहडं । जेहि प्लिदेद्‌ राजु सा लद ॥ 


राड सव्यव्रत तुम्हदहि वोलाईं । देत राजु सु, धरमु बडाई ॥२॥ 


सय लोग करते ह कि यद्‌ चात वेद्‌ श्रौर शास्र फे श्रुक्रूल है कि पिता जिसके राज्य 
दे उसो को मिले । सत्य नियमवाले राजा (दशस्य) तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख दाता ओर 
धम भी रह्‌ जाता, वड़ाद्‌ भो होती ।॥ २॥ 


रामगवनु बन श्रनरथमूला । जो सुनि सकल विस्व भई सूला ॥ 
से भावीवस् रानि श्रयानी । करि कुवालि श्र॑तहु पलितानी ॥२॥ 


५५३४ रामचरितमानस 


पर रामचन्द्रजो का वन का जाना त्रनथ का मूल-कारण हो गया, जिसके सुनकर सारे 
संसार में दुख छा गया । श्ननजान रानी (केकयो) होनहार के वश मेँ होकर कुचाल करके श्रन्त 
म पटुता || ३॥ 


तहड तुम्हार श्रलप श्रपराघर) । कड सो श्रधमु श्चयान शरसा ॥ 
करतेहु राज्ञ त वुम्हहि न देष । रामहि हेत सुनत संतोपू ॥। 


उसमें भो तुम्दारा जरा सा भो पराध जा कोड कट तो वह नीच, श्रजान च्रौर दष्ट 
है । जा तुम राज्य करते तो वुम्दँ कोई देष नदीं था। रामचन्द्रजी का तुम्दारा राज्य करना 
सनकर संताष दोता ॥ ४॥ 


दा ०-श्चव चति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एह । 


सकल - सुमगल - मूल जग रघु - वर - चरन - सनेहु ॥२०८॥ 
हे भरत ! व तुमने वहुव दी अच्छा किया । तुम्दारे लिए एेसा ही करना उचित था) 
रधुनायजी के चरणो मे स्नेह करना संपूणं भलादयों का मूल है ॥ २०८॥ 


चो ०-सा तुम्हार धनु जीवनपराना । भूरि भाग के तुम्हहि समाना ॥ 


यह उम्हार श्राचरञ्ज न ताता । दसरथसुश्चन राम-प्रय-श्राता ॥१॥ 


वह रामचन्द्रजा तुम्दारे लिए धन श्रौर जोवन-प्राण ह ! तुम्दारे बरावर वड़भागो दसरा 
कौन दोगा ! दे तात ! यह्‌ तुम्दारा आचरण छऊुद्ध श्राश्चयं को वात नही, क्योकि त॒म दशरथजी 
के पुत्र ओर रामचन्द्रजो कै प्यारे भाई द ॥ १॥ 


सुनहु भरत रघु-पति-मन माहीं । प्रेमपात्र॒ तुम सम कोड नाही । 
लवन राम सीति श्चति भती । नसि सब तम्हहि सरा वीती ॥२॥ 


दे भरत ! खनो, रामचन्द्रजी के मन मे वुम्दारे समान प्रम-पात्र दसरा कोद नदा ६। 
लच्मण, राम श्रौर सीता तीनों का तुम परवड़ाभ्रम है! उस दिन न्दं सारी रात तुम्द्रसी 
वड़ाई करते हो वती थो 1] २॥ 


जाना मर नहात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे श्रलुरागा॥ 
म्ह पर श्चस सनेहु रघुवर फे । सुख जीवन जग जस जड नर के ॥३ 
प्रयागराज मे स्नान करते समय उनका ममे (भोतरो भाव) मेनि जान लिया वा।वं | 


वुम्दारे भरेम मे मप्र हा जाते दै । रामचन्द्रजी का तुम पर एेसा स्नेद दै, जसा मूख मनुष्य 
संसार मं सख-पूवक जीने से हाता ह ॥ ३॥ 


| ¢ 
यह न श्रधिकर रघुवोरवबडाईं । भ्रनत - ऊटव ~ पाल रघुरष्र ॥ 
तुम्ह तड भरत मेर मत णू । धरे देह जनु रामसनेहू। ॥°" 
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इसमे कद रामचन्द्रजी को बहुत वड़ाईे नदीं है । वे रघुरादे प्रणत (नम्र सेवको) के कुटुम्ब 
फे रचक है । हे भरत ! मेरी सम्मति मे तुम ते मार्नो शरीर धारण किये हुए (मूत्तिमान्‌) राम- 
चन्द्रजो के स्नेह षी रो । ४1 . 
दो०-तम कहं भरत कलंक यह हम सव कह उपदेसु । 
राम-भगति-रस-सिद्ध हित भा यह समय गनेसु ॥२०६॥ 
हे भरत ! तुमको यद्‌ कलंक लगाना हम सर्वो के लिए उपदेश हुमा है । राम-भक्ति-रूपी 
रस की सिद्धि के लिए इस समय श्रीगणेश हुमा । अथात्‌ यदं से इसका श्रारम्भ है (स्स सिद्ध 
करसे मे कलक या कजली पडता द) || २०९} 
चौ ०-नवविधघु विमल तात जसु तेरा। रघु-वर - किकर - इुमुद-चकोरा ॥ 
उदित सदा च्रयडहि कवहूं ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 
हे तात ! तम्दारा यश्व निमेल, नया (नया उदय हुश्रा, द्वितीया का) चन्द्र दै श्रौर सस 
प्यन्द्रजो क भक्त लोग उसके इसुः श्यार चकोर ह । शस यज्ञ-चन्द्रमा का सदा उद्य ही वना रहेगा। 
यदह कभी शस्त न लेगा । संसाररूपो श्ाकाश्च मे यद चटेगा नही वरन्‌ दिन दिन दना वदेगा ।॥ ९1 


काक तलोक भीति श्चति करही ! प्रसुपरतापु रवि छधिहि न हरिही ॥ 


निसि दिन सुखदं सदा सव कारं । मरसिहि न केकड्करतवु राहू ॥२॥ 
च्रिलौकोरूपो चकवा स पर वड़ा टौ प्रम करेगा 1 प्रभु रामचन्द्रजौ का प्रतापरूपी सूयं 
इसकी कान्ति को दरण न करेगा । यह चन्द्रमा दिनि रातत सदा सभी का सुख देनेवाला होगा | 
केकयो को करतूतरूपो राहु उसके प्रास नहीं करेगा 1 २॥ 
पूरन रामु-सु-प्रम-पियूषा । युरुश्रवमान देख नहिं दूषा 
रामभगत श्रव श्रमिय श्रघाहू । कोन्हेहु सुलभ. सुधा वसुधा ॥३॥ 
रामचन्त्रजो कं सुन्दर प्रमरूपो श्चमृत से यद्‌ चन्द्रमा पूणे दै । समं गुरु का ्रपसान- 


रूपो कल्क" नहीं लगा ह । श्व राम-भक्त लोग इस मृत फो पीकर दपर हो, क्योकि तुमने इस 
च्यमृत के प्रध्नी पर भो सुलभर कर दरिया ३॥ 


भूप भगीरथ सुरसरि श्रानी । सुमिरत सक्रल-सु-मंगल-खानी 
दसरथ-युन-गन वरनि न जाही । श्रधिङ्कु कहा जहि सम जग नाही ॥९॥ 
दखा, रजा भगोरथ गद्भजा को लाये, उनके चस्ति के स्मरण करना सव मह्धला कीं 


खान ह 1 दशरथ राजा के गुणगण वणन नर्हीं करते वनते ¡ ज्यादा क्या, जिनके वरावर ससार 
मे दसस केर नह ॥ ४ ॥ 


१--चन्द्रमा के गुरुपत्नी-गमन से बुध नामक पुत्रहा श्रौर किर देवतो मे युद्धः ठना 
तो त्र्या ने श्रापस में उर्द समस्ा दिया। 


२--श्रग्ृत स्वग मे होता दै, प्रध्वी पर नदीं! श्व प्रध्वी पर भी वह सुलभ दुत्रा। 
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दा ०-जासु सनह-सकेच-वस राम्‌ षगट भये राइ । 


जे हर-हिय-नयननि कवर निरखे नही श्रा ॥२१५॥ 
जिन (राजा दशरथ) के स्नेह त्रौरं सङ्कोच के वश में होकर रामचन्द्रनौ आकर प्रकः हुए, 
जिन रामचन्द्रजी को महादेवजी के हृदय श्योर नेत देखते देखते कभी वमर नदीं होते । २१०॥ 


चौ ०-कीरति विध तुमह कीन्ह नृपा । जह वस राम-परम-मृग-रूपा ॥ 
तात गलानि करहु जिय जाये । उरह दरिद्रहि पारस पाये ॥१॥ 


तुमने कोतिरूपी वड़ा अनाखा चन्द्रमा उत्पन्न किया जिसमं रामचन्द्रजो का प्रममृगका 
रूप धारण करके वस रहा है । इसलिए हे तात ! तुम अपने जो में व्यथं ग्लानि करते हयो | 
पारस पाकर भो तुम दरिद्रताका उरते हदो! ॥१॥ 
सुनहु भरत हम भट न कही । उदासीन तापस बन रही ॥ 


सव साधु कर सुफल सहावा । लषन-राम-लसिय-दरसतु पावा ॥२॥ 
हे भरत ! खनो । हम मूठ नदी कहते, हम उदासोन दै (न कोड हमारा शत्रु है, न मित्र) 
तपस्वो है, वन में रहते है । सव साधनो का उत्तम फल यही है क्रि हमक्ना राम, लक्ष्मण श्योर 
जानकी का दशन मिला 1 २॥ 
तेहि फ़ल कर फल दरस तष्हारा । सहितं प्रयाग सथाम हमारा ॥ 


^ 6 
भरत धन्य तुह जग जस जयर । काहि श्रस प्रम सगन सुनि भरः ॥३॥ 
रोर यह्‌ उस फल का हा फल हमे मिल गया जे तुम्दारा दशन हा गया। इसमें 
प्रयागराज-समेत दमाय श्यहौभाग्यर् हे 1 दे भरत । तुम धन्य हौ, जे जगन्‌ मे तुमने नना य 
ट्ट लिया } एेसा कहकर भरद्वाज मुनि प्र॑ममे दव गये ।। ३॥ 
[0 
सुनि सुनिवचन सभासद हरे । साधु सराहि सुमन सुर घरपं॥ 


धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरत मगन स्लुरागा 1४॥ 
भरद्वाजजी के वचन सुनकर (वदां वैरे हृष) सभासद प्रसन्न हुए श्र देवता न 
घन्य धन्य कह कर फूल वरसये । प्रयागराज धन्यदै, प्रयागराज धन्य रै---्ता श्रवते 
` शाकल में हई । उसे सुनकर भस्तजी प्रममें मप्र से गये 2॥ 
4 सजल क भ 
दा ° --पुलकगात हिव राम सिय सजल ससरुह नन । 
~ ` ड उलि ५ गदं [९ । 
करि भरना सुनिम॑डलिहि वोले गदगद वन ॥२११॥ 
वी 
„>~ ब्‌] ब्‌ बब ब --- 4 ~ 
४--स्थयं दि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः । भगनदुगच्छ लोग स्वम गुररः, कया म राक ५ 
तीयो को पवित्र करते ई 1 श्रीमदभागवत के इरा वचनाठु्ठार भर्दागनी प्रभाग सर्ति श्रपने ग्य येः 


सराटते ₹। 
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भरतजी फे शरीर मं रोमाबलि खड़ी हा गड । उनके हदय भं सोतारामजो है रौर उनके 
कमल समाननेत्नो मे शरस्‌ भरे बे ऋषियों को मण्डली के प्रणाम करके गदूगद कणठ से 
चचन योले-) २११ ॥ 


चौ ° -मुनिसमाजु श्रु तीरथराजू । साचिहु सप श्रघाइ श्रका ॥ 


एदि थल जँ कलु किय चनाइं । एहि सम श्रधिक न च्घ श्रधमाईं ॥१॥ 
ऋपियां की मरएडलीं श्रौर तोथेराज का समागम है ! इस जगह सच्चो सा॑गन्द भो खाने 
से वड़ो दानिदरै। इस जगद्‌ यदि फुट चात वनाकर (भू) कटो जाय ता इसके ससान पाप 
रौर नोचता दृसरो नदीं है ॥ १॥ 
तम्ह स्वग्यं कड सतिभाङउः । उर ˆ शरतर - जामी रघुराङः ॥ 


सोहि न मातु-करतव कर सोच । नहि दुख जिय जग जानहि पाचू ॥२॥ 
श्राप लोग सवन ह 1 भं श्रपन सच्चे भावस क्दता ह, ल्य मं प्रन्तयोमी (सादी) 


रामचन्द्रजो है । यु माता (केकयी) के कतव्य पर कुं साच नीं श्रौर संसार सुभ बुरा 
समफे-दसका भो टु"खनही॥२॥ 


नाहिन उरु विगरहि परलेक्र । पितहु मरन कर मेदहिन सेष्र ॥ 


सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाये । ललिमन-रम-सरिसि सत पाये ॥३॥ 
मेरा परलोक विगड़ जायगा--उसका भी डर मुके नदी, पिताजो फे भी मरनेका मुम 
साच नहो, क्याकि उनके पुय का शुभ यश॒ सम्पूण लेके में छा रहा द ¡ उनके रम-लक््मण- 
से पुत्र मिले॥३॥ 
रामावरह तजि ततु छनभगू 1 भूप-सेच कर कवन प्रसंग ॥ 


राम-लपन-सिय विनु पग पनही । करि मुनिवेषं फिर बन वनी ॥९॥ 
. _ ज्ण-भगुर शरार का रामचन्द्रजी फ वियागमें त्यागवेन म राजा केलिए साच 
कने को चया वात्र ¶ सोचता उस वात का कि रामचन्द्र, लकमण श्रीर्‌ सीताजी पोोमें 
चिना जृता पटने (नगे पौव), सुनितेप धारण किये हप वन वन मे फिरते है ॥ ४॥ 
दो ०-च्रजन बसन फल श्रसन महि सयन उसि ऊस पात । 
यसि तर तर नित सहत हिम श्रातप चरपा बात ॥२१२॥ 


_ _ खगघूला हो उनके वश्न ह श्रार फलोहो का भोजन हे। वे जमोन्‌ पर कुश श्रौ 
प विद्याकर सेते दै श्र रोज पेड के नीच निवासकर ठंड, गर्मी, वपा प्रर हवा सदते 
॥ २९१२॥ 


चा०-एहि दुखदाह दह दिन छाती । भूख न वासर नोदे न राती ॥ 
एहि ऊुराग कर श्रोषधु नाही । सधे सकल बिस्व मन माही ॥९॥ 
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इस दुःख की जलन से खदा मेरो छाती जलतो हं । सके दिन के भूख र्हीं लगती, रात 
भर नीद नही श्राती । मैने मन हौ भन सारा संसार दरद मारा, पर इस कुरोग के लिए केर 
प्रौपघ न मिली ॥ १॥ 


मालु कुमत वहं श्रघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बसृला ॥ 


कलि काठ कर कीन्ह ऊुर्जन्रू । गाडि च्रवधि पडि कठिन इमन्‌॥२॥ 


माता को दुष्ट बुद्धि, जा पापो की जड ह वहं ते, हृदे वदृदे ! उसने हमारे लिए जा रहित 
(राज मगना इत्यादि) किया, वह्‌ हु्रा वसूला । उससे उसने कलिरूपो काठ (कलि = कलिकराल, 
भिलावौ) का ऊुयंत्र बनाया ओर कटिन कुमन्त्र पदृकर उसे चरयोघ्या मे गाड़ दिया? ॥ २॥ 


मादि लगि यहु कठाटु तेहि ठाटा । घालिसि सु जगु वारह वाटा ॥ 


मिट जेय राम किरि आये । वसइ श्रवध नहिं श्रान उपाये ॥३॥ 


उसने यह खव चुरा ठाट मेरे लिए र्वा श्र सारे संसार फो तहस-नहस या दिन्न- 
भिन्नर कर दिया । यह छयोग रामचन्द्रो के लौट श्मानेसेही मिट सकता है। दूसरे किसी 
उपाय से खयेभ्या नर्ही वस सकती ॥ ३ ॥ 


भरतवचन सुनि शुनि सुखु पहं 1 सबहिं कीन्हि वहु भाँति वड़ा । 
तात करहु जनि सोच वि्षेखी । सव दुख मिटिहि रामपग देखी ॥९॥ 
भरतजो के वचर्ना के सुनकर मुनियों ने सुख पाया रौर सवने भरतजो को वहुव तरह 


से वड़ा की ! मुनि ते कदा- दे पुत्र ! राप अधिक्र सोच मत कसे, रामचनद्रजी के चरर्णा फे 
६ ~ ककर 
द्शन करते दय सखव दुःख मिट जार्येगे ॥ ४ ॥ 


दा ०-करर प्रबोध सुनिवर कहेड श्रतिथि प्रेमप्रिय होहु । 
कंद मूल फल फूल हम देहि लेह करि छह ॥२१३॥ 


फिर ऋऋषिराज भसर्द्राजजो ने समम्राकर कदा कि श्व तुस हमारे भिय श्चतिधि दोश्रो 

श्र कृपाकर कंद, मूल, फल, फूल जे कुद हम दँ उसे स्वोकार करो ॥ २१३॥ 
रा 

१- केकयी का हठ करना गदढना ई, देनो वर्दान मगना कुमत्र पढना दै । इस तर फ 
रूपौ काढ को गढ़कर उसने राम-वनवाषसूपी मत्र का पठकर उसे श्रयोध्या मँ गाद्‌ दिया, जैसे सद्र 
रानेवाले काद चीन्न मन्व पदकर गाद्‌ देवे । 

२--्रारदवाया शब्द का एक शरीर द्यं यद्‌ दाता ‡ वारह--रस्ते। वे ये र (मेषि दनं 
भयं हावो हानिर्ग्लानिः क्षा तृणा । सत्युः रोमो एयाऽकौतिर्वादा घं ते हि द्वादश ॥१ मो (वगरय) 
दीनता, ढर, श्रवनति, दानि, ग्लानि, भूल, प्याठ, मू्यु, चोभ, व्ययं (ठ) श्रौर श्रपपय ये 
भारद बाट ई। 


द्वितीय सापान--श्योाध्याकारड ५३६ 


सो० सुनि सुनिवचन भरत हिय साच्‌! भयड कुश्रवसर कटिन सकेचू॥ 
जानि गरड य॒रुगिरा वहारी । चरन चंदि बोले कर जोरी ॥१॥ £ 


म॒निजी फे वचन सुनकर भरतजो के हृदय में साच हृश्ा । उनके लिए यह्‌ कठिन 
संकेाच का टदा अवसर हश्मा। फिर गुर्‌ (भरद्वाजजी) की वाणो कौ चड़ाद्‌ (महत्त्व) जानकर 
उनके ष्वरणो की वन्दना कर दाव जादकर वे वोले-॥ १ ॥ = 


सिर धरि श्चायसु करिय तुम्हारा । परमधरम यदह नाथ हमारा ॥ 


भरतवचन मुनिवर मन भाये । सुचि सेवक सिष निकर बोलाये \२॥ 


हे नाथ ! हमारा यह परसधमं है कि श्यापकी श्राला शिरोधायं कर पालन कर| 
भरतजो के ये वचन ऋपिराज के मन में प्रिय लगे! उन्दने पविन्र सवक शिष्यां को पास 
चलाया प्र ॥ २॥ 


चाहिय कीन्ह भरतपहुनाईे । कंद मूल फूल श्रानहु जारं ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये । परद्धदित निज निज काज सिधाये \ २३१ 
उनके श्या्ञा दो कि भरतजो की पुनद करनी चाहिए, इसलिण्‌ तुम लोग जाकर कद्‌, 


मूल् श्रौर फल लानो । उन रिप्यों ने हे नाथ | वहुत चरच्या' णसा कहकर सिरं सुक्राया ! 
फिर प्रसन्न हकर वे श्यपते श्मपने काम से चल दिये ॥ ३॥ 


मनिहि सेच पाहुन वड नेवता । तसि पना चाहिय जस देवता 1) 
सुनि रिधिलिषि श्रनिमादिक श्रा. ! श्रायसु होइ सा करदह गोसाई“ ॥४॥ 
मुनिजौ साचे लगे फि हमने चदे भारी पाहुने को न्याता दिया है। जैसा देवता 


वेमो दी उसको पूजा भी हानी चाहिए 1 यह्‌ सुनकर द्वि सिद्धि शरीर श्रणिमादिकः (स्रारो) 
सिदधिया राद । उन्टाने कदा कि हे गुखद्ध ! जा ऊद प्रान्ना ह, हस कर ॥ ४॥ 


दा ०-रासविरह व्याकुल भरतु सात्त॒ज सहित सनाज । 
पटुना करि हरहु खसु कहा मुदित सुनिराज ॥२१४॥ 


मनिराज ने प्रसन्न दैकर कटा कि चरे भाई श्रौर समाज-सहित भरतजी रामचन्द्रजी 
के विरह से व्याङ्नल ह, इनकी पटुनादे करके थकावट दृर कर दो । २१४ ॥ 


चो ०-रिधि सिधि सिर धरि मुनि-बर-बानी । बडभागिनि श्रापुहि ्ुमानी ॥ 
, कहि परसपर सिधिस्मुदाई । च्रवुलित अतिथि रास-लघु-भाई।१॥ 





१--श्रिमादि श्रार सिद्धिर्यां ये ई--श्रणिमा, मरिमा, गरिमा, लविमा, प्रा्षि, प्राकाम्य 
दशिता ग्रौर वरिता] ये श्रपने नामों के श्रनुल्प कार्यं करती ₹। 


५५९० - - रामचरितमानस - ` 


ऋद्धि, सिद्धि ने सुनि की वाणी माथे चदाकर्‌ प्पने को वड्भागिनी समम ! सव 
सिद्धयो पसे मे कने लगी कि रामचनद्रजी के दे भाई भरत-शत्रु्र श्रतुल (जिनके समान 
दसरा कोड न हे) श्रतिथि है ॥ १॥ 


निपद चंदि करिय सोइ घ्रा । हइ सुखी सब राजसमाजू ॥ 
प्रस कहि रचे चिर शह नाना । जेहि विलाकि बिलखाहि' चिमाना ॥२॥ 


इसलिए दम सवका सुनि के चरणे मे प्रणम करके वहो काम करना चाहिए जिससे 
सारा राज-समाज सुखो हा । एेसा कहकर उन्दाने एेसे सुन्दर धर वनाये जिन्दं देखकर 
(देवतं के) विमान भी लजा जाव ॥ २॥ 


भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि श्रमर श्रमिलपे ॥ 
दासी दास साज्ज सव लीन्हे । जागवतरहहि' मनि मनु दोन्हे ॥३॥ 


उन घरा मे भागने के लिए उन्दने वहूत-सी रेश्वय्य-सामग्रियँ भर दीं जिन्हे देखकर 
देवतो का भी जो ललचा जाय । दासिया प्रौर दास सव तरह की जरूरी चीजें लिये हए मन 
लगाकर उनकी रुचि पूरी करने का तैयार थे ॥ ३॥ 


सबुं समाज सजि सिधि पल माही । जे सुख सुरपुर सपने नाही ॥ 
पथमहि बांस दिये सच केही । संदर सुखद जथारुचि जेही ॥९॥ 


सिद्धियों ने वहो पल भर मेँ सच सामान सजाकर रख दिये ! जा सुख सरग मे भी स्वप्र 
मे देखने को भ न मिले बे बहो सोजृद थे। पहले ता सव प्रजाश्रो को, जिनकी जेसी रुचि थी 
उसी के श्रनुसार, सन्दर सखदायी निवास दिये ॥ ४॥ 


दा ०-वहुरि सपरिजन भरत करहु रिषि श्रस श्रायसु दीन्ह । 


विधि-विस्सय-दायद्घ विभव मनिवर तप॑वल कीन्ह ॥२१५॥ 


फिर मुनिवर ने कुटम्ब-सहित भरतजो का वहं निवास करन कां श्मात्ता श | उन्न 
प्रपनो तपस्या के वल से पसा येभव रच दिया जिसका देखकर त्र्या को भां श््राल्यय 
दा 1 २१९५ ॥ 


चौ ० -सुनि्रभाड जव भरत विल्ेका। सव लघु लने लाकपति लाका ॥ 


सुखसमाऽ नहि जाइ वखानी । देखत विरति विसारि ग्यानी ॥४। 


भरतजी ने जच वहीं सनि क प्रभाव का द्खा तच उत्तके श्रागे उन्द्‌ हन्द्रादि लोकपाला 
फ लाक भो छारे माद्छ्मदहनेलगे! सखको सामप्री कहते नही चनतो यी, जिसे दृगन 
सखाननान्‌ लाग भो क्यग्य भूल जाय (्नुरक्त द्य जाय) ।१॥ 


प्रासन सयन सवसन चिताना । चन वाटिका विद्म श्रम चाना॥ 
सुरमि रूल फल श्रमिय समाना । विमल जलासय विविध विधाना॥२ 


द्वितीय सपान--श्रयेोध्याकाण्ड ५९४१ 


श्रासन, शय्या, वख रौर चाँदनियाँ श्रादि थीं । जङ्गल रौर उनके भीतर वगरीचे लगे 
हए थे जिनमे तरह तरद्‌ के पदी शौर मृग थे । खुगन्थित पल रौर च्मृत समान ख्वादिषठ फल 
तथा शुद्ध जल के श्नेकों तरद्‌ के जलाशय (कर्ण, तालाव, चावलिया) चखादि वने हुए थे ॥ २॥ 


प्रसन पान सुचि श्रमिय श्रमी से! देखि लेग सङुचात जनी से ॥ 
सुरसुरभी सुरतरुः सबही के । लखि श्रमिलाषु सुरस सची के ॥३॥ 


खाने-पीमे को श्रपार सामग्री पवित्र श्रोर श्रमरत-सी थी जिसका देखकर सव लोग 
पेते सक्कचाने लगे, जैसे कोई संयमी विषय उत्पन्न करनेवाली चोजो के देखकर सक्रचाये । सभी 
के निवास-स्थाना मे अलग लग कामपरनु रौर कत्पवरृ्त उपस्थित ये, जिन्दे देखकर इन्द्र चोर 
इन्द्राणो का भी जी ललचा जाय (क्योकि स्वगे में एक हौ कामधेनु रोर कस्पघ है, यहाँ 
प्तक । )॥} ३॥ 


रित बसंत बह श्रिविध बयारी । सव कह सुलभ पदारथ चारी ॥ 


सक चंदन बवनितादिक भागा । देखि हरष विसमयबस लेगा ॥*॥ 
वहाँ वसन्त ऋतु छा गदं । शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध तीन प्रकार कौ हवा चलने लगो। 
धसे, प्रधे, काम श्रौर मेाक्त चासे पाथं सवके लिए सुलभ टा गये । माला, चन्दन रौर सिये के 
समाग इत्यादि समी ठाठ देखकर सव लोगो के (जद्नल मे मद्खल देखकए) श्ानन्द श्रौर 
प्रास्वयं भो हृप्मा | ४॥ 


दे ०-तैर्णत चकदं भरतु चक्र सुनि भ्रायसु खेलवार । 
तेहि निसि च्नासखरमपीजरा राखे भा सिलुसार ॥२१६॥ 


दस संपत्तिूपी चक्‌ फे लिए भरतजी चकवा थे श्रौर मुनिजी की प्राजा वहैलिया 
थो 1 उस रात का श्राश्रमरूपी पीजरे में इन दोना के उस चहेलिये ने वन्द कर रक्खा था 
चन्द्‌ टो रहते सवेण दै गया । श्रध्रात्‌ जिस तरह चकद चकवा णक पींजरे में रटने पर भो रात 
का समागम नहीं करतत, उमी तस्द माग-विलास की श्नेक समभि के उपस्थित रहते भी 
भरतजी ने किसी वस्तु को नदीं दा, क्योकि उनका चित तो रामचन्द्रजी फे चरणां में 
लगा था (1२१६॥ 


चो ° - कीन्ह निमज्जलु तीरथराजा । नाई सुनिहि सिर सहित समाजा ॥ 
रिषिश्रायसु सीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाखी ॥१॥ 


प्रातःकाल भरतजी ने समाज-खदित सुनिराज की वन्दना कर तीथंराज मे स्नान करिया, 


श्र ऋषि की श्राज्ञा तथा ्राशीवोद्‌ को सप्तक पर रखकर उन्हे दृशडवत्‌ कर बहुत विनय 
की ॥ १ | 


पथ-गति-कुसल साथ सव लीन्दे । चलते चित्रकूटहि चितु दीन्दे ॥ 
रामसखा कर दीन्ह लागू । चलत देह धरि जनु श्रनुरागू.॥२॥ 


५९२ रामचरितमानस 


रास्ते का दाल जाननेवाले लोगों को साय मे लेकर सव लोग चित्रङट की ओर मन 
लगाये चले । भरतजो रामसखा (गह) के दाय का सहारा लिये हृए पेसे जा रह दै मानें श्नु. 
रागदी शरीरं धारणएकरजा रदादा। २ 


नहि पद्ान सीस नहि लाया) प्सु नेमु व्रतु धरमु श्चमाया॥ 


लपन - रास - सिय - पंथ - कानी । प्त लखहि कहत श्रदुवानी ॥३॥ 
भरतजी के पोवोमेनतेा जृता ई रौर न मस्तक पर छाया (छतरी) ही है । निष्प 
प्रेम, नियम, व्रत रौर धम से मरतजो सखा (गुह) से लद्मण, रामचन्द्रजो श्यौर सोताजो ॐ 
रास्ते को कथा पृद्धते हैँ ्रीर वह्‌ कोमल वाणो से कहता जावा ₹ 1! ३॥. 


रा्-चास-थल-बिटप विल्लाके ! उर श्रतुराग रहत ॒ नहि" येके ॥ 


देखि दसा सुर बरिषहि षरूला । भ खदु महि मग मंगलमूला ॥४॥ 
रामचन्द्रजो क निवास की जगदयं के वर्तो को देखकर हृदयम प्रेम रोका हुख्रा नहीं 
सकता था । इस (प्र स-युग्ध) दशा के देखकर देवता उन पर फूल वरसाने लगे । प्रध्वी कैमल 
हा गई रोर रास्ता मंगल का मूल दा गया ]) ४॥ 


दा ०-किये जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात। 


तस मग भयउ न रास कदं जस भा भरतहि जात ॥२१७ 


. चलते समय उपर बादल छाया करते जाते दँ त्रौर सुखदायो रच्छ द्वा चलतो ह । 
भरतजी के जाने के समय रास्ता जैसा सुखदायक हुआ वेसा सुखदायक रामचन्द्रजी के लिए 
भीं नदी हा थार ॥ २१७ ॥ 

चौ ०-जड चेतन मग जीव घनेरे। जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेर)॥ 
ते सव भये परम-पद-जोगू । भरतदरस मेटा भवरोगू ॥१॥ 
रास्ते मेँ जड़ रार चेतन नेक जीव ये । उनमें से जिन्दोने रामचन्द्रजी कौ नोर द्व्य 
या जिनकी शरोर रामचन्द्रजी ने देखा, वे सव परमपद्‌ पान के योग्य (श्रधिकासी) दो द्यी गये य। 
प्रव भरतजी के दशंन से उनका संसार-रेग भ मिट गया । १॥ 


१-- एड जगद शद्धा यद हाती ह कि पे तो ्मलका भललकत पावन कसे” इत्यादि र 
भर्तजी कै चदा कष्टदायी मागं बनाया श्रौर यहा सामचन्द्रजी से मी ग्रधि सुखदायी क्प 
कैसे १ रुमाधान--जव मर्जी वखिद्ठादिकों से रामचन्द्रनी के लौट श्राने का श्राशौर्वाद माँगकर चते 
ये, तथ देवत चे श्पने काय्यमें विप्र जानकर भस्तनी को दुभखदियाकि यं कठी चष्ट रामवदद्री 
को लौटने न जार्यै, किन्ु प्रयागराज मे हनकी दृट्‌ भक ते प्रत्न दोकर सदर श्रतु श ग धीर 
उर्द्‌ यष मी निश्चय ष्टे यया कि यमर्न्रजी जा कमै वदी द्येगा | एमाय यत निष्प्ल ६1 श्रा 
भरद्राजन्नी नैजे श्राशौर्बाद दिया उसके प्रमाव से श्राय कामगं सुखदायक दो यया | श्रसवा--्रप्म 
चे चवर पर्यन्व फा सक्ता यमचन्यली कौ विरिपदपाका पात्र था] उने मर्ता क दुम दनान 


चाष । 
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यह बि बात भरत कड्‌ नाही । सुमिरत जिनरहि रायु मन मादी ॥ 


वारेक राम कहत जग जडः । हात तरन-तारन नर तेडः ॥२॥ 


भरतजी ॐ लिए यह्‌ केर बडी वात नहीं, क्योकि उनका रामचन्द्रजी अपने मन मं 
स्मरण करते है ! संसारम जा मनुष्य एक वार भी राम नाम कता ह वह भी तरणएतारण 
(श्माप भी तर जाय, दूसरे को भी तार दे) दे जाता है ॥ २॥ 


भरतु राम पिय पुनि लघुभ्राता । कस न होई मयु मंगलदाता ॥ 


सिद्ध साधुः मुनिवर श्रस कही । भरतहि निरखि हरषु हिय लहही ॥२॥ 
+भरतजो एक तो रासचन्द्रजो क प्यारे फिर उनके छोटे भाई है, तो फिर उन्केलिए 
रास्ता सुखदायक क्यो न हो" ! सिद्ध, साघु रीर श्च्छ श्नच्छे श्छपि यदी वड्ाईे करके भरतजी 
के देख देख मन मे प्रसन्न होते हे । ३॥ . 
देखि प्रभा सुरेसहि साच्‌! जयु भल भलेहि पोच कह पोच! ॥ 


युर सन करहेड करिय प्रमु साड । रामहि भरतहि भर न हाड ॥९॥. 
इस प्रभाव को देखकर सुरराज इन्द्र के साच उत्पन हुश्रा, क्योकि संसार लेको , 
भला श्चोर घुर के बुरा है । इन्द्र मे चरहस्पतिजी से कदा--गुरु महाराज ! अव वही उपाय करना 
वाहिए जिसमे रामचन्द्र श्र भर्तजो को भटनदहा॥४॥ 


दा°~-राु स्काची प्रमवस भरतु सुम्रम पयोधि 


वनी वात लिगरन चहति क्रिय जतन छल सधि ॥२१८ा 
रामचन्द्र सकोची शरोर प्रेम के वश दो जानेवाले है शरीर भरतजी प्रेम के अगाध समुद्र 
हे ! इन दोनो का समागम हेते दी वनी वनाद वात विगड़ना चाहती है, इसलिए कड छल टं द- 


कर यत्न करना चाहिए ! अथाोत-भरतजी रामचन््रजी को लीदाले जार्यगे तो राक्तस-बध 
“ कैसे हो सकेगा ? 1 २९८ ॥ 


चो०-~वचन सुनत सुरयरु मुसुकाने। सहसनयन बिज्ु लैत्वनं जाने ॥ 


कह गुरु। वादि छोमु छल खो । इहा कपट कर हाइहि भू ॥१॥ 
दद्र के वचन घुनकर देवरुर (दस्पति) स॒स्छुराये श्चोर उन्दोने हजार नेत्रोवाले इन्द्र 
को विना नेच का (अन्धा) सममा, (क्योंकि उन्द विचाररूपी नेत्र नर्ही है) । गुरु ने उत्तर दिया 
कि तुम्दारया कोभ (ववराहट) व्यथं है, तुम छल (करने का विचार) छोड दो, क्योकि यहो 
रामचन्द्रजी के सामने छल का भंडा एूट जायगा थोत्‌ सव भेद खुल जायगा ॥ १॥ 


माया-पति-सेवक सन माया | कर्‌ त उलटि परङ सुरराथा ॥ 
तव किचयु कौन्ह रामरुख जानी । च्व इचालि करि हदि हानी ॥२॥ 


४ रामचरितमानस | 


हे देवराज इन्द्र ! माया के स्वामी (रासचन्द्रजी) के सेवक (भरतजो) से जो माया रचो 
जायगी तो वह्‌ उलटकर श्रपन ही ऊपर पड़गी 1 उस समय (राजतिलकर के अवसर पर) जा कुच 
क्रिया धा वह रामचन्द्रजो का रुख (च्रतुमोद्न) जानकर किया था; पर्‌ श्रव जो कुचाल चलोगे 
तो दानि टोगो ॥ २॥ 


सुलु सुरेस रघु-नाथ-सुभाङः । निज श्रपराध रिसाहि न काठः ॥ 


जो श्रपराधु भगत कर॒ करदं । राम-रोष-पावकः सो जरई ॥२॥ 


ह सेश्वर ! यनो 1 रामचन्द्रजी का यह्‌ स्वभाव है कि वे श्रपना (रामचन्द्रो का) 
श्रपराध करने पर किसी पर क्रोध नदीं करते । पर जो कें उनके भक्त का अपराध करता है 
वह्‌ रामचन्द्रजी कौ क्रोधामि मेँ जलकर भस्म होता दै ॥ 


लाक षेद विदित इतिहासा । यह महिमा जानि दुरवासता ॥ 


भरत्तरस को रामसनेही । जगु जप राम रासु जप जेही ॥४]। 
वेद्‌ शरोर पुराणों मे कदर इतिहास ह श्रोर दुवासा मुनि इस मदिमा को जानत ई" । 
भरत के समान रामचन्द्र का प्रेमी योर कोन हो सक्ता है ? क्योफि जिन रामचन्द्र कफो सास 
ससार जपता है वे दी उन भरतजो को जपते है ।॥ ४॥ 


दो०-सनहूं न श्रानिय श्रमरपति रघु-वर-भगत-ञ्क्राजु । 


्रजसु लाक परलाक इख दिन दिनि सेकसमाज ॥२१६॥ 
यः दे देवराज ! रामचन्द्रजी के मक्त का काम विगाद्ना कभी मन में 
भी न लाना । स्याकिः इससे लोक में अपय श्योर परलोक में दुःख हाया श्रौर दिन दिन दुःख 
यगा \! २१९1 





१--राजा श्म्वरीपर श्रन्थ मगवदुमक्त थे | उन्दनि पक वार एकादशी खातने कर दादी 
केटिन पारण की तेयारी की थी, इतने म उनके यहा दुर्वा शछूषि श्रतियि हुए } राजाने वदे प्र॑मने 
उनका निमन्त्रण किया । वे नदी परर स्नान षन्ध्या करने गये, परलोयनेम देरी हः । द्धर्‌ पाय म 
दादी न मिलने से एकादशी तत नट हता देखकर राजाने, व्रादयर्णो की श्रााते, भगवान्‌ फो ना 
र नियम निव्रादा | इतमेदीम दुवाखाश्रपि श्रा पर्ट्चे। उन्दने यजाद पारगा कवा सभग 
क्र दोकर्‌ श्रपनी जटा कट जरं | उसमं मे एक कृत्या (यात्तक्ची) उन्यन्न हई प्रार्‌ वष श्वस्य > 
पाने नि दीदी ।वेतीश्रयलं वटे रदे, पर भगवान्‌ के चुदश्यन चक्ने द्रस्य को भष्मदर्‌ दुखानाजः 
पर धावा कि दुर्वासाजी भागते भागते रादि देवन, वया श्मीर यद्र कपास ध श्नम्‌ 
विष्णु की क्ते शर्ण गये! भच वत्सल भगवान ने उनकी स्का नकर उरन्द भ टी कौ स्यम 
जाने की सलाषट दो । तव द्ुर्वाखा शमि लौरफर सजा श्म्दगोय फी शररत दयाय | रि स्य 
ल ्ठनर सदन चकर को शान्त कथि श्रीर दुर्वाना= को सादर भजने कराया} शस दमने म 
द्वसिाजी या १ वथ लसा} रया ्यम्वगपभो ६ नप मने एर गगनम फा आ (थु 
हेता दै । भः छा श्पराध मगयान्‌ च सदय नषे यत्ता, श्सीसरेवे दमे प्रतयः कस्मा % { 
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चो ०-सुन्‌ सुरेस उपदेसु हमारा । रामह सेवक परमपियारा ॥ 
मानत सुख सेवकसेवकाईं । सेवक्वेर वेरु श्रधिकादं ॥१५ 


े न्दर । तुम हमारा उपदेश सुनो । रामचन्द्रो के भक्त शरत्यन्त प्यारा दे 1 
मपे मक्त की सेवा होने पर वे श्रपनी सेवा मानते ह प्रर भक्त से वेर करने से वद्धा भार वेर 
मानते ह ।। १॥ 

नहिं र 
जयपि सम नहिं राग न रोपर । गहहि न पाप पुन्न युन देष \ 


करम प्रधान विस्व करि राखा! जो जस करह से तस फल चाखा ॥२॥ 
यदपि रामचन्द्रजी समदर्शी है, न उन्दे किसी से प्रमद, नक्रोध। वे किसी के पाप- 
पुण्य या गुणदेपो के म्रदण नदीं कसते । उन्दोने सारे संसार के कम-्रधान कर रक्ा है । 
जा जैसा कास करे, वह वेसा फल पाता ह । २॥ 


तदपि करहि सम-विषम-विहारा ! भगत श्रमगत हदय श्रन॒सारा ॥: 


घ्रयुन श्रलेख श्रमान एकरस । रामु सखन भये भगत-प्रेम-वस ॥३॥ 


तथापि क्रीड़ा में भक्त श्योर श्चभक्त के हव्यके श्रनुसार वे सम-विपम वतोव 
करते है ! जा परमात्मा श्रगुण (प्राकृत गुणरदित), श्रलख, श्मानं (-अरभिमान-ररित या श्चसोम) 
रोर एकरस (सदा एकसा रदनेवाला) है, वही भक्तो के प्रेम के वश हकर सगुण रूप 
रामचन्द्र हुता ॥ ३॥ 


राम सदा सेवकरुचि राखी । वेद - पुरान - साधु -सुर-साखी ॥ 
श्रस जिय जानि तजहु ढुटिलाहं । करहु भरत-पद-पीति सुहाई ॥४४ 


रामचन्द्रजी सदा से अपन भक्तो की रुषि रखते श्वाय ह । एस वात के सती वेद, 
पुराण, मदात्मा लाग ध्यौर देवतां । हे दनद, च्रपनेजी मे णेला समभकर तुम टिलता को 
छाड दै। रौर भरतजी के चरणं म सन्दर प्रोत्ति करा ४॥ 


दो०~-रामभगत परहितनिरत परदुख-दखी दयाल । 
भगतत्िरेमनि भरत ते जनि उरपहु सुरपाल ॥२२०॥ 
हे इन्द्र । रामचन्द्रजी के भक्त दूसरा के हित मे तत्पर रहते है, दूसरों का दुःख देख- 


कर पे (भक्त) दसी देते रौर दयाल हेति है । (यद्‌ साधारण भक्तो का स्वभाव है |) भरतजी 
ता भक्तो के शिरोमणि दै इसलिए उनसे तुम मत डरे । २२० ॥ 


चो ° -सत्यसेध पसु सुर-हित-कारी) भरत॒ राम-आयसु-श्नुसारी ॥ 
स्वारथविचस विकल तुम्ह हेष । भरतदाषु नहि राउर मेदू ॥१॥ 


प° ६९- ७० 


५४६ रामचरितमानस 


ध प्रयु रामचन्द्रजो सत्यसंध (परतिज्ञापालक) रौर देवतं के हितकर्ता है शौर भरती 
1 ॐ = भ = हे ॥ म £ च [७ 
रामचन्द्रजी की श्याज्ञा का चनुसरण करनेवाले हे । तुम पने खाथं के वश टकर धवरातै 
। 9 ५५६, (क ॐ क, 

हा; इसमें भरतजी का कुदं देप नदीं, तुम्दारा दीं मेद है ! १॥ 


सुनि सुरवर सुर-यस्-वर-बानी । भा भमाद मन मिरी गलानी॥ 


चरपि प्रसून हरषि सुरराङ । लगे सराहन भरतसुभाऊः ॥२। 
इस तरह वरदस्पतिजो कौ वाणी सुनकर इन्द्र॒ के मन मे हप हु श्रौर ग्लानि मिः 
गहं । तव सुरराज ने प्रसन्न होकर भरतजी पर फूल वरसाये शरीर वे भरत जी फे स्वभावकी 
प्रशंसा करने लगे 1 २). 


एहि विधि भरतं चले मग जादी । दसा देवि मुनि सिद्ध सिद ॥ 


जवहि रामु कहि लेहि उसासा । उमगत प्रेम मनुं चहँ पासा ॥३॥ 
भरती इस तरह से रास्ते मेँ चले जाते थे । उनकी प्रेम-मुगध दशा शि देखकर मुनि 
रोर सिद्धलाग दैष्यो करते है (कि हमें पसो प्रेमदशा न प्राप हई) 1 भरतजी जव राम-नाम योलते 
हुए ऊची सस लेते थे, तव मानें चायो श्रोर से प्रेम उमड़ने लगता था ॥ ३॥ 
द्रवि वचन सुनि कुलिस पषाना ! पुरजन परेम न जाइ वखाना॥ 


वीच वासर करि जमुनहि श्राये । निरखि नीर लोचन जल हाये \९॥ 
उनके प्रेम-भरे वचनें को नकर वख श्चौर पत्थर भी पिषल जाते थे श्रौर पुरवासियें 
का प्रेम ते कहते दी नदीं वनता। वीच मेंडेयाकर भरतजी जव यम्रुनाजी पर पर्ये तव 
यमुनाजी के जल के देखते ही उनको श्रंखो मेँ पानी भर श्राया ॥ ४॥ 
दा ०-रघु-वर-वरन विल्लकि चर वारि समेत समाज । 


हात मगन वारिधि विरह चदे विवेक जदहाज ॥२२१॥ 
यमुनाजो का नोला जलं रामचन्द्रजी के रंग के समान देग्यकर मरतजी ' मख्डला-समत 
रामचन्द्रनीं के विरहस्पी समुद्र मेँ हवने लने, पर नुर्तदौ वे विचार्पी जरात पर्व 
गय 1 २२१ ॥ . 
पो ०-जपुनतीर तेहि दिन करि वासू। भयड समयसम सवदि सुषास्‌ ॥ 
रातिहि घाट घाट की तरनी । श्चाई' श्रगनित जाहि न वरनी॥१॥ 
उस दिनि इन्दि वटी, यमुना-किनारे, निवास क्या श्रीर्‌ समय्ाटुनार्‌ स 
श्राराम मिला। रातदी राते घाट घाट ी इनी न्वे वरदो चा गट चिनस्री पिना 
नरह ए सस्तो ॥ १॥ 
पात पारं भये एकि खेवा 1 तेपे राभसखा की सेवा॥ 


चले नहा नदिहि सिर नाह ! साय निपादनाघ् दाउ मां ॥२॥ 


दवितीय सेपन--श्रयोध्याकार्ड ५९७ 


सवरं सव लोग एक ही खेवे मे यमुना के पार दो गये ।! रासचन्द्रजी के मित्र गुह की 
सेवा से सव सन्तु हए । सव लोग निषादनाथ गुह श्रोर देनें भाई (भरत, शचुघ) के साथ 
नदो (यमुना) मे स्नानकर्‌ शौर उसे नमस्कार करके चले ॥ २॥ - 
प्रागे मुनि-वर-वाहन श्राह । राजसमाजु जाई सु पाले ॥ 
तेहि पाहे दाद बधु पयादे। भूषन वसन वेषं सुरि सादे ॥३॥; 
रागे रगे बसिषठादि मुनियें की सवारियो' जा रदी थी, उनके पीडे सवं राज-परिवार 
जा रहा था, उनके पीडे दाने भाई (भरत, शत्रून) सदि भूषण-वख पहने, सामूली वेष से, पैदल 
जारहैथे\\ ३) 
सेवक संहद सचिवसुत साथा । सुमिरत लषु सीय रघुनाथा ॥ 


4 जह जदह राम-नास-विखामा । तरह तरह करहि सप्रेम पनामा ॥४॥ 

सेवक, भित्र च्रोर मन्त्री के पुत्र उनके साथ थे! वे श्रीयम, ल्मण प्रर सीताजी को 
याद्‌ करते जाते थे। जरौ जदा समचन्द्रजी के निवास के स्थान प्रवे वहो वहाँ ३ प्रेम-सदहिव 
प्रणाम करते } ४ ॥ 


दो ०-मगवासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धा । 


देखि सरूप सनेह सब मुदित जनमफलु पाइ ॥२२२॥ 


रास्ते मे रदनेवाले खो-पुरुष इनका शाना सुनकर घर के काम-काज छाडकर दौड 
पडते ये श्चोर सव लोग इनके रूप च्रौर स्मेह को देखकर पने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न 
हा जातेथे। २२२1 ` 


चा ०-करहिं सप्रेम एक एक पादीं । रामु लपनु सखि होहि कि नाहीं ॥ 


चय वयु वरन रूपु सेइ श्राली । सील सनेह सरिस सम चाली ॥९॥ 
स्रियं भप्त-शत्रु्न की मनेदहर जाडो के देखकर एक दृसरे से कहने लगीं किं क्यों 
सखी ! ये राम, लक्ष्मण ह कि नदीं दे सखो! उनकी अवस्था, शरीर, रा श्मौर रूपते 
हीं दै श्रौर शील, स्नेह तथा चाल भी समान है । १॥ 
वेषु नसा सखि सीयन संगा । श्चभे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहिं परसन्नमुख मानस खेदा! सखि संदे हइ यहि भेदा ॥२॥ 


न दे सखी ! इनका बेप वेसा नही दै शरीर इनके+साथ सीता भो नदीं दं । इनके रागे 
चतुरङ्गिनी सेना चली जा रदी दै । ये प्रसन्न-सुख नहीं है, इने चित्त मे खेद है । हे सखी ! इख 
भेद्‌ को देखकर सन्देह होता है | २॥ 


तासु तरक तियगन मन मानी । कटहिं सकल ताहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि वानी फुरि प्रजी । बोली मधुरबचन तिय दूजी ॥३॥ 


५९८ ` रामचरितमानस 


उस तत्रो के तक (नुमाने) को लियो ने मन में मान लिया) सव कटने लमीं फि 
तेर चराचर चतुर श्मार काड नदा दं । यो उसको वडा करफे श्रौर उसके वचन का ठीक वताकर 
द्सरी सखी मीठे वचन से वालो) ३॥ 


कहि सपेम सव कथापरसमू । जेहि विधि राम-राज-रस-भंगर ॥ 


भरतहि वदहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥२॥। 
जिस तरह्‌ रामचन्द्र जो के राजतिलक मे रस-भद्गः (विद्र) हू्रा था चह सव कथाका 
प्रसंग कटकर फिर वद्‌ सौभाग्यवती, भरतजो को श्रौर उनके शील, स्नेद तथा स्वभाव को प्रशसा 
फन लमी ॥ ४1 


दो ०-चलत पयादं खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 


जात मनावन रघुवरहिं भरतसरिस को श्राज् ॥२२३॥ 


वह्‌ कहन लगो--दसखो, भरतजों का पिता न राज्य दिया पर उसका इन्दोने छड दिया | 
य पदल ही चलत ह, फलादार करते हं रौर रामचन्द्रजी फा मनाने कफे लिए जाते डहै। श्राहा। 
प्राज्ञ भरत के समान कौनटहं१॥ २२२॥ 


यां °-भायप भगति भरत-श्राचरनू । क्त सुनत दुख-द्पन-हरन ॥ 


जा किलयु कव थार सखि सेइ । रामरव॑घु श्रस काहे न हई ॥१॥ 
भरततजा का भादरपन, उनकी क्ति, शरोर इनका श्राचरण कहने-सननेषालां के दः 
श्मोरदेोपा को नाशा करनवालादै। ह सखि! जाकु्धं कदा जाय वदी इनके लिप थाडाषै 
भला ! रामचन्द्रजी के भाद पेमेस्यानदह्ा।] १॥ 


हम सव सानुज भरतहि देखे । भडन्ह धन्य जुवतीजन लेखे ॥ 
सुनि युन देखि दसा पलिता । केकेद-जननि-जाय सत॒ नादी ॥२॥ 
हम लाग श्राज शव्र्-सदहित भरतजी फो देखकर खियां को भिनत मं धन्यौ गह । 
उनङ़े गुण सनफरर श्यंर उनको दृशा देखकर पद्यनाने लगीं श्रार कसं लगीं कि यः पुत्र 
केकयो साता के याम्य नटी ह॑।॥२॥ 
कोर कड्‌ दषु रानिहि नार्हिन । विधि सबु कीन्ह इदमद जा दाहिन ॥ 
कह हम सक-वेद-विधि-हीनी } लघुत्तिय इुल-करतृति-मलानी ॥३॥ 
ट फटने लगा [क इसमं राना (कक्या) कम कृधु दय नी, विधाना नद्यं मव शु 
किया, जा हमारे लिए च्ननुङूल १। फटोताहम राख श्रौर वैद-विधि स ररित दादी म्रद 
निनफे कल ॐ प्यरायरया मिनट \ ३॥ . र 
वसह केस कुगाच ऊुवामा । कं यह दरसु पुन्यपरिनामा ॥ 
प्रस श्रनदु श्रचरज्च धरति ग्रामा । जतु मरुमृमि कलपतर जामा ॥६॥ 


द्वितीय स्पान- श्रयोध्याकारड ५४६ 


हम खेटे देश, खेटे गोव मे बसती है श्रर खादी शिया है; चरर कँ यह दशन जा 
पुर्यो का परिणाम (फल) है अथोत्‌ बड़े पुण्य से मिलता है ! हर गोव मे एेसा आनन्द चौर 
प्रार्च्य ह्वा गया, मानें (निजल) मरूदेश मे कत्पवृ्त जमा हा ॥ ४॥ 
दी ०-भरतदरसु देखत खलेड मग लागन्ह कर भाग । 


जनु सिंघलवासिन्ह भयउ बिधिवस सुलभं पयाय ॥२२४॥ 
भरतजी का दशेन करते हो रास्ते के लोगो का भाग्य खुल गया, मानें सिंहलद्वीप के 
वसनेवालो के भाग्य-वश प्रयागराज सुलभ हा गया ॥ २२४ ॥ जि 
चा ०-निज-युन-सदहित राम-युन-गाथा \ सुनत जाहि सुभिरत रघुनाथा ॥ 


तीरथ सुनिश्रास्रम सुर्धामा । निरखि निमन्जहिं करहि पनामा ॥१॥ 
भरतजी पने गुणो-षहित रामचन्द्रजी के गुणा को कथा सुनते हए ओर रघुनाथजी 
के स्मरण कसते हुए चले जा रहे थे । जह कंहीं तीथ, ऋषियों फे श्राश्रम, देवतं के मन्दिर माते 
थे वहो वे स्नान, दशेन ओर प्रणाम करते थे ॥ १॥ 


मनहीं मन मागि वरु ष्ट । सीय - राम - पद - पदुम सने ॥ 
मिलहि किरात काल बनवासी । बेखानस बद जती उदासी ॥२॥ 


भरतजी मन ही मन सव जगह यह्‌ वरदान मोगते थे कि सीतारामजी के चरण-कमलों 
मे स्तेह दो ! राक्ते मे भील, काल, वनवासी, वानप्रस्थ, बद्यचारी, सन्यासी ओर उदासी भिलते 
थे ॥ २॥ 


करि प्रनाम पहि जेहि तेही । केहि चन॒ लघु रासु बेदेही ॥ 


ते परभुलमाचार सब कदी । भरतहि देखि जनमरलु लद्द ॥२॥ 


उन सवके प्रणाम करके वे जिस-तिस से पृते थे कि राम-लक्ष्मणए-जानकी किस वत्त 
मे हे । वे सव रामचन्द्रजी के समाचार कह देते थे श्यौर भरतजी के देखकर जन्म का फल पा 
जतिथे।)३॥ 


जे जन कहिं सल हम देखे । ते श्रिय राम-लबन-सम लेखे ॥ 


एहि बिधि बूत सबहिं सुबानी ! सुनत राम बन-बास-कहानी ॥४॥ 
जा लोग कहते थे कि हमने रामचन्द्रजी के कुशल-पूवंक देखा है, उनको भरतजी राम- 


लद्मण के समान प्यारे गिनते थे 1 इस तरह सबसे सुन्दर वाणी से पृते इए शौर रामचन्द्रजी 
के वनवास की कहानी सुनते हुए वे चले जाते थे ॥ ४॥ 


दा ०-तेहि बासर घसि प्रातही चले सुभिरि र्नाथ । 
रमदरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२५॥ 


# 1 


५५५ ० रामचरितमानस 


मरतजी उस दिन वर्दी रटकर दुसरे दिन सवेरे रयुनाथजी को स्मरण करके चते । 
भरतो के समान उनके सव साथियों को भी रामचन््रजी ऊ दशन की लालसा थी ॥ २२५ \ 


चो ०-मंगल सुन होहि सव का । फरकहि सुखद विलाचन वाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उल्ल । मिलिदहहिं रामु भिटिहि दुखदाहू ॥९॥ 


सभौ को मद्रल-सृचक शकुन दने लगे, सुखदायी नेत्र श्चौर भुजा्ये फड्कने लगी ! 
परिवार-सटित भरतजी को उत्साह हो रहा है कि रामचन्द्रजी मिलने श्रौर दुःखदा भिर 
जायगा ॥ १॥ 


करत मनारथ जस जिय जाके! जाहि सनेहघधा सव लाके ॥ 


सिथिल श्रग पग मग उगि उलि । विह्वल वचन पेमवस बेलि ॥२॥ 
जिसके मन भे जेसा ध्याता था वह वेसा दी मनोरथ करता या) सभी लोग सेदस्पी 
मृत से छके जाते ये । उनके श्चंग शिथिल पड़ गये थै, रास्ते मे चलते हुए पव ठगमगते ये 
शौर वे प्रेम के मारे विदल वचन (ऊटपर्टोँग) बोलने लगते ये ॥ २॥ 


रामसंखा तेहि समय देखावा ¦ सेलसिरोमनि सहज सुहाता ॥ 


जासु समीप सरित - पय - तीरा । सीयसमेत वसहि दोड धीरा ॥३॥ 
उस समय राम-सखा गुह ने स्वाभाविक सुन्दर पवत-शिरोमणि (चित्रकूट) दाया, 
जिसक्रे पास (मन्दाकिनी) नदी फे तीर पर सीता-समेत दोनों वीर (राम-लकष्मण) निवास फमपं 
भे ॥३॥ 
देखि करहि सव दंडप्रनामा । कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 


मेममगन शरस राजतमाजू । जनु रि श्रवध चलते रघुराजु 191 
सव लोग उस पवेत को दैसखक्टजानकी-नोवन रामचन्द्रजो की जय, एला कटकर दटपय्‌ 
प्रणाम करने लगे । सज-परिवार एस प्रेम में निम्र हुच्रा, मानें रघुगज रामचन्द्र नी अयास्य 
कालाटचलेद्। £॥ 
दा ०-भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सकद न सेषु ¦ 
कचिहि श्रमम जिमि वह्मघुखु श्रह-मम-मलिन-जने§ ॥२२१॥ 
ठस समय भरनी फो संसा प्रेम हृष्य कसा राप्रनी भो नदी फट सक्त श्रौर स य 
तो उसफा श्ना पेखा शग (दलेभ) ह ससे श्चदट्रासममवठा से मलिन लोमा केव श्रुः 
मिलना दुलेम ह ॥ २२६ ॥ 
य = -सकल समेह सिथिल रघुचर के ! गये कोस दुद्‌ दिनकर दरक ॥ 


जल यल देखि घसे निसि योते । कीन्द गवनु रघु-नाथ-पिग 1 14॥ 


दितीय सोपान--श्रयेध्याकार्ड ५५ ९ 


सब लोग श्रीरघुवर के प्रम में विहल दहै गये थे! सूयं का अस्त होने पर भीवे दो 
कोस चले गये । पिर जल का ठिकाना देखकर रात भर सबने निवास किया ओर सवेरा हेते ही 
वे रासचन्द्रजी के प्रेम में चल पड़े १॥ 


उदा रामु रजनी-श्रवसेखा । जागे सीय सपन श्रस देखा ॥ 


सहित समाज भरत जनु श्राये । नाथनियोग ताप तन ताये ॥२॥ 


उधर जहाँ रमचन्द्रजी थे वहाँ रात रहते ही (उषःकाल मे) वे जामे तो सीताजी ने यह 
स्वप्न देखा मानें स्वामी फ वियोग की अग्रि से शरीर संतप्र किये हुए भरतजी समाज-सहित 
वहाँ राये हे ॥२॥ 


सकल मलिनमन दीन इखारी । देखी सासु च्रान श्रनुहारी ॥ 


सनि सियसपन भरे जल लोचन । भये सेचचस्र सोचबिमोाचन ॥२॥ 


सभी लोगों के मन मलिन है प्रौर वे दुखो द्यो रदे है। सोताजो नेदेखा कि ससुतं 
की मौर दी सूरत (विधवा) बनी है । साच के छुडा देनेवाले रामचन्द्रजी भी सीताजी का स्वप्र 
सुनकर सोच मे पड़ गये रौर उनकी ओखां मे जल भर श्राया † ३1; + 


लषन सपन यदह नीक न होई । कठिन कुचा सुनाइहि कई ॥ 
प्रस कहि रवधुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 


उन्दोने लक्ष्मणएजो से कदा, लक्ष्मण ! यह स्वप्र श्चच्छा नहीं है, कईं बड़ी घुरी जवर 
सुनवेगा । एेसा कहकर भाद-सहित रामचन्द्रो ने स्नान किया श्रौर महादेवजी का पूजन 
करके साधुं (महात्माय्यों) का सम्मान किया ॥ ४॥ 


 छंद-सनमानि सुर सुनि वंदि बेठे उतर दिसि देखत भये । 
नभ धूरि खग सग भूरि भागे बिकल परभु श्रास्म गये ॥ 
तुलसी उठे श्रवलाकि कारलु काह चित सचकरित रहे । 


सव समाचार किरात कालन्हि श्चा तेहि श्रवस्र कहे ॥ 


वे देवतां तथा ऋषियो का सम्भान प्रौर उन्हे नमस्कार करके वैठ गये । उन्दोते 
उत्तर दिशा कौ रोर देखा तो यह पाया कि श्राकाश में धूल छा गद है, बहूत-से पत्ती श्रौर खरग 
घबराहट से रामचन्द्रजो के श्रम में भागे श्ना रे है । तुलसीदासजी कहते हैँ कि रामचन्द्रजी 
यह्‌ देखकर उठ खडे हुए श्र चकित हए कि इसका कारए क्या है । उसी समय केोल-किरातों 
ने ्राकर उनको सव समाचार कह सुनाये ॥ । 


सा ०-सुनत सुमंगल वेन मन प्रमाद तन पुलक भर । 
सरदसरोरुह. नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥२२७॥ 
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मंग्त-त्रचन सुनते दो उनकं मन मं श्यानंद्‌ भर गया } तुलसीदासजी कहते टे फ उनदा 
शरोर पुलकायमाने हौ गया, शरत्काल के कमल के समान (जिन पर शरस पड़ी रदती है) उने 
तेच स्नेह के जल सं भर गये 1! २२५] 


च ०-वदुरि सेच-वस भे सिय-रवनू । कारन कवन भरतश्रागमनू ॥ 


एक श्राइ्‌ शरस कदा वहोरी । सेन संग चतुरंग न योरी ॥१)॥ 
फिर सोता-रमण रामचन्द्रजा इस साच मे पड़ गये किं भरतफे श्रानेकास्या काररा 
ह । फठिर एक ते प्राकर कटा कि उनके साथ वदं भारी चतुरद्धिनी सना है ।॥ १।॥ 


ते सुनि रामहि भा श्रति साच । उत पितुवच इत वधुसंकोचे॥ 
भरतसुभाड तमुसि मन मां । प्रसुचित हितथिति पावत नादी ॥२॥ 


यद्‌ युनक्रर रामचन्द्रजो का वहत साच हु, स्याकि उधर तो पिता का वचन श्रौर 
हधर भाट का संकोच 1 मन मे भरतजो के स्वभाव फो समस्कर रामचन्द्रजी के चित्तम काः 
वात स्थिर न हद ॥ २॥ 


समाधान तव भा यह जाने! भरतु कहे मर्ह साधु सयाने॥ 


लपन लेड प्रमु-हदय-खभार । कहत समयसम नीतिविचार्‌ ॥३॥ 
फिर यह्‌ सममकर रामचन्द्रजो का समाधान हा गया कि भरत साधु श्रौर साने 
तथा (मेर) कटने में ह उधर लक््मणजी नेस्वामी के मनम चिता देखकर उस समयक 
श्रनुसार नाति के विचार कू--) ३॥ 


चिनु पृ कलु कहर साद । सेव समय न टीट दिटाई॥ 
तुह सवेग्य सिरोमनि स्वामी । श्रापनि समुकिि कहँ श्रनुग।मी ॥९॥ 


ह नाध! म विना पद्यु छद कूटता षं इसके लिग त्तमा करना, कयाफि सगय श्रा पटने न 
+ 
पर [टटा करनाल सवक टीठ नद्य सममा जावा घ्राप स्वक्ष, ररे, स्वामी 
सवकं र, प्रपनो समभ क स््रनुस(र वान कता ह ॥ %॥ 


ल०~-नाथ यहद सदि सरलचित सील-सनेह-निधान । 
सव पर पीति पतीति जिय जानिव श्रापु समान ॥२२८॥ 

द नाप! प्याप तो ण्पत्यन्त शट-हन्य, मोघ स्वभाववयाल श्योर लीननम्यश्रमयन्त 7 त्नं 
ट्र! सदवै; उपर प्रापो रीति, सों सर पर पित्वार टै श्यौर सवरा यपत ही समान 
जानते द ॥ २२८ ॥ । 

या०-विपयी जीव पाइ प्रसुतां । मृद महव टद जनाड ॥ 
भरतं नीतिरत साधु सुजाना । पञु-पद-प्रमु सकन जग जाना ॥१॥ 


हितीय सेपान-श्रयोाध्याकारड १५३ 


पर सूद्‌ विपयी जोव प्रभुता को पाकर श्रज्ञान के वश मं हो अपने को प्रकट करज 
लगते है । भरत नीति मे तत्पर, सज्जन ओर चतुर है तथा स्वामी के चरणं मे उनके भेम के 
सारा संसार जानता है 1 १॥ 


तेडः श्राजु राजपदु पादं । चले धरममरजाद मेटाईं ॥ 
कुटिल कुर्वधु ुश्रवसरु ताकी 1 जानि रासु बनवबास एकाकी ॥२॥ 


वे भी राज राजपद पाकर घमं की मयादा का भङ्गकर चले 1 कुटिल, दृष्ट वंध भरत 
खारा समय देखकर शौर रामचन्द्रजी को वनवास मे केला जानकर \! २॥ 


करि कुमंत्र मन साजि समाज । ्राये करड्‌ श्रकटक रानू. ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिला । श्राये दल बटोरि देउ भाई ॥३॥ 


अपने मन मे खाटी सलाह उानकर, समाज जाडकर, यहो निष्कंटक राज्य करने के 
लिए ्माये है। ये देने भाई करोड़ों तरह की कुटिलतां की कस्पना करके, दल वटर कर, 
प्राये है|) ३॥ 


जो जिय होति न कपट ऊुचाली । केहि सेादह्ाति रथ-बाजि-गजाली ॥ 
भरतहि दोष दे को जाये। जग वौराइ राजपद पाये ॥४॥ 


(® 


जा इनके जो में कपट आर सचाल न हाती तो रथो, घडे, दाथियेों की पोंति किसे 
सहातो १ इसमे भरत दो को क्यो व्यथं दैप दिया जाय ? वात यह है किं राजपद पा जाने 
पर सारा संसार उन्मत्त हा जाता है! ४॥ 


दौ °-ससि युरु-तिय-गामी नहषु, चटेड भूमि-सुर-जान । 


लाकबेद ते विमुख भा शच्रघम न बेनसमान ॥२२६॥ 
चन्द्रमा्ने गुरुकींस्ी से भग किया, राजा नहुष ह्यणो की पालकी पर चदा, 
रथोत्‌ उसने अपनो पालको ब्राह्यणो से उठवाईे ओर राजा वेन के समान लाक ओर वेद- 
विसुख तथा नीच दूसरा कोद नहीं हुता । २२९ ॥ 





१-- चन्द्रमा के गुर ब्रदस्यिये | उनकीस्नीकानामताराथा। चन्द्रमा ने जब्र चिलोक 
का जीतकर राजसूय यज्ञ किया तवर उस्ने ताय कामी हरणकर उसके साथ सभग किया | इस पर 
देवतोँ मे घोर युद्ध दुश्रा । उसमे राच्तृसो ने चन्द्रमा का साथ दिया | ग्न्त में ब्रह्मा ने बीच मे पड्- 
कर वृहस्पति के तारा दिलवा दी श्रौर उष्सेजे पुत्र उयन्न हश्रा था वह चन्द्रमाने लिया। इका 
नाम बुध हूश्रा | 

र₹-अरयाध्याकाड का ६२ वां दाहा देखे । 


, रजा वेन जन्म दी से बड़ा उपद्रवी, दुषट-प्रकृति ग्रौर वाचाल था । पिता क दुखी हकर 
वन मं चले जाने पर इसे राजगद्दी मिली | बश, राञ्य मिलते ही उस्ने बड़ा उत्पात मचाया | उसने 
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ची °-सहस्तवाहु सुरनाु त्रिसंदं । केहि न राजमद दीन्ह करल ॥ 


भरत कोन्ह्‌ यह उचित उपाडः ! रिपु रिन स्च न राखव कारः ॥१॥ 
सदस्वाहु,? इन्द्रः श्यौर तरिश, इनम से राजम्‌द्‌ ने किसके कर्लक नदीं दिया १ भरत 
ते यद उचित दी उपाय मचादहं। कभी किसी के शच ष्योर ऋण थोड़ा भी वाकी नरीं रखना 
यादिष |] १२॥। 


एकः कीन्हि नहि भरत भला ! नदर रामु जानि श्रसहाईं ॥ 
समुकि परिहि सउ श्राज्रं विसेखी । समर सरोष रामयुखु पेखी ॥२॥ 
किन्तु भरत न एक वात अच्छी नदा की, जा समचन्द्रजो के सदाय जानकर उनका 


श्रनादर्‌ क्रिया । उसका फल श्राज युद्ध में क्रोधव्रणं रामचन्द्रजी का मुख देखकर ऽसे ' श्रच्छी 
तरह्‌ माछम रा जायगा 1 २॥ 


एतना कहत नीतिर भूला ! रन-रस-विटयु पुलक मिस पला ॥ 
प्रभुपद चदि सीसरज राखी ! बोले सत्य सहज बवल भाषी ॥३॥ 





सव धम, कमं रोक व्यि ग्रीर -दयणो सेकदा किं विष्मु की जगद मेरी पूजा किया करे ] श्रत रमस्य 
ब्रदापियो ने दकटटे द उखे पाख जाकर उसे वहूत खमभ्राया, पर उसने जव न माना तव उन्दने कद 
कर उसे हंष्छार सै भ्म कर दिया | 

१--राजा खदसबाहु प्क वैर शिकार चखेलता ह्र जमदि भुनिकेश्राधमर्मे जा निका | 
मृनिने राजा को वड श्रादर-षत्तार किया} रानाकेावचड़ाश्रारचयं टुश्राफिमुनि पै पावना 
सामान क्द्ाने श्राया मुनिसे पूद्धुने पर श्यत हश्रा कि उनके पाय कामधेनु दै, उषीकेः प्रमाय 
सवर कायं सिद्ध हूना । खना के माने पर मुनि ने कामघेनु नकदी, शख पर षिवाद ग्रा श्रीर्‌ श्नें 
राजासमुनिद मरकरगोकाले चलाते वट गी दुटक़र इन्द्रलोरम भागगद्‌ | पि जमदि त 
पुव परगणुयमजी ने युद्ध मं खद्सयाहु ज मारकर २९ वार एष्यी निश्द्धियस्ी सनौर यण कर च्म । 
मुनि का जीवित कर लिया) 

२-- एक वार दन्द श्रपने ।वद्यापन पर्वेखफर्राव्य कर्रटेये फिव्दं सुस्युय वृ्य 
द्रायेत ह्द्रते मदान्ध दा उनका यथोचित्त ग्रादर नटी किया इस पर वृष्ततिनी शपरस हेर 
स्य्गमेच्ल ह्रिये: द्रपक्याया, गुख्द्रोट देः कास्य दन्द पर भोर विपरचतिश्रा्‌ | ष्य ने नटाः 


# 
शनी {^> 


फर सथा स्वगं त म्र भाया, पिरश्रतर्मेञ्दा छली सनाते तपस्वी पिरवस्प मे श्रना १ 
हिति चनान्हर न्द्र ने ग््रनेक प्रयतनं किये पद उचक्मी रछा दर। 

३-- शय यना मदोन्मत्त भत्र श्रेरदिनि स्वमप्ममे का उयो कर्न लग 
तिष्ट श्ठुपि शरीर उनम पुत्नोसेद्रषठगायंदे नघ्नेका उत्त पाडर चद्‌ ्रिवानितमी फ मा 
गदा} उन्रोनि श्रपनी सन्दा छे दलप निश्धुष सममं चेन दियापर समकदम उ 
चश्मा देकर नीयेमेा तिप] शन्तम यट यवम लेगा शयया उरे क्वि शर ५ 
प्रिथरङ्क का दारा पतात. 
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कतना कते कहते लक्ष्मणजो का नोति-रस तें भूल गया शरोर युद्ध-रस का वृत्त 
पुलकावलि के मिस से पूल उठा (अयत्‌ युद्ध के उत्साह से उनका च्रंग फड़कने लगा ओर उन 
पर वीर-रस चट्‌ गया) । उन्दने प्रु रामचन्द्रजी के चरणो को नमस्कार कर उनकी धूल 
पते सिर पर रखकर श्रपना सच्चा, स्वाभाविक वल कट्‌ सुनाया ॥ ३॥ 


प्रतुचित नाथ न मानव मेरा) भरत हमि उपचरा न थोरा॥ 


कर लगि सहिय रहिय मनु मारे ! नाथ साथ धनु हाय हमारे ॥४॥ 
वे बेले-हे नाथ! मेरा कहना श्रुचितत न मानिएगा, भरत ने हमारे साथ कम 
दुज्येवहार नही किया है । हम कँ तक सहं ओर मन मारे रहे, जच क्रि स्वामी हमारे साथ 
हे श्चौर धनुष हमारे दाथमें है ४) 


हो ०-छन्रिजाति रघु-कुल-जनमु रामश्रनुज जग जान । 
लातहुं मारे चठति सिर नीच का धूरिसमान ॥२३०] 


हम जाति के ्तत्रिय है, रघुङ्कल मे हमारा जन्म है शोर रामचन्द्रजो के हम छेटे भाई 
हे, यह्‌ संसार जानता है । मदाराज † धूल के चराचरं तुच्छं रीर कौन है । वह्‌ भी लात मारने 
से वैरो की दाकर से) सिर पर चदृती है, (ते फिर दम ता मनुष्य है) | २३० ॥ 


चो ०-उटि कर जारि रजायज्ु मोगा । मनहुं बीररस सावत जागा ॥ 


बाधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासतु सायङ्क हाथा ॥ ९॥ 


स्व लद्मण॒जो उटकर हाथ जाडकर ज्ञा मोंराने लगे, माने साता हुमा बीर-रस 
जाग उठा हा । उन्डोनै मस्तक में जाग्र सो कसकर बोध लिया, कमर मे तरकस कस लिया 
श्मरोर हाथ मे धलुप-वाण ले लिया ॥ १॥ 


प्राजु रामत्तेवक जसु लेड 1 भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 


रामनिरादर कर फलु 'पाहं । सेावह समरसेज देउ भादरं ॥२॥ 


क वे कहने लगे-मे आज राम-सेवक हाने का यशर्दूगा रौर भरत फो युद्ध मे रिन्त 
द 1. देनो भाद (भरत, शल) रामचन्द्रजी के निराद्र का फल पाकर युद्ध की शस्या 
मे साये 11 २1) | 


राइ चना भल सकल समास्‌, । परगट करं रिसि पालिल भ्राज्‌ ॥ 
जिमि करिनिकर दलइ गरा) । लेड लपेटि लवा जिमि. बाजू ॥३॥ _ 


सव सामान च्छा इकट्रा हृष्मा है 1 आज में सारे पिद्ले क्रोध को (जा योध्या से 


प्वलते य हुता था) प्रकट करूंगा । जिस तरह सिंह हाथियों फे सुरड का मदन करता है 
रोग जेसे वाक लवा को एक मपाटे मेँ लेता है ।। २॥ । 
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तसेहि भरतहि सेनसमेता । सानुज निदरि निपातं सेता॥ 


=, ५, ॐ 0 तों ५ रामरेादाईं 
जं सदाय कर शंकर श्राह । तौ मारर्दं रन रामरोादाईं ॥९॥ 
उसी तरह भग्तका सेना श्रौर दारे भाड-सहित तिरस्कार कर र्णन्केव मे निः 
दुगा । जा शकरमी द्रम श्नाकर सहायता करयेते भीर्मे मार डर्टगा, युके ससचन्द्रजी मो 
स्वगन्द्‌ ६ ॥ £॥ 


दे{०-श्रतिसरोप मापे लषन लखि छनि सपयपरवान । 


समय लाकर सव लाक्रपति चादत भभरि भगान ॥२३१)॥ 


लकमणएजी का श्त्यन्त क्रोध मं भरे हए देखकर श्रौर उनकी सोगन्दं पर अदाम 
करकं सव लाग श्यार लोकपति इन्द्रादि) डर गये श्र घबराकर भागने तयामी फले 
त्तम । २२१ 


चौ ०-जणु भयमगन गगन भई वानी । लपन-वाहु-वलु विपुल वखानी ॥ 
तात षपताप प्रभा तुम्हारा । का कहि सकड को जाननिहारा ॥५॥ 


जव्र संसार मं भय छा गया तव लक्मणजो को भुजार््रा फे विशाले वल का वरन 
करत दुग यद्‌ ्माकार-वाणो हहे तात ! तुम्हारे प्रताप श्र प्रभाव का कौन कट ससन 
प्रर फन जानतां १११) 


प्रनुचित उचित का कष्य हडः । समुकि करिय मल कह सव काञ । 
सहा करि पारे पलिताही । कहि वेद बुध ते बुध नादौ ॥२॥ 


फट भा फाम दा, उसके उचित या श््चचित फा विचारकर, तच उसे एरना याट 
जसम मभो कोर श्रच्छा कडू । जा किमो काम का ण्कदमं (धिना साच प्रिय) 
कम व्ैटन पीर पीदे पटनात, वेद्‌ च्चर्‌ विद्ानांफा कथनरै करि, चे ठोम समनदर 
नही || २॥ 


सुनि सुरचचन लपन सदचाने । रम सीय सादर सममा ॥ 
क्य तात तुम्ह नीति सुदा । सव ते कटिन राजमदु भाद 


श्चुना ४ दकन्‌ (श्रासनद 1शा-वारण) क्छ सुनरर्‌ लल्मग्पस्यं सद्या (1) भपय 
श्प्रर मातिलं स श्पारर ऊ गया उन म्मरन स्या) उन्दनि रमि पः? गानि म 
ग्रम्नं नीति स्ला। भट! रायमर्‌ सवम कठिन । २ 


ज रशरचवरत मरँनिहिं देष तेई। नादिन साघु सभा जहिं चर 
सुनद्ट॒ लपन भल भरततरीसा 1 विधिभ्रपंच मे सना न रीता 12 
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जिन राजास ते साघु-सभा का सेवन नही किया वे राजमद्‌ का श्ाचमन लेते ही 
(राज्य पाते दी) मतवाले हा जाते दँ । टे लक्ष्मण । सुने, बरह्मा कौ खष्टि भर मे भरत के समान 
द्रौ किसी कानत सुना नदेखा। ४॥ 
दो ०-भरतहि हाइ न राजमदु बिधि-हरि-हर-पद पाड । 


कहँ कि कांजीसीकरनि छोरसिंु॒विनसाई ॥२३२॥ 

भरत को यदि ब्रह्मा, विष्णु रौर शद्कुर के पद्‌ भी मिल जार्यै, ता भी राजमःदं नहीं दे 
सकता! क्याकभो कजी की वृदो से चीरसमुद्र फट सकता है ‰ अथात्‌ दृध में कोजी की 
वद पड़ते दी बह फर जाता है, पर दृध का समुद्र नदीं फटता । इसौ तरह भरत का राज्य मिलने 
से रभिमान नहीं हो सकता ।! २३२॥ 


` स्०-तिमिर तरुन तरनिहि मड गिल । गगन मगन मु मेघहि मिलई ॥ । 
गोपद जल वबूडहि धटजेानी । सहज छमा बरु ऋएडड होनी ॥१॥ 


चाहे मन्धकार तरूणए (व्ये्ठ-मध्याह के) सूयं का निगल जाय श्रौर आकाश 
कदाचित्‌ वादलो म समा जाय, (समुद्र के पी जानेवाले) अगस्त्यजी गौ के सुर वरावर जल में ' 
दव जार्यै तथा प्रथ्वो पनी स्वाभाविक क्षमा के छोड दे १॥ 


मसकपएूक मद मेर्‌ उडाई । राइ न सूपमद भरतहि भाई॥ 


लवन तुम्हार सपथ पितुश्राना । सुचि सुर्वघु नहि भरतसमाना ॥२॥ 
चाद मच्छंड की पक से सुमेर पवेत उड़ जाय, (इतने न दयोनेवाले काम हो जार्यै) पर 
हे भाई ! भरत का राजसद कभी नदीं दा सकता । ह लक्ष्मण ! तुम्दारी सोगन्द्‌ ओर पिताजी 
की सैगन्द्‌ ! भरत के ससान पवित्र रर च्रच्छा भाई करटी नदीं ॥ २ ॥ 
सयुनुषीर श्रवयुनजलु ताता । मिल रच पर्व निधाता ॥ 


भरतु दंस रवि-बंस-तडागा । जनमि कीन्ह य॒न-दोष-विभागा ॥२॥ 
सदूगुण-रूपो दृध शोर श्रवगुण-रूपो जल को मिलाकर ज्मया सृष्टि को रचना करता 
हे 1 यहाँ सूयै-वंशरूपो तालाब मे भरतरूपी हंस ने जन्म लेकर गुण शौर दोषों का विभाग कर 
विया 1 च्रथोत्‌ जेसे हंस दृघ च्रौर पानो के अलग कर देता है वसे दी भरतजी केवल गणे का 
पहरण कर अवगुणेां से प्रलग रहे )\ २1 
गहि युन पय तजि श्चवयुन वारी । निज जस जगत कीन्ह उजियारी ॥ 
कहत भरत-गुन-सील - सुभाङः । परेमप्योधि मगन रघुरोऊः ॥४॥ 


भरत ने श्रवगुणरूपो जल के छोद्कर गुणरूपो दृध को लेकर पने यश से संसार 
म प्रकाश कर दिया । भरतजो के गुए, शील आर स्वभाव का वणन करते करते रामचन्द्रजी 
प्रससागर में स्ना गये।॥४॥ 
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ठे ०-सुनि रघु-वर-चानी' विबुध देखि भरत पर हेतु ! 


सकल सराहत राम सांप्मुका कपानिकेतु ॥२३३॥ 
. रामचन्दरजी की श्ट बाणं छनकर्‌ श्रौर भरत पर उनका प्रेम देखकर देवता यङ 
करन लग कि समचन्द्र जो के समान दयामय स्वामी च्रौर कान दगा ? 1 २३३॥ 
चौ ०-जीं न होत जग जनम भरत को । सकल-धरम-घुर धरनि धरत म। 


कवि-कुल-श्रगम भरत-गुन-माथा । को जान तुम्ह विन, रघुनाथा ॥?॥ 
जा जगन में भरत का जन्म न होता तो प्रथ्वी के संपूरो धमे के भार के कौन धाम्य 
करना १ दे रयुनाय । कविजनां के लिण भो श्रगस्य (पृणेरूप से न वर्णन करने योग्य) भग्तरौ 
के गुणां खी कथा के तुम्दारे विना श्चौर कौन जाने ? 1 १॥ 
लपु, रामु तिथ सुनि सुरवानी । श्नतिसुख॒ लेड न जाइ वानी ॥ 


इदां भरतु सवसहित सहाये । मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥२ 
दैवतो कौ पेसो वारे का सुनकर लक्षण, रामचन्द्र श्रौर सोता एसे सुखी हए, रि 
कदत नहीं चनता 1 इधर भरतजी ने सच सहायको सहित पतव्रित्र मन्दाफिनी मं स्नान फिया | 
सरितसमीप राखि सव सागा। मागि मातु-गुर-सचिव-नियेगा ॥ 
ते भरत जह सियरघुराङई । साथ निपादनाथु लघुभाईं ॥३ 
| भरलजी सव लोगां को मन्दाकिनी नदो के पाल टदसकर्‌ तथा माता, गुर श्र मनर 
स राज्ञा लेकर निपादृराज प्र शवरुत्र के साय लेकर जहँ सीता रामचन्द्र ह वदी चदे ॥2॥ 
समुकि मातुकरतव सङुचाही ! करत कतरक कोटि मन माहा ॥ 
रामु-लपनु-सिय सुनि मम नाऊ। उटि जनि श्रनत जाहि तजि टाऊ५०॥ 
भरवजो माता (केकयो) को करलृत को सममकर सक्रयाने को, मन में फरोग ब्र # 
छतं करने लमे । व साचने लम दधि शरीराय, लमसमण श्यौ मीतानी मयनाम सुनरर, स्थि 
रोः, उटकर्‌ कटी दसस जगद न चले ज्ये ! ॥ ४॥। 
दा °-मातु मते महं मानि मेहिजोकिद्यु कहहिं से येर। 
य्रघद्मवयुन छमि ध्रादरहि समुकि श्रापनी श्रौर 1२३५॥ 
मुम; माता (केकया) फे सत मं मानकर तरे जे कुन्द ष्ट यद यौदा । चदि व म 
श्रौ वरुं स पमार मय श्रादर्‌ करेगे सो श्चपनी श्नोग ुररफर्‌ (यपनी दफा + 
करे, मुर श्यन्यया सममः फर नष्ती) ¶॥ १४ | ॥ 
1० -जँ परिहरि मलिन मन जानी। जँ सनमानहि सवक मानः 
अ ९ ॥ = वि 4 प 
मारे सरन राम की पनी } रामसम्बामिदयष सव जनही ५११ 
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यदि वे मेरा व्याग करं तो यह्‌ समना चाहिए फि सुमे कटुषित चित्त का समभ कर 
उन्दोने एेसा किया है रौर यदि श्माद्र करं तो यद समना चाहिए कि उन्दने केवल अपना 
दास सममः कर ठेसा किया है 1 प्रत्येक दशा में मुभे तो रामचन्द्रजी फे पदत्राण (जूतियों) टी 
कीं शरण है । रामचन्द्र जी तो श्रच्छे स्वामी है, दोष सव सेवककादीष्ै।॥ १॥ 


जग जसभाजन चातक मीना। नेम प्रम निज निपुन नवीना ॥ 


च्रस मन युनत चले मग जाता । सङ्च सनेह सिथिल सब गाता ॥२॥ 


जगत्‌ मे पपीहा शौर मद्यलो दने यश के पात्र है । पपीदा (स्वाति-बिन्दु के सिवा योर 
पानी न पीने के) श्पने नियम को चौर मद्धली चरपनेप्रेस को नित नया बना रखने मे चतुर है । 
भअरतजी मन मे एेसा ष्टी सोचते हए रास्ते मे चले जाते है । उनके सन श्चंग संकोच मौर प्रेम से 
शिथिल पड़ गये है ।॥ २॥ 


फेरति मनहुं मातुकत खोरी । चलत भगतिबल धीरजधोरी ॥ 


` जव स्सुम्त रघुनायस्ुभाऊ । तज प्य परत उताडइल पाङ ॥५२॥ 


माता को को हृदं दुता माना भरतजी फा पीडे के हटाती है, पर अपने भक्तिवल से 
धोर्‌ होकर वे श्रागे चलते हैँ । जव रघुनाथजी के स्वभाव को भरतजी समभते हँ तव उनका पैर 
जल्दी जल्दी पटने लगता हे ।। ३॥। 


भरतदसा तहि श्रवसर केसी । जलपवाह जल-श्रलि-गति जेसी ॥ 


देखि भरत कर सोाचु सने । भा निषाद तेहि समय बिदेह्‌ ॥४॥ 
उस श्रवसर पर भरतजी को देशा कैसी हई ? जैसी पानी के प्रवाह मे ण्नी फे काले 
। कीड़े की होती है। उस समय भरतजी का साच श्रौर स्नेह देखकर निषाद शह विदेह हो गया, 
श्रयोत्‌ पनी देह की सुध-बुध भूल गया ॥ ४॥ . 
दा०-लगे हेन मंगल सयुन सुनि यनि कहत निषादु । 
| मिटिहि सोच हाइहि हरषु पुनि परिनाम विषाद ॥२३५॥ 


(इतने मे मङ्गल शकुन दने लगे । उन्हे सुनकर शरोर सममकर निषाद ने कहा करि 
ध्मापका साच मिटेगा शरोर आनन्द्‌ हो जायगा पर नन्त में फिर दुःख ही होगा ॥ २३५ ॥ 


चौ °-सेवकवचन सत्य सन जाने । च्रालमनिकट जाह नियराने ॥ 
भरत दीख बन-सेल-समाजू । सुदित धित जलु पाड सुनाजू ॥१॥ 


कोच भरतजी ने सेवक्‌ (भोले) फे सव वचने के सत्य जाना श्रौर वे राश्रम ऊे निकट जा 
पर्टुचे । वहां के वन, .पचत शरोर समाज को देखकर भरतजी एेसे प्रसन्न हुए मानों कोई भूखा 
सच्छा अन्पागयाहा। १॥ । | 
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इति भीति जनु परजा दुखारी । चिविध ताप पोडित यहा) 
जाड सुराज सुदे्त छउंखारी 1 हेहि भरतगति तेहि अनुदार । 


जसे कदी कौ प्रना इति, भय शरीर खाटे मह्‌ दन तीना प्रकारके दुः से पोल 
होकर किसी श्रच्छं देश श्र श्रच्छं राज्यम जाकर सुखी दहो जाय ठक उसी के श्चतुनाः रम 
सगय भग्तजी को गतिदौरदी दहर । शरान्‌ केकयी. मन्थरा दोना की कुयद्धि श्रौ दमय 
फो मच्यु से पोडित च्चयोध्या को प्रना चित्रह्कूट-रू्पी सुदेश मं जा प्रसन्न इड ।। २} 


रामवास वनसंपति श्राजा ! सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव विरा विवेक नरसु । विपिन सुहावन पावन दे ॥३ 


रामचन्द्रजी के निवास से चन कौ सम्पत्तियँ पेसो शोत हु मानां च्य राम ॐ 
पाकर प्रजा सखो हदो 1 सदावना वन ही पवित्र दृश रह श्र चिदेक उसका राजा तथा वयमप 
मतद) ३॥ 


भट जमनियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि संदर रनी। 
सक्रल श्रंग संपन्न सुराऊ । रामचरनश्चासित चित चाड 1 
यम-नियमारि वर्ह के याद्धा ह, पवेत राजधानी ह श्रौर शान्तितया सुय्धिमुः 


पवित्रे रानियां दह ष्दोका भ्रष्ठ राजा सवश्रन्नां से सम्पनदहं श्रार रामयन्द्रजी कं नः 
्रातधनित रहन मे उसका चित्त प्रसन्न स्दताद॑॥ ॥ 


दो ० -जीति मेह-मदि-पालु-दल सहित विवेक भुश्रालु । 
करत च्रकंटक राज्य पुर सुख सपदा सक्राद्यु ॥२३६॥ 


पित्रकर्पो राजा, मोररूपो सजा के कौज समन नीत कर निष्कटक मन्य क रना । 
उसे पुर (राजधानी) म॑ चुन, सम्पत्ति शार सुक्राल गनां 1 २६६} 


चो०-वनप्रदेस मुनिवास धनर । जनु पुर नगर माडगन छर 
विपुल विचिच्र विद्य ष्टग नाना। प्रजसमाज न जाई चाना! 
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वन के छोरे द्योटे भाग श्रौर उनमें वहुत-से सुनियाँ के निवास है, वे दी मानं पुर 
(शहर), नगर (क्वे), गोव (देहात) नौर खेडे (भजे) है । वहो तरह तरह के विचित्र पकती रौर 
मृग जो है वे ही माते प्रजास्रो का समाज है, जिनका वणन करते न्दी बनता ॥ १॥ 


गहा करि हरि बाध बराहा । देखि महिष वष साज सराहा ॥ 


वयस विद्ाय चरहि" एक संगा । जरह तहं मनुँ सेन चतुरंगा ॥२॥ 
गेडा, हाथी, सिंह, वाघ, सृञ्र, (जङ्गलो) भेसे, वैल इनका समाज (लोली) सयाहने 
याम्य है । ये सव पशु ्मापस के वैरभाव के छोडकर जदं तदह एक साय चस्ते हे । ये ही मानो 
वतुरद्धिनी सेना है 1 २॥ . . 
भरना करहि मत्तगज गाजहि । मनद निसान विविध विधि बाजहि ॥ 


चक चकार चातक्र सुक पिकि गन । करूजत मंजु, मराल सुदितसन ।॥३॥ 
वहो पानो के भरते भारते है प्रर मतवाले दाथी चिघाडते हे । वे ही मानों वहो नेको 
प्रकार के निशान (के) चज रदे है । चक्वा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयलो के मड श्यौर दस 
प्रसन्नचित्त होकर सन्दर वोल र्दे है ॥ ३॥ 


घ्रलिगन गावत ॒नाचत मारा । जतु सुराज मंगल चहँ ओआरा॥ 


वेलि विटप तृन सफल सरला । सव समाज ॒सुद-संगल-सृला ॥४। 
भैरो के कुण्ड गाते शमर मेर नाचते है, मानें अच्छे राज्य म चारों शोर मङ्गल हा 
रहा है । ताल, वर्त, वास सच फल-फल रहे है । सब समाज (छाठ्वाट) आनन्द गौर मङ्गल का 
मूल दे रदा है ।। ४ ॥ 


दा ०-रामसेल सोभा निरखि भरक्हृदय चरति प्रु । 
तापस तपफलु पाइ जिमि सुखो स्तिराने नेस्यु ॥२३.)) 
जसे तपस्वी श्रपना नियम समाप्त हाने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, वैसे 


ही राम-शाल (चित्रकूट, जहा रमचन्द्रजी बस्ते थे) कीं शोभा के देखकर भरतजी कै हृदय में 
प्रत्यन्त प्रेम हुखा || २३५७ ॥ 


चो ० -तव केवट उन्वे चडि धाई । कहेड भरत सन युजा उठाई ॥ 
नाथ देखियहि विटप बिसाला। पाकरि ज॑बु रसाल तसाला ॥१॥ 


त केवर (गुह) दौड़कर ऊँचे पर चद्‌ गया ्यौर भुजा उठाकर भस्त से कहने लगा-- 
हे नाथ । पाकरो (पिलखन), जासुनों, रामो यौर तमालो के विशाल वर्त देखिए ॥ १॥ 


तिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सहा । मंजु विक्षाल देखि मनु सेष्हा ॥ 
नील सघन प्व फल लाला । श्रयिचल छह सुखद सन काला ॥२॥ 


फा० ७१५७ 
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उन श्र वर्तो के वीच र्मे पक युन्दर विग्राल चड़ का पेद शोमित दो ग्द, लिन्द 


दयफर मन सादित द्य जाता हं उम पत्तं धने अर नेले रग फे तद्रा लाल लाते फं न 
ह । उसकी श्रणड दाया सव्र मोसिमां मं सख दनेाली हं 1! २] 


मानं तिमिर-श्ररन-मय रासी । विरचौ विधि सकेलि सुखमास 1 


ए तरु सरितसमीप गोसाईं ˆ 1 रघुवर परनङ्टी जरह लाई 


उस घृच्त का देख रेखां जान पडता ह मानें च्छा ते छन्धकार श्र ललाई देर्ना म 
रागि (दरो) वार कर शोभा काटेर साल्लगा द्याह । दै गुखः भरत! य॒द्‌ वृ नद द 
पास है, जदा रामचन्द्रो की पणकटी छं हई ट॥ २३॥ 


तुलसी तस्वर विविध सुद्दाये । करहुं कटं सिय कहु लषन लगाये ॥ 
चटल्माया वेदिक्रा चना । सिय निज पानि-सरोज दुहाई ॥% 


कटी करी लघ्मगणजो के लगाये हप श्योर कही रट सोताजी फ लमायं गाय हण सथा ४ 
तरह तरद फे पट्‌ शोभिनदा ग्रह! उसीवडको दयाया मं सीताजी ने प्रपमे हस्तत्मत म 
गक सुन्दर वेत्र वनाद्‌ ह। ४॥ । 


दो ०-जदहाँ वेटि सुनि-गन-सदित नित तिय राम सुजान 1 
सुनहि क्रा इविद्ास सव श्रागम निगम पुरान ॥२३८॥ 


सिस पर श्पि-मण्टलो समेत सत्न साता-रामनो वटर निय श्रा, चश, वृ शराः 
तिस्र फो कथाया कन सनन हु | २३८ 


चा ०-सखावचन सुनि विटप निद्धारी। उमगे भरत पिलोचन वर्ग । 
करत भरनाम चले दोउ भाड्‌ । कदन पीति सारद सकूखाः॥;) 


मि (रर) प सम्या सा गन्धी उन द्रन्भश्ल 1 ससय प्तर भरतम = {रयं श्र" 
समने लमा परार र्वा जनिमन श्राया) कृम्सश दाना भाः प्रप्युन द शा चन 
मषी प्रीति दा यसन न्यतमे सरस्यना मी सकुःप्नाह)। {॥ 


वन हि निरखि राम-प्ट-र्रका | मानै पाररु पात्रड 341 £ : 
रज सिरधरि हिय नयनन्हि लाव । रघु-चर-मिलन-सरिछिसुख यात्री +“ 


द्वितीय सागन--श्रयाध्याकारड ५६३ 


देखि भरतगति श्रकथ श्रतीवा \ प्रेम मगन शग खग जडजीवा ॥ 
सखरहि' सनेहविबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहि एला ॥२॥ 


इस तरह त्यन्त शरकथनोय (जिसका वणन न हा सकर) भरतजो कौ दशा देखकर 
वन के पञ्च, पदी रौर जड (पत्थर पेड़ शादि) चेतन सभी प्रेम मे मप्न द गये । मित्र गुह भी 
ेसा प्रेम के वश हौ गया कि वह्‌ रास्ता मूल गया, तव देवतां न उन्ह रास्ता वतलाकर उन 
पर फूल वरसय ॥ २॥ 


निरखि सिद्ध साधक श्रल॒रागे ! सहज सनेह सराहन लागे ॥ 


होत न भूतल भाउ भरत के । श्चचर सचर चर श्रचर करत को ॥४॥ 


स प्रेम के सिद्ध श्रोर साधक लग भी देखकर उस स्वाभाविक स्ेद की प्रशंसा 
करते लगे! वे कटने लगे कि जा इस प्रध्नी तल पर भरतजी का भाव प्रेम या जन्म) न देता 
ता जड को चेतन श्रौर चेतन के जड़ कौन करदेता? (पी कहागया है कि भरत केप्रेम 
से पत्थर भो पिघल जाते थे! यह पिघलना्चेतन का कामहै, प्रोर कषि-युनि श्रादि शिथिल 
(जड़ से) टा जाते थ) 1 ४॥ 


दा ०-रेमु श्रमिय मंद विरह भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगरे सुर-साधु-हित कृपासि -रघुवीर ॥२३६॥ 


उस श्रवसर पर वियाग-रूपी मन्दराचल का भरत-रूपो गहरे समुद्र॒ मे डालकर, देवतां 
रौर सजने के कस्याण के लिण, उस रासद के मथनकर दयासागर रामचन्द्रजी ने प्रेमरूपी 
प्रमृत प्रकर किया । श्यात्‌ जिस तरह नीरसागर मथने पर मृत प्रकट हुय्रा था, उसी तरह 
यहाँ प्र मामृत प्रकट ह्श्रा || २२९॥ 


चौ °-सखासमेत॒ मनेाहर जारा । लखेड न लपन सघन बन श्नरोटा ॥ 


भरत दीख पु श्रासखरमु" पावन । सकल-सु-मंगल-सदन सुहावन ॥९॥ 


सित्र सहित टस मनाहर जादी (भरत-शचर घ्र) को लक््मणजाो ने सघन वन की शरोर में 
नटी देखा । भरतजो ने पवित्र करतवाले प्रमु रामचन्द्रजी के आश्रम कोदेखा, जा सम्पूरणं 
छ्स-मद्गलो का स्थन श््रौर स॒दावना था | १॥ 


करत ध्वे भिटे दुखदावा 1 जनु जागी परमास्य पावा ॥ 


देखे भ॑रत लषन प्रु श्रागे) प्रहे वचन कहत श्रनुरागे ॥२॥ 


उस च्माश्रम मंप्रवेश करते ही भरतजी का ठुःख-दाह्‌ मिट गया, मानें केषदे येगी 
परमाथ-सिद्धि पा गया हा । भरतजी ने देखा किं ामचन्द्रनी क रागे लक्ष्मणएजी खडे, पूछने 
पर, प्रेम-युक्त वन्वनें से उत्तर दे रहै हैँ | २॥ 


व । [म 
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सीस जटा कटि समुनिपट वधि । तून क्से कर सर धनु कपे) 


वदा पर 


रै, लाधमं वागा प्रार्‌ कथ पर्‌ धतयद} यदी पर्‌ मनया तथा सदात्म का मण्टनो वैय 
न्त म सीनानो समेन रामचन््रजी भी भाभितदटह)। २॥ 


मुनि-साघु-समाजं । सीयसहित राजत रघुराजृ; ॥३॥ 


उनकनिरण्रज्टाद् शरीर कमर्‌ मं मुनिद्ाका चच्रर्वधा हृध्ा र, तःक्न कयाद्मरा 


चलक्ल वसन जटिल तदु स्यामा । जतु मुनिवेषु' कोन्ह रतिक्ामा ॥ 
दरकमलनि धु सायक प्ररत । जिव की जरनिदहरत हंसि हरत ॥४॥ 


श्याम त्मर्‌ म घरां कं चच्र पटने धरार जदाय्राकफेा धारणा किनि दण. खाना ए 
साथ, ठं ण्स मान्टरम दनि मानां र्ति श्र कामत्व नेमनिकरावय धारण कयि) य 
हारम धरनप-चाणा ल्विहप घुम रद्र, | जिनी शरोर हयक द्य्यनते हं उन्नी पी 


:जन्नन मिटे जावा ॥ 
दो०-लपसत मंजु सनि-संडली-मप्य सीव रघुतदु | 
ग्यानसमा जनु तनं धर भगनि सच्चिदानंद ॥२२०१ 


^ 


उम मनारर ॐनि-मगय्लोके वीम सानन यार ग्यन्न-चन्द्र गमयन्‌ 
प्रत्ममनिदा ग्द; पानां सान-सथाफ्‌ परीचम मक्त र्‌ सन्निदानयु (परद्र) शगार 


धस्य फर विगतमान त 1} २५८ | 


नवो °-सानुज सदा समेन सरन सन । विसर हरप-सेक-सुग्व-दग्व-मन ॥ 
पाहि नाघ्र कटि पाहि मासा । भृनल पर लुट की नादः ॥६॥ 


ज-वा ‡- (ह क 

भरना, प्ट पा शन्न छर सन्त्र सुवन द्वश ए स रष, सम त, 
[य ॥.। # ४५ भे | [ ॥ क च ८ क ४ क 
त्वार दम द ल गरलं य ततद मथि । रनम 7 नुन्य 1 ग्द पम) पन्य र 


पव द्रष्य पर द्लये फ मपल सिप" (उन्नति सपदद परमण सिन) | ५॥ 


चयन स्धेम लपन. पटिचाने । करत श्रनामु भरत निव जानं ॥ 


५५ 
# १ ह; म कः न 
स सर्पत पन सन्प्ध मे प्दनाम श्यार ना सय सकु (म रप 
अरण्य प्रन्माम द्र रद | श्प सल न्यय दा स्मा सगनये यं प्रत (्वादु-म न दु 


नपर स्मा स्ा्यपा ष म्ा यद सनर्यक ॥ 


येऽसनेह सरस पदि श्रागय । इन सादिता चच्जागा 1२५४ 


| । अ 
मिलि न-जाद निं युन्ग्न वनद 1 मुवि लपनमनः की सति मनट ॥ 


रहं सनि सेय पर गगर ¡चरो चेगज्छु गवे ग्वलारः ६२४ 
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द्वितीय सेपान--श्रयोध्याकारड ५६ 


उस श्रवसर पर लक्ष्मणजी से न मिलते हौ वनता दै, न द्धोडते ही । अन्त मेँ लक्ष्मणएजी ने 
सेवा-धमं के ही गुरुत्व दिया (सेवा मे ही लगे रहे) } श्रच्छे कवि ल्मणजीं के चित्त कौ उस समय 
की गति कायें वणन करते ह कि जैसे कदं खिलाडी (पतद्न उडानेनाला) चदी हु पतङ्घः क खीचने 
लपे वसी ही गति लक्ष्मणजी के मन की ह2। (पतद्नषाले का वदरी हट पतङ्ग के खीचने सें जित प्रकार 
सोर पड़ता है उसी प्रकार लद्रेमणजी को श्रपने चै हुए श्रद्प्रम के ववाने मेश्रम पड)।|३॥ 


कहत सप्रम नाइ महि माया ! भरव पनाम करत रघुनाथा ॥ 


न म ०३ ५५८ ५०१/ निष धनु 
उठे राम सुनि प्रम च्रधीरा । कहूं पट करहुं निषंग धतु तीरा ॥४। 
फिर लघ्मणजो प्रध्यो पर माथा भुकाकर प्रेम सहित निवेदन करन लगे कि है“ रघुनाथ । 
भरतजो प्रणाम कर रहै है । स वात के सुनते हो रामचन्द्रजी प्रेस के मारे प्रधीर (उतावले) 
दाकर उठे । उस समय कटी ते इपट्ा गिरा, कीं वकस श्योर कीं धलप-वाणए ॥ ४ ॥ 


दे ०-चरवस लिये उटाइ उर लाये कपएानिधान,। 


भरत राम की सिलनिः लखि विसर सबि श्रपान ॥२४१॥ 
छपानिध न रामचन्धरजी ने भगतजी फा जर सउटाक्रर छाती से लगा लिया । उस 
समय भरत ध्योर्‌ रामचन््रजी के मिलाप के देखकर सभी स्रपने के भूल गये, पर्थान्‌ मुग्ध दाकर 
गिलाप ही देखते रह गय ।। २४१] 
चो ०-मिलनि प्रीति किमि जाइ वखानी । कवि-कुल-च्गस करय-सन-वानी 
पूरन ¢ न पि (क) € 
परम-पेम-पएूरन दोड भाई । मन दुधि चित च्रहमिति विसरा ॥ १॥ 
जिस मिलाप की प्रीति कमे, मन मौर वाणो से जानन लायक नहीं है, वह कविगणों 
से कैत वणन करते वने ! टोनो भाई भरत रौर रासचन्द्रजी मन, वुद्धि, चित्त श्रौर चहक्कार के 
भूलकर परम-प्रेम मे सर गय ॥ १॥ 
६ ¢ अ 
कह सुभरेमु प्रगट को करं । केहि छाया कवि सति श्रनुसरहईं ॥ 


कविहि श्ररथ श्राखर ब्रल्लु सोचा । श्रनुहरि ताल गदिहि नट नाचा।।२॥ 
किए, उस श्रे भरेम को कौन प्रकट करे † कवि को वुद्धि किसकी छाया का श्नु सरण 
क्रे रथात किसकी उपमा दे ? कवि का ता यक्तयोकेश्रथेकादही सचा वलरोताहै, जैसे नर 
का ताल की गति के श्रलसार दी नाचना पडता है। श्थोत जदो तक शच्य को श्र्थशक्ति हेती 
है वही तक कवि चल सकता है ! जा वात शब्दो मे श्रा ही नहीं सकती उसका वणंन वह कैसे 
कर सकता है) || २॥ 


प्रगम सनेहु भरत रघुच्र को । जहं न जाइ मतु बिधि-हरि-हर फे ॥ 
से मे कुमति कहँ केहि भती । बाजु सुराग कि गांडरर्ताती ॥२॥ 


भरत श्यौर रामचन्द्रजी का स्तेह एेसा श्रथाह है कि वहाँ बह्मा, विष्णु रौर महादेव का 
भोमननजा सके! उस प्रेम का वणन ङुलुद्धिाला मै किस तरद्‌ कर १ कीं गोड्र धास 


५६६ रामचरितमानस 


(ङश की तरह को एक धासः) को तांत से भो च्च्छा राग बज सकता है † (कदापि नही, वह 
चमड ही कौं चाहिए ) 1 ३॥ 


मिलनि बिलोकि भरत रघुबर कां । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ 


समुभाये सुरणुरु जड जागे । बरषि प्रसून मरसंसन लागे ५९॥ 


भरत ओ्यौर रामचन्द्रजी का मिलाप देखकर डर के भारे देवतों की छाती धड़कने लग 
गईं । जव देवगुरु उस्पतिजी ने उन्दँ समाया तव उन मूखीर फो ज्ञान हुता, फिर वे फूल 
वरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४॥ 


दो०-भिलि सप्रेम रिपुसूदनहि केवट भटे.रान । 


भूरि भाय भटे भरत लल्िमन करत पनाम ॥२४२॥ 


फिर रामचन्द्रजी प्रम के साथ शच्ु्रजो से मिलकर केवट (गुह) से मिले । इसके बाद 
बड़े भाव ॐे साथ लक्ष्मणएजी प्रणामकर भरतजी से मिले ॥ २४२॥ 


चो ० -भ टेड लषन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन उर लाई ॥ 
युनि सुनिगन दुष भाइन्ह वैदे । अभिमत श्रासिष पाइ ्रन॑दे ॥१॥ 


फिर लक्ष्मणएजो लपककर छेटे भाद श्रो से मिले । फिर उन्दोने गह के छाती से 
लगा लिया । फिर दनं भाद्यों ने ऋषियो को नमस्कार किया । उनसे इच्छित आशीवांद पाकर 
वे प्रसन्न हुए ।॥१॥ 


साचुज भरत उमगि श्चनुरागा । धरि सिर सिय-पद-पदुम-परागा ॥ 


पुनि पुनि करत धनाम उटठाये । सिर कर कमल परसि बेटाये ॥२॥ 


फिर बेटे भाई शघरुघ्र सहित भरतजो प्रम मे उर्मेगकर सोताजी के चरण-कमलो 
की धूल माथे पर॒ चदाकर वारवार प्रणाम करने लगे! तव सीताजी ने उन्देँ उटा लिया श्रौर 
उनके मस्तक को अपने हस्तकमल से स्पशंकर उन दोनों को विटाया ॥ २॥ 


सीय असीस दीम्हि मन माही । मगन सनेह देदसुधि नादी ॥ 
सव बिधि सायुकरूल लखि सीता । भे निसेच उर श्रपडर बोता ॥३॥ 


सीताजी ने मन दी मन ्राशीवोद्‌ दिया, क्योकि वे स्नेह मे मग्न हो गदे इसलिए 
उन्दे शरीर की सुध-वुध नहीं रदी । इस तरद सीताजी को सव प्रकार सायुद्कूल (भरसन्न) देखकर 





१--भरतजी श्रौर रामचन्द्रजी दोनों का निस्सीम प्रेम देखकर दैव-गणों को यद डर हुश्रा कि 
करीं इव प्रेम दी प्रेम मेँ रामचन्द्रजी अयोध्या न लौ जाये श्रौर राद्तस-वध धरा ही रह जाय । देवगुरु 
मे उन्दै ठीक समाया, सत्य प्रतिन्ञा श्ादि का निश्चय कराया; तब सवका सन्तोष हुमा । २ -देवरती 
का मूखं इसलिए कदा कि चव भी उन्दोनि रामचन्द्रनी के स्वरूप के नदीं पहचाना । 


दहितीय सापान--श्रयोध्याकार्ड ` ५६५७ 


भरतजी निश्चिन्त ह गये चीर उनके हृद्य का खाटा डर (कि यु पर दया-दृष्टि न करेगी) 
मिट गया।। ३॥ 


कराड कल्य कड न कोउ किच प्रधा 1 प्रम भरा मनु निज गति छा ॥ 
तेहि श्रवसर केवट धीरज धरि । जारि पानि बिनवत भनासु करि ॥४॥ 


उस समय न तो कोरे क कहता है, न काद कुढं पूता है ! सवका मन प्रम से भरा 
ह्या है, इसी लिए वह अपनी गति (चंचलता) से खाली है अथात्‌ प्र म-भरे मन की गति सक 
ग्‌ईं । उस श्वसर पर केवट (गुह) धीरज धर कर ओर हाथ जोड़ प्रणाम कर प्राथना 
करने लगा--] ४ ॥ 


दो०-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग \ 


सेवक सेनप सचिव सव श्राये बिक्रल बियाग ॥२४३॥ 
हे नाथ ! मुनिनाय (वसिषएठजी) के साथ श्रापको सव माताये, नगर-निवासी सव लोग, 
सेवक, सेनापति, मन्त्री सभी वियोग से व्याङ्घत श्राये है | २४३ ॥ 


चौ ° -सीलसिंघु सुनि खरुश्रागवनू । सियसमीप राखे रिपुदवन्‌ ॥ 


यत्ते सबेग राम तेहि काला । धीर-धरम-घुर दीनद्याला॥ १॥ 
लोल के समुद्र, धोरज के धुरंधर, दीनदयाल रामचन्द्रजो गुर्‌ का यागसन सुनकर 
सोताजो फे पास शत्रु के रखकर उसी समय वेग के साथ चल पड़े! १॥। 
गुरुहि देखि सानुज श्रनुरगे ! दंडपनाम करन धु लागे ॥ 


म॒निवर धाद लिये उर लाई । प्रेम उर्मेगि भटे दोड भाई ॥२॥ 
लव्मणएजो सहित प्रमु रामचन्द्रनी गुरु को देखकर प्रेम मे भर गये रौर दंड-प्रणाम 
करने लगे । श्ुनिवर वसिष्टजी ने दौड्कर उन्दै छाती से लग्रा लिया चौर वे दोनों भाद्यों से 
प्रेम म भरकर मिले॥२॥ 


प्रम पुलकि केवट कहि नाम! कीन्ह द्रि तं दंडप्रनासू ॥ 


रामसखा रिषि बरस भटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ।२॥ 
फिर केवट ने भ्रम से पुर्लकत हो, अपना नाम उचारण कर, दूर दी से वसिष्ठजी के 
दंडवत्‌. प्रणाम किया । ऋषि वसिष्ठजो रामसखा गुह के भूमि पर से उठाकर उससे जनरदस्ती 
मिले, मानो जमोन पर गिरे हुए स्नेह का उन्दने समेट लिया दो ! (प्रेम की असीमता से गह 
के यह्‌ भान नदी कि मँ ते वसिष्ठजी के साथ ही चाया द्ै) 1 ३॥ 
रघुपति - भगति सुमंगल - मूला । नभ सरां सुर बरिषहि एला ॥ 


एहि सम निपट नीच काड नाहीं । बड बसिष्ठसम को जग माहीं ॥४॥ 


५६८ । रामचरितमानस 


उस समय श्राकाश मे स्थित देवता श्चुभ मङ्गल की मृल, रासचन्द्रजो की भक्ति को 
वड़ादे कर फूल वरसाने लगे । वे कदने लगे कि इस (केवट) के वराबर विलङ्कुल नीच कोई नहीं 
रौर संसार में वसिएजी से वड़ा कोन रै १॥ ४॥ 


दे ०-जेहि लखि लषनहूं ते श्रधिक मिले मुदित मुनिराड । 


सा सीतां-पति-भजन का प्रगट प्रतापप्रभाड ॥२४४॥ 
जिस केवट को देखकर मुनिराज (वसिष्ठो) लक्ष्मणो से मी प्रधिक प्रम से मिले। 
यह सव सोता-पति रामचन्द्रजी के भजन के प्रताप का साक्तात्‌ प्रभाव है ।। २४४ ॥ 
चौ ०-चआ्रारत लेयु रास सव जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 


जा जेहि भाय रद्रा ्रभिलाखी । तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी ॥१॥ 


दया की खान, चतुर भगवान्‌ रामचन्द्र ने सव लोगो को आत्ते (खो) जान लिया श्रौर 
फिर जो जिख भाव से चाहता था, उसकी वेसी ही उच्छा उन्होने पूणं की । १॥ 


नुज मिलि पल महं सव काहू । कीन्ह दूर दुखु-दारन-दाहट ॥ 


यह बड़ बात राम फे नादं । जिनि घट कोटि एक रवि ाहीं॥२॥ 


पल भर म लक्ष्मण सहित रामचन्द्रो सबसे मिले श्रोर उन्दोने उनको कटोर दु.ख 
की जलन दूर कर दी । यह्‌ (पल भर मे हजारो से मिलना) रामचन्द्रनी के लिए कोई बड़ी 
वात नदीं है, जेसे एक करोड घडे रक्खे जा्चं तो उन सवस एक दो तण म सूय की हाया 
पड़ जाती है (चसे ही रामचन्द्रो पल भर मे सवसे मिल लिये) ॥ २॥ 


सिलि केवटहि उर्मगि श्चनुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 


देखो रासं दखित महतारी । जलु सुवेल श्रवली हिम मारो ॥३॥ 


अयोाध्यावासा लोग प्रम्‌ मे उर्मेगकर केवट से मिले रौर उसके भाग्य कों बड़ाद्‌ करणं 
लगे । फिर रामचन्द्रजों ते माता्मा को एेसी दःख-भरी देखा, मानो किसी अच्छी वेलिका 
श्रेणी को पाला मार गया हौ] ३॥ 


प्रथम राम भटी कैकेई । सरल सुभाय भगति मति भेई॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोधु च्हारी । काल करम विधि सिर धरि खोारी॥४॥ 


रामचन्द्रो पहले सरलस्वभाव तथा भक्तिपूणं बुद्धि से केकयो से मिले । उनके पाना 
मरे गिरकर फिर काल, कमं च्रोर विधाता के साथे दोष मद्‌ कर उन्दने उन्दं खून सम- 
माया ॥ ८४ ६ 


दा<-भटी रघुबर मातु सव करि प्रवोधु परितेष्‌।। 
श्रव -ईंस श्राधोन जय. काह न देडय दोषु।॥२४५॥ 


हितीय सेषान--श्रयोाध्याकार्ड ५६६ 


` किर रामचन्द्रजी सव माताश्रों से मिले रीर उन्दने उन्दें इस प्रकार सममा कर 
सन्तुष्ट कर दिया कि दै माता ! सम्पूएं जगत्‌ इश्वर के श्रधीन दै, वह्‌ चाहे स करे, किसी 
का कुलं दोष नदीं देना चाहिए ॥ २४५ ॥ 


खो ° -युरु-तिय-पद वदे दुह भाई । सहित विप्रतिय जे संग च्माह ` ॥ 
गग-गोरि-सम सब सनमानी । देहि श्रसीस मुदित भ्रदुबानी ॥१॥ 


फिर जो ब्राह्मणो कौ सियो संग मे श्मादे थीं उन समेत गुरूजी को खी (अरुधती) 
छे चरणो मे दोनों भाद्यें ने प्रणाम किया मौर उन सवका गंगा तथा गौरी के समान सम्मान 
किया । बे सब प्रसन्न दाकर कोमल वाणी से ाशीवोद देने लगीं ॥ १॥ 


गहि पद लगे सुमित्रा्का । जनु भटी संपति श्रति स्का॥ 


पुनि जननीचरननि दोड भ्राता । परे पेम व्याकुल सब गाता ॥२॥ 
फिर वे दोनो सुभि्राजो के पोष पकड़कर उनको गोद मे से लिपटे, भानो किसो 
मति दरिद्री को सम्पत्ति मिल गदं हो । फिर देनं भाई साता कोसस्याजी के चरणं मे गिर 
पड़ | प्रम के मारे उनके सव रंग शिथिल दहा ग्ये॥ २॥ 
प्रति श्रलंराग श्रव उर लाये । नयन सनेह सलिल च्नन्हवाये ॥ 
तेहि शरवसर कर हरष विषाद्‌ । किमि कबि कई सूक जिमि स्वाद्‌ ॥३॥ 
मातां कोसस्या ने बडे प्रम के साथ उन्हे ह्ातोसेलगालिया श्रौरनेत्रोमे से वहे 
हए प्रम के श्मोजुश्रो से उन दोनें के नहला दिया 1 उस समय के परानन्द श्रोर दुःख को कथि 
किस तरह कह सकता है १ जेसे गगा किसी चीज फे स्वाद को जानता तादहै, पर कह नीं 
सकता, यही दशा इस जगह कवि की है ॥ ३॥ 


मिलति जननिहि सानुज रघुराऊः 1 ग॒रुलन कहेड कि धारिय पाङ ॥ 
पुरजन पाइ सुनीस् नियोग । जल थल तकि तकिउतरं लागू ॥ ९॥ 
लक्ष्मण समेत रामचन्द्रजी ने माताच्मो से मिलकर गुरुजी से प्राथना को कि महा- 


राज । चरण धरिए (चलिए)। फिर सव पुरवासी लोग, मुनिराज वसिष्टजी कों श्राज्ञा 
पाकर, जल रौर थल देख देखकर उतरे ॥ ४ ॥ 


दो ०-महिसुर म्री मतु यरु गने लोग लिये साथ । 


पावन च्रास्रमु गवनु किय भरत लषन रघुनाथ ॥२४६ 


माछ्यण, मन्त्री, माताये श्मौर गुह तथा भरत, लक्ष्मण नौर रामचन्द्रजो पवित्र गने ` 
हए (खुखिया) लोगो को साथ लिये हुए च्ाश्रम को गये 1 २४६ ॥ 


यो ०-सीय च्चा मुनि-वर-पग लागी । उचित श्रसीस ली मनमाँमी ॥ 
युरुपतिनिहि सुनितियन्ह समेता । मिली प्रेम कहि जाइ न जेता ॥१॥ 


५९.१० रामचरितमानस 


सीताजी श्राकर खनिवर (वरशिष्ठजी) के पां पड़ी रीर उन्दने मन-मोँगी उचित 
असोसे पाइ । फिर छऋषियो की सियो के साथ सथ गुरकीखीसेभी वे भिलीं। उनका प्रेम 
जित्ना था, उतना कहा नहीं जाता । १॥ 


वदि वंदि पग सिय सबही के । श्रासिरवचन लहे. पिय जी के ॥ 
सपु सकल जब सीथ निहारी । मंदे नेन सहमि सुङ्मारी ॥ २॥ 


सोताजो ने सभो के चरणो को प्रणाम कर श्मपने जी के प्यारे श्माशोवोद्‌ पाये । जव 
सुक्कमारी सोताजी ने सन सासुरी को देखा, तव॒ सहस कर (उनको दीन दौन दशा देखकर) 
तेत्र चन्द्‌ कर लिये 1 २॥ 


परीं वधिकवस भनहं मराली । काद कीन्ह करतार ऊुचाली # 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सा सब सहिय जा देव सहावा ॥३॥ 


कौसल्या श्रादि रानियो ेसी दिखादं पड़ीं मानां सिनो वधिक (व्याध) के वश में 
पड़ी हा । सीताजो मन मे सोचने लगीं कि कतार (इश्वर) ने यह क्या ऊुचाल (बुराई) कर 
दी । रानियो ने भो सोताजो को देखक्रर हूत ही इख पाया । क्या करर, जो कु दैव सहावे 
वह सठना ही पड़ता हे ! ॥ ३॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील-नलिन-लोयन भरि नीरा ॥ 


मिली सकल साखुन्ह सिय ` जाई । तेहि ्रवस्तर करुना महि ऋाईं ॥४॥ 
तव जानकीजं हृदय में धोर धरकर, नोले कमल के समान नेत्रा मे आदु भरे हए; 
सव सास्ना क पास जाकर मिली । उस समय प्रथ्वो पर करूणा छा गड ।। £ ॥ 
दो०-लागि लागि पग सवनि सिय भेटति श्रति श्चनुराभ । 
हृदय श्रसीर्लहि प्रेमवस रदिष्टह भरी सेाद्ाग ॥ २४५७ ॥ 
सोताजो सवके पांव पड़ पड़कर वडे प्रेम से मिलने लगँ । सव ससुर प्रम के 
वस होकर हदय से सोताजी को आमशोवौद्‌ देने लगी फि तुम अखण्ड-सो भाग्यवती 
रहोगी 1! २४७ ॥ 
चौ ०- विकल सनेह सीय सव रानी । बेठन सवहि कहे सरु ग्यानी ॥ 
कहि जगगति मायिक सुनिनाथा कहे कलुक परमारथ माथा ॥१॥ 
| सीताजो ओर सव रानिया स्तेह से व्याकुल हो रहो थी ! तव ज्ञानवान्‌ गुरु (वसिषछठनी) 
ते उनको वैठ जाते-फे लिए कहा । फिर मूनिनाथ वसिष्ठजी ने माया से रची हे संसारः 
गति का वर्णन कर कुद्धं परमाथं को वाते कीं खोर ।॥ १॥ 
चप कर सुर-पुर-गबलु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥ 
मरनहेवु निज नेह विचारी । भे रति बिकल धीर-घुर-धारी ॥ २॥ 


दवितीय सेपान--श्रयोध्याकाण्ड ५.७ १ 


राजा दशरथ की स्वग-यात्ना सना । यह सुनकर रामचन्द्रजी ने वड़ा टी दुःख पाया | 
धीयो के धुरंधर रामचन्द्रजी राजा के मरने का कारण न्रपना स्नेह सोचकर घहुत ही व्याकुल 
हो गये | २॥ 


कुलिसकटार सनत कटुवानी । बिलपत लघन सीय सब रानी ॥ 


सोक बिकल श्रति सकल समाज । मानहूं राजु श्चकाजेड आजू ॥२॥ 


वज्र फे समान कठोर कड्वो वाणी (राजा की स्वगे-यात्रा) सुनकर लक्ष्मण, सीता 
शरीर सन रानियो' विलाप करने लगीं । सारा समाज अत्यंत शोक में व्याकुल हो गया, मानों 
प्राज ही राजा का देहान्त हा है ॥ ३॥ 


मुनिवर बहुरि राम समुभाये । सहित समाज सुरसरित न्हाये ॥ 
त्रत निरंबु तेहि दिन श्रथ कीन्हा । सुनिह कहे जल काह न लीन्हा ॥४॥ 


, मुनिवर वसिष्ठनी ने फिर रामचन्द्रजी को समभाया, तन उन्दने समाज सहित 
गंगाजी में स्नान किया । उस दिन प्रयु रामचन्द्रजी ने शरोर सबने भी निजेल चत करिया । 
वसिषएठजी मे कदा तो भी किसी ने जल नहीं पिया ॥ ४॥ 


दो०-भेार भये रघुनंदनं जा सुनि रायु दौन्ह । 


खद्धा-भगति-समेत परभु सा सु सादर कीन्ह ॥ २४८ ॥ 
। दूसरे दिन सवेरा होने पर सुनि वसिष्ठजी ने श्रभु रामचन्द्रजी को जो आज्ञा दी, वह 
उन्होने श्रद्धा-भक्ति के साथ चड़ आदर से की) २४८ ॥ 


चो ० -करि पितुक्छिया बेद जसि बरनी । भे यपुलीत पाठक-तम-तरनी ॥ 


जासु नाम पावक श्रघतूला । सुभिरत सकल-सु-मंगल-मृला ॥ १॥ 
जेस वेद मे विधि है, तदलुसार उन्दोने पिता को क्रियां (अन्त्येषटि) को श्रौर पातकरूपी 
न्धकार के दूर करने के लिए सूये-रूप रामचन्द्रजी शुद्ध हए (सूतक से निदत्त हुए) । जिनका 
नाम पापरूपी रुदं के लिए चग्निरूप है, जिनका स्मरण श्युम मंगल का मूल दै ॥ १॥ 


सुद्ध सा भयड साधु संमत रस । तीरथश्माबाहन सुरसरि जस ॥ 
सुद्ध भये दइ बासर बीते) बोले युर सन रास पिरीते॥ २॥ 
। वे भगवान्‌ रामचन्द्र शुद्ध इए । इस (विपय) मे साधु (सल्ननो) की सम्मति एेसी 
६ कि जिस तरद्‌ गंगाजी मे तीथं का आवाहन किया जाय मौर वे छुद्ध हो, वैसे ही जानो । दो 
दन बात जाने पर रासचन्द्रजों युद्ध दो गये । फिर वे प्रीति के साथ गुरजी से कहने लगे--।। २] 


नाथ लग सव निपट दुखारी । कंद-सूल-फल-च्रबु-खहारी ॥ 
सानुज भरत॒ सचिव सव माता । देखि मेहि पल जिमि जुग जाता ॥३॥ 


५.७२ रामचरितमानस 


हे नाथ । ये सब लोग यहाँ बहुत दी दुखी हँ । ये कन्द्‌, मूल, फल श्रौर जल ही का 
प्राहार करते ह । अनुज शत्रु सहित भरत, मंत्री ओर सव मातां को देख देख स॒मे एक 
एक पल युग के वराबर टो जाता है ॥ २॥ 


सव स्मत पुर धारिय पाडः । घ्ापु इरां श्रमरावति राङ॥ 


बहत कहैं सब किय डिटाइ । उचित हाड तस करिय गासाई॥४॥ 
इसलिए शाप सबको साथ लेकर अयोध्या को पधारिए, क्योकि श्राप यहो है श्यौर 

राजा स्वगं मे चले गये (अयोध्या सूनो है) । येने जो ऊद कहा, बहुत कहा; यह्‌ ्मापके साथ 

दिठई की है । है गसाई ! जेसा कु उचित हो से कीजिए ॥ ४॥ 


द ०-धभेसेतु करनायतन कस न कहु श्रस रास । 
लाश दुखित दिन दुह दरक्च॒ देखि लेषु बिखरास ॥२४६॥ 


वसि्ठजी ने कहा- हे रामचन्द्र । आप एेखा क्यों न कहे १ क्योकि श्राप धमं की मयादा 
प्रर दया के स्थान हो। ये सवं लोगदुखीथे। दो दिनिसे आपके दशन पाकर विश्राम 
पा रहे हे । २४९॥ 
चो ° -रामवचन सुनि सभय समाज; । जु जलनिधि महं विकल जहाजू॥ 
सुनि युरुगिरा सु-समल-मूला । भयउ नहु मारुत श्ननुकूला ॥१॥ 
रामचन्द्रजों के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हौ गया, मानो घीच समुद्र 
से कोडे जहाज डगमगाने लगा हा । पो गुरु वसिष्ठजी कौ कल्याण-मूलक वाणी सुनकर 
- मानो इवते जहाज क -रत्ता के लिए श्नुकरूल वायु चलने लगी हो । १॥ 
पावन पय तिहु काल नदहाहीं। जा विसाकि शघच्रोघ नसी ॥ 
संगलसूरति लाचन भरि भरि । निरखहि हरषि देंडवत करि करि ॥२॥ 
सव लोग पावन पयस्विनो मे ब्िकाल-स्नान करते है, जिसके दृशंन से पापां के समू 
नष हो जाते है । मङ्गल-मूतिं रामचन्द्रो को दण्डवत्‌ प्रणाम करके प्रसन्नतापूवंक अख 
भर भर देखते है ॥ २॥ . । , 
राम-सेल-वन देखन जारी । जरह सुख सकल सकल दुखं नाहीं ॥ 
रनः करहि सधासम वारी । त्रि-विध-ताय-हर च्रिविध वयारी ५३॥ 
सव लोग रामचन््रजो के प्रेत ्रार वन देखने जाते थे, जदो सभी संख तो द पर 
कोद दु.ख नहीं है, जद" मरनो से च्रगरृत के समान जल रता दै शरोर त्रिविध (राध्यास्मिकः 
आधिभौतिक, आधिदैविक) तापो को हरनेवालो शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु चलती दै ॥ ३॥ 


विटप बेलि तून श्रगमनित जाती । एल प्रसून पव वहु भति ॥ 
संदर सिला सुखद तरु आदीं । जाइ बरनि वन छबि केहि पादीं ॥४॥ 


नक 


द्वितोय सेपान--श्रयोाष्याकार्ड ५.५३ 


व्यँ असंख्य जाति के वृत्त, लता ओर घास थ, तथा तरह तरह के फल, पूरल रौर 
पतते थे; सुन्दर रिलारये थी मौर वृक्तो की ंखदायी (घनी) छाया थी । उस वन कौ शोभा 
किससे वरेन की जा सकती दै ।। ४ ॥ 


दा ०-सरनि सरोरुह जल विहग कजत सुंजत भंग ¦ 
वेरविगत विहरत विपिन स्तम्‌ विद्ग वहुर ग्‌ ॥२५०॥ 


ताला मे कमल खिल रदे है, जल के पत्ती प्रपनी अपनी वोलो वोल रहे है, भोरे 
मूँज रे ह शौर वन मे रंग-विरो पनी तथा पञ्च बैररदित होकर विहार कर रहे हे ॥ २५० ॥ 
चो ०-कोल किरात भि वनवासी । मधु! सुचि संदर स्वादु सुधा सी॥ 


भरि भरि परनपुरी रचि रूरी । कंदं मृल फल च्चंकुर जरी ॥११. 
वन के रहमेवाले कोल, किरात शरोर भील मीरे, पविन्र, सुन्दर, स्वादिष्ठ, श्ममृत के 
समान कन्द, मृल, फल, श्र॑कुर श्र गुच्छे उक्र कर सुन्दर सुहावन दोने भर भरकर ॥ १॥ 
सवि देहि करि विनय प्रनासा ¦ कहि कहि स्वाद्भेद युन नासा 
देहि लग बहु मेलन सेहं फेरत रभदेदहाहं देहीं॥ २॥ 
सवके विनय शौर प्रणासकर--उन चीजां फे स्वाद, येद्‌, गुण शरीर नाम वता वता- 
कर-देन लग । च लोग चीज लेकर उनका वहुत-सा दाम देने लगे ता उन्दोने रामटुहाईं 
कटकर दास लौदा दिया, रथात्‌ लिया नदी ॥ २॥ 
कहि स्नेहमगन सदुवानी \ समानत साघु प्रेम पहिचानी 


वस्ह॒सखुङ्कती हम नीच निषादा ! पावा दरसु रामप्रसाद ॥ ३१ 
ने वनवासी स्नेह मेँ मन्न दैकर कोमल वाणी वोलते है, रौर उनके प्रेम के पदहचानकर 
अवधवासों उन्दे श्रच्छा मानते देँ । वनवासी कहते हँ कि श्चाप तो पुण्यवान्‌ है श्रौर हम नीच 
निपाद है; हसने रासचन्द्रजी की कपा से श्राप लोगों का दशन पाया है ॥ ३॥ 
हमहि श्रगमं च्रति दरसु तुम्हारा । जस मरुधरनि देव-घुनि-धाया ॥ 


रान कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रज चहिय जस राजा ॥॥ 
| जसे मर देश के लिए गंगाजी की धारादुलेम है वैसे हौ हम लोगं को च्रापका 
दशन दुलेभ दै । रामचन्द्रजी दयालु हैँ, उन्दने निषदं पर श्लुमरह किया है। सेवक मौर 
प्रना को भो वेसा ही हाना चाहिए, जैसा राजा दे । प्रथ्‌ आप भी हम पर दया रक्चे |! ४॥ 
दो ०-यह जिय जानि संकोच तजि करिय छह लखि नेह । 
हमहि छृतारथ करन लगि फलं तृन श्चंकुर॒ लेह ॥२५१॥ 


॥ राप लोग श्रपते जी मे इस वात का जानकर, संकोच दछडकर, हमारा स्नेह देखकर 
द्या कीजिए मोर हमके कृताथ करने ॐ लिए फल, दण तथा श्रंङ्र लीजिए ॥ २५१ ॥ 
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चो °-तुम्ह ध्रिय पादन बन पयु धारे । सेवाजागु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हदहि गसाईˆ । ईेधनु पात किरात-मिताई ॥१॥ 


राप प्यारे पाहुने वन मे आये हे । च्नापको सेवा करने के याम्य हमारे भाग्य नरो है 
हे स्वामो! हम आ्रापको क्या दै सक्ते हैँ? भीलो की मित्रता इधन (लकड़ी). रौर 
पत्तो की दोतो है ॥ १॥ - 


` यह हमारि श्रति बडि सेवका । सहि न बासन वक्षन चराई ॥ 
हम जड जीव जीव-गन-घाती । कुरिल चाली कुमति कुजाती ॥ २॥ 


हमारी यही वड़ी भारौ सेवकादे है जा हम कपडे श्रौर वतन न चुरा लं! हम 
मूखे लोग हजारो जीवो को हत्या करनेवाले हे ओर कुटिल, चाली, ऊुवुद्धि तथा नीच 
जातिकेहै॥२॥ 


पाप करत निसि बास्र जादीं। नहि पट कटि नहिं पेट श्रघाहीं॥ 


सपनेहुं धरम बुद्धि कसर काठः । यह रघु-नदन-दरस - प्रभाङः ॥ ३ ॥ 
हमको पाप करते रात-द्नि जाता है, पर न तो कमर भे धातो श्रौर न पेट भर खाना हौ 
मिलता है 1 हम लोग स्वम्न में भी कभो नदीं जानते कि धमंवुद्धि कैसी हाती है। जा ङ ह 
है, यह्‌ रामचन्द्रजी के दशंन का प्रभाव है ।॥ ३॥ 
जब तें प्रसु-पद-पदुम निहारे । मिटे दुसह-दुख-दोष हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन श्चनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥४॥ 


हमने जब से इन प्रमु के चरण-कमलां का दशेन पाया, तव से हमारे कठिन दुःख-दाष 
मिट गये । वनवासियों के इन वचनां को सनते ही चअयेध्या-वासी लोग प्रोम में भर गये चौर 
उनके भाग्य को सराहने लगे ॥ £ ॥ 


छंद-लागे सराहन भाग सव श्नुराग बचन सुनावहीं। . 
वोलनि मिलनि सिय-राम-चरन-सनेहु लखि सुखु पाव्दीं ॥ 
नरनारि निदरदहि नेह निज सुनि काल यिनि की गिरा। 
तुलसी छपा रघु-व॑स-मनि की लेह लेड नौका तिरा ॥ 


सव लोग उनके भाग्य को प्रशसा करने लगे श्रौर अनुराग के वचन सुनाने लगे । उन 
लोगो का बोलना, मिलना, शौर सीतारामजो के चरणों मे उनका स्नेह देखकर वे वड खा देने 
लगे ! उन कोल-भीलों की वाणी के सुनकर सवं नर-नारी पने स्ह का निराद्र्‌ करनं लगे 
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श्रोत्‌ यदह कहने लगे कि इनके स्तेह फे सामने हमारा स्नेह कुछ भी नदीं । तुलसीदासजी कदते 
है कि रघुवंश-मणि रामचन्त्रजी की कृपा है कि लोदा नाव को लेकर तिर गया (नाव पर 
लोदा तो तिरता है, पर लोदे पर नाव कातिरना श्रचंभैकी बातदे जो रामछृपासेदी 
हेती दै)॥ 


सो ०-विहरदि'चन चहं यार प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मार भये पीन पावस भरथम ॥२१५२॥ 


सब लोग प्रसन्न चित्त वन में चायो श्रोर विहार करते (हवा खाते) है शरीर रेसे 
्फुट्ल दो गये जैसे वरसात के श्मारम्म मे मेक रौर मोर पुष हे जाते हँ ।। २५२॥ 


चो ० -पुर-नर-नारि मगन चरति प्रीती । वासर जां पलकसम बीती ॥ 


सीय सासु प्रति वेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवका ॥ १॥ 
उस तरह श्रयोध्यावासी नर-नारी प्रेम मे खूब मन्न हय रहे ह ! उनके दिनि पल के 
समान (्रानंद मे) वीत जाते ह । सीताजी प्रतिवेप वनाकर (कदे सीता होकर) सव 
सायु्मों की एकसी सेवा करन लगीं ॥ १ ॥ 
लखा न मरम राम चितु काहू । माया सब सियमाया माह ॥ 


सीय सास सेवा वस कीन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीम्ही ॥२॥ 


इस ममं को रामचन्द्रजी के सिवा शरीर किसी ने नदीं जाना, क्योकि सव मायायें 
सीताजी की माया मेँ निवास करती दै । सीताजी ने श्रपनी सेवा से सासु्को वश मे कर 
लिया 1 उन्दने सुख पाकर उन्दे सीख श्रौर श्यारीवोद्‌ दिये) २} 


लखि सिय सहित सरल दाउ भाई \ कुटिल रानि पलितानि श्चरघाई ॥ 
प्रवनि जमहि जाँंचति कैकेदं । महि न बीचु विधि भीचु न दई \\ ३॥ 


दस तरह सीता समेत देनो भाद्यां (समन-लक्ष्मणए) के सीधे स्वभाव का देखकर 

न (4 [4 ७५ (9 ४द। [4 ७, ५. ५५, ^ भ 
छटिल रानी केकयी वहत ही पतान लगी रर प्रथ्वी तथा यमराज से मोगने लगी कि स॒मे - 
क्य नहीं देती, रथात्‌ फट क्यो नदीं जाती कि समा जार प्रौर विधाता मौत क्यों 
नदी देता 11 ३] 


लकु बेद-विदित कवि क्टहीं । राम-्रिमुख यल नरक न लदहहीं ॥ 


यह ससड सव के मन माहीं । रामभवनु बिधि स्वध किं नाहीं ॥॥ 
यह्‌ वात शाख ओर्‌ वेदों मे श्रसिद्ध है रौर सब लोग भी कहते है कि रामचन्द्रजी से 
विसुख मनुप्य को नरक मं भी जगह नहीं मिलती । सवके मन मे यह सन्देह दो रहा था किं 
द विधाता ! रामचन्द्रजी ्याध्या के लौरेगे कि नीं ॥ ४ ॥ 


नी 
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दा ०-निसि न नींद नदि भूख दिन भरत विकल सुटि सोच । 


नीच कोच बिच मगन जस सीनरिं सलिल संकोच ॥२५३॥ 
भरतजो चिन्ता से व्याकुल है । उन न ते रत में नींद ्राती है ्ौर न दिन में मूख 
लगती है । वे एेसे व्याङ्गल हा रहे हैँ जेसे नीचे (गड्ढे) के कीचड़ मे दवी हरं महली पानी के 
कस होने से घबराती है कि पानी करीं सूख न जाय) ॥ २५३ ॥ 


चो ० -कीन्हि मातुभिस काल छचाली । इति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि हाई रामश्नभिषेद्र । माहि ्चवकलत उपा न एर्‌ १॥ 


मरतजीं सेचने लगे कि इति ओर भीति से पकते हए धान की जैसी दशा हेती है, 
वेसो ही माता के मिस से काल ने कुचाल की दै । अथौत्‌ रामचन्द्रजी के राज्यतिलक फे समय 
उनके वनवासी कर दिया । च्च रामचन्द्रो का राज्याभिषेक किस तरह्‌ हो, मुभे एक भी 
उपाय नही सूम्‌ पडता ॥ १॥ 


द्रवसि सिरि यरु्ायसु मानी । सुनि पुनि कहब रामरुचि जानी ॥ 


मातु कषेड बहुरहि रुरा । रामजननि हठ करबि कि काडः॥२॥ 
रामचन्द्रजी गुरु की आजा मानकर श्यवश्य ही अयेाध्या का लौट चलेगे, पर वसिष्ठ 
मुनि तो रामचन्द्रजी की रुचि समभ कर ही कदेगे (लोटने को बाध्य नहीं करेगे) । माता के 
कहने से भी रामचन्द्रजी लोट सक्ते है, पर भला रामचन्द्रजी की साता कौसल्याजी ने स्या 
सभी हठ करिया है ¢ (जो आज हठ करेगी) । २॥ 


मेहि अलुचर कर केतिक बाता । तेहि मरं समंड बाम विधाता ॥ 


जीं" हठ कर त निपट कुकर । हरगिरि तें युरु रेवक-धरम्‌ ॥२॥ 
` सु सेवक की त वात हौ कितनो है १ उसमे भी खाटा समय ह अर बरिधाता प्रतिकूल्‌- 
है। जो यै हठ कर तो यह्‌ विलक्कल हो कमं (अन्याय) हागा, क्योंकि सेवक का धमं 
कैलास पवत से भी भारी या कठ्नि है ॥ ३॥ । 


एकड जति न सन ठहरानी । सेचत भरतहि रेनि बिद्ानी ॥ 
पात॒ नद्ाइ पसुहि सिरु नाई । बैठत पटये रिषय बोलाइं ॥ ४ ॥ 
भरतजी के सोचते सोचते रात वीत्त गड, पर एक भी युक्ति उनके मन मे ठोक न 
जसी ! प्रात.काल भरतजी फे स्नान कर ओर प्रमु रामचन्द्रो के सिर नवार वैठते ही अपि 
(बसिछजी) ने उनको बुला भेजा ॥ ४॥ 
दा ०-ग॒रु-पद-कमल प्रनाम करि बेटे श्रायसु पाइ) 


बिभ्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद च्राडई्‌ ॥ २५४ ॥ 
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भरतजी जाकर, गुरुजी के चरण-कमर्लो में प्रणामकर, श्याज्ञा पाकर वट गये { उसी 
समय बाह्मण, महाजन, मंत्री रौर सब सभासद्‌ श्राकर इकट्रं हुए ॥ २५४॥ 


चा ०-बोले मुनिवर समयसमाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 


धस्मधुरीन भानु-कल-भानू । राजा रामु स्ववस् भगवान्‌ ॥१॥ 


मुनिवर वसिषएठजी समय के श्रु सार वोले--हे चतुर सभासदौ ! हे भरत । सुनो । 
` राजा रामचन्द्रजी स्वतन्त्र, भगवान्‌ (षड्गुण रश्वयपृण), धमं फे धुरंधर श्रोर सूय कुल मेँ 
सूय-रूप हँ ॥ १॥ 


सत्यसंध पालक सखुतिसेतू । रामजनमु जग मंगलहेतू ॥ 
य॒रु-पित॒-मालु-वचन-घ्नसारी । खल-दल-दलन देव-हित-कारी ॥ २ ॥ 
सत्य-संध (प्रतिज्ञा के सत्य करनेवाले) श्मीर वेदो की मयोदा के रक्तक हे! 


रामचन्द्रजी का जन्म जगत्‌ के कल्याण के लिरदै। ये गुरु, पिता श्रौर माता के वचन के 
च्रुसारी (्राज्ञाधारी) है; द्श्र-गणे के नाशक श्रौर देवतायो के हितकारी है! २॥ 


नीति परीति परमारथ स्वारथ्ु । काठ न रामसम जान जघथारथु ॥ 
विधि हरि हरु ससि रवि दिसि पाला! माया जीव करम कुलि काला ॥३॥ 


नीति ४ ९ ¢ जीं = © केर #+9 
, श्रेम, परमाये ्मीर स्वाथ को रामचन्द्रजो फे समान यथाथं कई नहीं जानता ! 
9 । चं (य ५. प्मौर 
बरह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूये, दिक्पाल, माया, जोव, कमं रौर काल (समय) ॥ ३॥ 


छ्रहिप महिप जरह लमि प्रभुता । जागसिद्धि निगमागम गा ॥ 
करि विचार जिय देख नीके । रामरजाई सीस सवही फे ॥९॥ 


, शप, राजा चादि जहां तक प्रभुता (मालिको) श्र यागकों सिद्धि वेद्‌ तथा शोचा 
म गाई गद्‌ है, श्चच्छी तरह जी मे विचार कर देखो, उन सवके माथे पर रामचन्द्रजी की 
रान्ना विराज रदी है ॥ ४॥ 


दा ०-राखे राम रजाई स्ख हम सव कर हित हह । 


समु सयाने करहु श्रव सव मिलि संमत साई ॥२५५॥ 


इसलिए रामचन्द्रजो को श्ान्ना मौर रख रखते से दम सवका हित हेगा ! रेसा 
सममकर अव सव चतुर मिलकर यही निश्चय करो ।। २५९५ ॥ 





--जो प्राणि कौ उत्पत्ति, मृत्यु, सदूगति दुगंति, विद्या श्रौर विद्या का जाने उसके 
भगवान्‌ कदते ई } “उत्पत्ति निधन चैव मृतानामगतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविदया च भगवानिति 
कथ्यते |? 
प° ७२३-७४ 
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चो ०-सव कष सुखद रामर््भिषेकू । मंगल-मेाद-मृल मग एक ॥ 
केहि विधि नवध चलि रघुराङ। कद समुभि सेइ करिय उपाऊः॥१ 


रामचन्द्रजी का अभिषेक सव को खुखदायी है; मङ्गल श्यौर श्ानन्द का मूल-मागं एक 
ही है । वह्‌ यही कि--रामचन्द्रजी अयोध्या क्रिस तरह चले । सव लोग सोचकर उपाय कटो, 
वही किया जाय ॥ १॥ न 
सव सादर सुनि सुनि-वर-बानी । नय - परमारथ - स्वारथ - सानी ॥ 


उतर न श्राव लोग भये भोरे । तव सिरनाइ भरत कर जारे ॥२॥ 
नीति, परमाथ च्मौर स्वायं मिली हदे युनिवर कौ वाणी सवने श्रादर-पूवेक सुनो । “ 
किन्तु उत्तर किसी से न वन पड़ा, सव लोग भोरे (हकवके से) हा गये । तब भरतजी सिर 

नवाकर ओर हाथ जोड़कर ॥ २॥ 


भानुव॑स भये भूष धघनेरे। श्रधिक एक तँ एक बडेरे॥ 


जनम हेतु सव करं पितु माता । करम सुभासुभ देइ विधाता ॥२॥ 
ओ कहने लगे- सूयेवंश में बहुतनसे राजा हए है, उनम एक से एक चद्‌ बद्‌- `` 
कर हए ] सभी के जन्म देने के कारण पिता-माता है पर उनक्रा शुभ शशभ कमे विधाता 
दीदेतेदै।॥२॥ | ध (र. 
दलि दुख सजईइ सकल कल्याना } श्रस शच्रसीस राउरि जग जाना ॥ 
साड गास बिधि गति जेहि देकी । सकड का टारि टेक जा टेकी ॥४॥ 


प्रापका ्राशोवौद एेसा है कि सब दुःखो का नाशकर समी कल्याण उन्न कर दे 1 
इसका जगत्‌ जानता है । अव वही आप मालिक है जिन्दोने विधाता की गति को भी पलट दिया। 
पने जो टेक (निश्चयं) टेकी (निश्चित कर रक्खा है) उसे कौन राल सकता है९॥ ४॥ 


दा °-वूमिय माहि उपाड श्रव से सव सोर च्भायु। 


सनि सनेह-मय-वचन युरु उर उमगा श्रनुराख् ॥२५६॥ 


ठेसे च्राप मुस उपाय पृद्धते है, यहं सन मेरे अभाग्य की वात है । -एेसे स्नेह भरे 
५ > ^ = ऋ 4 
वचनो के युनकर गुरुजी के हृदय मे प्रम उमड़ पड़ा ।॥ २५६ । 


९- विश्वामित्रजी तपस्या के श्रमाव से धरह्ञाजी से ब्रहर्षिपद पा गये, पर वषिष्ठनी से मिलने 
पर उन्दने उन्हे साजर्पिं कहकर बह्याजी की गति का मात कर दिया। मनुकीदइला नाम कीकन्याके 
श्रापने सुम्न नाम का पुरुप वना दिया । सु््यंवशी राजानौ के प्रार्य के खोटे ्रक मिटाकर उन 
शुम कर दिये, इसलिए अपकर टेक श्ये राम रजाय ख्ख इम, खवकर दित शोय है, इये अटी ` 
कोन कर सकता दै १ । 


दवितीय सेोपान--श्रयोध्याकाण्ड ५.७९ 


चो०-तात बात फुरि राम कृपाी। रामबिभुख सिधि सपने नाहीं ॥ 


सङुचरदँ तात कदत एकःबाता । श्रध तजर्हिं बुध सरबसु जाता ॥१॥ 
गरुजी ते कहा--दे तात ! यह्‌ वात सच दै, पर यह सव ' राम-कृपा से दी ससम । 
रामचन्द्रजी से विमुख का ते स्वप्रमे मी सिद्धि-नही हो सकती । है पुत्र ! मे एक बात कहने में 
सकुचाता ट । वह यह कि वुद्धिमान्‌ लोग जा संख जाता देखते दैः तो, उसे बचाने ॐ लिए) आधा 
छेड़ देते है (्रयोत्‌. बड़ी भारी हानि वचाने के लिए उससे थोड़ी हानि सह लेते हे) ॥ १॥ 
तुम्ह कानन गर्वेनहु दोड .भाईं । फेरियहि लषन सीय रघुराह ॥ 


सुनि सुबचन हरषे राड श्रता। भै प्रमाद-परि-पूरन गाता ॥२॥ 
इसलिए तुम दोना भादे (भरत शत्रघ्र) चन मे जाच्मो, ओर लक्ष्मण, सीता ओर 
रासचन्द्रजी के लौटा दो ! पसे श्रेष्ठ वचन सुनकर देनो भाद प्रसन्न देए गये ¦ उनके सब अंग 
हषं से भर गये ॥ २॥ 


मन प्रसन्न तन्‌ तेजु बिराजा ! जनु जिय राड रामु भये राजा ॥ 


बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुखघुख सच रोवदहिं रानी ॥३॥ 
उनके मन प्रसन्न शरीर शरीर तेजस्वी द गये! जी में एेसा आनन्द हुमा, 
मानां रजा दशरथ जी उढे हो श्रौर रामचन्द्रजी राजा ह्ये गये हों! सव लोगों के लिए लाभं 
प्मधिक ओर हानि थाडी थी । रानियो के दुःख ओर सुख समान दी थे (क्योकि रास-लक्ष्मण 
भीदा पुत्र चोर भरत-शवु्र भी दो पुत्र, उनके बदले इनका वियोग) इसलिए वे रोने 
लगीं ॥ ३॥ 
कहिं भरत मुनि कहा से कीन्हे। फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे॥ 
कानन करडं जनस भरि वासु । एहि तें धिक न मेर सुपास॥९॥ 
भरतजो कहने लगे- निजी ने जो कहा उसका करने से जगत्‌ मे जोवन मिलन का 
फल शौर ्भोषए-सिद्धि है । मे जन्म भर वन मे निवास कर्णा, मेरे लिए इससे वद्कर ओौर 
कद यख नही है ।॥ ४ ॥ | 
दा०-्रतरजामी रामसिय तुम्ह सरवग्य सुजान । 


जी फुर कडइद्ु त नाथ निज कीजिय बचन प्रवान ॥ २५९] 


. रामचन्द्र श्रौ सीताजो अन्तयोमो हे रौर श्राप वज्ञ तथा ज्ञानी है! जो श्राप यह 
सच कह रहै हँ तो हे नाथ} श्राप अपने वचन के सत्य कीजिए (भै वनवास के लिए 
प्रस्तुत हू) || २५७ ॥ | । 


चौ ० -स्रत वचन सुनि देखि सनेहू । सभासदहित मुनि भयउ विदेह ॥ 
भरत-महा-मह्िसा जलरासी । मुनिसति ठाडि तीर ्चवला सी ॥१॥ 


१ 
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| भरतजौ के वचन सुनकर शरीर उनका स्नेह देखकर युनि वसिषछठजो सभा-सरित विदेह . - 
हो गये (किसी को अपने देह को सुध न्दी रदी) । भूरतजी के महामहिमारूपी समुद्र के ` 
सामने निजी की बुद्धि खी के,समान किनारे खड़ी रंह गई । श्चथात्‌ मुनिजी की वुद्धि भरतजी - 
की महिमा का पारावार नपा सकी।१॥ 


गा चह पारं जतु हिय हेरा! पावति नाव न बोहित बेरा॥ 
छ्रउर करहि को भरत बडाई । सर सीपी की सिंधु समाई ॥२॥ 


वह्‌ (बुद्धि) पार जाना चाहती है, हृदय मे उपाय द्द, पर न तो नाव मिलतीहै न 
घडा शरोर न जहाज ही । जब वसिषछठजी की यह दशा है ˆतव ओर कौन भरतजी की बड़ाई कर 
सकता है ? क्या तालाव की सीपमे कभी समुद्र समा सकता दै १ (कमी नदीं |) अथात्‌ रौर 
लोगो कीं बुद्धि वालाव की सोप है श्रौर भरतजी की . महिमा समुद्र है । ` श्रौर लोगों - की बुद्ध 
भरतजो को महिमा का श्रुमान कमी नहीं कर सकती ।॥ २॥ 


भरतु - सुनिहिं मनभीतर भाये । सहितसमाज राम परि श्राये॥ 
पु परनाम करि दीन्ह सुश्रासनु । बेटे सब सुनि मुनि श्रनुसासनु ॥३॥ 


भरतजी वसिछजो फो मन मेँ बहुत अच्छे लगे शरोर वे समाज सहित रामचन्द्रजी के 
पास शमाये । प्रयु रामचन्द्रजी ते उन्ं प्रणाम कर सुन्दर श्मरासन दिये । अुनिजो को श्राज्ञा 
पाकर सव लोग वैठ गये ॥ ३॥ 


घोले मुनिवर वचन ` विचारी । देस काल श्रवसर ध्मनुहारी ॥ 


सुनह॒ राम सरबग्य सुजाना। धरम-नीति-यन-ग्यान-निधाना ॥४॥ 


फिर मुनिवर देश, काल रौर मक्र फे अरयुसार विचारपूवेक वचन वोले-दे सवन, 
वुद्धिमान्‌ रामचन्द्र ! खुनिए ! श्राप धम, नीति, गुण ओर ज्ञान के भारडार है ॥ ४॥ 


दा ०-सब के उर््तर बसहु जानद भाड कभा । 


पुरजन-जननी-भरत-हित हाइ सा किय उपाड ॥२५८॥ 
श्राप सवके हृदयो के भोतर वसते है रौर भले-वुरे भावों को जानते हैँ । इसलिए अव 
वह उपाय माप वतलाइणए, जिससे पुरवासों लोगो, माता श्र भरत सवका हित हो ॥ २५८ ॥ 


चे °-श्मारत कहहिं विचारि न काडः । सू जुश्नारिहि श्रापुन दाङ ॥ 
सुनि सुनिवचन कहत रघुराऊः । नाथ तुम्हारंहि हाथ उपा ॥१॥ 


दखी लोग कभी विचार कर नदी कहते, क्योकि जारी को तो च्रपनादहीं दोव 
दिखता है } मुनिवर के वचन सुनकर रामचन्द्रजी कहने लगे--दै नाथ । इसका उपाय 
श्रापहीकेदाथदे।। १॥ 


दवितीय सेपान--श्रयेभ्याकार्ड ५८१ 


सव कर हितं सुख राउरि राखे । श्रायसु कयि मुदित फुर भाखे ॥ 
प्रथम सो श्रायसु मा कह रोई । माथे मानि करदं सिख साईं ॥२॥ 


श्रापका रुख रखने से सवका हितत है । सच कहने श्रार श्राज्ञा करने से सव 
प्रसन्न रगे! पहले युम जा कुढ श्रान्ना हो उस सीख (पदेश) को मे माये पर चदा कर 
करू] २ | 


पुनि जेहि कर जस कव गेसाई । सा सव भति घटिहि सेवकादं ॥ 


कह सुनि राम सत्य तुम्ह भाखा । भरत-सनेह विचार न राखा ॥३॥ 
फिर स्वामी जिसका जो कदेगे, चट हर तरह से उसका पालन करेगा । यह्‌ सुनकर 
मनिजी न कदा-है राम ! समने सच कहा, पर भसर्तके स्नेह के कारण मेरा विचार 
रिकाननदीदहं।३॥ 


तेदि तँ कद बहारि वहोरी । भरत-भगति-वस भड मति सरी ॥ 
मोरे जान भरतरुचि राखी । जा कोजिय से सुभ सिवर साखी ॥९॥ 


टसलिए मै चार वार कता रै, कि मेरी युद्धि भरत को भक्ति फे वशा गडटै) मरी 
समम्‌ मं भरत की रचि रय॑कर जो कदं किया जायगा बह ञुभ होया, म॑ शिवजी कीं सीगन्द 
खाना षर || ४॥। 


ढा ०-भरतविनय सादर सनिय करिय विचार . बहोरि । 


करव साधुभत लेाकमत नृपनय निगम निचेरि ॥२५६॥ 
भरत की प्राथेना शरादरपूंक सनिर्‌, फिर श्रच्छीं तरह विचार कीजिर्‌ श्रौर लोगा का 
तथा सञ्जनं का मत देग्वकर, राजनीति श्चार शाश्नां कासार सममकर, जा करनादहै सा 
कीजिष्‌ || २५९ ॥ 
चो ०-यस्थ्रनुरायु भरत पर देखी । रामहयद्य श्रानंदु विसे्ठी ॥ 


भरतहि धरम-घुरं-धर जानी । निज सेवक तन-मानस-वानी ॥१॥ 
भरत पर गुरुजी का प्रेम दैखकर रामचन्द्रजी के हृदय म॒ विशप श्ानन्द हृद्या । वे 
सरतक्राधसका धुरधर प्रार्‌ शरार, मन तथा वचन से श्रपना सवक जानकर । १॥ 
चोले युरु - आयसु - श्नुकरूला । वचन मंजु सदु संगलमृला ॥ 


नाथ सपथ पितु चरन देहाईं । भयड न सुवन भरतसम भाई ॥२॥ 


गुर को मला के स्रनुक्रूल मनादर, कोमल शौर मंगल-मृलक वचन वेले- दे नाथ | 


श्रापकी सग॑द्‌ यर पिता के चरणं कीं सैगंद्‌ खाकर कता ह कि भरत के समान भाई ससार 
स नहा हया ॥२॥ 


ध्८२ ;. : ` रामचरितमानस,- ˆ 


जे " युर -पद-अबुज-च्नुरागी । ते लेकर बदँ . चडभागी ॥ 


राउर जा पर शरस श्ननुरागू । का कहि सकड्‌ भरत कर भागू ॥२॥ 
जा लोग गुर के चरणए-कमलं के प्रमो हः वे लोक रौर बद मे बड़भागो होते है । जिस 
पर प्रापका एेसा अनुराग है, उस भरत का भाग्य कोन कह सकता है १॥ ३॥ ` - 
$ ¢ तबडाईं 
लखि लघु्ेधु बुद्धि सङुचाईं । करत वदन पर॒ भरतवंडाई ॥ 


भरतु कहि सेई किये. -भलाई । श्रस कहि रासु रहे श्ररगाई ॥४॥ 
भरत मेरा छोटा भाई है, यह सोचकर उसके अह पर उसको बड़ाई करने मेँ मेसो बुद्धि ` 
संकुचित होतो है 1 श्रच्छा ! भरत जा कु कँ वदी करने मेँ भलाई है, एेखा कहकर रामचन्द्र 
जी तटस्थ या चुप हो गये ॥ ४1 - | 


दो ०-तव सुनि बोले भरत सन सब सकोच तजि तात । ~ 
करपासिंधु भ्रियर्बधु सन कहु हदय कड्‌ बात ॥२६०॥ 


तव युनि वसिष्ठजो भरत से कहने लगे--दे तात ! तुम सव संकोच छोडकर दयासागर 
प्यारे भाई से अपने हृद्य की चात कह डालो | २६० ॥ 


चो ०-सुनि सुनिवचन रामरुदध पाई ! यर साहिव श्चसुकूल श्चघाहं ॥ 
लखि पने सिर सु छरुभारूः ! कहि न सकि कृतु करहि विचार ॥१॥ 


सुनिजो का वचन सुनकर चौर रामचन्द्रजो का सुख पाकर तथा शुरु शरोर स्वामो 
को अलुक्रूलता से प्रसन्न दौकर भरतजो सव तरह का भार पने ही ऊपर जानकर कुछ कह न 
सके, विचार करने लगे ।॥ १॥ । - । _ 
पुलकिं सरीर सम्भ भये ठादे । नीरजनयन नेहजलु बाढ ॥ 
०५२ कहर च. 
कद्व मार सुनिनाथ निबाद्ा । एहि ते श्रधिक कड म कादा ॥२॥ 
उनका शरोर पुलक ह गया । “वे सभा मे उठकर खड़े हए । नेत्र मे स्नेद क शसू 
भर श्राये । भरतजी ने कहा--गुनिनाथ वसिष्ठो ने मेरा कटना निवाहा, इससं स्धिकमंक्या 
कटू || २॥ 
मै" जानं निज नाथ सुभा । श्रपराधिह पर कोह. न काऊ ॥ 


मो पर कृपा सनेह विक्तेखो । खेलत खुनिस न .दन्बहूं देखी ॥३॥ 


ओं अपने स्वामी क स्वभाव का जानता ह । पे कमो किसो अपराधी पर भी कोप नदीं 
करते । य॒मः पर ता उनको विशेष कृपा श्यौर सेद दै 1 मैन कुभो सेल मे भी उनका क्रोष नदी 
देखा ॥ ३॥ | 


द्वितीय सेपान--श्रयेष्याकाशणड ५५८३ 


सिसुपन ` ते परिहरेड न संगृ, । कवु न ` कीन्ह मार मन भंगी 
मै पु कृपारीति जिय जोदी । हरेह खेल जितावहि मेदी ॥४॥ 


उन्दने लडकपन से कभो मेरासंग नहोद्धोडा श्योरक्भो मेरेजो को नही तोड़ा 
(जिसमें मै प्रसन्न रहा वही करते रहै) । मेने प्रमु कौ छृषा के जी से पटचाना दै । मेँ खेल मे हार 
जातातोभी वे मुके जितादेते ये ४) 
दा ०-महँं सनेद-सकोच-वस सनमुख कहे न वेन । 


(५९ 
दरसन तपित न श्चाञज्ज लगि पम पियासे नन ॥२६१॥ 
सेने भी स्नेह शौर संकोच के वश कथो सम्मुख वचन नहो कट (चरावसे नहीं कौ) | 
तरेम के प्रासे मेरे नेत्र प्राज तक स्वामी के दशनो से चपर नही हुए 1 २६९ ॥ 


चौ ०-विधि न सकेड सहि मेर दुलारा।! नीच वीच जननी मिस पारा ॥ 
यड कदत माहि श्रजु, न सभा । प्र पनी समुमि साघु सुचि का भा ॥१॥ 


पर दाय ! विधाचा भेर उस दुलार (प्यार) के न सह सका } उस नीच ने माता के वहान्‌ 
से चोच (मेदे) डाल दिया | श्राज सुक यद्‌ सव कट्ना भी प्तोभा नही देता, क्योकि अपनी समा 
से पवित्र श्रौर प्रेष्ठ कैन हव्या द ? (काठ भो नदी, दृसरे जव सममे तभी ठक हे) ॥। १॥ 


मातु मंद मै साधु सुचाली । उर शरस श्रानत कोरि इचाली ॥ 
फरडइ कि कोदव वालि सुसाली । मक्ता भरसव कि संक ताली ॥२॥ 
मता दुष्ट, मं भला श्यौ श्रच्ये चलन कारू, एेसा भाव मन मे लाना करोड बुरे 
कर्मा के वरा्ररदहं। भला काद्रींकी बाल मे उत्तम चावल लग सकते दै क्या तालाव 
के ्योवेमें कभो मोती पे टो सक्ते !।२॥ 
सपनद देसु कलेसु न काहू । मोर श्रभाग उदधि श्रवगाहू ॥ 
विनु स्मुभे निज श्रघव-परिपाक्र्‌ । जारि जाय जननि कहि कार ॥ ३१ 
दसलिग स्वधर्मे भी किस का दौप शरीर क्लेश नदी । मेरा टभोग्यर््पी समुद्रतो 


प्रथाद्‌ है| मेनि प्रपतने पापों का परिणाम सममे चिनादही माता क कुटिल व्य॑म्य की उक्तियों 
कटकर च्यथं उसका जी जलाया ॥ ३॥ 


हृदय हेरि हारं सव भरारा! एकि भति भतेहि भल मेरा ॥ 
युरु गास साहिव सियरामू ! लागत मेहि नीक परिनाम्‌ ॥९॥ 


से श्मपने हृद्य मे चारा श्नोर दू टकर थक गया । (काद उपाय नहीं सका }) मुभे तो 
केवल एक ही तरह से त्रपना भला जान पडता है कि मेरे गुर भी समये दै मौर स्वासो 
सीताराम है, इसलिए परिणाम अच्छा माम देता है ।! ४॥! 


४५८४५ ` .रामचरितमानस `; 


दा ०~साधु-सभा सरु-प्रसु-निकट कहर -खुथल सतिभाउ ।-,` `` ` 
` - श्रम प्रपंचु कि. भूठ फुर जानहि सुनि रघुराड -॥२६.२॥- 


इस सज्ननों की सभा मे गुर्‌ श्रौर स्वामी के समोप, शौर इस पवित्र स्थान में मे सच्चे 
भाव 'से कहता हू । यह कहना प्रेम है या ्रपंच, मूठ है या सच, यह “युनि वसिष्ठजी शरोर 
रामचन्द्रजो जानते दै ।। २६२ ॥ 


चो०-भूपतिमरनु प्रेमपनु राखी । जननी कुमति जगतु सव साखी ॥ 


देखि न जाहि ` विकल महतारी । जरहि दुसह जर पुर-नर-नारी ॥१॥ 


प्रम ओर प्रतिज्ञा को रखने के लए राजाको मत्य हुं 1 माता की कुबुद्धि-कातो 
संसार साक्ती है । अरव व्याकुल माता को श्रोर देखा नहीं जता । भ्रयाध्या ॐ नर-नारी कठिन 
ज्वर (वियोग के ताप) से जले जाते दँ । १॥ 


मही सकल श्रनरथं कर मूला । से सुनि समुमि सहॐं सब सूला ॥ 


सुनि बनगवर्‌ ' कीन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष लषनु-सिय-साथा ॥२॥ 


इन सव नथ का मूल मे हो ह यद सुन ओर सममकर सव दुःख मेन सह लिये । 
फिर सना कि रामचन्द्रजी, लच्मण शरोर सीता के साथ, मुनि-वेष धारणएकर वन के गये ॥ २॥ 


बियु पानहिन्ह पयादेहि पाये । शंकः साषि रहें एहि धाये ॥ 
बहुरि निहार निषादसनेहू । कुलिस कठिन उर भयड न बेह ॥२॥ 


वै नरो पैर (बिना जूते) श्चोर पेदल ही गये ! सान्ता है शङ्करजा कि भै ईस चाट को सह 
गया । फिर निषाद का स्तेह देखकर भो वज सं करिन इस हदय मे षेद न हो गया ॥ २॥ 


ध्रव सु श्मंखिन्ह देखे" श्रा । जिश्रत जीव जड सवइ सहाई ॥ 
जिन्हरहि निरखि मग सांपिनि बीद्धी। तजर विषमविर्‌ तामसतीद्वी ॥४॥ 


श्रव यहो आकर मैने सव अओरंखा से देख लया । इस मूख का जोते जो सभा सहना 
पड़ा । जिन के रास्ते में टेखकर तमोगुरणो सोपिनी ्यौर विच्छ भी अपने तच्छ विष को छेड़ 
देते हैँ ।॥ ४॥ 


दो ०-तेह्‌ रघुम॑दन लषन सिय श्ननदित लागे जाहि। 
तास तनय तजि इसह दुख देव सहावहि काहि ॥२६३ 


बही रामचन्द्र, लच्मणए मौर सोता जिसके शत्रु मा्टूम हए, उस केकयो के पुत्र का 
छाडकर दैव कठिन इःख श्रौर किसको सहन करावेगा ? । २६३ ॥ 


-- द्वितीय सेपान--श्रयोाध्याकार्ड ५८१; , 


चो ०-सुनि श्रतिविकल भरत-बर-वानी । श्रारति-परीति-विनय-नय-सानी ॥ 


सोकमगन सब सभा खभारु । मनहूँ कमलबन परेड तुषार-॥ १॥ 


श्रति-विकल्‌ भरतजी को इस तरह को दुःख, प्रीति, विनय शरीर नीति-भरी हेर श्र 
वाणी सुनकर सारी सभा शोक में हब गई श्रौर बड़ी घवराहट हद, मानें कसल के वन में पाला 
पड गया हो । १॥ 


करहि श्रनेक विधि कथा पुरानी । भरतपनोध कोन्ह मुनि ग्यानी ॥ 


बोले उचित चचन रघुनंद्‌ . । दिन-कर-कुल-केरव-बन-चंदू ॥२॥ 


ज्ञानवान्‌ म॒नि पसिएठजी ने श्चनेक प्रकार की पुरानी कथाच्मो को ककर भरतजीं 
का समाया, फिर सू्य-वंशरूपीं युद के चन फे लिए चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी योग्य वचन 
नाल- ॥ २॥ 


तात जाय जिन करहु गलानी । इंसश्रधीन जीवगति जानी 
तीनि काल तिभ्रुवन मत मेरे) पुन्यसिलोक तात तर तारे ॥३॥ 
हे तात । हे लाल । जीवे की गति को इश्वर के श्रधोन जानकर तम श्रपने जी मे व्यथं 


ग्लानि मत करो । भेरी सम्मति मे तीनो काल श्यौर तीनें लोकों मे जा पुण्यश्लोक '(यशस्वी) 
है, वे सव तमसे नीचे है ।॥। ३॥ 


उर श्रानत तुमह पर इुःटिलाई । जाइ सङ्क ~. परलोकु नसाई ॥ 
देस देहि जननिहि जड तेर । जिन्ह युरु-साधु-सभा नहि. सेहं ॥२॥ 
तुम्दारं ऊपर किसो तरद्‌ की ऊटिलता हृदय मे लाते दी लोक-परलोक दोनों नष्ट हौ जाते 


हे । ॥ गुरु रौर महात्माद्मो की सभा का सेवन नहीं किया है, वे ही मूखं माता के दोष 
प्तदह्‌।) ४॥ 


दा ०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सव श्रखिल श्रमंगल ` भार । 


लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तम्हार ॥२६४। 


दे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मर्ण करने से सव पाप, प्रपंच ओर संपूरं अमङ्गल के भार 
मिट जार्येगे तथा इस लोक मे यश ओर परलोक मे सुख प्राप्र होगा ।॥ २६४ ॥ 


चो ° -कहडं सुभाउ सत्य सिव साखी) भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कतरक करहु जनि जाये । बेर प्रेम नहि दुरइ दुराये ॥१॥ 





, १-ुःख-भरो बाणौ “सा सुनि समु सदे सत्र मूला,” परीति की “महू सनेह्‌ संकोच च8? 
विनय कौ, “शुर गुहं ताहि सिय रामू? नीति तो सम्पूणं माष म मरी है । 


५८६ ` ~ , रामचरितमानस . ` 


हे भरत ! मे शिवजी को साक्षी रखकर सच्चे भाव से सत्य सत्य कहता हई कि प्रथ्वौ 
तुम्हारे ही रखने से ठहरी है । हे तात ! तुम मन मे व्यथं किसी तरह के कतकं न उतपन्न करो, 
वैर चौर प्रेम द्विपाने से नदीं हिते । १॥ 


मुनिगन निकट विहंग सग जाही । बालक बवधिक् विलाकि पराही ॥ 


हित अ्ननहित पसु पच्छिड जाना । मानुष ततु युन-ग्यान-निधाना।॥२॥ 


देखा, पक्त ओर मृग मुन्यिं के पास ता चले जाते है पर बालकों अर बधिकेंकेा 
दखदायो सममकर देखते ह दूर भाग जाते है । जब पञ्च॒ श्रौर पत्तो भी हित ओौर नहित 
(भली वुरो बात) जानते ह, तव मलुष्य-शरीर ता गुण श्र ज्ञान का भार्डार है ॥ २॥ 


ताव तम्हदहि में जानउ नीके । कर काह श्रसमंजसु जी के॥ 


राखेड राय सत्य मेहि त्यागी । ततु, परिहरेड प्रेमपन लागो ॥२३॥ 


हे तात ! मे तुम्हे अच्छो तरह से जानता ह, पर क्याकस? मेरेजोमे बड़ा यस 
मंजस (आगा पोछा) दारदादै)। राजा नेमे व्यागकर अपना सत्य रक्खा श्रौरप्रेमके 
निवह के लिए अपना शरोर त्याग दिया! ३॥ 


तास्व बचन मेटत मन सेद । तेहि तं श्रधिक तुम्हार संकोाचू ॥ 
ता पर गुः मेहि श्रायसु दोन्हा । श्रवसि जो कह चरउ साई कीन्हा ॥९॥ 
इधर उनके वचन के मिटाने मे अथोत्‌ चौदह वषे वनवास को आज्ञा-भङ्गः करने मे 


वड़ा सोच दहा रदा है उधर उससे भी ज्यादा वम्दारा संकोच राह! उस प्र भी मुक 
गुरुजो ते श्याज्ञा दे दी है; इसलिए तम जा कुदं कटो, वही मै जरूर करना चाहता ह ।॥ ४ ॥ 


दो ०-मन प्रसन्न करि सङ च तजि कदु करं सोइ च्राज, 
सप्य-संघ रघुबर-वचन सुनि भा सुखी समाज्ञः ॥२६५॥ 


तुम मन प्रसन्न कर ओर सकेाच के त्यागकर कड । जा कडग, वदो मै राज करूंगा । 
सत्य प्रतिजावाले रामचन्द्रजी का यह वचन सुनकर सव समाज प्रसन्न डा गया ।। २६५] 


चो ०-सुर-गन-सहित सथ्य सुरराज ! ताचहि चाहत होन श्रकाज्‌, ॥ 
वनत उपाड करत कलु नाही 1 रामसरन सव गे मन माही ॥१॥ 


उधर दव-गणां सहित द वराज (इन्द्र) भयभोत हा गये ! वे सोचने लगे क्रि अन कास 
विगड्ना चाहता है! स्या करं १ कद्ध उपाय तो करते नहीं वनता । इसलिए वे मन हं 
सन रामचन्द्रजी को शरण गयं ।॥ १॥ 


वरि विचारि परसपर कही । रघुपति भगत-भगति-वस श्रहृही ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासता 1 भे सुर युस्पति निपट निरासा ॥२॥ 


द्ितीय सेपान--श्रयाध्याकार्ड ५८७ 


वरे ्रापस भं विचार करने लगे किं रामचन्द्रजी तो भक्तों की भक्ति के वशमेंहे। फिर 
राजा च्रम्बरीप श्रौर दुवोसा ऋषि फे चरि के स्मरण कर? देवता रोर देवराज विलङकल 
निर हो गये | २॥ 


सहे सुरन्ह॒ बहुकाल बिषादा । नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥ 


लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । श्रव सुरकाज भरत के हाथा ॥३२॥ 
पटले देवतो ने वहत काल पयन्त दुःख सहे, तच प्रहादजी ने दृसिंहजो को प्रकट किया 
थी । सव देव एक दृसरे के कानें लगकर श्मौर सिर धुन धुनकर कहने लगे कि स्रव देवतां 
की काय-सिद्धि भरतके हाथ दहं! ३॥ 
घ्रान उपाड न देखिय देवा । मानत राम सु-सेवक-सेवा ॥ 


हिय सप्रेम सुमिरह सब भरतहि ! निजन-सील रामवस करति ॥४॥ 
वे श्रापस मे कहते है-ड देवतो ! श्रौर कोई उपाय ता दोखता नहीं । हाँ, रामचन्द्रजो 
रच्छ सेवक की सेवा को मानते! इसलिए सव प्रेम-सहित भरत दीका स्मस्ण करो 
जिन्देनि पते गुग-श्तील से रामचन्द्रजी फो वशे कर रक्खादे।॥ ४।। 
दा ° -सुनि सुरमत सुरय॒रु कटेड भल दुम्हार चडभायु ! 


सकल सु-मगल-मृल जग भरत-चरन-अनुराय ॥२६६॥ 
देवतो को इस सलाह को सुनकर देवगुरु (वृदस्पति) ने कटहा--भाई ! यह्‌ बहूत 
च्छा दै, तुम्दारा भाग्य यडा है, क्योकि जगत्‌ में भरत के चरणों में श्रतराग करना ही सव 
यभ मंगल का मूल ह ।। २६६॥ 
न्य ९ (९ सेवकाड 
चो ०-सीता-पति सेवक-सेवकाई । काम्‌-पेलु-सय-सरिसि सुहा ५ 
भरतभगति तुम्हरे मन श्चा । तजह सेच बिधि बात चलाई ॥१॥ 
सोतापति रामचन्द्रजो के दास की सेना सी कामधेनु के सामन श्रेष्ठ दै । यदि तुम्दारे 
मन मे भरत की भक्ति उखन्न हु दै ता शव तुम मव साच दधोड डा, विधाता ने वात्त वना 


॥। 


दी} १॥ । 
देखु देवपति भरतप्रभाउः । सहज-सुभाय-विवस्त रघुराडः ॥ 


मन थिर करहु देव उरु नादहीं। भरतहि जानि रामपरिदादहीं \\२॥ 


+ हे देवराज । देखा भरत का प्रभाव, जिने सच्चे सरल भाव के वस रघुनाथजी ह 
।  र६। द न । भरतजी के रामचन्द्रजी को छाया सममकर अपने मन स्थिर करा, च्व 
` छं र नही है ॥ २॥ 





१- देखिए ्रयोष्याकाण्ड के २१९ व दोदे की चौथी चौपाई | 


५५८८ 7: ` --रामचस्तिमानस 


सुनि सरथर-सुर-समत . सेच । श्तरजामीं ` प्रभुहि ' संकोचू 


निज सिर भार्‌ भरत जिय जाना । करत कोटिः विधि उर श्रनुमाना ॥२॥ 


देवताच्मों अर ब्रहस्पति की सलाह तथा विचार सुनकर श्रन्तयामी रामचन्द्रजी का 
संकोच हुष्या । भरतजी अपने जी मे सब बभा अपने ही सिर समञ्रकर हृदय में करोड तरह ` 
के अनुमान बोधने लगे । ३॥ 


करि बिचार मन दीन्ही टीका । रामरजायसु श्रापन नीका - 
निजपन तजि राखेड पन मोरा. । दोद् सनेहु कीन्ह नहिं थारा ॥४॥ 


न्त मे विचारकर उन्ेनि मन में यद्य ठीक (निश्चित) कर लिया कि अपने लिए 
रामचन्द्रजी को ही आज्ञा मे रहना अच्छा है । रामचन्द्रजी ने जा श्रपना पण छोड़कर मेरा पण 
रक्खा (पीले २६५ ददे मेँ--“कदहु करडं साई श्माजुः) यह्‌ कृपा तथा स्नेह सुभ पर थोड़ा नहीं 
किया (च्रथोत्‌ बहुत किय) ॥ ॥ ` 


दा ०-कीन्ह्‌ च्रनुयह मित श्रति म बिधि सीतानाथ। - 
करि परनामु बोले भरतु जारि जलज-जुग-दहाथ ॥२६७॥ `` 


मुभ पर सीतानाथ से सब तरह अपार (बहुत) अनुग्रह किया । (यह निश्चय कर) 
भरतजो प्रणामकर, कमल समान दानें हीथ जाडकर, वाले- ।1२६७॥ 
' च्वौ ०-कदर्द कावर का श्रव स्वामी । कपा-अब-निधि- -श्चतरजामी ` 


गुरु .पसन्न साहिव श्रनुदरूलो । मिरी मलिन मनकलपित सूला ॥१॥ 


दे स्वासो । श्रव मै क्या कटर चौर क्या कदा ? च्चाप कृपा के समुद्र श्रौर अन्तयोमी 
है । गरु महाराज प्रसन्न रौर स्वामी अयुक्रूल है, यह्‌ जानकर जे मेरे मैले मन की कल्पित 
' पीड़ा थी वह मिर गई । १॥ 


प्रपडर इरेडं न सोच समूले । रविहि न दाष देव दिसि भले ॥ 
मर श्राय मातङ्कटिलाईै । बिधिगति विषम कालकटिनाईं ५२ 


क 


मै येही व्यथं थाडे सेडर से डर गया था, मेरे उर या साच को कोाडे जड नदीं थो। 
हे देव। कईं जते हुए दिशा भूल जायता सूयं के दोप नही, “क्योकि गलती ता उस 
भूलतेवाले को है" । मेरा दुभौम्य, माता को छुटिलता, विधाता की उलटो गति श्मौर काल का 
कठिनता । २॥। 


पाद रपि सव सिद माहि घाला । पनतपाल पन ` आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि हिं । लाक बंद विदित नहि .मोईं ॥२॥ 


द्वितीय सेपान--श्रयोध्याकारड १.८६. 


सवने मिलकर, पौव रोपकर (मजवूती के साय) मेरा सवनाश किया; परन्तु सेवकं के - 
रक्तक श्ापने श्चपना पनं (स्वत्वाभिमान) पाला श्रथात्‌ श्रापने श्रपना पण (भलिज्ञा) पालकर 
सुमे वचा लिया! यद्‌ कुद श्रापकी नई रीति नदीं दै, यद लोक मेश्मौीर वेदों मे प्रकट दै, 
लिपी नही है ॥ २॥ 


जय श्रनभल भल एङ गासाई “1 कहिय हाई भल कासु भलाई ॥ 
देव॒ देव-तरु-सरिस सुभाउः । सनमुख विमुख न काहि काठः ॥४॥ 


सव संसार ते बुरा है, एक श्राप ्टो शरच्छे ह । किण, फिर श्रापके सिवा किसको 
भला से भला द सकता हे १ दे देव ! श्चापका स्वभाव देवतर (कपट) के समान दै । न 
उसके लिए कोई प्रतिकूल दै न श्रनुङकूल (श्रथोत्‌ वह सवकी इच्छा पूणं करता है) ॥ ४॥ 


दो०-जाइ निकर पहिचानि तरु हं समनि सवं सेच । 
मागत श्रमिमत पाव जयु राड रक भल पोच ॥२६य८ा 


उस कत्पवृत्त का पहचानकरर उसके पास जाकर उसकी छाया में शपना साच सभी 
मिटाल्तेर्है। रजाहांया रंक, मलेदां या बुरे सभी संसार मे उससे मनईच्छित फल 
पा जते ह |! २६८ ॥ 


चो °-लखि सव विधि गुरु-स्वामि-सनेह्र! मिटेउ लेभ नहिं मन संदेह ॥ 


प्रव करुनाकर कीजिय सेड 1 जनित पसुचित ङोभन हाड ॥ १॥ 


सव प्रकार से गुर्‌ श्रौर स्वामी कास्तेह देखकर मन का त्तोभ (घवराहट) मिर 
गया । च्व कुं सन्देह नीं रहा । द द्या को खान ¦ श्राप वदी कीजिए जिसमे दासं का हित 
हो श्रीर्‌ स्वामी के चित्तमेदुःखनदहो। १) 


ज सेवङ साहिवहि सकोची ! निज हित चहडई तासु मति पोची ॥ 
सेवकहित साहिवसेवकाईं । करइ सकल सुख लाभ विहा ॥२॥ 


जा सेवक स्वामी को सकोच मे डालकर पना हित चाहता दै, उसकी द्धि नीच सम- 


मानी चादिए । सवक का दित इसी मंदहै कि वह सम्पूण सुखां का लोभ छोडकर स्वामी की 
सवा करे । २॥ | 


स्वारथु नाध फिर सबही का किये रजा कोरि बिधि नीक्षा॥ 


यह्‌ स्वारय-परमारथ-सारू । सकल सुत पल सृगति सिंगारू ॥२॥ 
ह नाथ ! च्रापके लैटने मे समी का स्वार्थं ह, पर श्रापकी -गाज्ञा पालन करना उससे 


करोड़ तरद्‌ से च्नच्छा है । यदी स्वाथं प्रौर परमार्थं का सार है, समस्त पुण्यो का फल दै मौर 
सद्गति का मूपण है ॥ ३॥ 
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देव एकः विनती सुनि मारी । उचित हाड तस. करव बहरी ॥ 


तिलकसमाजु. साजि सबु राना । करिय सुफल प्र जो मनु माना ॥९॥ 
हे देव ! आप मेरो एक प्राथना सुनकर फिर जैसा उचित हे वैसा कीजिएगा । (बह 
प्राथेना यह्‌ है कि) मेँ राजतिलक का सव सामान तैयार करके लाया हू जो खामी का मन माने 
तो उसे सफल क दीजिए अ्रथोत्‌ राजतिलक करा लीजिए ॥ ४ ॥ 


दे(०-सानुज पटइय मेहि चन कीजिय सबि सनाथ । 


न तर एफेरियहि बंधु दोड नाथ चलद मेँ साथ ॥२६६॥ 

दे स्रामो ! युम छोटे भाद (श्रु) समेत वन में मेजकर श्राप सबको सनाथ कीजिए। 
रथव दोनो भाई (लक्मण शरोर शत्रुर) का. योध्या लाटा दीजिए ओर वन में मँ ्रापके 
साथ रह ।। २६९॥ । 


चो ° -न तर जाहिं चन तीनि भाई । बहरिय सीयसहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु पसनन मन होड । करुनासागर कीजिय सेई ॥१॥ 


थवा, हम तीनों भाद्‌ वनवास के लिए जावे ओर आप सीता-सहित योध्या के 
लोट जाइए । है दयासागर प्रमु ! श्राप बही कीजिए जिस तरह च्रापका मन प्रसन्न हा ॥ १॥ 


देव दीन्ह सब माहि अभारू ! मोरे नीति न' धरम बिचार ॥ 


कड वचन सब स्वारथहेतू । रहत न श्ारत के चित चेतू ॥२॥ 


यदपि स्वामो ने सन भार्‌ मेरे सिर रक्खा है, तथापि सुमे नीति श्मौर धमे का विचार 
न्दी है । मे सव वचन अपनी स्वाथं-सिद्धि के लिए कहता ह, क्योकिं ्रात्तं (खी) के मन में 
ज्ञान नही रहता |! २॥ 


उतर दे सुनि स्वामिरजाई । से सेवक लखि लाज लजाई ॥ 


प्रस मै श्रवयुन-उदधि-खगाधू । स्वामि सनेह सराहत साधू ॥३॥ 
जा कोई खामी को आज्ञा सुनकर उस पर उत्तर दे, एेसे (उत्तरदाता) सेवक को देखकर 
शरम भी शम जाती है ! मे अवगुण का अथाह खागर णेस ही दह । पिर भी अच्छा कद कर 
जा स्वामी सराहते दै वह्‌ स्नेह के कारण ॥ ३॥ 


श्रव कृपाल मेहि से मत मावा! सङ्खच स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 
प्रभु-पद-सपथ क्रं सतिभाउ । जग-मंगल-हित एकं उपाऊ'॥४॥ 


हे दयाल ! अव मुम वहो बात अच्छी लगती है जिससे स्वामो का मन सकोच न पान । 
गे सामो के चरणे की शपथ खाकर सत्य भाव से कता दँ कि जगत्‌ के मङ्गल के लिए वस 
एक ही उपाय है ॥ ४॥ 
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दो०-षम्‌, प्रसन्नमन सङुच तनि जो जेहि श्रायसु देब । 
सा सिर धरि धरि करिहि सघ मिरिरि नट श्रवरेच ॥२७०॥ 


हे प्रथु ! श्प प्रसन्न-चित्त हाकर, संकोच दाड़कर जिसका जे राज्ञा देगे बह उस 
मज्ञा के सिर पर रख रखकर वेसा ही करेगा ओर यह न दूर हानेवाली (कठिन) श्रड्चन 
निकल जायगी (उलमन सुलभः जायगी) ।। २७० ॥ 
चो ०-भरतवचन सचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर वरषे ॥ 
घ्रसमंजसबस श्वधनिवासी । प्रमुदित मन तापस-बन-बासी ॥ ९ 


भरतजो फे पवित्र वचनो के सुनकर देवता प्रसन्न हुए; शरीर उन्होने च्छो तरह धन्य- 
वाद्‌ देकर उन पर पुष्प-वपां की । उस समय सव श्रयोध्या-निवासी ्रसमंजस् के वर। हा गये 
(रामचन्द्रजी लैटेगे कि नहीं ¢) श्रौर तपस्वी तया वनवासी लोग प्रसन्न-चित्त हा गये ॥ १॥ 


चुपहि रहे रघुनाथ सकाची ! प्रभुगति देखि सभा सव साची 1 
जनकद्त तेहि श्रवसर श्राये । सुनि वसिष्ठ सुनि बेगि बोलाये ॥२॥ 


दस अवसर पर्‌ श्ीरघुनाथजी संकोच मे पड्कर्‌ चुप हो रहे । भमु कौ इस गति (चुप्पी) 
के देख सव सभा सोच मेँ भर गद (कि क्या हागा ?) । इसी समय राजा जनक के दूत श्राय ! 
मुनि चसिष्टजी ने उनका अना सुनकर उन्दं जल्दी बुलाया ।! २॥ 


करि प्रनामु तिन्ह राम निहार \ वेषु देखि भये निपट दुखारे ! 
दरतन्ह॒ मुनिवर वृकी वाता कहु बिदेह भूप ऊसलाता ॥३॥ 


उन दूतो ने श्राकर रामचन्द्रजो की श्योर देखा, तो उनका वेप देखकर चे अत्यन्त दुःखी 
हुए । मुनिवर वसिष्ठजी ने दृतों से पृष्धा कि राजा जनक का कुशल-समाचार कटे !1 ३॥ 


सुनि सङचाइ नाइ महि माथा । बोले चरर जोरे हाथा .॥ 


चूभव राउर सादर साई । इसलहेतु से भयउ गोसाई“ ॥९॥ 


मुनिजी का प्रश्न सुनकर संकोचपू्चेक सिर छुकाकर वे प्रेष्ठ दूत दाय जाडकर वोले- 
हे स्वामो ! ्रापका प्राद्र के साथ शल का पृष्ना दी कुशल का कारण दृप्ा ।। ४॥ 


दा ०-- नाहि त कोासलनाथ के साथ कुसल गड्‌ नाथ । 


मिथिला वध बिसेष ते जयु सव भयर अनाथ ॥२.७१॥ 


नदीं तो हे नाथ ! सव छशलता काशल-नाय (द्शरथजी) के साथ दी चली गद । वेसे 
ता साया जगत्‌ पर भिथिला चौर अयोध्या विशेपकर उनके विना अनाथ हे गई । २७१ ॥ 
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चौ ०-कासलपति-गति सुनि जनकौरा । भे-सब लेक सोकवस बौर ॥ 
}. - जेहि देखे तेहि समय बिदेह । नामु सत्य श्रस लाग न केहू ॥ १॥ 
जनकपुर मेँ काशल-पति (दशरथजी) की गति (नियांण) सुनकर सव लोग शोक के मारे 
पागल दौ गये । उस समय जिसने विदेह (जनक्जी) के देखा, किसी का भी उनका विदेह 
(विना शरीर का) नाम सचा नदीं माट्म हु्ा अथात्‌ सभी न प्रत्यच्त देखा कि वे दुःख श्मौर 
शोक के वशीभूत हए ॥ १॥ 


रानि-कु-चालि सुनत नरपालहि । सूम न कलु जस मनि बिनु व्यालहि 
भरतराज्जु - -रघु-बर-वन-बासू । भा मिथिलेसहि हदय हरासू ॥२॥ 


रानो (केकयी) की कुचाल सुनकर राजा का इस्‌ तरह ` कुद न सूम पड़ा, जिस तरह 
सणि चली जाने पर सोप के नहीं सूमता । फिर भरत के राज्य श्योर रामचन्द्रजी कौ वनवास 
सुनकर मिथिलेश्वर महाराज का बड़ा ही खेद ह्या ॥ २॥ ` 


चप ब्रूभे बुध-सचिव-समाजू । कहु विचारि उचित काश्राजु॥ 


सुभि श्रवध श्रसमंजस दाङ ` चल्लिय कि रहिय न कह कलु काऊ ॥३॥ 


महाराज जनक ने विद्वाना ओर मन्त्रियों से पृद्धा.कि श्राज, इस अवस्था में स्या करना 
उचित दै, वतलाडए । शयेध्या की ये दोनैं कठिन बातें (भरत का राजा होना शरोर रामचन्द्रजी 
का वन जाना) साच कर के क्लं न कहता था करि रहना चादिए या चलना चाहिए ॥ ३॥ 


चर्पाह धीर धरि हदय. विचा } पटये वध चतुर चर चारी ॥ 


चूमि भरत सतिभाड करभार ¦ ्रायहु बेग न होड लखाऊ ॥४॥ 


फिर राजा ही ने धोर धर हृदय मे विचारकर योध्या मे चार चतुर दूत भेजे उनके 
द्माज्ञा दी कि तुम अयभ्या जारो ओर भरत के सद्भाव या दभोव (साफ-दिल या चैले-मन) 
का पता लेकर जस्दी लौट आना ओर ्रपना जाना किसी को प्रकट न हेते देना ॥ ४ ॥ 


दा०-गये श्रवध चर भश्तगति बू देखि करतूति । 
चलते चित्रद्रूुटहि भरतु चार चले तिरहरूति ॥२५७२॥ 


वे चारों दृत अयोध्या में ज।कर भरतजो को गति पृद्धं ओर उलकी करतूत को दैखकर 
तिरहत (मिथिला) के चले श्रौर भरतजो चित्रकूट के ॥ २७२ ॥ 


चो ० -दृतन्ह श्रा भर्त कड्‌ करनी । जनककसमाज जयासति वरनी ॥ 
सुनि यरु पुरजन सचिव महीयति। मे सघ सच सनेह विकल तरति ॥१॥ 


दतां न जनकपुर में आकर भस्तं को करनो जनक राजा कां समाम अपना वद्धिक 
्मनुसार वणन की । उसे सुनकर गुर, पुर के लोग, मन्व ओर राजा सव स्नेह श्रौर साचसे 


वहुत व्याकुल हो गये । १॥ 


दितोय सापान--श्रयोध्याकारड ५६३ 


धरि धोरज ` करि भरत बडा । लिये सभर साहनी बलाई ॥ 


धर पुर देस राखि रखवारे । हय गथ रथ बहु जान सवार ॥२॥ 


फिर जनक महाराज ते धोरज धरकर भरत की वड्ाद करके मच्छ योद्धारो श्रौर 
सिपाहियेों के बुलाया । मकान, शर मौर देश कौ रक्ता के लिए ॒रत्तकों का प्रवंध करके घोडे, 
हाथी, रथ श्रादि वहुत-सौ सचारियो तैयार कराड । २॥ 


दुधरी साधि चले ततक्राला । किय विराम न मग महिपाला ॥ 


भोरहि' श्चाज्ञ॒॒ नाई भयागा । चले जमुन उत्तरन सदु लागा ॥३६॥ 
वे टुघड़ी (शिवा-लखित--मुहूत्त-बेला) साधकर उसो समय (इधर के लिए) चल दिये । 
राजाने रस्ते मे कर्हीं विश्राम नही किया! ्राज सवेरेही सव लोग प्रयागराज स्नान 
करके युनाजी के पार करने के लिए चले ह ।॥ ३॥ 


खवरि लेन हम पटये नाथा ! तिन्ह कहि श्रस महि नायडउ माथा ॥ 


साथ किरात छकसातक दीन्हे । मुनिवर तुरत पिदा चर कीन्हे ॥४॥ 


हे नाथ ! हमको खवर लेने के लिए भेजा है ! उन दृतां ने एेसा कहकर जमीन पर सिर 
रखकर प्रणाम किया । मृनिराज वसिषएठजी ने यह्‌ सुनकर छः सात किरातं को साथ देकर उन 
दतो का तुरन्त विदा कर द्विया 1 ४॥ 


दो ०-सुनत जनकश्चागवनु सबु हरषे श्रवधसमाज । 
रधुर्नदनहि सकोच वड साचविवस् सुरराजु ॥२७२३॥ 
महाराज जनक करा आगमन सुनकर श्रयाध्या का सव समाज प्रसन्न ह्य गया ! किन्तु 
रामचन्द्रजो वड्‌ श्रसमजस मं पड़ गये शौर देवराज (इन्द्र) ता साच मे इव गये । २७३ ॥ 
१ 9 
चौ०-गरइ गलानि कुटिल केके । काहि कड्‌ केहि दृषनु देई ॥ 
श्रस मन च्रानिं मुदित नरनारी । भयड चह्यरि रहव दिन चारी ॥१॥ 


| . टिल केकयी मारे-सेच के गलो जातो थो । वह किससे काइ वात कहे यट किसको 
॥ द्‌ १ इधर सवर स्रो-पुरुष मन मे एेसा साचकर प्रसन्न हुए कि चलो, पिर चार दिन ठरना 
गा॥१॥ 


एहि प्रकार गत॒ बासर सारः! प्रात नदान लाग स॒ कोठः ॥ 
करि मञ्जनु पूजहिं नरनारी । गनपति गौरि पुरारि तमारी ॥२॥ 


इसी तरह वह्‌ दिन भी वोत गया । दूसरे दिन सब्रेरे सव स्नान करने लगे । सब नरः 
नासो स्नान करकं गणपति, पावती, शङ्कर श्रौर सूयं कौ पूजा करने लये ॥ २॥ 
फा० ७५-- ७६ ` 
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रमा-रथन-पद चंदि बोरी । बिनवरिं श्रंजलि श्रंचल ` जीरी ॥ 


राजा रासु जानकी रानी । श्रानदश्मवधि श्रवधरजधानी ॥३॥ 


फिर वे लक्ष्मोपति भगवान्‌ के चरणो को वन्दना कैर अंजलि जड रोर भं चल पसार 
कर प्राथेना करने लगे कि राजा रामचन्द्र श्योर रानी सीताजी हयं तथा आनन्द की सोमा 
अयोध्या राजधानीं हे ओर | ३1 


सुबस बस फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करह॒ अबराजा ॥ 
पहि सुखसुधा सीचि सब कारू ! देव देहु जग-जीवन-लाहू ॥५॥ 


सव समाज सहित रच्छ तरह बस जाय श्रौर रामचन्द्रो भरतजी को युवराज 
वनाथ ! हे देव ! कृपाकर आपे सबका इसी यख-रूपी खत से सीचकर इन्र जगत्‌ मँ जन्म 
लेने का लाम दीजिए 1 ४।॥ 
दा ०-युरुसमाज भाडइन्ह सहित रामराज पुर हाड । 


द्रत रामराजा अवध सरिय मांग सब कोड ॥२७९॥ 
सव लोग यदी मांगते थे फि अयोध्या नगरी मे गुरु, समाज रौर भाद्यों के वीच 
रामचचन्द्रजी का राज्य हा ओर हम लग इन्दी के राम-राज्य में मर २८४६] 


चा ०-सुनि सनेहमय पुर-जन-वानी । निंदहि जोग बिरति सुनि म्यानी॥ 
एहि विधि नित्य करम करि पुरजन। रामह करहि प्रनाम पुलकि तन ॥१॥ 


नगर-निवासियां को प्रेमयुक्त वातं सुनकर ज्ञानी मुनीश्वर अपने अपने योग-वेराग्य 
की निन्दा करने लगे (यह कि हसने इतना परिप्रम कर क्या करिया, जा भगवान्‌ रामचन्द्र का 
जेसा सा्ताक्तार इन्दे हुमा; हमे नही ह्या) । वे पुर के लोग इस तरह नित्यकमं कर पुलकित 
{ शरीर से रामचन्द्रजी के प्रणाम करने लगे ॥ .१॥ 


ऊन्च नीच मध्यम नर नारी । लदृद्ि दरसु निज निज श्रनुद्ारी ॥ 


सावधानं सबही सनमानहि । सकल सराहत छपानिधानरहिं ॥२॥ 
ऊन, मध्यम शरर नोचे दज के सख्रो-पुरुष पने श्रपने भावानुसार रामचन्द्रजी कां 
दशन पाते थे! दया के भाण्डार रामचन्द्रजी सवक्रा ध्यान से सम्मान करते थे आर सव लेग 
उनको वड़ाईं करते थे । २] 


लिका ते रघु-वर-वानी ! पालत नीति भीति पहिचानी ॥ 


सील-सकाच-सिंधु रघुराउ ! सुमुख सुलोचन सरल सुभाङऊः ॥२॥ 
रामचन्द्रजो की लडकपन से ही यह्‌ ्मादत थी कि वे नोति रौर प्रीति को पहचानकर 
पालते थे (निवाते थे) । रामचन्द्रनो शील ओर सद्धोच के समुद्र देँ । उनका सुन्दर श्रील, 
सदावन नेत्र ओर खरल स्रभाव था ॥ ३॥ 
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कहत रासम-गुन-गन श्चनुरागे सव निज भाग सराहन लागे ॥ 


हम सम पन्ययपंज जग थोरे । जिन्हर्हिं राम जानत करि मोरे ॥४ 
सव लेग तरेम मे भरकर रामचृन्द्रजी के गुणगणं का वणेन करने लगे च्रौर श्रपने 
पते भाम्य की नड़ाई करने लने । वे कहने लगे कि जगन्‌ मे हमारे समान पुख्यवान्‌ यदे है 
जिनका रामचन्द्रजी प्रपना करके जानते हें | ४॥ 
दो °-परेममगन्‌ तेहि समय सब सुनि अवत मिथिलेसु ! 


सहित सभा संभ्रम उटेड रवि-कुल-कमल-दिनेसु ॥२७५। 
उसी समय सिथिला-नरेश (जनक) का राते हुए सुनकर सव लेग प्रेस मे भर गये। 
सूर्यै-कुल-कमल-दिवाकर रामचन्द्रजी सभा-सहित (उनका स्वागत करने के लिए) सम्मान के साथ 
उठ खडे हुए । २७५॥ 
चो ° -भाङ-सचिव-युरु-पुरजन-साथा ! ्रागे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 


गिरिवर दीख जनकपत्ति जवही । करि पनाम रथ त्यागेर तब ॥ १॥ 
भाख्यो, मन्त्री, गुरु मौर नगर-निवासियें (प्रजा) को साथ में लिये हुए रघुनाथजी 
रागे गये । उधर जनकजी ने ज्यों हीं गिरिराज चिन्र्कूट देखा त्यो हीं उन्दोने उसे प्रणाम करं 
रथं दछाड्‌ दिया (च पैदल चलने लगे) ।। १1 । 
राम-दरसु-लालसा-उद्मह ! पथस्म लेषु कलेखु न काहू ॥ 


मन तहं जहं रघु-वर-वैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥ 
रामचन्द्रजो के देशेन करने को लालसा प्रर उत्साह से रप्तेमें किसी का परिम 
रोर क्लेश नदीं माद्यम हा) इसका यह्‌ कारण था करि उनका मन ते वहो थाजहँ 
रामचन्द्र शरोर जानकी थे, फिप्विना मन के शरीर के युखनदुख की सुधक्रिसक हा 
सकतो दै १॥ २॥। | 
रावत जनक्र चले यहि भाती । सहित समाज प्रेम मति मती ॥ 


राये निकट देखि श्नुरागे । सादर सिलन परसपर लागे ॥३॥ 
| . .इम तर्‌ जनकजो समाज-सदित परेम मे चावले चल आते थे । रामचन्द्रजो उनको पास 
मं आय देखकर प्रफुस्लित हा गय मौर सव लाग डे आद्र के साथ ्रापस मे मिलने लगे ॥ २॥ 
लगे जनक सुनि-जन-पद वंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित रामु! मिलि राजि" । चले लेवाई समेत समाजदि' ॥४॥ 
जनकजो ऋपियें के चरणो की वन्दना करते लगे चनौर रामचन्द्रजी ने भी ऋषियों के 


प्रणम किया । भायां समेत रामचन्द्रजो जनकराज से मिल्लकर उन्दः समाज सहित लिवा 
ले चले ।॥ ४॥ 
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दो ०-च्रास्रम सागर साँतरस पूरन पावन पायु । 
सेन मनुँ करनासरित लिये जाहि रघुनाथ ॥२७६॥ 


(उस अवसर कां शोभा एेसो हुड) मानें रामचन्द्रजो का च्राश्रम समुद्र है, उसमे शान्ति 


रस-रूपो जल भरा हुता है, राजा जनक को सेना मानें करुणा की. नदी है, जिसे रामचन्द्रजी 
अपने आश्रमह्पी समुद्र से मिलाने को लिये जाते हे । २७६ ॥ 


चा ०-बोरति ग्यान चिराग करारे । बचन ससक सिनत नद नारे॥ 


साच उसास समीरतस॑गा । धीरज तट-तस्-वर कर भगा ॥१॥ 


यह्‌ कृरुणा-नदो ज्ञान-वंराग्यरूपी किनारो के इवातीं हदे, शोक-भरे वचनरूपो नद्‌ 
शरोर नाले से मिलकर बद्तो हु, सोच कौ ऊँचौ ऊँची श्वासरूपी लहर उठाती हृद, धीरजरूपी 
किनारे क बडे वृत्तो के ताड़तो हई जाती है !! १॥ 


विषस विषाद तारावति धारा । मय भ्रम भवर श्रवते श्रपारा॥ 


केवट बुध च्च्य बडि नावा । सकहि न खेङ़ एक नहिं ्रावा ॥२॥ 


(रामचन्द्रजा का वनवास, राजा दशरथ का मरण, भरतजा का राज्य न लना इत्यादि 
का) विषम दुःख इस नदो की तेऊ धारा दै, (अव अगे ईश्वर क्या करेगा, यह) डर चौर संदेह उस 
नदो का भवर ओर चक्र है । वसिष्ठ यनि आदि विद्धान्‌ नाव के मल्लाह दै। उन विद्वान को 
विद्या हौ वड़ो नाच है, परन्तु उस्र नाव के कोई भी नदीं खे सकता था । किसो के एक उपाय 
भोन सूमताथा॥ २॥ 


वनचर काल किरात बेचारे । धके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 


श्राल्रम उदधि मिली जव जाई । मनुं उटेड श्च॑बुधि श्रङ्कलाईं ॥३॥ 


वन मे फरनवाले वचारे कोल नार भाल हा माने बरोही हँ । के उस नदो के देखकर 
गये, उनका धीरज जाता रहा श्रौर वे प्रपते मन में हार मान गये ' जव वह करणाखूपो नदीं 
थक आश्रमरूपो ससुद्र में जाकर मिलो, ता मने समद्र मी व्याकुल ह उठा । सारांश यह्‌ किं 
जा समुद्र शान्त रस से परिपृणं था वह इस करूणनद्‌ के मिलने से खलवला उठा श्रौर चारों 
श्रार करुणा रस हो छा गया ३॥ 


सोक-चिकल -दोड राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरज्जु लाजा ॥ 
भूप-रूप-युन-सील  सराद्ो । रोव सोाकसिंधु श्वमादही ॥४॥ 


दोनें राज-समाज शाक से घवरा गये । उनमे ज्ञान, धोरज श्रौर ललना ङ म नद 
रह्‌ गद्‌ । राजा दशरथ के रूप, गुण श्यीर शील को सरादना कते हुए वे शाकरूपी समुद्र म 
इव कर रोने लगे ।॥ ४॥ 


दितीय सापान--श्रयोध्याकार्ड ४५.६७ 


ंद--च्रवगाहि सकसमुद्र सोचर्हिं नारि नर उ्याङल महा । 
देह दोष सकल सरोष बोलहिं बाम विधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जागिजन मुनि देखि दसा विदेह की । 
त॒लसी न सभरथु कोउ जो तरि सकइ सरित सनेह की ॥ 


साक-समुद्र में गोते लगाते हए खा-पुरुप मदहान्याक्रल दाकर सोच करने लगे । वे सव 
विधाताकेदेषदेते हुए क्रोध मे भरकर कहने लगे कि प्रतिक्रूल विधाता ने यह्‌ क्या किया! 
तलसीदासजी कहते है कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, यागी लग श्रौर मुनि किसी को सामथ्ये 
नही थी कि वे उस समय राजा जनक कीदशा को देख उसस्तेदकी नदीकोा तरकर पार 
कर सके ॥ 


सा ०--किये श्रमित उपदेस जहं तदहं लागन्ह सुनिवरन्ह । 
धीरज धरिय नरेस॒कहेड वसिष्ठ विदेह सन ॥२७७ 


जहाँ वहाँ मुनिषयों ने लेगें को श्रपार उपदेश दिये रौर वसिछठजी ने राजा जनक से 
कटा कि शाप धीरज धरिए |! २७७ ॥ 


चौ ०-जासु म्यानरवि भवनिसि नासा । बचनकिरन मुनि-कमल-बिकासा 
तेहि कि मेह ममता नियराईं । यह सिय-रा-सनेह बडाई ॥९॥ 


जिस जनक के जानरूपी सूय स॒ ससाररूपो रात का नाश हा जाता है श्चौर जिसके 
वचनरूपी किरणों से म॒निरूपी कमल खिल जाते है, उसके पास क्या माह श्मौर ममता श्ना 
सकते हैँ १ पर नदीं, यह सोता-रामजो के स्नेह को मदिमा है (करि फेसा हे गया) ॥ १॥ 


विषयी साधक सिद्ध सयाने । विविध जीव जग वेद बखासे॥ 


राम-सनेह-सरस मन जासु । साधुसभा बड च्रादर तास्‌ ॥२॥ 


वेदो मे कदा ह कि ससार मे तीन प्रकार के जोव है--विपयो, चतुर साधक (धुसुश्च, 


जिन्दे मोक्त मिलने को इच्छा हो) श्रौर सिद्ध (सक्त)! इन तोतो मे जिसका चित्त रामचन्द्रजी के 
का रसिक है, सजने को सभामे उसी का वड़ा च्राद्र है।॥२॥ 


सेह न रामप्रेम विनुः भ्यानू । करनधार विसु जिमि जलजान, ॥ 
मुनि बहुविधि बिद समुकाये । रामघाट सब लग नदहाये ॥२॥ 


जेसे चना कणेधार (मस्लाह) के नाव किंसो काम कों नहं, वेसे हो रामचन्द्रजी के प्रेम 
| विना ज्ञान किसी काम का नहीं । वसि्ठजी ने राजा जनक के बहुत तरह से समाया । फिर 
\ सव लोगों ने रामघाट पर्‌ स्नान किया । ३॥ 


४ 


। 


५६८ रामचरितमानस 


कल साक-संङल नरनारी । सा वासर बीतेड बिनु बारी॥ 


पसु खग श्रगन्ह न कीन्ह अद्ारू । पिय परिजन कर कवन चिचारू ॥४॥ 


वह दिनि समो सखो-पुरुषो को सोच रीर व्याकुलता मे विना अन्न जल केही बत 
गया । पञ्च्ओं, पक्तिं ओर भगं तेभो कुद नदी खाया, तव प्यारे कुटुभ्बियो का तो कंदना ही 
क्याहे?।४॥ 


दो ०-दोड समाज निभिराज॒रघुराज्ञ॒ नहाने प्रात । 


बेटे सब बट -बिटप-तर मनं मलीन कृसगात १२७८१ 


` निमिराज (जनक) ओर रघुराज (रामचन्द्र) इन दोनें ओर के समाज दूसर दिन प्रात 
काल स्नान कर बड़ के धृत के नीचे अकर बैठे । सबके मन उदास ओर श्रंग दुबले है ॥ २७८ ॥ 


चो ०-जे महिसुर दसरथ-पुर-बासी ! जे मिधिला-पति-नगर-निवासी ॥. 
हंस-वंस-युरु जनकपुरोधा । जिन्ह जग मयु परमार्थ साधा ॥१॥ 


जा अयोध्या नगरी के श्रौर जा भिथिलापति (जनक) के नगर के निवासो आद्यण ये 
शरोर सूयवंश के गुरु (वसिष्ठ) तथा जनक ऊ पुरोहित (शतानन्द), जिन्दोने संसार मे परमाथ का 
मगेदंद्‌ रक्खाहे॥ १॥ 


लगे कहन उपदेस श्रनेका । सहित धरम नय बिरति धिषेका ॥ 


कौसिक्र कहि कहि कथा पुरानी । समुकाङ सव सभा सुबानी ॥२॥ 
ये सव धम, नोति, वंराम्य रीर ज्ञान के भरे हए यनेक उपदेश कहने लगे । विश्वा- 
मित्रजो ने नेक पुरानो कथायं सुना सनाकर सव समा को च्छो वाणी से समाया ॥ २॥ 
तव रघुनाथ कौसिकरहिं कहे, । नाथ कालि जल बिन, सव रहेउ।॥ 


मनि कह उचित कहत र रां । गयड बति दिन पहर अटां ॥२॥ 
तव रघुनाथजो ते विश्वामित्रजो से कदा कि महाराज ! कल समाज ने पानो भा नदा 
पिया हे ! यह्‌ संनकर विश्वामित्रजी ने कदा किं रामचन्द्रजी ठीक कहते है, ढादं पहर दिन प्रा 
भी बीत गया ३॥ 


रिषि-रुख लखि कह पिरहूतिराञ्‌)। इहां उचित नहिं श्रसन श्रना] 


कहा भूप भल सबहिं सेहाना । पाइ रजायसु चले नद्ाना ॥९॥ 
वरिश्बामिन्रजा का रुख देखकर मिथिला-नरेशा (जनक) कदने लगे कि यदो चन्न का 
भोजन करना उचित नही है (कन्द, मूलादि से दौ निवोद्‌ करना चादि) । राजा का यह कटना 
सवको वहत अच्छा लगा । वे सव च्राज्ञा पाकर्‌ स्नान करने चले ।। ४॥ 
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दा ०--तेहि श्रवसर फल फूल दल मूल श्रनेक पकार 1 


लेड श्राये बनचर बिपुल भरि भरि कोँवरि भार ॥२७६॥ 
इतने हौ मे वनचर काल-मोल) लोग नैक प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मूल श्यादि- 
वड़ो वडी कवसो मे भर भरकर--ल श्माये ।। २७९ ॥ 
च०-कामद मे गिरि रामप्रसादा । श्रवलीकत श्चपहरत बिषादा ॥ 


सर सरिता बन भूमि विभागा । जनु उमगत श्रानद श्रनुरागा ॥१॥ 
चित्रकूट पर्वत रामचन्दरजो को कृषा स सवकी इच्छा पृणे करनेवाला द्यो गया । चह दशंन- 
मान्न ही से सव दुःखाकेा दूर कर देता था। वके तालाव, नदियों, जङ्गल श्चोर जमीन के 
दिस्से सव मानें ्मानन्द मे उर्मेग रहे थे !। १॥ 
चेलि विटप सव सफल सफला । वोलत खग सरग श्रलि श्रलुक्रूला ॥ 


तेहि श्रवसर वन श्रधिक उद्माहू । त्रिविध समीर सुखदं सव काहू ॥२॥ 
सभो वेलं श्योर वृत्त सदा फूल फले रहते थे; पत्तो, ग्ग शरोर भाँरे सुहाबने बोलते थे । 
उस श्वसर पर वत्त मं धिक उत्साह था । सवका सुख देनेवाली तीन प्रकार की (शीतल, 
मन्द्‌ शरोर सगन्ध) वायु चलतो थो ॥ २॥ 
जाइ न बरनि मनेोहरताई । जनु महि करति जनक-पहुनाई ॥ 
तव सव लेग नहाईइ नहा । राम जनक मुनि श्रायसु पाई ॥३॥ 


चहँ को मनोहरता वरणन नहीं को।जा सकती, माना प्रथ्वी जनकराज की पटुना करते 
लगी 1 फिर सव लोग स्नान करके श्रीरामचन्द्र श्रीर जनक की श्राज्ञा पाकर ॥ २३॥ 


देखि देखि तरूबर श्रनुरागे । जरह तदहं पुरजन उतरन लागे ॥ 


दल फल मूल कंद विधि नाना । पावन संदर सधासमाना ॥४॥ 


रच्छ (छायादारः) वृत्त दैख देखकर पुरवासो उनके नोचे प्रेम से उतरमे लगे! 
फिर पवित्र, सुन्दर शौर श्चखरत समान स्वादिष्ठ. नेक प्रकार के पत्ते, फल, फूल श्रौर 
कन्द 1{ £ ॥ 


दो °--सादर सव कहं रामय॒रु पये भरि भषशिभार। ` 


पूजि पितर सुर अतिथि यरु लगे करन फलार ॥२८ ०॥ 


रास-गुर वसिषछठजी ने सवके पास डालो भर्‌ भरकर आद्र के साथ भेज दिये! सव 
लोग पितर, देवता, श्यतिथि श्रौर गुरु का पूजन कर फलाहार करने लगे ।। २८०॥ 


चा ०-एहि विधि बासर बोते चारी । रामु निरखि नरनारि सुखारी ॥ 
इ समाज श्रसि रुचि मन माही । बिनु सियराम फिरव भल नाही" ॥९॥ 
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इसो तरह चार दिनि बोत गये ! रामचन्द्रजो-का द्वेन पाकर सव नर-नारी प्रसन्न े। 
योध्या रौर जनकपुरी दोनो श्रोर को मण्डली के मन में यही इच्छा थो कि सीताराम के बिना 
घर लाना अच्छा नदी ॥ १॥ 


सीताराम संग ` ` बनवासु । काटि. श्रमर-पुर-सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लबन.- रामु - वेदेही । जेहि घर भाव बाम विधि तेहि ॥२॥ 


सातारामजो के साथ वनवास मे रहना करोड़ स्वग के समान सखदायक है । जिसको 
रामचन्द्र, लच्मण रौर जानकी को छाडकर घर प्यारा लगे उसका. विधाता प्रतिकूल जानना 
चाहिए । २॥ 


दाहिन देव हाड जब सबही । रामसमीप बसिय वन तवी 


मंदाकिनिमञ्जन तिहूँ काला । रामदरघु मुद - मंगल - माला ॥३॥ 


जव सव प्रकार स दैव असुकरूल हौ तभो वन मे रामचन्द्रना के पास निवास मिल। 
मन्दाकिनो का चरिकाल-स्नान ओर रामचन्द्रजो का दशेन श्चानन्द-मङ्गल का समूह है ॥ ३ ॥ 


घ्रटनु राम-गिरि चन तापस थल । असु श्रमियसम कंद मूल फल ॥ 


सुखसमेत संवत दइ साता । पलसम डोहि न जनियहिं जाता ॥४॥ 


रामांगार (चत्रकरूट) कं वने प्रर त्पास्वया के स्थानां मे पयटन दागा तथां स्मृत 
समान कन्द्-मूल, फल का भाजन [मलगा। यों आनन्द के साथ चौदह वषे पल के समान हो 
जा्येगे, जाते हुए मादम हो न होगे ॥ ४॥ 


दा ०--एहि सुख जाग न लग सव कहि काँ अस भाय । 
सहज सुभाय समाज दुह राम-चरन - ्नुरायु ॥२८१॥ 


दोना समाज सहज स्वभाव स॒ रामचन्द्रजा के चरणे मे प्रोति करते हए आपस मेँ 
कहने लगे कि हमारे एेसे भाग्य करो हँ जौ हमको एेसा सख मिले ॥। २८१ ॥ 


चा ०-एहि विधि सकल मनारथ करीं । बचन सञम सुनत मन हरदी ॥ 
सीयमातु तेहि समय पटाईं । दासी देखि सुञ्वसरु आईं ॥१॥ 


` सव लंग इसा तरह मनारथ करते थ श्र प्रम-समेत एेस वचन कहत थ, जा युनन- 
चाले क मनका हर ल। उसो समय सोताजो की माता न एक दासो भेजी, जो श्च्छा मेका ` 
९ ॥ 
देखकर राई 1! १1 


सावकास सुनि सव सिय सार! । ्रायड जनक्र-राज रनिवासू ॥ 
कौसल्या सादर सनमानी । असन दिये समयस्तम च्चानी ॥२॥ 
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सीताजो की सव सासं सावकाश (मिलने के लिए .फुरसत मे) है, एेसा समाचार सुन- 
कर जनक राजा का रनिवास उनसे मिलने को श्राया । कौसल्याजी.ने श्रादर के साथ उनका 
सम्मान कर समयानुसार (जैसे उस समय वों प्राप्त थे) उन्द्‌ रासन दयि ।॥ २॥ 


सीलु सनेह सकल दुह श्रोरा । वहि देखि खनि लिप्त कटोरा ॥ 


पुलक सिथिल तनु वारि विलाचन । महि नख लिखन लगीं सब साचन॥३॥ 
दानो ओर सवके शोल श्रौरप्रम इतमे सरस थे कि जिनका देख-सुनकर कठोर 
दख भी पिघल जाय ! सभी के शरोर पुलकित हो गये, गात्र ठोले पड़ गये ओर नेव्रो-से ओसू 
वहने लगे। वे सभो पैरा के नखों से जमोन पर लिखने शरीर साचने लगी (सियो 
का स्वभाव होता है किये चिन्तामे नख से जमीन खादती है)।।३॥ 


सव सिय-राम-प्रीति किंसि मूरति \ जलु करुना वदुवेव विसूरति ॥ 
सीयमातु कह विधिद्ुधि वाकी । जा पयफेनु फोर पविर्टोकी ॥४॥ 


सभी स्यां सीतारामजो क प्रम को मृत्तियोसो थौ, मानें करूणा वहुत-से वेष 
धारण किये स्वयं विलखतां हौ । सीताजा की माता (युनयना) ने कटा--विधाता कों वुद्धि. वोकीं 
(ट्टी, निय) है, जा दृध केफन को वज्रको टकी मे फोड़ रहा है, रथात्‌ दृध-फेन से सुकुमार 
युगल किश्रोयं कोण्सादटम्खदरहादरै॥४॥ 


दो ०--सुनिय सुधा देखिय गरल सव करतूति कराल । 


५५# <# 
अह ` तह काक उद्र = अनल सरव मरल । २२८२ 
विधाता को सभा करतृत भयङ्कर हं । जदो सुना जाय ग्रत, वदाँ देखने से श्यावे विप | 
(जतिलक सुनक पए वननास देख रा है) कए (धूते) उस (वुद्धिदरीन) रौर वगले (पाखंडी) तो 
जहां तदहो (सवत्र हो) हते दै, पर ह्स (विवेकी) केवल एक मानसरोवर पर मिलत हैँ ॥ २८२ ॥ 


चौ ०-सुनि ससाच कद देवि सुतरा । विधिगति वडि विपरीत `विचित्रा ॥ 
जो जि पालइ हरइ दारी । बाल-केलि-सम वि{धिसति भोय ॥ १॥ 


यह्‌ सुनकर खुमिच्राजा (लक्ष्मण का माता) साच मे भरकर कहने लगी--विधाता की 
गति बहुत दी विपरीत श्यर विचिच्रहे, जा ससारका पैदा करता. पालता श्रौर फिर संहार 
केर देता हे । विधाता का बुद्धि वालक कं खेल कंसो भालो है । (बालक खेल हो खेल मे घर 
रादि कईं चोर्जं बनाकर विगाड़ डालता दहै । उसे हप-शोक कुहं नही हेता) | १॥ 
= 
कध्लस्या कह दोसु न काट । करमविवस दख सुख छति लाहू ॥ 


कष्टिन करलगति जान विधाता । जो सुभ श्रसुभ सूल फलदाता ॥२॥ 
कोसस्याजा ने कटा--हमम किस का दोप नही । दुःख, सुख, दानि, लाभ कमे के वश 


। । जो विधात्ता अन्य रौर दुरे फल। का देनेवाला है, वदी कठिन कमे की गति के जानता 
|| २ || 
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डस रजाइ सीस सबही के । उतपति थिति लय बिषहु च्रमी के ॥ 
देवि मेादहवस सतप्विय वादी । बिधिप्रप॑चु शरस अचल श्रनादी ॥२॥ 


उस दश्वर की इच्छा सभी के सिर.पर है (सनको उसी के अनुसार चलना पड़ता रै), 
जा विष रौर अरम्रत देनं के देता यौर जगत्‌ के पैदा करता, पालता ओर हरता दै! हे देवि! 
मेद के वश व्यथं ही सोच करना दै) विधत्राकाप्रपचता पेखा दी अनादि काल से टल 
चला आता है ।। ३॥ 


भूपति जियव मरब उर श्रानी । सोचिय सखि लखि निज हित-हानी ॥ 


सीया कद सत्य सुवानो । सुकृती श्रवधि श्रवध-पति-रानी ॥९॥ 


दे सला, महाराज (दशरथ) का जोना श्र मरना, जो मे यादकर जां साचदहाता 
है, वद्‌ श्रपने हौ लाम श्मौर हानि के बिचार से (खाथं के लिए)। सोताजी को माता ने 
कदा--यदह सत्य श्रौर श्नच्छो वाणे है, तुम पुण्यवान के सीमा-खूप योध्यानाथ (दशरथ) की 
रानीहि' (इस से णसा कहती हा) । ४॥ 


दो ०-लघनु रामु सिय जाहु वन भल परिनाम न चीचु। 
गह्वर हिय कह कौसिला माहि भरत कर साचु ॥२८३॥ 


घुनयना क वचन सुकर कौसल्याजी ने गद्गद-हदय दाकर कहा--राम, लक्ष्मण 
श्रौर सांता वन मे जार्य. इसका परिणाम चच्छाही देगा, बुरा नही; पर सुभेतो भरत 
का माच है २८३ ॥ 


चो ०-ईइसपसाद श्रसीस तुम्हारी । सुत - उतवधू देव -सरि-वारी ॥ 


रामसपथ मे कीन्ह न काठ । सो करि कदं सखी सतिभाऊ॥१॥ ` 


दृश्यर कां कृषा श्र तुम्दारे श्राशावाद स मेरे चाये पुत्र श्रौर उनका सियो (पतेहए ) 
गङ्गाजा का जल (विष्युद्ध) दै। दे सखी 1 मैन कभी रामचन्द्र की सौगंद नही खा, किन्तु वह्‌ 
खाकर सच्चे भाव से कहती ह कि। १॥ 


भरत सील यन विनय बडाई । भावप गति भरोस भलाई ॥ 
कदत सारद कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे॥२॥ 


मरत का शोल, गुण, नम्रता,वड़ा, भाइपन, मक्ति, विश्वास श्रौर सज्जनता कहते सरस्वतो 
की भो वद्धि हिचक जाय च्या सीप से सुद्र उलोचे जा सकते हैँ १ (अथौत्‌ जेसे सीपसे 
समद्र नहीं ख्ालो हौ सकता, वसे ही भरत के गुण वणन करने से समाप्त नही हा सकते) > 


जानं सदा भरत कुलदीपा । वार वार माहि करेड महीपा ॥ 
कसे कनङक मनि पारिखि पाये । पुरुष परिखियहि समय छुभाये ॥३॥ 
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मै भरत के सदा दी से ल का दीपक जानती ह रौर यही मुभे बार बार राजाने 
भी कहा था । जैसे, साने की कसे जने पर (कसरी मे) च्रर मणि को, पारखो के दाथमे 
जाने पर, परख हाती है--उनका दाम मादूम हेता है वसे ही पुरुष॒ का स्वभाव अवसर पड़ने 
पर परखा जाता हे! ३॥ 


प्ननुचित श्राजु कब शरस मारा । साक सनेह सयानप थोरा॥ 
सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई सनेह विकल सव रानी ।\४॥ 


राज मेरा एेसा कहना अलुचित है, क्योंकि शोक रौर स्नेह मे सयानापन वहत कम रह 
जाता है! कैसल्याजी की, गङ्गाजी के समान्‌, निमल वाणो को सुनकर सब रानियां स्नेह 
से विहल हे गई ।। ४॥ 


दा °-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि । 
को बिबेक-निधि-बल्लभहि तु्ह्ि स्कई उपदेसि॥२८४॥ 


कैसल्याजो ने फिर धीर धरकर कहा-दे देवि मिथिलेश्वसो ! सने, तुम ज्ञान के 
समुद्र राजा जनक की पतनी दा । तुमको केन उपदेश दे सकता है  । २८४॥ 


चो ० -रानि राय सन शच्रवसरु पाड । अपनी भाँति कव समु्ाईं ॥ 


रखियहि लषन भरत गवनहि बन । जे यह मत सान महीपमन 1 १॥ 


रानी ! मोका पाकर राजा (जनक) से अपनी शोर से सममाकर कहना कि घे 
लक्ष्मणएका ता रख लं (घर के लिए) श्रौर भरत वन के जाये (रामचन्द्र के साथ) । यदि सजा 
का मन यह्‌ वात माने ! ९॥ 


ती भल जतनु करव सुविचार । मोरे सेच भरत कर भारी॥ . 
गृूढसनेह भरत मन माहीं । रहे नीक माहि लागत नादं ।॥\२ा' 


तो प्रच्छ तरह विचारकर एेसा यत्न करना । मुे भरत का भारो साच दहै । भरत फे 
मनमे गृह प्रम है । इनके रहने से (वन मे साथ न जाने से) सुभे मलाई नदीं जान पड़ती (अथोन्‌ 
परिणाम बुरा माम होता है) | २] 


लखि सुभा सुनि सरल सुचानो । सव भह मगन करुनरस रानी ॥ 
नभ प्रसून रि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेह सिद्ध जोगो मुनि ॥६॥ 


कौसस्या का स्वभाव देखकर श्रौर उनकी साधो तथा च्छो वाणी के सुनकर सव 
, रानियां करुण रस मे निमम्र हो गहै । आकाश से पर्ल की मंडी लग गई शौर धन्य । धन्य ! 
ध्वनि छा गई । सिद्ध, योगी मौर मुनि भी स्नेह से दीले हयो गये | २॥ 


सु रनिवासु बिथकि लखि रहे । तब धरि धीर सखमिघ्ा कषेडः ॥ 
देनि दंडज्ुग जामिनि बीती । राममातु सुनि उठो सध्रीती ॥४॥ 
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सव रनिवास थकित होकर दैखता ही रह गया, तवे सुमित्रा ने धीरज धरकर का फि 
हे देवि ! दो घडी रात बीत गड । यह्‌ सुनकर कौसल्याजी बड़ी प्रीति के साथ उटीं ॥ ४॥ 


दो०-वेगि पाय धारिय थलि कद सनेह सतिभाय 
हमरे तौ श्रव इसगति कै मिथिल सहाय ॥२८५॥ 


को सल्याजी मे रानिें से कहा--मे स्नेह ओर सत्य भाव से कहती हँ कि आप लोग 

~ म क-म ५ ‡ {८ ९, १ 
श्मव जस्दौ अपने रं को पदापण करं ) अव तो हमारो शर्ण इश्वर दै, या मिथिलाधीश 
(जनकजो) हमारे सहायक हे ॥ २८५॥ 


चौ ° -लखि सनेह सुनि बचन विनीता । जनकप्रिया गहि पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित शस विनय तुम्हारी । दसरथ-घरनि राम-महतारो ॥ १॥ 


कौसल्याजी का स्नेह देखकर श्रौर॒ उनके विनोत वचन सुनकर राजा जनक कोखमोने 
उनके पवित्र पोवों का पकड़कर (पोव पडते हुए) कदा-दे देवि । तुम्दारी एेसी नम्रता उचित ही 
है, क्योकि तुम महाराज दशरथ की रानो ओर रामचन्द्रजी की माता हौ 1 ॥ १॥ 


परभु श्रपने नीचह श्रादरहीं। श्रगिनि प्रम गिरि सिर तन धरहीं॥ 


सेवङ्क राड करम-मन-बानी । सदा सहाय महस भवानी ॥२॥ 
जा मालक होते हैँ वे अपने नाच जन का भो आद्र करते है। देखो आग धुप 
के रौर पहाड़ घासो को अपने सिर पर रखते है । राजा (जनक) कमे, मन ओर वाणी से 
्मापकरे सेवक है शौर सहायक तो सदा शङ्कर पावंतीजो है ॥ २॥ 


ररे श्चग जोय जग का हे । दीप सहाय कि दिनकर सेह ॥ 
रासु जाइ बन करि सुरकाजू । श्रचल श्चरवधपुर करिहांहं राजू ॥३॥ 
हे राना । जगत्‌ म॒ आपका सहायक होने के योग्य कौन दै १ कहा सूये का सहायक 


दोपक बनाया जाय तो सुहाता है ¢ रामचन्द्रजी वन मे जाकर देवताच्रो का काये करेगे, फ़िर 
लोरकर श्रयोध्यापुरे मे अचल राञ्य करगे ॥ ३॥ 


प्रसर नाग नर राम-बाहू-बल । सुख बसिदहहि श्रपने च्रपने थल ॥ 
यह सव जागवलिक कहि राखा । देवि न होड सुधा सुनि भाखा ॥४॥ 


देवता, नाग श्र मनुष्य सब रामचन्द्रजो कों भुज्मा के वल स सुंखपूवक पन 
प्मपने ठिकानो पर निवास करेगे । यह सव याज्ञवस्क्य मुनि ने कह रक्खा है । हे देवि । युनि का 
वचन भूटा नहो होता ॥ ४ ॥ 


दो०-च्रस कि पग परि प्रेम श्रति सिर्याहित विनय सुनाई 1 
सियत्तमेत सियमातु तव चली सुश्रयसु पाड ॥२८६॥ 
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सीताजो की माता रेखा ककर, वदे प्रेम से पांव पड़कर, सीताजी के लिष नम्रता 
सुनाकर (अथात्‌ उनके साथ ले जामे की श्रदुमति मांगकर) श्रौर श्माज्ञा पाकर, सीता-समेत 
(डरे फा) चली ॥ २८६ ॥ 


चो ०-पिय परिजनहिˆ मिली वैदेही । जो जेहि जोर भांति तेहि तेहो ॥ 
तापसवेष जानकी देखी । भा सघ विकल विषाद विसेखी ॥१॥ 


जानकोजी (दरे म जाकर) प्यारे कुटम्बियों स, जो जिस लायक्र थं उनसे उसो तरह, 
मिलीं। जानकीजी का तपश्वी के वेप मं देखकर सव परिवार विशेष दु.-ख स व्याकुल ह्या ।1१।। 


जनक रामयुरु श्रायसु पाई! चले थलि सिय देखी श्राईं ॥ 


लीन्दि लाड उर जनक जानकी । पाद्ुनि पावन प्रेम प्रान की 1२ 
उधर राजा जनक रामचन्द्रजो के गुरु वसिष्ठजी का श्राला पाकर उरं का चले। 
हँ ्राकर उन्दाने सोत्ताजी के देखा । जनकजी न प्रम कौ प्राण॒, पवित्र पाहुनी जानकीं को 
हृदय से लगा लिया! २॥ 
उर उमगेड श्रबुधि श्रनुरागु । भवड भूप्सनु मनहु पयागू ॥ 


सियसनेर वाद द ति 
सियसनेह वटु त॒ जोदहा । तापर राम-प्म-सिस॒ सोहा ॥३॥ 
जनकनों फे हयम प्रसरूपी समुद्र उमड़ पड़ा, माना उस समय राजा जनक का 
चित्त प्रयागराज दा गया } उसमं सोता के प्रति स्नेदरूपी वटवृ वदृता हस्रा दिखाई पड़ने लगा | 
उस वटव पर रामचन्दरजो का भ्रमरूपा वालक शोभायमान हुघ्रा ॥ ३॥ 


चिरजीवी मनि ग्याज्ु विक्रल जनु । बृडत लहे वालश्चवलंबनु ॥ 
मेाद्-मगन मति नहि षिदेह की । महिमा सिय-रघु-वर-सनेह्‌ की 1\९॥ 


| साना राजा जनक के ज्ञानरूपो चिरजोवी (माकरडय) मुनि व्याक्रुल होकर उस समुद्र 
मं इन लगे । उतने म वह वालकं वलम्बन (सहास) मिल गया । राजा जनक की बुद्धि कभी 
मोह मं फसनवाली नहा, पर यहां जा माह हा वह सीता-रामचन््रजी के स्नेह फी महिमा 
हं ॥ ४॥ 





१--दन तीसरी शरीर चोथी * चीगदयों मं प्रयागसयज की उपमा दलि दी है कि प्रयागराज 
के वपय मं यह प्र।सद्धि ई कि प्रलयक्रालमे भी यष्ट तीथं्ज्योका घ्यो वरना रदृत्ता ₹। ज्यो ज्यों प्रलय 
का पानी वटता द, त्यो त्यां श्र्तयवर भी वरढता जाता ई | ब्रह रता पानौ के उर ही र| मार्कण्डेय 
मुनि कौ कया प्रसिद्ध हे कि उन्दने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर नारयण ने उन्दै दशंन [दथा 
उनम मुनिने माया देने की प्राथना की | तत्र तथास्तु कहकर भगवान्‌ केः चले जाने पर वे देवते 
क्थाहंकि चायो रोर से समुद्र उमड़ा चलाश्राताई। देखते दी देखते मुनि का श्याम श्रादि 
सभी भृमि समुद्र मं डव्र गदर । श्रकेले माकण्डेयका छाड शरीर कई नदीं वचा| वे उस जलमें 
तृश्री जेते वर्पो घमते फिरे। फिर इरया मरा एक विशाल वट-वृप्तु देखफर मुनि वदध प्रसन्न हए । उस्र इक 
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दो °-सिय पितु-मातु-सनेह-बस बिकल न सकी संभारि । 


धरनिसुता धीरज्ग धरेड समंड सुधरमु विचारि ५२८७॥ 

सोताजो पिता-माता के स्मेह में एेखो विवश इद कि ध अपने को संभाल नहीं सकी । 

पर्‌, फिर धरध्वो (र्वी जैसा न्तमा गण श्रौर किसी में नहीं है) की कन्या जानकी ने समय 
पौर सद्धमं का विचारकर पैये धारण किया ॥ २८७ |] 


चौ ° -तापसवेष जनक सिय देखी । भयडउ प्रेमु परिताषु। विसेषो ॥ 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोः । सुजस धवल जयु कह सब काउ ॥१॥ 


सीताजो को तपस्विनो के वेष मे देखकर राजा जनक को अधिक प्रेम ओर सन्तोष 
ह्च । उन्दोने कहा--दे पुचि ! तुमने दोनो वंश (पिवृ-कल, पति-कुलं) पवित्र शरिये । तुम्हारा शुद्ध 
यश संसार से सव कदे गवेमे 1 १} 


जिति सुरसरि कीरतिसरि तारी ! गवनु कीन्ह बिधि अड करोरी ॥ 
गंग श्रवनिथल तीनि ` बडरे । एहि किय साधुसमाज धनेरे ॥२॥ 


तुम्दारी कोतिरूपी नदो ने देव-नदू (गंगाजी) को भी जीत लिया, स्योकि गंगाजो तो 
एक ही नह्यण्ड में है, तुम्हारो कीति करोड बद्यारडों मेँ छा जायगी । प्रथ्वी पर गंगाजी के बडे 
स्थल तीन ही है (हरिद्वार, प्रयागराज, काशी) पर इस कीति ने तो कितने दी साधुं के समूहं 
उत्पन्न कये है ॥ २॥ 


पितु कह सत्य सनेह सुबानी । सीय सुचि महि मनहूं समानी ॥ 
पुनि पितु माल लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सहाई ॥२॥ 


. पिताजी तो स्तेद से सो श्चुभ वाणे कहते थे, पर सीताजो संकोच के सारे मानें जमीन 
मे धस गरे (अथोत्‌ उन्होने नोचा सिर कर दोनसुद्रा कर लो)! फिर पिता-माता ने उन्दे 
हृदय से लगाकर उनके हित के लिए शिक्त ओर आशीवाद्‌ दिये ॥ ३॥ 


कहति न सीय सङकचि मन मादी । इह बसब रजनी भलु नाहीं ॥ 
लखि रुख रानि जनायेड राड । हृदय सराहत सील सुभा ॥४॥ 


= क गिं | 


के ऊपर देखा ता एक सुन्दर बालक पत्तो के सम्पुरमेसारदादै। ज्योद्ी उसे उगाने की इच्छा कर 
मुनि उस बालक की रोर वदे त्यों ही उसके श्वाक्ष के खाथपेटके भीतर जापैठे। वदा सारी थ्वी, 
समुद्र, श्रपना श्राध्रम श्रादि देख उन्दने ऊद दिन वहीं विध्राम किया, फिर उसी वालक के उच्छवाष 
दारा बाहर निकलकर उसी जलजा गिरे) श्रन्तमंदेखातो यहस्वरसेलदौष्रदीकायथा। माया 
नष्ट हो गई श्नोर माकंरुडेय ज्योकेरत्यों बने रदे। वद वालक शि्युवेव वारी भगव्रान्‌ ये | 
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सीताजी मन में संकोच करती हृदे यद्‌ नदीं कद्‌ सकीं किं यहो रात के रहना अच्छा 
नहीं । पर रानी ने कन्या का रुख पहचानकर राजा जनक के सूचित किग्रा चौर 'दोनां ने 
सीताजो के शील श्रौर स्वभाव की हदय में प्रशसा की | ४॥ 


दौ °-बारवार मिलि भेटि सिय बिदा कीन्ह सनमानि। 
कही समय सिर भरतगति रानि सुबानि सयानि ॥२८८॥ 


फिर सोताजी से बार बार मिलकर उनका सम्मान कर उन्द्‌ विदां किया } चतुर रानी 
(सुनयना) ने अवसर पाकर भरतजी की गति (कोसस्याजो ने जेसी पहले कदी थी) भली भोति 
कह युनाई ॥ २८८ ॥ 


चो °-सुनि भूपाल भरत व्यवहारू ! सेन सुगघ सधा ससिसारू ॥ 


मृदि सजल नयन पुलके तन । सुजस सराहन लगे मुदित मन ॥१॥ 


भरतजो का व्यवहार (वतव) सुनकर राजा जनक फो पेसा लगा जैसे सेने मे सुगन्ध 
हा ओर अमृत मे चन्द्रमा का सार (शीतलता का गुण) । नें मे जल भर माया । उन्दनि सरोखं 
व॑द कर लीं । शीर रोमाच्वित ह गया च्रौर मन में प्रसन्न हकर वे शुद्ध यश की प्रशंसा करने 
लगे 1१1 


सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरतकथया भव-र्वध-बिमाचनि ॥ 


धरम राजनय बह्यनिचारू । इटा जथामति मोर प्रचार ॥२॥ 


उन्दने रानी से कदा-हे सुमुखि ! हे सुनयने ! सावधान होकर सनो । भरत की कथा 
संसार-वंधन से छरडनेवाली ह । धमे, राजनीति श्र बह्म-विचाः इन विषयों मे पनी बुद्धि फे 
नुसार सेरा प्रवेश है ॥ २॥ 


स मति मारि भरत मदहिमाही । कद काह उलि हुति न छह ॥ 
बिधि गनपति च्रहिपति सिव सारद । कवि कोविद बुध बुद्धिविसारद ॥३॥ 


वह्‌ गेरी बुद्धि भरत को महिमा का वरन तो क्या करे, किसी बहाने से उसकी छाया 
५ | ९ गन ( भ, $~ | 
का मौ नही छती ! (तात्य यह कि इतनी अधिक महिम्‌ है कि वह्‌ वणेनातीत है) च्ह्या, 
गणपति, शेष, महादेव, सरस्वती, कचि, चतुर, परिडत श्रौर वुद्धिमान्‌ ॥ ३॥ 


भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील शुन बिमल विभूती ॥ 
ससु भत सुनत सुखद सव काद्र । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधा ॥४। 


सभी को भरत के चरित्र, कीति, करतूत, धमे, शील, शद्ध गुर चौर ेश्वये सममने मेँ ` 
शरोर सुनने मे सुख देनेवाले ह मोर गंगाजो के समान छद रौर स्वदृमेतो अरण्तकाभो 
तिरस्कार करनेवाले हँ ।। ४ ॥ 
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दो ०-निरबधि युन निरुपम पुरुषु भरतु भरतसम जानि । . ` 
कहिय सुमेरु कि सेरसम कबि-ङुल-मति सङ्कचानि ॥२८६॥ 


भरत के गुणां को अवधि (सीमा) नहीं 1 वे निरुपम (निनखो उपमा न दी जा सके) 
पुरुष है । भरत भरत ही के समान हैँ ेसा जानना चाहिए । कविगणें कौ वुद्धि इसलिए सङ्क 
चित हृद्‌ कि क्या सुमेर पवत को सेर (तोलने का वाट) के बरावर बतला द्‌ ! अथात्‌ भरत 
के लिए दूसरी उपमा देना ेसा ही होगा ॥ २८९ ॥ 


चौ ०-च्रगम सवि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी॥ 


भरत नमित महिमा सुनु रानी । जानहि रामु न सकि बखानी ॥१॥ 


हे प्रिये ! जिस तरह पानो-रहित (सूखी) जमीन मद्ली के चलने के लायक नहीं होतो 

* उसी तरह भरत की महिमा कविगणें को वणंन करने मेँ अगम है (उनकी अत्रल नहीं चलती) । 

रानी ! सुनो, भरत की महिमा अपार है । उसे रामचन्द्रजी जानते है किन्तु वे मी कह नहीं 
सकते ! (मवन्ञ होने से जानते ता है, पर श्रपार होने से कह नदीं सकते) ॥। १॥ 


बरनि सप्रेम भरत श्नुभाउ, ! तियजिय कौ रुचि लखि कह राठः ॥ 


वहूरहि' लषु भरत वन जादी । सव कर भल सव के मन मादी ॥२॥ 


इस तरह प्रेम के साथ भरत का प्रभाव वणन कर, फिर स्रो के मन की रुचि देखकर, 
राजा जनक कटने लगे कि लक्ष्मण घर लोट जार्य ओर भरत वन के जायं, यहो सवके मन मे ह 
प्रर इसो मे सवका भला है २॥ 


देवि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति . प्रतीति जाड नहि तरकी ॥ 


भरतु ्रवधि सनेह ममता को । जवयपि रामु सवि समता की ॥२॥ 
परंतु हे देवि "भरत श्यौर रामचन्द्रजो को प्रति रौर प्रतीति (विश्वास) तक (च्रनुमान) 
मेँ नही आरा सकती । रामचन्द्रजो समता की सीमा है ओर भरतजी स्नेह तथा ममता को 
सोमा है श्रोतं भरतजो को ममता के वश हो जाना श्रसंभव नदीं है ॥ ३॥ 
परमारथ स्वारथ खख सारे । भरत न सपने मनँ निहारे । 


साधन-सिद्धि रामपग नेह । मोहि लखि परत भरतमत षटू ॥४॥ 

परमाथ, स्वायं श्रौर संपूण सुख भरतने स्वप्नमे भी सन मेन्दी साचेहें। सुम तो 
दु यही सिद्धान्त माम होता है कि सभो साधना की सिद्धि रामचन्द्रजो के चरणे का 
प्रम है ४॥ 


दो०-भोरहं भरत न पेलिहहि मनसं रामरजाइ । 
करिय न साच सनेहवस कहेड भूप विलखाई्‌ ॥२& ०॥ 
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रन्त मे-राजा ने बिलख कर कहा-भरत रामचन्द्रजी की श्राज्ञा का रालमे का विचार 
तक भूल कर भी मन मेन लावेगे, इसलिए स्नेद के वश दाकर हमेभी साच नदीं करना 
चाहिए | २९० |} 


चो ०-राम-भरत-ग॒न गनत सप्रीती 1 निसि द॑पतिहि पलकसम वीती ॥ 


राजसमाज भ्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥ 
दस तरह रामचन्द्र श्रौर भरत के गुणो को प्रेम के साथ वणेन करते करते उन ठेनें 
(राजा-रानी) के सारी रात पल फे समान यीत गदं । सवर दनां राज-समाज जागे श्रौर नदा 
नटाकर देवतां की पूजा करने लगे ) १॥ 
५१ £, यदि हः 
गे नहाईइ गुरु पहि रघुराई । दि चरन बोले स्ख पाह ॥ 


नाय भरतु पुरजन महतारी । साक्रविकल वनवास द्खासी ॥२॥ 


रामचन्द्रजी स्नान कर गुरु के पास गवे शार चरणां मे प्रणामकर, उनका रुख पाकर, 
वोले-ह नाध ! भरत, नगर-मितवासी जन श्र मातायं सभी साच से व्याल श्यांर वनवास से 
दुखी ह ।॥ २॥ 


 सहितसमाज राड मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सहत कलेसू ॥ 


उचित हाड सोइ कीजिय नाथा । हित सवही कर रउरे हाथा ॥३॥ 
राजा जनक के सरमाज-सदहित क्लेश सहन करते वहत दिन ट गये । उसक्लिए हे नाथ | 
जा कुदं उचित दा सा कौजिष । सवका हित श्रापके हाथ ह ।॥। ३॥ 
श्रस कहि च्रति सङचे रघुराठः । युनि पुलके लखि सील सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकसरिस दुं राजसमाजा ॥४॥ 
प्सा ककर रामचन्द्रजों वहुत सङ्कुचा गये ! उस शील-स्वभाव को देखकर युनि 
वसिषठठजी पुलकित हु । उन्दाने कदा राम } तुम्दारे विना सम्पूणं युख के साज देनें 
समाजं के लिए नरक के समानं ।४॥ 
दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 
तम्ह तजि तात सुद्ात शह जिन्हहि तिन्टहि विधि बाम।२६१॥ 
दै राम ! तुम प्रां के प्राण, जीवों फे जीव श्मौर सुखं फे खख दा । तुम्दे छोडकर 
जिनके घर युता हा उनको विधाता विपरोत है (वे हतभाग्य है) | २९१ ॥ 
चो ०-से सुखु धरमु करमु जरि जाङः जरह न राम-पद-पंकज भाऊ ॥ 
जोग कुजोग॒ग्यान श्ग्यानू । जरह नहि रामप्रेमं परधान्‌॥१॥ 
जिसमे रामचन्द्र के चरणए-कमलो मे भाव न हा, वह सुख, धमं रौर कम॑ जल जाय; 


जिसमे रामचन्द्र का प्रेम प्रधान न हा बह योग कुयेाग श्चोर वह्‌ ज्ञान अज्ञान है ।॥ १॥ 
फा ० ५७- ७८ |ॐ 


च्कणर 
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तुम्ह चिनु दुखी सुखी वुर्ह तेही । तुम्ह जानह जिय जञा जेहि | केही ॥ 


राउर श्रायसु सिर सबहो के।बिदित कृपालहि गति सब नीके ॥२॥ 
लोग तुम्दारे विना दुखो रौर तुम्दीं से युखीं है † निसके-मन मेजादैव्सेतो त॒म 
जानते दी दा (क्योकि श्रन्तयासी हे) ! आापकी श्माज्ञा सभी के सिर पर है, जप दयालु है, 
इसलिए सभी की गति शापक अच्छी तरह माद्यूम है ॥ २॥ 


प्रापु श्राखमहि धारिय पाङ । भयड सनेहसिथिल समुनिरारः ॥ 
करि पनाम तव रामु सिधाये रिषि धरि धीर जनक पहि श्राये ॥३॥ 


अव श्राप श्राश्रम मे पदापंण कीजिए ! इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हे गये । 
तव रामचन्द्रजी प्रणाम कर बहो से चल दिये अर ऋषि वसि्ठजी धयं धरकर जनक राजा के 
पास प्राये} ३] 


रामबचन युर त्रपि सुनाये । सील सनेह सभाय सुदहाये॥ 


महाराज श्रव _कीजिय सोह । सब कर धरमसदहित हित हो ॥४॥ 
गुरुजी ने रामचन्द्रजी के शील, स्नेह श्रीर सद्भाव के सन्दर वचन राजा को युनाये 
शरोर कदा-- महाराज ! श्रव वदी कीजिए जिसमे सवका हित हा ओर धमे भी वना रदे। ४६ 


 दोग~म्यान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल। 


तुम्ह बिनु प्रसमंजस समन का समरथ एहि काल ॥२६२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम ज्ञान के स्थान, चतुर, पवित्र रौर धमं मे धीर देः । इस समय तुम्हारे 
निना श्रसम्स (कठिनता) का शमनं करने मे श्चौर कौन समथं है १ }\ २९२ ॥ 


चो °-सुनि सुनिवचन जनक श्रनुरागे । लखि गतिं स्यान विरा विरागे ॥ 
सिथिल सनेह युनत मन माहीं! श्राय इहा कीन्ह भल नादी \५॥ 


सुनिजी के वचन सुनकर जनक राजा प्रम में भर गये } उनको उस गति का देखकर ज्ञान 
शरीर वैराग्य भी श्रलगदौा गये) वे सनद के मारे शिथिल दो गये श्रौर मन में साचने लगे कि 
हम यहाँ श्राये, यद्‌ पच्छा नी किया ।! १ 


रामहि राय कहेड बन जाना । कीन्ह श्रापु प्रिय प्रेमध्रवाना ॥ 


९/॥ ^ ९५ फिरव क 
हम अव वन ते" बनहि पटा । भमुदित फिरव विवेक बडाई ॥२॥ 
~. राजा दशरथ ने समचन्द्रजी ओ वन जाने के कदा श्रौर्‌ पने प्यारे प्रम फो सचा 
कर दिखाया (प्राण त्यागकर) ¡ पर व हम विचार की वार्ते वदाकर (ज्ान कौ लम्बी 4 
गातं होक कर) रामचन्द्रजी क एक वन से दूसरे वन कर भेजकर प्रसन्न द लोटेगे (दशस्य 
समान प्राणन त्याग दंगे) २॥ 
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तापस मुनि मरिसुर सुनि देखी } भये भरमवस विकल विसेखी ॥ 


समर समु धरि धीरज रजा 1! चले भरत पहि सहित समाजा \॥३॥ 
तपस्वी, युनि शरोर बाह्मण यह सव देख सुनकर प्रमवश हा विशेष व्याकुल हुए । पिर 
सजा जनक समय विचारकर श्रौर धीरज धर समाजसहित भरतजी के पास चले ॥ ३॥ 


भरत श्राइ श्रगे भड उीन्हे । शरवसरसरिस सुश्रासन वीन्हे ॥ 
तात भरत कह विरहतिराडः । वुम्हहि बिदित रधुबीरसुभाउः ॥४॥ 


भरतजी ने आकर रागे से लिया श्रौर उन्दे समयायुकरूल श्चच्छे रासन दिये! फिर 
तिरहत देश के राजा जनक भरतजी से कहने लमे-दे तातं ! तुमकेा रामचन्द्रजी का स्वभाव 
मार्म र 1 ४॥ 


दे ०-राम सत्यत्रत धरमरत सव कर सीलु सनेहु । 


सकट सहत संकोचवस कद्दिय जा श्रायसु देहु \॥२६३॥ 

रामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञावाले, घसंनिट है, पर उधर सनका शील मौर स्नेह भी उनके मनं 
म रै । इससे वे संकोच मे पड़कर संकट सह रहे है ! इसलिए व जो आज्ञा हा, वह उनते कहा 
जाय ¶ २९३१ 


चो ०-सुनि तन पुलकिं नयन भरि बारी । चोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 


प्रभु पिय प्ज्य पितासम श्राप । इल-य॒रु-सम हित माय न बापू ॥१॥ 
यह्‌ सुनकर भरतजी शरीर से पुलकित हे गये, उनके नेरौ मे जल भर आया । वे बहुत ‹ 
चैय्ये घारणकर बाले--युके स्वामी रामचन्द्रजी प्रिय हैँ रौर श्राप पिता के समान पूज्य है, 
-कलगुरु चसिषएनो के समान हितकारी ते मा-वाप भी नहीं हे श्रथात्‌ वे माता-पितासेभी 
श्रधिकरे।। ९1) | 
कोसिकादि मुनि सचिवसलमाजू । ग्यान-अंबु-निधि श्वापुचु श्रा ॥ 
सिसु सेवक श्रायसु श्नुगामी । जानि माहि सिख देय स्वामी ।॥२॥ 
विश्वामिन्र रादि युनि ओर मन्ति-मण्डल है तथा ज्ञान के सागर आप विराजमान 
है दे स्वमी} (आप लाम) मुभे (पना) वालक, सेवक छर आज्ञाकारी सममकर शिकला 
दीजिए ॥ २॥ | 
एहि समाज यल बूभव राउर । मोन मलिन मै चलब बाउर ॥ 


छोटे बदन कहर {ड चातता 1 छम तात लखि बाम बिधाता॥३॥ 
रौ णसा समाज, एेसा जगह, फिर आपका पूषना ! भला यै मगा, मैला, बाचला क्या 
वटेगा ? (षर क्या कर, विना वेले काम ही न चलेगा इसलिए) मै शेषे यहं बडी चात 
कहता हू । श्राप विधाता को प्रतिकूल सममकर त्तमा कोलिषएगा । ३1 
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प्रागम निगम -प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरम कठिन जगु. जाना॥ 


स्वामि-धस्म स्वारथहि विरोध्रू । वेरश्चध ष्रमहि न प्रवोधू ॥9॥ 
यह्‌ वात वेद, शाख ओर पुराणो मे प्रसिद्ध है ओर ससार जानता है कि सेवाधम 
कठिन है। जिस तरह वेर से अन्धे हुए मवुष्यो के प्रेम का ज्ञान नदीं रहता (कैसे दी प्रेमी हे, 
वैर हनि पर एक दूसरे का नाश ही सचते दै) इसो तरह स्वामि-धमः मौर स्वायं का विरोध 
है, स्वाथं से ते स्वामि-धमे नहीं श्रौर जा स्वामि-धमे सधे ते स्वाथे नहीं ॥ ४ ॥ 


दो०-राखि राम रुख धरमु अतु पराधीन मेहि जानि । 


सब के संमत सचहित करिय परम॒ पहिचानि ॥२६४ 
माप रामचन्द्रजा के रुख, धम श्रौर नियम के रखकर, स॒गे पराधीन जानकर श्रौर 
प्रेम का पहिचानकर जा सवका सम्मत-ौर सवके लिए हितकारी हा वही कीलिए ॥ २९४॥ 


चोऽ-भरतवचन सुनि देखि सुभाउ-। सहित समाज सराहत राऊ ॥ 


सुगम श्रगम सदु मंजु कटारे । श्ररथु प्रसित श्रति श्राखर थोरे॥१॥ 
भरतजा के वचने को सुनकर ओर उनके स्वभाव का दखकर समाज-सहित राजा 
जनक सराहने लगे । बे वचन सुगम, (सरल) किन्तु प्रगम, (गहरे मतलब के); कोमल, (घुने में 
सुन्दर) पर (कतव्य मेँ) कठोर, थे । अक्र ता थेडे थे परन्तु उनमें श्रथ पार भरा था? ॥ १॥ 


ज्यों मुख मुङ्खर मुरु निज पानी । गहि न जाइ श्रस श्चदभुत बानी ॥ 


भूप भरतु सुनि सा६ समाज । गे जः विवुध-ङुसु द-द्विज-राजू ॥२॥ 
जिस तरह पने दाथ में दपण रहने पर भी दपण मे दीखता हृ्मा मुख पकड़ा नही 
जाता, इसा तरह्‌ भरतजा को वाणो अद्‌भुत है जिसका अथे पकड़ा नदीं जाता ] फिर राजा 
जनक, भरत, मुनि रौर सजने का समाज- ये वहो गये, जहाँ देवताखूपी कुदो के विलान- 
वाले चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजो थे ॥ २॥ 


सुनि खधि सोच विकल सब लेगा । मनद मीनगन नवजल जागा ॥ 
देव प्रथम कुल-युरु-गति देखी । निरखि विदेह सनेह बिसेखी ॥३॥ 


इस वात क सुनकर सव लोग सच में रेसे व्याङ्कल हए, जैसे न्ये जल कायेग 
पाकर मल्लियां का समूह होता है । देवतां ने पहले छलगुरु वसिष्ठो की गति देखी फिर 
जनक राजा के विशेष स्नेह का देखा ॥ ३॥ 

९-- श्रीरामचन्द्र का रख रखना, श्रपने क पराधीन कना सुगम दै, रामचनद्रजी के घमं 
श्रौर बत के रखने के लिट कदना, रौर उनकी धामिक प्रति, पितर-प्राला-पालन त्रगम दै, श्रयोध्या 
की प्रजा, माता, मत्री, मरत आ्दिजो जौ शर्ण राये है उनके मनेय षिद्ध करना, कठोर, सर्व 
सम्मत ग्यदु श्रौर छवदितकारी मजु ३। | 
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-शम-भगति-मय भरत निहार । सुरं स्वारथो हहरि हिय हारे ॥ 
सव कोड राम प्रेममय पेखा! भये श्रलेड सेचचस लेखा ॥४॥ 


द्मौर रामचन्द्रजो को भक्ति से पूरो भरतजो के देखा, यह्‌ सव देखकर स्वार्धी देवता 
लग जी मे हडवड़ाकर दार गये । (क्योंकि यहाँ उनकी माया का प्रवेश नदी) समी ने रास- 
वन्द्रजी को प्रेममय देखा । सव देवता लोग साच के वश चित्रलिखे से दा गये। अथवा- 
लेखा? अथोत्‌ सब देवता साचवश लेख (कतेन्यविमृदु) हौ गये ॥ ४ ॥ 


दा०-राम सनेह-सकाच-बस कह ससाच सुरराज । 


रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहि त भयउ च्चकाज ॥२६५॥ 


देवराज इन्द्र सोच फे मारे कहने लगे कि रामचन्द्रजी ते स्नेह मौर संकोच के वश हे । 
स समय सव पंच मिलकर छद प्रपंच (माया) रचा, नदो ता वना वनाया काम निगडा 
जाता है | २९५ ॥ 


चौ ०-सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही । देवि देव सरनागत पाही ॥ 
परि भरतमति करि निज माया। पालु बिबुधङ्ल करि लकाया ॥९॥ 


उस समय देवता ने सरस्वतीजी का स्मरणकर उनकी स्तुति को, ओर कहा-है 
देवि ! हम शरणागत है, रक्ता करो । तुम पनी माया कर भरतजो की वुद्धि को फेर दा ओौर 
, छल कीं छाया कर देव-समूह को रक्ता करो ॥ १॥ 


विबुधविनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर स्वारथ जड जानी ॥ 


मा सन कह भरत-मति फेरू । लोचन सहस न सू सुमेरू ॥२।॥ 


चतुर सरस्वत देवतो को प्राथना सुनकर, दैवतो का स्वार्थं रौर मूखे जानकर, 
वोलो--श्ाप मुमसे भरत की मति पलटा देने को कह रहे है ! किन्तु हजार तेत्र होने पर भी 
क ५. [र (१ 
पका सुमेर पवेत नही दीखता । ॥ २॥ 


विधिन्हरि-हर माया बड भारी ! साड न मर्तमति सकइ निहारी ॥ 
सा मति माहि कहत करु भेरी । चौदिनि कर फि चंद कर चारी ॥३॥ 


न्रह्या-विप्णु-महेश को माया बड़ी भारो है, वह भो भरत को बुद्धि कीश्मोर देख नही 
सकती । उस वुद्धि को पलटा देने के लिए श्राप मुभे क्‌ रदैदहै। भला कभी चोदनी 
न्द्रमा का चुरा सकतो है'१।॥ २॥ 





१- लेखा श्रदितिनन्दनाः | श्रमरकेाश मे लेखा नाम देवर्तो का दरै। 


[र 
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भरतहृदय सिय-राम-निवासू । तहं कि तिमिर जं तरनिषकास्‌ ॥ 
प्रस कहि सारद गड बिधिलोका । विध विकल निसि मानु कोका ॥९॥ 


भरतजी के हृदय मे सातारामजी का निवास है! भला जां सूये का प्रकाश है वों 
कभो अरथेरा रह सकता है १ टसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोकं के चलो गई! देवता रेसे 
व्याकुल हए जेसे रात मे चक्वा हा | ४ ॥ 


दो ०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र टा । 
रचि प्र्पचु माया भ्रवल भय श्रम ॒श्ररति उचाटु ॥२६६॥ 
स्वाथीं चौर मैले मनवालें देवतां ने खादी सलाद कर छुटाठ (घुरा षड्यन्त्र) रचा। 
्रपनी प्रबल माया से उन्होने एेसा प्रपंच फलाया जिससे भय, भ्रम, विरक्ति श्रौर उच्चाटन 
दा ॥ २९६॥ 
चो ° -करि कुचालि साचत सुरराज । भरतदहाथ सदु काज! श्वकाजु ॥ 
गये जनक रघुनाथसमीपा । सनमाने सब रबि-कुल-दोपा॥१॥ 


यह्‌ कु्ाल कर ईन्द्र सोचने लगे कि सव काम सुधारना या विगाना भरत के दाथ 
[6 प्हेचे 9 ७५ 
है। उधर राजा जनक रघुनाथजी के पास पर्हैचे । सूये-कल के प्रकाशक रामचन्द्रजी ने सवका 
सम्मान किया । १॥ 


समय समाज धरर श्रविरोधा । बोले तव रघु-वंस-पुरोधा॥ 


जनक भरत सवादु सुनाई । भरत कद्ाउति कही सुहाई ॥२॥ 


तव रघुक्कल के पुरोहित वसिषछठजो समय, समाज रौर धमे क श्रयुक्रूल बोले । जनक 
मीर भरत का संवाद्‌ (जा पीडे हा चुका है) सुनाकर उन्दने फिर भरतजी को सुहावन उक्ति 
कटी ॥ २॥ - 


तात राम जस श्रायसु दहर। सो सब करइ मेर मत एटू 
सुनि रघुनाथ जोरि ॐगपानी । बोले सत्य सरल शदु बानी ॥२॥ 


फिर वे वेले कि दे तात, राम ! मेरी भी यदी सम्मति है कि श्राप जैसी श्राज्ञा दं, वेसा 
ही सव करं । यह सखनकर रामचन्द्रजी देनें हाय जादकर सच्ची; सीधी शयीर कोमल वाणा 
घाले-)) ३॥ 


नियमान श्रापुचु भिथिलेसू ! मोर कब सव भति भदेसू । 
राउर राय रजायघ्च हई । राउरिसपथ सदी सिर साईं ॥४॥ 


कैन 
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प्राप चौर मिथिलेश्वर (जनक) क विद्यमान देते हुए मेरा कहना सव तरह से भदा 
(येभ्य) होगा ! आपकी श्रौर राजा जनक की जा इ आज्ञा होगी, वही मेँ ्रापकी शपथ 
खाकर कहता ह हमारे लिए शिरोधाये देगी ॥ ४॥ 


दो ०-रामसपथ सुनि सुनि जनङ्क सढकचे सभासमेत । 


सकल बिलोकत भरतम॒खु बनईइ न उत्तर देत ॥२६.७] 
इस तर रामचन्द्रजो को शपथ के सुनकर सभा-समेत जनक राजा सक्कुचा गये । सब 
लाग भरतजी के मह की रोर ताकने लगे, किसी से जवाब देते नहीं बनता ॥ २९७ ॥ 
चो °-सभा सङकचवस भरत निहारी । रामवंघु धरि धीरज भारी ॥ 


सुसमड देखि सनेह संभारा ! बढत विधि जिमि घटज निवारा ॥१॥ 


सायी सभाक संकोच के वश मेँ देखकर, रामचन्द्रजो के बन्धु (दससे भरतजी 
की श्रत्यन्त॒क्षमा-शक्ति सुचित हाती है) भरतजी ने भारी धीरज धरा। जिस तरह 
वदते हए विन्ध्याचल पाड के श्रगस्त्यजी ने रोक था* उसी तरह भरतजीं ने समय देखकर 
्मपने बदृते स्नेद के रोक लिया ॥ १॥ 


सोक कनकलोचन मति दोनी । हरी बिमल-गुन-गन जग जानी ॥ 


भरतबिबेक बराह बिसाला । प्रनायास उधरी तेहि काला ॥२॥ 


उस समय शोकरूपी हिररणयात्त ने शुद्ध गुए-गणेांवाली बुद्धि-रूपी प्रथ्वी के हर लिया । 
तब भरतजी के विचार-रूपी विशाल वराहस् ने चिना दी परिम उसका तत्काल उद्धार कर 
दिया ! श्रथात्‌ भरतजी को इतना सचथाकि बुद्धिकामन देतीथी, परयथेडीदहीदेरमें 
विचार करने पर सोच हट गया श्योर बुद्धि काम देने लगी ॥ २॥ 





१--एक बार विन्ध्याचल पाड सूयं के तेज को रोकने का निश्चय कर ऊँचा यढने लगा | 
उसके गवं के मिटानेवाला कई उपायन सूभने पर देवतों ने श्रगस्त्य स॒निसे प्रार्थना की | तत 
श्रगस्त्यजी विन्ध्याचल के सम्पुख गये । उसने साष्टाङ्ग दरुडवत्‌ करते हए कदा कि मुभे कु राक्षा 
दो । श्रगस्त्यजी ने कदा जब तक्र दम न लर तव तक इसी तरह पड़े रहौ | ेषा ककर वे दक्षिण 
दिशा का चले गये | वा से श्राज तक लौटे दी नरी । 


२--यद. वराह श्रवतार की कथाका रूपक है। कथा भीमदूमागवत त्रौर विष्णुपुराण मेँ 
है । एक समय खष्टि के श्रारम्भ काल मे स्वायंभुव मनु श्रौर शतरूपा रानी के प्रकट होते द्यी हिरण्यास् 
दत्य ने अपने बल के घमणड मे लङ़नेवाले को रदूढते ददते प्रथ्वी को ले जाकर रसातल मं रख 
दिया। इधर ब्रसाके श्राधार बिना श्रपनी खष्टि बढाने मे दिक्कत होने लगी, तथ उन्दनि विष्णु 
भगवान्‌ कौ प्रायना की । विषु ने वराह श्रवतार लेकर रसातल मे जाकर दिरए्याक्त से लड़कर 
उसको मार डाला रौर पृथ्वी को लाकर ज्य का तदौ' रख दिया । | 


६१६ : ` रामचरितमानस 


करि प्रनामु सव कह कर जोर । रामु राड युरु साधु निदहारे॥ 


छमव श्ना ति श्रनुचित मारा । कहं बदन सहु वचन कटोरा 1२ 


भरतजी श्रो रामचन्द्र, राजा जनक, गुर्‌ ओर महात्मा सवको प्रणाम कर उनके अनुग्रह 
की विनतो करते हए हाथ जाड कर ॒वोले कि माज मेरे श्यत्यन्त नीचित्य फे लिए कतमा 
कीजि्ं । मे कोमल सह से कड़ी वात कहता हू ॥। ३॥ 


दिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते सुखपंकज श्राई। 


विमल विषेक धरम नय साली । भरत भारती मंज्ञ मराली ॥४॥ 


अन्तःकरण मे स्मरस करते हों सुन्दर सरस्वती (वाणी) मानस-कमल से मुख-कमल 
मे आदं । भरतजी की वाणी विद्ुद्ध तथा विचार, धम ओर नीति से भरी हदे खन्दर हसिनी 
रूप थी) ्॥ 


दो ० -निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेह समाज । 
करि भ्रनासु बोले भरतु सुमरि सीय रघुराज्ञ॒ ॥२६८ 


भरतजा ज्ञानरूपा नेत्रा से सारे समाज के स्नेह से शिथिल देखकर उन्हे प्रणाम कर 
सीता-रामचन्द्रजो कछ स्सरणएकर वोले--। २९८ ॥ 


चो °-प्रसु पितु मातु सु्टद यरु स्वामी } पूज्य परमहित श॑तरजामी ॥ 


सरल सुस्ादिु सीलनिधानू । पनतपाल सव॑ग्य सुजान ॥१॥ 


ह प्रयु । श्राप पिता, माता, भमत्र, गुरु ओर स्वामो दै, पूज्य दै, परम दितकारी है 
्मन्तयामी है, सरल स्वभाव के है, अच्छे मालिक श्यौर शोल के स्थान है प्रणत (शरणागत) 
जनों के पालक, सवेन्न श्र चतर है ।। १॥ 


समरथ सरनागत हितकारी । युनगादछुः श्रव-युन-श्रघ-हारी ॥ 
स्वामि गोसार्ईहिं सरिस गोसाईं । मेषि समान मं साह दाहाईं ॥२॥ 


समथ है, शरणागत क हितकता हे, गुणा के ग्रहण करनवाले श्रौर अवगुण (दाष) 
तथा पापां के नाश करनेवाले! हेस्वामो। ्रापतो च्रापहीं सेहै, शओरौरमेमेरेदीञ॑साः 
हैः । (अथात्‌ त्राप जैसा क्माशोल स्वामी नदी, मेरे जैसा नोच दृसरा सवक नटी) मै स्वामी की 
सगंद खाकर कटता हू 1२॥ 


प्रभु पतु-वचन मेाहवस पेली । श्रये इद्दां समा३ सकेली ॥ 
जय भल पोच ॐच श्रु नी । श्रमिय श्रमरपद माहुर मीच्‌। ॥३॥ 
व न 


१. प्रार्थना कै श्राधार पर मरतजी ने कदा था--(मत्छमा नास्ति पापात्मा च्म 
नास्ति पापदा । इति उचिन्त्य मना ययायोग्य तथा कुर | 





[९ 


दवितीय सापान--श्रयोाध्याकाणड ६& १७. 


हे प्रभु! महके वशो पिता के वचन का तिरस्कार कर सारे समाज का इकट्रा 

फर यदो श्राया हँ । जगत्‌ मेँ भला, बुरा, ऊंचा, नीचा, श्रयत, श्रमरपद; विष, मृत्यु समीं 

है. ३॥ - | | 
रामरजाई मेट मन मादी । देखा सुना कतहु कोड नाही ॥ 


स मेः सव विधि कीन्ह दिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवका ॥४॥ 


परत ेसा कोड कहीं न देखा न सुना कि जिसने रामचन्द्रजो की आज्ञा मन से भीं मेट 
दी हा, किन्तु मने वहो दिडाई (श्राज्ञा-भद्ध-रूपी) सव तरह से की, पर स्वामी मे उसको स्नेह की 
सेवा मान लिया ! | ४ 


दो०-क्रपा भलाई श्रापनी नाथ कीन्ह भल मोर । 


दषन भे भूषनसरिस सुज चार्‌ चहुं नार ॥२६९६॥ 
हे नाथ ! श्मापने श्रपनो कृपा श्रौर भलाई से मेरा भला किया । मेरे दोप भूषण के 
समान हा गये श्चौर मेरा यश॒ चारो श्योर फल गया ।। २९९ ॥ 


चो ०-राउरिरीति सुवानि बडाई ! जगत विदित निगमागम गाड ॥ 
करूर कुटिल खल ऊुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ५१॥ 


हे नाथ ! ्रापकी रोति, सुन्दर स्वभाव श्रौर वडा जगत्‌ मे विख्यात है श्रीर वेद-शाखरं 
भ ¢ ५ £ सारो चुद्धिबाले जिन्दे है १ ९ 
ने गाई दै । जा कर (निदयो), कुटिल, दुष्ट, खारी बुद्धिवाले, जिन्दे कलङ्क लगा है, नीच, विना 


शील के, श्रपने ऊपर किसी (मालिक) को न माननेवाले श्रौर नि.शंक (निडर) हे । १॥ 
तेड सुनि सरन सामुहे श्चाये । सुकृत पनाम किये श्रपनाये ॥ 


देखि दोष कवु न उर श्वाने । सुनि यन साघु समाज वखाने ॥२॥ 

| उनका भां सामने शरण म श्राया हु्या सुनकर श्रौर एक वार प्रणाम करते ही तुरन्त 
श्राप ्रपना लेते हे । उन लोगों के च्यिदहृए देषो के श्ाप कभी हृदय में नहीं लाते पर उनके 
गुणां को खनकर साधुता की मंडली में उनका वणेन करत है| २॥ ` । 


का साहिव.- सेवकहि नेवाजी । श्रापु समान साज सव साजी ॥ 
निज करतूति न समुश्िय सपने । सेवक सङकुच सोच उर श्चपने ॥३॥ 


एसा कोन स्वासो हं जा सवक पर छृपाकर उसके सब साज पने जसे साज दे (पना- 
सा कर दे) शरीर अपनो करतृत (हजारो अपराधां को त्मा करना)फो सखप्नमें भी ऊन 
सममकर सेवक के सकोच का पने हृदय मे साच करे. |! २॥ 


सो गोसा्हँ नहि दूसर कोपो । भुजा उटाद्र कद पन रोपी ॥ 
पु नाचत सुक पाठ पबोना । गुनगति नट पाठक श्चाघीना ॥४॥ 


६१८ समचरितमानस 


मे भुजा उठाकर श्र पण रोप (प्रतिज्ञा) कर कहता हँ किं एेसा (जैसा पहले कटे ऊ 
रलुसार करता हो) मालिक श्रापके सिवा दूसरा कोद भो नहीं है । पञ्च, (बन्दर, रीं श्रादि) 
नाचते अर तोवे पद्ने मेँ निपुण हा जाते हे । उनके गुणं को गति नट (नचानेवाले) ओर पदाते- 
वाले के श्रधोन ₹ै॥ ४॥ 


दो ०-र्यौ सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरमोर । 
का कृपाल बिनु पालिहडइ बिरदावलि बरजेार ॥२००॥ 


दसो तरद्‌ आपने दासो को दुधार कर, उनका सम्मान कर, उन्दः साधुया का मङ्टससणि 
वना दिया । ेसे दयालु के विना इस महा कठिन विरदावली (बिगड़ को सुधारने की कीर्ति) को 
क्रौन पालेगा १॥ ३०० ॥ । 


चो ०-सक सनेह कि बाल सुभाये । श्रायडं लाई रजायघ् बाये ॥ 
तबहु कपाट हेरि निज ्रारा। सबहि भांति भल मानेड मारा ॥१॥ 


मे शाक से, या स्नेह से, या बालक-स्वभावर से श्रापको श्यान्ना के रालकर आया । तो 
भी छपा स्वामी ने श्रपनी ओर देखकर सब तरह से भला ही मानौ ॥ १॥ 


देखेडं पाय सु-मंगल-मूला । जानेड स्वामि सहज श्चनुङ्कूला ॥ 
बडे समाज विलाकेडं भागू । बडी चूक साहिव श्रनुरागू ॥२॥ 


मेने भ मङ्गल के मूल चरणं का दशेन पाया, श्यौर स्वामी भी स्वभावतः अनुकूल द, 
यह जान लिया । इस बडे समाज मेँ अपने भाग्य के देखा कि इतनी बड़ी चृक हाने पर भी 
स्वामी मुमा पर प्रेम करते है । 1 २॥ 


कृपा श्चनुय्रह शयु श्रघाङ । कीन्ह करपानिधि संब च्रधिकां ॥ 


राखा मेर दुलार गेासाई" | श्रपने सील सुभाय भला ॥२॥ 
दे गुसाई ! आपने भरपूर जदो तक अधिक हौ सकता था कृपा श्रौर श्रुप्रह किया । 
प्रापने अपने शील, स्वभाव प्र भलाई से मेरा दुलार रक्खा 1 ३} 


नाथ निपट मै कौन्हि टिठाई । स्वामि समाज. संकोाचु विहादं । 


प्मविनय विनय जथारुचि वानी ! छमरि देव श्रति श्रारति जानी ॥४॥ 
ह्‌ नाय ! मनि स्वामा अर समाज के वोच संकोच दडकर वहुव हौ ठिदाईं कौ । मेरौ 
नरम, कड़ी, जैसी मन मे माई वेसी वाणी के देव (स्वामी), सुमे अत्यन्त श्चात्त (दुखी) जानकर, 
चमा करेगे ॥ £॥ 


दे ०-सुृदं सुजान सुसाहिवरि वहत कव बडि खोरि । 
प्रायसु देडय देव श्रव॒ सवड सुधारिय मारि ५२०१॥ 


हितीय सपान---श्रयोाध्याकार्ड ६१६ 


सह्‌, चतुर श्रौर श्रच्छै मालिक से श्रधिक कहना बड़ा श्रपराध है । इसलिए हे देव, 
श्रव ज्ञा दीजिए (कि क्या किया जाय) श्रौर मेरो सभी वाते युधारिए ॥ २०१1 


चो ° -प्रभु-पद-पदुम-पराग देहा । सत्य सुक्कृत सुख सीव सुहाई ॥ 
सा करि कदरे हिये श्रपने की । रुचि जागत सावत सपने की ॥१॥ 


जे सत्य, पुख्य शरोर सुख को सुन्दर सोमा है, उन्दौ स्वामी के चरण-कमला के रज- 
५५ के कि जिसको क कः भ 
कण॒ को दुहाई देकर मेँ अपने जी की वह्‌ वात कहता हँ जिसकी चाह मुभे जागते, सेते रौर 
स्वप्न मे भी बनो रहती है ॥ १॥ 


सहज सनेह स्वामिसेवकाई । स्वारथ छल फल चारि विहा ॥ 


घ्राग्यासम न सुसाहिषसेवा । से प्रसाद जनु पावड देवा ॥२॥ 


स्वामी की सेवा सराभाविक स्नेह से देता है। उस सेवा करनेवाले का स्वाथे, छल 
श्रौर चारो फल (धम, श्रथ, काम श्नौर माक) छोड देने चादिं । स्वामी कीं श्राज्ञा के 
पालन के समान दूसरी सेवा दीं है । दे देव ! वदी मदाप्रसाद (्मापकी याज्ञा) यह आपका . 
दास पा जाय 1 २1 


रस करि प्रेमविवस भये भारी । पुलक सरीर विलोचन बारी ॥ 


प्रमु-पद-कमल गरे श्रङुलाईं । समड सनेह न सो कहि जाई ॥३॥ 


पेसा कहकर भरतजी विलक्खल प्रम के वश हा गये, शरोर मे रोमाच्च दहा गया चार 
श्रो से अंसु वहने लगे! उन्दने घचडाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरणए-कमल पकड़ लिये | 
उस समय का स्नेद्‌ कदा नदीं जाता ।॥ ३॥ 


कुपासिंधु सनमानि सुबानी । बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरतविनय सुनि देखि सुभा । सिथिल सनेह सभा रघुराऊः, ॥४॥ 


कृपासिंघु रमचन्द्रजो ने ्रच्छो वाणो से उनका सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्द पास 
वैटा लिया 1 भरतजी कौ विनती सुनकर श्रौर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्रौर रघुनाथजी 
स्नेह से शिथिल दा गये ॥ ४ ॥ 


लं ° -रघुरार सिथिल सनेह साधु समाजु सुनि मिथिलाधनी । 
मनमहं सराहत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि भरसंसत विदध बरषत सुमन मानस-मलिन से । 
तुलसी विकल सव लेग सुनि सङ्कचे निसागम नलिन से ॥ 
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रघुरादे रामचन्द्रनो, सद्पुरुर्षो का समाज, ऋष श्रौर मिथिलापुरी के स्वामी जनक स्नेह 
से शिथिल दा गये । वे पने अपने मन मे भरत के भादेपन रौर उनकी दद्‌ भक्ति की महिमा 
के स पहने लगे । देवता भी भरतजो कौ प्रशंसा करते हए उन पर मलिन-चित्त से (क्योकि 
उनका अपने स्वाथे पर लक्ष्य है) फूल बरसाने लगे। तुलसोदासजी कहते हैँ कि सव लाग यहं 
प्रसंग सुनकर व्याकुल ह गये शीर जैसे रात ्राने पर कमल सकचा जाता है वैसे सकचा गये 
(यह समम कर कि भरत शरव रंमचन्द्रजी के लौटने का हठ न करगे) | 


सा ०-देखि दुखारी दोन दुह समाज नरनारि सब । 


मघवा महामलीन सुये मारि मंगल चहत ॥३०२॥ 
दानां समाज के सव खा-पुरुषां को दान शौर दुखी देखकर महा मैले मनवाला इन्द्र 
मरे को मार कर अपना भला चाहता है ! ॥ ३०२ ॥ 
चो ०-कपट -ऊु-चालि-सीवं सुरराज. । पर-श्रकाज-ध्रिय श्रापन काज ॥ 
काकसमान पाक-रिपु-रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥१॥ 


सुरराज (इन्द्र) कपदा श्रौर कुचालियें को सीमा है, दृसरं का काम विगाड कर श्रपना 
६ काम सुधारना उसके प्रिय है। पाक नामक दैत्य के शत्रु इन्दर की रीति कोए के समान ह । बह 
लीं दै, मैला है, उसके किसो पर विश्वास नहीं है ।॥ १ ॥ 


पथम ऊुम्त करि कप्टु संकेला । से उचाट स्वके सिर मेला) 
सुरम्या सव लोग विमोह । रामप्रेमः श्रतिसय न विद्छोहे ॥२॥ 


इन्द्र ते पहले ते कुखुद्धि कर कपट इकटा किया, उस कपट ने सवके सिर पर (मन म) 
उच्चाट डाल दिया । फिर देवमाया से सव लग मेहित हा गये, पर बे रामचन्द्रजी के प्रमसे 
चहुत नही विद्ृुडे, अथात्‌ उचाट लगने पर भो उन्दने रामचन्द्रजी के दोाड्‌ देना एकाएक 
नदीं चादा | २॥। 


भये उचाटवस मन भिर नादो । छन चन रुचि छन सदन सहाद ॥ 
दुविध ञनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिषं संग जर्‌ वारी ॥३॥ 


सवके मन उचाट के वश दा गये, स्थिरता न रहा, क्षण भर मे वावन मेंरहनका 
उनकी रुचि हाती श्रौर कण भर म घर जाना उने खाने लगता ! उस तरद्‌ मन की गति को 
। 


दुविधा से प्रना रेता दुखो हु जैसे नदी रीर समुद्र के संगम मे पानो दुखो दा (कमी नदरी का 
पानो समः में जाता रै आर कमी लहर के साथ फिर पलटता ह) ॥ ३॥ 


ट्चित कतहु परितोषु न लद } एक एक सन म॑रसु न कीं ॥ 
लखि हिय ईसि कह छपानिधान्‌। । सरिस स्वान मघवान जवान. ॥९॥ 


षक न्क 
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लोगों के चित्त दविधा मे पड़ जाने से उन्दँं सन्तोष नहीं भिलता ) वे एक दूसरे से यहं 
ममं को बात कहते भो नहीं । कृपानिधान रामचन्द्रजो यदह देखकर मन हं मन सकर कदन 
लगे कि इन्द्र, जवान श्रौर श्वान (कत्ता) वरावरप् हें ।। ४ ॥ 


दी ०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विहाई । 


लागि देवमाया सबि जथाजाग जन पाड ॥३०३॥ 


भरतजो, जनक राजा, सनिजन, मन्तो श्चोर सावधान महास्माश्मोका छोडकर शरोर 
सवके देवमाया लगी-जा जेसा मयुष्य था उसे चसी ही लगी ।। ३०३ ॥ 


चो ०-कृपासिंधु लखि लोग दुखारं । निज सनेह सुर-पति-खल भारे ॥ 


सभा राउ युरु महिसुर मंत्रो । भरतभगति सव के मति जं्री ॥१॥ 
कृपासागर रामचन्द्रजो ने देखा कि लाग हमारे स्नेह रौर इन्द्र के छल के भार से 
दुखो ह । सभा, राजा जनक, गुरु, ाह्यण रौर मन्त्री रादि सबकी बुद्धि मे भरतजी की भक्ति 
ने ताला-सा जड़ दिया श्रथोत्‌ स्तव्ध कर दी । १॥ 


रामहि चितवत चित्र लिखे से! सङ्कुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 


भरत - परीति - नति-विनय-वडाई। सुनत सुखद बरनत कठिना ॥२॥ 


सव रामचन्द्रजी की रोर एसे देखते है मानें चित्र लिखे (तसवीर) हें, बोलने मे सकुचाते 
है, यदि ऊढ वलते हैँ ते एेसे मानें कीं से सीख प्राये हो ! भरतजी की प्रीति, नम्रता, विनय ` 
श्रौर बडा सुनने मं ता सुख देनेवाली है, पर वणन करने मे कठिन है, छ्रथोत्‌ वणन नदीं 
कीं जा सकती |! २॥ 


` जासु विलाकि भगति लवलेसू । प्रेममगन मुनिगन मिधिक्तेस्‌ ॥ 


महिमा तासु कहइ किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हलसी ॥३॥ 
जिनको भक्ति का लवलेश देखकर छऋषि-गण रौर जनके राजा प्रेम में मप्र हा गये उन 
भरतजी की महिमा का तुलसीदास केसे कदे १ भक्ति की सुन्दर भावना से (वणन करते के 
लिए) वुद्धि में उमंग अवश्य हदे, पर ॥ ३॥ 


श्रापु छोटि महिमा बडि जानी । कविङुल कानि मानि सङ्चानी ॥ 
कहि न सकति युन सुचि श्रधिकाईं । मतिगति बालबचन की नाङ* ॥४॥ 


मेरी वुद्धि अपने के छोटी ्ौर भरतजो की महिमा के बड़ी जानकर ौर कवि 
वंश की मयोदा का विचार करके (यह समम कर कि मेर तुच्छं बणंन से कविता का नाम बदनाम 


शब्दों के रूप एक-से बतलाये ह । श्वन्‌-- कुता, युवन्‌--जवान, मघवन्‌--इन्दर । 


१--श्र्टाध्यायी मे सत्न है शशवयुवमघेानामतद्ितेः । इस सूत्र मँ श्वन्‌ , युवन्‌ , मघवन्‌ तीनों 
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देगा) सक्कचा गई । गुणो मे रुचि ता अधिक हैः (वे मन मेँ श्नच्छै ता बहुत लगते है) परे 
उन्दः कटं नदीं सकती । इस जगह वुद्धि को गति वालक के वचनें जैसी ह गईं है। श्रत्‌ 

¦ जव छरे वच्चे वोलनां सीखने लगते है, ता कोद बात वोलने की उनकी इच्छादहेने परभीवे 
याल नदीं सकते । इसी तरह मेरी वुद्धि, उत्कर्ठा हाते भी, भरतजी के गुर वणन नहीं कर 
सकतो || £ ॥ 


दो ०-भरत-बिमल-जसु बिमल विधु सुमति चकोर मारि । 


उदित विमल जनहयद्य नभ एकटक रही निहार ॥६०४॥ 

भरतजी का शुद्ध यश निमल चन्द्रमा रै, वह शुद्ध जने क हृदय-रूपी श्राकाश मे उद्य 

ह ६, मेरी खवुद्धिरूपी चकार की कन्या उसकी चोर टकटकी लगाकर देख रदी है ॥। ३०४॥ 
चो ०-भरतसुभाड न सुगम निगमहू । लघुमति चापलता कवि छमह ॥ 
कहत सुनत सतिभाड भरत का। सीय-राम-पद हाड न रत फा ॥१॥ 


भरतजो का स्वभाव वेद शास्र के लिए भी सुगम मर्हीदै, फिर मेरीते शटीसी 

युद्धि दै । हे कवि लेगा ! श्राप इसकी च॑चलता का क्षमा कीजिए) भरतजी का सच्चा भाव 

` कटनेवाला श्मौर सुननेवाला कौन मदुष्य सीतारामजी के चरणों में च्तुरक्त न दै 
जायगा ॥ १ 


सुमिरत भरतहि भमु राम को । जेहि न सुलभ तेहि सरिस बामः को ॥ 
देखि दयाल दसा सबहो की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 


भरतजो का स्मरण करते ही रामचन्द्रज का प्रेम जिसका सलभ न हा जाय, उसके 
चरावर बुरा ओर कैन दगा १ वयाटु रौर सुजान समचन्द्रजी सभी की दशा देखकर श्रार 
प्रपने जन भरतकेजी की चात को जानकर, ॥ २॥ 


धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु लखि समउसम्जू । नीति-पीति-पालक रघुराजु ॥३॥ 


धमे के धुरन्धर, धार, नीति मे चतुर; सत्य, स्नेह, शील श्रौर सुख के समुद्र; नीति श्रौर 
प्रीति के संरक्तक रघुनाथजी देश, काल, समाज का अवसर देखकर । ३॥ 


योते वचन वानि सरबसु से} हित परिनार सुनत ससिरस से ॥ 


तात भरत तुम्ह धरमधुरीना । लेक-वेद-विदं प्रेमधवीना ॥४॥ 
वाणी के सवसव गेसे वचन वले, जिनका परिणाम दितकारी था श्रौरजेा सुनने 
श्रभ््त जैसे लगे । उन्होने कहदा-है तात, भरत ! तुम घमं के धुरीण (शम्रनेत) हा तया रा 
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रौर येद के जाननेवाले श्रौर भेम मे श्वीर दा ॥४॥ 
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दो ०-करम बचन मानस निमल तुम्ह समान तुम्ह तात) 


युरुसमाज लघु-व॑धु-णन समय किमि कहि जात ॥३०५॥ 

हे तात ! कमं से, वचन से श्रौर मन से निमेल तुम त॒म्दीं जैसे दा। (्रथोत्‌ ठम्दारे 
समान दूसरा नीं !) एक ता यह गुरुजनो (बड़) का समाज फिर तुम छट भाद दे, तिस पर 
लाटा समय है, एसे मे किंस तरह तुम्दारी बड़ाई की जा सकती है १ । ३०५ ॥ 


चो °-जानद तात तरनि-कुल-रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 


समर समाज लाज युरुजन की । उदासीन हित प्रनहित मन को ॥ १॥ 
हे तात! तुम स्वश की रीति “प्राण जाहि पर वचन न जारी? क जानते हा ओर 
तुम सत्य प्रतिज्ञावाले पिता की कीति श्रीर प्रीति फ भी जानते हा । श्चीर इस समय, समाज, 
वड़े लोगो की लल्ना तथा उदासीन, मित्र श्रोर श्रु के मन की भी जानते हा ॥ १॥ 


तुम्हहि विदित सबही कर करम्‌ । ्रापन मार परमित धरर ॥ 


मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कह श्रवसर श्चनुलारा ॥ २॥ 


तुमका सवके कमं भी माद्म रै श्चौर पना तथा मेरा परमदित धमं भी माटूम है । 
यद्यपि भुमे सव तरह तुम्दारा भरोसा है तथापि मेँ समय के श्रनुसार कल्म कहता 
ह २॥ 


तात तात बिनु बात हमारी । केवल युरु-कुल कृपा संभारी ॥ 


नतरु प्रजा पुरजन परिवारू । हमहि सहित सबु ह्येत खुश्रारू॥३॥ 
दे तात ! पिताजी के विना हमारो वात का केवल गुरुङल की छृपाने सम्दाल रक्खा 
` है, नदीं तो प्रजा, नगर-वासी छटुम्बी सभी हम-समेत डुगति मे पड़ जाते ॥ ३॥ 


जो बिनु श्रवसर श्रयव दिनेसूु । जग केहि कहह न होड कलेसु ॥ 
तस उतपात तात विधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ॥४॥ 


जा श्रस्त होने का समय हुए बिना ही सथ्य अस्त है जायतो भलासंसार में 

किसके क्लेश न होगा ? वेसा दी उत्पात (चिना समय अस्य॒) पिता के विपय में विधाता मे कर 

- दिया, पर जनक महाराज श्रीर वसिष्ठ युनि ने सब रख लिया, अथोत्‌ कदे उपद्रव नीं रोने 
दिया | ४॥ । 


दा ०-राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
युरुषभाड पालिहि सबहिं भल होइ परिनाम ॥३०६॥ 


राज-काज, सव तरह की लजा, प्रतिष्ठा, घम, परथ्वी, धन, स्थान सबकी रक्ता गुख 
महाराज का प्रताप करेगा चीर परिम बहुत ऋच्छा दगा ॥ ३०६॥ 


६२४ ति रामचरितमानस ` 


चो०-सहित समाज तुम्हार हमारा -। घर वन गुरुप्रसाद रखवारा ॥ 
मातु-पिता-युरु-स्वामि-निदेसू । सकलधरम धरनीधरु सेसु ॥१॥ 


समाज-सदहित तुम्हारा श्र हमारा, पर में तथा वन मे, रक्षक गुरु महाराज कौ कृपा 
है । माता, पिता, गुरु ओर स्वामी को आज्ञाका पालन करना धमरूपी प्रध्वी को धारण 
करनेवाला रेष है ॥ १॥ 


सो तुमह करहु करावहु मेह । तात तरनि-कुल-पालक होहू ॥ 
साधक एक सकलसिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 


हे तात ! वही सत्य धमे (्राज्ञा-पालनं) तुम करो ओर मुमसे करा्रो तथा सूयेवंश 
के रक्तक वमो । साधकं (्ान्नापालकों) के लिए यही एक साधना सव सिद्धियो की देनेबाली दै! 
यह कीति, सद्गति ओर रेश्वयरूपी त्रिवेणी है । २॥ 


सा विचारि सहि संकट भारी । करदह पजा परिवार सुखारी ॥ 
वाटी विपति सवहि मेहि भाई । तुमहिं श्रवधि भरि बड कटिनाई ॥२॥ 


यह्‌ विचारकर, भारी संकट के सहकर, तुम प्रजा श्रौर परिवार ॐ सुखो कयो । भदरं! 
कृ चिपत्तिता सभीने बोट लो दै पर तम्दं अवधि के १४ वषं पूरे हाने तक वड कटिनाई 
॥ २॥ 


जानि तुम्हदि" खदु कहँ कटोरा । रमय तात न श्रलुचित मारा। 
होहि करटाय सुर्वघु सहाये । श्राडियहि हाथ श्रसनि के घाये ॥९॥ 


हे तात ! में तुमका कोमल जानकर भौ कठोर वचन कहता ह । यह कुसमय का ग्रताप 
8, इसमे मेर च्ननौचित्य (अपराध) नदी है । अच्छ भाई लेटे ममय में ही सदायक दते द, 
ससे वरे के घाव के रोकने केलिए दाथ दी आगे वदृते हे! प्रात्‌ जैसे शरीर पर कदी भा 
वार हा तो दाय वँ बद्‌ कर वचाते है, वंसे इस समय तुम सदायकरू दे ।! ४ ॥ 


दो०-सेवक कर पद नयन से मुख सा साहिव होड । 
तुलसी प्रीति किं रीति सुनि सुकवि सराहहि साई ॥३ ०५॥ 


सवक तो दाथ, पैर च्रौर आखा जैसा टो, श्रार स्वामी मुख चैसा (्रोखो ने के फल 
देखा.पेरा ने साया शरीर फलके पास पर्हैचाया, दाथों मै फल तोद द्विया, त सुख 
खाया, किर उसने उस फल का रस उन सभी सेय्को का चि द्विया ! लसी तरद्‌ सत्र मिल 
सगींरनाकर,मेसभाका रक्नाका सायक दह्‌ाङगा) । तुलसादासजा क्ते हते 4 फिनसा तण 
की प्रीति की रीति सुनरुर विद्यान्‌ लोग उस वड़ादं करत ह 1 ३०५ ॥ 


दितीय सापान--श्रयोध्याकारड ६२५ 


सं ° -सभा सकल सुनि रवघुर-वानी । प्रेम-पयोधि श्रमियं जनु सानी ॥ 
सिथिलसमाजु सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥१॥ 


सारो सभा ने रघुनाथजी की वाणी सुनी, मानो वह प्रम-ससुद्र के च्रसरत मे सरावोर 
हा ! उस समय सारा समाज शिथिल हा गया; सानो सेदरूपी समाधि लग गदं हा । एेसी दशा 
देखकर मानें सरखती ने चुप साध ली, श्रथोत्‌ सव चुप रह गये ॥ ९॥ 


भरतहि भयड परम संतोष्‌ । सनमुख स्वामि विमुख दुखु रोपू ॥ 


मखु षसन्न मन मिटा विषाद्‌ । भा जनु मृगेहि गिराप्रसादू्‌ ॥२\ 


भरतजो के यह्‌ देख चड़ा सन्तोप हुखरा कि स्वाम ऋअनुक्रूल है रौर सारे दुःख तथा 
दोप जाते रहे । उनका सुख प्रसन्न ह गया, मन का दुःख एसे मिद गया, मानो किसी गैग 
[^ ० म ५. ८. लने [प ५ + 
पर सरस्वती का प्रसाद हा गया हे, अथान गगा स्पष्ट योलने लगा दा | २॥ 


कीन्ह सप्रम प्रनामु बोरी । बोले पानिपंकरह जोशी ॥ 


नाथ भयउ सुख साथ गये को । लहे लाह जग जनु भये को ॥३॥ 
भरतजी ने फिर प्रेमपृवेक प्रणाम किया शरोर वे कमल समान हाथ जोड़कर बोले- है 
साथ । सुमे साथ जाने का सुख मिल चुका श्रौर सेने जगत्‌ मे जल्प लेते का लाम भर पाया ।३ 
= करर धं ¢ 

प्रव कृपाल जस श्रायसु होड । करडउ सीस धरि सादर सेर ॥ 


[| ५९ देष ~ _ ५० ¢ 
सा श्रवलंव देव मोहि देइ । श्रवधि पारु पावडं जेहि सेड ॥४॥ 
हे दयाल ! श्रव श्चापको जैसी श्यान्ना हा, वही सिर पर चदा कर श्यादरके साथमे 
करं ! हे देव । राप मुम वह्‌ ्रवलम्ब (्याध।र) दीजिए जिसकी सेवा कर मै अवधि (१४ वप) 
फा पारपा जाङू॥ ४॥ . 


दो०-देव देवश्रभिषेक हित युरुश्ननुसासन पार्‌ ! 


श्मानं सव तीरथसलिल्ु तेहि कदं काह रजाई ॥३०८॥ 
ह देव ! गुरुजो की श्माज्ञा पाकर स्वाम (राप) के च्रभिपेक के लिए में सब तीया का 
जल लाया द्र । इसके लिए च्यापको क्या श्मानना टोती है १ ॥ २०८ ॥ 
चा ०-एक मनोरथ बड मन माहीं । सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 


कद्द तात प्रभु च्रायसु पाई । बोले बानि सनेह सहाई ॥१॥ 
हे स्वामी एक वड़ा भारो मनोस्थ मेरे मन मे उट रहा है, पर भय श्मौर सङ्कोच के 
कारण वह्‌ युभसे कटा नहीं जाता । तव ॒रामचन्द्रजो ने कहा-हे भाई ! कड । इस परह्‌ 
प्रयु को श्राज्ञा पाकर भरतजी स्तेह्‌-भरी सन्दर वाणा वोले--। १॥ 
फा० ७९---८० 
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चित्रकूट सुनि-थल तीरथ चन ।खग प्रन सरि सर निर गिरिगन ॥ 
प्रभु-पद-श्रंकित स्वनि बिसतेखी । श्रायसु हो त श्रावः देखी ॥२॥ 


॥ जो सवाम को आज्ञा दे तो चित्रकूट पवेत, ऋषियों के आश्रम, तीथे, वन, पत्तो, मग, 
नदी, तालाव, करन, पादो के समूह श्रौर विशेष कर स्वामी के चरणें के चिह्न जिस पर पडे 
है वह भूमि देख अड ॥ २॥ 


वसि श्चत्रिश्नायसु. सिर॒धरहू । तात बिगत-भय कानन चरू । 


मुनिप्रसादु बन मंगलदाता। पावन परम सुहावन भ्राता ॥३॥ 


रामचन्द्रनी ने कहा-दे तात ! अवश्य ही तुम अत्रि ऋषि को च्राज्ञा सिर धरकर ` 
(उसके श्रनुसार चलकर) निमय चन में भ्रमण करो । हे भ्राता ! षि के प्रसाद्‌ (प्रसन्नता) से 
वन मंगल का देनेवाला, पवित्र श्रौर श्रत्यन्त सुदहावना है गया है ॥ २॥ 


रिषिनायक जदं श्रायसु दही । राखेह तीरथजल थल तेही ॥ 


सुनि प्रभुबचन भरत सुख पावा । मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा ॥\९॥। 
जदो छषपिराज श्रा द, उसी जगद्‌ तीथा का जल रख देना । भ्रमु रामचन्द्रो के 
वचन युनकर भरतजी ने यख पाया शरीर युनि (शत्रि) के चरणकमलं मे प्रसन्नतापूवेक सिर 
नवाया । ४ ॥ 
दो०-भरत-राम-सनाइ खनि सकल-सु-मंगल-मूल । 


सुर स्वारथी सराह कुल बरषत सुर-तर -फएूल ॥३०६॥ 
इस तरह भरत श्र रामचन्द्रजी का समस्त मंगलो का मूल संवाद युनकर स्वार्थी 
देवगण दोनो की वादं कर करपवरत्त कै एूल वरसाने लगे ॥ ३०९} | 


चो ०-धन्य भरत जय राम गासाईˆ 1 कहत देव हरषत वरिश्राईे ॥ 


सुनि मिथिल सभा सव काट । भरत-वचन सुनि भयउ उक्ष ॥१॥ 
भरत का घन्य है, समयं रासचन्द्रजी री जय हो, पेखा कद्‌ कहकर देवगण, दरान्‌ 
(पने स्वभाव के प्रतिङल) प्रसन्न दाने लगे । भरतजो के चचनो के छुनकर वसिष्ट ऋपि, तजा 
जनक श्रार सभां भे उपस्थित सभो का वड़ा उत्साह हत्मा ।[ १॥ 
भरत -राम - यन-ाम - सनेहू । पुलकि प्रस॑सत राड विदेह ॥ 


सेवक स्वामि सुभाड सुहावन \ नेम भमु श्रति पावन पावन ॥२॥ 
राजा जनकं पुलकित शरीर दाकर भर्त नौर रामचन्द्रजी के रुए-र्‌ वया स्तद्‌ 
प्रसा करने ले ¡ उन्द्रोनि कहा--मेवष श्र व्वागी दोना का स्वभाव सुद्यचना ह | मनस्र 
नियम श्यौर प्रेम श्त्यनन पविन्र को मा पवित्र करननाला द॑।२॥ 


दवितीय सोपन-श्रयोध्याकारड ६ २७ 


मतिश्रन॒सार सराहन लगे । सचिव सभासद सव श्रठरागे ॥ 


सुनि सुनि राम-भरत-संबा । दुह समाज हिय हरु विषाद्‌ ॥३॥ 


फिर मन्त्री श्रौर सव सभासद्‌ प्रेम मे भरकर अपनी वुद्धि के ्रनुसार बड़ादे करले 
लगे! दोनो (योध्या श्रौर जनकपुर के) समाजा मे श्रो रामचन्द्र ओर भरत का संवाद्‌ सुन 
सुनकर छो मेँ ्रानन्द श्रौर दुःख दोना हुए । (नके मापण पर नन्द्‌ रौर रामचन्द्रजी 
केनलीटनेकादुःख)। ३1 


रामसातु दखु-सुख-सम जानी । कहि युन रम प्रवोधी रानी ॥ 


एक कहिं रघुवीरबडाङ । एक सराहत भरतभलाईं ॥४। 


रामचन्द्रजो की साता कोसस्याजो ने टु.ख रौर सख के समान जानकर रामचन्द्रजी 
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के गुण वणेनकर रानि को समाये । सममकर कारं तो रघुनाथजी की वड करने लगीं 
मोर केडं भरत को भला३े को प्रशंसा करने लगी ॥ ४॥। 


दो०-द्रति कहेड. तव भरत सन सेलसमीप सुरूप । 
राखिय तीरथताथ तदहं पावन श्चमिय अनप ॥३२१०॥ 


तव फिर भरतजो से श्चतरि मुनि नै कहा कि पवेत के पास ही एकं च्रच्छा कुमो है ! यहं 
पवित्र क्नेवाला, श्मृत जैसा श्रनुपम्‌ तोथ। का जल वही रख दीजिष।। ३१०॥ 


चो ०-भरत श्रतरिद्यतुसासन पाई । जलभाजन सब दिये चलाई ॥ 
सादज च्रापु यन्नि मुनि साध्रू। सहित भये जह दूष श्रगापूः ॥१॥ 
भरतजो ने प्तरि नि को चाज्ञा पाकर सव जल के पात्र उटवाये श्रौ शत्रुघ्न 
सदित श्मंप, च्रि युनि, तथा महात्मा लेगेा-सदहित वदो गये, जदो वह्‌ श्रगाध (अथाह) 
यां था १॥ 
पावन पाशु पुन्य थल राखा । प्रमुदित प्रेम श्चन्नि चस भाखा॥ 


तात श्रनादि सिर थल षटू । लोपेड काल विदित नहि केहू॥२॥ 


उस पावन जल के पवित्र स्थान मे स्ख दिया । श्यत्रि ऋषि प्रेमपूवेक प्रसन्न हकर एेसा 
फटने लगे किं हे पुत्र । यह्‌ स्थान अनादि काल से सिद्ध है, समय पाकर लेप दहा गया; किसी के 
इसका उतपत्ति-समय मादटम नदी है | २॥ 


तव सेवकन्ह॒ सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप निसेखा ॥ 
बिधिवस भयड विस्व उपकार । सुगम श्रगम श्रति धरम चिचारू॥३॥ 
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सेवर्को क, | । 
तव सेवर ने सुन्द्र जलमय स्थान देखकर उस श्रे्ठ ती्थ-नल फ लिए कुम ठीक कर 
दिया । इस प्रकार दैवयेग से सारे संसार का उपकार हे गया । धमं का बिचार जा श्रत्यन्त 
अगम (किन) था, वह यहां सुगमं (सहज) हा गया ॥ ३॥ | 


भरतदरुप श्रव॒ कहिहहि लोगा । रति पावन तीरथ जलजोगा ॥ 


= < ९५ 
परम॒ सनेम निमज्जत प्रानी । होदि बिमल करम मन वानी ॥९॥ 
, श्व लाग इसके भरत-क्रूप कदेगे । तीर्था के जल-याग से यह्‌ अत्यन्त पावन (श 
करनेवाला) ह गया । जा प्राणो इसमें प्रेम चरर नियम से स्नान करेगे वे कमे, मन, वागी से 
पवित्र हा जार्येगे ॥ ४॥ > 


दो ०-कहत कूपमदहिमा सकल गये जहाँ रघुराड । 


मत्रि सुनायड रघुबरहि ` तीरथ-पुन्य-पभाउ ॥३११॥ 
फिर सव उस क्रूप को महिमा कहते कदते जहो रघुनाथजी ये वँ गये । रघुवर (राम- 
चन्द्रजी) को अननि ऋषि न उस तोथं का पवित्र प्रभव सुनाया ।! ३११॥ 


चा ° कहते धरम इतिहास सप्रोती। भयउ भार निसि से सुख वीती । 


नित्य निवाह्ि भरत दाड भाईे। राम-्तरि-युर.-्रायसु पाड ॥१॥ 
प्रम के साथ धामिक इतिदासा को कहत कहत वह्‌ रात सुख से वोत गः, सवेरा दा 
गया 1 भरत, शत्रत्र दोनें भाद नित्य-नियम निवाह (समाप्त) कर॒ रामचन्द्र, त्रि श्रौर गुरु की 
द्ाज्ञा पाकर | ९॥! 


सहित ससज साज सव सादे! चले रार-वन-अटन पयार ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनदहीं । भ्‌ पदु भूमि, संचि मन मनां ॥२॥ 


समाज तथा सव मामूलो सामयरी-सहित गम-वन मे पयेटन (श्रमण) करने कं लिए 
सैदल हो चले ) कोमल चरणों से विना जते भरतजो के चलत हो प्रध्वों मन ही मन सङुचा 
कर कोमल हो गदे ॥ २॥ । 
+ ८, ध रार 
ङस कंटक र्काकरी राई कटुक कठोर कुचस्तु टराईं ॥ 


$ ~ ॥ \ नह (+ ¢ लीन्ट ट 
महि मंजुल शद भणरग कीन्हे । चहत समीर रिविध सुख लीन्द ॥३॥ 
शरीर कुश, कांट, कंकड़ी, छाटं गडटे अदि दुख दनवालां कटार शौर घुर चोरा का 
दिपाकर प्रथ्वो ने सुन्दर कोमल सुखरायो मागं कर दिये! चिविधे (शलोतल, सन्द, सुगन्ध) 
प्रन सुख देतो हद्‌ चलने लगा ॥ ३॥ 


समन चरपि सुर घन करि छद । विटप फूलि फल तन टता ॥ 
श्रग विलोकिं खग चालि सवनी । सेवि सकल रामध्रिय जानी 191 
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देवता कूल वरसाकर, वादल छाया करके, वृत्त फूल-फल देकर, दण नरम होकर, मृग 
देखकर श्चौर पक्षी सन्दर वाणी बोल बोलकर भरतजी का रामचन्द्रजी के प्यारे जानकर उनकी 
सेवा करने लगे | ४ ॥ 


दो०-सुलभ सिद्धि सब भाकृतहु रार कत जसुहात । 


राम -प्रान-पिय भरत कहूं यह न होई वडि बात ॥३१२॥ 


जा कदे यों हो स्वभावतः जमुहाद लेते हए भा राम कह दे तो उसके लिए सव सिद्धयो 
सुलभ हो जातो है, फिर रामचन्द्रजी के प्राण-प्यारे भरतजां के लिए ये बात हयौ जाना कौनसी 
बडी वातत है ! । २१२ ॥ 


चो ° -एहि विधि भरत फिरत बन मादही। नेम पमु लखि सुनि सङुचादीं 


पुन्य जलास्रय भूमि विभागा । खग स्ग तर तृन गिरि बन बागा ॥ १॥ 


टस तरह भरतजा बवन मे फिरने लगे | उनके नियस रोर प्रेमा देखकर ऋपि लोग 
सकचा जातेथे (कि हममे भो एेसा नियम श्रौर भेम नही)! पवित्र जलाशय (तालाव, 
घावलो, करप आदि), भूखड, पक्ता, सरग, वत्त, घास, पदाड, जङ्गल, वगीचे ॥ १॥ 


चारु विचित्र पवित्र विसेखी । बृभत.` भरतु चर्व्य सब देखी ॥ ` 


सुनि मनमुदित कहत रिपिराठः ! हेतु 'नाम न पुन्य ्रभाङः ॥२॥ 


सव विशेष सुन्दर, रंग विरंग के, पवित्र श्रौर टिन्य देखकर भरतजो पूते है रौर 
उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज श्चि मन मे श्रानन्दित हकर उन सवके कारण, नाम, गुण 
पुण्य श्चौर प्रभाव का वणन कर देते है | २॥ 


कतहु निमज्जन कतहु पनामा । कतहु विलाकत मन श्रभिरामा ॥ 
कतहु वेटि सुनि श्रायसु पाई । सुमिरत सीयसदहित दौड भाई ॥३१ 


भरतजो कदा ता स्नान करते है, कहीं प्रणाम करत है, कटो मनेाहर वोर्थोः का दशन 
करते है, कही त्रि छपि की श्राक्ञा पाकर वैठ जाते है रौर सीता-सहित ,रास-लक्ष्मण के 
स्मरण करते है ॥ २॥ 


देखि सुभाड सनेहु सुसेवा । देहिः श्रसीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहि' गये दिन पहर अढाई । पु-पद-कमल बिलोकि आदं ॥४॥ 


भरतजो का स्वभाव, स्तेह श्योर अच्छी सेवा देखकर वन-देवता प्रसन्न दाकर उन्हें 
श्राशोवाद देते ह । वे ढाई पहर दिन चदने तक इसी प्रकार फिरते, फिर लौट कर प्रभु रामचन्द्रजी 
फ चरणकमलं के दशन करते ॥ ४॥ 


शः 
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दा ०--देखे यलतीरथ सकल भरत पाँच दिन माकि 


कहत सुनत हरिहर खुजु गयड दिवस भई सां भ ॥३१३॥ 
इस प्रकार भरतजो ने पोच दिन मे सव तोथ-स्थल्‌ देख लिये । परोचां हरिहर 
(विष्णु-महादेव) का सुन्दर यश कहते सुनते वोत गया, सोभ हा गई | ३१३ ॥ १ 
चो °-भोर न्हाइ सु ज॒रा समाज । भरत भूमिसुर तिरइतिराज्‌ ॥ 
भल दिन श्राजु जानि मन माहीं! रामु कृपालु कहत सङचाहीं ॥ १॥ 


दूसरे दिन सवेरे स्नान कर समाज जडा, जिसमे भरतजो, जाद्यण लाग शौर जनक 
राजा थे ! दया रासचन्द्रजो .(्ाज इनके विदा करने क लिए) च्छा दिनि है, यह मन मेँ 
जान कर भी कवे हए सङुवाते दँ ।। १॥ | । 


शरु त्रप भरत सभा. श्रवलोका ! सङचि राम फिर श्रवनि विल्लेकी ॥ 
सलु सराहि सभा सव शोाची । कहं न रामसम स्वामि संकोाची ॥२॥ 


गुरजो, भरत, जनक श्रौर सभा को शोर देखकर रासचन्द्रजो सकोच कर फिर जमोन 
छी शरोर (नीचे) देखने लगे । सभा ने रामचन्द्रजो के शीलं फो यड़ादं कर साचा किं 
रामचन्द्रजी के समान संकोचो स्वामो.कटीं न हेगा | २॥ 


भरत सुजान रामरुख -देखी ! उटि सप्रेम धरि धीर विसेखी ॥ 


करि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मेरी ॥३॥ ~ 


प्मत्यन्त चतुर भरतजा रामचन्द्रजो का रुत देखकर प्रेम-सदितत उटकर विशेष धोर 
धारण कर दण्डवत्‌-पृवेक दाथ जाड़कर कहने लगे-हे नाय ! श्रापने मेस सच इच्यायं रक्खीः 
(जैसा मेने वादा वेसा हो किया) 1 ३॥ 
मेहि लगि सवि सहेउ संताप । वहत भांति दुख पावा श्राप ॥ 
प्रव गासं मोहि देउ रजाई ! सेवं श्रवध श्रवधि भरि जाद 1९॥ 
मेरे लिए सवने सन्ताप सहा ध्यर्‌ श्रापने वृत्‌ तरह दुःख पाया । दे गुलां ! शव 
समे माता दोजिए्‌ तै मै श्रवधि (१९ वप) पूं हाने तक श्चवाल्या की सेवां (कलन, स्ता) 
फर ।। £ 1] 
दो ०-जेहि उफाय पुनि पाय जन देखड्‌ दीनदयाल । 
से सिख देडय श्चवधि लमि कासलपाल छपाल ॥३१९॥ 
दे बोनययाल, केसतलदेश के पालङ, पाल ! मवयि समाप्न हाने तक क सि चटी 
शिता सुमे दौलिषए कि जिन्न उपाय स यह्‌ दास फिर चरणं के दृशेन णर्‌ ।॥ १४॥ 


[ 
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चौ ०-पुरजन परिजन प्रजा गेसाई । सव सुचि सरस सनेह सगाई ॥ 


राउर बदि भल भव-दुख-दाष् । पसु बिनु वादि परम-पद-लाहू ॥९॥ 


हे स्वामी ! आपका स्नेदसम्बन्ध रहने से पुरवासां, ङुद्धम्ब शरोर प्रजा सन रुचिकर 
रौर पविच्र है । श्रापके लिए, श्रापको खातिर, ससार के दुःख श्रौर संताप मी अच्छे है; परन्तु 
स्वाम के चिना परमपद (मोत्त) का लाभ भो व्यथे है|] १॥ 


स्वामि सुजान जानि सव ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपालु पालहि सव काहू । देव दुद्र दिलि घ्रार निबाहू ॥२॥ 


ह स्वामो ! श्राप तो चतुर है, हे भक्तरक्षक । सभो लागा केश्मौर भक्तोके जी की 
रचि, लालसा, शौर रहनि (स्थिति) जानकर श्राप सवक र्ता करते है । इसलिए दहै देव ! 
दानो दिशाच्मो (वन श्रौर घर) की रत्ताश्रापदो सेदहगो। २॥ 


श्रस मोहि सब विधि भूरि भरोस । किये बिचारु न सेच खरोसा॥ 


५०/ “^ $. 


घ्रारति मार नाथ कर दोह । दुर्हु मिलि कीनह ठीर हरि सेह ॥२॥ 


ममे सब तरह से फेस पूरा भरोसा है । विचार करने पर थोडी सो भो चिन्ता नही रह्‌ 
जातो । मेरा द॒ःख शरोर स्वामी को कृपा देनं ने मिलकर मुम हर्पृवक ढीठ वना दिया ॥३॥ 


यह बड दोष द्रि कर स्वामी! तजि-सकोाचु सिखजङ्य श्रुगामी ॥ 


भरतविनय सुनि सवहि परससी । खीर-नीर-बिषरन-गति इसी ॥५॥ 


है स्वामी । उस वड़े दष (हिठाई) को दूर करके, संकोच दोडकर मुभ श्मनुचर के 
शक्ता दोजिए । भरतजी कौ प्राथना सुनकर सवने उनको प्रशंसा की । उन्दने कदा कि जिस 
॥ दघ श्रर पानी के अलग लग करमे की गति दंस मे हती है वेसी ही गति इस चिनती 
सेदे॥ ॥ 


दो०-दीनर्वधु सुनि बंधु के वचन दीन छलदहीन । 


देस-काल-श्रवसर-सरिस बोले रासु श्रवीन ॥३१५॥ 


दीनवन्धु, दन्त रामचन्द्रजो श्रपने भाद के दोन श्रौर निष्कपट वचनो को सुनकर देश, 
काल श्रौर समय (प्रसङ्ग) फे अनुसार चचन बोले ३१५ ॥ 


चा ०-तात तुम्हारि मारि परिजन की । चिता य॒रुहि नपि धर बन की ॥ 


माथे पर युरमुनि मिधिलेसू। हमहि व॒म्हदहि सपने न कलेसू ॥ १॥ 
हे तात ! वम्दारो, मेरो, कटुम्बियों को, घर को श्रीर्‌ बन को सव चिन्ता गुरुजी शौर 


जनक महाराज के है । जव माथे पर गुरुजी श्रौर मिधिली-नरेश हैँ तब हमें च्रौर पुम्दे स्वप्र में 
भी क्लेश न्दी है| १॥ 


६३२ . . रामचरितमानस 


मोर तुम्हार परमपुरुषारथु । स्वारथु सुजखु धरमु परमारथु ॥ 
पिवुञ्रायञ्ु पालिय दुरहुं भाईं । लोक बेद भल भूपभलाई ॥२॥ 


मेरा ओर तुम्हारा यही परम पुरुषाय है; यदो स्वाथे, परमाथे, स्यश्च नौर धमं है कि 
दोनों भाद्‌ पिता कीं चाज्ञा करा पालन करे, जिससे वेद श्चौर शाखो की मर्यादा रहे श्रौर राजा 
(दशरथ) की भलाई दा ॥ २॥ 


युरपितु-मातु-स्वामि-सिख पाले । चले कु-मग पग परहि न खाते ॥ 


विचारि विदाहे 
घ्रस विचारि सव सेच विहाई । पालहु अवध श्रवधि भरि जाई ॥३॥ 
दै भरत । गुर, पिता, माता ओर स्वामा को रिक्ता या श्राज्ञा का पालन करने के लिए 
जा कुमागे भो चलना पड़, ता भी प्यव नोचे (गड्ढे मे) नटी पडता । तुम एेसा विचार कर्‌ 
शरोर सव साच व्याग कर अवधि भर जाकर श्रयाध्या का पालन करो ॥ ३॥ 


देसु कसु पुरजन परिवारू । युरूपद-रजहि लाग दर भारू ॥ 
तुम्ह मुनि-मातु-सभ्यव-सिख मानी । पालेहु हमि परजा रजधानी ॥९॥ 


दशा, खजाना, पुर-वासा, कटुम्बो श्रादि सवका भार ता गुरुजी के चरणां कों धूलं 
पर है । तुम गुरजा, साताच्रो ओर मन्तरियं को शित्ता मान कर परध्वो, प्रजा श्मौर राजधानो कौ 
रक्ता करना ४॥ 


दो ०-मुखिया मुख सा चाहिये खान पान कहं एक । 
पाल्‌ पोषह्‌ सकल शग तुलसी सहित विवेक ॥३१६॥ 


तुलसोदासजा कहन द कि फिर रामचन्द्रजो न कटा- जेस खाने-पोने क लिए 
मख हा दै, वेसे हा मुखिया (प्रधान पुरुप) युख जसा हाना चाहिए । (जैसे मह श्रकेला खाकर 
सच श्ंगांकेापुष्टकरतार्ह वंस) मुखिया या राजाकेा यो चाहिए कि (प्रजा से कर-रूषी भनिन 
लकर) विचारपृवक सव शद्धो ° का पालन-पोषण करे । ३९६॥ 


चो ०-राज-धरम-सरवसु एतना । जिमि मन मांह मनोरथ गई ॥ 
व॑धुप्रवोधु कीन्ह वहु भाती ! वितु श्रधारमन तोप नसती ॥५॥ 


राज-वमे का सवस्व (निचा) इतना टा ह॑, जेस मन म इच्छारुप्र रहती 2, चपट 
एसे दिपाकर्‌ र्या \ भाई रामचन्द्रजी न वहुत्त तरह भरतजा का सममाया, पर भस्त्रका 
विना ्माधार न मन मं सन्तपदा हृश्रा न शान्तिद मिलो + १॥ 


१- राज्य कै ष्ठात श्रयते --स््याम्यमान्यश्च राष्ट च दुग बेशो चलं रृष््न्‌। 
परस्यरयकारीद्‌ समाद सच्यमुच्यते'?] क्ामन्दफः संकटा दै, राजा, गस्य, सट (गात्रा भूमि शा 
सलि, श्वाना, प्र, निघ्नं दातो का धम समय्‌ पष्टुने पर एक्‌ दूसरे कौ मदद करना इ 
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भरत सील्लं गुरु, सविव समाज 1 सङ्क सेह बिवस रघुराजू 
प्रभु करि कृपा पावेरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्हो ॥२॥ 


भरतजो के शील श्चौर गुर, मन्त्री तया समाज के सद्भोच रौर स्तेद से विवश हकर 
प्रभु रघुराज (रामचन्द्रजी) ने कृपाकर पावड़ो (खड़ा) दीं । उनके! भरततजी ने श्रादर के साथ 
मस्तक पर रख लिया ॥ २॥ 


चरनपीठ करनानिधान के जनु जुग जामिन प्रजापान के ॥ 


सपुट भरतसनेह रतन कफे \ श्राखर छग जनु जीवजतन के ॥२॥ 
करुणा-नधान रामचन्द्रजो के देनें चरणए-सिदासन (खडाऊॐ) मानो प्रजा के प्राणा के 
दा रक्तक (नामिन, जमानतदार) हैँ । भरतजो क स्तेहरूपी रत्न के लिए मानें वे देनं सम्पुट 
या डिच्च थवा जीवो के उद्धार-साधक देते प्रच्तर (राम) है ।। ३1 


कुलकपाट कर सल करम के | विमलनयन सेवा-सु-धरम के॥ 


भरत सुदित श्रवलंब लहे ते 1 श्रस सुख जस सिय राम रहे ते ॥४।॥ 


्रथवा देने वंशा कौ रक्ताके लिए मने किवाड्है, शुभ कर्मो के लिए सनेोांवेदोा 

५५ र. षे निमंल ५, है च 
हाथ हैः सेवा श्रौर सद्धमं के निमलनेत्रहें।! आधार (पाटका) मिल जाने से भरतजौ 
प्रसन्न हा गये । उन्दे जैसा सुख सोतारामजो के रहने स हेता, केसा ही पाटुकाओं से हु घा] 


दा ०-मगेड विदा भरनामु करि राम लिये उर लाइ । 
लोग उचाटे श्रमरपति कुटिल श्चवस्तरु पाड ॥३१५७५॥ 


भरतजो ने रामचन्द्रजा का प्रणाम कर विदा म्गगों तो उन्हें भरतजो का हाती 
से लगा लिया । उधर कुटिल इन्द्र ने मोक्ता पाकर लोगां के चित्त उचाट कर प्रयि ॥ ३९७॥ 


प्वो०-सो कुचालि सव कं भड नीकी । श्रवधि घ्रास सम जीवनि जी की ॥ 


नतर लषन-सिय-राम-वियोगा। दहरि मरत सरु लग रोगा ॥१॥ 


वह्‌ कुचाल (लागा का चित्त उचाटर कर दना) भा सवके लिए च्छो दौ गई । वह 
ङुत्वाल श्चवधि की आशा के समान ही जोवन को रक्ता करनेवालो दे गड (रथात्‌ यदि 
खनका मन न उचटता, व्याग के दुःख मे दो इवा रहता तो वे मर जाते) ! यदि एेसा न होता 
तो लक्ष्मण, सोता श्योर समचन्द्रजो ॐ वियाग-रूपो दुष्ट रोग से सव लोग तड्प तड्प कर सर 
जत (| १॥ 


रामछ्ृपा श्चवरेव सुधार । बिबुधधारि भङ खनद गोहारी 
भरत सुज भरि भाई भरत सा । राम-प्रेम-रसु. कहि न परत से ॥२॥ 
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गमचन्द्रजी को कृपा ने टेढो वात सुधार वो (कठिनाई दूर कर दी) । दैवतो का लाया 
हुमा संकट (मन का उचाट) भा रक्ता को पुकार के समान उपकारी ह गया । जिस समय (विदा 
करने के लि) अजा मे भर कर भाद भरत से रामचन्द्रजी भट करने लगे, उस समय का 
रामचन्द्रजो का वह प्रेम-रस कहते नही वनता 1 २॥ 


तयं मन वचन उमग श्चनुरागा । धीर-धुरं-धर धीरज त्यागा ॥ 
वारिज-लोचन मचत वारी । देखि दसा सुरसभा दुखारी ॥३। 


श्रोरामजो कं शसेर, मन ओर वचन मे अनुराग उसग पड़ा । धैये-धारियेों से धुरंधर 
रामचन्द्रजी ते उस समय धैयं के त्याग दिया वे कमल-समान तेनं से जल वाने लमे। 
रासचन्द्रजो कौ दशा को देखकर देवतां को सभा दुखी हद ! (देवता धवराने लगे कि करी 
प्रासा फिर उलटा न पड़ जाय) |} ३] 


सुनिगन युर धुर धीर जनक से । ग्यानश्ननल मन कसे कनक से॥ 
जे विरंचि निरलेप उपाये । पटुमपत्र जिमि जग जलजाये ॥४॥ 


ऋपिगण, गुरु रर जनक राजा जैसे धोर-धुरन्धर जिनके मन ज्ञानरूपो श्रमिमं 
सान के समान कसे हु दै, जिन्दे बह्याजो ने (संसार को माया से) निर्तिघ्र उत्पन्न किया हैः 
जिन्डीने संसारखूपो जल के वोच कमल फे पत्ते के समान दाकर जन्म लिया दह (कमल का 
पत्ता सदा पानो के उपर रहता है, उसके ऊपर कमो पानो की वद नहीं ठहरा) ॥ ४॥ 


दा ०-तंड विलाकि रघुवर-भरत-प्रीति श्रनप श्रपार। 
भये मगन मन तन वचन सहित विराग विचार ॥३१८ 
वे लोग भो श्रौ रामचन्द्र श्योर भरतजा को अनुपम श्रपार प्रति के देखकर शरीर, मन 
रीर वचन तथा ज्ञान वंराम्य सहित मप्र दो गये।॥ ३१८ ॥ | 
चौ ०-जहाँ जनक युर गति मति मेरी! प्राक्त भोति कदत वडि खोरी ॥ 
चरनत रघुवर-भरत-वियोगु ।! सुनि कटर कवि जानिहि लोग ॥१॥ 


जहाँ राजा जनक श्यौर गुरु वसिष्ठ को भो गति बुद्ध कुंटित दो गद &, बय कौ रोति 
का प्राक्त (लौकिक) प्रोति कने मे धड़ा दोप! तुलसोदासजा क्रहते ह~ प्री रामचन्द्र शरीर 
भरतजो के वियोग का वरन करने मं लोग उख सुनकर सुक कठोर (निदय) कवि कष 


# 


श्रथवा--जना कोई फवि इसका वणन करेगा, लोग उसको कोर कवि कमे 1! ११ 
सो सकेतु रसु श्रकथ सुधानी । समड सनेहु सुमिरि सुवान ॥ 
भेटि भरत रघुवर समुग्ाये । पुनि रिपुदवनु हरपि हिय लायं ॥२॥ 
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- बह संकोच-रस बाणो से अकथ है श्रथोत्‌ वणन नीं किया जा सकता, इसलिए वारणो 
समय श्रौर स्तेह को विचार कर (वियोग वरन करने मे) सकुचा गड । रामचन्द्रजी ने भरतल्ते 
से मिलकर उन्हे समभाया । फिर प्रसन्न होकर शघ््नजो का हदय से लगाया 1 २] 


सेवक सचिव भरत-रुख पाङ । निज निज काज सगे स जाई ॥ 


सुनि दारुनदुखु दद्र समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥२॥ 
सेवक सौर मन्त्रो भरतजो का रुख पाकर, सव जाकर, अपने प्रपने काम मे लग गये | 
वे चलने की तैयासो करने लगे जिसे सुनकर दोनों समाजं में घोर दुःख हा ॥ ३॥ 


पसु-पद-पटुम र्बदि दोड भाई । चले सीस धरि रामरजाष् ॥ 
सुनि तापस बन देव निहारी) सब सनमानि बहोरि बहारी ॥४॥ 
दोनो भादे (भरत, शुर) प्रयु रामचन्द्रजो के चरण-कथल को वन्दना कफे तथा 
रामचन्द्रजी को श्याज्ञा शिरेधायं कर रौर मुनि, तपस्वी तथा वन-देवता को विनतो कर श्यौर 
वार बार सनका सम्मान कर चले ॥ £ ॥ 


दो -लषनहि भेटि पनासु करि सिर धरि सिय- पद-धृरि । 


चले सप्रेम श्रसीस सुनि सकल-सुमंगल-मूरि ॥३१६॥ 
व्र लक्ष्मणएजो से मिलकर ओर उन्हे प्रणाम करफे, सोताजी के चरणों को धूल माथे 
चदाकेर, समस्त मङ्गलो के मूल उन दोना के ्ाशीवोद्‌ सुनकर चले । ३९९ ॥ 


चौ ०-सानुज राम चपि सिर नाई । कीन्हि बहुत बिधि विनय बडाई ॥ 


` देव दयावस बड दुखु पायेड । सहित समाज काननहि श्रायेड ॥१॥ 


लक््मणजी-समेव रामचन्द्रजो ते राजा जनक को सिर नवाकर उनको बहत तरह से 
विनय तथा बड़ाई को । उन्दोने कहा--है देव ! आपने द्या फे वश बहत दी दुःख उठाया, जो 
समाज सहित खाप वन मे चाये ॥ १] 


पुर पयु धारिय दे्‌ श्रसीसा । कोन्ह धीर धरि गवनु महोसा ॥ 
मुनि मदहिदेव साघु सनमाने । चिदा किये हरि-हर-सम जाने ॥२॥ 


, छव आआशोवोद्‌ देकर चाप श्रपने नगर का पधारिए ] यह्‌ सुनकर राजा जनक धीर 
धरर चल पड़े । फिर रामचन्द्रजो ने तऋपये, नाणे श्रौर साधुत्मो का सस्मान कर उनको 
हरिहर" के ससान सममः कर बिदा फिया ॥ २॥। 


सासु समीप मये दोड भाई) पिरे ब॑दि पग आसिष पाह ॥ 
कोसिक बामदेव जावाली । परिजन पुरजन सचिव सुचाली ॥३॥ 
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फिर दोनों भाई राम-लक्मण सास के पास गये श्रौर उनके पवां को चन्दना कर 
श्राशोवाद्‌ पा लौट च्राये । फिर विश्वामित्र; बामदेव, जाबालि, इुम्बी लोग, नगर.निवासी, 
सन्ती, सज्नन लोग ॥ २1 


जथाजायु करि विनय पनामा । विदा किये सब सानुज रामा॥ 


नारि एस्ष लघु मध्य॒ बडेर | सब सनमानि कृपानिधि फेर ॥१॥ 


सवका यथायोग्य विनय प्रणाम करके लक्ष्मण ओर रामचन्द्रजो न विदा किया) 
छपानिधान रामचन्दरजो ने सव छोटे, मध्यम श्रोर वद खो शरोर पुरुषो क उनका सम्मान 
करके लाराया ॥ %॥ 


 दो०-भरत-मातु-पद-र्वदि परभु सुचि सनेह मिलि भेटि। 
विदा कीन्ह सजि पालकी सङकुच सोच सब मंटि ॥३२०॥ 


प्रमु रामचन्द्रो ने भरतजो कौं माता (केकयी) के चरणों की वन्दना कर श्रोर पवित्र 
स्तेह के साय उनसे मिलकर तथा सव तरह से उनका संकोच श्रौर साच मिटा कर पालकी सजा 
कर उन्टं विदा फिया ॥ ३२०॥ 


चौ °-परिजन तु पितहि मिलि सीता। फिरी प्रान-पिय-प्रेम-पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भे टी सव ससू । भीति कदत कवि डिय न इुलासू ॥१॥ 


प्राण-प्रय रामचन्द्रजो के प्रम मे पवित्र सीताजी परिवार े लोगो श्रोर माता-पिता से 
मिलकर लौट श्राई । फिर सव सासुश्यां को प्रणाम कर उनसे मिलो। उस समय क प्रीति 
वरन करत कवि के हदय मे उत्साह नही होता (श्रथात वह प्रोति वणानातीत थो) 1 १॥ 


सुनि सिख श्रभिमत श्राक्िष पाई । रही सीय दुह प्रीति समाद ॥ 
रघुपति पटु पालकी रंगा । करि प्वोधुः सव मतु चढाईं ॥२॥ 


सीताजी ने शिक्ता सुनकर मन-इच्छित श्राशोवाद पाये, शौर दोना (हर समगत 
शरोर कां प्रोति मं समाई (कंसो) रहीं रामचन्द्रजो ने सुन्दर पालकियों गवादेः श्रौर सष 
मातारा का समम्प वुभाकर उन पर चदा दिया ॥ २॥ 


। ५९ ठ ५५८ ¢ 
चार वार हिलि मिलि दुह भाई । सर सनेह जननी प्टुवाई ॥ 
सानि चाजि गज वाहन नाना । भूप भरतदल कीन्ह पयाना ॥३॥ 


दोनों भावयां (यम, लक्ष्मण) न चार्‌ वार हिल-मिलकर्‌ बरायर स्नेष्ट के साथ माता 
फा दुद दर पषा दिवा । राजा जनर रौर भरतजो के दल ने दाथो-वेदं श्राद्रि त तर * 
प्राढन चाजगाज कर्‌ श्या स्यि ({ ३॥ 


दितीय सापान--श्रयाध्याकार्ड ६ ३.५ 


हृदय रामु सिय लखन समेता ! चले जाहि स्व लेग ॒श्रचेता ॥ 


वसह वाजि गज पसु हिय हारं ! चले जाहि परबस मन मारे ॥४॥ 


सव लोग हृदय में रामचन्द्रजो को सोता श्रर लक््मण-सहित धारण किये हुए (उनका 
ध्यान करते हए) चले ता जाते थ, पर श्रचत थं (उन्द्‌ श्रपनां कु सुध न थां )। इसा तरह्‌ चल; 
हाथो घोडे, रादि पञ्च हृदय में हारे हुए मन मारे हए पराधीन चल जाते थे, रयात्‌ किसी कां 
जाने के जो नही चाहताथा। ४] 


दो ०-युरु-युरु-तिय-पद वदि परु सीता लषन समेत । 
पिरे हरष-विसमय-सहित श्राये परननिकेत ॥३२१॥ 


फिर प्रभु रामचन्द्र सोता शरोर लक््मणएजी-समेत गुर श्योर गुरु कोखीके चरणों 
फो चन्दना कर श्यानन्द्‌ श्र विपाद्‌-सहित पणकटी पर लोर आये | ३२१ ॥ 


चा ०-विदा कीन्ह सनमानि निषाद । चलेड हृदय बड विरह विषाद्‌ ॥ 
काल किरात भद्ध बनचारी । फेरे फिर जोहार जोहारी ५१॥ 


फिर निपाद (गृह) का सम्मान कर उसका विदा किया । वद्‌ चला पर उसके हृद्य में 
विरद्‌ काचडाभारौ दु-खयथा। फिए कोल, किरात, भोल श्चादि वन के फिरनेवाले (जङ्गली) 
लोगो के रामचन्द्रजो ने लोटाया । वे सव प्रणाम करके बहुत लौटान से लेटे ॥ १॥ 


पु सिय लपन वेटि वट लाही ! परिय-परिजन-वियोग बिलखाही ॥ 


भरत सनेहु सुभावु सुवानो । पिया श्चनुज सन कंहत बखानी ॥२। 


फिर प्रथु रामचन्द्रजो, सीता श्रोर लच्मण-सहित, बद की दायासं बैठ कर प्रिय 
परिवार के लागा के वियग से चिललखने लगे शरोर भरतजी फे स्नेह, स्वभाव तथा मीटी बाली 
को-प्यारां साताजो श्यौर श्नुज लक््मणएजो स-बडाद्‌ करने लगे ।॥ २॥] 


पीति प्रतीति वचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेमबस वरनी ॥ 


तेहि श्वक्षर खग सरग जल मीना । चित्रकूट चर चर मलीना ॥३॥ 


रामचन्द्रजो न प्रेम के वश हाकर श्रोमुख से भरतजी के चचन, मन, करतूत, प्रीति 
तया विश्वास का वणेन किया । उस समय चित्रकूट के पत्तो, मृग, जल ओर मदलियों' सव 
चर (चेतन जोव) श्र श्रचर (पत्थर, वृत्त श्रादि) मलिन या उदास हा गये ॥ ३॥ 


विबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रमु ध्रनामु करि दीन्ह भरोसा । चले मुदित मन उरनखरो से ॥४॥ 


देवतो म रामचन्द्रजो को (प्रेममुग्ध) दशा का देखकर उन पर फूल बरसा कर अपने 
धर घर कौ गति न्विद्न को (रथात्‌ राक्तसां का कष्ट शमर सपना मारे मारे फिरना सुनाया 1 


६३८ रामचरितमानस 


प्रसं रामचन्द्रजा न उन्द्‌ प्रणाम कर भरोसा द्या; तव॒ सव प्रसन्न-चित्त चले । छन्दं तु 
भीडरनरदग्या1्]। 


दा०-साुज सीयसमेत प्रभु राजत परनकुटीर ! 


भगति ग्यानु वेराग्य जनु सहत धरे सरीर ॥२२२॥ 
प्रमु रामचन्त्रजा छट भां लक्ष्म॒ श्र सीताजा-समेत उस परण्कयोर मे पसे मोमा. 
यमान थं मानां सक्ति, लान व्र वैराग्य शरीर धारण कर शोभित हा रहे दें || २२२ ॥ 
चो ०-मुनि महिघुर युरू भरत संश्नाद्ध्‌ । रामविरह सबु साज विहा ॥ 
प्रसु-युन-माम शनत मन माह । सव चुपचाप चलते मग जाद ॥ १॥ 


सुनि, व्राह्मण, गुर्‌, भरतजो श्रौर राजा जनक सारा समाज रामचन्द्रजो के विरह 
वदाल था। सव मन म प्ररु रमचनद्रनी के गुणगणं का वाद्‌ करते हए रात्ते मेँ चुपचाप 
चले जाते थे ॥ १॥ 


जमुना उतरि पार सव॒ भयर । सा वासर धिनु भोजन गयरः॥ 


उतरि देवसरि दूर वास्‌ । रामसखा सव कीन्ह सुपासू ॥२॥ 
पहले दिन सव यमुनाजो उतर कर पार हुए, वह्‌ दिन उन्द्‌ चिना भाजन वोता ! दूसरे 
दिन गंगाजी उतर कर डेरा हा ! वहो मसखा (गुह) ने सव वातां का सुवोता कर दिया ॥२्‌॥ 
सहं उतरि गोमती नाये \ चौथे दिविस अवघपुर श्राये॥ 
जनु रहे पुर वासर चारी । राज काज सव साज संभार ॥३॥ 


वे तोसरे टिन सद्‌ नदरा उतरकर गामता नदो का स्नान कर चौधर दिन श्रयाश्या 
पहुचे । जनक मदाराज चार दिन च्रयाभ्यामं रट श्रीर सवर राज-काज, चोन वस्तु सम्दाल 
कर 1} ३॥। 


सापि सचिव युर भरतहि रा 1 तिरहति चले साजि सव साज ॥ 
नगर-नारि-नर य॒रु-सिख मानी । वसे सुखेन राम-रज-धानी ॥४॥ 


प्याध्या का रान्य सन्य, युर (वस्नो) श्यौर भरतजो फा मरपकरः सव नरान मता 
कर (नेयाय कर) व तिर्हून वणका चने। नगरके सच र्रो-पुरप गुर फो जिन्न मानऱर 
रासचन्द्रजी पतै गजयानो याम्या नं युगप ग्ने लगे ॥४॥ 


रा०-रामदरस लगि लोम सव क्ररसे नेम उपत्रास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिधत शरवधि का शरास ॥३२३॥ 
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दवितीय सापान--श्रयाध्याकारड ६३६ 


सय लाग रामचन्द्रजी का दशन शोने के लिए नियम शरीर प्रत करने लगे! वे भूप्रण 
शरीर भेग-विलासों का छादकर्‌ प्वधि (१४ वपं) की श्राशा से जीते हैँ कि जव शरवधि समाप्त 
हा जायमी, हमे राम-दशंन देगा 1 ३८३ ॥ 


चो ०-सचिव सुसेवक भरत प्रवोधे ! निज निज काज पाइ सिख ध्रोपे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि वोलि लघु भाई ! सेपी सकल मातुसेधकादं ॥१॥ 


भरती ने मन्ी आर विश्वासो स्वको को सममा दिया | वे सीख पाकर अपने श्रपने 
काम मृ लन गये ¡ फिर भरतो ने दरे माद शवरुत्रजी का बुलाया श्नोर उनको समकर सव 
मातारं फो सया साप || २॥ 


भूसुर वोलि भरत कर जोर! करि पनाम वरविनय निहौरे ५ 


उंच नीच कारज्ु भल पेच । श्रायसु देव न करव संकोच ॥२॥ 
फिर भरतनी ने श्राघ्मणां फो चलाकर छन्द हाय जाड प्रणामं किया श्रौर बडी नम्रता 
से श्रनुग्रह फी प्राथनां कर कहा--्राप लागर्चा, नीचा, च्छा, वुराजा फुट काय दहा 
एसफे लिए सुमे श्राक्ा दीजिण्या) संफाचन फौलिण्णा २) 


परिजन पुरजन पजा वोलाये । समाधानु करि वस चसराये ४ 
सानुज गे युस्गेद बवहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी ॥३६ 


फिर परिवार फे लेागों, नगर के प्रतिष्ठित लेोर्गो पौर प्रजाथ्मां फा बुलाकर उनका समा- 
धान फर्‌ उनके श्रच्छी तरह र्दन का बन्दोवस्त कर दिवा । फिर दरे माद शचत्रके साथ 
भरतजी शरुजी के घर गये श्र उन्दः दर्डवत्‌ कर ्टाय जोड कटने लगे कि । ३॥ 


ध्रायसु , होड त रदडं सनेमा ) वोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा ॥ 
सुभव कव करव तुम्ह जाइ । धरमसारु जग हइहि साईं ॥४॥ 
है गुरु महाराज ! श्ापको ध्याता दा तामे नियमपृवक रँ यह सुनकर मुनि 


वसिष्ठजी पुलकित हकर प्रेमपृवक येोले- द भरत ! तुम जा छुं समभागे, कठेगे श्मौर 
करोगे, चदो जगत्‌ मं धमे फा सारद्टागा।॥४। 


दे ०~-सुनि सिख पाड श्रसीस वड गनक षोलि दिद साधि । 
सिंहासन प्रुपादुका वेटारे निरुपाधि ॥२३२४॥ 


भरनजी ने यह सुनकर शिच्त शौर बडे प्माशी्द्‌ पाकर, ज्योतिषियों को वबुलवा 
धरार दिनि साध (घ्युभ-यहृतं देख) कर रामचन्द्रजी की पाटकार्पे सिद्ासन मे निर्वि बैठा 
(प्रित कर ठी) ।। ३२४ | 


चौ ° -राममाठु सरुपद सिरु नाई । पसु-पद-पीट-रजाथसु पाड ॥ 
नदिगर्विं करि परनङटीरा 1 कीन्ह निवास धरम-घुर-पीरा ॥१॥ 


६9 । रामचरितमानस 


फिर घम का भार उटाने मं धोर भरतजो रामचनद्रन¶ की माता कौसल्याजो फ श्रौर 
गुरुजौ क चरणा मे मस्तक नवाकर शरोर प्रु रामचन्द्रजी की पाटुकाश्मो से श्राज्ञा लेकर 
नन्दिगोवि मं पत्तं की कुटी वनाकर उसी मे निवास करने लगे ॥ १॥ 


जटाजूट सिर मुनिपट धारी! महि खनि कुससाथरो स्वार ॥ 


ध्रसन वसन वासन चत नेमा । करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा॥२। 


उन्दानि सिर मं जटाजूट वदा लिये, सुनिये के वख (वस्कल श्रा) धारण किये, प्रभ्वो 
खादरकर्‌ गुफा मं कश को प्रासनी विद्धाईे । फिर वे भाजन, वख, पात्र, त्रत, नियम श्रादि 
मे ऋषियों के कठिन धमं के प्रेम-सदहित करने लगे ॥ २] 


भूषन चसन भोग सुख भूरी । मन तन वचन तजे तन तूरी॥ 


्रवधराजु सुरराद्धं सिदहाईं । दसरथधनु सुनि धनद लजाई ॥२॥ 


भरतजो ने भूषण, वस्र श्रौर समस्त सुख-भेगें को मन, वचन शौर काया से तिनफ 
फे समान त्याग दिया । जिस च्रयोध्या के राज्य करो प्रशंसा देवराज (इद्र) भी कसते है ष्यौर जदं 
के राजा दशरथ की सम्पत्ति नकर कुवेर भी शमा जाते है ॥ ३॥ 


तेहि पुर वस्त भरत वितु रागा । चंचरीक जिमि चपर चागा ॥ 


रमाविलास  रामश्चनुरागी । तजत चमन जिमि जन वडभागी 19) 


उस श्रयेाध्यापुरी मे भरतजो विना राग श्रथान्‌ विना किसो सुखभाग को प्रत्त फे 
षस तरह निवास करने ले जिस तरह वरा चंपेकेवागर्मे रहै। (अनर कमलमं ता चपक 
वैटता है पर्‌ च्चपे को छगन्थ के भरहण नही करता |) जा रामचन्द्रजीके प्रेमी हेति वे यट 
भागो लघमीसम्बन्धों भगोकोा पसे त्यागद्रेते ह जसे केडं मनुष्य चमन क, का 
त्यागदे))४॥ 


दो ०-राम-प्रेम-भाजन भरत वड़े न यहि करतृति ! 
चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति ॥६२४५) 


जव पयोद ्रष्टस की प्रशंसा रेक (स्वाति यार नोरलार-विवचन) क भारग 
रातो है तव विचारवान्‌ श्रौर रे्वययान्‌ भरतनो केलि, जा प्रीरामयन्द्रजी कै प्रेम भप 
ह, यद रतत (८ तनिष्ट रहना, रेगाग्यवान्‌ रहना) काद्‌ वतौ चान्‌ न्दी ६ 1 ३२५ ॥ 


* {` 
चो ०-देह दिन दिन दूरवर दें । घट न तेर्‌ वल सुग्वत्रि रोष ॥ 
नित नव राम-प्रेम-पनु पीना । वत धरमटलु मनु न मलीना ॥१॥ 


श्रत च्राटि परिमि से भगनता का शण दिनि नि दरया ङ्न सना घी, पत उर 
तल मह्यं पटना धा { उना पय्‌ धार उम दुख फा पयनि वनयाद्र | सानन्द तम 


द्वितीय सोपान--श्चयेध्याकारड ६४१ 
का मित -नया पण॒ (प्रतिज्ञा) वदृताः ह जाता था, धमं का दल वदता जाता था, उनका मन मलिन 
(उदास) नदीं हाता था) १॥ 

जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय बिमल श्रकासा ॥२॥ 


भने 


, जैसे शरद्‌-ऋषतु के प्रकाशित हेते हो जल ता घटता है, पर वेत ध््त सुशोभित हैते दै 
शरीर कमल चिलते है । भरतजी फे शुद्ध हदय-प्काश मे शम, दम, संयम, नियम, ओर त्रत 
श्रादि नक्तत्र दमकने लग । २॥ 


घ्व विस्वासु अवधि राका सी। स्वामिसुरति सुरबीधथि बिक्रासी ॥ 


राम-प्रेम-विघु श्रचल श्रडीखा । सहित समाज सेह नित चोखा \\ ३॥ 


उस श्राकाश मे विश्वास हो ध्रव का तारा दै, वनवास को अवधि (१४ वपे) -पूणिमा ` 
तिधि-सो है शरोर स्वामी श्रीसीनारामजी को स्ति सुरवीधथि या आआकाशर्गगा प्रकाशित हो रही 
है । श्रीरासचन्द्रजो का प्रेम दी निस््वल (पणे, कभी न वटनेवाला) ्रौर निष्कलंक चन्द्रमा 
हं, वह समाजरूपी नक्तचो-सहित नित्य निमल प्रकारित्त हता है।॥३२॥ ` 


भरत रहनि समुभनि करतूती । 'भगति बिरति युन विमल विभूती ॥ 
चरनत सकल 'सुक्वि सड्वाही । सेस-गनेस-गिरा-गमु नाहा ॥४॥ 


भरवजो कां रहनि (स्थिति), सममः रोर करतूत तथा उनकी भक्ति, वेराग्य चादि 
गुणो कं श्रधिकता का वणन करने मे सभी सत्कवि सकुचाते है; च्येकिं वदँ तो शेषजी, 
गणेशजी श्रौर सरस्वतीजी की भी गम नही , धातत चं भा पूरा वणन नदा कर सक्तं ॥ ४ ॥ 


दे०-नित पूजत. पसुपावरी प्रीति न हदय समाति । 


` मभि मागि च्रायस्ु करत राजकाज बहु भति ॥३२६॥ ¦ 


भरतजी प्रतिदिन रामचन्द्रजी को पादुकाश्रा को पूजा करते है, उनके हृदय मे प्रेमं 
र समाता । वे उन पादुकाश्मो से न्ना सांग मोग कर सब तरह के राज्य-सम्वन्धो कायं करते 
|} ३२६ ॥ 


चो ° -पुलक गात हिय सिय रष्ुबीरू । जीह नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लषनु राम सिव कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तलु कसी ॥९॥ 





~ श--श्राक्राश म तारो. का एक पुज बहुत लम्बरा रास्ता जैसा शरद्‌-च्छव मे दीखने लगता हं । 
दस्का.श्राधी रात मे देखना चादिएट1 उष रास्ते का नाम युरवीथी दै। लेग कवेः हं किं यद्‌ 
देवताश्रो के श्राने जाने का यस्ता है। 

फा० ८१-८र 


६९२ रामचरितमानस. 


भरतजो क दय में सोतारामजो हें, शरोर पुलकिन दो रदा दै, जीभ से रामनाम का 
जप चल रदा हं श्रौर नेवं में श्रीचू भरे हे । लष्मण, रामचन्द्र श्रौर सीता तो वन भे बास ङ 
रहे ह पर भरतजी धर में निवास कर तपस्या से शरीर का कस रहे है ॥। १॥ 


दोर दिसि समुकि कहत सव लोगू । सव विधि भरत सराहन जम्‌ । 
सुनि वत नेम साधु सङ्कचाद्ीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥२॥ 


सव लोग दोर्ना को शरोर देखकर (दानां पक्ता का विचार करके) कहते है फि भरतजी 
सव तरह वड़ाई के लायक हैँ | भरतजो के त शरीर नियर्मो का सुनकर साधुगण भी सकुचा 
जाते हैं श्रीर उनकी दशा का देखकर वडे वदे मुनिराज लजा जाते ह ॥ २॥ 


परमपुनीत भरतञ्नाचरन्‌ । मधुर - मंज्ञ॒ - मद - मगल - करन्‌ ॥ 

हरन कठिन कलि-कलुष-कलेसू । महा-माह-निसि दलन दिनेसु ॥३॥ 
| भरतजो फा श्राचरण परम पवित्र, मधुर, सुन्दर श्चोर श्रानन्द-मद्भल का अरमेवाला 
हे । वद्‌ कठिन कलियुग-सम्चन्यो पाप श्रौर छो का हरनेवाला है आर मदा मोदरूपो रात 
के नष्ट करने के लिए वह सूयं है ॥ ३॥ 

पाप - पुज - कुजर - म्रग - राज} समन सकल - सताप- समाज ॥ 

अनरंजन भंजन  भवभारू । रामसनेह सुधा - कर - सारः ॥४। 


वद्‌ पापां के पुंजस्पो दायियें कव मदन करनेनाला सिंहस्प दै, सभो सन्तापं के मुः 
के शान्त करनेवाला दै; लोगों ॐे चित्त के रंजन (प्रसन्न) करनेनाला, संसार के मार कष्ट) ग 
भंजन (नाश) करनेवाला श्रौर रामचन्द्रजी के स्नेरूपो चन्द्रमा का सार (र्यान्‌ श्रगरव) ह ।।४॥ 


छंद-सिय-राम-प्रम-पियूषप्ररन रेत जनमु न भरत क| 
मुनि-मन-खगम जम नियस सम दर विषम त्रत श्राचरत के ॥ 
द्खदाह दारिद दंभ दूपन सुजल मिस श्रपहरत्त के । 
कलिकाल त॒लसी से सटन्हि इटि रामसनमुख करत का! 


जा सोवारयासजो कै प्रेमर्पी धरमन से भरे हृष मरतजो का जन्मन हता, सौ नद जई 
सगिया फ सन फो मो दुर्लम यम, नियम, गम्‌, द्म ्रदि विपम (कटिनि) प्रां ख कन करता } 
छीर श्वद्ध यथ (नारो कै दाय दरव, दरिद्रता, ठंम, पाप श स्लैन रणा करता ¶ (मुकाम 
पते ह कि) कलियुग म तुलसोदाम जम शटा ट्टी) ख हटपृवक श्रौमाममी क सभ्मुदय ऋरन 
षरटूतापृ॥ “ 


हितीय सापान-ञ्रयेध्याकार्ड ६४३ 


सा ०-भरतचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि । 


सीय-राम-पद-प्रेम, श्रवसि हाद भव-रस-बिरति ॥३२७) 


तुलसोदासजो कहते है कि जा मनुष्य, नियम करके भरतजो के चरित को आदर. 
पुवेक सुनेगे, उनको सोतारामजी के चरणे मे प्रम अवश्य होगा श्रौर संसारी विषयों से विरक्ति 
भो ह जायगी । २२७ ॥) 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषपिष्वंसने 
विमलविज्ञानवेरम्यसम्पादना नाम 
दितोयः सोपानः समाप्तः ॥ 

यह समस्त कलियुग के पातके का विनाशक श्रोरामचरितमानस में शुद्ध विन्ञान, सौर 

वराग्य का सम्पादन (करनेवाला) नामवाला दुसरा सपान समाप हु । 


[> 





श्रीगणेशाय नम 
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५ & १८.74 ९4 कक: 
'ण्णपप्ण्ण्एण्णण्णणण्ण््णणएथण एण्य णण 
त्रतीय सोपान 
(अरण्यकाण्ड) 


| श्लोक 
` मूलं धर्मतरोधिवेकजलपेः प्रेन्दुमानन्दवं 
वेराग्याम्डजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापम्‌ ¦ 
मेद्ाम्भोधरपूगपाटनविधो श्वासं भवं शङ्करं 
वन्दे > ह्यकुलं कलङ्शमनं श्रीरामभूपप्रयम्‌ ॥१॥ 


धम्मरूपो व्रृत्त के मूल, पिवकरूपी समुद्र क॒ श्मानन्द्‌ देनेवाले पृणचन्द्र, वराग्यरूपी ` 


कमल के लिए सुय, पापरूपो घोर अन्धकार के दूर करनेवाले, तापो के नाश करनेवाले, सोहरूपी 
वनपटल के विच्छिनि करने के लिए (दक्षिणोय) पवनघ्ररूप, कल्याणकारी, ब्रह्मसस्भूत, कलङ्क 
के दर करनेवाले, श्र श्रीराजा रासचन्द्र के प्यारे भव शअथौत्‌ श्रीमहादेवजी का मै प्रणाम 
करता हं | १॥ [ििः 


सान्द्रानन्दपयोादसोभगततं पोताम्बरं सुन्दरं 
पाणो बाणशरासनं करिलसनणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतल्ाचनं - घधतजटाजरेन सगणोित् 


सी तालक्ष्मससयुत प्रथिगतं रामाभियामं भजे ।॥२॥ | 


सघन शरीर सुन्दर मेव के समान शरोरवाले, पोताम्बर को -धारण,कियि हए, दाथ मेँ 
धुष-वाए लिये; कमर में सुन्दर तरकस वोधे, कमल के समान विशाल नैत्रोवाले, धारण 
किये हुए जटा-जूट से भलो भोति शोभायमान, सोता रौर लक्ष्मण-सदित मागं मे विचरे 
हुए, अभिरम शअयोत्‌ हदयाहादकारी श्रोरामचन्द्रजी का मै भजता ह| २॥ - 
६४५ 


भवर 


६९६ रामचरितमानस 


ता ०-उमा रामयुन गढ पंडित मनि पावहि चिरति। 
पावहि मेह विमूढ जे हरिविमुख न धरमरति ॥९॥ 


श्रोशद्कुरजो कते ददे पावतो ! रामचन्द्रजी के गुण गृह (गप्र, गहरे) है, उनन्ने 
जानकर या खुनफर पण्डित श्रौर सुनिजन विश्राम (या वैराग्य) पा जाते दै! जा निरे मृखे है 
भगवान्‌ से वियुख हँ, जनके धम में प्रोति नद्य है, वे उस राम-गुण को पाकर मेद्‌ पा जाते 
््‌ श्र्थान्‌ मोहित हो जाते ह-जा लाम दना चादिए उसे वे नदीं पा सकते ॥ १॥ 


चे ०-पुर-नर-भरत-परोति र गाई । मतिच्ननुरूप श्वनूप खहाई । 


श्रव प्रुचरित सुनहु श्रति पावन । करत जे वन सुर-नर-युनि-भावन ॥१॥ 
तुलसादासजो कदत द-मेने श्चयोध्या-नगरनिवासिया की च्रौर भरतजो की श्रनु- 
पम, सुन्दर प्रति श्यपनो बुद्ध के श्चनुसार (्रयोष्या-कार्ड मे) वणन को । शव रामचन््रजी 
, ने वन मं जा श्यत्यन्त पावन (पवित्र करनेवाले) च््ि किये उन्दे सुनो । वे चरित्र देवतां, मनुष्यां 
रौर मुनियों के लिए कल्याणकारी हैँ ।। १॥ 
एक चार चुनि सुम सखुद्टाये । निज कर भूषन -राम चनाये ॥ 


सीतहि पदिराये प्रयु सादर । वेटे फरटिकसिला पर संदर ॥२॥ 
एक "वार रामचन्द्रजी न सुन्दर फूल चुनकर पने दाथ से उनके गः) चनाये श्रर 
सुन्दर स्फटिक शिला पर वैठे हुए प्रसं ने वे गहने श्रादर के साथ सीताजो के पडख दिये २॥ 
स॒र-पति-सुत धरि वायस वेखा ! सट चाहत रधु-पति-चल देखा ॥ 


जिमि पिपीलिका सागर याहा ! महा-मंद-मति पावन चाहा ॥२॥ 
इतने मे न्दर फे पुत्र शठ (दुष्ट) जयन्त ने कौषए का वेष धारण - कर्‌ रामयन््रजो फा 
चल देखना चाद्दा । जसे चोरो समुद्र की धाद लेना चादतो ह, वेते री मतमन्द्-यद्धिवालि जयन्त 
ते रामचन्धरजो फो धाह लेनो चादो ।} ३॥ 
सीताचरन चोच हति , भागा। मूढ मंदमति कारन कामा) 


चला रुधिर रघुनायक जाना ! सीक-घनुप-सायक संधाना ॥९॥ 
यट मृम्य, मन्दवुद्धि जयन्त--कौश्रा थना दीने रे फारण~-सीताजो के वरग म^+ सि 


भावन भि क 
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मार कर भागा । उसमे से रुधिर? वह्‌ चला तव रघुनाथजी ने जाना श्रीर्‌ धलुप मेँ सीक का 
दा श्रतुसंधान किया 1 ४॥ 


दा०-श्रतिक्कपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह ¦ 


ता सनु श्राइ कीन्ह खल मूरख : ्रवयुनगेह ॥२॥ 
रघुनायक रामचन्द्रजी श्च्यन्त दया है, वे दीन-जनों पर॒ सदा सेह करते है । इस 
मृखं श्वर के घर जयन्त ने श्राकर उनसे छल किया {1} २॥ 


चौ ०-प्रेरितमंत्र वब्ह्यस्तर धावा । चला भाजि वायस भय पावा ॥ 
धरि निजरूप गयड पितु पादीं । रामविपुख राखा तेहि नादी ॥ १॥ 


नह्मासर के मन्त्र स श्यभिमन्तित वह सीकका वाणा उस कोएके पीये दौड़ा तव वह्‌ 

कौशा डर कर भाग चला । वहु फश्च श्रपना श्रसली स्प धरकर्‌ (जयन्त बनकर) श्रपने पिता 

, इन्द्र फे थरो गया, किन्तु समचन्द्रजी से विमुख पूत्र को इन्द्र ने नर्ही स्क्खा रयात्‌ वह उसकी 
रतान कर सफा)) १ 


भा निरास उपजी मन त्रासा! जथा चक्रभय रिषि दुवांसा ॥ 


ब्रह्मधाम सिवपुर सवव तका ! पिर स्मित व्याङकस मय साका॥२॥ 


जव पितानेरत्तानकोतो वह निराशो गया श्रौर उसकं सनम वडा भय उत्पन्न 
टरा । जिस तरह सद्तन चक्रक भय सदटवांसा ऋपिः भगेषिरे ये उसो तरह भयश्यौर 
साच से व्याङ्कुल जयन्त ब्रह्मलोक) शिवपुर (कलास) शमादि सभी लोकों म भागता फिस श्योर 
भय तया शोक स व्याद्ल सक्र भागत भागते धक गया! २॥ 


काट वैटन कहा न श्रोही। राखि को सक्‌ राम कर द्रोही ॥ 


मातु सद्य पितु समनसमाना । सुधा हइ निप सुदु हरिजाना ॥३॥ 
किसो न उसका चैठने के लिए भो नही कदा } रामचन्द्रजी से प्रोह करनेवाले को कौन 
रख सकता है  कागसूद्चुएडजो कहते दँ हे हस्यान ! (विष्णु के वाहन गस्ड) णेसे राम-्रोहियें 
॥ मत्ता तो म्रद्यु-स्वस्प हौ जातो ट, पिता यमराजके समान धीर श्रमृतिप हौ जाता 
[| २॥ 





मथ्य भाग में तेसा द्धदय किसने फाड दिया ? कोन कोध-भरे पच मुवा सर्पिके साथ खेल करने 
लगा १ श्रध्यात्म-रामायण मे सीताजी के चस्णों म चोच मारना लिखा ई। इसलिए यद्य श्रथं उचित 
हं कि वद्‌ दतभाग्य ( पटी तक्रदीस्वाला ) कौश्रा सीताजी के चरणो म चच मारकर भाग गयां। 
१--रामचन्द्रजी जानक्रीजी की गोद में मस्तक स्खकरणने गयेये। कोए के चोँच मारने 
पर पति की निद्रा भद्ध टोने के भय से पतिव्रता सीताने न कुटु क्या न सुना, न उसे भगाने श्रादि की 
चे कौ । घाव स लोहू बहकर शरीर मे लगने पर निद्रा खुलने से रामचन्द्रजी का वद दाल मलम श्रा | 
२--त्रयाध्या-कारड दोदा २१९ की ४ चोप देखए | ` ` ^ 


६८ रामचरितमानस 
१ भक ह ५*/ = ङ्भ स ¢ 
मित्र करइ सतरिपु कं करनी। ता कहँ विबुधनदी वतरन ) 
सव जगु तेहि श्ननलहु ते ताता ! जो रघु-बीर-विमुख सुन श्राता ॥९॥ 


५ 
उस राम-दरोदी समि संकड़े शत्रा के समान करनो करता है, उसके लिर गगा 
= शः [म ६ = षमी. ऋ + क, १.६ \ च ४ 
नदरी वेतरणी नदा (कष्परद्‌) दो जाती ह । दे भाद्रं! सुनो, जा रधुवीर से विमुख है उसके लि 


सारा जगन श्रगिनि से भी श्रधिक गरम है।॥ | 
नारद देखा विकल जय॑ता । लागि दया कोमल चित सता! 
पटवा तुरत राम पहि ताही । करेसि पुक्रारि प्रनतह्ित पाह \५॥ 


नारदजो ने जयन्त के व्याङ्खल देखा तो न्दे उस पर व्या लगा, स्यि सन्तो का 
वह्‌ राम-न्दरजा के 


चित्त कोमल दोता हं) उन्टानि उस तुरन्त ही रामचन्द्रजो के पास भेजा । 
पास जा पुकार कर कटन लगा करं द प्रणतदहित ! (भक्तवत्सल) श्याप मेरी रक्ता कोजिए 1 ५ ॥ 
। 8 
प्रातुर सभय महेसि पद जाडं । त्राहि चाह दयाल रघुराई ॥ 
= पुता ¢ पोह (~ + ५ ए 
घ्र -तुलित-वल च्र-तुलित-प्रभुतादं 1 म मतिम॑द जानि नहि पाई ॥६॥ 
उस दुखी भयमात जयन्त न रामचन्द्रजो के चरण पकड लिये श्रौर वह पुक्राग्ने 


लगा--हे दयाल, रघुराद्‌ । मरी र्ता करो, रक्ताकसे। दे स्वामी! श्चापके प्रतुल चले श्वौ 
नदा जान पाया।|६॥ 


प्रापक श्रतुल प्रभुता के मन्दर-बुद्धिवाला मे न 
निज करत करस जनित फल पाय । प्रव प्रमु पारि सरन तकिं श्राय ॥ 


( (र (विभ यानी (धि यं जा गै 
सुनि करपाल श्रति-च्ारत-वानी । एक नयन करि तजा भवानी 1८] 
टे नाथ ! ध्चपने क्यिकमं से उत्पन्न हुण्फ्लकेमेनिपालिया, श्वं श्रापरी श्रयः 
प्राया द्र; उर्मालिण स्ता कीलिष्‌ । दरवा कटतद कि ट पाता । पएषायु गमयन््रनोने 
जनन्त को श्मत्यन्त श्रात्ते (दु.ख-भरी) बाणो सुन, उसे ण्कनेत्र करक दोष द्िया यान्‌ 
गमत्स ्मोचदटोना है, णक नन फोट्ने स उसका प्रभाव चना र्हा || ७1 
^ ४४९ यस जय = (न ध 
से ०-कीन्ह माद-वस द्रोह जवयपि तेहि कर वध उचित) 
र क । &। श 
प्रमु छाडेड करि दोह का दछपाल रघु-वीर-सम 13॥ 


निमने मा (त्रसानो क चताद्रोह पिया, यथपि उसमा चथक्म्नाप्नो जनिन 
भी प्रम रामयन्दरजो न प्रपा कर उक द्योद्‌ दिया} गमन्नस्मे कै समान शया कनि? {२1 
॥ | [ व्य विन > १ सधाम । 
चा ० रघुपति विच्रद््ट वसि नाना । चरित कि स्ति सुधासमाना ॥ 
ॐ ५ मारि जाना! 
वद्भरि राम श्स मन ्नुमाना। दडहि भीर सवदि मादिजाना!५॥ 
५.२ ५ 
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सकल मुनिन्ह सन विदां कराइ । सीतासषहित चले दे(ड भाई ॥ 


प्रति के श्राख्लम `जच` परभु गयङः । सुनत महामुनि इरषित भयर ॥२॥ 


इसलिण सोत्ता-समेत देने भादर साम-लद्पण सव मुनियों से विदा लेकर चिचक से 
प्वले ¡ श्चामे जंव प्रभु रामचन्द्रजी श्रनि सुनिके त्राध्म मे गये त्तव महामुनि अत्रि (उनका 
श्राना) सुनते दही प्रसन्न हुए 1 २॥ 


पुलकितगात श्रवि उठि धाये। दैखि रामु श्रातुर चलि श्राये॥ 
करत दंडवत मनि उर लाये । प्रेमवा।रं दौड जन च्नहूवाये ॥३॥ 


प्रमि मुनि पुलक्रिंत-लगेर हा उटक्रर ठीद्‌ पडे । उन्द्‌ प्राते देख रामचन्द्रजो भी जस्ठी 
श्रागे यद्‌ शमाये श्रौर दण्डवन्‌ करने लगे । शतरि छऋपि ने ठरढवत करत हए रामचन्द्रजी का 
हृदय स लगा लिया श्रौर देनं भादयाकाभ्रमके श्रोसुगग्रो स स्नान करा प्या ३॥ 


देखि रामद्ध्वि नयन अउडाने । सादरं निज श्राल्म तव आने ॥ 


करि पजा कहि वचनं सहाये । दिये मूल फल प्रयु मन भाये ॥४। 


रामचन्द्रो की छवि का टखकर यूनि के मत्रा म ठंदक पड गद्‌, छथोन्‌ नेत्र वृध्दो 
गये । तव मृनिजी उन्दे श्यादर्‌ फे साय श्रपने ्चाश्रम मं ले प्राये । उनका पूजन कर श्रौर सुन्दर 
वचन कष कर उन्दने उन्द्‌ मूल फल दिये, जे प्रज्ु रामचन्द्रजो के मन के प्रिय लये ॥ ४॥ 


सो ०-प्रभु श्रासन श्रासीन भरि लेचन सोभा निरखि । 


मुनिवर परम प्रवीन जारि पानि श्रस्तुति करत ॥४।॥ 
श्रासन प्र विराजमान प्रु यामचन्द्रजी को शेाभाका नेत्र भर देखकर परम चतुर 
ऋपि-धषट ्रत्रिजी हाय जाडकर स्तुति करते लगे-) ४॥ 
ठंद-नमामि भक्तवत्सलं कृपालु-श्ील-कफोमलम्‌ । 
भजामि ते पदाम्बुजं श्रकामिनां स्वधामदम्‌ ॥ 
निकाम-श्याम-सुन्दरं भवाम्बु-नाथ-मन्दरम्‌ । 


पपु्ट-कञ्ज-लोचनं मदादि-दोप-मोचनप्‌ ॥ 
हे भक्तवत्सल ! हे कपाट { है कोमल शीलवाले ! मँ प्रापक नमस्कार करतार) मै 
श्रापके उन चरणारविन्द की सेवा करता ह जा निष्काम (किसी वात की इच्छा न रखनेवाले) 
पुरुषों का सधाम (बेकृएट) के देनेवाले हे । श्रापका शरोर श्रत्यन्त श्याम सन्दर है, श्राप ससार- 
रूपा द्र के लिए सन्दराचल हं । श्राप नेत्र खिले हए कमल के सदृश है । राप मद्‌ (घमंड) 
प्मादि शपा के दडनेबाले दै ॥ - 


॥ 


रामचरितमानस 


प्रलम्ब - यपु - विक्रमं प्रभोऽप्रमेयवैभवम्‌ 
निम - चाष - सायकं धरं बचि-लाक-नायकम्‌ ॥ 
दिनेश -वंश - मण्डन महेश - चाप - खण्डनम्‌ । 
मुनीन्द्र -सन्त - रञ्जनं सुरारि - बृन्द - भञ्जनम्‌ ॥ 


ह भ्रमु ! श्मापको लस्वो भुजां का वल-विकरम श्रपार रै, श्रौर श्रापका वर श्रप्रमेय 


(जिसका प्रमाण नदा सके) द! धठुप-बाण श्रौर तरक्स धारण स्यि हृष्‌ श्याप त्रिलोकी फ 
स्वाम दह! श्राप सू-कल के भूपण शौर सहादेवजो के घलुप के खरएठन करनेवाले है । रार 
मुनिवर श्नौर सन्तं के प्रसन्न करनेवाले तथा दैत्या के समूहा का नाश कग्नवले है | 


मनाज - वैरि - वन्दितं श्जादि - देव - सेवितम्‌ । 
विशुद्ध - वोध - विग्रहं समस्तदूयणापहम्‌ ॥ 
नमामि उन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम्‌ 1 
भजे सशक्त सादुजं शची-पति-ियानुजम्‌ ॥ 


कामदेव क चरो श्रोमदादेवजो श्रापको चन्यना करते दं शौर त्द्मादिकः दवता श्रापफ्रे 


सेवा करते है । माप बिश्ुद्र जानस्वरूप है प्रर समस्त दर्पा के नाश क्मे्राले ४ श्पाप समो 
के पनि, सुख को खान श्रौर सदयुरुषों को गति है । श्यापकना मेँ नमस्कार कलार्ु। रसि 
सोनाजों ण्वं श्रनुज लक्ष्मण-नमेन शापक भजन करवा पि ठनद्राफी कै पनि दट्न्रक्‌ 
प्यारे द्रे म्ह] 


स्वदङ्घ्िमृल ये नरा भजन्ति हनमस्सगः । 
पतन्ति नो भवाणेवे वितकर-बीवि-सङ्कुल ॥ 
विचिक्तयासिनस्सद्या भजन्ति सुक्तय मुदा । 
निरस्य उन्दियादिकं भ्रयान्नित गन्ति स्वक्राम्‌ 


ञा दवाय सन्दर दाप (दृनर फा भरा हान दयपर जवन) स गदित हकर व्यापक कुर 


१ कन 
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वामौ महात्मा लोग मुक्ति पाने के लिए सदा श्रानन्द्‌ से श्रापका भजन करते दै । बे न्द्ियो के 
सुखो के दूर रखकर श्रपनो गति (नित्य सुक्तता) के प्राप्न दाते हे 


त्व्ेकमद्भुतं प्रयु -निरीहमीर्वरं विभुम्‌ |. 
जगद्यरं च शश्वत तुरीयमेव केवलम्‌ ॥ 
भजामि भावनल्लभं येगिनां सुदुलंभम्‌ । 


स्व भक्त -कल्प-पादपं रमं स॒सेव्यमन्वहम्‌ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ।. श्राप क हैः धयापके समान भो दूसरा फोट नही), श्राप ्यदूमुत (सबसे 
विलक्तण), प्रमु (मालिक), निसेद्‌ (किसो चात को -श्च्छा नहीं करनेवाले), श्श (रेश्वस्यवान्‌), 
विमु (लमथे), जगद्गुरु, {नत्य, तुरोय (त्रिगुणात्मक विपर्या से पर--चौये) श्नौर केवल (वे) 
है । भाववह्यभ (प्रम के प्यार), कुयागियो के लिए छ्रत्यन्त दुलभ, पने भक्तों के लिए कल्पदरकत 
समान, रो रो त्यन्त सेवा के योग्य श्रापका में भजन करता है ॥ 


छ्ननूप - रूप - भूपतिं नतेाऽदहमुविंजापतिम्‌ । 
` पसीद मे नमामि ते पदाञ्जभक्ति देहिमे \ 
, पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पदम्‌ । | 


` व्रजन्ति नात्र संशयः त्वदीयभक्तिसयुताः ॥. 
श्राप श्ननूष (श्रनेखे) देते हए भो इस समय राजा का रूप धारण कयि हए दहे । मँ 
सोन्रापति राजा रामचन्द्रजो कौ नमस्कार करता ह । श्याप सु-पर प्रसन्न हूजिप्‌ । मे ्रापको 
-नमस्कार करता ह| मुभे पने चरण-कसलो की भक्ति दीजिए 1 जा मनुप्य इस स्तोत्र का 


प्रादरपूवेक पाट करते ह, वे श्रापक्रो भक्ति से युक्त हकर ्मापके पद्‌ (स्थान, वंुएट) फो चले 
जाते है, इसमें सन्देह न्दी ।} 


दा °-विनती करि मुनि नाद्‌ सिरु कह कर जारि बहोरि । 


चरुनसरोरुह नाथ जनि कबहुँ तज सति मेरि ॥५॥ 


श्रचि युनि इस प्रकार प्रायना करके, सिर नवा श्यौर हाथ-जाडकर चले कि दे नाय । 
मेरो वुद्धि कमा श्रापके चरण-कमलां फो न छोड ॥ ५॥ 


चा ०-्नसूया के पद गहि सीता ! मिली बहोरि सुसील विनीता ॥ 
, रिषि-पतिनी-मन सुख श्रधिकाई। श्रासिष दे निकट वैटाई ॥ ११ 


फिर सुशेला, नम्रा सोताजो ऋपि-पलनो श्ननसूयाजो के पांव पड़कर उनसे मिली । 
= ते मन मँ श्रधिक प्रसन्न दाकर सीताजी को आशीवाद दे -उन्दं पास वैठा 
11१ । 
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दिव्य वक्नन भूषन . पहिराये।! ञे नित नृतन श्रमल सहाये ॥ 


रिपिवघ्र सरस शरद वानी । नारिधरम कदु व्याज वखानी ॥२॥ 


फर्‌ उन्दान सोताजी का एत दिव्य चद श्रँर्‌ भूषण पठनाय, जा निन्ये, निन 
दरौर सुन्दर वने रद्‌, कभा खराव नद्यं । फिर किसो वान से स्वी-धमे-निरूमया करने के तिः 
ऋपि-पन्नों चनसृयाजो रसोली कामल चाणी स वार्लो-। २॥ 


मातु-पिता-ऋ्ाता - हित - कारी । मितषद सव॒ सुन राजछुमारी) 
द्रमितदानि भत्ता वेदेही । ्रधमसानारिनजासेव न तेह ॥३॥ 


ह्‌ राजकिशोये, साता ! सुनो ।- माता, पिता, भाई, हितंपो, सव मिनदाती (्रन्धाद्मे 
वोजा के दनवाल) ह । किन्तु है बेदेदी ! पति अमित वि प्रमाण, दय) देनेवाला द ¡ चहं 
श्रधमदहंजा पतिकीसवानकरेा३॥ 


धोरजु धरम मिच्र शच्ररु नारी । श्चापदकाल परथियहि ` चारी । 


वृद्ध॒ रोगवस जड धनहीना । थध वधिर कोधो श्रति रीना ॥४॥ 


दे सोते ! धैचे, धमे, मित्र श्रीर्‌ स्रौ इन चारं को परीच्ता प्रापत्काल मे लेनी चामं 
चदा, रागो, मूख, धनहान (कद्वाल), श्रंधा, बहिस्‌, कोधो, श्यत्यन्त दीन (गरोव) ॥ ‰॥ 


एसेह पति कर॒ किये श्रपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 


एक्ड धरम एक वरत नेमा । काय वचन मन पतिपट-प्रेमा॥५॥ 


पमे पति क्रो भां पमान कमनसे सनो यमपुरी मंश्वनेक प्रर फ यन्य पानीर। 
सनो लिण्ण्कषले धम श्रि एकस प्रत नियम्‌ कि शनर से, मनस ययनभ शौर पक्त 
व्चूरशणा य ध्म कर || ^~ 1 


जग पतिव्रता चरि वियि श्री ¦ येद पुरन स्त मव करी ॥ 


उत्तम के शरस वस मन मादी । सपन रान पुर्प जगनादही ॥६॥ 
खद्‌, पुगयु "यौर मव सत्तुस्प फःनेर्ह रि उगते पादि चार प्रर का 
तम स्या फ शनम णसा वि्व्यद्धा सति निः रम नि > समतु न शने पाः {पि 
स्मा शरोर पाट पुर्पश्णन ८15 
मध्यम परपति देखंड फेम श्रता पिना पुत्रे निज जम) 


धरम विचारि समुकि कुल रट । ना निकष तिव सुनि शरस कड ५५४ 
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परपुरुष को देखकर चलायमान हो जाय, पर यह सोचकर चित्त के रोक ले कि) सेरा धमं 

विगड़ जायगा, मेरे कुल मे कलद्ध लग जायगा वह सरी निरष्ट (नीच) है। पेसावेदमें 
=) = 

कटह्‌{ ₹। । ५ 


विनु श्रवसर भय तं रह जाई । जानह श्रम नारिं जग सेहं ॥ 


पति्वचक पर-पति-रति ' करह । रौरव नरक कलयसत परह ॥८॥ 


जा स्रो श्रवसर न मिलने के कारण, याडर से वच जाय (व्यभिचारिणी नदो स्के) 
वह खो संसार मे प्रधमदहै। जा खो श्रपने पतिसे छल कर दुसरेके पति से प्रेम करतीदहै 
चह सा कर्प पयेन्त रौर नरक मे गिरती द | ८ ॥ | 


छन सुख लागि जनम सत काटो । दुख न समुम्‌ तेहि सम का खोटी ॥ 


बिनु सरम नारि परम गति लड 1 पति्रत-धरम चाड छल गहं ॥६॥ 
चण भर के सुख के लि्‌ सैकड़ं करोड़ां जन्म के होनवाले दुखाके जान सममे, 
भला उसके वराबर खादी शरीर कौनहो सकतीदै१) जास्री दलका दाङकर पातित्रत-धमं 
का पालन करती है, चह चिना हो परिश्रतन परमगतति (स्वगे) पा जाती है | ९॥ 
पति प्रतिक्रूल जनम जह जाई । विधवा हाड पाइ दस्नाईं ॥१०॥ 
जा श्चो पति से प्रतिङरूल रहती है वह्‌ फटी भी जन्म ले पर तरुण श्रवस्या शते ही 
विधवा हौ जातो ह ।॥ १०॥ 


स ०-सहज श्रपावनि नार पति सेवत सुभ गति लह । 
जसु मावत सुति चारि श्रजर्हं तुलसिका हरिहि परिय ॥६॥ 


स्रो स्वभावे ्टी स च्रपविच्र है । पति को सेवा करते हा उसके द्युभगति प्राप्न हो जाती है 
देखो, श्राज तक इस वात के यश के चास बेड गाते दैः कि तुलसो बिष्णुजी के प्यारी है" ॥ ६॥ 


सुनु सीता तव नाम सुमरि नारि पति्रत करहि । 


ताहि पानपिय राम कर्ेदं कथा संसारहित ॥७॥ 


हे सोता ! सुनो, खियो तुम्दारा स्मरण कर पातिव्रत-धम॑ं का ्राचरण करेगो । तुरं 
तो रामचन्द्र प्राणए-समान प्रिय है, श्रथोत्‌ तुम तो पतिव्रताश्मो की शिरोमणि दये; मेनि यह कथा 
संसार के हित के लिए कटो है! ७॥ 


१--्न्दा ने श्रपने पति के मरने श्रौर पातित्रत नष्ट हाने पर विष्पु भगवान्‌ को शाप 
दिया कि ठम शिला दो जाश्रो । पत्तित्रता के शाप से विष्टु शिला (शालिग्राम) दो गये रौर उन्दोनि 
बृन्दा से कदा, तू ठुलसी (इक) देगी श्रोर मे तुके धारण करूंगा ! इससे वद तुलसी दो गई] वद्‌ 
श्राज तक विष्णु का प्रिय दै। साराश यदह कि पतित्रतानेविष्युके भो शाप दे दिया श्रौर दूयं जन्म 
ले लिया पर पातिनतत के रख लिया | । 
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चा ०-सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 


तव सुनि सन कट्‌ छ पानिधाना । श्रायसु होइ जाँ वन श्राना ॥१॥ 


„ . जानक्रोजी ने उपदृ्त सुनकर शर॑त्यन्व संख पाया चछर वदे श्राद्र के सावं शअनसूयाजे 
कं चरां मं सिर नव्राया । तवर कृपानिधान रामचन्द्रजो अति सुनि से कदने लगे-मूमे शप्रङ्न 
होतो श्रवर्म दृस्ररे चन के जाऊ ?॥ 


संतत मपर कृपा करर 1 सेवक जानि तजेहु जनि नेट ॥ 
धरम-धुरं-धर घञ के वानी । सुनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी ॥२॥ 


श्राप सुम प्र सदा छपा रक्खनि । सुने सेवक जानकर स्नेह न छौडना { धम कै धुरन्धरः 
प्रु समचन्द्रजों की एेसी चाणो सुनकर जानी सुति श्मत्रि प्रेम-सटित वोल्े-1 २॥ 


जासु कपा प्रज सिव स्रनकादी । चहत॒ सकल परमारयवादी ॥ 
ते तुष्ह राम श्च-काम-पियारे । दीन्वं्ु शट्‌ वचन उचारे ॥३॥ 


जिसको छपा ब्रह्मा, कलिव, सनकादिक छप शरीर परमायथवादी लोग चादते & उनी 
तुम निष्कामजर्नो के प्यारे दीनबन्धु राम ने ये कोमल वचन उज्चार्ण किये ! 11 ३१ 


प्रच जानी भमै श्रीचतुरारे । भजिय तुम्टदह्धि सव देवै विहा ) 


जेहि समान श्रतिसय नहि कोर ! ता कर सील कस न श्रस हेडं ॥२॥ 


मने श्रोजी (याप) कने चतुर क श्चव समभा। सत्र देवतांका छोटक सुन्धाय 
हो भजन करना चाहिए । न जिन्फे क्यवेर दसत केंद्र श्रीर्‌ न तिन केर अधिर्‌, 
अला उन सवददर काश्रोलप्सान्यानदा?४॥] 


फेरि वरिधि कष्टं जाहु श्रच स्वामी } कट नाथ तरुम ॒श्र॑तरजामी ॥ 
घ्रस कहि प्रभु विलोकि मुनि धोरा । लोचन जल चह पुलक सरीरा 1५1 
दस्वाया! नसते किश्यवस््राप जरण हनि! पदयो सिम्‌) परापत 
धन्तयामो द! योर सुनि श्रति मे सा ककर रामनन्द्रनौ कादेन्ग। युनि नेमे दरने च 
निर्ला. उनसा ससर पुनर्नि ष्म यया 1५) 
छंड--तन पुलक्रनिभर प्रम॒पुरन नयन समुख्व-पंकज दिये । 
मन-ग्ान-युन-मोतीत प्रस म दौख जपनपका किये 
लप जोग धरम समह से नर जगनि श्नुपमर पावद्‌ 1 
रधु-चीर-चरिन पुनीन निमि दिर चत्त वुलमी यात्र ) 
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स समय शति युनि का शरीर पुलकित हो गया, वे प्रेम मेँ भर गये । उन्दोने श्रपने 
नेत्र श्रीमुख-कमल के देखने मे दे दिये (च एकटक देखते दी रह गये) } वे सोचने लगे किना 
परमात्मा मन, ज्ञान प्रौर इन्द्रियं को शक्ति से वाहर है, उसका दशन मने किया, तो मेने कौन 
साजपवचा तपस्या की कि जिसके फल से यह्‌ लाभ दस्रा ! तुलसीदासजी कते है किं जिन 
मतुष्यों ने जप, योग श्रौर धमे-समूह्‌ किये है, वे जिनकी श्रसुपम भक्तिकेा पातेदै, उन्दी 
रघुवीर रामचन्द्रजी के पवित ्वरित्र को हम लोग गाते है \ 


दाण्-कलि-मल-समन दमन दख रामसुजस सुखमूल 1 
सादर सुनहि जे तिन्हहि पर रामु रहि प्नुद्ूल १८१ 


रामचन्द्रजो कां सुयश कलियुग-सम्बन्धी पापों को शमन करनेवाला, दख के रोकने- 
वाला शरोर सुखो का मूल है । जे श्रादर के साथ उस सुयश क सुनते ह उन्दीं पर रामचन्द्रजी 
श्रसुकूल रहते है । ८ ॥ 


सा ०-कटिन काल मलकास धरस न म्यान न जाग जप) 


परिहरि सकल भरोस रामह भजहि ते चतुर नर ॥६॥ 


यह्‌ कृलिकाल चडा हो कठिन है, पापों की खान दहै; दस्मे न वे करटी घमे, न जान 
न यज्ञ श्रौर न जपह। इसमे तो जा ्लोग सवके भरोसे को देद्कर रामचन्द्रजी का भजन 
करेगे वे हौ मनुष्य चतुर टै 1} ९॥ 


चा ०°-मुनि-पद-कमल नाई करि सीसा । चले बनहि सुरनर-मुनि-ईसा । 
छ्रागे राम श्रनुज पुनि पा 1 मुनि-वर-बेष बने ति घ्ना ॥९॥ 


सये, नयं शरोर युनियां के स्वामी रामचन्द्रजो मुनिजो के चरण-कमलो भँ सिर नवाक्र 
वन का चले । श्रागे रसचन्द्रनी श्रौर पीदं लघ्मणजी चलते थे । दोनें ही शरे पियं के बहुत 
मच्छ वेश वनाये हृए ये} १॥ 


उभय`बोच सिय साड केसी । बह्म जीव बिच. साया जैसी 10 


सरिता बन गिरि श्रवधट घाटा 1 पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥२॥ 


रामचन्द्र शरीर लक्ष्मण दोनों के वोच में सीताजी चलती ्थी। वे कैसी शोभायमान . 
होतो थीं जैसे ब्रह्म शौर जोव के वीच मे माया हा 1 नदियों, बन, पव॑त शरीर कठिन घाट अपने 
स्वामी रामचन्द्रजी के पहचान कर रास्ता देते थे (अथात्‌ वे जहो चाहे चले जार्य, कीं कोर 
रुकावट नही होतो थो) 1 २) 


जह जदं जाहि देव रघुराया । करहि मेघ तदं तहं नमद्धयाया ॥ 
मिला श्रसुर विराध मग जाता.। श्रावतही - र्ुबीर निपाता ५३॥ 


# 1) 


६५६ ` ` रामचरितमानस 


रमुराद रामचन्द्र जाँ जदं जाते ये, वहाँ वो श्रक्रशामे मेव उन पर दाया नत 
थ| रस्ते मन जाते जात विराध नामका दत्य मिला। उस्र श्राति ही रामचन्दरजी ने पद 
दिया 1} 1 


त॒रति रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पटावा ॥ 


पुनि च्राये जह मुनि सर्गा । सुंदर श्रलज जानकी संगा ॥‰॥ 


सनं तुगन्तदो सुन्दर रूप पाया । उम दुखी" देखकर रामचन्द्रजी ने निन य्य 
(वक्क्ट) का मेज दिया । फिर जहाँ शरभङ्ग ऋषि थे, वदा वे सुन्दर लल्मण श्यौर्‌ जानम ॐ 
साय पर्हँच ॥ ५ । 


दो ० -देखि ,राम-मुख-पंकज मुनि-वर-लोचन भंग । 


सादर पान करत श्रति धन्य जनम सरभंग ॥१०) 
शागभेग सुनि क जन्म के धन्य दै, जिनके न्ररूपो भंवर श्री गमचन्द्रजो क गुख-कमलं 
का देग्यक्रर चड़ च्ा्रर के साग्र रस-पान करने लग ॥ १०॥ 
चो ० -कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । गंकर-मानस-राज-मराला ॥ 


जात रहैडं विर्यच के धामा । सुनेड स्वन वन श्रडहहि रामा ॥‡। 
गसि से कहा--दे कपाट, रामचन्द्रजी शद्रुरसो फे मन-रूपौ मान-समेवर कं रामश्य। 
म वरद्माजो केम्थानकाजारटा या, तते में सुना कि रामजी चन श्रायेये॥ २॥ 
चितवत पं रहेडं दिन रती । श्रव प्रभु देखि जुडानी हानी ॥ 


५ ६१ ‰\ कीन्ही (| व्पना र 
नाथ सक्रल साधन मे हीना! कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ 
उसा एिनि खर्म रान-दिन मस्ता देखनायथा। श्प्रच प्रम्‌ प्रत दमस पानं पाप द द| 
र नाध । से सम्प्र साधना ५; ६, ध्म्रापन युक दुन-मम जानकर द्रम्पा 1 ॥ 


सो कहु देवन मोहि निरौरा। निजपन राचेदु जन्-मन-सोगा॥ 


तच लि रद्ध दीनदित लागी । जव लगि मिन तुम्हहि तनु त्यागी 131 
ह दद । उमस दपा का मन्त पर र षान नदा 4 [माक मन क पुरर 11 
ष्ापन्‌ शत्पपना पन षव्र यासि गद्धन्प्य्‌' स्वया 1 ह स्वापी ) रम नि -नपं ^ (^ 
ष्याद्‌ सय नक दभर जारण पय तषयं मनस्क प्यायय स्यसि न मतं आ {दन द 
ना)! ३ ॥ 


ततीय सेपान--श्नरण्यकार्ड . ६५७ 


जोग जभ्य जप तप व्रत कीन्हा । पमु करं देइ भगतिबर लीन्हा ॥ 


एहि विधि सर रचि मुनि सरभ॑गा ! वेठे हृदय ाडि सव सगा ॥४।॥ 
दरतना कर्कर शरभंस मुनि ने योग, यज्ञ, जप, तप शरोर त्रत जा कुदं कयि थे, वे सच 
प्रमु मजी के श्रपेण॒ कर भगवद्भक्ति का वर माँग लिया । इस तरह शरभंग सुनि सर (चिता) 
रचकर मन से सव संग त्यागकर उस चिता मे वेट गये |! ४॥ 


दो -सीता-श्ननुज-समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । 


मम हिय वसह निरतर सयुनरूप श्रीराम ॥११॥ 
रौर वाले-साता श्रौर लक्ष्मण-सदहित, नील मेघ के समान श्यास-सुन्द्र, सगुण रूप 
श्नोरासचन्द्रजो मेरे हृदय म निरन्तर निवास रुरो ॥ ११] ' 
चो ०-श्रस कहि जोगश्गिनि तनु जारा । रामकरुपां चेङ्गंठ सिधारा ॥ 


४१” ५ ० 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ! पथमहि भेद भगतिवर लयः ॥ १॥ 
पेखा कहकर गनि ते याग-अमि मे श्रपना शरीर जला दिया रौर रामचन्द्रजी की कृपा 
से वे वेकुएठ चले गये । यह मुनि रामचन्द्रजी मे लीन इसलिए न हुए कि इन्दोने पहले हों 
भेद्‌-जनक भक्ति का वरदान मोगलिया धा।|९॥ 


रिषिनिकाय मुनि-बर-गति देखी । सुखो भये निज हृदय विसेखो ॥ 


श्रस्तुति करहि सुकल मुनिघंदा । जयति -प्रनतदित करुनाकंदा ॥२॥ 
ऋषपि-मएडलो मुनिवर शरभंगजी की गति देखकर श्रपने हृद्या मे विरोप प्रसन्न हृद । 
सम्पूण मुनिगण रामचन्द्रजो कौ स्तुति करने लगे। दै भक्तो के हितकारी, करूणाकन्द्‌ | 
प््रापकी जय हा | २] 


पुनि रघुनाथ चत्ले बन श्रगे) मुनि-वर-वंद विपुल सग लगे, । 
श्रस्थिसमृह देखि रघुराया । पृह्ा मुनिन्ह लागि चरति दाया ॥२॥ 


फिर रघुनाथो मागे के वन मे चले, ता वहुत-से मुनिगण उनके साथ दा लिये । 
रामचन्द्रजो ने द्यां को ठस देखकर नियो से उसका भेद पृष्धा, क्योकि उन्हे चो दया 
लगो | ३॥ 


जानतहू पिय कख स्वामी । सवदरसी तुम्ह श्र॑तरजामी ॥ 


निसि-चर-निकर सकल सुनि खाये । सुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥४॥ 


दे स्वामां ! प्राप जाने हुए भी क्या पद्यते दै १ आप सवदर्शी (सवके देखनेवाले) - 
शरोर अन्तयांमी है । रा्तसो फे समूह्‌ ऋषियों को खा गये, उन्दी को ये द्यो दै । यह सुनकर 
रघुनाथजो के नेत्रो मे शंस्‌ मर श्राये ॥ ४ ॥ 
फा० ८३ - ८४ 
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दो ०-निसि-चर.हीन करं महि भुज उखाडइ पन कीन्ह) 


, भि 
सकल मुंनिन्ह के श्नास्रमन्दि जाइ ज! सुख दीन्ह ॥१२॥ 
उसा समय लमचन्द्रजी न भुजा उखकर्‌ प्रतिज्ञा कौ कि म प्रथ्वी को राचम-धन 
कलग । फिर श्रापने सखव मुनियां के श्राश्रमसौ सें जा जाकर छन्द सख द्या | १२॥ 


चो ° -मुनि श्रगस्त्य कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीच्छन रति भगवाना ॥ 


घयन्‌ ध रामः पद-सेवं । श 
मन-कम-वचन राम-पद-सेवक । सपनेहु श्रान भरोस न देव क ॥१॥ 
_ . श्रगस्त्य मुनि के एक चतुर शिष्य थे । उनका नाम युतो था 1 भगवान्‌ में नशन 
पराति यो 1 वे मन, वचन शरीर काया से रामचन्द्रो के चरण-सेवक थे । उन श्रौर फिसो दृवता 
कास्वप्नम भी भरासानथा।१॥ 


प सुद्यागवनु सवन सनि पावा । करत मनोरथ श्रातुर धावा ॥ 
हे विधि दीनर्वधु रघुराया। मासे सट परकरिहहि दाया॥र॥ 


उन्हाने कानां स प्रशं रामचन्द्रो का श्रागमन सुन पाया तो, उसौ समय टन फा 
~ मनोरथ करत हए श्चातुर दैकर वे दडे। चे कदमनलमकि हं विधाता) क्या नवनध सम 
पवन्द्रेजां सुमद पर दया करग १।२॥ 


सहित शत॒ मेहि राम गोसाई ˆ । मिलिदहहि' निज सेवक की नादं ॥ 


=. ५ < + 
मेर जिय भरोस द्द नाही 1 भगति विरतिन ग्यान मन माह ॥३॥ 
सैन मालिक्त श्यपने स्वकां को मिलते वंस युकम्बाफौ रामचन्द्रे लमा 
मि्तोयानटा१ मरेजोमं पणय सरसा नाद्र क्यार मरे मनने भिद. सचमग्य 
प्रार्‌ न नान 131 
नदि सतसम जोग जप जागा । नहि टेटे चग्नकमन श्ुरागा 


क - भ्र =) रा र प्नं द्धी "व 
एवः चानि करुनानिधान दी) सा परियजाकर मानिन स्न क्रो र 

ननन जन्य स्यार ननन, सतक य यल, रानन्‌ न्ति पर्णमार म द 
प्प प्रन ङि ए शष स्यो शण र, म 


गेम | पदतमनिनाम्‌ सुयनन्दर । 
शोमा प्तरि (वनगो न दा शव पिस्का स ग्ग = दि रर प 
२ 1} 1) 
ध ह ता = ८] एव्व 1 नुः 1 पि{-1 
टह यषलद्ातु मम लानचन  देण्लि चदनकः समानि # 
~  ? ५ श्य ध ह १ भू +- । 
निभर पेम ममन मुनि य्वानी । कदि म जाद्‌ सय दमा सरना ध्र 


++ 


ततीय सापान--श्ररशण्यकार्ड ६५६ 


समस्त भार रघुनाथजो के सोप कर) प्रममें मग्न दहा गये, उनको वह दशां कही नहीं 
जातो । ५॥ 


` दिसि श्र विदिसि पंथ नहि सूशा। के मै चलें कहां नदि" बृा ॥ 


करबहक फिर पाले पुनि जाई । कबर्हृक व्रत्य करइ युन गाहं ॥६॥ 
उन्दे दिशा (पूवं पश्चिम श्रा); विदिशा (्रग्निकिण आदि) का क्षान न रहा, रास्ता 
न देख पड़ा: यदह भी ज्ञान न रहदाक्रिमे कौनर्ह स्रार कटयोको चला । कभो ता जाते जाते वे 
पोरे का लाट जाने लगते श्मोर कमो रामगुण गाकर नाचने लगत्त | ६ ॥ 


प्रविरल प्रेम भगति सुनि पाई । प्रभु देखहि तरुयोर लुका ॥ 
घ्रतिस्य भ्रति देखि रघुवीरा । प्रगरे हदय हरन भव भीरा ॥.७॥। 


मुनि ते श्यविरल प्रेम श्ौर भक्ति पादं सामचन्द्रजी प्रत्त की पोट मेँ दिप कर 
तमाशा देखने लमे । सनि को श्चत्यन्त प्रीति देखकर रघवीर संसार को व्यथा मिटाने फे लिप 
उनके हदय मं प्रकर हए 1 ७॥ 


मुनि मग माभ अचल हई वेसा ! पुलकसरीर पनसफल  जेसा ॥ 


तव रघुनाथ निकर चलि च्राये । देखि दसा निज जन मन भाषे ॥८॥ 


प्र मुनि वोच रास्ते म निश्चल हकर वैठ गे, शयेर से एेसे पुलकित हो गये जैसा 
कटहर का फल ! तव रघुनाथजी चल क उनके पास शमाये श्यौर रने भक्त को यह्‌ दृशा देख 
कर सन मे प्रसन्न हए | ८} 


मुनिहि राम बह मति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 


भूपरूप तव॒ राम दुरावा । हदय चतुमंजरूप- दिखाया ५६॥ 


रामचन्द्रजो न मुनि का वहत तरद्‌ स जगाया, पर चे ध्यान स उन्न (समाधि) सुख 
का पा गये ये इसलिप नहीं जाये । तव रामचन्द्रजो ते सपना राजाकारूपता गप्र कर लिया 
रौर द्य (समाधि) म चतुसुज रूप द्विखाया ॥ ९ ॥ 


मुनि श्चङ्कलाई उठा युनि केसे ! विकल दह्ीनयनि फनिबर जसे ॥ 


घ्रागे देखि रामतनु, स्यामा । सीता-अदुज-सदहित सुखध्ासा॥ १ ०॥ 


यह्‌ देखते हौ य॒तोक्ष्ण सुनि केसे व्याल हकर उठे जैस किसी सोप की मणि 
गुम दा जाने पर वह व्यक्लद। श्रमे घनश्याम-शरीर, सुख के स्थान रामचन्द्रकेा 
सीता रौर लध्मणजो समेत देखकर्‌ |! १०॥ , 


परेड लुट इव चरनन्हि लामो । प्रेमभगन ` मुनिवर बडभागी ॥ 
सुजविसाल गहि लिये उखा}. परसघ्रति राखे उर लाई ॥११॥ 


६६० रामचरितमानस 


वद्मागी मुनिवर प्रेम सं निमग्न लेकर उनके चर्म लगकर न्यते प्रभ्वी पम 
निर पड। रामचन्द्रजी न विशाल मजा स मुनिका पकड़ कर्‌ ञ्छा लिया श्रौर वद भीति 
न्दा से लगा रना १४॥ 


मुने मिलत अरस सेह कपाला । कनकतस्हि जनु भट तमाला॥ 


रागवदनु विलोकिं सुनि ठाढा । मानं चिच मार लिखि काटा ॥१२॥ 
मुन सुताल्ए स मिलत हण कृपालु रामचन्द्र एेसत शोभित हण, मानों धूर क घत % 
साध तमाल का वृत्त मिलर्हादा ! रामचनद्रनी का मुख दृखक्र मुनि पमे खड इ, मिं 
किमान उनका चित्र (नसकीर) म खाच कप्यड़ाकर द्विया !।॥ १२॥ 


दो°-तव्र सुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारह वार । 


प्रमु ८ विविधि 
निज च्राछछम पसु ्चानि करि पूजा विविध प्रकार ॥१३॥ 
तव सुनि युतीघ्य नद्रव्यम धोरज वाल्य कत वार वार प्रु रामचचछजी क चछ 
पकड क उनका छरपन घ्रान्मसला चाना प्रकाम सलं उनका प्रजाकरं )} १३१) 


चा ०-कह मुनि पयु सुसु विनती मारी । श्रस्तुति करं कवनि विधि तेरी ॥ 


महिमा श्रमित मारि मति घोरी । रतिस्नमुख खयात श्रजारी ॥१॥ 
फिर मुनि न काद्‌ प्रु ! मं प्राथना युनिर्‌ | ख श्यातको स्तुति किम नष्ट नं 
स्यादि शपि सहिमाता शरपार द्रु श्र चते बुद्धि वाद्धदहं।! चके सामन्‌ ख्रीततं (गन्‌) 
पफाच््याप्रफल्त पड सकम्नादहं!)। १॥ 


स्याम ~ तामरस - दाम - सरीरं । जटा - मुञ्कट - परि धन-मृनि-ीर ॥ 


ऋ श ५ निर 
पानि -चाप-सर-कटि - तृनोरे  नण्म निन्तर श्री-रदुकर ५२ 
न्दुाम--ठसममं फ समानि च्समत््दप्‌ लगता, तराम 2. भ नष # सतं 
दप पर्न भ्म टप, शर्मा म पनद-यागा पवि श्या उमर म पन्द्त या (र श्न 
म णुर्ार रामयन्द्रसकन म निरन्तर नमर कता २॥ 


माष -विपिन-घन-दहन - फरमान: सन ~ मगर्ट - कानन - भानः 1 
मिलि-चर-करि-वसख्य - भ्रगगजः ) चाव सदा ना भवर-ग्वम-वामः ॥३। 


नै 
॥ > 


शद व ; “क~ ^ न्वे भ्त > पूरः भै 41 + 1 ट 

मण्स्पा मम्नबन ष ष्नान [कर्‌ कवान्नितव स्का कनद सप्तका 2 
(1131311. 
पे) ष उण्‌ वन कः {ट दरस्वु सखद भयकन्दर रपरा मदु स्थ" ४१११२ 


प्रमन-नयन - गजोव - सवेन । कीना - नयन - नकार - निके 
श्र-टदि-माननस-राज - मरय्लं । नानि यम - उर ~ याट्‌ विनासः ॥५॥ 


ततीय सापान--श्ररण्यकारड ६६ १ 


लाल कमल के समान नेत्रोवाले, खुन्दर वेषधारी, सीताजी के नेत्ररूपी चकार के लिषए 
न्द्रमाघ्छरूप, शङ्करजी के हृदयरूपी मानसरोवर के राजहंस, विशाल वक्त.स्थल शोर विशाल 
सुजाश्रोवाले रामचन्द्रजी के मेँ नमष्कार करतारहू॥ ४॥ 


ससय - सप्पं -यसन - उरगादः । समन - सु - ककंस - तकं - विषादः ॥ 


भव-भ॑जन रंजन -सुर-जूथः । चातु सदा नो करपावरूथः ॥५॥ 
संशयरूपो सोपों को असने के लिए गरुड्रूप, श्रव्यन्त कटोर तर्का के दःख का शमन 
करनेवाले, संसार के श्रोत्‌ संसार-सम्बन्धी दुःखां के नाश करनेवाले, देव-समूृहों के प्रसन्न करने- 
वाले, कृपासागर रामचन्द्रजी हमारे सदा र्ता करो 1 ५॥ 
नियन-सयन-विषम-सम - सूपं । ज्ञान - गिरा- गा - तीतमरूपं ॥ 


ध्रमलमखिलमनवय्मपारं । नौमि राम भजन -महि-भारं ॥६॥ 


निगण मरौर सगुण रूपवाले, विषम (मनच्छकच्छारि) श्रौर सम रूपवाले, एवं ज्ञान 
वाणो श्रर इन्द्रिया की परहुच से परे, रूप-रहित, नमल, सम्पूण), निन्य, अपार तथा प्रध्वो 
के भार का नष्र करतेवाले श्रीरामचन्द्रजो का मै नमक्कार करता &॥ 


भक्त - कल्प - पादप - आरामः । तजन - कोध - लोभ - मद - कामः ॥ 


घ्रति-नागर-भव-सागर -सेतुः । जातु सदा दिन-कर-कुल - केतुः ।.७॥ 
भक्तरूपी कल्पच्र्तों के लिए वग्रो चा-रूप (जैसे चगीचे म घृ्त वड़े सुख से रहते है, वैसे 
हो श्रापमं श्रापके भक्त प्रसन्न" रहते ह), क्रोध, लाभ, मद श्मौर काम के तजंना करतेवाले, 
(जिनके उर के मारे ये फटक न सक), त्यन्त चतुर, संसारसमुद्र के सेतुरूप, सूयवंश फे 
ध्वजा-रूप रामचन्द्रजो सदा हमारी रत्वा करो ॥ ७॥ । 


श्रतुलित-भुज-पताप-वल - धामा । कलि-मल-विपुल-बिभंजन-नामा ॥ 


धमेवमं नम॑द युनभ्ामः । संतत सतनो मम रामः ॥८॥ 
जिनको युजाच्रा का प्रताप अतुल है, जा चल के स्थान है, जिनका नाम कलियुग के 
पापां का ध्वंस कप्नेवाला ह, धमं की रक्ता $ लिए जा कवचरूप है, जिनके गुण-गण विनोद्‌ के 
दाता है, ेसे रामचन्द्रजी मेरा सदा कल्याण कसे । ८ ॥ 


जदपि विरज व्यापक श्बिनासी। सव के हदय निग्तर बासी ॥ 


तदपि श्रनुज-श्रो-सहित खरारी । वसतु मनसि मम काननचारी ॥६॥ 


यद्यपि श्राप विद्ध है, व्यापक है, ' अविन।शो (तोनो काल मे वने रहनेवाल) दै 
रौर निरन्तर सत्रे ट्य मे वसते हँ, तथापि हे खरारि (दृष्टा के शत्र) रामचन्द्रजी । खाप 
छटे भाद्रे लक्ष्मएजी चौर श्री सीताजी-समेत, दसी बनवारी सख्पसे मैरे मनमे सदा 
निवास कोजिए ॥ ९॥ 
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ज जानहि ते जानहु स्वामी । सयुन श्रयुन उर-य्तर.जामी ॥ 
जो न्न र र त्रनमा य 
जो केोसलप्ति राजित्रनना । करडउ सा राम द्दय मम एेना ॥१०॥ 
देवासो! सगुण, निरु, दय ॐ श्रन्तयोमो सूम को जा जानते ह वे जानं; भेर 
हृद्य मता कासलाप्राद्च कमल-नवन रामचन्द्रो स्यान कयो! १5॥ 
ग्रस श्रभिमान जाय जनि यरे मं सेवक रघुपति पति भमेरे॥\ 


५ मुनिवच ई 
खनि मुनिवचन राममन भाये ! बहुरि हरपि मुनिवर उर लये ११॥ 
म सेक्टर श्रौर रघुनाधजी मेरे स्वामो दै, एसा श्रभिमान मृल करमो दृरनषशे। 
निनी के वचन रामचन्द्रजी के सन का श्रच्छैलग। न्दने प्रसन्न हकर मुन्विर पष कि 
द्ट्यसलगा लिया॥ १६१॥ 
जानु ९. ट 
परम प्रसन्न जानु मुनि मेही।जा वर मगहु देडं से तेही॥ 
$. न मे ५१ ९, ५, 
मुनि कड म वर कवर्हु न जोचा ! समुभिन परह्‌ ञयूट का सचा ॥१२॥ 
रामचन््रजो ने ऋदा-ह सुनि । तुम मुकं श्रव्यन्त प्रसन्न द्रा जानो, ज ब्रस्यान 
मगना हा मगो, म तुम्दं चरी दगा 1 सुनि ने कटा--मदायज। मनेताकमी वग्दरान मागा 
नदा । यु यह्‌ नदीं समर पडता कि स्या मृष श्र क्या सल्यद्वु। ताप्रिर्यद्‌ कय 
मागृ 1 {२॥ | 
५ = (न रधर १ अभ दास -ग्ख्य । € 
तृम्दहि नीक लगड रघुराइ।! से मेहि दंड पृखय-खदट्‌ ॥ 
~ न ग्वान 5 धाना }}‡ ; 
प्रविरल भमति विरति विग्याना । दहु सक्रल-युन-ग्यान-निधाना॥\ ३॥ 
77 रथुरार ! £ मक्का सुन्व दूनयले! जारा धयन्या न्ग, चः सः स 
रायचन्द्रनो न का--तम्द श्वदस मणि, वर्य वोर णान प्राति दरि तुम सद सु चर 
सान फ भयहर ॥ १६२) 
म १. न यैर तः+ त र भारि धी त्यौ ता # 
प्र जा दीन्दसे वरम पावा} श्रवसादेदु मादि जो भावा 1१) 
दानिन कनरका वर दवियावय मैने पापा शय वेद प्त ह दनं 


द्य स्म 1 
दा ० --श्रनुज-नानका-सहिन प्रभु चाप-व्रान-धर राम! 
मम दियगगन टु द्व वदु मदा निःकाम्‌ 1१२) 


= क ख २4 रैः 4. म~ >+ ॥। क, क 4. 
र श्प द पन्या सदाम सम्म ह प्य्‌ श सणपदा नुं द: 

ऋ, ५, ४ + ै १ ^ व, {ॐ} वि (0 ८ ४ र २ र 

रादा पुश ष्य श्रम एयक स द द रद न्व्य ऋशभ जद 1 


ह । 
९.९८ 1} १५ 1 
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चौ ०-एवमस्त कहि रभानिवासा । हरषि चले ऊभज रिषि पासा ॥ 
वदत दिवस युरुदरसनु पाये । भये मेहि एहि च्राखम श्रये ॥१॥ 


लक्ष्मोनिबास रामचन्द्रो सनि को एवमस्तु श्रथोत्‌ एेसा दयो द इस तरह कहकर, हमि 
हा, अगस्त्य मुनि के पास चले । तव सुनि ने कदा-महाराज ! सुभे गुरुजो के दशन क्रिये 
रौर इस श्याश्रम में प्राये वहुत दिन हा गये 1 ९॥) 
प्रव प्रभु संग जाडं गुरु पादीं । तुम्ह कदं नाय निहोरा नाहीं ॥ 


देखि करपानिधि म॒निचतुराईं । लिये संग विर्ेसे दाड भाई ॥२॥ 


रव सँ प्रमु कै साथ शुर के पास जाङंगा । है नाथ | इसमे कृ श्राप पर एदसान नही 


ह} रृपासागर रामचन्द्रनो ने सुनि को चतुराई देखकर छन्द साथ ले लिया श्रौर दोनो भाई << 


ठेस पडे 1 २॥ 
पंथ कहत निज भगति नृपा । समुनिश्राखम पहुचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीच्छन यरु पहि गयडः ! करि दंडवत्‌ कहत श्रश्र भयऊ ॥३॥ 
देवता के राजा रामचन्द्रजो रास्ते मे श्रपनी श्रलुपम भक्ति का वणन करते हए स॒नि 


्रगस्त्यजो के श्याश्रम मे पर्हैचे । सुततेक्ष्ण तुरन्त दी गुरु श्मगम्त्यजी के पाख गये रौर दंडवत्‌ . ~~. 


कर एेसा कहने लगे--) ३॥ 
नाय कासलाधोसङ्कमारा । प्रये भिसन जगतस्माधारा ॥ 
राम श्रनुज समेत बेदेही । निसि दिु देव जपत हृषु जेही ॥४॥ 


ह्‌ नाथ । कासलेश्वर महाराजा दशरथ के पत्र, जगत्‌ के आधार, रामचन्द्रजी आपसे 
मिलने के लिर श्रये हे । है देव ! श्राप रत्‌ दिन जिनका जपते है, वे ही रामचन्द्रजो, लक्ष्मणएजी 
प्मौर जानकांजो समेत, प्राये दहै ।! ९॥ 


सुनत श्रगस्त तुरत उठ धाये ! हरि बिलोकि दाचन जल हारे ॥ 


= नार ¢ ९ 
मुनि-पद-कमल परं दोड भाई । रिषि श्रति पीति लिये उर लाई ॥५॥ 
यह्‌ सुनते , ही ्गस्त्यजो उठकर दौड़े रासचन्द्रजो का दशन कए उनके नेत्रो से जल 
छा गया । दाना भाई मुनि प्रगस्त्यजीं के चरणए-कमला मे गरे । मुनिन वज्ञे प्रति के साथ उन्द 
उठाकर छातो से लगा लिया ॥ ५॥ 


सादर सल पलि मुनि ग्यानी । श्रासन पर देढारे श्चानी ॥ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभुपूजा ! मोहि सम भागवंत नहि दूजा ॥६॥ 


ज्ञानी सुनि ने वदध श्ादर से ुशल-प्रशन पृच्छ कर उन्हे लाकर सने पर बैठाया । फिर 
वहत प्रकार से प्रज कौ पूजा करके वरे वोल-मेरे समान दूसरा केद्रै भाम्यवान नदी है । £ 1] 


५ 


4 
4 
१ 
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जरह लगि रहे श्रपर मुनिष्रंदा । हरपे सव विलकि सखकंदा 1.9} 
वरटा परजा चचार भी दूसरे छषियोकं समह्‌ ये, च मद सुखकन्द्‌ रामचन्दरना छ 
दम्यर प्रसन्न हण ।1 ७] 
दे ० -पुनिसमृह महं वेट सनमुख सव की च्रोर 
सरद तन चितवत मानर्हं निकर चकार ॥१५।। 


रामचन्द्रो मुनिया क सनृह म सचका श्योर मंद करके वटे! ते लान सामयन्ःली के 
सृग्य-कमले काण दृग्वनलग जस च्छरा कारुंड स्तस्दू-धूणमा क चन्द्रमा का र्यस्य 
र | १५१ 


चां ०-तव रष्टुवीर कदा मुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दरार कद्यु नाही ॥ 
तुमह जानष्॒ जेहि कारन ग्रायङ। ताते तात न कहि समु कायरः 1 ५॥ 
| तत्र रामचन्द्रजा ने श्रगन्व गुनिस कटा स्वामा } घ्नापन केः वति दिपो ना ` 
ह । सं जिस काग्ण॒सचनमंश्राका द्र उसक्रा श्राप जानने हं दरसल द नाव } म॑मे ठम फक्‌ 
नहा समश्ाया 1 १॥ 
प्रव सात्र देहु प्रु मेही । जहि पकार मारं मुनिदाही १ 


किः 
ष्‌ 


मुनि मुकाने सुनि भ्रमु-वानी । पृेहु न माहि क्रा जानी ॥२॥ 


ह प्रज ) रत्र श्राप स. पः खट मटर दानिम { सन्म ४ मुनि ६ १ पे आर्भ्या दः! 
मार दाद} श्रम रामच्य्दरजा को न्मा व्राणा मनर उनि शयनन्यजा मुनद्मय "पौः द + 
नाध ! "यापन गोन्त्म्‌ च्या सममः खर सन्नाह पृधु ? (मि श्राप सन्दर शपा नीत 21112] 


तम्रेड भजनप्रम्मव शरघारी । जानदर महिमा कटुक चुर्हामे ॥ 
उमर्तरं विसाल तव माया} फलं तदादे शनक निक्तो ॥३ 


पापरतः ' गृ ष्य्रापशा य भून = शभ म्न र~ ग्रपदः दशपणा शनत = 
रागत ' दोप गया ६) {रिम ्ृरर्‌ श) ह श रदः रस द यद न्दत श 
नौः 
{+} ६1 


जाव चगयर उचममाना । भानः चन्र जानिः शयन) 
तं फनभन्क कटिन कमला तव अय टन सदा साड कोन्ना ४४ 


रि 
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ते तुम्ह सकल लाकपति साई" । पृ्ेहु मोहि मनुज की नाई ॥ 


यह बर माँग कृपानिकेता । बसहु हदय श्री-श्नुज-समेता ॥५॥ 
हे स्वामी ! वे आप सव लोको के मालिक, मठुप्य (अज।न) की नाद मुभे पृषते है । 
हे कृपा के स्थान ! मै यह्‌ वर मोगता हू कि श्राप श्रीसीताजौ ओर लक्ष्मणएजी-समेत मेरे हृदय मेँ 
निवास कोजए | ५॥ 
प्रविरल भगति बिरति सतसगा । चरनसरोरुह प्रीत - भंगा ॥ 


जद्यपि ब्रह्य श्रखंड श्चनता । श्रनुभवगस्य भजहि जेहि संता ॥६॥ 
रौर अविरल (नित्य, गहरी) भक्ति, वेराग्य, सत्सङ्गः तथा आपके चरण-कमलो मे 
प्रखंड प्रोति दीजिए ! यद्यपि ब्रह्म अखंड दै, श्रनन्त है, जिसके सन्त भजते है, जा अनुभव से 
जानते या प्राप्र होने के योग्य है! ६॥ 


प्रस तव रूप बखानरडं जानड ! पिरि पिरि सथन उह्यरति मानं ॥ 
| £ ५९/ 
संतत ॒दासन्ह देह बडाई । ताते मेदि पृष्ठे रघुराहं ॥७॥ 


इस तरह का श्रापका (निगुण) रूप मँ वणन करता द शरोर जानता ह, तथापि घूम 
फिर करम सगुण न्द्यहीमे प्रीति मानता ह| हे रघुनाथ । आप सदा रसे को बड़ाई दिया 
करते दै, इसी से आपने सुमते पूषा दै कि-- व से मंन देहु परभु मेदी । जेहि प्रकार मारं 
मनिद्रोदही" ।। ७] 
ह्‌ ५५/ ६. \९/ 
हे परभु परम मनेादहर ठार पावन प॑चवटी तेहि नङ ॥ 


दंडक चन पुनीत प्रभु करट । उर साप सुनिबर के हरहू ॥८॥ 
हे प्रभु ! एक अत्यन्त मनोहर पविच्र करनेवाला स्थान है । उसका नासं पंचवटी है । है 
स्वामिन्‌ । आप दडक वन को पवित्र कीजिए ओर युनिवरके उम (तेज) शापध्क दुर 
कोजिए | ८ ॥ 


१--दच्वाकर के छोटे पुत्र राजा दंडक ने श्रपनी गुरकन्या (शुक्राचायं कौ बड़ी कन्या अरजा) 
से बलात्कार किया | उसने श्रपने पता से कह दिया। पिताने क्रुद्ध होकर शाप दे राजाकासारा देश 
नष्ट कर दिया । धूल बरसने लगी; तवे ऋषि लाग वहा से चलकर जहा जा बसे उसका नाम जन- 
स्थान हुश्रा । वह देश नष्ट होकर जगल हो गया । इस वन की दशा रामचन्द्रजी के पर्हरचने पर सुधर 
गई, सव वर्त श्रादि फलने एूलने लग गये | दडक राजा का राज्य मरकर वन हृ्रा इसलिए वह वन 
दडक्रारए्य काया 1 इस शाप से हुड़ाने के लिए श्रगस्त्यजी ने कहा । ग्रथवा--एक वार पञ्चवरी मेँ 
दुभ पडा, तव सच मुनि इकटुं होकर गोतम मुनि के पाष श्राहार मांगने के लिए गये । उन्होने 
तपोचल से सवके श्रन देकर बहुत कालपयन्त उनका पालन क्रिया | किर सुनिये का विचार जनस्थान 
चले जाने का हुश्रा किन्तु गौतम के भयसेवेनजा सके | तव सप्रने सलाह करणए्क माया की गौ 
वनाकर गोतमजी के धान्यागार मे छाड्ी । उसका गौतमजी वहो से दने गयेतो हायते दूते ही 
वह माया कौ गौ मर गद | बक, सुनि-जन गोडत्या का दोष लगाकर वह" से जनस्थान के चल दये 1 
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वासर करहु तहं रघु-कल-राया ! कीजिय सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम पयुनिश्रायघ्ु पादं । तुरति प॑चचटी नियराई ॥६॥ 
ते रयुद््ल मं भरे ! वँ (पंचवटी मे) निव्रास कीनि श्रौर सम्पृण युनियां पर शया 
कीजिए! स तरद्‌ नि श्रगस्त्यजा क श्रा्ा पाक्रर समचन्द्रनो चले श्रोर्‌ तुरन्त हा प्ववटो 
के पामे पर्य गवे! ९॥ 
दो ०-गीधराज सां भट भह वहु विधि प्रीति दढाइ । 


गेादरावरी 
| निकट प्रु रहै परनग्रह खड \१६॥ 
वदं पर गोधों के राजा (जटायु) स रामचन्द्रजी कौ भेट हृद्‌ । ठस्फे साय दुन परमः 
मे प्रीति (मित्रता) दृद कर प्रभु रामचन्द्रनी गोदावरी नदर फे पास पनांको य ला 
रदन लग ॥ १६॥ 
क जव गा, ११ ५५ ह्व घाती $ # त्रासा 
चौ ०-जव ते राम कीन्ह तह वासा । सुखी भये मुनि वाती चासा ॥ 
चन ५ हिन (क (क लह < सुदहाये 
गिरि चन नदौ ताल छवि छाये } दिन दिन प्रति श्रति हेहि सहाये १॥ 
जव स रामचनद्रजी म वद्य निवासत किया, तवत्त गुनि-जन सुग्य इप्‌ [त्तद स 
जाता गदरा} चदं कं पत्त, वन, नदिर्यो, ताला सवम दवि (रेनापेष्टागः) चद्िनि दिनि सुन 
ही सुदात्रन दान लग॥१॥ 
र, ध्र्सटित ५५०८ धुप ४ ॐ जत पि लहही 
खग-स्रग-दृद देत रदही । मधुप मुर खुजत छवि लहही ॥ 
4 धं वीर 
सी वन वरनि न सक्र श्रहिराजा । जद्धं परगट रपुव्ीरं षिरयाजा॥स 
पसव शरीर सूर्यो कै मुर श्रानन्यमरतते नुन नधा भाने मोदा चायाम रुनार करनं 
हण शतोभिन रैन थ । जं प्रत्य ग्युराज सचन्द्रा पिनतमाय ४ चन्त क्न दका 
भी नद कर सप्तं | २॥ 
पक बार प्रु यु श्रास्रीना । लयिमन बचन क्ट दनदीना ॥ 
(८ । =^. ट य 0 ना ८ 
सुर नर सनि सचराचर सादं 1 म प्खृट निज पमु का नाद्‌ ॥३॥ 
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माहि समभा कद सइ देवा! सव तजि करड चरन-रज-सेवा ॥ ` 


कहू ग्यान विराग श्रु माया 1 कदु से भगति करहु जेहि दाया ।\४॥ 
दे देव ! ममे वही समशाकर कहिए जिससे मे सन दोडकर आपके चरणो को 
धूल को सेवा करू जान, वेराग्य श्मौर माया का निरूपण कोजिए शौर चद्‌ भक्ति वतलाद्रए 
जिससे श्राप दया करते है} ४ ॥. 


दा ° -ईस्वर जीवहि भेद प्रभु कहु सकल सुभाइ । 


जा ते हाड चरन-रति साक माह भ्रम जाइ ॥१.७॥ 
हे प्रभु ! इश्वर श्रौर जोव इन दोना का सेद सव सममा कर मुभसे कहिए जिससे 
द्रापके चरणा में प्नोति वदे चनौर शोक, मोद शरोर श्रम नष्ट हो जार्यं ॥ १७॥ 
चौ ०-चीरेहि महं सव कहँ बुभाईं । सुनहु तात मति मन चित लाड ॥ 


मे श्रु मार तार ते माया। जेहि बस कीन्ह जीवनिकाया ॥१॥ 
रामचन्द्रो ने कहा-दै तात ! मेथेडे ही मेँ सव समभा कर कहता ह, तुम 
सावधानो से बुद्धि श्नौर मन लगाकर सुनो । मेश्रौर मेरा, तू शरीर तेरा (यद अहङ्कार, 
ममता) माया हेः ४, , जोव-समूह के ्रपने बश मे कर रक्खा दै॥ १॥ 
गो गोचर जह लग मन जाहं। स सब माया जानेह्‌ भा ॥ 


तेहि कर भेद सुनह वुम्ह॒ सेाऊः 1 विद्या श्रपर श्रनिच्ा दडः ॥२॥ 
हे भारे । जो कुदं गोचर दै श्चथात्‌ जिसका ज्ञान इद्रियों से हेता दै शौर जदो तक 
मन पर्हुचता है, वह्‌ सव माया टै, एेसा समभा । शव उस मायाका जो कुह भेद हः वह्‌ भीं 


तुम सने 1 उसके दो भेद दै, एक विद्या श्रौर दूसरो श्रविद्या ॥ २॥ 
एक दुष्ट श्रतिसय दुखस्पा।!जा वस जोव परा -भवक्रूपा । 


६ ५९/ 
एक रचह्‌ जग युनवस जाके । पु प्रित नहि निजवल ताके ॥३१। 
इन दोना म एक (श्रावया) इष्ट रौर टःख-सपरणो है, जिसके वशा मे हकर जोव 
ससार-रूपो कुण मे गिरता दहै! दूसये (विद्या) वह दहै जो परमात्मा के गुणो (सच्व, 
रज, तम) फे श्रधोीन रह कर जगत्‌ को रचनां करतो है । उस माया को निज का बल 
कुं नदी है, बह दश्वर को प्रेस्णा से सव कुदं करता है 11 ३॥ 


ग्यान मान जह एकड नाहीं देख बह्म समान सब माहीं ॥ 


किय तात स परम विरागो ) तनस्म सिद्धि तीनि यन त्यागी ५\५४॥ 
जहां एक भो (ङ्ख भो) मान (भिमानः) न रह्‌ जाय, जो सनको ब्रह्म के समान 
देखे चह ज्ञान है । हे तात ! जो सव सिद्धियों (अणिमादिके) को ओर तीनें (सत्त्व, रज, तम) 
गुणो को तिनके के समान दौड दे उसके परम वराग्यचान्‌ कहना चाहिए ॥ ४ ॥ 


। 
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ठे०-माया इस न श्रापु करं जान किय ते जीव ! 
यध मेच्छमद स्वे पर माया भररक सीव ॥१८ 


जा माया, उप्वर्‌ श्रौर सपन क्रा (स्व-स्वरुप, पर्नरूप, माया-स्वल्प क) ननं 
जानना वेह जाक कदा जतारु। जा जाता कां चन्ये श्र मान्त का दनवाला, सपन १५२ 
श््रार मायाकच्नभ्ररकः ह वह्‌ दृय्वर ह, श्रांत जाद चह ष्ट जो श्रत्तानोश्ा जाता ह, दस्य 
यटष्ुजा मद्रा सासा चना ग्द्नाद्ं।! १८॥ 


चो ०-धमं ते धिरति जेगते ग्याना। ग्यान मेच्छ-प्रद येद वखाना॥ 


जा भ व ~ = ¢, 
जाते वेगि द्रवं मै भाद्‌ । से मम भगति भगत-संख-दाई। १॥ 
धमं स वंराम्य देता है,याग स क्षानदौता ट प््रोर सान मोक्त फा द्वान्त 
| १ % + ‰, क, 9 # ज० न "5 १५ ^, +~» 
प्साव्दाने रश द| हे भाई! निस मं जत्यी प्रसन्नदीऊ वह मेर भक्ति यक्ता स 
सख दनव्ाली ह ॥ १॥ 
क # योन भ 
सा सुत श्रवलंव न श्राना ! तेहि श्राधोन ग्यान सिम्याना ॥ 


भगति तात श्रलुपम सुखमृला । मिलह्‌ जो संत हारि श्रक्रूला।॥२॥ 
वह्‌ भक्ति स्वतन्त्र ६, उनके द्रे का श्रवलम्बन नहं द| सान श्यौर विमान ठग 
भसि कै प्रधन ६ । एतान! भक्ति श्चनुपम दहस कौमृलदट। मन्ता कश्चन मेम 
(नयो कृपा हाने से) उद्‌ भक्ति मिलतो ६ ।।२॥ 
भगति के साधन कहं चलानी । सुगम पंथ मोहि पावहि पानी 
प्रथमहि' चिप्रचरन श्रि परीतो 1 निज निज धरम निरत न्निसता॥२॥ 


ग्रत पं मन्ति ॐ नाधम कमम फग्ता >| यद गमम जाम, एनम प्रता मक दा पम्‌ 
५}! पातरौ आद्यया कै यरा अ श्न्यन्ने पीनि ह श्वर दद्ष्छ पिधि मं शते “न 
धमे यं त्वाद्य २॥ 


गृहन कर फल पुनि विपयविरामगा 1 तैव समं धरम उपज श्यनुगगा ॥ 
ननवनारिक्र नव भगति रदा समलीलारगनि श्राति मन मादर 


ततीय सोपान--श्ररण्यका्ड ६६&€ 


स॑त-चरन-पकज शति प्रेमा! मन क्रम बचन भजन टट नेमा ॥ 
युर पितु मातु बधु पति देवा । सव मेहि कहं जानई हट सेका ॥५॥ 


सन्तो के चरण-कमलों में अत्यन्त प्रेम हो; मन, कमं ओर वचन से भजन करते का 
दं नियम हो । सुमे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति मौर देवता रादि सव छुं जाने सौर 
द्टता से मेरो सेवा करे । ५॥ 


मम युन मावत पुलक सरीरा! गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 


काम्‌ श्रादि मद दम न जाके! तात निरंतर बसमे ता के 1६॥ 


मेरे गुण गाते हए शरोर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय, नेत्रो से जलल वहने 
लगे । हे तात । जिसके काम शमादि (काम, क्रोध, लोभ, मेह, सद, मत्सर) मद नही है र 
जिसके उम्भ (दिखावदी भक्ति) नही है, मे उस मनुष्य के वशं में निरन्तर ह| ६॥ 


दो ०-वचन करम मन मेरि गति भजन करहि निःकाम 1 . 
तिन्ह के हदय कमल मह करड सदा विखाम ॥१६॥ 


जिनका मन, वचन मौर कसे से मेरी ही -गति (शरणागति) है, जा तिप्कास 
सेरा यजन करते है, मै उन लोगो के हदय-कमल मे सदा विश्राम करता ह || १९॥ 


च °-भगतिजोग सुनि चरति सुख पावा! लल्लिमन प्रयुचरनर्हि सिर नावा] 
एहि विधि गये कष्टक दिन चोती । कहत विराग ग्यान यन नीतो \॥ १॥ 


लक्ष्मणो ने भक्तियाग सुनकर वड़ा सुख पाया श्रौर प्रभुजो के चरणे से मस्तक 

~~ र नीति ४ ५ 1१ 

नवाया । इख तरह वंराग्य, जन, गुणमर नीति का वणन कते कुड दिन वीत 
ग्र || ९॥ 


सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्टहृदय दारुन जसि छहिनी ।॥ 


पंचवरो सा गह्‌ एक वारा) देखि विकल भई जुगल कसारा ॥२॥ 


रावण की एक वहितं थी, जिसका नाम था शुपेणखा (सूप ऊे-से जिसके नख हों) । 
वह्‌ दुष _अन्तःकरणवाली रौर नागिन जेसो कठोर थी । वह॒ एक वार पच्चवटो मे गई 
स्रोर दोनां राज-पुत्रो का देखकर व्याकुल दयो गईं । २॥ 


श्रता पित्त पुत्र उररी । परुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
दाइ विकल सक मनहि न रेकी । जिनि रबिसनि व रघिहि विकी!) ३१। 


कागभुञ्चुडजो कहते है कि है गरुड । स मनोहर पुरुप के देखते ही, चाद वह्‌ भाई 
हे, पिता दे, य। पुर दी क्यान हो, विकलदहया जती है ओर पने मन को नहीं रोक 
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सक्नो१। जसे सूयक देग्वकर सुधकान्तसणि पिघल जोषं क्से दो सुन्दर पुश्प शो 
दस्र त्रा पिचल जनी दह्‌ ।। ३॥ 


रुचिर रूप धरि परभु पडि जाद । वोली वचन मधुर भुसुकाई ॥ 


त ¢ | जोग = धि कः 
तुम्ह सम पुरूपं न मा सम नारी 1 यह संजोग विधि रचा विचारी 1९] 
गप्रा मन्द्र. स्वस्प धारण कर्‌ प्रमु गमचन्तरेज ॐ पास शारं श्रीर्‌ युन 
के साय मीट वचन वौलौ-तुम्दारे समानता काद पुस्पं नदी रौर सरे नमान ऊर्म 
नदी । वियाता न ग्रह्‌ हमारा -तम्दाय स्व्याग साच्च रचा) || 


मम श्नुरूप पुरुप जम माहं । देखिडं खोजि लोक तिह नादी ॥ 


ताते श्रव लगि रहि मारी 1 मन माना कलु तुम्दहि निहार ।५॥ 
मनि रपे येग्य पुम्प सारे जगन्‌, तानां लोकां, ट्द्‌ खला; पर्‌ कीन पाया 
टमी लिष्रमश्यरभो तक कृँश्रारी री वनीरही। श; तुमको दृश्यफर दृध भेग मन मानि 
गया।।५] 


सीति चितड्‌ कदी प्रु वाता} प्रह मारमोार लघु श्राना॥ 
गड्‌ लकिमन रिपुभगिनो जानी । पु विलोकि योले सदुवानी 1६1 


प्रम रामचन्द्रजे ने सातां कछला दृखण््र ठउसस्त यद वत्त फटे पि (मर्षः 
स्रो, पर) सरद्टोरे भह कँश्रारे ह (यटा सखौ फो श्प्रयतना ए कश्चायं शमम श्र 


यानन नमिनामि भममाय नणयकिो 110: 1 








सीतदि चिक्ड कदी प्रन वाता । 
अदद्‌ कमार मार छत्रु प्राता ॥--ड० ६०० 


तृतीय सापान--श्चरण्यकार्ड ६७१ 


उदेश है)! यह्‌ सुनकर वह रामचन्द्रली को छोड़ लक्ष्मणजौ के पास गड । लकष्मणएजो 
ते जान लिया किं यह रावणकी बहिन है! वे प्रमु रामचन्द्रो की ओर देखकर 
कमल वाणो से बोज्े-(रामचन्द्रनी का र्हेसने का आभिप्राय जानकर कसल वचन 
कहे) |! ६ ॥ 


रदरि सुच मै उन्ह कर दसा । पराधोन नहि तार सुपासा ॥ 


प्रमु समर्थं कोसल-पुर-राजा । जो कलु करहि उन्हृहि सब डाजा ॥७॥ 


हे सुन्दरि ! खुन, मे तो उनका दास हू, पराधोन हू । मेरे पास तेरे लिए सुभोता नदी हो 
सकता । स्वामी समथ है, कोशलपुर के राजारहै। वे जो ङु करं वह सब उन्दे छंज 
जायगा अथात्‌ अच्छा हो लगेगा 1 ७॥ 


सेवक सुख चह मान भिखारी । उ्यसनी धन सुभगति बिमिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार यमानी । नभ दहि दध चहतं ए प्रानी ॥८॥ 


जो सेवक हकर सुख पाने की आरा रक्खे, भिखागी होकर सान रखना चाहे, 
व्यमनो (जु्ारो, नशेवाज्; शमादि) हकर धन चाहता हो च्रौर व्यभिचारो श्चुभगति 
(स्वगे च्मादि) चाहता हो, लाभो मठुप्य थश को चाहता हा रौर चार (दृत) होकर मिमानो 
हो तोये प्राणी आकाश का दुह कर दृध लेना चाहते हैँ ! अर्थात्‌ जेसे आकाश का दहना नहं 
हो सकता वैसे दयो ये वातं नदीं हौ सकतीं ! सारांश यद्‌ कि मे सेवकः मेरी खरो देने से तुमे 
भो इःखो होना पड़ेगा ॥ ८ ॥ 


पुनि फिरि राम निकर से श्राड ¦ परभु ललिमन पहि बहृरि पटा ॥ 
ललिश्न कदा ताहि सा बरहं। जो तृन तरि लाज परिहर ॥६॥ 


लक्ष्मणएजो का उत्तर सुनकर जूपेणखा फिर लौटकर रासचन्द्रजो के पास आइ । 
प्रमु ने उसे फिर लक्ष्मण ही के पास भेजा तो उन्दने कहा कि तुभे वह चरेगा, जो तिनक्ा 
= ४ ¢ नितं 
तोड़कर शरम छोड देगा अथात्‌ बिलकुल निले होगा ॥ ९१! 


तब खिसिश्रानि रास पहि गईं । रूप भयंकर प्रगट्व अहं ॥ 
सीतहि सस्य देखि रषुराईं । कहा अनुज सन सेन बुभ््ाई ॥१०॥ 





१--समथ होने से यह्‌ तायं है कि वे सभी ऊुल, जाति श्रादि कौ स्वी स्वीकार कर सकेगे | 
दुसरा कई एसा करे तो दण्डनीय होगा । 

२-काशल के राजा दशरथ के ३६० रानियां थीं । उन्दीकी गदी परयेर्दै)}येदो विचा 
कर लें तो क्या च्रार्चयं | 
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॥.) 


मृदं वः रान्न्मा १ र 118 छ > भमन एः प्रास अड | "यु नं श्चन 
दश ॥ ^ भी ध > श) 1 र > 41 1 स~~ प रः 11811 फ 41 ८ र 4 1 ष्‌ ट ४ 
२२] ध क ११११४१। < 4 १५२ ( र {1 #१ 2141 ष स ९ ४ र १1 धः द सु | | 1 स | | 


व्ये ०-लदधिमन श्रतिलाधव सं नाक कान धिनु कीन्ह | 
ता कं कर रावन करं मनुं चुनती दीन्हि ॥२० 
लक्मणजो ने (गमचन्द्रजौ को सन का नमन्कर)- चदं कुदालता ने छपगम्ण 
फन नाठ रार रान देविना कर्‌. पिया प््रथान्‌ उनके नाकन काट लिय, मास उम 
धपय कलय रावम ख व्युनतो दो (कियद ष्णा गोप तुन्दारं भो हेमो) ।> 
चा०~-नाककानविनु भट विक्ररारा । जनु संव सेल गेरुके धारा॥ 
स्वर टृपन पट्टं गड्‌ विलपात्ता । धिग धिग तवे बल पोम्पश्राता ॥१॥ 


ध्पस्यगया ण्डनो पटल प्रन यन्म थो, शित श्यनो नाङ-छन मीन गह, डमं 
निग ण्पी वि्यानं श गड मानां सिमी पयत मरफा पावि वहतो! चट पिदर 7 
गदर शरोर दपण कैः पात ग्र प्रार्‌ कटन लपाकिदरभया। चरे घ्रन्न च्मौ पुरुपायं फा पितर 
६, धिएारदटं) १ 


तेहि पा सव करेसि बुभाई । जातुधान सनि सैन वनाद ॥ 


धाए्‌ निसिचर चरन चरुघा । जनु सपच्च कञ्जल-गिरि-जृचा ॥२॥ 


उन दर्मा पृद्धा सोउसने सथ समन्या समन्ा कैर प दनत्यनं गुन 
सधमा प्लोष दयार पय) नास्माके शट क म ददु, माना दन्त फाठत 
पाद्‌ यार्द्‌ हा 1 २॥ 


नानावा नानाकारा ! नासायुधधरर तरार श्रपण) 
सृपन््वा प्राम करि न्दी । श्रमुभर्प सति-नामन्दीनो 1२। 


उम्‌ अपात यार श्वपार याचस्व दनक प्श्ये हशर क नड त 
दानव हूए ८६] न रप्प्न्य स न्धुनम्त्वप्रा सदं श्र सु दपनन्या चः 
मः (प ३५ 


= १ भ न्क १ १ न तै 


त प 1 7 


9; 
१.५." ५; , „~, 
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ह भ ~+ । 


म 
पः 


(4 ण 





बिनु कीन्हि। 


सा नाक कान 


लदिमन ्रतिलाघव 
ताके कर रावन 


चुनोती दीन्दि ॥- प° ६७२ 


मनुँ चुनो 


ह 
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„८ ष १ 


य वद्‌ गनी (विम किर रामनन्द्रनी के पानं शर} प्यं उसमे श्त 
ययुर क्य प्रसट च्वि शध्ुगने ग्मचन्रता म ज्ामानौ ता दरी हदु दृयरर्‌ द्व 
भार लमा म नः (नृतन, दयार) स स्क हन कद | १८॥ 


दो °-लदधिमन श्तिलाघत सँ नाक कान धिनु कौम्ि 
ता के कर रावन कहं मनर चुनाती दीन्हि 0२५ 
| प्कप्पता न (रामचन्छरजा कलो सने सत सपमकग)- मनी करलला र कप 
का नादः छार कान कविना एर्‌ दिया छ्रयते उसकरं नाद-कान साट सिय, म्नः उम 
हपयग्या ङ ध्यय सवम क्त चुनना श (कि चह श्या णो तन्तम भोष्रोमा) 1२६१ 
न्या०-नाककरानत्रिनु भट विक्ररारा । जनु संव सल गेरुकं धाग) 
स्र पन पिं गह्‌ विलपात्ता । धिग धिग तव वल पोरुपश्चाना + 


शापरणन्या प्फ परतम्रा सुन्टय मौ, किर श्वसो नाकस्‌ भीन २, पमे 
निष शनी वियन श गद मानां किमा पठतम्‌ रमणी धागा यद्लान्ो 1 अर विमृश 
न्दर ्रोर्दृपणा कपास मर श्यारशद्रन स्माकिट्‌ यया) तरे चल ष्ठौर पुरायं क पिः 


ह, व्रि ए; १॥ 


तेहि पद्या सव कटति वुभाहं । जावृधान खनि सेन चनाईं ? 


धा निसिचर घरन वचरुथा | जनु सपच्च कन्नन-गिरि-जुष्ा #: 


ठ्न स्नाने पृष्टा ता दमन्‌ सद सप ससक कर फा] दन्न्‌ ममक 
गध्र प्रप्र पयार्‌ फो] मसनाक म क मृ दोद््‌, मन्ध दनाय क 
पह तार ष्ा 1 २॥ 


णे 


नानावारनं नानाकारं । मानायधथर प्रा शरधारा}; 
सृपनम्बा श्राग करि लीना । श्रमस्य म्नि-नागाद्ीनो 2; 
दत भगवन शर्‌ चपर माप्य पन्न शधन दक क दश य यक न 


गी ~ 


भे | „1 1 क प 
प्र {दप इयं # ३ सन यन्नयः म द्गस सश त्र्‌ पनत दपा र = 
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लद्िमन अतिलाघव सो नाक कान बिनु कीनिहि। 
ता के कर रावन कर मनुँ चुनौती दीन्दि ॥- प १७२ 
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ततीय सापान--श्ररण्यकार्ड ६७३ 


श्रसशन श्रमित दों भयकारी । गनिं न शत्युबिवस सव भारो ॥ 
गर्ज त्ज॑हि गगन उडाही । देखि विकट भट अति हरषाही ॥४॥ 


उस समय उनका भय दिखानेवाले सेकडें श्रशङ्न होने लगे, पर वे सभो काल के 
वश हो रहे थे इसलिए उन्दने उनके नहीं गना । वे राक्तस गजना करते, तजंना करते 


श्राकाश मे उड जाते थे, श्नौर विकट योद्धं फे देखकर बडे प्रसन्न होते थे ॥ ४॥ 
क € £ 
कड कह जियत धरु दोड भाई । धरि मारहु तिय लेहु छुडाईं ॥ 


धूरि प्ररि नभमंडल रहा । राम बोलाई ्रनुज सन कहा ॥५॥ 


केदे राचस कहता था, दोनो भाइ रामलक्ष्मण फे जोते पकड लो । कड कहता, पकड़ 
कर मार जालो श्रौर उनकी सखो को दोन लो । इस राक्स-दल की चद्ादे से आआकाशमणए्डल धूल 
से भर गया, तवं रामचन्द्रजी ते लक्ष्मणएजी -का बवुलाकर उनसे कहा-। ५॥ 


लेड जानकिहि जाह गिरिकंदर । श्रावा निसि-चर-कटङ भयंकर ॥ 
रहे सजग सुनि भभु के बानी । चले सहित श्री सर-धलु-पानी ॥६॥ 
देखि राम ` रिपुदल चलि श्रावा । बिर्हसि कठिन केोदंड चटावा ॥७॥ 
हे लक्ष्मण ! भयंकर राक्सें का दल राया है, इसलिए तुम जानकी क लेकर पवेत 
की गुफा मे चले जाश्मो । सावधान रहना एेसी प्रभु राभचन्द्रजी की वाणी सुनकर 
लक्मणजी, हाथ में धठुष-वाण लिये, श्रीसीताजी समेत चले ॥ £ ॥ शनरुओ का दल चदृ 
श्राया देखकर रामचन्द्रजी ने'हेस कर पने भयानक धघलुप को चदाया ॥ ७॥ ` 
, छंद-केदंड कठिन चढाइ सिर -जटजूट बाधत सह क्यौँ। 
मरकत सेल पर लरत दामिनि कारि सें जग मुजग ज्यों \ 
कटि कसि निषंग विस्ाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि के । 


: ` चितवत मनुँ शगराज प्रयु गज-राज-घटा निहार के ॥ 
| कठोर धनुप चदराये हुए, मस्तक में जटाजुंट बोधते हुए रामचन्द्रजो कैसे शोभित हुए, 
जैसे मरकत (नील) मणि के पहाड़ पर करोड विजलियें से दो सोप लड़ रहे हों । रामचन्द्रजी 
तरक्स बाध कर विशाल सुजा मे धलुप-वणं के सुधार कर रसे देखते लगे, जैसे 
गजराजा कां रण को देखकरं उनकी शरोर ग्रगराज (सिंह) ताक रहा हा ॥ 
सा०-श्राइ गये बगमेल धरहु धरह्‌, धावत सुभट । 


जथा विलोकि श्रकेल बालरविरहि पेरत दनुज ॥२१॥ 


का ८५.--८द 


£ १५५ रामचरि तमानय 


४, 
न १ ज अ व प्र 9 
पन्य कष्या गोत साना चनो. पद पमो कणन सुर ददम चत पतयु} श 
[० अ ष्ट ट्‌ (दय गः १, के अ कभु 9 न म ए 
~ गरदा (पानाम्‌ उदव दति ग नृपे क वदा दन्न गालम्‌ कन्म श 


1१ ॥ | 


एय र गययन्दसो कन्‌ श्न्यमि श त्प! २९) 


[र 


चात्रम्‌ विलोकति सर सकहन डरी } चकिन भरं रजनी-यर-धारी) 
सचिव बलि बोले खरदरपन । यदह काड दृपत्रालक् नरभृपन ॥१॥ 


गमयन्त पदन ह उन निमाय फो यना य्व द्य 1 भनुष्ट पण चनः 
नज्म्त्यान्या दयम ग परार दपा न पन यन्त्रा द तयात्र कशाय नो सर्य 
मनन्याम मप्यो न्प 1 {] 


नाग द्मसुर खुर नर मुनि जने! देखे निने शते दुम केने) 
ट्म भरि जनम सनद सव भाई । देखा नहि श्रसि ईदगताई्‌ ॥२॥ 
(मित्‌ दय, च्य, दवता, मनुष्य यर दुनि ४, सन्मम चित्ता श्ट मने रनः, 
ता व्यान मार भो दाका ९, पर भाट । गुनो, मने तन्य मर पी सुनग्यान दन्त प्र 
जव्रपि भगिनी कीन्हि छुरख्पा । चध लायक्र नहि पुरुप श्रनृप ॥ 
द तरत निज नारि दग । जीव्रत भवन जाद दार भाई 121 


^ 
ययपि भनति दसाय विनि पा पम दर ध्यिद, सथारिये श्वनुपम परे 
भर्ते सयावः माहा (दत स्य दनम मन्‌ क्वि) दुमेत यी च्यनौ न्ड {ल 
ग्धा, चठ द्य दुन्नन द दो पीर शानां भोदु तान्यनु श 
13.71. 
मार फल नम्ह नादि सनाकं । नाय दचन सुनि श्रानुर श्वा 
दतन्ट कहा राम सनं जाह 1 सनन राम वात भुन्ट 12॥ 
१, ॥ : श्यी 
पत न कश्‌ सनये उ ई } द मन्यथ दत दग 4 
~ 7 र |] + + ~. 411. ~ 74 
द प्रर धर~ ४ । 


मची स्मया घन करटो 1 नुम्द् सगव भगो ग्योजन र 
रि वलः केव नरि दये । प्व वार पाल सन नरी" 1५, 
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तृतीय सेपान--श्ररण्यकाण्ड ६७५. 
„ हम च्त्निय है, जङ्गलां मे शिकार खेलते दै, तुम जसे दु खगं का ददते करते हे । 
म शान को वलवान्‌ देखकर उरते नहीं ! एक वेर काल से भो लइ जाते दै ! ॥ ५॥ 
जदयपि मनुज दनुज-कुल-घालक्‌ । सुनिपालक खलसालक बालक ॥ 
जौ न होई बल धर फिरि जाह । समरबिमुख मे हतडं न काहू ॥६॥ 


मँ यद्यपि मनुष्य ह तथापि राक्तस-ङल का नाश करनेवाला, सुनयो का रक्तक सौर 
दका सहार करनेवाला वालक जोतुम लोगं मेंलड्ने कोशति नहो तोघर 
, लौट जाश्नो | सै युद्ध स भद फेरनेवालो मँ से किसो को भमो न मारूगा॥ ६॥। 


रन चि करिय कपट चतुरे । रिपु पर छपा परम कराई ॥ 


दतन्ह जाइ तुरत सव कहेड । सुनि खर दूषन उर श्रति दहेड ॥1। 


रण के लिए चद्‌ कर कपट श्रौर चतुरा करना चाहिए, शत्र पर द्या 
दिखलाना वड़ा कायरपन दहै । दूत्तो न जाक्रर तुरन्त सव उत्तर कहा । वह सुनते हौ खर-दूषण 
के हृद्य मे वड़ा दाह हृश्मा ॥ ७॥ 


छंद-उर दहेड करेड कि धरहु धाये विकट भट रजनीचरा । 
सर-चाप-तामर-सकक्त-संल-कृपान-परिघ-परसु-घरा ॥ 
प्रभु कीन्ह धनुषटकार पथम करोर घोर भयावहा । 


भये बधिर व्याल जातुधान न ग्यान तेहि श्रवसर रहा ॥ 


उनको छाती मे राह हु्ा । उन्ाने कदा कि पकड़ो । सुनते ही विकट योद्धा रात्तस 
धनुष, वाण, तोमर, शक्ति (वरो), तरिगूल, तलवार, परिष शौर फरसे हाथों मे लिये हुए दौडे । 
प्रमु रामचन्द्रजी ने पहले धलुप का कठोर, घोर शरीर भयद्भुर टङ्कार करिया, जिखके सनते हो वे 
सव राच्तस बहिर शरीर व्याञ्कल हो गये । उन्टे उख समय कुद जान (होश) नद रहा ॥ 


दा ° -सावधान होइ धाये जानि सबल श्याराति । 


लागे बरषन राम पर च्रख्र सस्र चह भाँति ५२२५ 


कुं देर में सावधान (हाशियार) दो तथा शत्रु के वलवान्‌ जानकर राक्तस दौड़ श्रीर 
रामचन्द्रजा पर वहुत तरह के च्रख-शाख्र वरसाने लमे 1 २२॥ । 


तिन्ह के ्रायुध तिल सम करि काटे रघुबोर । 
तानि सरासन स्वन लगि पुनि छाडे निज तीर ॥२३॥ 


रघु-ङल के बीर रामचनद्रनी ने उनके हथियार क छोटे छोटे दुकदे कर काट डाला 1 
फिर कान तक श्रपने धनुष का तान कर बाण छोड ।| २३॥ | 


कन 
न 


त ति 11 8 7 1 1 23 १ 


| ॥ ४ र ~+ ~~ न ज क 


६५५१ रामचरितमानस 


तामर रर-नव चले यान कन । फंकगन जमन चद व्याने \ 


कापट समर श्रीराम } चस विसि निसित निम ॥ 
श्त समय प्मगमनन्यम द धमे कदम शाता न, गणन्ध मप दफल न्ह श, 4८4 
मं धायमयन्द्रता प्पिन्‌ एप्‌ न्यौ रन्न दटत-न सए वात 15* |} 


ध्रवलाकि खरतर नीर । मुरि चले निसिचर्‌ चीर ॥ 


५ ^ व + न+ क । 
भय द्द तीनिड भाद्‌ । जौ भागि रन त जाह 
मामयन्द्रेःा फ कन शस ताय य दृस्वफर्‌ पार्‌ सद्य सए फः कद भागम] 
द" श स्वर नूना भए तप्तुं 41२ निः समकदम म गोद दन्न कद र, रच्‌ 
ठा! "= "ल गत सर्‌ च्छ भोनना 1 


तद्दि चधच इम निज पानि । फिर मरन मन मद्रं ठान) 


ग ७, ५ + 
ध्ायुध शनक प्रकार । प्नमुग्व त करहि परहार ॥ 
उमस म श्यन्‌ याम प्र दन्तो च्य साम युद्धम पया सन्ना सिवकने 
८ श परर मन्नुग्ये सद्‌ दाकर विविध तदक कै धन्रद्र फम्‌ सममं 


<+ 


ध ध ४ 1 | 41 


एर्‌ परि 
किन 251. 
स्प परम कां जानि 1 परञ्च धुप सर संधान ॥ 
५५५, ९ पिधाय 
छादे तव्िपल माराच । नमं कटन चि्छर पिमाय + 
सगयन्द्रया गता पप्र य ममर मन य पधमन वट नदानां 
पारः द (णस पिन विद्य फटमे रसा 
८ ‰ न लम्‌ मरि 
उर सास भुज कर चम्न । जह त लयं मः करय) 
व्िक्फरत सलामत ब्रन । धर परन्‌ कु-परग-सतान | 
सारसः फः एमा, सण्नव्‌, स्न, दाम श्वर द स प कु (युद दाम क 
प्त 1 अपद प्रप्य यक ह सद्सनः {यकदर पष एर कद प्रः 111. 


भय कलत तमन सनन! पनि उद्रत करि पानः 
नथ सन मह भस मर । यिन माति धायन्‌ ३ ॥ 
पवग फ वसाम सगान 1 कटर्यटहि दटिन करान्‌ ॥ 


[ शी + व 0 ॥ ¬ 
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तृतीय सापान--श्ररण्यकाण्ड ६७७ 


योद्धा के शरीयेंकेकट कट करसौसौ टइकडेदा जाने पर भी वे फिर उठकर 
पाखंड (माया) रचने लगते । बहुत-से भुजदण्ड श्रौर सुण्ड अकाश मेँ उडने लगते, विना मस्तक 
कै रुंड दौडते-फिएते । युद्ध मे कंक पकती, कोए श्र सियार कटकटा कर बुरी तरह बोलते थे ॥ 


ह्वद-कटकटहि ` ज॑बुक भूत प्रेत पिस्लाच खप्पर संचद्ीं। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जगनि नचही ॥ 
रघु-वीर-बान भच॑ड खंडहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 


- जरह तहं परहि उठि लरदहि धरु धर्‌ धरु करहि भयकर गिरा॥ 
गोड कटकटाते थे; भूत, प्रत, पिशाच श्रपन खप्पर संचते (खन भर कर पोने के लिए 
पोंड पोह कर दुरुस्त करते) थे 1 वेताल, वीर श्रोर योगिनियों कपाल शरीर तालियां वजा बजा 
कर नाचती थीं । रामचन्द्रजी के प्रचरड वाण योद्धारो की छाती, अजा श्मोर मध्तक काटते 
ये । कोई कटी गिरता था, कई उरु कर फिर लडता था श्र कदे पकड़ लो, पकड लो, पकड़ 
लो, उस तरह भयकर वाणी चोलता था |} 


रतावरी गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावं । 
सं्राम-पुर-वासी मनँ वहुबाल ण्डो उडावहीं ॥ 
मारे पारे उर विदारं विपुल भट कहरत परे । 
श्रवलाकि निज दल विकट भट तिसिरादि खर दूषन फिर ॥ 

मरे हुए राक्तसें को श्रीतो के पकड़ कर गोध उडते थे श्योर पिशाच उन्दीं रोतो फे 

सिरे को दाथ से पकड़कर दोड़ते थे । एसा माटम दहता था, माने -संभाम-पुर-वासी वहत स 

वालक पतंग उड़ा रहे हा । कदर मार डाले गये, कोई पाड प्ि गये, किसी कीं हाती फाड़ डाली 


गड, इस तरह वहुत से योद्धा (वायल) पड़ हुए कराहते थे (हाय हाय करते थे) । अपने दल कौ यह 
द्शा देखकर त्रिशिरा आ्रादिक विकट वोर राच्तस शरीर खर दूपण्‌।रासचन्द्रजी के सम्मुख हुए ॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकिः बारही ! 
करि कोप श्री-रघु-वीर पर श्रगनित निसाचर उरही ॥ 
प्रसु निमिष महू रिपुसर निवारि परचारि डरे सायका । 


दस दस विसिख उर माभ मारे सकल निसि-चर-नायका ॥ 


छनगिनत रात्तस क्रोध कर वाण, शक्ति; तोमर, फरसे, त्रिशूल सौर तलवार एक ही 
चार श्रीरघुवोर के शीर पर डाल रदे है । प्रभु रामचन्द्रजी ते निमेष काल (पलक भर) मे शच 
फे वाणो करा निवारण कर (हटाकर) शरपने बाण चला दिये श्नौर संपूरणं प्रधान राक्तसें की 
छातियों म दस दस बाण मार दिये ॥ | “2 4 


६१८ रएमयचरितमानस 


मदि परतन पुनि उदधि नरन ममन न क्रत माया श्रनि घनी) 
यर इरत चाद्रहसद्स प्रन चिलोकि णक श्रवधधनी ] 
खुर मुनि सभय पु देखि मायानाथ श्रनि कौतुक करयो) 


देरगयहि प्ररसपर राप करि सयाम रिपदल सरि मर्था) 
भ 

य र्म पन्या पर सिरा ६. पार निरकर िर्‌ उदया शर्‌ लेदना ८. म्ण वन 
८, प्या परत यगा पादा न्ननाद 1 उधर दृद दम्‌ शयाोन्यानोयि रामयन ङ म्‌ 
प्प हप्र प्रन दा दरक सन्मे मेदि च्यक एता! मोत द स्थाम श्रम्‌ सनस 
म ददम्ण यारि उन्मा द मयमत दगदर पम यन्य भार्य ग्ल श (निनि ~न यः ४ 
शदिः सानि धो म्व राद शयपम म तमस्य धुन दम] शसने राप्य लष 
11781731, 
से ५, < 4 ४ निधान 
सै°-राम राम कटि नतु तजहि पावहि पट निधान | 


3166 | ~ भः) । पानिः 98! | 

रि उपाय रिपु मारे छन महं छपानिधान ॥२४ 

यृ राय रमि ससक र शगार लोदनये, एमि सिप पद्‌ (सादो काति ४ 
पपा-न्यर सामन्येन या उपायं रष पणा भरम शहर सार दौ २५॥ 


हरपि बरपहि खमन सुर याजटि मगन निसान) 
प्स्तति करि करि सव चल साथित्त विविध विमानं ॥२५॥ 


टयन्थ्‌ पष्य पर पदा पदस्यात्र शयोण्य मं सपान दम्‌ स्य] त 1 
राप ध सतति शम, तमः पर # पतान मं गोम्नमम्‌ च्य धानि ४ 
१ ~+ 1] 
+: कती १ जीन ममि | मय त्र तः 
प्या जयर रथमा ममर सर्पि जीने । मुर मनर मुनि भवनय पान्‌ + 
त्व नहिम सीनहि लेड श्ये] प्रभ्‌ पटर परन्‌ दगविदटधर नाय) 
नपय देष्णम मेश म वद ए ववत {ष्यस्व दवष, सदशय मु र 


गै { ९१ (११२५. } {4२ 8, "ध्र { 1 # कह चश उक  , 14; ६ 1८. † 34 6 \. 8 क, ८.4 १ + ~= >^ 


॥॥ 
४9 २ दथ = ८." 23 { ~) ५ ‡ 


मीना निनय स्याम म्रद माना । पम प्रम नोचन न दपा ४ 
+ मि श्वौ-ग्य-नाययः | करन निन सर -मुनि-मुमर-दो ययः 15 


ततीय सेपान--श्ररण्यकार्ड ६७& 


धुरर देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखा रावनु परेरा ॥ 
बोली वचन कोध करि भारी । देस कास के सुरति विसारी ॥३॥ 


इधर खर-दूपणए का धुरौ देखकर शुपणएखा रारण के पास जा पर्ची श्मौर उसने 
रावण के युद्ध के लिए उमाड़ा । श्रत्यन्त क्रोध मे भर कर शुपणखा रावण से वोलो-तूने तो 
देश रौर जाने की युध ही मला दी !॥२३॥ 


करसि पान सेवसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर घ्याराती १ 
राजु नीति घिर धन बिनु धमां । हरिहि समप वितु सतकमां ॥४॥ 


तृ मदिरा पोता शरोर रात-द्विन पडा सेता है; तेरे सिर पर शच्च नाच रदा है, पर तुमे 
ठ [१ ९ 
सुध नही ! चिना नीति के राज्य फरना, धिना घमं के धन मिलना, श्रीर्‌ विष्णु को समपंण 
क्रिये चिना स्तम, 1 ४॥ 


विया विन विवेक उपजाये । खरम फल पटे किये रर्‌ पाये ¶ 
सग तं जती कर्मन्र ते राजा । मानते ग्यान पान ते लाजा ॥५॥ 
प्रोति धरनय विन मद ते यनी । नासलहिं वेगि नीति रसि सनी ॥६॥ 


विना विवेक उत्पन्न किये विया पटना, इतने का फल केवल परिश्रम ही है, श्रोत्‌ 
उनसे श्रौर ऊ मतलव नहीं सिद्ध होता ।` संग से संन्यासी, घुरी सलाह से राजा, श्चभिमान 
करने से ज्ञान, नशा करने से लला 1 ५1] नम्रता विना प्रेम तथामद से गुणी तुरन्त दी 
न हो जाते है-- हमने ेसी नीति सनी द ।॥ ६॥ 


-सा० -रिपु रुज पातक पाप ष्च प्रहि गनिय न लाट करि ॥ 


शरस करहि विविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२६॥ 


शतु, रोग, श्चभनि, पाप, मालिक शरोर सपे इनके दादा न गिनना वादिए । रावण से 
पेसा कहकर शुपंणखा विविधं प्रकार का विलाप कर रोने लगी ॥ २६॥ 


दा०-सभा माभ परि व्याङुल बहु प्रकार कह रोड । 
ताहि जिश्नरत दसकधर मेरि कि श्रसि गति होड ॥२९७॥ 


वद बीच सभा मं व्याकुल हो गिर पड़ी, श्यौर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे 
द्सकधर (रावण) ! क्या तेरे जीते टी जी मेरी णेसी (नकटी, वुष्वी होना) गति दोनी 
चाहिए {॥ २७॥ 


चो०-सुनत सभासद उठे श्चङ्कलाई । समुकाई गहि वार्ह उठाई ॥ 
कड लंकेस कहसि किन बाता । केइ तव नासा कान निपाता ॥१॥ 


६८० गशमयचरितमानमं 


एय मुनये (ह यमभानद्‌ ववग शदे आरौ दन्यमे शय पग्व्छन 
दपतया म च्छ लिया रीर नदा सगणा} सदुपारा सवण कने दरा २ कप 
श्वान कदा न श्थ्ना ¶ पसन मर जानः श्र दान ष्य सि१॥ १५ 
प्रव्रधनरपति दसरथ के जाय । पुस्यसिंह वन खेलन श्राय, 


स्माभि परी भादि उन्ह कं करनी । रहितनिसाचर करि धरनी 1२) 
षम्य न्‌ साप्य क्‌ गात दरपुर. पुरपः गे सि~ भः स्वत, पम्‌ ५ 
वदिप मनने प्रायं १६} रग, रन कर्न समन पटा | म्नि प्रणयी विना गम्या कमं 
“र! {{ ~ 1 
(स च्छर्‌ भलवल * ककन प्पुभय नहत, पिन १ च) पुनन 
ट करे भलवल पाह दसानन । श्रभयं भये पिचरत सुनि कानन ॥ 
ध ग्राम्मं मुम करालभमा प्म भ्रं ध्रन्धी ०७४४००५० ^ (न 
देत व्राः ममान } परमघीर धन्यी गुन नानां 12 
£ पचन । (नन नजा श्रा प धट पा शम श्मनि ए यनः म {न्म न्त 
परं श्रम मभ छाल परन्तु फालं क सनान टि चदु भोर, अनुधोन स्तीर व्ह सुतम म 
भर पुर ६॥ 
प्रनुलिन-वल-प्रताप दौ श्राता 1 स्वल-चवय-गन सुर-पुनि-सुग-रना १ 
सा्दाधाम गम प्रस नामा । तिन्हकसेग नारि णक स्यामा ।॥2 
तनुना भाया पा वम सुतश्च 1 1 1422 पा सव क्प पन्न त्तौ रक रु 
श्वाय इन भुनयनष्। उनमेमे पष्क कम, तो ननाम म्यत £, गम्‌ हद दनद 
31194111. }) ग्नं ? 11 ~ 
रपररयामसि विधि नारि सवास । रति सनकारि नाम वनिषहार्म } 


ताम शरन कार नतिनामा । सनिततर भगिनि कर म्रा २ 
पद द गण्‌ ~प खः दा (ष्म = वम्‌ श स्र म कक; ज १३ 
स्य शी म्या चम्‌ क लर दमः नौ दवत्‌ द शद भ चथ, भद्द =, 5 > 
न भतम स तयण स्वि धमि शनि रुन मन दद यकद 
रटरपन सनि लग पुकार । दन मह सनं पटक उन्म 
१) ञः चमस 
रवर -टृपन-नितिग कर धाना 1 सुनि दमम जर मदर माति + 


ध ज # {~ ध न्न [० है ह्वै न श ॥ ^ 
141 ध "श 9, र द 4 "0 0” "तः 
बे # 


न्ब चट 


१.४ 


+ 


मत फण, दद श्मः दिद 1 दा, दको कदय भुन्‌ + ४ = = ४ 


कि -* "1. ~ क्ष 


८ --गृधनटि सुमा करि घले कानतमि यष अन} 


18, 


गयठ भन शअनि-्रोय-पदम मद धर मादु ठन्‌ ८६ 


, 


-) 2.3 ^+ ~ 
भ 134 


क च न र 4 

अ {2 {2 भ +. ^ ५2३, स ४ = ८ न 
+ "$ न कथ ् भ, ~ +न न ५ =+ र 9 ८ ८ 

न (क भ~ ~~ ८ < 

4८० ८ + ८ 1 
1 ज ५ [ +=" + ॥॥ ५९ 2 ~ ५ 
९. ~ 4 ५ $ 
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ष 
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तब सक्रोध निसिचर खिसियानः । 
काद्‌ सि परस करार पाना ।--ए० ६८१ 


ततीय सेपान--श्चरण्यकाणड ६८१ 


रावण शप॑णसा को सममकर, बहुत तरह से श्रपने वल का वणन कर, श्रपने घर 
गया उसे वडे सोच के मारे रातत भर नीद नही श्राई्‌ 1 २८ ॥ . 
च ०-सुर नर श्रसुर नाग खग माहीं । मेरे श्रनुचर कहं कोड नाही ॥ 
खरदरषन माहि सम वलवंता । तिन्ह को मारई बिनु भगदंता ॥ १॥ 
वह्‌ सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, दत्य, नाग रौर च्राकाश-चारियों मे मेर नोकरो की 
घरावयै का भी कोई नदीं) खर शरीर दृपण तो मेरे समान यलवान्‌ थे, उन्दे भगवान्‌ के 
सिवा श्योर कौन सार सकता हं {॥ १॥ 
सुरर्जन भंजन महिभारा। जौ भगवंत लीन्ह श्वतारा ॥ 


तै मेँ जाई वयरु इटि करङं । प्रभुर प्रान तजे भव तरऊ ॥ २ ॥ 
जो देवतां के प्रसन्न करनेवाले भगवान्‌ ने प्रथ्वीका भार दूर करने केलिए 
श्यवतार लिया है, तो मँ जाकर उनसे दटपूवंक वेर॒कर्ठँगा, शरोर उनके वाण से प्राण त्याग कर 
संसार से तर जाञया। २॥ 
हाइहि भजतु न तामस देहा । मन क्रम वचन मंत्र रहद एटा ॥ 


जां नररूप भूपसुत कठः । हरिहर नारि जीति रन देऊ ॥३॥ 
उस तमोगुणी एरोर से भजन तो होगा नही . दसलिष मन, वचन श्रीर्‌ काया 
से यही सलाह पन्की है कि मे वेर ठा्नृगा। जावे दोनो काद्‌ मचुप्य-रूप राजपुत्र होगे, तो 
दानाकेा रण में जीतकर उनकीख्रीके हररगा 1 ३॥ 
चला च्रकेल जान चहि ठहवों । वस॒ सारीच सिंघुतट जहवाँं ॥ 
इह सम जसि ज्॒खति बनाई । सुनद् उमा से .कथा सुहाई 1९1 
राच इस तरह साचचकरः विमान में वैरकर स्रकेला चला, शौर जो समुद्र के किनारे 


मागेच रहता था चीं परहा । महादेवजी करते दँ कि ह पावती ! यदहो रामचन्द्रजो ने जैसी 
युक्ति वनाद्‌ वह्‌ सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ 


दा ०-ल्िमनु गये वनं जव लेनं मूल फल कंद । 
जनकसुता सन वोले विहति ऊपा-सख-चरद ॥२६॥ 


जव लक््मणजी मूल्‌, फल, कन्द लेने के लिए वन में गये तव द्या श्रौर ्रानन्ड के 
समूह रामचन्द्रजो जानकीजी से वोले-- 1 २९ ॥ । 


चो ०-युनदु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला। मे कलु करवि ललित नरलीला ॥ 


तुम्ह पावक महु करहु निवासा । जो लगि कर निसा-चर-नासा ॥ १॥ 
है सशील प्रिये । मेरा एक सुन्दर जत (नियम) खनो । मेँ क॑ मनोहर मुप्यलीला 
करूगा, इसलिए मँ जव तक रासं का नाश करै तव तक तुम श्मनि में निवास करो ॥ १॥ - 


# 


६८२ रामचरितमानस 


जवहि रास सबु कहा वखानी । प्रभुपद धरि हिय श्रनल समानी ॥ 
निज परतिर्धिन राखि तहं सीता । तेख्इ सील रूप सुबिनीता ॥२॥ 


ज्यो दौ रासचन्द्रजी ने सव वखान कर कटा त्योँ ही स्वामी के चरणोंका हृदयम 
ध्यान कर सीताजी अभ्नि मे समा गड । वे अपने प्रतिविम्ब (लछायारूपिणी सीताजो) फो वँ 
रख गद, जिनका शील रौर ख्प वेसा दी था ओर जो वेसी ही विनीत भी थीं || २॥ 


लल्िमनहूं यह मरमु न जाना । जो कलु चरित ॒रचेड भगवाना ॥ 


दसमुख गयड जहां मारीचा । नाई माथ स्वारथरत नीचा ॥३॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो ने जो कु चरित्र रचा, इसका ममं लक््मएजी ने भी नही 
जाना ] उधर रावण वहो गया जहो मारोच था] वह्‌ नीच स्वा्थमे रतथा, -इसलिषए 
उसने मारीच के सिर नवाया ॥ ३॥ 


नवनि नीच के श्रति दुखदाङ । जिमि अंस धनु उरग बिलाई ॥ 


भयदायंक खल कँ प्रिय वानी । जिमि श्रकाल के सुम भवानी ॥४॥ 


नीच की नम्रता या नमन त्यन्त दु.खदायी है, जेते अदङुश, धलुष, सोप ओौर 
विधी (व्यां दी खे नमवे है त्यों दी दसस का कु न कुं लकसान ही करते है) ! हे पावती ! 
दृष्ट की प्रियवाी भी भय देनेवाली दती है, जसे विना मौसिम के एल (विना मौसिम एूल 
पूलने से ऊुछं उत्पात हाता है) ॥ ४ ॥ 


दा०-करि परजा मारीच तव सादर पो बात । 


कवन हेतु मन व्यय अरति श्रकसर आअायहु तात ॥२०॥ 
तन मारोच ने वड़े श्राद्र से रावण को पूजा की, फिर उससे बात पृद्ी क्रि है तात! 
तुम्दारा मन किस कारण वहत व्यग्र (घवराया) है ओर अकेल स्यो आये हो १ ॥ ३०॥ 
चा ° -दसमुख सकल कथा तेहि श्रागे । कही सहित श्रथिमान अभागे ॥ 


होहु कपटश्चग लुम्ह लकार । जेहि बिधि इरि श्रानडं चरपनारौ ॥१॥ 
भागे दशमुख रावण ने उस मारीच के सामने सव कथा अभिमान के साथ कदं 
सनाई ओर कदा कि तुम एसे छल करनेवाले कपट-मृग वन जारो जिसमे मँ राजपत्नी का 
ह्र लाॐ॥ १॥ 


तेहि पुनि कहा सुन दससीसा । ते नररूप चराचर-इसा 
ता सोः तात बयरु नहि कीजे। मारे मरिय जिश्राये जीजे ॥२॥ 


। ` फिर उस मारीच न कहा-- रावण सुनो ! तुम जिनकी बात कह रहे हो वे मठुष्य 
~ हप लिये चराचर के स्वामी है । हे तात ! उ्नते वैर नदी करना चादिए । उनके मारने से मरना 
प्मरौर जिलाने से जीना होता है ॥ २॥ 
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मुनिमख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 


सत जोजन आयर छन माहीं । तिन्ह सन वयर किये भल नादी ॥ ३॥ 
क ये कुमार विश्वामित्र मुनि के यरी यक्ञ-र तण । करने के लिए गये थे } वहाँ रघुपति ने सुभ 
चिना फरकाचाण मारा था। वस, उस वाणसेमे चण भरमेसौ याजनपर श्रागिरा। 
उनते वैर करने मे मलाई नदीं है) ३॥ 
(^ 9 ९५९ ज ५९ ९ = (प ल ९०/ रोड € 
भह सम कीट भंग की नाई । जष्टं तहं मं देख दोड भाई ॥ 
जौ नर तात तदपि प्रति सूरा ¦ तिन्हहि विरोधि न श्राइहि पूरा 1४॥ 


जसे भँवरो किसी कौडे को पकड़ लाकर श्रपने ेदमे कद्‌ १ गुनगनातो है, तो 
वद्‌ कोड़ा मंवरी वन जाता है । उसे भवरोमय जगन्‌ दीखता है, वसे दी म भो जिधर देखू 
उधर मुभ दोनों माई राम, लध्मए दोखतेहै। हेतात! जावे मनुप्यदहेतोभी वड़े शुर 
वीर है, उनसे विरोध कर पूरा नही पडेगा 11 ४ ॥ 
दे ०-जेहि ताडका सुबाहु दहति खंडेड हरकोादंड ! 
खर दषन तिसिरा वधेड मनुज किं रस वरिव॑ड ॥३१॥ 
जिन्टाने ताडका श्रौर सुबाहु के मार डाला, शिवजो के धुप को तोड़ दिया चौर 
खर, दृपण, त्रिशिरा का वध कर डाला, क्या मचुप्य भौ पेसे वीर वलो दोते है १ ॥ २९॥ 
चा ०-जाहु भवन कुलकुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हेसि वह गारी ॥ 
यरु जिमि मूढ करसि मम वाधा । कदु जग माहि समान के जधा ॥१॥ 


तुम श्चपने चंश की भलाई सोचकर घर लोट जायो । यह सुनते ही रावण जल उटा । 
उसने मारीच को बहुत गलियां दीं । वह. कहने लगा--अरे मूख ! त्‌ मुक गुरु को तरद ज्ञान 
दे रदा हे! वतला, जगत्‌ मे मेरे समान योद्धा कौन दहै ॥ १॥ 


तव॒ मारीच हदय श्रन्तुमाना ! नवहि बिरोधे नरि कल्याना ॥ 
सघछ्लो ममो प्रथु सठ धनी) वैय बंदि कवि भानस-युनी 1>२॥ 


तव रावण की वाते सुन कर मारीच ने 'हदय में ्रनुमान किया कि शखधारी, ममं 
क भ, ९ ५५. 
कों वात जाननेवाला, स्वामो, दु, धनवान्‌ , चेय, वन्दौजन, कवि ्यौर रसोदया, इन नौ के 
साथ बिरोध करने मे कल्याण नही दत्ता ॥ २॥ 


उभय भांति देखा निज मरना । तव॒ ताकेसि रघु-नायक-सरना ॥ 


उतर देत माहि बधव श्रभागे । कस न मर रघु-पति-सर लागे ॥३॥ 
ू जव मारोच ने दोनों तरह (रावण का कदा मानने श्रौर न मानने मेँ भी) पना मरना 
देखा, तव उसने रघुनायजो की शरण म जाने का निश्चय करिया । उसने सोचा किं उत्तर देने परं 
यह्‌ अभागा रावण सुक मार डालेगा, तो फिर मे रामचन्द्रजो के बाण से स्यो न मर ॥ ३॥ 
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प्रस जिय जानि दसानन संगा । चला राम-पद-प्रम अरभगा॥ 
मन शति इरष जनाव न तेही । श्राज्ु देखिहडं परमसनेही ॥४॥ 


मारोच ्रपने जी मे एेसा जानकर, रामचन्द्रजी के चरणो मे अखण्ड प्रेम कर, रावण ~ 
के साथ चल दिया । मारच के मन मेँ अत्यन्त हषं हु, वह हषं उसने रावण को नहीं माटम 
होने दिया । वह्‌ मन में इस वात पर प्रसन्न होता था कि आज मँ अपत्ते परम स्नेदी रामचन्द्रजी 
फे दशन करूंगा ॥ ४ ॥ 


द-निज परम भीतम देखि लाचन सुफल करि सुख पाइ । 
श्रीसदित श्रनुजसमेत कृपा-निकेत-पद मनु लाइ ॥ 
निबानदायक क्रोध जा कर भगति श्रवसि बसल करी। 
निज पानि सर संधानि से माहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 


मे अपने परम प्यारे रामचन्द्रजी को देखकर नेत्रो को सफल करेगा श्यौर सख पारगा । ` 
सोताजो रौर लक्ष्मणएजी-सहित कृपा क स्थान रामचन्द्रजी के चरणो में मन लगाऊगा । जिनका 
क्रोध भी मोत्त देनेवाला दै, जा किसी के वश में नही, उने भक्ति वश मे कर लेती है । वही 
सुख के सयुद्र श्रोहरि अपने हाथ से बाण चदाकर मेरा वध करेगे ॥ | 


दा०-मम पारे धर धावत धरे सरासन बान! 
फिरि फिरि पभुहि बिलाकिदडं धन्य न मा सम शरान ॥३२॥ 


जिस समय स्वामो रामचन्द्रजी दाथ मे धलुष-बाण लिये हए मेरे पीडे दौड़गे, उस 
समय मै वार बार लौट लौट कर प्रमु के देखूं गा ! मेरे वरावर कदं धन्य नही है ॥ ३२॥ 


चा ०-तेहि बन निकट दस्ानन गयरऊ । तब मारीच कपटरश्रग भयङ ॥ 
प्रतिंविचित्र कलु बरनि न जाह । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥१॥ 


जव रावण उस पच्चवटी के वन के पास गया तव मारीच माया कारिण वन 
गया । उसने अपनी देह मणियो से जडी हु, सोने की, अत्यन्त विचित्र बना ली, जिसका वणन 
नही किया जा सकता ॥ १॥ 


सीता परमरुचिर म्रग देखा । श्चग श्चंग॒ सुमनाहर बेखा॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । पहि शग कर श्रतिसुदर हाला ॥२॥ 


सीताजी ने परम सुन्दर खग के देखा । उसका एक एक श्रंग त्यन्त मनोहर वेषका 
था | उन्दने रामचन्द्रजी से कदा-दे देव ! दयाल रघुवीर ! य॒निए । इस गग कां स्गछाली 
बहुत हीं खुन्दर होगी ॥ २॥ 
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सत्यसंध पमु वध करि णी । श्रानहु चमं कति बेदेही ॥ 


तब रघुपति जानत सव कारन । उठे हरषि सुरकाज सवारन ॥३॥ 
हे सत्यसंध ! प्रभो ! श्राप इस मृग का वध कर इसका सगचम लादए 1 जव जानकोजी 
रेखा कहते लगीं तव रामचन्द्रजी, जो सव कारणो का जानते थे, दैवतो के काय सुधारने के 
लिए प्रसन्न होकर उठे ।। २॥ 


भग विज्लाकि कटि परिकर बधा । करतल चाप रुचिर सर साधा ।॥ 
प्रमु ललिमनरिं कदा समुकाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥९॥ 


उन्दोने खग के देखकर कमर कसी श्र हाथ मे धुप लेकर उस पर च्छा वाण साधा। 
प्रभु रामजो ने लक्ष्मणएजी क समभा कर कदा-- भाद्‌ ! बन मे वहुत-से रास फिरते है ॥ ४॥ 


सीता केरि करहु रखवारी । बुधि विवेक वल समय विचारी ॥ 


 प्रभुहि विल्लाकि चला सरग भाजी । धाये राम सरासन साजी ॥५॥ 
तुम वुद्धि, विचार, बल श्मौर्‌ समय के सोचकर सोता को सत्ता करना । उधर मृग प्रमु 
का देखकर भाग चला 1 उसके पीद्धे रामचन्द्रजी धुप सजा कर्‌ दौड ॥ ५॥ 
निगम नेति सित्र ध्यान न पावा । मायाश्रम पटे साह धावा॥ 


कवु निकट पुनि दूरि पराह । कवर्हुक प्रगट कवर्हु छपाई ॥६॥ 
जिस परमात्मा को महिमा वणन करते हए वेदं पार न पाकर नेति कहकर थक गये 
जिनको शिवजो ने भ्यान मंन पकड़ पाया, राज वही परमात्मा माया के (वनावरी) सरग के 
पीट दौड रहे ह ! बह ग कभो तो पास श्या जाता है, कमी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट द्ये 
जाता है श्रीर कभी लिप जाता है ॥ ६।॥ 


प्रगटत दुरत करत छल भूरी । एहि बिधि प्रथुहि गयड लेड दरी ॥ 


तव तकि राम कटिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥७॥ 


इस तरद्‌ चार वार प्रकट होता, गुप्र होता, श्रौर महा छल करता ह्या वह्‌ प्रमु का 
घड़ी दूर ले गया । तव रामचन्द्रजां त उसका ताक कर कठिन चाण मासा । इस पर वह्‌ तुरन्त 
ही जोर स चिह्टाकर जमोन पर गिर पडा ॥ ७॥ 


लचिमन के प्रथमर्िं ले नामा । पाले खुधिरेसि मन महँ रामा ॥ 
भान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि राम समेत ॒सनेहा ॥८॥ 
ध्रतरभ्रेमु तासु पिचाना । सुनि-दुलंभ-गति दीन्ि सुजना ५६॥ 


उसने (चिर्लाते समय) पले लक््मणएजी का नाम लेकर फिर मन मे रामचन्द्रजी का 
स्मरण क्रिया । प्राण ` त्यागत समय उसने अपना (राकस का) शरोर प्रकट किया श्मौर स्नेह के 
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साथ राम-स्मरण किया ॥ ८ ॥ चतुर रामचन्द्रजी ने उसके भीतरी प्रेम को -पहचाना श्चौर जा 
गति मुनियां के दुलभ है वह गति (मक्त) उसे दी ॥ ९॥ 


दा ०-बिपुल सुमन खुर बर्बर गावहि प्रभु-युन-गाथ । 
निज पद दीन्ह श्रसुर करहु दीनर्वधु रघुनाथ ॥३३॥ 


जव दांनबन्धु रघुनाथजा ने उस अजुर को निज पद्‌ दे दिया, तव देवता खव पुष्प-वषौ 
करने लगे ओर स्वामो रामचन्द्रजो के गुणं को गाथा गाने लये ॥ ३३॥ 


चो °-खल बधि तुरत फिर रषुबीरा । सेह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 


्मारतभिरा सुनी जब सीता । कह ललिमन सन परम सभीता॥ १॥ 


रघुवीर उस दुष्ट का वध कर तुरन्त लौटे । उनके हाथ में धलुष श्रोर कमर में तरकस 
शोभायमान था । इधर जव सीताजी ने चात्तं (दुखभरां) वाणी (मारोच को पुकार) सुनी तव 
वे वहत भयभीत होकर लक्ष्मणा स कने लगी कि ॥ १॥ 


जाहु वेगि संकट श्रति भ्राता । लिसन विर्हसि कहा सुनु माता ॥ ' 


भृटुटिविलास खष्टिलय हां । सपनेहु संकट परइ कि सेई ॥२॥ 


हे लक्ष्मण ! तुम जल्दी जाच्मौ, तुम्हारे भाई को वड़ा सङ्कट पड्म है}. यह्‌ सुनकर 
लक्ष्मणजी ने हसकर कदा कि है माताजां ! सुनो, जनके ्रकुटि के नचान से संसार को घ्रष्टि 
शमर प्रलय हो जाते है, स्या वे स्वप्रे भी किसां सङ्कट मे पड़ सकते है १ ॥ २॥ 


मरमवचन जव सीता बोला 1 हरिप्रेरित लक्िमिनमन डाला ॥ 
बन-दिसि-देव सपि सव काट । चले जहां रावन-ससि-राहू ॥२॥ 


फिर जन साताजों ने ममे के (कणेर) वचन कहे तव, भगवान्‌ को प्रेरणा से, लक््मएजी 
का भी चित्त चलायसान दहो गया } वे सोताजो को वन तथां दिशाश्रो के देवतां को सोप कर 
वहो चले जहोँ रावण-रूपो चन्द्रमा के लिए राहू-स्वरूप श्रोरामजी ये ॥ २ ॥ 


सून बीच दसर्क्धर देखा । श्रावा निकट जती के बेखा॥ 
जा के डर सुर श्रसुर उरादो। निसि न नींद दिन शन्न न खादी ॥४॥ 
इधर दशकंधर रावण इस वीच मे सूना देखकर, संन्यासी का वेष धरकर, सोताजो फे 


पास श्राया । जिसके डर से देव रौर दैत्य डरते है, न उन्दे रात मेँ नीद ्राती हैश्रीरनवे 
दिन में चअन्नदीखतेदै॥४॥ 


तो दससी्त स्वान की नाई" । इत उत चितह चला भडिद्ाईं ॥ 
इमि कुपथं पग देत ॒खगेसा । रह न तेज तन शुधिलवलेसा ॥५॥ 


२९ 


~ 
द्व 


+न २ + 





सून वीच दृसक "धर देखा । 
भावा निकट जवी के वेखा ॥ परु०° ६८६ 
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वही रावण कत्ते की नाई इधर-उधर देखकर भरभराता हा (चोरी करने को) चला ! 
= 9 ५. ^> ष ९ ७, 
कागसुशुण्डजी कदते दै कि दे गरुड ! इस तरह कुमागे मे पेर रखते ही न ता शरीर मेँ तेज 
रहता है, न नाममात्र को वुद्धिदी रहती है! ॥५॥ 


नाना विधि करहि कथा सुद्दाईं । राजनीति भय भीति देखा ॥ 
कह सीता सुलु जती गेसारै* 1 बोलेहु वचन दुष्ट॒की नाई ॥६॥ 


रारण ने सीताजो फे पास श्याकर तरह तरह की सुहावन कथायं कदी } उनमे उसने 
राजनीति, उर शरीर प्रेम दिखाया । तव सोताजी कटने लगी कि हे यति ! गुसाड ! सुनो, तमने 
द्र ॐ समान वचन वोले है ! ॥ ६ ॥ 


तव रावन निज रूप देखावा ! भ सथय जव नाम सुनावा ॥ 


कह सीता धरि धीरज गाढा । च्राडई्‌ गयड षुं खल रह ठाडा ॥७॥ 


परय रावण ने छरपना (श्रसलो) रूप दिखाया, शरीर जच नाम सुनाया तव तो सोताजों 
डर गई । सोताजी ने खव उाद्स बोधकर कदा-्ररे दुष्ट ! खड़ा रद्‌, स्वामो आ 
गये ! ॥ ७॥ 


जिमि हरिवधुहि छढ सस चाहा । भयसि कालबस निसिचरनाहा ॥ 
सुनत॒ वचन दससीस लजाना । सन महु चरन वंदि सुख माना ॥८॥। 
जैसे सिंह को खा को तुच्छं खरगोश चाहता है वसे तू सुभ चाहता है । रे रात्तस- 


राज] तु कालकेवशदहा रदा रै! सोताजो फे वचन सुनते ह्यो रावण शरसा गया, नौर मनो 
मन उनके चरणो को नमस्कार कर उसने सुख माना ॥ ८ ॥ 


दा ०-क्रोधरेत तव॒ रावन लीन्हेसि रथ बडाई । 


चला गगनपय श्रातुर भय र्थ हाकि न जाइ ॥२४॥ 


तव रावण ने क्रोध मे भरकर सोताजो को रथ भें वैटा लिया ! वह श्नाठुर होकर 
- श्राकाश-मागं से चला । मारे उर के उससे रथ नीं दका जाता था ॥ ३४ ॥ 


चो ०-हा जगदेकवीर रघुराया । केहि श्रपराध विसारेहु दाया ॥ 


प्रारतिदहरन सरन-सुख-दायक । हा रघु-कुल-सरोज-दिन-नायक ॥१॥। 
उस समय सोताजो विलाप करन लगों--दहाय ! जगत्‌ के एक हा वोर, रघुराई ! 
हाय ! दुःख फे मिटानेवाले । शरण श्रानेवाले के सुख देनेवाले ! रघु ङलरूपो कमल के सूर्य ! 
आपने मेरे किस श्रपराध के लिए दया भुला दो ! (राड्‌ दी) ॥ १॥ 


हा लधिमन तुम्हार नहि देसा। सा फलं पाये कीन्हे रेखा ॥ 
विविध विलाप करति वेदेही । भूरिक्ृपा धमु दरि सनेदी ॥२॥ 


॥ १ 
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हाय लक्ष्मण ! तुम्हारा कुं दोष नही । जसा मेने कोध किया, वसा ही फल पाया । 
जनकटुलासेजो विविध प्रकार से विलाप कर रही है । वे कहती हैँ कि सुभ पर स्वामी की कपा 
वहत है, पर बे स्नेही इस समय दूर चले गये है ! ॥ २॥ 


विपति मेरि के प्रञुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा॥ 
सीता के विलाप सुनि भारी । भये चराचर जीव दुखारी ॥२॥ 


हाय । मेरौ विपत्ति स्वामी को कोन सुनावेगा ? यन्न के भागक गदहा खना 
चाहता है । इस तरह सीताजी का भारी विलाप सुनकर चराचर (स्थावर-जङ्गम) जीवं सव 
द्खा हए ॥ ३॥ 


गीधराज सुनि श्रारत बानी । रघु-ल-तिलक-नारि पहिचान ॥ 


प्रधम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेहवस कपिला गाई ॥४॥ 
गीधां के राजा जटायु ने सीताजौ को इखभरी बाणी सुनकर पहचान लिया किं 
ये रघुद्कुल-भूषण रामचन्द्रजी की खी ह । इन्दे नीच रात्तस इस तरह लिये जा रहा है जसे 
कपिला गाय म्लेच्छ (कसा) के वश में पड़ जाय ! | ४॥ 


सीते पुत्रि करसि जनि चासा ! करिह जातुधान के नासा॥ 
धावा कऋोधवेत खग केसे । रुटइ पवि पवेत करूं जेसे ॥५॥ 


जटायु ते कहा-हे सीते ! दे पुति! तूडर मतं। मेँ इस राच्तस कानाश कर रदूगा। 
इतना कहकर वह पत्ती कोधित हा रेखा दौड़ा, जैसे पवत के तोडने के लिए वज गिरे ॥ ५॥ 


रेरे दुष्ट ठाढ किन होाही । निभेयं चलेसि न जानेसि मेही ॥ 


घ्रात देखि करतांतसमाना ! फिरि दसकंधर कर श्रनुमाना ॥६॥ 


उसने रावण का ललकारा--अरे दुष्ट ! अरे इट ! तू खडा क्यो नहीं दैता ? निडर 
होकर चला जारहादहै। तू युको नहीं जानता? जटायु को थमराज के समान च्माते देखकर 
रावण लोटा गैर अनुमान करने लगा ॥ ६॥ 


की मैनाक कि खगपति हाड! मम बल जान सहित पति साई । 


जाना जरठ जटायू णहा । मम कर तीरथ चाडिहि देहा ॥७॥ 


क्रियाता यह मैनाक पवेतदहैया गरुड! मेरे चलका तो वह्‌ भी श्रपनेस्वामा 
(सद्र, विष्णु) समेत जानता दहै ! ठीक है, जान लिया; यह्‌ तो वृढा जटायु द । यह मेर हाय 
रूपी तीर्थं से अपना शरीर लादेगा अयात्‌ मे इसे श्रपने दाथीं से मार डर्टुगा।॥ ७॥ 


सुनत॒गीध कोधातुर धावा । कह सुनु रावन मेर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि सल ह जाह । नाहि तथ्चस देइहि बहवाहू ॥९। 
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यह. सुनते ही गीध जटायु क्रोध से व्याङ्ल होकर दौड़ा । वह कहने लगा--एवणं ! 
तम मेरो सीख सुनो । तुम जानकी का छोड़कर कुशलपूवक घर चले जाम, नहीं तो हे बहुत 
(वीस) भुजावाले ! फसा रोगा कि! ८॥ 


राम-रीष-पावक श्रति घोरा । होइहि सलभ सकल कुल तारा ॥ 


उतरुन देत दसानन जोधा! तबदहि गीध धावा करि क्रोधा ॥&॥ 


रामचन्द्रजो को श्रत्यन्त घोर क्रोधामि मे तेरा सारा ल पतंग हो जायगा शथात्‌ 
जलकर भस्म हो जायगा ] पर वीर रावण ने इस वाव का कुछ उत्तर न दिया, तव जटायु तें 
क्रोध में भरकर उस पर धावा किया ९ 


धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीति राखि गीध पुनि पफिरा॥ 
चोचन मारि विदारे्ि देही । दंड एक भइ गुरुहा तेही ॥१०॥ 


उसते वाल पकड़कर राव्णका जो खींचा, तो वह्‌ रथ से जमोन पर गिर पड़ा | 
फिर गोध सीत्ताजी का एक ओर रखकर लौरा । उसते चाच मार मारकर रावण कां शरीर 
फाड़ डाला, जिससे उसे एक घड़ी भर मूधो हो गदे ॥ १०॥ | 
तच सक्रोध निसिचर खिसिषाना । कादेसि परमक्रराल कृपाना ५ 


काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि च्रदभुतकरनी।॥१६६ 
तव तो याक्तस रावण खिसिया गया श्रौर क्रोध मे भरकर उसने बहुत तज तलवार 
निकाली । उससे उसने जटायु के पंख कार डाले । तच वह्‌ जरायु ्रदूभुत करनी करके 
रामचन्द्रजो का स्मरण कर, धरतो पर गिर पड़ा ।।) ११॥ 


सीति जान चटाई चहोरी। चला उताइल चस न घोरी \ 


करति विलाप जाति नभ सीता । व्यार्घाववस जवु श्रमी सभीवा ॥१ २. 


फिर राण साताजाकारथमे चाकर बढी जस्स चला! उसकेजो मे राम- 
चन्द्रजो के लोटकर श्रा जाने का वड़ा डर था। साताजो विलाप करतो हुड आकाश मे इस 
तरह चली जातो थी, मानें कड डरी हदे हरनी व्याघे के वशमे पड गडदहा।) १२॥ 


गिरि पर वेठे कपिन्ह॒निद्ारी । कहि हरिनाम दीन्ह पट डरी 


एहि विधि सीतहि से लेई्‌ गयञउ। । वन श्रसाक मर्ह राखत भयङः॥ १३ ॥ 
सोताजा न जात॒ जाते एक पदे पर चन्दररोकोा बैठे देखकर, परमात्मा का हरि 


१--दरिताम प्र॒ लाग के बाते का करते है--(१) हरि नाम बन्दर का है, उन्द पुकार 
कर वस्र डाल दिया। (२) दरि नाम परमात्मा रामचन्द्रजी का दै, रामनाम पतिकानाम न लेकर 
सीताजी ने दरिनाम से कहा किम उनकीच््री रह, तुम द्भुडा नदी सकते, इसलिए छ्वघ्रर दे देना । (३) 


दरि का श्रथ दै हरनेवाला, प्रथ्यी के भार दसनेवल्ते मेरी पीडाकाभी दसेमे। पर बालि का मारकर 
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लाम कहकर, श्रपना वख डाल द्या! इस तरह रावण . सीताजो को ले गया श्रौर उनके 
प्रशोक-वनः मे जाकर उसने रख दिया ॥. १३] 


दो ° -हारि परा खल वहु विधि भय श्चरु प्रीति देखाइ । 


नव श्रसाक पादप तर राखेसि जतु कराइ ॥२३५॥ 
वह्‌ दुष्ट रावण सोताजो का वहतत तरह से भय ओर प्रेम दिखाते दिखाते थक गया । 
फिर उसने न्ये शशोक के पेड के नोचे उन्दं जतन (रहने को सुविधा) कराकर रख 
दिया ।॥ २५॥ ` 


जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाड््‌ चले श्रीराम । 


सा छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२६॥ 


ए भ्रीरामचन्द्रजी जिस तरह उस कपट-गृग के पो दौडे गये थे, उसो वि को अपने 
हृदय में रखकर सोताजो हरि नाम रटतो हृदं अशोके वन में रहने लगीं ।॥। ३६1 


चो ° रघुपति श्रनुजहि श्रावत देखी । बाहिज चिता कीन्ह विसेखो ॥ 


जनकसुता परिहरह श्रकेली । श्राय तात बचन मम पेली ॥१॥ 
लच्त्मण को शते देखकर रामचन्द्रजो बादर से बड़ी भारो चिन्ता करने लगे । उन्देन 
कटा-दे तात । तुम मेरे वचन को टाल कर जानको को अकेलो छोडकर श्रा गये १॥ १ ॥ 


निसि-चर-निकर फिरहि बन माही । भम मन सीता श्रानम नाही ॥ 
गहि पदकमल श्रनुज कर जोरी । कहेड नाथ कषु मोहि न खोरी ॥२॥ 


वन मे राक्तसों के मंड फसते है । मेरे मन मे निश्चय होता है कि सोता श्रानम मेँनदीं 
हे ! लक््सणजो ने रामचन्द्रजी के चरण-कमलें के पकड़, हाथ जाड्कर, का कि हे नाथ | 


इसमें मेरा इ देष नदी है ॥ २॥ 
ध्रन॒जसमेत गये प्रभु तदहं । गेदावरितट श्रास्रम जह्वा ॥ 
प्रास्रम देखि जानकीदहीना । भये बिकल जस प्राङ्कत दोना ॥२॥ 








तम्दाया भी दुख रमे ! (४) चन्दर ने सीता-रावण के श्राकाश से जाते देख कर हरिनाम उच्चस्य 
किया, सीताजी ने उन्दं भक्त जानकर वस्त्र डाल दिया । इत्यादि । 
१--इस श्रशोक दत्त के निवास पर भी कद बातें कदी जाती ईशो के दत्त का प्रभाव 
है फि वद्‌ शोक मिटावे, इसलिए सीताजी के श्रशोक के नीचे स्ख दिया । या--सीताजी फ तपश्चथा 
म कू विध्न षो, यदह सोचकर एक पेड़ के नीचे उन्दं रख दिया । या-श्रशोक के नीचे रखकर 
` सूत्वत क्रिया कि श्राप सोच न कर, जल्दी टी यमचनदर श्रा जार्येगे । या-मदलो म रने सै श्रपना सथर 
~ भेद खुल जायगा इसलिए एकान्त म॑ रख दिया | इत्यादि | 
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फिर लकच्मण समेत प्रथु रामचनद्रजो वहम गये, जहौ गोदावरी नदी के तोर पर 
द्माश्रम था] वहो जाकर च्राश्रस को जानकीजी के विना श्ूल्य देखकर बे उसी तरह विकल 
हो गये जित तरह प्राकृत मनुष्य दीन हौ जाय ॥ ३॥ 


रा युनखानि जानकी सीता! रूप-सील-बत-नेम-पुनीता 


ललिमन समुकाये वहु भती । पूछत चले लता तरू पाती ५९॥ 


रामचन्द्रजो विलाप कर कहने लगे कि हया ! जानको, सोता! त्‌ गुणंको खान प्रर 
रूप, शोल, त्रत ओर नियमो से पवित्र दै । लक्ष्मणो ने प्रयु को तरह तरह से सस्या । 
फिर वे दोनों वेल, ध्ृत्त रौर पत्तियों से पृष्छते हए चले-। ४॥ 


हे खग श्रग हे मधुकरख्नी ! तुस्ह देखो सीता श्वगनेनी धै 


खंजन सुक कपोत श्ग मीना) मघुपनिकर कोकिला भरवीना ॥५॥ 


हे पक्तिय, दे सगो, है मौय को श्रेणि ! स्या तुमने सखगनयनी सीता दैखोप् है ! 
खंजन, ताता, कचृतर, खग, मोन, भोरों के समूह्‌ ! हे चतुर कोयल ! ॥ ५॥। 


कुद कली दाडिम दामिनी 1 कमल सरद ससि श्चरहिभासिनी ॥ 


घरुनपास मनेजधनु दसा । गज केहरि निज सुनत परसंसा ॥६॥ 


कुन्द की कलौ, श्रनार के दाने, चिजलो, कमल, शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा, नागिन, चरुण॒ 
का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, दाथी शरोर सिंह ये सब उस समय, श्रपनी प्रशंसा 
सुनने लगे ॥ ६॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरषाही । नङ्क न संक सङुच मन माही ॥ 
सुनु जानकी ताहि बिनु श्राञू । हरषे सकल पाई जु राज्‌ ॥७॥ 


नारियल, सुवण, केला सव प्रसन्न हैते थे । उनके सन मं तनिक भो शङ्काया सद्धौच 


नही दाता था । रासचन्द्रजी ने कदा--दे जानकी ! युन, श्राज तेरे विना ये सव रेसे प्रसन्न 
हे मानें उन्दे राज्य मिल गया दय ॥ ७॥ 


१-- यदो ५, ६ श्रौर ७ वीं चीपादयें मे जिन चीज्ञोके नाम गिनाये ह उनके नाम ले लेकर, 
उपमा देकर, सीताजी की बड़ाई होती थी जेसे-खजननयनी, शुकनासिका, कपेोतम्रीवा, सगनयनी, 
मत्स्यस्म॒चन्वल-नेत्रा, भ्रमर खमान केशोवाली, कायल के से करटवाली, कुन्द-कुली श्रौर अनार के 
समान दोतवाल्ी ब्रिजली के खमान कान्तिवाली, फमलम्रुखी, शरचन्द्रवदनी, नागिन की सखी चोयी- 
वाली, वरुणएपाश के समान गहत नाभिवाली, कामदेव के धनुष के समान यदहवाली, दस-गामिनी, 
गज-गामिनी, खुवणंवर्णा, नारियल के समान स्तर्नोबालौ इत्यादि । पर वे छभी श्रपषनी तेन्ञी नीं दिखाते 


थे, क्योकि सीताजी के श्रमो ने उन पत्रक परास्त कर रक्खा था } त्राज दिन खीताजीकेनदेनेसे वे , 
हयी सवे बरहा पानेवले दो गये । 
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किमि सहि जात श्रमख ताहि पाहीं । पिया वेगि परगटसि कस नाद्यी"॥ 
एहि विधि खाजत विलपत स्वामी । मनर रुहाविरदही श्रति कामी ॥८॥ 


हे सोते! तुमसे यह करोथ कैसे सहा जाता है १ हे प्रिये! तुम जल्दी प्रकट ्यों 
नदीं हो जातीं १ स्वामी श्रीरामजो इस तरह सोताजी का खाजते ओर विलाप फरते 
फिरते है, मानें कई वड़ा कामी पुरुष महा-विरह से न्याङ्कल हो ! ।॥ ८॥ 


पूरनकाम रामं सुखरासी । मनुजचरित कर श्रज श्रबिनासी ॥ 


श्नागे परा गीधपति देखा । सुमिरत रामचरन जिन्ह रेखा ॥६॥ 


रामचन्द्रं तौ पणकाम (न द्ध क्सो से लेना, न ङं कमी हो) श्रानन्द्‌ 

फे पुंज शरजन्मा ओर अविनाशी है; किन्तु मनुष्य-चरित कर रे है। चलते चलते 

ˆ उन्होने श्रागे गधों क राजा जटायु के पड़ा हुखा देखा, जा रामचन्द्रजी के रेखांकित चरणे क 
स्मरण कर रहा था ॥ ९॥ 


दो०-करसरोज सिर परसेड छपासिन्धु रषुवीर । 


निरखि राम-छवि-घाम -मुख बिगति भई सब पीर ॥३७॥ 


कृपासागर रघुवोर ने अपने हस्त-कमल से जटायु के मस्तक का स्पश किया । छवि 
फे धाम श्रीरामचन्द्रजी फे मुख का देखते ही जटायु को सव पीडा दूर हो गड्‌ ॥ ३७॥ 


चे ०-तब कह गीष वचन धरि धीरा । सुनह राम भंजन भवभीरा ॥ 
नाय दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥१॥ 


तव वह गौध ॒धोरज धरकर वचन वोला- संसार-भय के भजन्न करनेवाले राम ! 
यनिए । हे नाथ ! दश्तसुखवाले रावण नेमेरी यद गति दुखा) कर दी। वहीं दुष्ट 
जानकोजो के हर ले गया । १॥ 


लेड दच्छिन दिसि गयडउ गोसाई । विलपति श्रति कुररी की नाई ॥ 
दरस लागि भसु राखेडं पाना । चलन चहत ञव कृपानिधाना ॥२॥ 


हे गुखाड ! व उन लेकर दद्िण दिशा को पोर गया है । वे ररी (टिव्द्रो) 
के समान वहत विलाप करती गडेदै। हे कृपानिधान ! च्रापका दशन करनं के लिए 
केने अव तक पने प्राण रक्चे } व वे चलना चाहते है ॥ २॥ 


रार कहा तनु राखह ताता । मुख मुुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
जा कर नार मरत सुख श्रावा । श्चधमडंसुङुत होई सुति गावा ॥२॥ 
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रामचन्द्रजो ने कहा कि हे तात ! श्राप शरोर रखिए (न छोडिषएट) । तव जटायु ने 
मुस्करा क्र यह्‌ वात कदी--मरते समय जिसका नाम यख से निकल श्रानं से श्रधम मनुष्य 
भी मुक्त दो जाता है पेखा श्रुतियों ने गाया है 11 ३॥ 


सो मम तचन गोचर श्रगे। राख देह नाथ केहि लगे ॥ 


जल भरि नयन कहि" रघुराई । तात कमं निज ते गति पाईं ॥९॥ 


वे परमात्मा श्राप मेरे नेत्रं ॐ सामने प्रत्यक्त है, फिर हे नाथ! श्रव से किसके 
लिए शरीर रक्खूं १ तव तो रामचन्द्रनी ओं से जल भर कर कहने लगे-द तात ! ्रापने 
पने कमे से सद्गति पाई है ।॥ ४॥ 


परदित बस जिन्हके मन माही । तिन्ह कटं जग दुलभ कलु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाद मम धामा । दें काह वुम्ह पूरनकामा ॥५॥ 
` ^ जिनके मनम दुसरे कारित करना वसता ह (जा परोपकारो है), उनको जगन्‌ 


मे कुच भो दलेभ नदीं है । है तात ! तुम शरीर त्यागकर मेरे धाम (कुट) के जाश्मो । श्मौर 
म तुमको स्या दूँ १ क्योकि तुम पूणकाम (सव इच्छाश्रो से भरे हुए) दो ॥ ५॥ 


दो ?-सीताहरन तात जनि कृष पिता सन जाइ ! 


जोम राम त ल सहित किहि दस्षानन श्रा ॥३८॥ 


हे तात ! त्रप सोता-दरण होने का समाचार पिताजों से जाकर मत कहना । जार्यै 
रामरहूतो रावण ही कुल समेत वहाँ श्राकर कट देगा? (क्योकि अभी सरवर सुनकर उन्दे साच 
होगा श्रीर रावण मरकर कदरेगा तौ उन्दं हप होगा) ॥ ३८ ॥ 


चो ° -गोध देह तजि धरि हरिरूपा । भूषन बहु पट पोत श्रनूपा ॥ 


स्याम गात विसाल भुज चारी । श्रस्तुति करत नयन भर वारी ।९॥ 


गाधनशरार त्याग कर श्राहार्‌ कारूप धारण कर {लया | वहत-स श्मसुपम सपण 
श्मौर पोताम्चर पहने । श्याम शयेर, विशाल चार भुजाय, इस तरह को दिव्य देह के पाकर 
जटायु नेत्रा. म जल भरे हुए रामचन्द्रजी को स्तुति करने लगा-। १ 


छद-जय राम रूप श्चनप निशुन सयुन य॒नपेरक सही । 
दस-सीस-वादु-षचंड-खंडन च॑ंडसर शंडन मही ॥ ` 
पायोदगात सरोजमुख राजीव-्रायत-लोचनं । 
नित नौमि राम करपाल बाहूविसाल भव-भय-मेाचनं ॥ 





१-- जटायु ने रावण से कहा था--राम-कोधाग्नि मे तेसा कुल भस्म दोगा--रसी प्रतिश्ा क 
पूरा करना रामचन्द्रजी श्रपने ऊपर लेते ६। 
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हे राम । आपकी जय दे । ्रापका रूप श्रनुपम है, श्राप नराण, सरुख श्रौर गों 
के प्रक (छुद्र सत्त्व-गुो) है । आपके प्रचंड वाण रावण का प्रचण्ड भुजाश्मां के खर्डन 
करनेवाले प्रथ्वो के मूषणरूप हँ 1 पक्ता मेव-श्याम शरोर, कमल समान सुख श्यौर कमल जसे 
विशाल नेत्र हँ । हे राम, कृपाल । मँ श्मापकेा नित्य . नमस्कार करता ह ! श्राप श्रपनी ।वशाल 
भुजाओं से संसार-सस्चन्धी भय के छ्रुडानेवाले है । | 
बलसप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 
गोदिद गोपदं दहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥ 
जे राममंत्र जपत संत श्र्नत जन-मन-रंजनं । 
नित नौमि रास श्रकामपिय कामादि-खल-दल-गंजनं॥ 
प्मापका श्रपरिमित बल है; श्राप र्ना, अजन्मा, अव्यक्त (उसका जसको श्रापकी 
सिमा प्रकट न हो), एक श्र अगोचर (किसी का सात्तात न हेनेवाले) ह ! शाप गोविन्द 
(गोविन्द्‌ नामवाले, वा वेदां से जानने में आनेवाले), सुख-दुख शादि र्दा को गौके पद के 
समान दूर करनेवाले, विज्ञानघन, प्रथ्वो के पालक है । हे श्ननन्त ! जो राम-संत्र जपते है श्राप 
उन सज्ननों के मन का रज्ञन (भरसन्न) करनेवाले हँ । हे राम ! अकाम-प्रिय ! (जा निष्काम भक्ति 
करते हैँ उनके प्यारे) मे आपका नित्य नमस्कार करता हैँ ! आप कामक्रोधादि खलां के दल 
कता नाश करनेवाले है ॥ 


जेहि सुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज ज कहि गाव्दीं । - 

करि ध्यान म्यान विराग जोग च्ननेक सुनि जेहि पाव्हीं ॥ 

सो प्रगट करुनाक्द साभावब्रद श्रम जग मेहे । 

मम॒ हृदय-पंकज-भंग येग श्चनंग बहु छवि. सोहं ॥ 

जिसके श्रियां (वेद) नर जन, नद्य, व्यापक, शुद्ध श्रौर ज प्रतिपादन करतो द; 

रेक सनि जिसका ध्यान धरकर च्मौर ज्ञान, वैराग्य, योग शादि करके जिसको पाते हैः वेही 
परमात्मा करुणाकन्द, शोभा के धाम प्रत्य प्रकट होकर चराचर के मोदित कर रहे दँ । जिनके 
श्सेर की छवि हजारों कामदेव से वद्‌ कर शोभितं है, वे रामचन्द्रजो मेरे हृदय-कमल के वर्‌ 
हों ्रथोत्‌ जैसे भवर कमलमे जा कैठता है श्रीर उसमे स्थिरदोजाताहै, वैसे टी मेर 
चित्त-रूपो कमल मं राम-रूपी भंवरा स्थिर हा जाय] 

ॐ सुभावनिग्ल 

जी श्गम सुगम सुभावनिश्ल सम सम सीतल सदा! 

पस्यति जं जागी जतलु करि करत मन गे वस्र जदा 1 

सो राम रमानिवास संतत दासवस चरि-सुदन-धनी । 


मम उर बसउ सो समन संखति जासु कीरति. पावना ॥ 


ततीय स्तेपन-श्ररण्यकार्ड ६ ६५ 


- जो श्रगम मी रै शमर सुगम भी; जिनका स्वभाव निमंलरै, जोविपमभोषैः श्रौर 
सस भो; जो सदा शातल रहते दै जो योगो यल्न कर मन श्र इन्द्रियो फो वशमें करते वै 
जिन्दें देखते ई वे राम, लच्सो निवास, चिमुवन के स्वामो सदा दास-जनां के वश मे वने रहते 
हे । वे हो खार के ताप के शमन करनेबालं परमात्मा रामचन्द्र, जिनरी कीरति जगत्‌ के पवित्र 
करनेवालो है, मेरे हदय में यसा ॥ 
दा ० -द्रदिरल भगति मोगि वर गीष गयड ईहरधाम 


तेहि की च्छया जयोचित निज कर कीन्ही राम ॥३६१ 
निश्चल भक्ति का चरदान मोँगकर चद गोध (जटायु) हर्धाम के चला गया। 
रामचन्द्रजा न उसके शरार की क्रिया (दश-गाच्र विधि) यथायोग्य श्रपनेदहाथो सेको। २९॥ 
चो ०- कोमल चित श्रति दीनदयाला । कारन वितु रघुनाथ कपाला ॥ 


गीध श्रधम खग आरिषभोगो । गति दोन्ही जो जोचत जोगी ॥१॥ 
ध्रारुनायजा कामल चित्तवाले प्यरौर दोन जना पर दया फरनेतराले ह चरौ विना 
कारण हा श्रपाद्ध द ! देखि, गोध नोच मां स्-भरक पक्त ह, उसका उन्दने वह्‌ गति दी जिप्ते 
योगो जन मांगते द| १॥ 


सनद उमा ते लोग श्रभागी । इरि तजि होहि विषयश्चनुरामी ॥ 
पुनि सीति खोजत दोर भाईं 1 चले विलोकत वन वहुताई ५२. 


शद्रुस्जा कदत ह कि हे पावेतो वे लोग श्रभागो ह जी श्रीदरि रामचन्द्रजो के छोड 
कर्‌ {विषये के प्रमी हेते ए 1 किर दोनां भाः सीताजो के खोजते हुए वहुत-से जङ्गलो को देखते 
हग चले! २॥ 
# (ऋ =+ ५ ञं # 
सङकल सता टप वन कनन । चदु खम सूय तह गज पचानन | 


प्रावत पय कर्वध निपाता! तेहि सव कदी साप कै वाता ॥३॥ 
जदा यनेक वेर्ला शरोर वृर्ला से भरे टुए घने वन ये, बहो वहुत पच्छो, खरग, हाथो मौर 
सिंह रहते थे । रामचन्द्रजी ने राप्ते से राते हए कन्ध नामक रात्तस को गार डाला । फिर 
उसने श्रपने शाप कौ सव चात रामचन्द्रजो से कही कि 1 २॥ 


दुवांसा मेहि दीन्हो सापा। प्रसुपद देखि मिटा से पापा॥ 
सुच गन्धवं कहडं मे तोही । माहि न सुहा ब्रह्म-ऊुल-दोरी ॥४॥ 


मे वांस सुनि ने शाप द्या था। वह्‌ पाप प्रमु के चरणो का दशन कर मिट 








१--कवन्ध पूवं जन्मर्मे एक गन्धव था। एक वेर श्नद्रकी सभाम हकत गन्धर्वं ने गान 
किया, उस पर दुर्वासा मुनि प्रज नद्य हुए, तो उसने उ श्रनभिक्न ककर उनकी हषी कौ; सनि ( 
केक्रधश्रायातो उन्दने उसेशापदियाकिना, त्‌ रादषद्ोजा। वहं शाप से गचप्त दोकर बहुत 


[9 


६.६६ ` रामचरितमानस 


गया । रामचनद्रजी ने कदा--हे गन्धव ! सुन, मँ तुमसे कहता हँ कि सुमे बरहम-कुल का द्रोह 
करनेवाला नदा अच्छा लगता॥थ॥ ` 


दा ०-मन क्रम बचन कपट तजि जा कर भू-सुर-सेव । 
माहि समेत बिरंचि सिव वस ता के सब देव ॥४०॥ 


जो कें कपट के त्यागकृर मन, चन चनौर कमं से ब्राह्यणा को सेवा करता है, उसके 
वश में सुख सदित ब्रह्मा, शिव श्रौर सव देवता हो जाते है ।। ४० ॥. 


चो ०-सापत ताडत परुष कषहंता । बिभ्र पृञ्य शरस गावहि संता ॥ 
पजिय विप्र सील-गुन-हीना । सद्र न युन-गन-ग्यान-परवीना ॥१॥ 


सन्त लोग एसा कते है कि राह्मण शाप दं, मार, या कट वचन के, ता भो वह 
पूज्य हाता दै । ब्राह्मण शोल रौर गुणं से हीन हो, तो भी उसको पूजना चादि श्रौर शूदर 
गुण-गण चर ज्ञान में निपुण हा तो भी उसका नहीं पूजना चाहिए ॥ १॥ | 


कहि निजः धर्मं ताहि सम वा । निज-पद-पति देखि मन भावा ॥ 


रघु-पति-चरन-कमल सिरु नाई । गयड गगन श्रापनि गति पाई ॥२॥ 


रामचन्द्रजा न अपना धम ।नरूपण करके उसे समाया । पने चरणों मेँ उसको 
भीति देखकर वह उनके मन में प्रिय लगा । वह॒ रघुनाथजो के चरण-कमलों मे सिर नवाकर 
ष्मरपनो गति पाकर (गन्धव हाकर) आकाश मे चला गया ॥ २॥ 


ताहि देइ गति रार्‌ उदारा । सवरी के श्रास्रम पयु धारा॥ 
सवरी देखि रासु ग्रह राये । सुनि के वचन समुकि जिय भाये ॥३॥ 


उदार रामचन्द्रजी उस कवन्धं का गति दकर चले तो उन्हाने शवरो के श्राश्रममं 
पद्‌ापण किया । रामचन्द्रो के घर श्राये देखकर उसने अपने जो मे मुनि (मतङ्ग) के युदाबने 
वचने (तुक रामनदशेन हग) के समभ लिया त्रयो स्सरण॒ कर लिया ॥ ३॥ 

2 
उपद्रव करने लगा, तो इन्द्र ने क्रोध से वज्र फक कर उसे मारा । उस व्र से इसक्रा मस्तक पेट के भीतर 
घुस गया, पर ठह मरा नहीं, इसी से उसका नाम कवन्ध हो गया। फिर इन्द्र से भाजन-विधयक 
प्रार्थना करने प्र इसको एक एक याजन की भरुजायंँ कर दी गहं । उन्दी श्ुजा्रो के वीच जे कु 
मिल जाय, उसी का वह मार कर खाता या। राम-लकचमण॒ भो इस्त सुजा््रो के बीच मे फंस गये 
थे । शमन्त में रामचन्द्रजी ने मारकर उतते सदूगति दे दी । ॥ 

१-- यह भीलनी थी रोर मतङ्ग छप की सेवा किया करती यौ ¡ जब वे परमधाम जाने लगी 
तव इखने मी साय जाने की इच्छा प्रकट को । मुनि उसे श्वीरामजी के दशंन्‌ दोने का श्राशौर्वद देकर 
बिदा दा गये | श्षरी वदं रदी । फिर दद दन्नार वपं के बाद उत्ते गमचन्दजी का दशन ददा | 


ए मि 
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सरसि-ज-लोचन ` ` बाहबिसाला ! जटासुङकट सिर उर .बनमाला ॥ 


स्याम गौर संदर दोउ भाई । सवरी परी चरन लपटाईं ॥४॥ 


कमल के समान नेत्र, विशाल भुजाय, मस्तक पर जटा्रों का सुङ्कुट, चक्तःस्थल म वन- 
माला धारण छिये, एक गीर, दूसरे श्याम, दोनों मादयो को देखकर शवरी दोडकर उनके चरणों 
मे लिपट गे ॥ ४ ॥ 


परेममगन मुख चचु न श्रावा । पुनि पुनि पदसरोज सिरु नावा ॥ 


सादर जल लेड चरन पखारे । पुनि संदर श्रासन बेठारे ॥५॥ 


| वह प्रम मे ममर दो गई। उसके मुंह से कुदं वचन न निकला । उसन वार वार दोनां 
फे चरण-कमलो मे सिर ॒सृकाया । उसने जल लेकर आदर के साथ दोनों के चरण धेये, फिर 
सन्दर शरासन देकर उनके वेटाया ॥ ५॥ 


दो ०-कंद मल फल सुरस श्रति दिये राम कहूं च्रानि । 


प्रमसहित प्रभु खाये वारं वायः खानि ॥४१॥ 


शवरो ने रामचन्द्रजी को बहुत हा स्वादिष्ट कन्द; मूल च्रौर फल लाकर दिये । प्रस 
रामचन्द्रजो ने वार बार बडादे कर उन फलो ॐ खाया? | ४१॥ 


चो ० -पानि जोरि श्रागे भई ठाढो । परभुहिं बिलोकि धीति उर बाटो ॥ 
केहि विधि श्स्तुति करडं तुम्हारे । श्चधम जाति मे जडमति भारी ॥१॥ 


शवरा ह्यथ जाकर रासचन्द्रजो क सन्युख ख्डो दा गदर भ्रु के देखकर उसके 
हृदय म वड प्रीति बहो । वह्‌ बवोलो--हे नाथ) म ्रापको स्तुति किस तरह करू ? मै 
सधम (नोच) जाति दहं ओर मेरी भारो ज्‌ बुद्धि रै।॥ १॥ 


१--लोकोक्छि है कि शव्ररी ने रामचन्द्रजी के अपने जृडे वेर दिये । इस विषय की कविता 

भी कड कविर्योनेको है; किन्तुनतेा सामचरितमानसमें ओओरर न वाल्मीकीय रामायण॒र्मेही इतका 
उल्लेख पाया जाता दै । वाल्मीकीय रामायण में तो इतना ही कदा रै -- “एवमुक्ता महाभारौत्तदाऽदहं 
पुरुषषमभ ¡ मया तु सञ्चित वन्य विविध पुखपरष॑म !" ॥ १७ || तवां पुरुषव्याघ्र पपायास्तीरखम्भवम्‌ | 
एवमुक्तः ऽ धर्मात्मा शत्रयां शव्रीमिदम्‌ ॥ १८ ॥ “्ररएय सगं ७४ । अध्यात्म-रामायणख मे मी 
“फलान्यमूतकल्यानि ददौ रामाय भक्तितः इत्यादि कई स्थानोंम यही वणंनदहै कि शवरीने 
श्रातिध्य के लिए. कन्द-मूल फल दिये । दहं पद्मपुराण म यद उल्लेख रै--““फलानि च सुपक्वानि 

लानि मध्ुसणि च । स्वयमासाय्य माधुय परीक्ष्य परिमक्ष्य च ॥ पश्चान्निवेदयामाख राघवाम्या दृढव्रता । 
फलान्यासाद काठुत्स्थस्तस्यै मुक्ति परा ददौ ॥ इसका यह्‌ अर्थं न जान पडता कि शबरी प्रत्यैक फल 
का चख कर तवर रामचन्द्रजी का देती थी । इसका तो यह श्रथे प्रतीत दाता दै कि वह जिस पेड के 
फल ताडती थी उनम से दो-एक का चखकर देखत्ेती थौ कि ये प्रयुका देनेयोग्य द था नदीं, 
भक्तमाल श्रादि के वणन की सद्कति भी इस श्रर्थ से वेठ जाती ईै। ` ` 
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छ्रधम तँ श्रधम रधम श्रति नायी । तिन्ह महं भ मति॑द श्रघारी ॥ 


कह रघुपति सुसु भामिनि बाता । मानड एक भगति कर नाता॥२॥ 


हे अरघारि (पापां के नाश करनवाले) ! जा नीचां से नोच है, सियो उनसे भी 
नोच है; यँ उनम भो सन्द-नुदधि चीर गवारो हू । रघुनाथजो ने कहा--दे भामिनि! त मेरे बात 
सन । मँ एक भक्ति का नाता मानता दह्रू। २॥ 


जाति पति ल धं बडा । धन बल परिजन युन चतुरा ॥ 
भगतिदहोन नर सोहइ केसा । बिनु जल वारिद देखिय जेसा ॥२॥ 


जाति, पोति, कुल श्रौर धमे को बडादे, धन, कौज, परिवार के लोग, गुण श्रीर 
तुरा, ये सव होने पर भो भक्ति से रहित पुरूष कैसा. मालूम होता है जैसे विना पानो 
का बादल (घटराप-साच्र न कसा काम का, न किसो काज का) ॥ २॥ 


नवधा भगति कहं ताहि पादीं । सावधान सुनु धर, मन माहीं । 


परयस भगति संतन्ह कर सगा । दृर्सरि रति मम कथाप्रसगा ॥४॥ 


वमे तुम नव प्रकार को भक्ति कहता तु सावधान दाकर उसे सन श्रौर मनमे 
रख । पहलो भक्ति है सन्ता की संगति, दूसरो मेयो कथा के प्रसङ्गा मे प्रीति हीना ॥४॥ 


दा ०-यरूपद-पंकज-सेवा तीसरि -भगति अमान । 
चोथि भगति मम यनगन कर कपट तजि गान ॥४२॥ 


तोससे मक्ति है श्रमिमान का त्यागक्रर गुर के चरण-कमला को सेवा करना । 
दौथी है, कपर छोड़कर मेरे गुणगण का गान करना । ४२ ॥ 


ची ० -संच्र जाप मम दढ विवासा । पचम भजन सा येद प्रकासा ॥ 


लट दम सील बिरति बेह कर्मा । निरत निरंतर सज्जन धमां ॥१॥ 


पौचवां भक्ति है भजन, जो वदां मं प्रकाशित दहै, मन्वका जप श्रीर्‌ युर पर द्द्‌ 
विश्वास होना! छले है, दम (इन्द्रो का निप्रह), शोल, वहत कमं से वराग्य श्रौर 
सदा सज्न्ना के धमे मे तत्पर रहना ॥ १ ॥ 
लातव सम मेहिमय जग देखा । मा ते सेत श्रधिक् करि लेखा ॥ 


प्राठव जयालाभ-संतोषा । सपनेहु नहि देखड परदोषा ॥२॥ 
तावना भक्ति है, समाना होकर जगत्‌ के समसे व्याप्त (राममय) देखना, चार 
सन्तं को सुभासे वद्‌ कर गिनना ! श्राठवीं भक्ति है, यथा-लाभ (विना यत्न क्िजेा कठ मिल 
च्य उस) से स्तुष्ट रहना; खंप्रमे भी दूसरे के दोषां के न देखना ॥ २॥ 


श्न 
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नवम सरल सव॒ सन छलखहीना । सम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 


९२ 9 
नव मँ एकड चिन्ह के हों । नारि पुरुष सचराचर के ॥३॥ 
नवीं भक्ति है, सरल स्वभाव से रहना, सवसे छल-रहित (शाद -टदय) होना, 
हदय मे मेरा भरोसा रखना, न किसी बात का हष, न दीनता। इनन मेसे जिनके के 
एक भी हो, वह चराचर स चाहै स्रो हो, चाहे पुरुष हे | ३॥ 


सइ श्रतिसय श्रिय भामिनि मारं ! सकल प्रकार भगति टट तारे ॥ 
जागि-वबृद-दुलंभ-गति जोई । ते कहं श्रा सुलभ भई सेई ॥९॥ 


हे भामिनी ! म॒मे वदो अत्यन्त प्याराष्ै। तममे तो सव प्रकारसे दद्‌ भक्तिहै, 
इसलिए जा गति वड़े बड़ योगि-जनो को दुलेभ है, वही राज तुभे सुलभ है ॥ ४॥ 


मम॒ दरसनफएल परम शनृपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता के सुधि कहु भामिनि 1 जानहि कहु जा करि-बर-गामिनि ॥५॥ 
मेरे दशेन का फल श्रेष्ठ श्चरौर प्रनुपस है, उससे जोव पते स्वाभाविक रूप (सोन्त) 


कापाजातादहै। हे गजगासिनि (हाथो कीसी चालवाली); दे भानि! जाजानतोहोातेा 
जनक्कुमाये की खवर वतलाच्मो ।! ५] 


पपासरहि जाहु रघुरादं । तदं रोहि युयोवभिताई ॥ 
सो सव कहिहि देव॒ रघुबीर ! जानकर परह सतिधीराः ॥६॥ 


चार॒वार प्रभुपदं सिरु नाई । प्रेमसहित सब कथा सुनाई ॥५७॥ 


शवरौ ने कहा--हे रघुराई । आप ण्पा-खरोबर पर जादए, वदो स्रो से व्यापको 
मित्रता हा जायगी) हे देव] हे रघुवोर ! सुमीव श्रापका सव कुं कह देगा । दे धीरमात | 
अप तो सव जानते हुए मो पूरते हे ! ।॥ ६! फिर शवसे ने बार वार प्रभुजो के चरणो 
मे मस्तक नवाकर्‌ प्रम सहित सव कथा (मतङ्ग सुनि से सुनो हई भविष्य-कथा--रचण का वध, 
योध्या लोट कर राजत्तिलक पयन्त) सुनाई ।। ७} 


छंद-कदि कथा सकल बिलोकि हरिमुख हृद्य पदपंकज धरे । 
तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भई जरह नहि फिरे ॥ 
नर विविध कम श्रधमं बहू मत स्ाकम्रद सब त्यागहू । 


बिस्वास करि कह दास तुलसी रामपद श्रनुरागहू ॥ 
संपूण कथा कहकर श्रीहरि के मुख को देख उनके चरणकमलों को उसने अपने 
हदय में रख लिया । फिर येयाग्ति मेँ शंयैर को दड़कर ' वह हरिचर्णं मे लीन दा गई, 


७०८ ` - ` रामचरितमानस : -: ` ~ 


वहोँ पर्हैच गे, जहो जाने पर कोड लोटता न्दी । तुलसीदासजो कहते हैँ किं हे मनुष्यो । तुम 
नाना प्रकारके कम, _ अधमे, शोकदायी बहुत-से मत सव छोड़ दो श्रौर विश्वास कर 
रामचन्द्रनी के चरणो मेँ प्रेम कसे ॥ | 


दा० -जातिहीन अव जनम महि सुङ्खत कीन्हि रसि नारि । 
महा-मंद-मन सुख चहसि एेसे प्रमुहि विसारि ॥४३॥ 


 _ शुसाईजी कहते है कि जिन रामचनद्रजी ने नीच जाति को, प्रवी प्रर पापी (भील) 
वंश म उत्पन्नएेसी स्रीकोा भो युक्त कर दिया, अरे महा-मूखे, मन ! तु देसे स्वामी 
क सुलाकर युख चाहता है १॥ ४२ ॥ 


यो ० -चले राम त्यागा बन सङः । श्र-तुल्लित-बल नरफेहरि दोडः ॥ 


विरही इव प्रभु करत बिषादा। कदत कथा ्रनेक सबादा ॥१॥ 
रामचन्द्रजो उस (मतङ्ग) वनं का त्यागकर आगे चले । दोनें ' ( श्रीराम अौर लक्ष्मण) 
श्रतुल बलशाली पुरुषों मे सिंह समान है । रभु रामचन्द्रजी विरही मनुष्य के समान दुःख करते 
रौर अनेक कथाच्रो के संबाद्‌ कहते जाते है | १॥ ` | 


लल्िमन देखु विपिन कड्‌ सोभा । देखत केहि कर मन नहि छोभा ॥ 


नारि सहित सव खग-स्ग-वृ'दा ! मानर्हर मेरि करत दहि निंदा ॥२॥ 
रामचन्द्रजो न कदा-लक्ष्मण ! वन को शोभा देखो । इसका देखते हा किसका चित्त 
भित न्दी होगा १ ये सारे पत्ती रीर" मृगो े समूह्‌ श्रपनी श्रपनी सियो के साथ हैँ । इससे 

ये मानों मेरी निन्दा कर रहे हैँ ।। २॥ 


हमहि देखि श्रगनिकर पराही । सरग कहहिं तुम्ह कहं भय नाही । 


तुम्ह॒श्यानन्द करहु भ्रगजाये । कंचनस्रग खोजन ए श्राये ॥२॥ 
हम दोनां का देखकर रगा के सुड भागते हे, परन्तु गृगियो कहतो दहै कि म्द कुद 
ठर नदीं है । अरे ! तुम तो खगो के जाये सच्चे खग ह, तुम च्रानन्द करो । येतो सेनेकाम्ग 
ददने आये है ॥ ३॥ 


संग लाइ करिनी करि लें । मानँ मेहि सिखावन देही ॥ 
साख सुचिंतित पुनि पुनि देखिय । भूप सुसेवित वस नहि लेखिय ॥४॥ 


क" ~---------~--~--~---------------~~-------------------------------- ------- 
१--गीतामें कशा रै--यद्गत्वा-न निवतन्ते तद्धाम परम मम। श्रर्थात्‌ जिसस्मानं म 
प्हुच कर फिर नदीं लौरते वह मेया श्रेष्ठ स्थान दै। 
२- वेन राजा महा-पापी था। बा्यर्णो के क्रोध से वह्‌ मर गया। किर सवग्रनये ने कट 
हकर उश्करे शरीर कर मथा तो काला डरावना एक मनुष्य निकला } उक्र उन सुनि ने जद््ल म 
भेज दिया ¡ यह निपाद (मील) हुश्रा । उषी वश के सव्र मील, एेषी पुर्यो मंक्या द| 
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हाथो हथिनिर्यो के साथ ` लगा लेते हँ मानँ वे सुमे शिक्ता देते है कि तुमने हमारी 

तरह सीता को साथ भ्यो नदीं रक्खा ¶ श्नच्छी तरह चिंतन क्ये हृए भो शाख का बार चार 

देखना चाहिए श्रौर भली भाँति सेवन किया हुच्मा (प्रसन्न) राजा अपने वशम है एेसा नहीं 
. सममत चाहिए । ४ ॥ । 


राखिय नारि जदपि उर मारीं । जुबती साख वचृपति बस नाही ॥ 


देखड तात ॒ बसत ॒ सहावा । पिियादीन माहि भय उपजावा ॥५॥ 


खो को यद्यपि हृदय से लगा रक्खो, तो भो खो, शाख श्रीर राजा ये किसी के वशमे 
नीं हाते । हे तात ! देखो, यह वसन्त कैसा सुहाना लगता हे, पर प्याय के निना सुभा . 
भयङ्कर ही प्रतीत होता है ॥ ५1! 


दा ०-विरहबिकल बलहीन माहि जानेसि निपट श्रकेल । 


सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्हि बगमेल ॥४९॥ 
कामदेव ने सुमे चिरह्‌ से व्याकुल, निबेल शरोर बिलकुल केला जान लिया है, इस- 
लिए वन मे भोरे, पत्ती श्रादि सहायको समेत उसने मुम पर धावा कर दिया रै | ४४ ॥ 


देखि गयड श्राता सित तासु दूत सुनि बात । 


डेरा कौन्हेड मनहूं तच कटक हटकि मनजात ॥४ १५) 


उस कामदेव का दूत देख गया किं मे भ्राता सहित हँ (अकेला नदीं ह), मानों दूत 
को वात क सुनकर उसने रास्ता रोक कर पनी सेना का पड़ाव डाल दिया है ! ॥ ४५॥ 


चो ०-बिटप विसाल लता ्नरुभानी । विविध बितान दिये जनु तानी ॥ 


कदलि तालबर ध्वजा पताका! देखि न मेह धीर मन जाका ॥ १॥ 


विशाल वृं मे लताय उलभ क्या रही है, मानां तरह तरह के तम्बू तान दिये गये है । 
फते शर ताल के बृक्त ही मानें ध्वजा-पताकाये है । इन्हे देखकर जिसका मन माहित न हे, वह्‌ 
धारदहं। १॥ 


विविध भांति फ़ूले तरु नाना) जनु चानेत "बने कह बाना ॥ 
करहु कहु संदर बिटप सहाये । जनु भट बिलग बिलग हाड छाये ॥२॥ 
श्रनेकं चन्त नाना प्रकारसे पूले हए है, वे मानो बहुत तरह के वेष वनाये हुए बाण 


षः है । कहीं कहीं सुन्दर घरक्त सुशोभित है, वे मानें योद्धा लोग ॒श्रलग अलग होकर 
खा | २९॥ 


करूजत पिक मानु गज माते । ठेक महोख ऊंट बिसराते ॥ 
मोर चकर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥३६॥ 
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४ वदा कोयल क्रक रहीं हे, वे ही मानँ मदमाते हाथी बोल रै है, ठेक ` (कलग - 
परतो) शरोर महोख (कोए के समान एक पक्तौ) जो बोल रहे हैँ वे मानों ऊट श्रौर जकर 
व ५ हे । सोर, चकोर श्रौर तोते दी मानां शरेष्ठ घेडे है कवृूतर श्रौर हंस ही मानों ताजी 
घाड ह 1 ३) - 


तीतर लावक पद्‌ - चर -जूथा । घरनि न जाइ मनेोजवरूथा ॥ 


रथ गिरिसिला दुंदुभी सरना । चातक बंदी युनगन वरना ॥४॥ 
तोतर श्रौर लवा पनती हो माना पैदल के यूथ (कुंड) है । इस तरह कामदेव को 
सेना का वणेन करते नहं वनता । पदाड्धं की शिलायं मानं रथ है, मारने नगरे है श्रौर 
पपोहा बन्दी-जन है जो गुण-गण वणन कर रहे है । ४॥ 


मधु -कर -मुखर भेरि सहना । भरिबिधं बयार वसीटी श्राईे ॥ 
चतुरंगिनि - सेना संग लीन्हें । विचरत सबहिं चनोती दीन्हे ॥५॥ 


भोंरो का भूजना हो मानां इख सेना के नगारे रौर सहनाई वज रहे है । शोतल, मन्द, 
सुगन्ध तीनो प्रकार कौ हवा दी सानां दृत बनकर श्रा है । इस तरह कामदेव चतुरङ्गिनी सेना 
साथ लिये हुए सभो के चुनोतो (ललकार) दिये हए विचर रहा है ॥ ५॥ 


ललिमन देखत ॒ कामश्चनीका । रहि धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परमबल नारी । तेहि ते उबर सुभट सेइ भारी ॥६॥ 


दे लक्ष्मण ! जो लोग कामदेव को सेना के देखकर धोर रक्खं, वे दी संसार मे मान्य 
(गण्य) होगे । इस कामदेव के एक परम बल खी है । जो कई उससे उवर जाय (वच 
जाय) वही भारो (उत्तम) योद्धा है | £ ॥ 
दा०~-तात तीनि श्रति धवल खल काम क्रोध श्रु लाभ! 


मुनि विग्यानधाम मन करहि निमिष मर्ह छम ॥४६॥ 
दे तात ! तीन डे प्रवल ट्र है 1 एक काम, दूसरा क्रोध शौर तोसरा लोम । विन्ञान 
के स्थान युनिर्यां के मन मे ये तीनों निमेष (रोख वन्द्‌ कर खालने) भर में कोम (विकार) 
उत्पन्न कर देते हे ।। ४६ ॥! 
ताभ के इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि। 


क्रोध के परुष घचन बल मुनिवर कहहिं विचारि ॥४.ा 
सनिवर्या ने विचार कर कदा दै कि लोम काबल तो इच्छार्ये श्रौर दंभ (पाखण्ड) 
है, कामदेव का वल केवल खो ही दै, ्यीर क्रोध का वल कठोर वचन ह ॥ ४७॥1 


च ०-गानातीत स-चराचर-स्वामी ! रामु उमा सव श्र॑तरजामी ॥ 
'कामिन्ह ॐ दीनता देखाईं । धीरन्ह के भन विरति टदा ॥१॥ 


॥ 
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रिवजो कहते हँ कि हे उमा ! रामचन्द्रजी .तो गुरणतोत (सत्त्व, रज, तम शु से परे, 
शुद्ध सत्तववाले) श्रौर चराचर जगत्‌ के स्वामो तथ सवके छन्तर्यामी दै । उन्दने इन उक्तियें 
से कामो पुरुषो को दीनता दिखलाई शरीर धीरो के लिए वेराम्य को दद्‌ केर दिया । १॥। 


क्रोध मनोज लेभ मद माया । द्ुटहिं -सकल राम की दाया ॥ 


सा नर इन्द्रजाल निं भूला। जापर होड सा नट श्चनुकरूला ॥२॥ 
फरोध, कामदेव, लोभ, मद श्रौर साया ये सव रामचन्द्रजो की कूपा से छट जाते है । 
वह मनुष्य इन्द्रजाल में श्रपने को नदीं भूलता, जिस पर वहं नट (इन्द्रजाल करनेवाला) 
प्रलकरूल द, श्थोत्‌ जैसे इन्द्रनाल करमेबाला जिसे भुलाना वाहता है उसे भुला देता रै, 
नदी चाद तो वचा देता है इसो तरह जिन पर रामङृपा नहीं वे भूल में पड़ जाते हैँ किन्तु जिन 
पर रामकृपा है वे कामक्रोधादिकं के चक्र मे नदीं फंसते । २॥ 


उमा कहँ मं श्चनथव श्रपना ! सत हरिभजन जगतु सव सपना ॥ 


पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा! पंपा नाम सुभग गस्भीरा ॥३४ 


दे उमा ! में श्रपना श्रसुभव कता हँ कि हरि फा भजन तो सघा शरोर जगत्‌ सच 
स्वप है । श्थात्‌ जैसे स्वज्न मे केरे पने ऊपर शत्रु का धावा, या श्मपना मस्तफ़ कटा दैखता दह 
फिर जागने पर वह भय भिर जता रहै, सेते ही हरि-भजन सें चित्त लगाते न कामाद सयं 
विकार स्वम्र जैसे विलोन हये जाते ह) फिर रामचन्द्रजी पंपा नास फे श्रेष्ठ श्यौर गहरे सरोवर फे 
किनारे गये ॥ ३॥ 


संतहदय जस निल बारी । वांधे घाट मराहर चास) 
जदह तहं पियहि विविध शग नीरा ! जनु उदारण्ह जाचकभीरा ॥९॥ 
उस सरोवर म सन्ता के हृदय जैसा निमल जल भरा था उसके चारो प्यार सनोहर 


घाट र्वे हुए थे । जदं तदहो तरद्‌ तरह के शग (पञ्च) जल पो मे थे । वे पेसे माम हेति ध, 
मानां किसी उदार (दाता) पुरुप के घर माोँगनेवालों की भीड लगी हो ॥ %। 


दा ०-पुरडनि सघन श्रोट जल वेगि न पायं मस । 


मायाहन्न न देखिये जैसे निरन च्य ॥४८॥ 


उसमे छसुदिनी सधन छा हरं थो 1 उसको सोट मं जल दपा रहने फे कार्ण जब्दी 
उसका ममं नही मिलता था ¡ श्रथोत्‌ दूर से छुमुदिनो दो दीखतो थो, जल नहीं । यहं जल 
केसे छिपा था जैसे माया से ठका हृव्या मनुष्य निगुण जद्य के नही देख सकता, श्रथवा माया से 
ठके हुए नराण ब्रह्म क के नहीं देख सकता ।। ४८॥! । 


सुखी मीन सव एकरस श्रति श्नगाध जल माहि । 
जया ध्म॑सीलन्ह के दिनि सुखरसज्द जाहि ॥४६॥ 
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„ उस सरोवर कै वड़े गह्र जल मे मछलियां एक रस ेसी सुखी रहती थी, जैसे 
५ ५५५ भ ० {) ¢ १५ $ 

धम-शील पुरुषों के दिन युख-पूवक जाते ह, श्यात्‌ घमात्मा मनुष्यों के समान मदलियो सदर 
सुखो रहती थी ॥ ४९॥ ` ` ` 


च ° -विकसे सरसिज नाना रंगा । मघुर मुखर यंनत वहु भंगा ॥ 


बोलत जलङुक्छुट कलद॑सा । प्रभ बिलाकिं जनु करत प्रससा ॥१॥ 
„ „` उसमे रंग-विरंगे कमल खिल रदे थे, भोरे बहुत मीठो ्रावाज से गूज रदे ये, जल- 
युग आर हंस बोलते हए रेखे मष्छेम होते थे मानो वे प्रभु रामचन्द्रजो को देखकर उनकी 
प्रशंसा कर रहे हो ॥ १॥ 
चक्रवाक - वक - खग - समुदा । देखत बन बरनि नहि जाई ॥ 


संदर खग - गन - गिरा सुदाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई॥२॥ 
चकवा-चकवी, बगुले आदि पर्तियां के समूह को शोभा देखते ही चनती थो ¡ उसका 
वणन नहीं किया जा सकता । उन पक्चियों की बोली एेसो सुन्दर सद्यावनी लगतो थी, मानो 
वे रास्ते से जाते हए यसाकिरो के विश्राम के लिए चूला लेते हों ॥ २॥ . 


तालसमीप सुनिन्ह ण्ह छाये । चहुं दिसि कानन विटप सुहाये ॥ 


यंपक बहुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥२॥ 
उस तालाव (पंपा-सरोवर) के पास मुनियिां के घर कटिया) थे! चासें दिशा 
में जद्गल श्रौर चव््त सुशोभित थे । चम्प(, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाद्ल, कटदल, पलास 
रोर श्राम ॥ ३॥ 


नवपल्लव कुसुमित तरु नाना । च॑चरीकपरटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद स्गघ सुभाङऊः । संतत वहइ मनेाहर वाऊ ॥१॥ 
इद्र इद्र कोकिल धुनि करीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरही ॥५॥ 


रौर भां श्ननेक भ्रकार के चरन्त नये पत्ता श्चार एला से युक्त दो रदे थे । भया कं छंड यान 
कर रहे थे । वदो सदा स्वाभाविक शीतल मन्द्‌, सुगन्ध ओर मनोहर वायु चलती था ।॥ ४॥ 
कायल कहू छुद्र को ध्वनि कर रदी थी । उस रसीली आवाज के सुनकर युनिजना कं ध्यान 
छट जते ये ॥ ५॥ 
दा ०-फल भर नम्र विटप सव रहे भूमि नियराई्‌ । 
) 


परडपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥५० 
लैसे परोपकांयी पुरुष सन्दर सम्पत्ति पाकर नमते है, वैसे दी वदाँ क सव इच फला फे 
भारसेनमे हुए जमीन वक युक गये थ ॥५०॥ ` ४ 
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सरी ०-देखि राम श्रति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परमसुख पावा ॥ 


देखी सदर तर वर छाया । वेठे अुजसहित रघुराया ॥९॥ 


रामचन्द्रजी ने श्चति सन्दर तालाव देखकर उसमें स्नान किया श्योर वडा आनन्दं 
पाया । फिर सुन्दर श्रे धृक की छाया देखकर वहाँ लक्ष्मणजो समेत वे वेठ गये । १॥ 


तह पुनि सकल देव मुनि श्राये । श्वस्तुति करि निजधाम सिधाये ॥ 


वटे परमपरसन्न कपाला । कहत ्रनुज सन कथा रसाला ॥२॥ 


फिर वहो सव देवता श्रौर मनि श्राये । वे रामचन्द्रजी को स्तुति कर श्पने श्रपते 
स्थानो को चले गये । कृपालु रामचन्द्रजी परम प्रसन्न हकर वैठे हुए लक्मणजी से सुन्दर 
कथायं कहने लगे 11 २॥ 


विरहवंत  भग्वतहिं देखी । नारदमन भा सोच विसेखी ॥ 


मोर साप करि श्चंगीकारा । सहत राम नाना दुखभारा ॥३॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्रो के बिरही देखकर नारदजों के मन मेँ विशेष साच हुषा । 
उर्दि साचा कि रामचन्द्रजी मेरे शापर्का श्रद्धीकार कर श्रनेक प्रकारके दुःखो फे भार 
फ सहते हैँ ॥ ३॥ 


ठेसे परभुहि बिल्लाकदँ जाई । पुनि न बनिहि श्रस श्रवसरु श्राद्धं # 
यह्‌ विचारि नारद कर वीना गये जहां पथु सखश्चासीना ॥९॥ 
मे एेसे प्रमु के जाकर देख, फिर एसा श्रवसर कभो न मिलेगा । नारदजो यह्‌ विचार 
फर हाय में वीरण लिये हए वहाँ गये, जल्यैँ प्रभु रामचन्द्रजी सुखपूवेक वैठे थे | ४॥ 
गावत ॒ रामचरित श्दुवानी । परमसहित वह भति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिये उटाईं । राखे बहुत वार उर लाई ॥५॥ 


स्वागत पलि निकट वेठारे । लकिमन सादर चरन पखारे ॥६॥ 


नाखजो कोमल वाणी से बडे प्रेम के साथ वड़ी प्रशंसा करते हए रामचरित गाते जाते 
थे) नारदजो रामनचन्द्रजो को दण्डवत्त्‌ करने लगे तो प्रभु रामचन्द्रजौ ने उन्दे उठा लिया शौर 
उनका बड़ी देर छाती से लगा रक्खा ॥ ५॥। रामचन्द्रजी ने स्वागत समाचार पूष्धकर उरनं 
समीप वैडा लिया श्चौर लक्ष्मणो ने श्ाद्रपुवंक नारदजो फे चरण धोये ।। ६ ॥ 


१- देखिए बालकारड १६४ से १६५ वें दोदे की चारो चोपाद्यां शरोर दोहा | 
फा० ८६--९० 
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दो ०-नाना विधि विनती करि प्रथु भसन्न जिय जानि) 


नारद बाले वचन तब जारि सरोरुहपानि ॥५१॥ 
तव नारदजो श्रपने जो मं प्रभु रामचन्द्रजो के प्रसन्न जानकर, दस्त-कमल जोड कर 
प्रनेक प्रकार कौ स्तुति कर वचन वोले- ॥ ५१॥ 
चौ ०-सुनहु परम उदार रघुनायक । सुंदर च्रगम सुगम चरदायक ॥ 
देहु एक्‌ वरु माँग स्वामी । जवययपि जानत श्रंतरजामी ॥१॥ 
हे परम उदार रघुनायक ! रपि सुन्दर, गम (प्राप्र होने मे दुलेभ), खगम (भर्ता 
छ सुलभ) वरदायक है, सुनिए । हे स्वामो ! यद्यपि राप अन्तयमी है, सव जानते है, तथापि 
मँ -एक वर मोँगता हँ वह दीजिए ॥ १॥ ॥ 
जानु मुनि वुम्ह मार सुभाङः । जन सन कव्हूं किं करं दुराङः ॥ 
कवन वस्तु रसि परिय माहि लागी । जे तुनिवर न सक तुम्ह मांगी ॥२॥ 
रामचन्द्रजो ने कदा- हे सुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते दो, श्या मँ कमो भर्ता से 
कादं छिपाव करता ह? हे मुनिवर! युभे ठेसी कोन सी प्यारी लगनेवाली चीज है जिसे तुम 
र्दी मोग सकते | २॥ 
जन कहं कु श्चदेय नहिं मोरे । शरस विस्वास तज जनि भोरे ॥ 


तव॒ नारद बोले द्टरषाड । श्रस बर मोग करदं डिटाई ॥२॥ 
मुम भक्तों के लिए छुं भो देय (नदेने योग्य) न्ह है। एेसा विश्वास 
भूल कर भी मत खेदा । तव नारदजी प्रसन्न होकर वेले-मै टिटाई कर एसा वरदान 
मोगता हकि।॥३॥ | 
म । 1 
जयरपि प्रभु के नाम श्ननेका । खुति क अधिक एक त एका ॥ 
राम सकल नामन्ह तं श्रधिका। होउ नाथ श्चघ-खग-गन-वधिका॥९॥ 
यद्यपि भ्रमु के नेक नाम है, वेद उनको एक दूसरे से वद्‌ कर वताता है; तथापि 
हे नाय । पाप-रूपी पर्षिगण के वधिक } राम नाम सच नामां से वदृकर हवे । ४॥) 
दा ०-राकारजनी भगति तव रामनाम सेड सेम । 
प्र नाम उदगन विमल बसहु भगत-उर-व्योम ॥५२॥ 
द्मापकी मक्तिरूपीपूरणिमा की राधि मे राम-नाम-रूपो चन्द्रमा, दूसरे नाम-र्पी 
नच्न्र-गण-समेत, भक्तो के हदय-रूपी आच्नरा मे निवास करे 1! ५२॥। 
एवमस्तु सुनि सन कहेड कृपासिधु रघुनाथ 1 
तव नारद मन हर शति घ्रञ्युपद नायेडउ माच ॥५२॥ 
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ृपासागर रघुनाथजो ने सनि से एवमस्तु (ेसा दो दो) कदा 1 तव नारद्जी ने मन 
मेँ त्यन्त दर्षित होकर प्रु के चरणां मे माथा नवाया ॥ ५३ ॥ 


चौ ०-श्नति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले स्बदुबानी ॥ 
राम जबहि षेरेह निज माया । महेह मेहि सुनहु रघुराया॥ १॥ 


। फिर नारदजो रघुनाथजो को अत्यन्त प्रसन्न.जानकर कोमल बाणी से बोले- ह रघु- 
राई । राम ! सुनिए । जव आपने अपनो माया के ्रेरणा कौ च्रौर सुम मोदित किया ॥ १॥ 


दब विवाह मे चाहं कीन्हा । प्रभु केहि कारन करइ न दीन्हा ॥ 
सुलु सनि ताहि कहर सहरोसा । भजहिं जे माहि तजि सकल भरोसा ॥२॥ 


तव मँ च्पना विवाह करना चाहताथा सोप्रभु मे किसकारणन करने दिया! 
रामचन्द्रजो ने कदा- हे मुनि ! खनो ! मेँ तुमसे प्रसन्नता के साथ कहता हू किं जो सवका 
विश्वास दड़कर सुमे भजते है ।॥। २॥। 
करं सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि वालकहि राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ ्रनल श्चहि धा । तदहं राखडइ जननी श्रु गाई ॥३॥ 
उनको रक्ता मे सदा इस तरह करता है जिस तरह माता बालक की रक्ता करे | 
जहो चालक या गौ का वच्छ श्राग या सप को पकड लेता है, वहम माता रौर गाय दैडकर्‌ 
उरन्दे वचा लेतो है! ३॥ (त्रगाई' पाठ मानने से यह चरथं होगा कि माता ह्योरे से कच्चे के 
राग श्मौर सोप के पकड़ते देखते ही दौड्कर वालक को पकड़ लेती ई-रोक लेती है ।) 


प्रःढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रोति करद नहि पाल्िल बाता ॥ 


मारे प्रौढ-तनय-सम ग्यानीः। बालक सुतसम दास अमानी ॥९॥ 


उसा बालक के प्रद्‌ हा जाने पर माता या गाय प्रीति करती श्रवश्य है; किन्तु पिद्धली 
वाव नदीं रह जाती, (क्योकि फिर वे स्वयं वच सकते है) । ज्ञानवान्‌ भक्त मेरे प्रद्‌ पुत्र 
के समान है, मानरदहित भक्त ्रोटे वालक के समान हँ । (जानवान्‌ जानवतल से चच जाते है, 
पर अन्ञानियें को रक्ता मुभे करनो होतो है) | ४॥ |ॐ 


जनहि भार बल निज वल ताही । दुह कह काम क्रोध रिपु राही ॥ 
यदह विचारि पंडित माहि भजहीं । पाये ग्यान भगति नहिं तजहीं ५५॥ 
भक्तका मेरावलदहै श्रौर ज्ञानां को निज-वल है किन्तु काम श्चौर क्रोध दोनें 


के शत्रु दैः! यदो विचार कर परिडत (भले-वुरे को विचारे को वुद्धिवाले) यभो भजते हैः । वे 
ज्ञान पाकप्भी भक्तिका नहो द्योडते॥५।॥ क 


दो °-काम-कोध-लाभादि-मद शवल मेह के धारि। 
तिन्ह महं रति दारुन इदखद . माया रूपी नारि ॥५४॥ 


७०८ . रामचरितमानस 


काम, क्रोध, लोभ, मद्‌ श्रादि प्रवल मोह की धारायं हँ । उनमें श्रत्थन्त कठिन दुःख 
देनेवालो माया-रूपिणी खी है ॥ ५४ ॥ 


चो ० -खुनु सुनि कह पुरान ख॒ति संता । मेाहविपिन करं नारि-वसंता॥ 


जप तप नेम जलाखरय कारी । हाड मीषम सेखह सव नारी ॥१॥ 
दे सुनि । खनो । पुराण, वेद श्र संत कते हँ कि मोहरूपी चन में खो वसन्त ऋतु 
हे। वही ग्रीष्म ऋतु होकर जप, तप, नियम शमादि सव जलाशयो (पानी के ्राधार कुँ 
तालाच रादि) के साख लेतो दे ॥ १॥ 
काम क्रौध मद मत्सर भेका । इनि हरषप्रद बरषा एका॥ 


¢ © ९ 
दुबासना इमुदसमुदाईं । तिन्ह कदं सरद सदा सुखदाई ॥२॥ 
वहो स्मो वपा-ऋतु-रूपिणो होकर काम, क्रोध, मद्‌, मत्सर श्यादि मेढका के लिए सुख 
देनेवालो हो जातो है ओर दुष्ट बासना-रूपो ङखुदिनियेों के समूह को सदा सुख देनेवाली शरद्‌- 
ऋतु-रूपिणी हो जाती है ॥ २॥ । 
धर्म सकल सरसी-रुह-व'दा । हाड हिम तिन्हहि ददर सुख मंदा ॥ 
¢ 
पुनि ममता जवास बहुतां । पलुहृइ नारि सिसिररितु पाई ॥२॥ 
मन्द (थोडा) सुख देनेवालो खी हेमन्त ऋतु-रूपिणं ह्‌।कर समस्त धमरूपो 
कमला के समूहं को पाला होकर मार डाली है । फिर शिशिर ऋतु होकर वह ममता-रूपी 
जवासे को खव हरा-भरा कर देतो है ॥ ३॥ 
पाप उद्कनिकर सखकारी । नारि निविड रजनी श्रधियारी ॥ 
बुधि चल सील सत्य सव मीना । वंत्कर-सम चरिय कहहिं पीना ॥४॥ 
ख्ा-रूपिणो चोर च्रधेरा रात पापरूपा उस्म के समूह्‌ का सुख देनेवाला होतो < 
शरोर वुद्धि, बल, शील तथा सत्य उन मदलियों के लिए स्रो वंसो (पानी मे डाला जानेवाला 
कोटा जिसमे मदलियो फंस कर मर जाती) रूपिणो हा जातो टै) रेसा चतुर लाग 
कते ह ।। ध ॥ 
दो ०-च्रवयुनमूल सूलपद परमदा सव दुखखानि । 
इ 4 
ता तँ कीन्ह निवारन सुनि मं यह जिय जानि ॥५५॥ 
रस तरद युवती श्रवरुखा (दोप्रा) का जड, चूल (पोड़) देनेवालो प्रर सव दुमो 
की खानषै। हे मुनि नारद) यह सवजीमे सममा कर मेनि तुमके उससे नित्त किया 
श्म्थौत्‌ विवाद नदीं करने दिया ॥ ५५ ॥ 
चौ ० -सुनि रघुपति के घचन सुहाये । सुनितन पुलक नयन भरि धराय ॥ 
कह कवन धु के शसि रीती । सेवक पर ममता श्र पराता ॥ 


तृतीय सोपान--श्ररण्यकार्ड ९७०६ 


` श्रीरामचन्द्रनो के सुहावने वचन सुनकर नारद्‌ खनि का शरीर पुलक्रित्‌ हो गया, 
नेत्रो मे श्रोसु भर श्राये । करिए, फेसी रीति कोन से स्वामी की दोती है १ सेवक पर एेसी ममता 
द्मौर प्रीति किस को हेती दै १। १॥ 


जे न भजि धस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यानरंक नर मंद श्रभागी ॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम बिग्यान बिसारद ॥२॥ 


जालोग भ्रम को छोडकर पेसे प्रमु का भजन न करर, वे मुष्य ज्ञान के 
दरिद्रो, मृखं श्रौर श्रभागे हैँ । फिर नारदजो बड़ श्मादर के साथ वेले--दे विज्ञान-विशारद्‌ 
राम ! सुनिए ।(२॥ 


सतन्ह के लच्छन रदुवीरा । कहु नाथ भंजन भवभीरा ॥ 
सुलु मुनि संतन्ह के युन कहऊ । जिन्ह ते म॑ उन्ह के बस रहर ॥३॥ 


हे रघुवोर ! संसार-भय के निवृत्त करनवाले नाथ ! आप सन्तो के लक्तण कटिए । 
रामचन्द्रजो ने कहा--दे मुनि ! खनो, श्रव मै सन्तो फे मे लक्षण कहता ह, जिनसे मै उन 
(सन्तो) के वश मे रहता ह ॥ ३॥। 
घटु विकार जित श्रनघ श्रकामा । च्रचल श्रकिचन सुचि सुखधामा ॥ 
प्रमित वाध श्चनीह मितभेागी । सत्यसंध कवि कोविद जागी ॥४॥ 


सधान मानद मदहीना ! धीर भगतिपथ परम प्रचीना ॥५॥ 

उन्टोने छः विकारौ (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर) फ जोत लिया रै; वे 
पापरहित दै; जा श्रकाम (किस वात कौ इच्छा न करनेवाले, निःसह), अचल (भगव- 
क्ति में निश्चल), श्रकिंचन (जिनके पास टी कौड़ोका भो सम्रहनहोा), पवित्र श्रौर 
सुख के स्थान (जिनके पास जानेवाला उपदेश-हारा सखो हो जाय) है; उनका श्रपार ज्ञान 
दै; वे दष्णारहित शरीर मितभोगो (आ्रदार-विहारादि सभो चटा थाडो करनेवाले), सत्य- 
प्रतिज्ञावाले, विद्वान्‌, चतुर रोर योगो है ।। ४ वे सावधान (आपने कत्य मे तत्पर), सबको 
मान देनेवाले, निरभिमानी, घोर, श्रौर भक्ति-मागं में त्यन्त ही निपुण है ॥ ५॥ 


दा०-युनागार संसार - दख - रहित निगतसंदेह । 


तजि मम चरणसरोज प्रिय जिन्ह करहु देह न गेह ॥५६॥ 


बे गुरो के स्थान ससार-सम्बन्धो दुःखो से रदित मौर सन्देह-रदित है, उनको मेरे 
प्रण-कमलो के छोडकर अपना शरोर या धर प्यारा नही है | ५६॥- 


चे ०-निज युन खवन सुनत सङ्धचादीं। परणन सनत श्रधिक्॒हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहिं नीती । सरल सुभाव सबदि सन श्रोती ॥९॥ 


७१० रामचरितमानस ` 


वे श्चपने गुण को काना से सुनने मेँ सचते दँ, दृसरे के गुर्णो को सुनकर बहुत 
प्रसन्न दते ह, वे समदष्ि श्रीर शातल रहते ह, नोत का त्याग नहीं करते एं उनका सीया 
स्वभाव है, सभी से उनका प्रेम है ।॥ १॥ 


जप तप रत दम संजम नेमा । युरु - गोविंद - बिगर - पद - प्रेमा # 


खद्धा छमा मह्न दाया । मुदिता मम पदपीति श्रमाया ॥२॥ 
जप, तपस्या, जत, जितेन्द्रियता, संयम श्रौर नियम उनमें हँ श्रौर उनका प्रम गुरः, 
गोविन्द भगवान्‌ तथा ब्राह्मणो के चरणं मे है उनमें श्रद्धा (गुरु, वेद्‌, शाख के वचनें 
मे अस्तिक-वुद्धि से विश्वास), क्षमा, मित्रता; दया, प्रसन्नता तथा मेरे चरणो मे प्रमहै 
श्मौर वे माया-रहित (बनावटा बातें फे वनाने की आदत न होना) है ॥ २॥ 


बिरति बिबेक विनय बिग्याना । बोध जथारथ . बेदपुराना॥ 


दंभ मान मद करि न काड । भूलि न देहिः छमारग पाऊ ॥३॥ 
उनको वंराग्य, विवेक, नस्रता, विज्ञान (संशाय मिटाने को शक्ति) श्रौर पेद पुरार्णा 
का यथायं ज्ञान है वे कभी दंभ (पाखर्ड), अभिमान श्योर मद्‌ न्दी करते; वे भूल कर भा 
छमागे मे पोच नहा रखते! ३॥ 


गार्बहि सुनहि सदा मम लीला । हेत॒रहित पर - हित -रत- सीला ॥ 

सु मुनि साधुन फे युन जेते । कहि न सकरि सारद सुति तेते॥४॥ 

वे सदा मेरो लोला््मां को गाते श्मौर सनाते है; वे वना कारण हा दूसरे का हित करनं 
फ स्वभाववाले होते हे । है मुनि ! युनो । साधुओं फे जितने गुण दँ उन गुरणा फो सरसती 
रोर वेद भा पूरा नदीं कह सकते ।। ४॥ 

ठ द-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदप॑ंकज गहे। 
प्रस दीन्चेघु कृपाल पालक भगतयुन निज सुख कहे ॥ 
सिरू नाद बारह वार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये। 
ते धन्य तुलसीदास शरास विहा जे हरिरंग रये॥ 


साधु्ा के गुणा कां सर्वतो ओर शेपजी भा नां कह सकत । नारदजा ने एसा 
सुनकर रामचन्द्रो कं चरण पकड लिय दोनवंधु, छृपासिंघु, पालन करनेवाले रघुनाथो 
ने इस चरह भक्ता के गुण श्यपन श्रासुख से वणेन चयि नारदजां चार वार चरणा मं मन्तः 
नवाकर नह्मलोक के चले गये  तुलसीदासजा कहते दै कि वे धन्यदह्‌, जो इस तरह सव ई 
छोडकर हरि (रासचन्द्रजो) के रंग मं रंग गय ॥ 


दा ०-रावनारिजस पावन यावर सनिं जे लोम) 
रामभगति दृद पावहि चिन्ु विराग जप जोग ॥५ 


ततीय सापान--श्ररण्यकार्ड ७११ 


रावण के शत्रु भ्रोरामचन्द्रजो के पावन छ्ुद्ध करनेवाले) यश्च का जो लोग गाते 
ध्रौर सनते ह, वे चिना ही वैराग्य, जप श्रौर यागाभ्यास क्ये श्रोरामचन्द्रजी मं दद्‌ भक्तिपा 
जति हैँ । ५७ | 


दीप-सिदा-सम जुवतिजन मन जनि होसि पतंग ¦ 


भजहि राम तजि कामु मदु करहि सदा सतरसंग ॥५८॥ 


सखरा-समृह दापक को लौ के समान है, हे मन ! तू उस लो का पतङ्ग (पतिङ्धा) मत हो । 
तू काम श्रौर मद्‌ को छोड़कर रामचन्द्रजा का भजन कर शौर संदा सत्सङ्ग कर ॥ ५८ ॥ 


इति श्ररामचरितमानसे सकलकलिकटुपविष्वं सने विमलवरैराग्यसम्पादनो 
नाम ततीयः सपानः समाप्रः॥ 


कलियुग के सम्पूणं दोर्पा के विनाशक श्रोरयामचरितमानस मे विमल-वेराम्य-सम्पादन 
नामवाला यह्‌ ताोसरा सपान समाप्त हरा । 
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चतुथं सपान 
(किष्किन्धाकाण्ड) 
श्लोको 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ 
शोभाव्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतो गेाविष्रबन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धम्मवरम्मो हितौ 
सी तान्वेषणतत्परो पथि गतौ भक्तिप्रदो तो हि नः॥१॥ 


कन्द्‌ श्रौर इन्दावर (नोलकमल) के समान सुन्दर, श्रतिवलयुक्त, विज्ञान से पृ, 
शोभा-सम्पन्न, धलुविद्या के उत्तम लाता, वेदा से स्तूयमान, गोमा श्रौर ब्राह्यणो के समूह को 
प्रिय, माया से मनुप्यतजु-धारो, सद्धमे के रक्तक, हितकारो, सीता के अनुसंधान मे तत्पर, मार्ग 
मे विचरत हुए, वे देना रघुवर श्रयथात्‌ राम श्रौर लक्ष्मण हमारे लिए निश्चय से धिक भक्ति 
फे देनेवाले हां ॥ १॥ 


बरह्मास्भोधिसमुद्धवं कलिमलपध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरं सशोभितं सर्वदा । 
ससारासयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 


धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रोरामनामाभ्रतम्‌ ॥२॥ 


| वे कृता (पुख्यवान्‌ या कुशलं) धन्य है, जा बदरूपीः समद्र से निकले हए, कलिमल कें 
सवथा दूर करनेवाले, अविनाश, श्रोमहादेवजो के मुखचन्द्र से श्रतिशोभाय॒क्त, सव काल में 
सव श्रकार से शोभासम्पन्न, ससाररूपी रोग के श्रौपध, सुख देनेवाले, श्रोजानकोजो क प्ाणाधार 
भारामचन्द्रजा कं नामागत को निरन्तर पान करते हे ॥ २॥ 


७१४ रामचरितमानस 


स~ मुक्तिजिनन महि जःनि ग्यानखानि श्रघहानिकर । 


जह वस सभुभवानि से कासी सेहय कस न 1१॥ 


तुलसोदासजाों कदत दै- जहो कौ भूमि सुरक्तिजन्म है (अथात्‌ जो युक्ति कों देनेवालो है, 
जौँ मरने से मुक्ति हौ जातो है, रौर जहो वसने से मुक्ति होती है, जिसका नाम लेतेसे भा 
मुक्ति हदो जातो है), इस वात को सभा जानते है, जो ज्ञान का खान श्रौर पार्पो को नाश करन 
वालो है, तथा जहो महादेवजो शच्रौर पावतोजो निवास करते है, उस काशी (पुरो) का सेवन कते 
न करना चाहिए ? च्रथोत अवश्य हा काशोवासो होना चाहिए ॥ १॥ 


जरत सकल सुरवन्द विषमगरल जेहि पान किय 


तेहि न भजसि पतिमंद का कृपाल सकरसरिस ॥२।॥ 


जिन्हाने सम्पूण दव-णां को जलदे देख विषम (घार) हालाहल विप क पान कर लिया 
हे मन्द-युद्धि । त्‌ उन्द्‌ स्यां नदी भजता ? उन शङ्करजो के समान दयालु दसरा कोन है? १।२॥ 


चे[०-च्रागे चलते बहुरि रषुराया । रिष्यमूक पवेत निथराया॥ 


तद रह सचिव सहित सुमोवँ । खावत देखि श्र-दुल-बल-सी्धाँ ॥१॥ 
रघुराइ रामचन्द्रजा उस पम्पा-सरोवर से फएिर श्ागेर चले आर ऋष्यमूक पवत के 





१-- पुराणों मे कथा है-खष्टि के श्रारम्म म देवता च्रौर दैत्य श्राप में लडे। दैत्ये से धस 
कर देवता विष्णु की शर्ण गये । उनकी खलाद से श्रत पैदा कथ्ना निस्वित कर देत्यो से सन्विकर 
सवने मिलकर मन्दराचल पवत की मथानी ओर शेषज। कां रस्सी वना कर क्तौर-समुद्र मथा | उसमं 
से पले हालाहल विष निकला ' उपे चतक सहार होने लगा । तत्र सव देवता्रं ने शद्भुरजी ष 
शरणम ना पुकारा | {शिवजी ने समुद्र-तट प्रजा कर उख वपको पी लिया। 

२-इन दोनो सरो का इखरा ग्रथं भो वहत लोग करते ई -- श्रु जन्मः त्रयात्‌ मोच का 
देनेवाला भ्महिः मक्रारका जान ले; शान का खान श््रषदहानिकः पापो का मिटानेवाला रः रकार क 
जान ले; (जह [ज तमना म शङ्कर-पावती नवास करते ई; जा राम-नाम श्सोकाशौः शाकण 
श्रथात्‌ सोच के 1मटा देनेवाला तलवार रूप द उख याम-नाम करा कयां न सेवन करना चादिए { ॥१॥ 
सम्पूणं देवगणो के जलवे देखकर धार हालादल विष का जेहि जस राम-नाम के प्रभाव से कनं 
किया! श्रथात्‌ ।शिवज नै तम-नाम के सम्पुटे नीचं रकार ऊपर मकार के वीच द विप्रमाषी 
लिया (दसी से वह्‌ ।वप कण्ठ मं राम-नाममे क वीच मे घरारहा, पेटमं नदीं गया श्मीर गलते मे उस्नं 
नित्य चिद्ध कर द्या, [जसे महादेवजी का नास नीलकरड हुश्रा--'ध्यचचकार गले नील च्च छाघो(पभुः 
णम्‌ , भा० स्क० ८» 1) टे मन्दबाद्र॒ ३ उन रामचन्द्रजी को श्यां नदा भजता द श्रौर शत्र 
समान श्रौर क्रक ऊपर वे दयाल ह श्र्यात्‌ रामचन्द्रज। की पूण दया शद्धरजी टौ पर ६ ॥ २॥ 

२-- यां -श्रागे चले" पर लोग क्ट तकं करते है--श्रागे चले जेते करमशः श्रयेध्या त चिग्‌ 
कट, वदं से पश्चवटी श्रादि के चलेये वैसेष्ठी श्रागे चले" था जव चीताजी मौ यो तब मसे ध्र 
घ्रागे चलते य वैतेद्ी श्रव मी | या--श्रापका राज्य, माता-पिता, देथ श्रौर खव मागद्धूर + ५ 
भी श्व सीता भी ग षी श्रवस्यम भी श्यागे चते, पीट नदी द्टे पत्यादि। 
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पास पहि ¦ वदो मन्त्रयां समेत सुप्रोब रदता था । उसने श्रतुल घल को सोमा रामचन्द्रजी का 
राते हए देखक्तर ॥ १ ॥ 
श्रति सभीत कह स॒ हयमाना 1 पुरुप-ज्ञगल चल-रूप - निधाना ॥ 


धरि बटरूप देख तं जाई । करेसु जानि जिय सेन बुश ॥२॥ 


वहत ष्टा भयभोत हयेकर हनुमानजी से कटा--दे यमान्‌ , सुना } ये टोनों पुरुप वल 
घ्रीर खूप के स्थानप् ह! तुम चटुर (नरद्यचारो) का वेप धारण कर जाकर देखो } श्रपने जी मं 
क सममकर मुङे संन स सममा कर्‌ कद दना | २।। 


पटये वालि द्यि मन मैला ! भागं तुरत तजडं यह सेला 


विप्ररूप धरि कपि तहं गयङः । माय नाड पृहत शरस भयः ॥३॥ 


जो इनका चाला ने भेजा र तो चख्र इनका मन मैला टोगा, श्रयोन्‌ ये दलो हागेर ! 
जा पसादो ष्टे तेम तुरन्त ष्टी य्‌ पवेत द्योडकर भाय जाञ्ग।! फपि दरुमान जी त्राण का 
सूप धास्ण कर वद (समचन्द्रनी के पास) रच ध्रांर उन्द्‌ माधा नवा करभ इस तरदं 
पुदधन लग--1। ३॥। 


को तुम्द स्यमल-गोर-सरीरा। छन्रीरुप फिरहु वन बीरा 
कटिनभूमि कोमल-पद-गामी । कवन हेतु विचरहु वन स्वामी ॥९।। 


ह स्यामसन्दर श्मौर गौर शरारवाले वोरो ! तुम कौनदहाजाकच्तत्रियफे सर्प सं चन 
मे फिर रदे ष्टो ध्न कोमल चरणां सक्टोर भूमि (जद्वलो जमन) पर चलनेवाले वनदा 
हे स्वामो । किस कारण या उदेशसेश्रापयनम फिररहे द्‌ ?।४॥ 

१--युग्रीव स्वयं द्रा दटुश्राथा इसलिए उन्दं वन में निदरश्राते देखकर चौक पड़ा । 
र-- व्रह्मचारी श्रचध्य श्रौर मङ्लकारी माना जाता था, इसलिए नुमान्‌ ओ ब्रद्यचारी वनने क कहा | 
३--दस्का दुख्य श्रय रेषा करते जा न दोनां कोव्रालीनेमेजा्ये तो तू मनयैला 
(उदास) ष्टो जाना, तो य समभ जागा | श्रथवा मन के मेले पापी बाली ने इन मेजा शोगा) 
श्रथवा--न्द बाली ने मेजा शोगा, याकि दन्द देखते ए मेय मन मैला--उदास--दो रदा ई। 
४-- माया नवा केर शर्या मस्तक नीचे को सुका कर जिसमे कई पहचान न ले। या--लक्षणों 
से दूर से उन दोनों को ब्रयापि जानकर धिर नवाया, प्रणाम किया! या--वनावटी बदहाचारी ये, श्रघ्ल 
भ श्रपने को--यानर जानते ह एतलिए वे त्षूचिय रतो भी प्रणाम कर लिया) या-घम॑शास्र में 
मर्यादा हे कि काद वन वनान्तर वा तीर्था मं दीखे तो उसमें देवुद्धि कर उको नमना, तदनुसार उन 
दोनों को वन म देख देवता समकर प्रणाम किया| या-दन्दै नरनारायण समभकर या कई 
तेजस्वी समकर प्रणाम किया } या--ब््े ्रादमी से वड श्रादमी वार्तालाप करते समय सिर नीचा 
कर लेते ₹, तदनुखार दनुमाननी ने भी कर लिया } या--रघुनायजी के तेज के च्मागै घिर नीचा कर 
लिया, इत्यादि ! 


{ 
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प्रदुल मनेहर दर गाता! सहत दुसह वन श्रातपवाता।॥ 
की तुमह तीनि देव मर्ह कोड । नरनारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 


्रापके कोमल, मनोहर, सुन्दर ङ्घ चन को इस दसद (न सहने के याग्य) कठिन घाम 
श्रीर्‌ वायुका सह रहे दै! क्या श्राप तीन देवों (नद्या, विष्णु च्रौर महादेव) मे सेकेरै! 
यवा क्या आप दोनों नरनारायण हँ १ ॥ ५॥ 


दो०-जगक्रारन तारन भव भंजन धरनीभार । 
की तुम्ह अखिल-भुवन-पति लीन्ह मनुजश्रवतार ॥३॥ 


रथी राप जगत्‌ कं कारण, संसार के तारण (उद्धार) करनेवाले, प्रथ्वा के भार कौ 
५ क ¢ लोको ५, भ केन 
उतारनेवाले, सम्पूणं लोको के स्वासो परमात्मा है जिन्दोने मनुष्य का च्रवतार लिया है 1 ३॥ 


चा °-कासलेस दसरथ के जाये । हम पितरुवचन मानि वन श्राये॥ 


नाम राम ललिमन देउ भाई । संग नारि सुङुमारि सुहाई ॥१॥ 
रामचन्द्रजो ने उत्तर दिया--दम कोशल देश के राजा दशरथ के पत्र है, पिता के वचन 
का मानकर वन में राये हैं] मेरा नाम राम रौर इनका लक्ष्मण है; हम दोनों भाई है । हमारे 
साय सुकुमारो श्योर सुन्दरो खी थो ॥ १॥ 


दषा हरी निसिचर बेदेही । विध्र पिरि हम खाजत तेही॥ 


श्रापन चरित कहा हम गाड । कहहू विप्र निज कथा बुकाईं ॥२॥ 
यहो (वन मे) कसो राच्तस ने वेदेही (जनक को कन्या, या, सुमे विदेद्‌ कर 
देनेवालो या मेरे लिए विदेह हो जानेवालो स्रो) के हर लिया। हे विप्र] हमरउसी के दूटन 
फिरते हे । इस तरह हमने श्पना चरित कट्‌ सुनाया, श्व दै नाद्य ! तुम श्चपना प्ृत्तन्त 
सममा कर कटो |! २॥ 


प्रमु पिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाह नहिं बरना ॥ 


पुलकित तन मुख श्राव न वचना । देखत रुचिरबेष के रचना ॥२॥ 
हलुमानूजो प्रयु रासचन्द्रजो का पहचान? कर, उनके चरणां को पकड़कर उन चरणा 


१--रामनन््रजी ने वाक्री के प्रभो का उत्तर नदीं दिया, क्योकि वैश्रपने कौ प्रकट करना 
नहीं चाहवे ये । श्रथव्रा--इतने टी उत्तर मे खभी प्र्नो का उत्तरो गया दृष लिएष्टनुमाननान 
उन्द पदचान लिया! २--दयमान्‌जीं ते यमचन्द्रजी के वचनं का यद्‌ श्रथं समकर उन्े प्दनान 
लिया कि--“कुशलानां समृदः कौशलं तस्य ईशः कौश्लेशः, स चासो दशरथश्चग' श्र्थात्‌ जो सक्भ 
कल्यास॒-भाजन गसड्वादन विष्णु ॐ श्रवतार्‌ श्रीर्‌ सकल जगत्‌ के पिता ह, वे वनम श्राय ६, ६ 
वचन ओ मान लो ! या--जव रामचन्द्रजी विश्वामिन के साथ च्लेये तवर द॒मान्‌ज। स न 
मिलने का वचन दहृद्याया) नर्याने वानर सूप हने छा निर्दे कस्ते वमव दवेवदाश्चा च सम्मा क 
वन श्राना कट्‌ स्क्खा था वदनुखार ही यर्दा उन्दनि पटतान लिया। 





1 
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पर गिर षडे । श्रोमहादेवजी कहते हैँ कि हे पावती । वह्‌ युख, जो इस सम्मिलन में हश्रा, वणन 
नही करते वनता } दलमानजी का शरोर पुलकित हो गया । मुह्‌ से कं वचन नदी निकलता 
धा ] उनके सुन्दर वेश को रचना देखकर वे (युग्ध) रह गयं ॥ ३॥ 


पुनि धीरज धरि श्रस्तुति कीन्ही । रष हदय निज नाहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याड मै प्रल्ा साईं । तुम्ह प्रहुकस नर की नाई ` ॥४॥ 


तव॒ मायाचस फिरडं भुलाना। ता तं मे नहि प्रभु पहिचाना ॥५॥ 


फिर हनुमानजो ने धयं धारण कर, श्रपने स्वामा को पहचान कर, हृदय मे प्रसन्न 
हो रामचन्द्रनी को स्ुत्ि की श्रौर कदा-रै साई । सेने जो श्रापसे पल्ला, चदह्‌ तो श्रपनो 
ही तरह था श्रथात्‌ जैसा मेँ द उसो ऊँ श्रनुसार मने पदधा, पर श्राप मसुप्य के समान कैसे पृते 
हैं १।।४॥ स्याकि, मै तो श्रापकी माया के वश होकर भला फिरता हू इसी से मेने स्वामी 
फो नही पहचाना ॥ ५1 


दा ०-एक मंद मं माह्वस कुटिलहदय श्रग्यान । 
पुनि परभु मादि विसारेड दीनर्चघु भगवान ॥९॥ 


एक तो म मृखे, मोह के वशा, कुटिल-हरय श्र च्रनानी ह; इतने पर भी दीनवन्धु 
भगवान्‌ स्वामो । श्रापने मुके मूला प्रिया । । ४ ॥! 


चौ ०-जदपि नाय वहु छरवयुन मेरे । सेवक पभुहिं परइ जनि भारे ॥ 
नाथ जीव तव माया माहा । सा निस्तरईइ तम्हारहि देाहा॥१॥ 


दे नाथ ! यद्यपि मेरे बहुत श्ववगुण ह, तथापि स्वामी कौ सेवक को भूल न जाना 
चाहिए 1 हे नाथ । जोव श्रापको माया से मोहितो जाता है। वहश्यापष्टी की पा से 
निस्तार पात्ता ह| १] 


ता पर मं रघुचोर देादहाईं 1 जानडँ नदि कलु भजन उपार ॥ 


सेवक सुत पति मातु भरोस । रइ श्रसोच चन पु पो ॥ २।१ 


उस पर भो म, रघुबीर की सीगन्द्‌ खाकर कदता हुं कि, कुद भजन या न्य 
उपाय भा नहीं जानता । सेवक श्रपने स्वामी के श्रौर पुत्र माता के भरोसे निश्चिन्त रहता 


ह श्रीर उन्द उनका पालन करना पड़ता है, (उसो तरह मँ सवक श्यापके भरोसे निश्चिन्त हु, 
श्रापको मरो रक्ता करना ठो चारिण) || २॥ 


ध्रस कहि परेड चरन श्रकुलाईं । निज तनु प्रगरटि पीति उर छाई ॥ 


तव रषुपति उटाइ उर लावा । निज लोचन-जल सीं चि ज॒डावा॥३॥ 
टजुमानजो एेसा कदकर ज्याङ्ल ष्टो चरणो मे गिर पड़े ! उन्दने श्रपना शरीर 
(चन्द्र का) प्रकट कर दिया । उनके हृद्य मेँ प्रेम द्या गया । तव रघुनाथजी ने उन्दे उठाकर 
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ददेय से लगाया शौर अयने नेत्रा के जल से सीच कर उन्हे ठंडा किया श्रथौत्‌ रघुनायजो 
भा श्रानन्द से शसु वहाते हए मिले ॥ ३॥ 


सुलु कपि जिय मानसि जनि उना । तें मम प्रिय ललिमन. तें दूना ॥ 


समदरसी मेहि - कह सव कोठः । सेवकप्िय श्ननन्यगति साउ; ॥९। 
रामचन्द्रजो ने कहा-दे कपि ! न, तू पने जो में कुछ कम न समना, श्रोत्‌ 
संकोच न करना । तु सु लक्ष्मण से दूना प्यारा है । मुक सव कोई समदशीं कहते दै, फिर 
भो म अनन्यगतिवाले सेवकं का प्यारा अथवा सेवक सुमे प्यारे लगते है, क्योंकि पे भो 
्रनन्यगति होते है । जो मँ उनको खवर न रकं तो वे कटो जार्यं | ४ । 


दा०-सा च्ननन्य जाके ्चसि मति न टरड हनुम॑त । 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगत ॥५॥ 
दे दुनुमन्त ! श्रनन्य वह है-- जिसकी रेसो # टलतो नां कि, यह सम्पूणं चराचर 
समेत रूप (दृश्यमान पदा्थ-माच्) मेर स्वामी भगवान्‌ हैँ (व्यापक है) च्रौर मँ सेवक ह|| ५॥ 
चो ० -देखि पवनसुत पति श्नुकरूला । हृदय हरष बीती सव सुला ॥ 


नाथ सेल पर कपिपति रहे । से सुयो दास॒ तव श्वहरं ॥१। 
स्वामो को श्नुकरूल देखकर हदलुमानजा के हृदय में हप हरा श्रौर उनकी सव यूल 
्रथोत्‌ चिन्ता मिट गदे। उन्होने कदा--दे नाथ ! इस पहाड़ पर वानरो का राजा सुप्रोव रहता 
है, वह श्यापका दास 2 १॥ 


तेहि सन नाथ मडत्रो कीजे)! दीन जानि तेहि श्रभय करीन 


जह ० %^ कारि 
स सीता कर खाज कराइहि 1 जह तरह मरकट कोरि पटादि २॥ 
ह्‌ नाथ! श्राप उससे मित्रता कोजिए श्रौर उसे दोन (गरव) जानकर रभव 
कर्‌ दीजिए । वह सोताजो का पत्ता लगवाप्रेगा, उनके दं दने के लिए जदोँ-तदां करडा बन्दर 
को भेज देगा ॥ २॥। 


एहि विधि सकल कथा समुाई । लिये दुश्रड जन पीटि चटाई ॥ 


जव सुम्रीव राम करहुं देखा । श्रतिसय जनम धन्य करि लेखा ॥९॥ 
्लमान्‌जो न टस तरट्‌ सव कथा समन्ाकर वैनां जना-सम, लद्सण--का अयना 
पीठ पर चदा लिया। ज्व स्री ने रामचन्द्रजो को देखा, तवर श्चपने जन्म कौ नल्व 
धन्य माना! ३॥ ा 
९-- दूना प्याय ईमलिष्ट कि लदच्मय॒नी ध्यक्ेले मेरे टी नेवकर्हन्‌ मेयं स्र गमगः # 
दोनो का रै । या--लच्मस कै संग रते भी षीता व्िह्युद्‌ गर, श्रव एतुम्‌ मे वद पिर ध + 
दस्से दना हुद्या । या--लद्मय छो शकि लगने परवे संजीयमी ला उर्न्दर डिष्टावर्म २६.५९६ 
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सादर मिले नाड पदमाया 1 भटेड श्रनुजसरहित्त रघुनाथा ॥ 
कपि कर भन बिचार पहि रीती । करिहदि विधि मे सन ये पोती ॥९॥ 


सुम्राव दोनों के ष्वरणां मे मस्तक नवाकर वड श्रादर के साथ उनसे मिला शोर 
लक्ष्मणजो सहित रामचन्द्रो भा युम्रीव से मिले! फिर युप्रोवके मनम इस तरह का 
विचार उठने लगा किं हे विधाता! स्याये मुकसे सित्रता करगे ।॥४॥ 


दा ०-तव हमुमंत उभय दिसि को सन कया सुनाई ¦ 
पावक साखी देड करि जोरी पति रडाईइ ॥६॥ 


तव ्टतुमानना न दोनां श्योर का सव समाचार (रामचन्द्रजा का सुप्राच को श्रोर 
सुम्रीव का रामचन्द्रलीं को) सुनाकर शौर श्रन्ति को सातो देकर दोनां को मित्रता 
दढतापृवक जोड दो ।। ६॥ 


चा ०-कीन्हि पोति कलु वीच न रखा । लदिमन रामचरित सव भाखा ॥ 
कह सुयोव नयन भरि वारी। मिलिटहि नाय मिथिलेङकमारी ॥ १॥ 


दोर्ना ने आपस म प्रोति कर लो, इसांलण छु वाच (भेद भाव) नहा रक्खा। लक्मणजा 
ने रामचन्द्रजो का सव चरित्र क्‌ श्या । उस सुनकर सम्रीव, श्रांखा मे पानी भरे हुए २, कटने 
लगा--द नाय ! मिधिलेशक्मायो (सोताजो) मिल जायगा । १॥ 
स॑चिन्ह + <, क रहं न्प 
न्ह सहित "इदं एक वारा । वेट रहें म करत विचारा! 


गगनपंथ देखी मे जाता 1 परवत परी वहत विलपाता ॥२॥ 


मै एक चार मन्त्रयां कं साथ यदहो वंठा हुश्ा विचार कर रहा था, इतने मं श्राकार- 
५ ऋ मति क, भ (1 (१ ५ 
मागो से मेने उनको जाते दखा था । वे परवश पड़ा हुड बहत विलाप करतो थो ॥ २॥ 





१--सुग्रीच की शरोर से कद्ा-रे राम! श्रापको श्रभय करे, यह श्रापकी सहायता 
करेगा । रामजी कौ श्रोर से कटा--यष् तुमको श्रभय करेगे तो त्मका नका काय सिद्ध करना पड़ेगा | 

र्--श्रागन का साची देने का यह कार्ण टेक उसमे दाहक शकि दै श्रौर खवके पेट में 
श्रसि का वाख हे, जो दोनों म से †कसां के मनमेगवकार होगा तो श्रि उसे भस्म कर देगी। 
श्रायवा--इ्स रामचरित मे श्रयिष्ी प्रधानदहै। राम-नाममें रकारश्रग्न फा वाचके) श्रण्निष्यीसे 
प्रु मिल कर राम-जन्म, श्रग्न दीम सीताका श्रन्तधान, रखी से लद्भा-दाह्‌, इसी से सीता की द्ध, 
दसी से मित्रता दुद; श्रग्नि परमात्मा का रूप दै | भ्र वैश्वानये भत्वा प्राणिना देहमाश्तः । प्राण- 
पानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌ः । गीता श्र० १५ ॥] 


श्रां म पानी भर कर सू।चत कियााक सीताजी रो रोकर मलगी । 
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राम राम दहा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्ेर पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर लाइ साच श्रति कीन्हा ॥२॥ 


वं राम} राम! हा राम !- पुकारतीं जाती थीं! उन्दोने दम लोगां को देखकर कपडा 
फक दिया था ¡ यद्‌ सुनकर रामचन्द्रजी ने वह कपड़ा मोगा ! सुग्रीव ते तुरन्त ही दे या । 
उस वख को हृदय से लगाकर रामचन्द्रजी ते वड़ा सोच किया | ३॥ 


कह सुगीव सुनहु रघुबीरा । तजहु सेच मन श्रानहु धीरा॥ 
सब प्रकार करिहरं सेवका । जेहि विधि मिलहि जानकी च्राई॥४॥ 


सुग्रीव कहने लगा-हे रघुवीर ! स॒निए; श्राप सोच न करर, मन में धैर्यं रक्छं। जिस 
तरह जानकी जो श्रा मिलेगी भं वेसी दी सव प्रकार से श्रापकी सेवा करगा ॥ ४॥ 


दा ०-सखावचन सुनि हरषे कपारसिंधु बलसी्वे । 


दारन कवन चत्तहु बन माहि फहु सुयीर्वे ॥५७॥ 
छृपासागर शरीर बल को सीमा श्रीरामचन्द्रजी सखा सुम्रीव के वचन सुनकर 
प्रसन्न हए । उन्दने पृछा-हे सुमीव! तम वन में किंस कारण वस रहे दो, वह 
मुभे कहो ॥ ७ ॥ ता 
चे ०-नाथ वालि श्रु भे दोउ भद । पीति रही कलु वरनि न जाई । 


मयसुत मायावी तेहि नाऊः । श्रावा सा परभु हमरे गाङ ॥१॥ 
स्री ने कदा-दै नाथ! वाला श्रीर्मे दोना भादयों में पेसों प्नोति थो जो कते 
' नहीं बनती } हे प्रभु! मयासुर का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, एक वार मारं स्वि 
(किष्किन्धा) में आया ॥ १॥ 
छ्र्धराति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुवल सदृ न पारा॥ 


धावा वालि देखि स भागा । मं पुनि गयं वधु संग लागा ॥२॥ 
| उसे श्राधो रात के समय नगर के दरवाजे पर ललकार दो । शत्र कै वल फोवार्ती 
नहीं सद सका । वालो को पने पी ददत देखकर वह्‌ श्यसुर भागा । फिर मं भां भाः 
फे साथ लगा हस्या चला गया 1) २॥ 


गिरि-वर-श्हा पेट सि जड! तव वाली मेदं का दाः ॥ 


परिखेऽ मेहि एक पखवारा । नहिं श्रावं तव जाने भारा ॥" 
वह साया जाफ़र पक पयत का गुफाम घुस गया; ठम वाला नं ममः समगर 
फटा कि तुम एक पयवारा (पन्द्रह विनि) सेम राद देव्ता {जोम दवनननश्चा +) 
निह्वय समना कि म मार डाला गया॥३॥ 


न> 
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मास दिवस तर रह खरारी । निसरी रुधिरधार तदहं भारी ॥ 
वालि इहतेसि मेहि मारिहि श्राई । सिला इड तष्टं चलें परां ॥९॥ 


हे दध्रदलन रामचन्द्रजी । मे वहाँ एक मदीना ठहरा रदा 1 फिर ब्दो से रक्त की भारी 
धारा निकलो तव मैने समा कि उस राक्षस मे वाली को मार डाला, अव माकर युभेमी 
मारेगा । यह साच कर म दरवाजे पर एक शिला लगा कर माग साया ॥ ४॥ 


म॑िन्ह पुर देखा चिनु साई । दीन्हेड माहि राज वरिथाईं ॥ 
वाली ताहि मारि ण्ह श्रावा । देखि मेहि जिय भेद बढावा ॥५॥ 


मन्त्रये ने विना स्वामी का पुर देखकर मुभे हटपृतंक राज्य द दिया । {फर वालो उस 
मायावी को मारकर धर श्राया। सुमे देखकर उसने जो मे मेद्‌ वद्या श्रथात्‌ मेरो 
शरोर से उसका मन मैला हा गया ॥ ५ ॥ 


रिपुसम मेहि मारसि श्रति भारी 1 इरि लीन्देसि सवपु श्रु नारी ॥ | 


ता के भय रघुवीर कृपाला । सफल भुवन भं फिर बिहाला ॥६॥ 


फिर उसन मुके शत्र के समान वहत मार श्र खी समेत मेरा स्वं छीन लिया । 
हे रघुवीर, दयाल ! मै उसके भय से वेहाल होकर सव लोको मे घूमता फिरा ॥ ६ ॥ 


दहा सापवस्र श्रवत नादं । तदपि सभीत रहं मन मादी ॥ 


सुनि सेवकदुख दीनदयाला । फरकि उटोँ दोउ सुजा बिस्ाला ॥७१॥ 


वालो यँ शापवश+ नहीं प्राता, तो भी मे उससे मन म डरता ही रहता ह । सेवक 
सुग्रीव कँ दुःख का सुनकर दनद याट रामचन्द्रजी को दोना विशाल भुज।य एडक उटीं ॥ ७॥ 


दा ०-सुनु स॒ोर्वे मारिहॐँ चालिहि एकि बान । 


बरह्य-रुद्र-सरनागत गये न उवरिहि पान ॥८॥ 


रामचन्द्रजी ने कदा--सुभीव ! सुनो, मे वालो को एक हो बाण से मारूगा । जो वह 
वरहा प्रर रद्रकी भो शरण जाय तो भी उसफ प्रार्‌ न वचर ॥ ८॥ 


चा ०-जे नमित्र दुख होहि दुखारी । तिन्ह विल्ञाकत पातक भारी ॥ 
निज-दख-गिरि-सम रज करि जाना । भित्र क दुखरज मेरसभाना ॥१॥ 





त 
१-- एक समय बाली ने दुन्दुभि नामक रास को, ज भैसेका रूप धारण करके आया था, 
मार गिराया | उसने राक्तख का उठाकर फंका तो उसका सिर मतद्ध ऋषि के राश्रम मे, जो ऋष्यमूक 
पवत पर था, जा गिरा । उससे वदो ब्रहुत रक्त वदा । इस पर्‌ क्रोधित हो मतङ्ख षिन बाली का 
शापदियाकिजोत्‌ कभी य ञ्चविगा तो तेस खिर फट जायगा | 
फा० ९१-९२ 
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जो सित्रके दुःख से दुःखी नहीं देते, उनका संह देखने मेँ भो महापाप होता दै | 
मित्र वद ह जो श्चपने पदाड्‌ जसे वदे भारो टुःख के धूल के कण के समान जाने श्चोर मित्र 
के (रजकण) नाममात्र दुः के सुमेर पचेत के समान सममं 1 १ ॥ 


जिन्ह के श्रसि मति सहज न श्रां । ते सट हदि कत करत निताई । 


ठुपथ निषारि सुप्य चलावा । युन परगटड्‌ श्रवयुनन्हि द्रावा२॥ 
जिनकी एेसो स्वाभाविक वुद्धि नदीं हो गहं वे दुष्ट स्वां दृठ कर मित्रता करते रै! 
मित्रक कुमागं मे जाने से रोक कर सुमागे पर चलवे; मित्र के गुण प्रकट कर श्रवु ढे 
धिपाले1>२॥) 
+ © 
देत लेत मन सक न धरहं । वल श्रनुमान सदा दहित करई ॥ 


विपतिकाल कर सतशुन नेहा । खुति कह संत मित्र युन एहा ५२॥ 
मित्र के कुं भी देनेनलेने मं शङ्का न स्क्खे; श्रपने बल के श्चनुसार (जाँ वक दो 
सके) सदा हित करे भित्र पर विपत्ति का समय श्रा जाने पर सां शना स्नेद करे । वेदो मे कदा 


` हैकिषरेष्ठसिोंकेये गुण 1३1 
प्रागे कह ग्ृदुवचन वनाङ 1 पाटे श्रनहित भन कुटिला ॥ 


जा कर चित श्रहि-गति-सम भाई । श्रस्र कुमि्र परिहरेहि भलाई ॥४॥ 

जो सामने तो वनावटी कोमल वचन कदे, पीठ पी श्रनदित (बुरादे) कर श्रौर मन मं 
कुटिलता रक्खे श्रौर दे भाई ! जिसका चित्त सौध का सा (चभ्वल) है, पेते दष्ट मित्रक तो दो 
देने मे टी भलाटं दै ।॥४॥ 


सेवक सट नरप छपिन नारी । कपटी नित्र सृलसम चारी ॥ 


(~. घि घट काल न 
सखा सेल्व ॒त्यागहु बल मेरे | सव विधि वटव काज स तेर 1५1 
। ष ~+ द #\ ५५ (4 ५५ गेन थ 
द्र सव्रक, कृपण राजा, दुष्टा स्रा आर्‌ कपटं मिचये वचारा बूल के ममानदोनंद। 
हे सखा ! तुम मेरे वल के भरोे पर सेचका दछोडयोामेतम्दारे फाम के सवं तर्‌ मि 
कस्या | ५॥ 


कह सुरव सुनहु रघुवीरा । वालि महाल श्रति रनधीरा ॥ 
दुदुभिश्स्थि ताल देखराये ! चितु प्रयास रघुनाय टंद्याय ॥६॥ 


समीय ने कटा-द रघुवीर ! सुनो । वालो सटावलो "यर वटुर द स्ण-थार ६। 1 
फट्‌ कर सुपरीव ने टन्दुमि दत्य की हद्धिवाँ श्नीर वाल के पेढ्‌ दिखाये १ उन्ट रुनामरजा न भ 
शो परिघ्रम (श्सानी से) ट्य दिया । (उन्दनि इन्टमि कौ दद्र्यो को परद्र १०८८. 


पक दिया श्रौर तालके पेदो क कार क मिरदटिवा)।} ६1 


चुं सोपान-- किष्किन्धाकाण्ड ७२३ 


देखि श्रमितवल बादी पीती ! वालि धब इन्ह भड परतीती ॥ 


बार बार नावडइ पदं सीसा \ प्रभुहि जानि मन हरष कषीसा ॥७१ 
इसं तरद्‌ रामचन्द्रजी फा परिमित (जिसकी नाप नहो स्के) वल देखकर सुप्रीव 
को प्रीति बदी श्रौर उसको यह्‌ विश्वास दहो गयाकिये वालो के मार डालेगे। वह्‌ वार चार 
रासचन्द्रजों के चरणो पर मन्तक रखना धा । कपिराज सुमोच प्रभ रामचन्द्रजी के जानकर 
(देवर दै रेखा सममः कर) मन सें प्रसन्न हञ्रा ॥ ७ ॥ 


उपजा ग्यान वचन त्व वोला ! नाध छपा मन भयड श्रलाला॥ 
सुख संपति परिवार बडाइं । सव परिहरि करिहडं सेवका ॥८॥ 


म्रा को तव ज्ञान उत्पन्न हु शौर वहु यह्‌ वचन बाला--स्वामी काषरपासे 
सेरा मन स्थिर दो गया! श्च मै सुख, सम्पत्ति, कुदटुस्च ष्यौर चडग्पन सव दड़कर श्राप्‌ 
कोसेवाकर्गा। ८1 


ए सव रामभगति के वाधक । कहि सत तव पद शरवराधक् ॥ 


सन्र॒ मित्र सुख इख जग माही 1 मायाछत॒ परमारथ नाहा ॥६॥ 


ये सव (छख श्रादि) राम-भक्ति मं वित्र उालनेवाले है, पेखा श्यापके चरणो का श्ारा- 
धन करनेवाले मदात्मा लोग कते ह । जगन्‌ स श््र-मिन श्रौर सुख-दुख माया के कयि हए है 
परमाथ म य ऊद चाज नहो ।। ९1 


वालि परमहित जासु प्रसादा ! मिले राम तुम्ह समन षिषादा ॥ 


सपने जेहि सन दाह लड । जगे सुत मन सकुचाई ॥१०॥ 


है रामजी ! वाली तो मेरा परम मित्रे, स्याकि उसको कपा से दख फे शमन सरतवाल 
ष्पराप मिले(स्वप्रमनजो किस के साथ लड़ाह हदले तो जागने पर उस वात फे समम लेते 
पर मन में सटरौच हत्त है । १०॥ 


प्रव प्रु छपा करहु येहि मती । खव तजि भजन कर्दः दिलुराती ॥ 
खनि बिरगसंजुत कपिवानी । गोते विहससि रासु ध्ुपानी ॥११॥ 


प्रतु! छव राप डस तरह कपा कीजिए निस मे सव जंजाल छोडकर दिन- 
रातत च्रापका भजन किया करू । सुखो की सो वेयम्य से संयुक्त वाणो स॒नकर यामचन्द्रजो, 
टाथ म धटुप लिये हुए हंसकर बोले--1! ११॥ 


जा कचु कहेहु सत्य सव सेई । सखा वयन सस भवा न हाई ॥ 
नर मरकट इव सबहिं नचावत । राम 'खगेस येद शरस गावत ॥१२॥ 
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दे सखा ! तुमने जो छं कद; वह सव सत्य है; पर मेरा वचन मृटा नटी सेता। 
कागयुञयंडिजी कटते ह कि दे गरुड़ ! वेद एेसा गाते हँ कि जिस तरह मदारी बन्दर का जैसा 
चाद कैसा नचाता ह, उसी तरह्‌ रामचन्द्रजी भी स्वेच्छाुसार सवको नचाते है* ! १२॥! 
सर्मीवे + 
तेह सुयीव संग रघुनाथा । चले चापसायक गहि हाधा॥ 


छपति ^ ५९ अ 
तव॒रघु सु्रोव पटावा । गजेसि जाइ निकट बल पाधा ॥ १३ 
फिर हाथ मं धल्ुप-वाण लिये हए रघुनाथजो सुम्राव को साथ लकर चले। तव 
(किष्किन्धा पुरो के पास पर्हुचकर) रघुनाथजो ने सुप्रीव को भेजा ! वह समोप जाकर गजी, 
च्याकि उसे वल सिल गया था । १३॥ 


पुनत वालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुभावा) 
सुनु पति जिन्हहि मिलेड सुं । ते देउ र्चघु तेजवलसीवां ॥१९॥ 


कस्लेससुत॒ लद्िमनरामा । कालदु जीति सकि सयामा ॥१५॥ 
सुम्रीव को गजना सुनते हयो वालो क्रोधस भराहुश्ा दौडा। उस समय वाली की 
खा तारान हाथा स उसके चरण पकड़ कर उसकां सममभाया 1 उसने कहा--दे पति ! सुनो । 
सुग्रीव जिनसे मिला है, वे टोना भा तज श्रौर वल को सोमा दै ॥ १४ ॥ वे कोसलाधोश दशः 
रथ के पुत्र लक्ष्मण मौर रामदै। वे सम्रामम कालके भो जात सकते है।| १५॥ 


दा ०-कृहा वालि सुनु भीरु परिय समदरसी रघुनाथ । 
जौ कदाचि मेहि सारदहिं ते पुनि होर सनाथ ॥६॥ 


चाला न कहा--द भोर (डरनेवाला) प्यारो ! सुन । रघुनाथजो समव्णीर्ह । जो कटाः 
चिन वे मुके मारने तो मे सनाथ (कृतकृत्य) हो जागा ॥ ९॥ 
चे रल कहि सथिमानी सर्थीर्वैह्ि जानी । 
ग्य ०~--च्रस कष्ट चला सह च्रासमाना । चनसमान चख्च्रिड्‌ * 


भिरे उभ वाली श्रति तरजा । मुठिका मारि महाघुनि यरजा॥॥ 


एसा कहकर चह महा ध्रभिमानी वालो, सु्रीव का तिनक क समान तुच्छं समनः फः' 


प्यला ] निरुरते दो दोनें (सग्रोच श्रार वालो) भिड़ पड़ । चाला चव तजा (किचिकिया कर्‌ उपर 
जा गिरा) श्रौर भ्रोवके मुद्रो (घुसा) माररुर वड़े जोर सर उसने गलेनाको1 १॥ 


तच सुयोवं विकल हइ भागा! सुषिष्रहार वञ्रस्म लागा ॥ 
मै जा कहा रघुवीर कपाला | र्वधु न होड मेर यह काला ॥२ 
र 


गता म्‌ स्य ह थ {१६ ॐ श्रः चम्वाम्‌ 1 ""न्मे- न पिरत | भमर प ग्ल त ४1" 
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ण ८लवल सुप्रो्यं फरि हिय हास भय मानि। 
प्म कासी रम तम्‌ षय मय खर लानि }--पृदं ५२५ 


चतुथं सोपान-- किष्किन्धाकाण्ड ७२५ 


तच सुग्रीव विकल होकर भागा ! उसे बाली का सुष्टिमहार वस्र के समान लगा ! वह 
लोर कर रामचन्द्रजो से गिडगिडा कर कहने लगा-रं छपा रघुबीर ! मेने कदा दी था करं 
यह मेरा भाद नहीं विन्तु सृत्तिमान्‌ काल द ।॥ २॥ गातात 
एकरूप म्ह श्रता दोः) तेहि श्रम तं नहिं मारेडं सेड \ 
८५. ५९ ¢ 
कर परसा सरर्वे-सरीरा । तु भा कलस गं सव पीरा ॥२॥ 
रामचन्द्रजी ने कदा--तुम दोनों भा रूपमे एक ही से हो, इसी कारणं भने भ्रमवश्‌ 
उसको नदीं मारा» } (घ्मोघ राम-चाण घोचे से वालों के बदले तुम पर पड़ जाता तो शरलथं 
हो जाता) फेसा कर्कर रामचन्द्रजी न सुप्रीव के शरीरको ठय सेद्ध दिया। ते ही उसका 
शयैर वख के समान (द्द) हौ गया श्रौर सव पड़ा चलो गद ॥ ३॥ 
मेली कंठ समन के माला । पठवा पुनि वल देह विसाला॥ 
पुनि नाना विधि भई लराई । विरपरोर देखदहि रघुराई ॥४॥ 
फिर रामचन्द्रजी ने सुमरीव के कणठ मे एक फलां की माला९ डाल दी शरोर उसको 
विशाल वल देकर (वाली से लने क) भैजा । फिर योनां भायां की फट तरद्‌ फी लडाई हुईं । 
उसका रामचन्द्रजी ृच्त कौ ्रादुमे पं हृष देख रदे थ। ‰॥ 
दो ०-वदहु छलवल सु्रीवं करि हिय दह्ारा भय मानि! 
मारा वाली राम तव हदय मभि सर तानि ॥१०) 
जव स्री सारे छल वल कर थक गयाश्रौर उरकर मन में हार गया, तव 
रामचन्द्रजो ने एक याण तान कर वाली फे टयम सारा।। १०॥ 
चो ०-परा विकल महि सर के लागे 1 पुनि उरि बैठ देखि प्रसु श्रागे॥ 


स्यामगात सिर जटा चनाये । श्ररुूननयन सर चाप चदाये ॥९॥ 


| वाण लरात दौ वालो विकल होकर धरतों पर गिर्‌ पड़ा । फिर वह्‌ उटकर वैठा तो 
उसने सम्मुख प्रयु रामचन््रजो को देश्या । उनका श्यामयुन्द्र शरीर था, वे मस्तक पर जटाजूट 
वनाचे हष ये, लाल नेत्र ये श्रौर धुप पर वाण चदृये हृए थे ॥ १ ॥ 


१-पीये सुम्रीव कद्‌ चुका दे “वालि परम दहित जासु प्रसादा” द्सलिए रामचन्द्रजी ने नदीं 
मारा कि तूने श्रपने परम मिम बाली के गिनाथा, श्रव यदि तू उसे कान गिनने लगाते श्रव मै 
श्रवश्य मार्गा । श्रयवा--“श्रण॒त कुटुम्बपाल रघुरा० इसलिए सुग्रीव के कुटुम्बिया फी रचा करनी 
पवािए, यदं जानकर बाली के नदीं मारा था, किन्तु श्रव सुग्रीव के काल रूप कदने पर उसके मारना 
उचित समभा | | 

₹--माला डालने का उदेश यहथाकरि बालीने कदा था “नदशं रघुनाथ | रामचन्द्रजी 
ने माला से बाली के सूचित क्रिया करि यद्‌ मेरा भक्त है। जे वह इ सूचना का समभ लेता तो 
न मारा जाताः; क्याकि समदशिता से दोनों वराधरये | श्रथवा दोनों एक-रूप ये । तीर लाने में 
भम नहो, इऽलिए माला पदनाकर उसमे श्रौर बाली मे मेद कर दिया । 
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पुनि पुनि चिनह्‌ चरन चित दीन्हा ! सुफल जनम माना पसु चीन्हा॥ 


दय प्रीति मुख वचन कटार ! चोला चितह राम की योरा \२॥ 


वाली ने वार वार देख +, भ्रमु केः पहचान कर उनके चरणां म चित्त लना न्या श्रौ 
छपना जन्म सफल माना । फिर वह यमचन्द्रली की शोर देखकर, अन्तःकरण मं प्रेम रखते 
हण, ऊपर से युख से कठोर वचन वोला- >२॥ 


धर्महेतु ` च्रवतरह गोसाईं । मारेह मेहि व्याध की नाई ॥ 


मं वैरी सयोवं पियारा । श्रवयुन कवन नाथ मेहि मारा ॥३॥ 


गुसाद्‌ ! श्रापने श्रवतार तो धमे छे निमित्त लिया है, पर साया सुमे व्याये फे 
समान } हे साथ ! प्रापकामेतो वरी ददो गया श्र सुग्रीच प्यारा! श्रापने यु कान से श्रवरुर 
(श्यरपराध) के लिए मारा ?1३॥ 


प्रतुजवध्र भगिनी सुतनारी । सुच सठ कन्या समए चारी॥ 


इन्दहि दि विल्लीकई जाई । ताहि वधे कलु पाप न हाई ॥४। 


रामचन्द्रजो ने कदा--श्ररे दुर} युन छोटे भाद की खों, वहिन, पुत्रकी सी शौर 
कन्या, ये चाये वराचर है, ध्र्थात्‌ चायो कन्यायर्है। इन काजोकेोईं खोटो दच्ष्टि से दमे 
उसका वध करने मं पापनही होता (तून चपनेयाई्‌ कोखीद्धीन लीद इसलिए तयाय्य 
उचित है) || ४॥ 


म्द तारि प्रतिसय श्रसिमाना । नारिसिखावन करसि न काना॥ 


मम सुज-वल-श्ासित तेहि जानी । मारा चति श्रम छरसिमानी ॥५॥ 


च्रे मूख ! तुमे वहत श्रभिमान या ¡ तूने च्रपनी स्री को मोख (जो हिन-यटि न उनन 
दी थो) के का्नो मंदी न रक्खा श्रयोन्‌न सुना! श्रे नोच छभिमानी! तृत सुप्रीव फोमयं 
म॒जाघ्नों के श्चा्नित जानकर मी मारना चाद! !॥ ५] 


दा०°-सुनह्‌ राम स्वामी सन चलन चातुरी मेरि) 
प्रयु श्रजररँ मं पातकी श्र॑तकाल मति तरि ॥११॥ 


| । 
अ 4-०४-9 9 भथ तजन मी अ 
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` बालो ने कहा--रामचन्द्रनो { खुनिए। प्रयु से मेरो चतुरता नहीं _ चल सकती । 
हे प्रमु ! जब सुभे अन्त काल में श्राप ही की गति (शर्ण) प्राप्हुदहैसा क्या मेँ अन 
भी पातको ह| १११ 


चौ °-सुनत राम श्नति कोमल वानी । बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 


प्रचल करट तनु राखहु भराना । वालि का सुचु छृपानिधाना ॥१॥ 


रामचन्द्रजा ने चालो की सत्यन्त कोमल (शरणएवाली) वाणी सुनते ही उसके सस्तक 
पर्‌ श्रपना हाथ छ्राया श्मौर उससे कदा तुम्हारे शोर को चल (अजर च्रमर) कर 
दगा । त॒म प्राण रख लो । यह्‌ सुनकर बालो ने कहा-दे छृपानिधान ! खनिए ॥ १॥ 


जनम जनम मुनि जतन करां । यत॒ राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहिं समगति अविनासी ॥२॥ 


मम॒ त्ोचनगाचर सेइ आवा । बहुरि किं घु रस बनिहि बनावा ॥३॥ 

सुनि लोग अनेक जन्मां से प्रयन्न करते दै, परन्तु रन्त काल मे राम कहते भी नहो 

बनता (यौत मरते समय शरोर दुनिया भर को वातं तो कहते ह, पर यह से राम नहीं 

निकलता? अथवा अन्त मेँ राम कते तो है, पर “खावत नाही" जैसे श्राप समन्त खड़े है एेसे 

राम अकर खड़े नहो रोते । जिनके नाम के वलसे काशी मे श्तद्रजा सभो को एक समानं 

्मविनाशो-गति (मोक) देते है१॥ २॥ वहो परमात्मा च्राज मेरे ने्ो के सम्मुख श्रा गये | 

हे प्रभु ! यह्‌ अवसर चक जाने पर क्या फिर ेसा चनाव वनाया जा सकता रै? कदापि 

नही 1 २१ 


छंदसे नयनगेचर जासु यन नित नेति कहि सुति गाव्हीं । 
जिति पवन मन गे निरस करि सुनि ध्यान कवक पावहीं ॥ 
मेहि जानि अति-खभिमान-वस भरयु कटैहु राखि सरीरही । 
रस कवन सठ हरि कारि सुरतसरु वारि करिहि वूरही ॥ 


वेद जिन लेति, नेति" कहकर गाते है; सुनिजन चायु के जोतकरर (घ्राणाया, समाधि 

हारा) इन्द्रियों को निरस कर (जितेन्द्रिय होकर) कभो कभो ध्यान से जिचको पाति है; जिन 

भ्रमु ने खे छत्यन्त अभिमान के वश मे जानकर कटा कि तू शरोर रख ले; वहो परमात्मा 

भेर नत्रो क प्त्यत्त हो रहे दै । भला ठेसा कौन दष्ट दोगा, जो हठ से कर्पवत्त को काटकर 
वबूल के पेड़ में पानो देगा !॥ 


९--काशौ मे शिवजी (विश्वनाथ) रूप से राभतारक मन्त्र का उपदेश देते द । इसी से 
काशी कीसीमामे मरनेसे भी मात्त्‌ दा जाता दै ग्रौर.काशी मुक्कि-पुरी कदाती दै। 
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प्रय नाथ करि करुना विल्लेकहुठ्हुजा चर स्प! 
जेहि जानि जनमद कमवस तदहं रामपदं श्चनुसगऊ ॥ 
यह तनय मम सम विनयवल कस्यानपद पञ लीजिये 
गहि दाहं सुर-नर-नाह श्रापन दास श्चंगद कीजिये 1 


द्‌ नाथ! चव श्माप कृपा-कटात्त समरो श्रौर देखिए आरमै जो वर मामं, वह 
मुभे दोजिए । चह वर यही किमे कमवश जिस योनि में जन्म रँ को रामचन्द्रजो (राप) 
वरणा भं मेरा प्रम हो । दे कल्याण के स्थान । अथवा कल्याणप्रद चरणवाल ! यह सग पुत्र 
(चद्गद) विनय श्चोर वल में मरे वरावर है, इसरा श्राप लोजिप्‌ । हे देवां श्रौर मलुष्वां 
नाय । पाप इसका वाह (हाथ) पकड़ कर उसका श्रपना दास कीलिप्‌ ]} 


दो ०-रामचरन दद्प्रौति करि बालि कौन्ह तनुत्याग । 


सुमनमाल जिमि कंठतं गिरत न जान्‌ नाग ॥१२॥ 


इतना ककर चाला न, रामना के चरणा मद्द्‌ प्रम करक) इसत्तरह शरांर्‌ फात्याग 
किया, जिस तरह कड हाथो श्रपन कण्ट सफलां कौ माला का गिरना न जाने! चान्‌ तिचा 
किसी कष्ट के शरोर होड द्विया ॥ १२॥ 


चो ०-राम वालि निज धाम पठावा । नगरलाक सव व्याकुल धातरा ॥ 
नाना विधि विलाप करतारा! द्ृटे केस न देह संभारा ॥१॥ 
रमचन्द्रजाने चालाका श्रपने धाम (वंकुरट) का अज द्विया । नमर (क्ल्य 


लोग व्याकुल दाकर द} पट 1 तार (वालो को श्री) श्रनेर प्रकार स विललाप करन लगी उम 
सिर के याल चुलर उल गये । उमर छपन शारीर को सुध नदीं रे ॥ १॥ 


तारा विकल देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्दी माया ॥ 


| ॐ #। । (ऋ ध्म # [३ 

दिति जल पादक गगन समीरा । पव रचित्त शति श्रधम सशर ४: 
रथुनाधजा ने ताया का विद्रल देखरूर्‌ उम ज्ञान {या रोर श्रपनौ साया हर 

रामचन्द्रो मे सटा --प्रव्ये, जल, प्रसि (तन), श्याफाश् श्र चायुठन पचिदरमस्य सम 


टरा यह्‌ श्यतिनाय तसरद 1 २) 


| याका का 
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प्रगट सो तनु तव श्रागे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुरुह रोवा ॥ 


उपजा म्यान चरन तव लागी । लीन्हसि परम भगति बर मांगी ॥३॥ 
वह्‌ पंच-भूतात्मक शरोर तेरे सम्मुख साया हृच्ा है । इस शरीर मे जो जोव था, वह 
नित्य है, कभी मरता ही नहीं, फिर तुम किसके लिए रोतो हो १ इतना सुनते हीं जव तारा को 
ज्ञान उन्न हुमा तव वह्‌ रामचन्द्रजी के पवो मे पदे शरोर उसने उनसे परमभक्ति का वरदान 
माँग लिया। २॥ 


उमा दारजाषित की नाई । सबहि न्चादत रासु गेसाई' 
तव सु्रवेहि श्रायसुं दीन्हा 1 खतककसे विधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 


शिवजी कहते है कि हे पावंतो ! स्वामी श्रीरामचन्द्र सभो को कटपुतली को नाई नचाते 
है । फिर रमचन्द्रजी ने सुग्रीव का श्राज्ञा दो। उसने वाली का सव मद्यु-सत्कार विधि- 
पूवक किया 1} ४॥ 


राम कदा श्रनुजहि समुभ्ाईं । राजु देह सुयीवरिं . जाई ॥ 


रघु-पि-चरन नाइ करि माथा । चले सकल. प्रित रघुनाथा ॥५॥ 
तव रामचन्द्रजो ने लक्ष्मण को समकर कदा कि तुम जाकर सुयोव को किष्किन्धा 
का राज्यदा} रघुनाथजी को प्रेरणा से सभी उनके चरणो मे सिर .नबाकर चले । ५॥ 
दा ०-ललिसन तुरत बोलाये पुरजन विघरससाज । 


राज दीन्ह सुथीव कदं श्र॑गद करं जुनराज 1९३१ 
लक्ष्मणएजी ने तुरन्त दी पुरवासो लोगो शरीर ब्राह्यण-समाज के बुलवाया तथा सुग्रीव 
को राजत्िलक शौर शच्ङ्गद्‌ को युचराज-पद दिया ! १३॥ 
म्बौ ०-उमा रामसम हित जग माहीं । यरु पितु मातु ्च॑घु पञसु नाद्ींः॥ 


सुर नर सुनि सव के यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब मोती ॥१॥ 
शिवजी कदत दै कि हे उमा | जगत्‌ मे शुर, पिता, माता, भाद रौर मालिक कोई राम- 
चन्द्री के समान हितपी नदीं ह । क्योकि देव, मनुष्य रोर युनि सवकी यह रीति दै किं वे 
सव स्वाथ के लिए ही प्रोति करते है । १॥ 
वालि-त्रास-ब्याकल दिन राती । तनु चहु न चिता जर छाती ॥ 


सोइ ॒सुमोव कीन्ह कपिराङः । श्रति . छपाल रघुबीरसुभाङ ॥२॥ 


रघुवर का स्वभाव अत्यन्त हौ दयाल दै, जो सुप्रोव दिन-रात वाली के त्रास से 
व्याकुल रदता था, जिसके शरीर मेँ बहुत-से घाव ये मौर चिन्ता के मारे जिसकी छाती 
जलती थो, उसके उन्दने वानरो का राजा कर्‌ दिया ॥ २॥ 


५३० रामचरितमानस 


जानत अस परु परिहर 1 काहे न वषिपतिजाल नर परहीँं॥ 
पुनि सुीवहि लीन्ह चोलाइं । चह भरकार चृपनीति सिखाई 1२॥ 


जो जानते दए भो देये स्वामी यमचन््रजी के त्याग देते दै, भला वे मटुप्य विपत्ति 
केजालमक्यान गिरे १ फिर रामचन्रजी ने सुग्रीव के बुलवा लिया श्मौर उसको वहत प्रकार 
फी राजनांति सिखाः 1 ३॥ ध 


कह प्रयु सुनु सु्ीव हरीत ! पुर॒ न जाँ दस चारि वर्सा ॥ 


मत॒ यदम बरपारिदु श्रई । रहिहरदँ निकट सैल पर च्ई ॥४॥ 
रमु न कद्य--वानयुं के सजा सुग्रीव ! सुनो ॥ मं चौदह चे पचन्त कि पुर मे नदी 
ङाङगा } यव गीप्म छतु यड श्रौर चपा छतु चदं दै, इसलिए पास दी पदेद पर्‌ ऊटी छाए 
मर्गा 1९॥ 
श्र गदसहित करहु म्ह राजू । सतत हृदय धरु मम काच ॥ 
, जव सुपीव भवन फिरि च्राये ! रासु परवरषन गिरि पर छाये ॥५॥ 
वम शङ्कव समेद राज्य करो, परमेरे कामका चदा हदय म स्मरण स्खना + फि्‌ उष 
सग्रीव लौटकर घर्‌ श्रा गये, तव भगवान्‌ ने जकर प्रवपंण पत्र॑व पर डेरा क्रिया 1 ५॥। 
टे 4 देवन्द्‌ ४. घ 
दा ०-प्रयमहि देवन्ह्‌ गिरि यहा रखी रुचिर चनाइ । 


रामु छृपानिधि कटुक दिन वास करहिमे श्रा ॥*४॥ 
वह¡ (धवयंस्‌ पवत पग) मानियान रामचन्द्रजीं छुं दिन श्चाक्रर निरास करय, यः 
सेत्चकर देवता ने पवेत मं सुन्दर गुफा पते धी से पना रकी धी 1 ६६॥ 
= 4 त्र क य {मा ॐ मधप्विन्र क ध 
ची संदर वन छुषुभित्त ति सभा । युजत मघ मधुमा ॥ 
= त सय = 
कंद सृल फल प्च सुदष्ये । सये चद्ुत जव त यञ श्ाये ॥॥ 
वरौ सुन्दर वन तरर त्यन्त सोमादे स्टाया, भयंकरे रुंखसददके लोभम 
नज स्ट य। जवसे रापयन्द्रन्ये यये दव चे कन्द, मूल, फल शरीर सुदावने पनं शपि सर 
व्यीर्य चटुत रोने ल्गां।} २॥ 


देखि मनेएहर सेल श्रवृपा । रदे तहं श्रुनसदित सुरमूपा $ 
मघुकर-खग-ग्टग-तनु धरि देवा । करदं सिद्ध सुनि परस के सेवा ॥२५ 


चतुर्थं सोपान--किरष्किन्धाकाण्ड ७३१ 


ग्व (७8 ह 
मंगलरूप भयउ वन तव तं । कीन्ह निवस स्मापति जव तं ॥ 
पटिकसिला श्रतिसभ्र सुहाई ! खख सीन तदहं दो भाद ॥२॥ 


च ७७ {५ तच ५ ९ 
जच ते लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामचन्द्र ने निवास क्या तव से वह पवत मौर बन 
मद्गल-रूप हो गया । एकः वहत दी सफेद स्फटिक (एक जातिं के पर्थर कीं) शिला थी, उस पर 
दोन भाई युखपूवेक बैठ गवे | ३॥ 


कदत श्चद॒ज सन कथा नेका ! भगति चिरति चृपनीति विवेका ॥ 


बरषाकाल मेव नभ हाये! गजेत लागत परम सुहाये \॥४॥ 
रामचनद्रजौ लसषमणजो से भक्ति, वेयग्य, राजनीति श्योर विवेक को नेक कथाय कटने 
लगे । वपा-काल मे आकाश मे मेव (वादल) छा गये । वे मजना करते हुए वहन दी सुह्मवने 
लरते थे 1 ४॥ 
दा °-ललिमन दैखह मेरगन नाचत वारिद पेख । 


गरही विरतिरत हरष जस विष्णुभगत कहूं देखि ॥ १५१ 
रामचन्द्रली न कदा-लस्सण ! देखो, ये मोर कादलो केः देखकर कैसे नाचते है; जैसे 
वेराग्य मे निरत कई गरहस्थाश्रसीं विष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न हो ।! १५ ॥ 
चा ०-घन घरसड नभ गरजत घोरया ! पियाहीन उरपत मन मारा ॥ 


दमिनि दमक रह नं घन मां ! खल के पति जया धिर नारीं ॥९॥ 
पराकाश मे बादल घुमड घुमड़ कर घोर गजना करते है, प्रिया के चिना मेरा मन डरता 
है । विजलो वार वार चमृकतीं दै, पर वह्‌ वादलो मं ठदर्ती नही; जिस तरह दुष्ट मजुष्य की 
प्रीति स्थिर नीं द्योतो च्रथात्‌ वार वार होती है फिप छुट जाती है! १॥ 
चरर्षाह जलद भूमि नियराये । जथा नवहि बध च्या पाये ॥ 


बंद ॒श्रघात सदह गिरि केसे । खल के वचन सत सह जेषे ॥२॥ 


| बादल र्वो कों ्ोर्‌ सुककर इस तरह वरसते दँ, जिस तरह परिठ्त लोग विद्या पा 
जाने पर नमते हँ । पहाड़ वपां की वदं के श्राघात (मार) को कैसर सहते है, जैसे सन्त 
(सजन) इष्य के वचन (टकार) सद्‌ लं २॥। 


छुद्र नदी भरि चलीं तारा । जस थेोरेह धन खल इतराईं ॥ 
भूमि परत भा ढाचर पानी) जनु जीवहि माया लपटानी ॥३॥ 
छोटी छोरी नदिर्योँ उमड्कर इस तरद्‌ चरली, जिस तरह इ मचुप्य थोडा सा भी धन 


भिल जाने पर उन्मत्त दौ जाता है । जमीन प्र गिरते दी पानं पेखा मैला हो यया. मानें जीव 
से माया लिपट गरदो ध २॥ 
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सिमिरि सिसिटि जल भरहि तलावा । जिमि सदन सज्जन पहि श्राया ॥ 


सरितजल जलनिधि महु जाई । हेड्‌ श्रचल जिमि लिड हरि पां \९॥। 


नो चारा श्रौर सत्क हो सोकर वालाच्र केस तच्छ भररहा है, लि तरर 
मदर दकष हौ दाकर सन्त के पासश्रचहां | नदियां क्रा पानो समुद्रो मं जाकर एते 
निरचल हो जाता है जसे जोव परमात्मा को पाकर ग्थिरद्ो।४। 


द7०-हरित भूमि तनरौकल समुमि परहि नहि पंथ | 
जिति पांड विवाद त युक्त हरहि सद्य ॥९ 


घास कं जमन से प्रवो हरी हो गद दै, रास्ते देख नदी पड़ते, जते पाखण्ड फे वट 
से च्छे ग्रन्थ रुप्रहो जान ह| १६॥ 


चो ° -दादुरघुनि चह दिस सुहाई । वेद॒ पटहं जनु वटुसमुदाःं ॥ 


नवपह्व भये विटप प्रनेका । साधक्र मन जप्त सिते विवेका ॥१॥ 
वारो दिता मं मेटन्तं को धुन पसो शोभित लो रदी 2, मातां नह्यचाग्यिं का सनृ 
वेर पदु रहा हो । श्मनक वृत्त नय पत्ता स एसे सुप्तोभित दो गये, ज॑सा किसी साधना कगन्वात 
का मन विवेक मिल जाने पर सोतार १॥ 


प्रक जवास पात विलु भयऊ! जस सुराज खल उद्यम गयञः॥ 
ताजत कतरह मिलइ नहि भूरी । करइ च्ोध जिसि धर्महि दरी ॥२॥ 
मदार शरीर जवासा (ण्क तरह को घास) चिन पत्तो कण्साहो गया है, जनेन 
राजा फे राल्यमें टद फा रयोग न्ययं ले जाय | हदरेपर भो कमं धून त्सतम्‌ म्री सि, 
[जिस तग्ह त्तव धमे च्छ दर कष्टता दहै तथ वह नहीं मिलना) २॥ 


ससिक्तपञ्च साह महि केसी | उपक्रारी कै तपति जला) 


निसि तम घन खन्यत विराजा । जच दंभिन कर सिला समाना ॥>॥ 
श्मरन्‌फ धान्या स्‌ तम्वा (भरा हट) प्रश्वा क्ती शभमता, ल्त स ददु1; 
पने सर्पत्ति शोभित से । यान फ दोर रे मे चोन (जुन ) ष्व चमर ‰, मान 
(पारःग्प्यं) फा समानिम ३॥ 
मरः चलति करट यासं 1 जास त्च स्व विगर नाग म्‌? 


कया निरावरहि चवर किसाना । जिमि वथ तजि माह मट माना ४५. 
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तरह निराते (युधारते, नाज के भीतर के घास-कर को अलग फकते) है, जिस तरह बुद्धिमान्‌ 
लोग नाना प्रकार के मोह-मद श्रौर मान के त्याग देते हैं ४॥ 


देखियत चक्रवाक खग नारीं । कलिहि पाड जिमि धम पराद्ं॥ 


ऊरभर बरषड्‌ तृन नरि जामा । जिमि हरि-जन-हिय उप्ञ न कामा ॥५॥ 


च य + नीं दिखाई देते ससे ¢ 
्राजकल चकवा पत्तो वेसे हौ नदीं दिखाई देते, जैसे कलियुग को पाकर धमं भाग 
जाय (न देख पड) । उसर भूमि मे वपां होने पर भी छण नही उपजता, जेसे भगवद्‌ भक्त 
के हदय म काम (वासनाय) नहीं उसन्न होते ॥ ५॥। 


विविध जंतसडल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जरह तहं रहे पथिक थकि नाना 1 जिमि ई८यमयं उप्जे भ्याना ॥६॥ 
वहुत-से जीव-जन्तव्मां से भरो हुड एरथ्वो एसो णोभित हो रदो है, जैसे ्रच्छा राज्य 


पाकर प्रजा वदे । श्चनेक राद चलनेवाले (वटोदी) थककर जौ-तद्यम इस तरह विश्राम कर रहै 
है जिस तरह जान उत्पन्न होन पर इन्द्रिय-गण स्थिर हो जाये ॥ ६॥ 


दे ° कहं मवल चल मारुत जहं तहं मेघ विलादहिं । 
जिपि कपूत केँ उपजे कुलं सद्धं नसादहिं ॥ १९७१ 


कभी प्रबल हवा के चलने से बादल जहां त इस तरह चिला जाते प्त हो जाते) 
है, जिम तरह छुपूत के उत्पन्न होने पर वंश के प्रेष्ठ धमं नष्ट हो जार्यै | १७॥ 


कवु दिवस मर्ह निविडतम कवक परगट पटम्‌ । 
विनसइ उपजई ग्यान जिमि पाइ छुसग सुसंन ॥१८) 


कभो दिनमेभो घेर्ेधेयाछाजातादहै श्रौर कमा सूर्य प्रकट हो जाता है, जैते 
सत्संग पाकर ज्ञान वदृता श्यौर ऊुसंगत पाकर नए हा जाता है ॥ १८॥ 


चौ ०-बरषा विगत सरदरितु श्चाईं । लदिमन देख परल सुहा ॥ 


एते ¢ € 
मूले कास सकल सहि इं । जनु घरबाङकत भरगटर उट ॥१॥ 
(इस प्रकार वपा छतु के बत जाने पर शरद्‌ छतु आं । तव रामचन्द्रजी कहने लगे)- 
हे लक्ष्मण । देखो, वषा वीत गद श्रौर शरद्‌ छतु च्रा गर । यह वहत ही खहावनी लगती है । 
सारी प्रथ्वो पर कोस फएूलकर छा गये । वे एसे माम होते है, मानो, वषी छतु का बुषा 
प््रागयादो)१॥ 


उदित भ्रगस्त॒पंथजनल सखा । जिमि ताभहि साख संतेाषा ॥ 
सरिता सर निल जल साहा । सतहदय जस गत-मद-मेाहा ॥२॥ 
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श्मगन्त्यः का उदय है गया श्रौर रास्ते का जल पेखा सुख गया ससे सन्तोष लोमक 
सुखा द्‌ । नदियां श्यौर तालार्बो सं पैसा स्वच्छं जल शामित दौ रहय है, जस मद्‌ श्रोर मोह से 
ध्न्य खरू्ना का हृदय शौभ्दिदो ॥ २॥ 


रस रस सृख सरित-सर-पानी । ममताल्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरदरितु खंजन श्राये । पाइ समय जिमि सुरत सुदाय ॥३॥ 


नद्यो श्यार ताला्ां का पाना धारे धीरे एेखा सख चला, जसे ज्ञानवान्‌ मनुष्य धारे 
घोरे ममता के त्यागत हु । णर्‌ ऋतु समकर ख्छन पच्चो एेसे श्चाये है, जसे शरवदर 
पाकर पुर्य अच्छं लगद (काम देवे) ह! ३६ 


पकन स्नु सेषह रसि धरनी । नीति-निपुन-नृप कै जसि करनी ॥ 


जलक्तकाच विकल सह्‌ सीन्त ! च्रवुध टवी जिमि धनहीना ॥॥ 


प्रध्वो पर न कोच कोचदु रहा, न धूल दी रदो, उसलिए वह पेसो सदहात्रनी लगती, 
ससे नीतिकृष्तल राजा के काये युदाव । जल के संकाच (कमी) से मदलि्योँ एेसो व्याक्रलं रेति 
लगा, जसे मूख इद्धम्यी पननदोन होने से ववरच ॥ ४॥। 


विलु घन निमल साह श्रकासा ! हरिजन इव परिहरि सव श्रासा ॥ 
कहँ करहु वृष्टि सारदी थोरी । कोड षक पाव भगति जिमिमेारी ॥५॥ 


यना वादरला छा निम्‌ श्राराशणेसा साभित ष्ोरदादै, जसे सव छदयाध्यां का 
छोडकर भगवद्धकू शोभिन टो । कहीं कटी शष्‌ एतु को थोडी सो वपां हो जातो द, मे ममे 
क्ति फो शिर स पातो ह (सभो नर्स) 1 ५] 


दौ ०-~-चत्ते दर्पि तजि नगर च्रृप तापस विक भिखारि । 


जिधि हरिभगति पाइ खम तजहि श्यास्मी चारि ॥१६। 


गजा२, तपत्या, चनिय पीर भिखारया (विचार्या व्यार सन्या) लोग सन्न ४ 
दाकर नगर द्ोड्कर एमं वले, (चलुमात्य में सव कामकाज चन्दे स्न सैये छ 
ग्यरपय स्थाना मत्तक रदत द) सस मयउद्र पार चाया श्यामा (प्रचय) मृत्य ५ (म 
<।र सन्या स)-वाल्‌ “न (चन्न) पर्न दइर ॥ १५॥ 


~> 


ण 
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चो ०-सुखी मीन जे नीर श्रगाधा । जिमि हरिसरन न एकड वाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कैसा । निरन ब्रह्म सयुन भये जेसा ॥१॥ 


जा मोन (यद्य मीन शब्दं से जल के सभी जीव लिये जाते ह) गहरे पानी है वे एसे 
खखी है, जसे भगवन्‌ के शरणागत मदुष्यो को एक्‌ भो वाधा (पीडा) नहीं होती । तालावां 
मे कमल खिल जनेसे वेपसे शोभित हो रहैदै, जैसे निगुण जह्य सगुण हौ जान पर 
शोभितरो १1 


गंजत मधुकर मुखर श्चनूपा । सुंदर खगरव नानारूपा ॥ 
चक्रवाकमन दख निसि पेली । जिमि दुरजन परसपति देखी ॥२॥ 


सुखर (खूब बोलनेवाले) ्रलुपम भोरे रमूज रदे है, अनेक तरह के सुन्दर पर्ठि्यो के 
शब्द हो रदे है । चक्वे के मन में रात देखकर रेखा दुःख होता है, सैसते दष्ट मलुष्य के दूसरे 
को सम्पत्ति देखकर हो ॥२॥ 


चातक रटत त्तषा श्चति श्च } जिमि सुख लह न संकरदोही ॥ 


सरद्यततप निसि ससि श्चपहरई । संतदरस जिमि पातक टरईं ॥३॥ 


जैसे शङ्कर जो से द्रोह करनेवाला सख नय पाता देसे पपोदा रट रा है, उसे बड़ों 
प्यास है, पर शान्ति का उपाय नदीं । रात के समय, शरद्‌ तु के ताप को, चन्द्रमा एसे मिराता 
है, जैसे सन्तो का दशेन पापां को ॥ ३1 


देखि इद च्कोरसमुदाईं । चितवहि जिमि हश्जिन हरि णाई ॥ 
मसकदंस धीते हिमत्रसा । जिमि हिज दोह कयि कुलन्पसा ॥४॥ 


म्यकार पर्या का समूह चन्द्रमा का इस तरह देख रहा है, जिल तरह भगवद्भक्त 
भगवान्‌ को पाकर देखते ह । मच्छंड ्यौर डस ठंड के दुःख से एेचे नर हो गये, जैसे नाद्यण॒ 
सेद्धेष करने परङ्लनष हो) १ 


दा ०-भूमि - जीव संकुल रहे गये सरदरितु पाइ ¦ 
, सदर मिले जाहि जिमि संसय-श्रम-ससुदाई ॥२०॥ 


थ्वी पर जो वहूत-से जीव-जन्तु इक हा रहे थे वे सव एेसे चले गये, ससे अच्छा 
गुरु मिल जाने पर शिष्य का सन्देह मौर भ्रमं का समूह्‌ मिट जाय 1 २०॥ 


चौ ०-चरषा मत्त निर्मल रितु खाई ) सुधि न तात सीता के पाड ॥ 
एक बार केसे सुधि जानं । कालह जीति निमिष महँ रान ॥१॥ 
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हे तान ! वपो ऋतु वीत गहं श्रौर शरद्‌ श्तुश्रा गर, पर सीताकी रवर न 
पाट । एक वार्‌ क्री तरद्‌ चवर पाजाङतो पल मरम कालका भा जोतकर स सीतारौ 
प्ण | १॥ 


कतं रहड जौ जीवति हों ! तात जतचु करि श्रानटँ सेर । 


सुव युधि मेरि विसारी । पावा राज कत्त पुर नारी ॥२॥ 
ह्‌ तात | वह्‌ कीं भी रदे, जो जीती दागो तो मँ प्रयन्नपृ्ेक उसके लागा । देखे, 
सुप्रीव भो राज्य, खाना; पुर श्मार खी फो पा गया उसलिए उसन भी मेरी सुध य॒क्लाद्री।॥>॥ 


जेहि सायक मारा सं वाली । तेहि सर हतर्दँ मृ कँ काली ॥ 
जासु छृषा द्ृटदहि मद मेहा । ता करहुं उमा कि सपनेहु कहा ॥३॥ 


मने जिस वाण से वाली का माराथा, उसी वाणएसे कल मूखं सुय्रीव फे भं माए 
डाटा । भिवजी कहते ङँ किं हे पाचती ! जिनकी कृपा स मद्‌ श्चौर मेद नणएदिजात ह भनौ 
क्या उन रामचन्द्रो कोस्वप्रम मी कोधदहा सकतादहं!।३॥ 


जानहि यदह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघु-वीर-चरन-रति मानी ॥ 


लछिमन कोधदंत प्रभु जाना । धनुष चटाई गहे कर चाना ॥९॥ 


टस चरित्र को वे ज्ञानवान्‌ मुनि लोग जानते दहै, जिन्दोनि रघुवीर ॐे ्वरणां मते 
सुख मान लिवादह॑ (घ्रीर कोडक्चा जाने)! लक्मणजो ने भ्रु रामचन्द्रजो का कयदु 
जानकर धघलुप चदूाकर हाथम वाणनलं लियं! ४॥ 


दे ०-तव श्रतु जहिं ससु कावा रघुपति करस्नासीर्वे । 


भय देखाईइ लेड शआ्रावह तात सखासुमीव ॥२१॥ 
तव करुणा को सोमा श्रीरघुनाधनी ने लतमणजो का समकायाश्रोर कटान 
तात । मित्र सप्रीव के भव दिताकर बुला ल्प (मारना न) २२॥ वक | 
चो०-उहा प्रनस्त हदय विचारा) रासक्राञ्ु सुया वचिस्रागा ॥ 


निकर जाइ चरनन्हि सिर नावा । चारिह विधि तेहि कदि समुगरत्रा 
(यद्‌ नौ रामचन्द्र की प्रोरका नान्त ग्रा) यद (ष्डिन्या म) वादन ५ 
नपान्‌ नद्यं सानाकरि सुपोवमे तमचन्रजीके फस क्र गुन दिदि त्व्‌ 
स्राव के प्रास जाकर, उनके चरो मे मलङ नवाकर, चर्म सखः (खाम्‌, दम, भट 
दण्ट) ख करकर्‌ सुप्रतर का समन्या \{॥ 


सनि सयोव परमभव माना 1 विषय मोर हरि लीन्दड श्याना" 
५41 
ध्रव मारुतसुत दृतसमृहा । पटवहु जह तरं चानर-जृय 114 
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राजनीति सनकर सुग्रीव ने वडा ही उर माना चह कहने लगा-विपयों ने मेर ज्ञान 
कों हर लिया (इसलिए मे कुं न कर सका) । हे दमान्‌ ! अव तुम जय वानरं के कुंड रहते है 
वरहो दतो को भेजो ॥ २॥ 


करहु पाख मर्ह श्राव न जेह । मेरे कर ता कर बध हेड ॥ 


तव हनुमत बोलाये दूता । सव कर करि सनमान बहता ॥३॥ 


जानेवालो (दतो) से कह देना किं जो एक पखवारे (१५ दिन मे) यहाँ न वेगा, उस 
वानर का वध मेरे दाथ से फिया जायना ! तव दूनुमान्‌ज ते दृतो के बुलाया ओर उनका बहुत 
सम्मान कर ॥ ३॥ 


भय श्र प्रीति नीति देखराइं । चलते सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि च्रवसर ललिमन पुर श्राये । कोध देखि जहे तह कपि धाये ॥४॥ 


श्मीर उनके भय, प्रीति श्रीर नीतिं कहकर वताई (श्रथात्‌ कत्तव्य कायं, सीताजी के 
ठटंढन के लिए वानये से कह दिया) { बे सव चर्णोमे सिर भृुकाकर चल गय। इसी छवसर 
पर लक्ष्मणजी पुर (किष्किन्धा) म॑ सराय ! उस समय उनका क्रोध देखकर वन्दर जहा तदा भाग 
खड़े हुए ॥ ४ ॥ 


दा०~धनुष चढाइ कहा तव जारि करं पुर हयार । 


व्याकुल नगर देखि तव श्रायड बालिङमार ॥२२॥ 
तव लक्ष्मणएजी ने धुप चद्ाकर कदा कि मँ इस नगर के जलाकर भस्म किये देता 
1 तव सारे नगर का व्याकुल देखकर वालि-पुत्र छङ्गद्‌ प्राये । २२॥ 
चोा०~चरन नाइ सिरु विनती कोन्ही । ललिमनु श्रभयर्बह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधठत लिमन सुनि काना । कह कपीस अतिभय च्रङलाना॥ १॥ 
उन्दाने लक्मणजीं के चरणा में मस्तक नवाकर प्रधना की । तच लक्ष्मणएजी ने अङ्खद्‌ फे 
मस्तक पर श्रपना श्मभय-हस्त रक्खा । उधर कपीश्वर सुरो भी कानें से लक्मणजीं के क्रोध- 
युक्त सुनकर वहत हो भयभोन हुख्ा ॥ १॥ 
सुनु हनुमत संग लेड तारा । करि निनती समुकाड कुमारा ॥ 


तारास्हित जाइ इनुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजसु बखाना ॥२॥ 


उसमे कहा-है हनुमन्‌ । खनो, तुम तारा के साथ लेकर जाच्मो यौर प्राथेना कर 
कुमार (ब्रह्मचारी) लक्ष्मरणएजी को समभार । तव हनुमानजी ते, तारा को साथ ले, लक््मणएजी 
के पास जाकर उनके चरणो मे प्रणाम कर प्रमु रामचन्द्रजी का सन्दर यश वंन करिया ॥ २ ॥ 


करि विनती मदिर लेह श्राये। चरनं पखारि पर्न बेठाये॥ 


तच कोस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लदिमन कंठ लगावा ॥३॥ 
प° ९२३२-९ 
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मानी श्रायना कर उनके घर ले भये भ्रौर उने चरो क धोद चन्द पलमा 
यैठाया 1 तव कीश्तर सुप्रोक ने चरणां मे सिर नवाया । त्स्सरखजी ने सप्रीर द, मुज 
पकर, उठाकर गल स लगाया | ३ 


-नाय विपयतम मद कटु नाहीं । सुनिमन मेह करडइ छन माही 
सुनत विनीदव्चन सुख पाका । लदिमन तेहि वहुदिधि ससुशावा ॥१४॥ 


पवनतनय सद कथा सुना ! जेहि विधि गये सतसमुदाई ॥५ 
स्॒रीव ने कहा नाथ ! विषय के वराचर च्रौर केदमदनर्हा है। वट परप्प 
भर मं यच्छे श्यच्छै मुनिवें के मन मं मोद उत्पन्न कर देताद) लक्ष्मणएजो ने सुमोच पे विनम- 
युक्त वचन सुनकर सुख पाया श्रौर उसका बहुत त्द्‌ से समाया । ए ॥ फिर हनुमान्‌ ओ 
भिस तरद्‌ दृतं के समूह भेजे थे वद्‌ सव खवर कट्‌ सुनाई ॥ ५॥ 


दा ०~-हरषि चते सुयीव तव अंगदयदि कपि साथ 


रामादुज श्रागे करि श्राये जह रघुनाथ ॥२३॥ 
तय फिर श्रद्वद्‌ रादि चन्ये फा साय लेकर श्रौर रागजी फे छोटे भारं लामरप्यी 
फे स्मन कर सुप्रीव चले श्रौर चदं श्रये जद शरोरुनायजी ये ॥ २३॥ 
चै ०-नाइ्‌ चरन सिरु कह कर जारी ! नाथ मेहि कल्यु नार्हिन खारः ॥ 


परतिस्यश्रवल देव तव माया । द्रइ राम करहु जां दाया ॥ 

युश्रोव ने घोरागजौ क चर्त मं मस्तक नवाकर्‌ एय जयोकूकर कतार नाथ 1 मा 

एत्य पोप नी दं 1 दृव 1 धापको साया तन्त प्रवत द} हु रामचन्द्रजे } ख श्राप दमा 
तो दर माया रदे (्वन्यभा रिसी तरह ननं ह्र सस्दी) | १॥ 


विपयवस्व सुर नर सुनि स्वामी । मं पामर पसु कपि शति कामाः 


नारि-नयन-सर जाहि न लामा } षर स्नेध-तस-निसि जो जगा +२॥ 


7 स्योम्प ! दरदा, मनुष्य रि मुनि निपतवय यसीमुनहः फिर गत म 
{न्ट ड, "र "न्युन्दत वन्य 7 { ०४1 भवत शा ष मः {वन्याय 124 27 र, + 9.८ 


गम ({ {व्र र्ते गृ = यचा ग 4 चन्र र ञ्य्पवं ˆ यन स्न श 4} चै {1 


लेभपासर जेहि गर च रवेधाचा । सा नर म्द समान रमर 


चह यन साधन ते नहिं दहह ! तस्र रु शपा पाद फार + ११ 
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तव रघपति बोले सुपुकाईं । म्ह प्रिय माहि भरत जिमि भाई ॥ 


^^ € 
श्रव सद्र जतन करहु मन लाइ । जेहि विधि सीता के सुधि पां ॥श्‌ 
तव श्रीरघुनाथजो सुसकुरा कर वोले-टे युप्रीव ! तुम सुख पेसे प्यारे हो जैसे भध 
भरत । च्व तुम मन लगाकर वही प्रयत्न करो जिससे साता को ख्वर मिले ॥ ४॥ 


दा०-एहि विधि हात वतकूहय श्रये वानरजृथ । 


नानावरन सकल टिसि देखिय कोसवरूघ ॥२४९॥ 
दरस तरद वातचोत शौ ही रहा थो कि इतने मे वानरा के कुंड राये । जिधर देखो 
उवरद् की विश्वानां सं मेक याक चन्द्रां के सुड दीखने लगे २४८] 
चा०-वानरकटक उमा मेदेखा । सा मूर्ख जा कर चह लेखा ॥ 


श्रा रामपद ना्वहि माथा । निरखि वदतु सन होहि सनाधा ॥१॥ 
शिरजो कहत हकिरे पावती! मनि वानरेको सनादेखो थी1ज्ञा उख सेनाकी 
गिनतो करना चाहता हो वह मूर ह । सव बन्दर श्राकर रामचन्द्रजो के चरणो मे मस्तक नवा- 
कर प्रणाम करत है श्रौर श्रोयुख देखकर कृतक्रव्य टोते द 1 १॥ 
प्रस कपि णक न सेना मादी । राम कुसल जेहि पदधा नाहीं ॥ 


यह कलु नहि प्रु के श्रधिकाडं । विस्वरूप व्यापक रघुराई ॥२॥ 
तना वड खना मे णसा कट्‌ वन्टर नहीं वचा लिसखसे रामचन्द्रजो ने छुशल-प्रश्न न 
किया ह्यो । रामचन्द्रजी के लि्‌ यद कोट चड़ी वात नहो, क्योक्रि चे रघुराई विश्वरूप श्चौर 
(सवे) व्यापक दै २॥ 


हि ५ ८ 
ठे जरह तदहं . च्रायसु पाईं । कह सुयोव सबहि ससुभाई ॥ 
रामकाज्ु श्रु मोर निहौरा। वानरजूय जाहु चहं ओारा ॥३॥ 
वे मव श्राज्ञा पाकर जटां तद खड़े द्यो गये ! फिर सवके ससा कर ॒युीव कहने 


लगा--दट्‌ वानर-गण॒ ! गमचन्द्रजौ का कायं रौर मुग़् पर णटसान करने के लिए दम चारों 
पयोर जाश्रो।३॥ 


जनकसुता करं खाजहु जाई । मासदिव्स सहँ श्राय भाई ॥ 
सवधि मेरि जा विनु सुधि पाये । श्राव वनिहि सा माहि मराये ॥५४॥ 


भाद ! तुम जाकर जानकोंजो की खोज करो शौर एक महीने मे लौट श्राना। 
जो चिना खवर पाये ्र्वाव वोत जाने पर चावेगा उसका भुङे मरवा डालत ही बनेगा अर्थात्‌ 
म खट उसे मरवा र्गा 1 ॥ 
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दा ०-वचन सनत सव बानर जह तहं चले तुर॑त । 


तव सुयोव बोलाये अ्रगद नल हनुमत ॥२५॥ 
इस तरह सुभ्रीव के वचने के सुनते दी सव वानर जहाँ तहो (चारों शरोर) चल - 
दिये । तव फिर सुप्रीव ने चङ्गद, नल शौर हनुमानजी के बुलाया ॥ २५॥ 
च०-सुनहु नील श्रंगद हदुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 


सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीतासुधि पृधु सव काहू ॥१॥ 


उनसे.कहा-हे नोल, च्ङ्गद, हनुमान्‌ अर जाम्बवान्‌ । हे वुद्धि के धोरो, दे चतुरो | 
खनो । तुम सब अच्छ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जशो चीर जो कदं मिले, उससे 
सीता की खवर पूदना |} १॥ 


मनं कऋम नचन से जतु बिचार । राम्च॑द्र॒ कर काज सवारेहु ॥ 


भालु पीडि सेडय उर आभी । स्वािहि स्ब॑भाव छल त्थायी ॥२॥ 


तुम लोग मन, वचन शरोर शरीर से वही उपाय सोचना जिससे रामचद्रजी का 
काम सुधरे । सूये को पीठ से, स्रभिको हृदय से (अथात्‌ धाम खाना हौ तव पीठ पर खावे 
रौर श्माग तापना हा तव हाती सेकनी चाहिए) सेकना चाहिए करिन्तु स्वामो की सेवा सवेभाव 
से दुल छोड़कर करनी चाहिए 1 अथात्‌ सद्‌ा हर तरह की सेवा करे ॥ २॥ 


तजि भाया सेडय परलाका । मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 


देह धरे कर यह फलु भाई । भजिय राम सब काम विहाईं ॥३॥ 


माया (खी, पुत्र शादि की ममता) के त्यागकर परलोक कै सेवना चाहिए, .जिसम 
संसार (जन्म-मरण) से उतपन्न हेनेवाले सोच मिट जार्यै । भाई ! शरीर पनि का यदी फल 
कि सवं काम छोडकर रामचन्द्रजी का भजन करे ।। ३॥ 


साड ॒नग्य साई बड़भागी ! जो रघु-वीर-चरन-श्नलुरागी ॥ 
भ्रायसु सागि चरन सिरु नाई । चले हरपि खमिरत रघुराई ॥४॥ 


जो रघुबीर के चरणे का प्रेमी दै बही शुणक्ञ (गणो का जानेवाला). दै नौर वही 
चड्भागी है । यह सुनकर श्रौर आज्ञा मोगकर सव वानर-गण॒ चरणों मे मस्तक से प्रणाम कर 
प्रसन्न हो, रामचन्द्रजी के स्मरण करते हए चले 1 ४॥ 


पाले पवनतनय सिरु नावा । जानि काजु पमु निकट वोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुहपानी । करमुद्धिक्ा दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


एषि 


चटुथं सोपान- किष्किन्धाकाण्ड ७४१ 


क 


सवके पीठे वायु-पुत्र टलमान्‌जी ने प्रणाम किया । तव प्रभु रामचन्द्रजी शै यह 
जानकर फि इनसे काम दागा, उन्द्‌ प्रपने पास बुला लिया । अपने हस्त-कमलं से उनके मस्तक 
का स्पशं क्रिया श्रौर उन्दं भक्त जानकर श्मपने हाथ की मुद्रिका (श्रगृूरी) दी ॥ ५॥ 
वहु प्रकार सीति समुम्ायेहु । कहि वल बिरह बेगि तुम्ह श्रायेहु ॥ 
. हतुमत जनम खुफल करि माना । चलेड हृदय धरि कृपानिधाना ॥६॥ 


जब्यपि प्रमु जानत सव वाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥.9 


श्मीर कहा कि तुम सोता को वहत तरह से समम्छाना; उसका हमारे वल रौर वियोग 
की वात्‌ कहकर तुम जल्दी लौट श्राना ! दतुमान्‌जो ने यह सुनकर श्रपना जन्म सफल समभा 
द्रोर्‌ दयानिधान रामचन्द्रजी को हदय म रखकर वे चल द्विये॥६। दैवतो फ रक्तक 
रामचन्द्रजी यद्यपि जानत सव चातेर्है, तथापि राजनीति को रक्ता करते है रथात्‌ प्रजान 
वनकर राजनोति के श्चनुसार कायं करते है} ७॥ 


दो०-चले सकल चन खाजत सरिता सर भिरि खाह्‌। 


राम-काज-लय-लीन मन विसरा तन कर सोह ॥२६॥ 


वे सवय वानर वनां, नद्यो, सरोवय, पहाड़, खोद श्यादि मे खोजने लमे। उन्होने 

५ म. ८५ *,* ५, $. [१ ॐ जि 

श्रपना मन रामचन्द्रनो कं काये मं लवलौन कर दिया श्रौर पने शरीर की दृशा सुला दी 
प्रात वे जी-तोड परिश्रस करने लमे ॥ २६॥ 


चो ०-कत्हं होड निसिचर सन भेटा। प्रान लेहि एक एक चपेटा. ॥ 
वहु प्रकार गिरि कानन हेरि) काउ सुनि मिल ताहि सव घेरदहि ॥१॥ 
जो कहीं रात्तस से उनको भेट हो जाती थी, तो एक एक चपेटा लगाकर उसके प्राण॒ 


ले लेते थ। हर एक पाड शरोर जङ्गल का कटै तरह देखते तथा जो कार मुनि गिल जाता 
तो उसे सव मिलकर चेर तते थे।॥ १॥ 


लागि तृषा श्रतिसय श्चकरुलाने । मिलइ न जल घन महन सुलाने ॥ 


१५, 
मन हनुमान कान्ह श्चनुमाना । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२॥ 
| इस तरह १ जातत एक जगह चहूुत प्यास लगौ, उससे वे वहत घवराये, घोर 
जह्नल म भूले फिरते.थे! कटीं पानो नदीं मिलता था । हनुमानजी ने मन मे च्रनुमान किया 
कि मव विना पानो पयि ये सव वानर भरना चाहत है) २}; 


चि गिरिसिखर चहँ दिसि देखा । भूमिविवर एक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रवाक वक हंस उडी । बहुतक खग प्रविसहि तेहि माहीं ॥ २१ 


[3 
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ू तव उन्दानि एक पवत की चोटो पर चटृकर चारो रोर देखा, तो प्रथ्वी फे एक छद्‌ 
मं उन एक श्राश्चय देख पड़ा । उन्दने देखा कि चक्वे, वरुले ओर हंस उड़ रहे है रौर 
उस प्रथ्वो के बिल में बहुत-से पत्तो घुस रहे है ॥। ३॥ 


गिरि तं उतरि पवनसुत श्रवा । सव कहँ लेह्‌ सड विवर देखावा ॥ 
घ्मागे करि हनुमंतहि लीन्हा । पेठे बिवर बिलंबु न कीन्हा ॥९॥ 


यह्‌ देखकर वायुपुत्र पवेत से उतर श्राये । उन्दने सव बन्दर को साथ ले जाकर वह्‌ 
विल दिखाया । उन सभो बन्दयो ने हदुमान्‌जी को आगे कर लिया श्रौर बहत जस्दो उस बिल 
मे प्रबरेश किया ॥ ४ ॥ 


दो०-दीख जाड उपवन बर सर विकसित बहु कंज 


मंदिर एक रुचिर तहं वैठि नारि तपं ॥२७ 
भीतर जाकर देखा तो वहो एक सुन्दर वोचा लगा है, एक सरोवर है जिसमं वहत 
से कमल खिले हुए हैँ । एक मनोहर मन्दिर है, उसमे तपस्या को पुख एक खो वैटो है ।। २७॥ 


चौ ० -दरि त ताहि सबन्हि सिरु नावा । पृषे निज वत्तांत सुनावा ॥ 


तेहि तब कडा करहु जलपाना । खाहु सु-रस सुंदर फल नाना ॥१॥ 


उसे सवने दूर से प्रणाम किया ओर उसके पृष्धन पर अपना सव वृत्तान्त कट्‌ सुनाया । 
उस तपस्िनी ने कहा कि तुम लोग रसोले, खुन्दर विविध फल खाश्मो श्रौर जल-पान करो ॥ १॥ 


गञ्जलु कीन्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सब चलि श्राय ॥ 
तेहि सब श्रापनि कथा सुनाई । मे श्रव जाव जहां रघुराई ॥२॥ 
यह सुनकर उन लोगाँ ने स्नान किया श्रौर मीठे मीठे फल खाये । फिर चलकर पै 
दस तपस्विनी के पास ये! उसने पनी सद कथा २ छनाई नौर कहा कि मे वहाँ जाऊगा 
जहो रमचन्द्रजो ह ॥ २॥ 


मूदह नयन बिवर तजि जाह । वेह सीतं जनि परिता ॥ 
नयन र्मूदि पुनि देखि बीरा । ठाढे सकल सिंधु के तीरा ॥३॥ 


ठम अपनी अखे वन्द कर लो, तो इस विल से वाहर निकल जानोगे धवर व्री 





१--उस तपस्विनी ने कहा, मेरा नाम स्वयप्रमा है । मै दिव्य नामक 'गन्धवं की कन्या हं । 
विश्वकर्मां फी रूपवती कन्या देमा ने, महादेवजी के सन्तुष्ट कर, यद प्रदेश पाया था। मेरौ ॐ स 
मिजता ह । उख हेमा ने बद्ल्ाक जाति समय सुभे यद रहकर तपस्या करने का कहा । तवसे थ, मेनन 
के लिए, यदीं तप करती हू । उसने समसे कह रक्खाथाकिं चेता म रामावतार दोगा रागचन्द्रजी 
फी खी के दढते दु वानर श्रार्वेगे, उन श्रादर-घत्कारूव॑क विदा कर रामदशंन करक त मुछ दामी | 
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सत, पदता मच, तुम सोताजो का पा जात्रोगे । यह सुनकर बन्दयं ने ज्यो ही च्रोंख वन्द कीं 
रौर खोली यें हो क्या दखते है कि वे समुद्र फे किनारे खड दै । ३॥ 


स पुनि गड जहां रघुनाथा । जाई कमलपद नायेसि माथा ॥ 
नाना भांति बिनय तेहि कीन्ही । च्रनपायनो भगति प्रयु दीन्ही ॥४॥ 


जहो रामचन्द्रजो थे वदो पर वह्‌ तपस्विनो गदे । उसने जाकर रामजी के चरणकमलं 
मे मस्तक रखकर प्रणाम किया ¡ उसने अनेक प्रकार से प्राथना को। रामजी मे उसका 
्मनपायनी (जो खहज मे न मिल सके) भक्ति दी ॥ ४॥ 


दो ०-बदरीवन कहँ सो गहै प्रसुञ्चग्या धरि सीस । 


उर धरि राम-चरन-जुग जे बेदत रज इस ॥२८) 


फिर प्रभु रामचन्द्रो ष्णी श्ाज्ञा को मस्तक पर धारण कर॒ श्रौर उनके जिन चरणों 
फ ब्रह्मा श्रौर शिवजो वन्दन करते हं उन दोनों चरणों को हदय मेँ रखकर बह तपस्विनी 
५ ४ 
वष्टरो-वन (बद्रिकाश्नम) चलो गद्‌ || २८॥ 


चौ ° इदं विचारहि कपि मन माहा । बीती च्रवधि कालु कलु नादं ॥ 


सव मिलि कहिं परसपर बाता । भित सुधि लये करव का भ्नाता॥१॥ 
यह, समुद्र के किनारे, बन्द्र मन मे विचार करने लगे कि वधि (जो सुग्रीव ने एक 
महीने के भोतर लौटने के दो थो) तो वोत गद श्रौर काम ङु न हुच्रा। फिर सव मिलकर 
प्ापस सें वात्चोत करने लगे कि है भादये । सोता कौ खवर लिये विना हम क्या करगे ॥ १॥ 


कद श्यंगद लोचन भरि वारी । दुह पकार भई स्त्य हमारी ॥ 
इहां न सुधि सीता के पाइ । उहाँ गये मारिहि कपिराईं ॥२॥ 


चज्गद्‌ आंखो मे रसु भरकर . कदने लगे--हमारो तो देनो तरह म॒ल्यु इदे, याकि 
यां हमने सोता को सवर नही पाई ओर वदो जाने पर सुपो वश्य हो हमे मार 
डालेगा 1 २॥ 


पिता वधे पर मारत मेही राखा राम नहर न ओह \ 
युनि पुनि श्रंगद कह सब पाहीं । मरन भयेड कलु ससय नाही! ॥३॥ 


वह तो मेरे पिता के मरने पर ही सके मार डालता, पर शुभे रामचन्द्रनी ने वचा 
रक्खा, इसमें सुप्रोव का ङछ एदसान नदीं है । ङ्गद्‌ वार बार सवसे कने लगा कि अव मरे, 
इसमे कुं भो सन्देह नदी है ॥ ३॥ 
्रगदवचन सुनत कपिबीरा । बोल्ति न सक्रह्धि नयन बह नीरा ॥ 


खन एक सोचमगन हाड गयऊः । युनि च्रस बचन कहत सब भयऊ ॥४॥ 


७४४ रामचरितमानस 


ङ्द के वचन सुनकर वोर बन्दर कुच वोल नही सकते भर । उनकी श्रो से पानी 
वहता था । एक क्ण भर सव वानर सोच मं पड़ गये, फिर सव एेसा वचन कहने लगे कि | » ॥ 


हम सीता कँ सोाध-बिहीना । नहि जैहर्हिं जबराज षवीना ॥ 


प्रस कहि लवन-सिंधु-तट जाई । बेटे कपि सव दर्भं उसाई ॥५॥ 
, "है दत्त युवराज | हम लोग सोता को खवर लिये चिना लौटकर न जार्वेगे । ठेस कहकर 
वे सव बन्दर खारे सुद्र के किनारे जाकर (मरने के लिए) कुश चिकार वैठ गये | ५॥ 

जामर्वत  ंगददुख देखी । कही कथा उपदेस बिसे ॥ 

तात राम कहँ नर जनि मान । निन बह्म श्नजित श्रज जानू ॥६॥ 


हुम सब सेवक श्रति-वड-भागी । संतत ` स-युन-बह्य-्नुरागी ॥७॥ 
जाम्बवान्‌ ने अङ्गद को दुखा देखकर उसका विशेष उपदेश की वाचं कही ! उसने 
कटा--दे तात ! लुम रामचन्द्रजो के मचुष्य मत समो; किन्तु उन्दं निगुण ब्रह्म, अजित (नदं 
कभी किंसों ने नदीं जोता) श्रौर अजन्मा जानो ॥ ६॥ हम सब सेवक बडे ही भाग्यशाली है 
कि जो सदा सगु जह्य रामचन्द्रजो के पमी दै ।। ७॥ | 


दो ०-निजइच्छा श्चवतरइ प्रथु सुर-महि-गा-द्रिजलागि । 


सथ॒नडउपसक सग तदहं रहि माच्छसुख त्यागि ॥२६॥ 
वे स्वासो रामचन्द्रजो देवता, गोओ अर ब्राह्मणां को भलाई के लिए अपनो इच्छा से 
जो अवतार लेते है वहो सगुण के उपासक भक्त लोग, मोत्त युख के त्यागकर, उनके साथ 
रहते ह | २९॥ 


चौ ०-एहि बिधि कथा कहहि बह भाती । गिरिकंदरा सुनी संपात ॥ 
` बेर हाइ देखे बह कीसा । माहि अहा दीन्ह जगदीसा ॥१५ 


इसो तरह को कद कथाय जाम्बवान्‌ कह रहा था जिन्दं संपातो गीध ने पाड को 

गुफा म पड़ पड़ सुना । बह वाहर निकलकर वहुत-से चन्दरो को देखकर कटने लगा-युक 

जगत्पति भगवान्‌ ने आहार दिया 1 १॥ ., 
प्राजु' सबहि करं भच्छन करं । दिन वहु चल च्हार बिनु मरऊ ॥ 
कवहूँ न मिल भरि उदर श्रहारा । चाज दीन्ह विधि एकहि वारा ॥२॥ 


ममे भूखे मरतं वहुत दनि वीते है, माज मै इन सवके भक्तए कर्‌ जाज्गा। 
ममे कभो पेठ भर खाने के नहीं मिला, आज विधाता ने वह इकटरा एक ही वार द्‌ दिया | २॥ 


रपे गीधवचन सुनि काना श्रव भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सव उठे गीध कहं देखी । जामवंत मन सोच विसेखी ॥२॥ 


४ १४ ¬ 
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कचि सव डटे गीध कदं देखी । 


चतुथं सेपान-किष्किन्धाकार्ड ७४५ 


गोध का वचन कानां से सुनकर सव चन्द्र डर गये । वे बोले कि अवं सचमुच हमारा 
मरण हृ्मा, यह हमने जान लिया । उस गीध को देखकर सव चन्द्र उ5 खड़ हुए । जाम्बवान्‌ 
फे चित्त में प्रधिक साच हया 1 ३॥ 


कद श्रैगद विचारि मन माहीं । धन्य जटा सम कोड नाहीं ॥ 


राम-काज-कारन तत॒ त्यागी । हरिपुर गयड परम-बड-भागी ॥४॥ 


श्रद्द मन में सोच विचार कर कटने लगा कि जटायु को धन्य है । उसके समान कोई 
(१ १ म ५. [> 
नदा, । रामचन्द्रजी दो के कायं के लिए पना शरीर छोडकर वह वेकुएठ चला गया | 
वह बड़ा भाग्यशालो था} ४॥ 


सुनि खग हरष-साक-ञुत बानी 1 श्रावा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
हि ति. ¢ 
तिन्हरिं श्रभय करि पृष्टेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥५॥ 
सुनि संपाति र्वघु के करनी । रघु-पति-महिमा वहुविधि वरनी ॥६॥ 
~ वह्‌ सपाती गीध श्रानन्द्‌ श्मोर साच से भरो हृद बाणी को सुनकर वन्दरो के पास आया | 
ससे वे उरे । उसने बन्दसो से कदा कि डरो सत । फिर उसने जटायु को सव कथा पूली ओर 


चन्द्रां ने वह्‌ उसे सुना दी ।| ५ ॥ सपाती ने ्रपने माई जटायु को करन सुनकर रामचन्द्रजी 
की महिमा चहूत तरद्‌ से वणन कीं |] & |) 


दे ०-मेहि लेड जाद सिंघुतट देडं तिलांजलि ताहि । 
वचनसहाय करवि मं पेहह खाजहु जाहि ॥३०॥ 


उसने वन्दा से कटा--तुम मुभे ससुद्र के तीर ले चलो, तो मे श्पने भाई को तिला- 
ललिदेर्दू। फिर मै वचनो से तुम्हारी सहायता करूगा। तुम जिसकी खोज कर रहे 
हमे उसे पा जाश्रोगे ॥ ३०॥ 


चै(०-श्रनुजक्रिया करि सागरतीरा । कह निज कथा सुनह कपिवीरा ॥ 


हम दोरर्वघु प्रथम तरुनाईं । गगन गये रचिनिकट उडाईं ॥१॥ 


फिर सम्पाती, समुद्र के तीर पर शरपने दोरे भाई को (मरणए-सम्बन्धिनी) क्रिया करके, 
पना कथा कहने लगा-- दै कपोश्वरो ! सुनो । हम दोनों भाई (मैं रौर जटायु) पहले जवानी 
मे उड़कर याकाश में सुय के पास पचे ॥ १॥ 


- तेज न सहि सक से फिरि श्रावा । सै ध्रभिमानी रबि नियरावा ॥ 


जरं पंख श्चति तेज श्चपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 


जटायु तेज को नहीं सह सका इसलिए लौट शआ्माया, पर मै श्रमिमानो उद्ते 
घइते सूये क निकट जा परहुचा । वहाँ त्यन्त श्रपार तेज के लगने से मेरे पद जल गये, इससे मे 
धोर्‌ चिकार कर अमीन पर गिर पड़ा ।॥ २॥ 


७६ रामचरितमानस 


सुनि एक नासं चंद्रमा चाही । लागी द्या देखि करि मेही ॥ 


वहुपरकार तेहि ग्यान सुनावा । देह-जनित श्रभिमान छुडावा ॥३॥ 
वहो एक चन्द्रमा नाम के छषि थे । सुमे गिरा हा देखकर उरे दया आई! उन्दोनि 
० तरह्‌ से सुभे जानोपदेश किया ओर शरीर से उत्पन्न च्रभिसान (देहाभिमान) को दूर कर 
या।॥३॥ 


व्रता बह्म मनुजतलु धरिहौ । तासु नारि निसि-चर-पति हरिद् ॥ 
तासु खाज पटइहि परभु इता । तिन्हहि मिले ते होव पुनीता ॥४॥ 


उन्दनि कटा--त्रता मे ब्रह्म (इश्वर) मनुष्य-शसेर धारण करये । उनको ल्रा क राकस- 
राज (रावण) हर्ण करेगा 1 उनका पता लगाने के लिए परमात्मा दूत मेजगे । तू उनसे मिलकर 
पवित्र हो जायगा |} ४1 


जमिहहिं पंख करसि जनि चिन्ता । तिन्हहि देखा दिसु तं सीता ॥ 


सुनि कड गिश सत्य भइ श्ाजू । सुनि मस वचन करहु प्रसुकाज्‌ ॥५॥ 
तु चिन्ता मव कर, तेर पट्ट फर जय आवो, तु उन्दं साता का पता वतला देना । श्राज 
मुनि को वरह वाणो मत्य हढं । तुम लोग मेरा वचन नकर अपे स्वासो का कायं करो ॥ ५॥ 
गिरि चिक्रूट उपर बस लंका । तह रह रावन सहज अक्षका ॥ 


तदहं श्रसेषकउपबन जरह र्डं । सीता वैरि सेाच-रत श्रं ॥६॥ 
घमुद्र-पार्‌ त्रिकूट पवेत है! उसके ऊपर लङ्कापुरो वसो हृदं दै! वहाँ स्वभाव हा 
से निशद्क (निडर) रावण रदा है । वदो एक. अशोक-बन दै । उसो मे सोंतानो वैटी हृद स्च 
मे पड़ है।। ६ ॥ 


दा०-मे रेख दुस्ह॒न्यहीं गोधहि श्ट ्चपार । 


वृढ भयउ न त करतें कष्ुक संहाय ठुम्हार ५३ १॥ 
मै उसे देख रहा ह, तुम नदो देख सकते; क्यांकि गाधो कौ नजर बहुत दूर तक जा 
सक्रतो दै। मै द्ड्ढा टो गया हू इसलिए लाचार ह, नदीं तो तुम्हारी कु सहायता वर्य 
करता ॥ २१ ॥ | 
चा ०-जेा नौँघह्‌ सतजाजन सागर । करइ सा रामकाज सतिश्रागर ॥. 


मेहि विलाकि धर्‌ मन धीरा । रामच्कपा कस भयउ सरीरा ॥१॥ 


जो बु्धमान्‌ सां योजन समुद्र का उल्लद्कन कर जायगा, वहा रामचन्द्रजां का काम 
सिद्ध करेगा ! हे बानो ! तुम मुक देखकर मन मे धौरज सखो । देखो, रामचन्द्रजो कां कपा स 


मेरा शरोर कैमा (नया, मृष्ट) हो गया 1 ॥१॥ 


चतुथं सोपान-- किष्किन्धाकाण्ड ५९९७ 


पापिड जाकर नाम सुमिरहां। प्रति श्चरपार भवसागर तरीं ॥ 


तासु दूत तुर्ह तजि कराह । राम हृदय धरि करद उपह ॥२॥ 
पापौ भी जिना नाम स्मरण करते ही महान्‌ पार संसार-सागर ख तर जते है 
उन्हीं रामचन्द्र के तुम तो दृत हो ! (ुम्दारे लिए यह मामूली समुद्र तैर जाना कोन सी 
वड़ी वात टै?) तुम काट्रता (डरपोकपन) को छोडकर रामचन्द्रो को हृद्य मे रखकर 
उपाय करो 1} २) 
श्रस कि उमा गोध जव गयडः 1 तिन्ह के मन श्रत्ति चिससय भयर ॥ 


निज निज वल सव काट भाखा । पार जाइ कर संसप रखा ॥३॥ 
धरोणिवजो कहते दै कि हे पादतो । फेसा कहकर जव बह सम्पातो गोश्च (न्ये पह से 
य॒क्त प्रर ट्र-पु्र द्येकर) चला गचा, तव वन्दरो के मन म घडा दो श्रास्चय हुवा 1 फिर सव 
वन्रो ने श्पना प्रपना वल कहं डाला, किन्तु पार परहैःचने मं सन्देह ही वना रक्खा 1 ३॥ 


जरठ भ्य छव कद्‌ र्टिसा \ नहि ततु र्हा प्रथम-बल-लेसा ॥ 


जवहि च्रिविकम यड खराय } कव्व मे तरुन रहँ वल भासी ५९॥ 
र्यां के सधिपति जाम्बवान्‌ ने चदा--पव मेँ युडटा दो मया] मेरे शरोर में 
पटले की सक्ति क लेशष-मात्र भो नही रह्‌ मया 1 {जम समय दुख के दमन करनेवाले परमात्मा 
वासन से चिविक्रस यने ये, उस ससय मेख जवानो थो श्चौर मेरे शरीरम भासे 
चल या] ट) 
दा ०-वलि वाँधत प्रु काठेड स तन्तु बरनि न जाई! 


५० टौन्ही 
उभय घरी मर्ह दीन्ही सात घदच्छिन धाड्‌ ॥३२॥ 
प्रम वासन भगवान्‌ चलि राजा का बोधत हुए एेसे वदे कि उसका वणेन नहा किया जा 
थम्‌ अ क = ० ० 
सकता } उस ्वसर पर भने दो घडो म उस (उतने वड़े विशाल चिविक्रम) रूप कौ दौड़ कर 
सात्त वार प्रद्निणा को थो (च्यव चुदापे मे छु नदो हो सकता) |} ३२॥! 


यो ° -च्रंगद कई जाड से पारा 1 जिय ससय कल फिरती बास ॥ 


जासवंत कद उुस्ट सव लायक । पटहय किमि सबही कर नायर ॥ १॥ 
 श्यङ्नद कहने लग कि मे पार तो चला जागा, पर जो मे छदं सन्देह लौरवो वार ऊ 
लिए है! यह्‌ सुनकर जाम्बवान्‌ ते कहा {क आप सव तरह यम्य है, पर्‌ शाप समी फे प्रधान 
है, इसलिए च्मापका हम किस तर्द भज सक्ते है १1 १५ 





१-- इस चौपाई का श्रथ बहूत लोग श्रनेक तरह से लगाते है । (९ ) श्रज्जदकादटेवुथा 
किमे जाती बार शक्तिरूपा सीताजी के सम्मुख जाता दहर इसलिष् जा सकरगा, पर लौरती बार शक्ति 
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कड रीलछपति सुलु हनुमाना । का चुप साधि रहे बलवाना ॥ 


पवन-तनय बल पवनसमाना । बुधि-बिबेक-बिग्यान - निधाना ॥२॥ 


फिर जाम्बवान्‌ ने कहा- दे हुमान्‌ ! आप बलवान्‌ होकर क्यों चुप साधे हुए दै! 
माप षा यु के पुत्र ह, आापमे वायु के समान बल है। बुद्धि, विचार श्मौर विज्ञान कौ चाप 
खान दै ॥ २॥ 


कवन सो काञ्च कठिन जग माही । जा नहि हो तात तम्ह पाहीं॥ 


रामेकाज लगि तव च्रवतारा। सुनतहि भयउ पर्बताकारा ॥३॥ 


ह तात । जगत्‌ मे बह कोन सा कठिन कामहै, जो तुमसे न हो स्के? तुम्हारा 
श्मवतार ही रामचन्द्रजी का कायं करने के लिए है। इतना? सुनते दही हुमानजो पवत ॐ 
रकार के (फूलकर बड़ भारी) हो गये ।॥ ३॥ 


कनक-बरन-तन तेज विराजा । मानं श्रपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 


सिंहनाद करि वारिं बारा । लीलहि नाध जलधि अपारा ॥४॥ 
५ हलमान्‌जो का 9.४ के समान लाल रङ्ग ओर तेजस्वी शरीर दमकने लगा । वे से 
लगते थे, मानो दूखरे पवतां के राजा सुमेरु दै । वे वार बार सिंह की सी गजंना करने लगे शरोर 
बोले कि मे अपार समुद्र को बात की वात में लो जाङेगा॥ ४॥ 





से विमुख दोजाजजगा तो एेसी शक्ति मेयीन रहेगी, श्यरशक्ताः शक्तिसम्पन्ना ये च शक्ति 
परादमुखाः | समर्थाः समर्थाः स्युः शक्ठिसम्मुखगामिनः ॥* (र) श्रद्द के शाप था कि ठम भिस 
पानी का उनल्नडघन करोगे उसी से फिरन लोट सकय । परन्तु जो शप होता तो सन्देह काक्या काम 
था ? निरश्चय-पूर्वक श्ङ्गद कद देते कि सुभे शाप दै। (३) बाली श्रौर रावण की प्रीति थी, इखलिए 
शायद मुके भी रावण के प्रेम मे फखकर कतव्य कार्य करनेमे व्राधा आ्रावे। यदिटेखा दोतातो 
छ्रवश्य द्यी त्रङ्गद का जाना था, क्योकि प्रीति से समशाकर वे विना पर्रम कायं सिद्ध कर लठे। 
(४) रावण का पूत श्रच्तयङुमार श्रौर श्रङ्द टोर्नो एक दी गुरुके पास पठते ये । एक दिन श्रङ्गद ने 
ग्र्तयकुमार को स्व पीय । उसने गुरसे कदा । गुरने शाप दिया कि शवर श्रच्त्यकुमार का प्क दही 
धसा ल्गने पर श्ङ्गद मर जायगा । दधी लिश श्रङ्गद ने जाना निश्चय कर लीयने मे कलु सन्देदं 
वताया, क्योकि जो व्र्तयक्ुमार मिल गया ते वीं मार डालेगा । इत्यादि | 
१-- वाल्मीकीय रामायण में तथा पुराणो मे भी कथा दै किएक वार वायुने शरज्ञनौ काटे 
मोष्ित दा ज्रपने अदृश्य रूप ते वी्य-स्थापन करिया । पु दाने पर वह उत्ते एक युफाम दाल क 
उसके लिए फलादि ढे गई । जाते जाते कद गई कि कई लाल लाल फल खा लेना । प्राततः 
काल दोते ही लाल लाल सूयं उदय हुग्रा । उसका देख फल समकर वह पुत्र लेने के उद्धा) उरी 
दिन च्रमावास्या (कातिक कृष्ण पर्त) का पव॑-दिन होने के कारण राहु सूयं के ग्रहने जाता था । रस्ते 
म टोनों की मुख्मेड होने पर राहुने इन्द्र के यष प्ववररदी । इन्द्र नेक्राधित होक्रर वज्ज फक फर मास । 
वह्‌ वज्र उख पुत्र की दनु, (दादु के नीचे की दुदी) में लगा, तो वह्‌ मृदित दो भूमि प्र गिर पडा 
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सहित सहाय रावनहिं मारी । श्रनदं इहां चरिकरूट उपारी ॥ 
जाम्वत मं प्रं तादी । उचित सिखावन दीजेहु माही ॥५१ 


म रावण के उसके सहायकों समेत मारकर विक्रूट पवत को उखाड़ कर यदीं ले 
प्राङगा 1 दे जाम्बवान्‌ । मै तमसे पृछता ह, तुम युके उचित सीख दो ॥ ५॥ 


एतना करह तात ॒तुम्ह॒ जां \ सीतहि देखि कहु खुधि श्राईं ॥ 
तव निज-सुज-बल राजिवनेना । कौतुक लागि संग कपिसेना ॥६॥ 


जाम्बवान्‌ ने कदा- हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सोत्ताजो को देखकर श्रा 
जारो श्रौर उनकों खवर ला दा } तव फिर कमल-नयन रामचन्द्रजी अपनी सुजा 
के चल से, कौतुक (युद्ध की शोभा) के लिए साथ में वन्दरो की फोौज लेकर ॥ ६॥ | 


ंद-कपि-सेन-संग संधारि निसिचर रामु सीतहिं श्रानिहे ! 
त्र-लोक-पावन-सु-जक् सुर म॒नि नारदादि वखानिहें ॥ 
जा सुनत मावत कहत ससुत परमपद नर पावड । 
रघु - वीर - पद - पाथोज - मधुकर दास तुलसी गावे ॥ 


रामचन्द्रजो वानरो की सेना के साथ जा, रात्तसो का संदार कर सीताजी को लावगे। 
त्रिलोकी को पवित्र करनेवाले उनके शद्ध यश का वणन देवता श्रौर नारदादि ्छिष करेगे । जो 
मनुष्य उस यश को सुनगे, गाय, करेगे, श्रौर समभेगे वे परम पद्‌ (मक्त) पावगे 1 इस चरित्र 
को श्रीरघुवीर के चरण-कमलों का भरा तुलसोदास गाता है ॥ 


दा ०-भवभेषज रघुनाथजसु सुनहि जे नर श्चरुं नारि! 
तिन्ह कर सकल मनारय सिद्ध करहि चिसिरारि ॥३२३॥ 





फिर वायु श्रपने पुच-प्रम से मुग्ध दो स्सिकर एक प्वंत-कन्दरामेजा वेढा | तत्र विना वायु श्वासा- 
न्लवास बन्द होने से खव देवता व्याकुल दो ब्रह्माजी की शरण गये । फिर सवने मिलकर वायु से प्राथना 
की । वायु-खद्यार होने पर सवने सन्तुष्ट दा, पुज की दादी में वज्र लगने से, उसका नाम दनुमान्‌ रक्खा 
श्रोर श्रपने श्रपने श्रस्रो से उसेभयनदहोने का वरदान दिया । इसी से इनका नाम वच्रदेदह्‌ श्रौर मदा- 
वीर पड़ । फिर ये वडा उपद्रव करने लगे  ऋषि-मुनिर्यो के स्नान कर लौयनी वार उढा उठाकर 
नदी मे छोड़ श्राते ये } तत्र सव ने सलादहकर यदह शाप दिया कि इनक्रा श्रपना पराक्रम मल जायगा | 
किन्तु किंषी के याद कराने पर फिर वेसा ही पराक्रम दो जायगा) इसी कारण जाम्बवान्‌ के याद कराते 
ही शरीर भारी होकर कायक्तमता दा श्रई । अञ्लनी के पतिका नाम केशी था। वह्‌ सूयंके वरदानसे 
समेर पवत का राज्य करता या। इस महा पराक्रमी पुत्र का पाकर वद प्रसन्न हूत्रा । वाल्मी° उ* 
स० ३५--२३६ | ~ 


र "नम्र ककि क जः कः कणन कानां क @ भ, | कन च अमत ककन्नकनरणृति चा. च नहि 
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संसार के आपध-रूप श्ररघुनायजा कं यश का जो मवुष्य रौर खियोँ सुनेगे, उनके 
. सम्पूण मनोरथा को च्रिशिरा के शत्र ध्रारामचन्द्रना सिद्ध करेगे ॥ ३३॥ 


सा ०-नील्लत्पल-तन-स्याम कामकाटि साभा श्रधिक्ष। 


सुनिय तासु यनाम जासु नाम श्रध-खग-बधिक ॥३४॥ 

जो भगवान्‌ रामचन्द्र शरार सख नाल-कमल जैसे श्याम है, जिनकी शाभा क्रोडा कामः 
देवो से बदृकर है रौर जिनका नाम पापरूपा पत्तियां के लिए चध करनेवाला (व्याध रूप) है, 
उनके गुण-गण॒ वश्य सुनने चाहिए ॥ ३४॥ 

इति श्रोरामचरितमानपे . खकलकलिकटुषविष्वंसने षिद्चुद्धसन्तोष- 

सम्पादनो नाम चतुथः देपानः समापनः 

इस प्रकार समस्त कलि-पातक को ध्वस्त करनवाले श्राराम-चरितमानस सं विशुद्ध 

सन्तोष-सम्पादन नामवाला चदथ सापान समाघ्र हुत्रा । 
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पञ्चम सपान 
(सुन्दरस्छण्ड) 
श्लाकाः 
शान्त शाश्वतसपरमेयमनर्धं निर्वाणशान्तिप्रदं 
बह्याशम्मुफणौीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेयं विभुर्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं ॒सुरथरं सायासलुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ \\१॥ 
निरन्तर शान्तियुक्त, शपारमदहिमासम्पन्न, निप्पाप, मेोन्तद्रारा शान्ति क 'देनवाते 
श्मीर रह्मा, सहादैव तथा शेप के सेत्य (स्वामी), निरन्तर वेदान्तो से जानने यम्य. व्य पक, जग- 


दार्वर, दवता स प्रधान) भाया से मवुप्यरूपधारो, करुणा के करनेवाले, राजा्मो के चूडा- 
मणि, रकल में प्रधान, रामनामधारो हरि (दश्वर) के मै प्रणाम करता ह ९॥ 


नान्या स्ण्हा रघुपते हदयेऽस्मदीये सत्थं वदासि च भवानखिलान्तरात्मा 


भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभ॑रां मे कामादिदायरदितं इर सानसं च ॥२॥ 
हे रघुपति । मेरे हदय मे दूसये च्रभिलापा नहीं है, मै यह सत्य कहता हू, रोर श्राप 


सवके अन्तयोमो दै, इसलिए हे रघुपुङ्गव ! सुमे पूरं भक्ति दीजिए, मौर मेरे चित्त छा काम 
छादि दोषो से रहित कीजिए ।(२॥ 


धतुलितवलधामं स्वणरोलाभदेहं दनुजवनक्रशा्ः ज्ञानिनामथगर्यम्‌ 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रथुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥३॥ 
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ञ . श्रनुषम वल-सम्पन्न, सुमेरु पवेत के सदश शरीरवाले, राक्तसरूपो वन ॐ (दगध 
करन के लिए) अनि, ज्ञानियो मे आगे गिने जानेवाले, समस्त गुणं को खान, वानरो के 
्रधीश्वर, श्रीरामचन्द्र के श्रे दूत, पवनसुत के मेँ नमस्कार करता ह ॥ ३॥ 


चा ०-जामवंत के वचन सहाये ) सुनि हमत हृदय श्रति भये ॥ 
तच लगि माहि परिषेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ १॥ 


(किष्किन्धाकाण्ड कीं समाप्ति मे कहे हुए) जाम्बवाच्‌ के सुहावने वचन सुने ते पै 
हमानूजी को हदय मे बहुत प्रिय लगे । उन्दोने कहा कि भाय । तुम लोग दुःख स्कर कन्द, 
मूल शमर फल खाकर तव तक मेरी राह देखना ॥ १॥ 


जब लगि च्रावदें सीतहि देखी । हाड काज मेहि हरष विसेखी ॥ 


प्रस कि नाई सबन्हि कहूं माथा । चलेड हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 
जव तक मे सीताजो के देखकर श्रा जाऊँ । मुभे वहत प्रसन्नता हो रही है, इससे 
जान पडता है कि कायं सिद्ध हेगा। हसरमान्‌जी रेखा कहकर रौर सभी को सिर से प्रणाम 
करके, प्रसन्न हो, हृदय में रघुनायजी का ध्यान धर कर चल पड़े ॥ २॥ - 


सिंघुतीर एक भूधर सुंदर । केतुक क्रूदि चढेड ता उपर ॥ 
चार वार रघुधीर सभारी । तरफेड पवनतनय बचलभारी ॥२॥ 
समुद्र के किनारे एक सुन्दर (इसका नास मी सुन्दर पवेत था) पवेत था । हुमान्‌ 
जी कौतुक (खेल) ॐ साथ कूकर उसके उपर जा चदें । फिर महाबली, पवन के पुत्र, हूमानूजी 
बारम्बार श्रोरामचन्द्रजी को स्मरणकर उद्ले |} ३) 
जेहि गिरि चरन देड हदम॑ता । च्लेउस मा पाताल तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । तेही भति चला हद्धुमाना ॥४॥ 


५ 
जलनिधि रघु-पति-दूत विचारी । त मेनाक होहि खरमहारी ॥५॥ 

हनुमानजी जिस पवत्त पर पाव रख कर करदे थे, वह तुरन्त दीं (पवां का वल लगते 
से) पाताल मे चला गया । जिस तरह रामचन्द्रजो के वाण (मेष) होते है, उसी तरद 
हलुभानजो (बेखटके) चले ।॥। ४ ॥ समुद्र ने हचमान्‌जी को रानचन््रजो का दृत समकर म॑नाक 
पवेत से कदा--दे पवत । तु उनका श्रम सिटानेवाला (सहययक) हो * ॥ ५॥ 

१--दचमान जी सन्दर नामक पवत से कूदकर लङ्का चले । यही से कथा प्रारम्भ ने ॐ कार्य 
स काड का नाम सुन्दर-काड द्रा! वाल्मीकीय में महेन्द्राचल लिखा दं! ₹२--समव्राण की श्रमोधता 
तीन तरह कौ है। (९) जि कामका करनेके लिए चलाया जाय उसे सिद्ध करके लौटे} (२) ॥ फे 
समान श्रति वेगवान्‌ दै ! (२) उकी गति के केर योक नही मक्ता । ३--जिस समय दन ने पर्वतो 
के पंख काटे उख समव मैनाक पत्र॑त केावायुने उद्धाले जाकर समुद्र में दपा दिया! उब = म 
वहीं था। वायुका पुत्र दस खनयजारहा दतो श्रपने पूव उपकार के बदले प्रत्युपकार्‌ करना उनिव 
सममः समद्र ने समाया | य मैनाक नाम कौ चरी खी पदा मास्तवपं श्रीर्‌ लङ्का केच म्‌ र) 
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दा ०-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कौन्ह पनाम । 
रासकाज कीन्हे विनु माहि कहां विस्रा ॥१॥ 


(तद्लुसार मैनाक पचेत के ऊचे उठकर सदायक होने पर) हसुमानूजी ने उसको 
हाथ से द्र दिया, फिर उसे प्रणाम किया श्रौर कदा कि रामजी का कायं किये विना सुमे 
विश्राम कदय है १ ॥ १॥ 

५५/ | 
स ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानह करहु चल-वुद्धिं चिसेखा ५ 
सुरसा नाम श्रहिनह के माता ! पठडन्ह श्रा कही तेहि बाता ॥१॥, 

देवता न वायुपुत्र को जात्त देखा, तव उनके वल शौर वुद्धि का महत्व जानने फे 


कि 


लिए उन्होने सर्पो को साता सुरसा को मेजा । उसने श्राकर यह वात कटी कि ॥ १॥ 
घ्राजु सुरन्ह मेहि दीनह श्रह्म॑रा  छुनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 
रामकाज्ञ करि फिरि म श्रावं । सीता के सुधि प्रसुहि सुनावे ॥२॥ 


श्ाज देवता ने युके श्ाहार (भोजन). द्या दै । यह वचन सुनते ही पवनःपु् 

ये [९ प भ <# ८५६ सीताजी ९ 
ते कदा-मे रामजी का कायं सिद्ध कर लौट श्रां श्रीर्‌ प्रभु रामचन्द्रजी को सीताजी की 
खवर सुनार्द1]२॥ | 


तव तव॒ वदन पेदिहर्ं श्रां । सत्य कद्ँ मेहि जान दे मा ॥ 


कवनेहु जतन देइ नहि जाना । यससि नं माहि कहेड हसुमाना ॥२॥ 


तव फिर लौटकर मै तरे सुख म चरा प्रवेश करूगा । है माई ! मे यह चात सत्य कहता 
ह, तू श्री सुभे चला जाते दे । किन्तु जव उसने किंसो यत्न (उपाय) से नदीं जाने दिया तब 
टूयमानजी न कहा किलेतोत्‌ सुभे खा क्यों नदी जाती ।।॥ ३॥ 


जाजन भरि तेहि बद्लु प्सारा । कपि तयु कीन्ह द्-गुन-बिस्तारा ॥ 


सारह्‌ जाजन सुख तेहि टयेडः । तुरत पवनसुत बत्तिस भयेऊ ५४॥ 


, . खुरसा ने हुमान्‌ को भ्रसने फे लिए श्रपना जह जव एक योजन ( कोस) तक 
लवा फला दिया तव हुमान्‌ ने पना शरोर इससे दूना (दो योजन का) कर लिया। 


सुरसा ने अपना संह साल योजन का किया तो हनुमानजी तुरन्त ही बत्तीस योजन 
केदो गये॥४॥। 


जस जस सुरसा बदु बढावा । तासु दून कपि रूप देखाथा ॥ 
सत॒ जाजन तेहि श्रानन कीन्हा । ्ति-लघु-रूप पवनसुत लीन्हा ॥५॥ 


फा, ९५-- ९६ 
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सुरसा जैसे जसे छरपना यह वदती गदे, वसे दी वेस हलुमानूजी दूने वनते गे! 
श्रन्त में सुरसा ने श्रपना मुंह सौ याजन का कर लिया, तव हचुमान्‌जो मे वहत छो 
(श्रगूटा भर मात्र) रूप कर लिया ॥ ५॥ 


वदन पडटि युनि बाहेर श्रावा । मागा विदा ताहि सि नावा॥ 
मेहि सुरन्ह॒ जेहि लागि पठावा । बुधि-बल-मरमु तार र पाता ॥६॥ 
च्रीर उसो छोटे से रूप से उसके संह में घुसकर फिर वाहर चरा गये श्रार सुरसा 


फो प्रणाम कर उससे विदा मांगो । तव सुरसा ने कहा-रैने तुम्दास वल, वुद्धि शौर प्रक्रम 
जान लिया, जिसके लिए अभे देवतां ने भेजा था | & ॥ 


दे ०-रामकाजु सव करिदहहु तुम्ह वल-दुद्धि-निधान । 
घ्मसिष देइ गहं सो हरषि चलेड इईन॒मान ॥२॥ 


तुम बल शरोर बुद्धि के स्थान हये, तुम रामकाये सिद्ध करोगे । इतना कह श्रौर श्राशीरवाद 
दैकैर सुरसा चली गई । हुमानूजी भ प्रसन्न होकर श्चागे चले 1 २॥ 


चा ०-निसिचरि एक सिधु महं रह । करि माया नभ के खग गहं ॥ 
जीव जतु जे गगन उडद! जल बिलाकि तिन्ह के परिदाही ॥१॥ 


समुद्र के भोतर एक राक्तसो रतो थो । बह आकाश से उडत हुए पर्तिया कौ माधा 
छरके पकड़ लेतो थो । जो जीव-जन्तु श्याकाशा में उडने ल्ग उनकी पराद्‌ पानो मं देखकर ॥१॥ 


गइ छह सक से न उडाई । एहि बिधि सदा गगनचर खां ॥ 
सोइ छल हनूमान कदं कीन्हा 1 तासु कपट कपि तुरतहिं चीन्हा॥२॥ 


उनकी छाया को पकड़ लेत थी । वख, व श्यागे उड्‌ न सकत थे; फिर वह्‌ उन्दे खा जातो 
थो ! वह्‌ इसी तरह सद्‌ा श्माकाशचारिर्या को खा जाया करतो थो । उस राक्तसो च व्हा दत 
हल॒माचजो से भो क्रिया । दुमान्‌जो ने उसके छल को तुरन्त ही पहचान लिया 1 २॥ 


ताहि मारि मारत-सुव वीरा । वारिधिपार गयड मतिधीरा ॥ 


तहां जाइ देखी बन-सोभा । खंजत चंचरीक मधुलोाभा ॥२॥ 
धीरवद्धि, वीर, वायुषु उस राच्तसो को मार कर? समुद्र कै पार गये । चदय 
जाकर चन कौं लोभा देखी, जद शदद के लोभ से भोरे मू रदे थे ॥। ३॥ 


१-- वाल्मीकीय मरे“ यभृवादगुमान्रकः> । 
२- वाल्मीकि श्रादि रयमायणोमेभीरेसी कथाटै कि सिदिका नाम 
थी] वर श्राकादचायी जीवो की छाया पकट्फर उर्द मार डलती या। 


की एफ रादथ 
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नाना तरू फल पल सुहाये ! खग-ष्टग-वंद देखि मन॒ भाथे ॥ 


सेल पिखाल देखि एक श्रागे । ता पर धाइ चटढेड भय त्यागे ॥४॥ 
तक प्रकार कं व्रतत फल-फला से सुहावन हो रह थ। पद्या चौर सगां के 


£ 


सुंड मन में प्रिय लगते थ। सामने एक विशाल पयत देखकर दयमानूजो उसके ऊपर 
निभेयर दौडकर चढ गय ॥ ४॥ 


उमान कद्रु कपि कै श्रधिकाई । प्रसुभ्रताप जा कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चहि लका तेहि देखी 1 कहि न जाइ श्रति दुग बिसेखी ॥१५॥ 


प्रतिउतंग जलनिधि चहुं पासा । कनकरकोट कर परमभ्रकासा ॥६॥ 


शिवजा कहते है कि है पावता ! इसमे बन्दर हयुमान्‌ को कुद बडा वात नहां । यह 
सव तो उन प्रमु रामचन्द्रनो का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है । उस पवेत पर चढ़कर 
दत॒मान्‌ जा ने लङ्का देखा । उसके बहुत हा भारां किले का वणन नहीं किया जा सक्ता ॥ ५॥ 
वह किला बहुत ॐचा था, उसके चारो च्रोर सुद्र भरा श्ना था; आस-पास सने के परकोरे 
बहुत हो चमक रहे थे ॥ ६॥ 


छंद-कनक्रकोट विचिन्न-मनि-कुत सुंदरायतना घना । 
चउहक्ृ दड सुबह बीथी चारु पुर बहुं बिधि जना ॥ 
गज वाजि खच्चर निकर पद्वर रथ बरूथन्हि को गन । 


चहहुरूप निसि-चर-जूय अतिवल सेन चरनत नहि अन ॥ 


साने = काट र्वाच> मांणया स जड हुए, सुन्दर, लम्ब चौड मजवूत थे । भीतर 
नर्गर-चौरहि, वाजारां, सड़का श्रार गलया स बहुत हा च्छा वना था। वहो के हाधिर्यो, 
घाढां, खच्चरों के समूह, पैदला, स्था श्रौ फौजा को कोन [गन सकता है । चरनेक प्रकार के 
रूप-धाये महावला राच्तसा कं मृडा को सेना वणन करते नहो चलता ।' 


चन चाग उप्वन वारिका सर करूप बापी सेाहद्ां 
नर-नाग-सुर-गंथव-कन्या-रूप सुनिमन मेहं ५ 
कहँ माल देहविसाल सेलसमान रति बल शजं । 
नाना श्रखारेन्ह भिरि बहविधि एक एकन्ह तर्ही ॥ 


१ - समुद्र मं दो विघ्न उपस्थित हूए इसलिए पार होने तक श्रौर भी विघदहोने कामय था। 
वह भय, पार हयो जाने पर. न्ट हो सया | 
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जङ्गल, चसरीचे, नजरवाग, वगोचियोँ, तालाव, कु श्चौर बावलियोँ शोभित थीं श्रौर 
मलुप्यां, नागो, देवतो श्रौर गन्धवोँ की कन्याये परपने रूप स मुनियो के चित्तो को भी मोत 
करती थी । कीं पवतो फे समान विशाल देहवाले, महाबली मह लोग गजना कर रहे ये | श्चनेक 
्रखाडे वने थे, उनमे वे श्नापस में कई तरह से भिड़ जाते थे र एक दूसरे को ललकारते ये 


करि जतन भट काटिन्ह बिकटतन नगर चहं दिसि रच्छहीं । 
कहं महिषं मायुष धेचु खर श्रज खल निसाचर भच्छरी ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कल्ुयक है कही । 


रथु-बीर-सर-तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पहहहि सही ॥ 

कराड विकराल शरारवाले योद्धा वड़े यत्रे के साथ उस नगर की चारो शओ्रोरसे 

रन्ता करते थे । कही दुष्ट राच्तस भसा, मयुष्य, गाय, गधा, करा शमादि जीवो को भरण 

कर रहै थे। तुलसीदासजो कहते है कि इसी लिए हमने उनकी कथा कृष्टं थोडी सी की 

है। ये पापी रान्तस श्रीरधुवीर के बाणरूपी तीथं मे स्नान कर शरीर त्यागेगे श्रौर उससे 
उत्तस गति पा द्यी जार्येगे ॥ 


दा ०--पुररखवारे देखि बह कपि मन कीन्ह विचार । 
द्रति लघु रूप धरं निति नगर करं पड्सार ॥३॥ 


कपि. हदुमानजो ने वहूत-से पुर-रच्तको (पहरदायो) को दैखकर्‌ मन मं विचार 
क््याकरिमे बहूत द्यी द्यौटा रूप धारण कर रात को इस नगर मे प्रवेश करूगा ॥ ३॥ 


चा ° -मस्कसमान रूप कपि धरी । लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी । 
नास लंकिनी एक निसिचरी । से कड चलसि माहि निदरी ॥१॥ 


नरहरि मनुध्य-अवतारी परमात्मा रामचन्द्र, य। चृसिंदावतारो, या मनुर्प्या म पि 
(सिंह)-रूप रामचन्द्रजी को स्मरणकर दसुमान्जी मच्छड़ के ` समान (छोटा) रूप धारण करए 
ना 1 


१-- यद्‌! पर लोग प्रायः सन्देह करते ई कि शनुमानजी मच्छ का स्प लेकर लङ्का म ग्र, 
तत्र वद अंगुढी, जो राभचन्द्रजी ने दी थी, उन्होने कदा रक्खी १ उत्तर-- चोपाई मं मशक समान स्प 
लिखा ६, मशक रूप नदीं, तात्मयं यह कि जैसा पिद्धली चौपादयों में परिलुल छोय वनने का निश 
हनुमानजी ने किया था, वैसे ही इतने दछोटे बन्दर बन गये जसे मच्छ | वाल्मीकीय मं मी नुमा 
विचार किया तव उन्दने कदा या कि “तदह स्वेन रूपेण रजन्या हृस्वा गतः । लङ्काममिपवि्यामि 
राघवरस्या्थसिद्धये ॥ शर्यात्‌- मँ रात को श्रपने दी रूप से व्रिलछ्ुल दछयोटा दोकर राघवजी की कायि 
के लिप लङ्का मे जाऊंगा । फिर ज प्रवेश करिया तव भी “ूर्वे चास्तगते रात्र देट संननिप्य मारत 
धृपदशकमानोऽथ वभृवाद्धुतदशनः ॥# त्र्थात्‌-- सूयं श्रस्त षो जाने पर यत मं दनमान्‌जी शर(र । 
सदकुचित कर इतने ह्योटे दो गये कि “टृष-दशक-मान्न"› मिल्ली के चरावर शरोर देखते मे वर ब्रत 0 
दते व्रिह्ली के बरार बधे मशक केः समान अर्यात्‌ मच्छंड से मिलती श्राति का स्प निवा। निष्‌ 


तना रूप-परिवर्तन करने की खामर््यं र उखके लिए शरगूढी ऊ बुरक्तित रखने का सन्देह ए न्य ह! 
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लङ्का मेँ चले । उस्र समय लङ्किनी नामवालो एक रान्तसो दरवाजे पर थी । वह दलुमान्‌जी 
तेवोलीकितु मेरा निरादर कर चलाजा रहदाहै।॥१॥ 


जानेहि नरी नरम सट मारा । मोर श्रहार जहां लगि चारा ॥ 


मुटिका ष्क महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनी उनमनी ॥२॥ 
अरे शट ! तू मेरे ममे (हृदय के अभिप्राय) को नहा जानता । मेरा श्राहार तौ समस्त 
चोर हो है, अर्थात्‌ मै चोसे को खाती द्र! यह सुनते दो महावोर ने उस लङ्गुनों को एक स्री 
(भसा) मारी । इतने दी मे वह रक्त का वमन (कं) करतो लडखड़ातो हदे धरती पर गिर पड़ ॥ २॥। 


एनि संभारि उटी सी संका । जारि पानि कर विनय ससंका ॥ 
जब रावनहि बह बर दीन्हा । चलत बिरंचि कदा माहि चीन्हा॥२॥ 


फिर वह लङ्किनी सम्द्ल्‌ कर उटी शरोर हाथ जोज्कर शङ्का-सरहित (कही फिर न घेसा 
मार दंजो रै मर दी जाॐ) प्राथना करते लगी-जव च्रद्यदैव ने रावण का वरदान दिया 
रौर वे चलने लये थे तच म॒मे यह चिह्न वतलाया था कि । ३॥ 
ेडे-+ जा + [रे 
विकल हसि तें कपि कै मारे । त्व जानेस निसिचर संघार ॥ 


लात मार शति पुन्य बहता । देखें नयन रास कर दूता ॥९॥ 
जव एक वन्द्र के मारनेसेत्‌ निकल हयौ जाय, वमा समसः लेना कि राच्त्सो का 
संहारकाल श्रा गया } दे तात ! मेरा बहुत दी प्रबल पुण्य है जिससे मेने रामदूत का दृशंन 
- पाया॥॥ 
£ ¢ + 
दा °-तात स्वग-श्पवग-सुख धस्य तुला एक छम । 


तूल न ताहि सकल भिलिजा सुख लव सत्सम ॥९॥ 
है तात्त । स्वगं शीर मोन्त के सखो के एक साय एक पलड़े मे च्यौर दुसरे पल्ड में 
एक लव-माव्र (पलक भर) सत्सग का सुख रखकर दोनो तोले जार्ये तो वे सत्संग के बरावर 
नही दा सकते? ॥ ४॥ 


चे ०-विसि नगर कीजे सब काजा! हृदय राखि केोसल-पुर-राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करइ भिताई । गेपद सिधु भ्ननल सितला ॥९॥ 


जा मनच्छंड भी त्ने तो इतने ब्रडे बने कि रगूढी श्रपने पेट में रख मके । यदो मच्छुड्‌ ग्रौर बिल्ली- 
दोनों उपमाच्रों का तात्पयं बहुत दारे स्प से ईै। 

९--पुराणो मं एक कथा दै कि--एक समय वाशष्ट श्रौर विश्वामन्न मेँ विवाद हुमा ! 
वशिनी सत्सद्ध के शरोर विश्वामित्रनी तप को बदा कदते ये । इसका पैसला करने दोनों शेपजी के 
पास गये | शेषजी ने कहा कि यदि कै मेरी प्रथ्वीकेा कुछुदेरके लिए थामलेतो मैं उत्तर दूँ | 
विश्वामिच्रजी का अपनी तपस्या का बड़ा श्रमिमान था | घ्‌ तपस्या का फल लगा देने पर भी शेष 


७५८ रामचरितमानस 


हे तात ! तुम कोसलपुर के राजा रामचन्द्रजी के हृदय मेँ रखकर नगर (लङ्का) मे 
प्रवेश कर सव्र कासर करा! उलके लिए विष सृत दो जाता है, शत्रु ।मत्रता कर लता इ, 
सद्र गौ के पांव (दुर) के समान थोड़ा हा जाता है, आग ठर्डीं हो जातो है ॥ १॥ . 


गर्द सुमेरु रेदुसखम ताही। राम छपा करि चितवा जाही। 


प्रति-लघु-रूप धरेड हयुसाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 
उसक्रा इतना भारा सुमेर पवेत धूल के समान दलका हो जाता हैर, जि्षका फ 
रामचन्द्रजाङरपाको दृष्टि से देख लेते हैँ । हनुमान्‌ जी ने बहुत हा द्योटा श्प धारण किया 
शरोर भगवान्‌ रामचन्द्रजो का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया २॥ 


दिर मदिर परति करि साधा । देखे जह तदहं श्रगनित जाधा॥ 


गय्ड दसाननमदिर मादा । श्रति बिचिच्र कहि जातसे नाहीं॥२॥ 


वहां हलुमान्‌जो ने एक एक महल मे शोधन किया (दूदा) तो जहां तहं ्र्नागनत येद्धा 
देखे 1 फिर वे रावण कै घर पर्हचे, जो बहुत हौ विचित्र था, जिसका वणन करते नहीं वनता ॥ २॥ 


सयन कि देखा कपि तेही । मंदिर महँ न दीख वैदेही ।॥ 
भवन एक पुनि दीख स॒हावा । हरिम्दिर वहं भिन्न बनावा ॥४॥ 


हलुमान्‌जा न राव्ण का धर में साया हा देखा, पर जानकोजा नहो देख पदी । 
फिर एक सुन्दर घर देख पडा, जिसमे भगवान्‌ का एक मन्दिर ज़॒दा वना हृद्या था॥ ४॥ 


दा ०-रामाधद्यकित ण्ह सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका वंद तहं देखि हरष कपिर्‌ ॥५॥ 


वह घर रामचन्द्रजो के श्रायुधा (हथयार्य शह, चक्र, गदा, पद्य, शङ्करा, वज्र श्चारि) 
से अङ्कित था (जगह जगह ।चह वन थे) । उस घर की शोभा वरन नदीं हौ सकती । वरां 
कपिराय हुमान्‌जो नई तुलसां क समूहो का देखकर चड़ प्रसन्न हए ॥ ५॥। 


जी के मस्तक का हटाते ही प्र्वी गिरने लगी ) च्योदी वरशिएजी नेदो घी फे सत्प का फल 
लगाया त्यादी प्रथ्वी उदर गह । विश्वामिचज। लाज्जत हदा, सत्सङ्ग का बड़ा सममकर लोट च्राये। 

१--करने के काम ये ह--(१) सीताजी दूट देने की सुग्रीव की परतिा-खिदधि] (२) यमः 
फाये | (३) वानरो का भ्रम-खाफल्य । (४) सौताजी का वियोग-भद्ग | (४) विभीपर्‌ का श्रम 
सिद्धि । (६) लङ्का-ददन । लद्धा का माता कदने के कारण उसने उपदेश दिया कि ठम रामच 
के द्दयर्मे रखकर काम करो। ॥ 

२--दनुमान्‌जी मेँ ये खच घटनाय चरिताथ हद्‌ । वप श्रखृतयें ह्ुश्रा जि घ्र 
मारा मरने के पर वद्‌ उन भषण रूप श्रा जके कारण दनुमान्‌ नाम मिला, श्रजरामर्व फा बः 
प्ाक्र वञ्ज-देह ह गये । शद सुरसा, लदिनी श्रादि मिच्रद्ये गये, छव चर दे देकर चले गये । , एकन 
गाखुर हा ठौ गया जिखके तेर यये । ल्भा-ददन के समय श्राग ग्ड गई | ययमा सुद 


यद धूल मे मिल गया | 


न चप 


षा 
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चा ०-लंका निसि-चर-निकर-निवासा। इह्य कहां सज्जन कर वासा ॥ 


` मन महं तरक करई कपि लागा । तेही समय बिभीषलु जागा ॥१॥ 
वे मन मे सेचने लगे करि लङ्का तो राक्तसों के समुदाय का निवास-स्थान दै । भला 
यौः सज्जन का निवास कहाँ १ दटुमान्‌जो मन मे तकं (विचार) करने लगे। इतने मं 
विभीषण जागे | १॥ 


राम राम तेहि सभिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हटि करिष्रदँ पहिचानी । साधु तं हेड न कारजदहानी ॥२॥ 


उन्न जव राम, राम स्मरण किया तव तो उनको सञ्जन जान कर हसुमान्‌जो प्रसन्न 
^ = (५. कतु ९ 4 क्यपि 
हए । हलमान्‌जी ने सोचा किमे इन सज्जन से हट-पूवक पहचान करूगा, क्योकि साधु- 
पुरुष से कायं की हानि नदीं होतो ॥ २॥ 


बिप्ररूप धरि वचन सुनाये । सनत विभीषन उरि तदहं श्रये ॥ 
करि प्रनामु पृ्ठी ऊ्षलाईं । विप्र कहु निजकधा बुकाईं ॥२॥ 


यह्‌ विचार कर हनमान्‌जी ने चाह्यण॒ का रूप धरकर कुं वचन सुनाये । उन वचनां ` 
को सुनते हौ विभोषण उठकर वदां आ गये । उन्दनि राह्मण को प्रणाम कर उनकी ऊुशलता 
पुद्ी रौर कदा कि हे ब्राह्मण । तुस अपना वृत्तान्त यमे समभा कर कहो ॥ ३॥ 


की तुम्ह हरिदासन्ह महं कोड । मेरे हृदय प्रीति श्रति होई ॥ 


की तुस्ह राम दीन-श्रनुरागी । श्राय माहि करन बडभागी ॥४॥ 
क्या आप भगवदू भक्तं मे से कोद? क्योकि मेर हदय में बहुत प्रीति दो रदो है। 
` अथवा, च्चाप दीन-जनों क प्रमी रामचन्द्र हैँ जो सुभे वड़्मागो करते के लिए प्राये दै।४॥ 


दा०-तव दलुम॑त कही सब रामकथा निज नस । 


सुनत जुगलतन पुलक मन सगन सुमिरि युनथास ॥६॥ 


तव तो हजुमान्‌जो ने रामचन्द्रजी का सव धृत्तान्त कद सुनाया ओर श्रपना नाम बतला 
दिया । उसके युनत ही दोना के शरीर पुलकित दहो गये शौर रामचन्द्रजो के गुणगण को 
याद्‌ कर दोना मग्न हो गये ॥ ६॥ 


चे ° -सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्ि महं जीभ विचारी ॥ 


तात कबहु माहि जानि चनाथा। करिहहिं कृपा भानु-ऊुल-नाथा॥ १॥ 
विभोपण ने कहा-है पवनसुत ! भ्राप हमारा रहन सुनिए । जिस तरह (२२) दतां 
के भोतर एक जीभ वेचारी है, उसी तरह सारी लङ्का में रात्तसों के बीच केला यै ह | 
दै तात ! सूयज्कल के नाथ रमचन्द्रजी क्या सुमे अनाथ जानकर कमो सनाथ करो ?॥ १॥ 
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तामसतनु॒ कचु साधन न्ह । प्रीति न पदसरोज मन माहीं ॥ 
श्रव॒ माहि भा भरोस हनुमता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहि सता॥२॥ 


इस तमोगुणी शरीर से कुं साधन-भजन नहीं वनता । सन से उनफे चरण-कमलां 
मं प्रीति भी नहींदै। पर दे हनुमान्‌ ! श्रव सुभे विन्वास हो गया (कि सुक पर प्रु की कृपां 
हं), क्योकि विना परमात्मा की कृपा के सन्त नदीं मिलते ॥ २॥ 


जो रघुबीर श्रनुयह कीन्हा । तो वुम्ह माहि दरस हटि दीन्हा ॥ 
सुनहु विभीषन शभु कदर रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥२॥ 


देखिए जो. रघुनाथजो न श्नुय्रह्‌ किया, तो आपने सुभे हठ से (विना चुलाये, रात में 
सेति से जगाकर) दशन दिया । हनुमानजी ने कदा- है विभीपण ! खनो 1 हमारे स्वामी को यह 
रीतिष्टीहैकिवे सेवक पर सदा प्रीति करते है । ३॥ 


कह कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
पात सेह जा नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिल श्चहारा॥४॥ 


+ कहिए, मेँ कोन सा वड़ा कुलीन (ऊँचे वश का) हँ १ मै जाति का न्द्र, चश्वल., सव 

५, # ऋ, (क ध, ५ = किप र 
विधियांसे रदितर्ह।जो कद्‌ प्रातःकाल हमारानामले ले तो उस दिन उसको खानक 
न मिले ! | ४॥ 


दा०-श्रस म प्रधम सखा सुय मेहं पर रषुवीर । 
कीन्ही पा सुमिरि यन भरं विलाचन नीर ॥.भ 


हे सखा ! सुनो । मे एेसा प्रधम ह, फिर भी युमा पर श्रोरघुवोर न कृपा को । पेसा 
कर्‌ श्रार रामचन्द्रजी के गणो का याद कर उन्दने श्रखां मं ओंसू भर लिये।॥७॥ 


चे ०-जानत्हँ चस स्वामि विसारी। फिरहि ते काहे न होहि दुखारी 1 


एटि विधि कहत राम-यन-यामा। पावा श्रनिवांच्य विस्लामा ॥१॥ 
जो जानते हुए भो रसे स्वामी के भुलाकर इधर-उधर भटकते दे बे दुखा कयान्‌ 
ल १ इस तरह रामचन्द्रजी के गुणगणं का कते कहत उन्दने श्रकथनीय (जौ क्त न 
वने, हद से वादर) विश्राम (शाति) पाया । १॥ 


पुनि सव कथा विभीषन करी । जेहि विधि जनकता तरं रहा ॥ 


तव हमत कहा सुनु राता! देखा चहर्धँ जानक माता ॥२॥ 


[कर जिस तरह जानकोजी बद रदती था वह सव कथा विभोपण ने कटी [त्र 
दलुमानूजी ने कदा फि भाद ! सुनो, ओँ मावा जानकीजी को देखना चादता दर ॥ २॥ 
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जयति बिभीषलु सकल सुनाइं । चलेड पवनसुत विदा कराह ॥ 
करि सेह रूप गयड पुनि तहर्वा 1 वन श्रसक सीता रह जहां ॥३॥ 
विभीयण ने"उन्दे सव युक्तयो सुना दं तव टयुमानजी विभीपण स विदा मोगकर चल 


व्यि) फिर ह्मानजी वदी (पटले का, दोषा सा) रूप करके बह गये जहो श्रशोक- 
वारिका.थी रौर सोताजी रदती थी । ३) 


देखि मनहि महँ कीन्ह पनामा । वेठेहि वीति जात निसि जामा ॥ 
सतन सीस जटा एक बेनी । जपति हदय रघु-एति-यन-स्नी ॥\४॥ 


टमुमानूजो ने उन्द्‌ देखकर मन ही मन प्राम किया । जानकाजां को रात के पटर 
चैठे दी वीत जाते है (रे कभी सोती नटी) । उनका शरीर दुबला दै श्रार मम्तक पर जटा्रो की 
एकं वैरणीं (चोटी) ह्‌ | वेटन्यममश्रीं रघुन। प्रजी फे गुग्ण-रणां कौ जप्‌ रहा ह्‌ ॥ ४॥ 


देा०-निज पद्‌ नयन दिये मन रामचरन मह लीन । 
^ पव , खि की ¢ , ^ 
परम द्खी भा पवनसुत देखि जानक दीन ॥ ८ ॥ 
जानकोजो ने परपनो प्रो पने पाँवोकीश्यरार लगा रख भौ (नीचे केह किये 

चेटी थीं) श्रार उना मन श्रौरासचन्द्रजो फे चरणा म लोन धा । इस तरह जानकोजो को 

टीन श्रवस्था मे देखकर वायु-पुत्र बहुत टी दुखी हए ।॥ ८ ॥ 
र्चो [इ{२ ट्स 4 रद तप्र ५ जोधन ५०८ £ 
चा ०-तस्पल्लव महं रहा लुका । करद्‌ विचार क्रदं का भाड्‌ ॥ 

५५८ 


तेहि श्रवसर रघन तद श्रावा । संगं नारि वहु दम्य वनादा ॥१॥ 


हनुमानजी व््तां के पर्ताम चछिप र्धेश्ार विचार करमेलमे कि भाई)! श्रव्ये 
स्या करू! उसी श्रवसरम श्रशोक-वाटिक में राचग्‌ प्राया} साथ मे सजो हई वहत 
- सास्वियाँंथी)।१॥ 


वहु विधि खल सीति सुवा । साम दास भय सेद देखावा ॥ 
कद रावलु सुनु सुमुखि सयानी । मदादये शादि सव रानी ॥२॥ 


उस दुष्ट न सोताजी को वहत तरह समाया, उनको साम (त्तमा), दाम (द्रन्य), 
भय श्रौर भेद वतलाया। रावण कटने लगा-द सुन्दर युखवाली, हे सयानो ! सनो । 
मन्दोदरी श्चादि सव रानियो को ॥ २॥ 


तव अनुचरी करडं पन मारा! एक बार चिल मम ओरा॥ 
तन धरि चाट कहति वैदेही । सुमिरि श्चवधपति परमसनेही ॥३॥ 
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तुम्हारी दासो वनागा) यद्‌ मेरा पए (प्रतिज्ञा) है, तु एक वार मेरो श्रोर 
देख । तव॒ जानकोजी तिनकेः को श्योट रखकर श्र परम स्तेहो श्वधपति रासचन्द्रजी 
को स्मरणकर कहन लगी--। ३ ॥ 


सुलु दसमुख खबयोतघ्रकासा । कबहु किं नलिनी करड विकासा ॥ 
चरस मन समुखुः कंहति जानक ! खल सुधि नहि रघु-बीर-बान की 19 
खट सूने हरि शच्ानेहि मेही । श्चरधम निलज्ज लाज नहि तेह ॥५॥ 


हे दशयुख, रावण ! सुन । क्या कभो खद्योत (जगन) के प्रकाश से कमलिनो 
खिलतो दै १ अयोत्‌-श्रीरघुनाथजी सूयं ठै, उन्दी के श्रोयुख के प्रकाश मे वह्‌ रामैक- 
जावनी कमलिनो खिलेगो, तुम खद्योत के सामन नदीं । जानकी जी कहती ह कि हे रावण! 
तू मनमे रेसा सममः ले। अरे इष्ट! तुभे रघुवीरके वार्णेर्की सुध नहींहै?।४] 
रे दुष्ट ! तु सुमे रामचन्द्रजी की च्रुपध्थिति मे, सँ खकेलो थी उस समय, ह्र (चुरा) लाया 
है । श्रे नीच, निर्लञज ! तुभे लाज नही है १। ५॥ 


` देो०-घ्रापुहि सुनि खव्योत सम रामहि भालसमान। 
परुष्वचन सुनि काटि रसि बाला शति खित्तियान ॥६॥ 


रावण शपते का खदयोत के समान रौर रामचन्द्रजा को सूयं के समान, एस कटोर 
(अपमान सुचक) व चनो को सुनकर त्यन्त क्रोधित हो तलवार खींचकर वोला--॥ ९॥ 


चे ०-सीता ते सम छत श्रपमाना । कटहर तव सिर कटिनककपाना ॥ 
नाहि त सपदि साचु सस वानी! सुमुखि होत न त जीवनहानी ॥१॥ 


हे साता ! तून मेरा अपमान क्रिया है, इससे मेँ तेज तलवार से तेरा सिर काट टर्टगा 
नही तो शच्रमी मेदे वाणो मानले। दे सुयुखाभ जोदेसानकरणा तोततेरा जीवननाण 


ठया (जान खोी पड़गो) | १॥ 
[कावााकक षि 








१-- यदा भ्सेयी न्रोर् देख, कदने मे दो तरदकाभावदहै। पएकमाव तो सटी रमि 
काम-वासना से देखने को कहा । दृरे भाव मे सीताजी को च्रषनी इष्ट-देवी जानकर कता हे किशर 
मेरी श्रोर देखो ““करपा-कथक्त करो, वहूत दिन वीति, मु करो, क्योकि जव सीताजी को दरण ष्पा 
या, तव «मन मर्ह चरण ब्रन्द सुख माना कदा ई। 

२--पतिव्रता खरौ दूवरे पर्प से चिना परदे के नदीं बोलीं} यद्यं परदा क्ट था १ द्ध 
लिए सीताजी ने परदे की जगद तिनका दी रख लिया | 

३- रधु > वीर पुत्र श्रज जिनके वाणुसेत्‌ लङ्काम छिपा र्दा या, वे उनी फे पशन 
क्या तमे उस गण की तुर नरी 

छ--तमुग्वी ये दोनो भाव, एकता सुभे टे, योयो, सीधा गुद क्य । द 
बहत दिनो से इस टास पर विमुषव श्नरङ्ञः ह छ्रव उमम प्रसन्न दौ जाश्रो ध्वा मु क" | 
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मनने दयन पुनि मारन श्रा । 
सयननयः कद्धि नीति दुकवा ॥ धूर ~रः 
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स्याम -सरेज - दाम -सम संदर ¦ प्रथुभुज करि-कर-सम दसर्कधर ॥ 


सा मुज कंट कि तव श्रसि पारा । सुदु सर चरस प्रसान पन मारा ॥२४ 


सोताजो ते कहा-मेरे स्वाम को जो भृजाये श्याम-कमल को माला के समान सुन्दर 
श्रौर हाथो को सूंड के समान बलिष्ठ रै, या तो वे इस कण्ठको स्पशं कर सकती दै, या 
फर तेसे कराल तलवार हो । रथात जोते जो मिलना तो रामचन्द्रो हीं से होगा, 
न्यथा मर जाना हो टोक़ है। हे शठ । इन, यह मेरो अटल प्रतिज्ञा है। २॥ 


चद्रहास हर मम परितापं । रघु - पति - बिरह - नल - संजातं ॥ 
सीतल निसित बहसि बर-पारा । कद सीता हरु मम इखभारा ॥३॥ 


हे चन्द्रहास खड्ग ! तू रघुनाथजा के वियोग से उत्पन्न हुए मेर सन्ताप को हर्ण 
कर । हे खडग तू शोतल चर तोक्ष्ण शष्ठ धारा बहता है । त्‌ मेरे दुक भारक दूर कर 
दे । श्रथोत-मुमे मार डाल तो सभो इःख मिट जाय 1 ३॥ 


सनत चचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुावा ॥ 
कटेसि सकल निसिचरिन्ह वोलाइं । सीतदहि बहु बिधि जासहु जाई ॥४॥ 


मास दिवस्त महँ कहा न माना । ते मे मारव काडि कृषानां ॥१५॥ 


रावण सोताजी के वचन सुनकर फर उनको मारने दौड; तव मयाप्धुर का कन्या 
(मन्दोदसे) ने नोति को बात कहकर उसको समाया ¡ फिर रावण ने सन राक्तसियों 
को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सोता को वहत तरद स दुःख दो (डरो, घमकाश्मो) ॥ ४॥ 
जो यह सोता महीने भरमें मेर कहना न मान लेगो तो म तलवार । निकाल कर इसको 
मार डाद्टगा ॥ ५] 


दा ०-भवन गयड दसकंधर इर्य पिसाचिनिषश्ंद । 
सीतदहिं चास देखावहिं धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 


इतना ककर दशकन्धर रावण घर को लौट गया । यद्ये (अशोक-वाटिका मे) 
राच्सिर्यों का समूह बहुत बुरे रूप धर धरकर सीताजी के त्रास दिखनि ह्डराने) लगा ॥१०। 


चो ०-चत्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम-चरन-रति निपुन-विचेा ॥ 
सचन्हौ बोलि सुनायेसि सपना । सी तर्हिं सेड्‌ करद हित श्रपना ॥ १॥ 


उनयं एक त्रिजटा नाम को रात्तसों थो । वह रामचन्द्रजो के चरणा मे प्नोति रखती थी 
शमर विवेक मेँ चतुर थी । उसने सव राक्तसिथों को बुलाकर अपना स्वम्न सुनाया चनौर 
कहा- तुम साताजी की सेवा कर श्रपना हित कर लो ॥ १ 
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सपने वानर कका जारी । जातुधानसेना सब मादी} 


खरश्रारूढ नगन दसलीक्ता । मुंडितसिर खडित-सुज-वीसा ॥२॥ 
सेने स्वप्रमे देखा है किएक वन्दरने लङ्का जला बो चौर रात्तसो की सारो सना 
मार डालो । नङ्गा रावण गधे पर वैटा हुआ, सिर के वाल सड हए, वोसा हाथ कटे हप ॥२॥ 
एदि विधि सा दच्छिनदिसि जाई । लंका मनुँ विभीषन एई ॥ 
नगर सिरी रघु - वीर - देहा । तव षभ सीता बोलि पठाई ॥२॥ 


टस तरह दक्तिण दशा की प्रोरजा रहा है। मानों लङ्का का राज्य विभोपणपा गया 
है । नगर मं रामचन्द्रजी की दहाद फिर गई, तव फिर प्रभ रामचन्द्रजी ने खीताको बलवा 
भजा।। ३॥ 


यह सपना ग करं पुकारी । हाडहि सत्य गये दिनि चारी॥ 


ताञ्च वचन सुन ते स्व उरी जनकता के चरनन्हि परीं ॥९॥ 
मे पुकार कर (जोर देकर) कहती ह कि यह स्वप्र (दो) चार दिन वीतते ही (धीन्‌ न्‌ 
धेड दिनो मे ही) सचा होगा । त्रिजटा के वचन सुनकर सव रात्तसियो' उर्‌ गर्‌ । वे जानकीनी 
के पावा पड़ी ॥ष्॥ _., 
दो ०-जद्टं तह गड सकल दव सीता कर मन साच) 


मास दिवस बीते माहि मरिहि निसिचर पेच ॥११॥ 


तव सव राक्तसियो जदो तदो चली गई । सोचाजी मन मे सोच करते लगीं कि महीने 
के दिन वीत जान पर यह नो च रात्तस मुभे मार लगा ! | ११॥ 
{^ वेल्ली जारी सगिनि १५४ 
चै ०-न्रिजटा सन बाली कर जारी! सातु विपतिरस तं मार ॥ 
५१/ = अ ० ^ रिं (^ जा १ १ 
तज देह करू देगि उपाह । सह्‌ विरह अरव नहिं सहि जाई :%॥ 
सोताजी टाथ जाड़कर त्रिजटा से वोली-द माता ! तू मते विपन्नि को सिनी ई 
है। णसा उपायकरदैकि्ैँ जट्ट श्रपना शरीर छोड दँ । श्रव यह्‌ टुस्सट (च्टीग) 
रासवियाग नहीं सटा जाता ।॥ १॥ क 
घ्रानि काठ रचु चिता वनाइ। सातु अनल पुनि देहि लग ॥ 
लत्य॒ करहि भम पभरोति सयानी । सुनह्‌ फो सरवन सललम वाना ॥२। 
हे माता । तु लकडियां लाक्रर एक चिता स्च दे श्ौर फिर उसमे श्राग तमा) ४ 
सयानो ! तुम मेरी प्रीति सची कर दो । यूल के समान दुःखद्‌ (रावण की) वाणा का फनः 
कौन सते १ २॥ सुनायेति 
सुनत चचन पद गहि ससुकायेसि । भ्रमु-प्रताप-वल-सुजनु सुन , 


निति न अनल निल सच सुकुमारी । श्रस कहि से निज भवन ततवा + 





त प ए र + च 1 9. न्‌] णै श ] 
व ट्न्वा बुव सना 


# कष ज च्छ जण र क १ ष्ट 
गमनानि पति उन्दरर ॥ परूः ८ 
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सीताजी ॐ वचनो को सुनकर भ्रिजटा ने उनके पांव पड़कर उन्दँ समभ्ाया च्ौर स्वामी 
रामचन्द्रजी का प्रताप, वलर श्रौर शुद्ध यल सुनाया । फिर कटा कि हे युक्कुमारी ! र्त मं 
राग नहीं मिलेगी । ेसा कहकर वह्‌ च्रपने घर चली गईं ।। ३ ॥ 


कह सीता विधि भा पतिक्रूला । भिलिहि न पावक भिटिहिन सूला ॥ 


देखियत परगट गगन श्चंगारा । श्रवनि न श्रावत एकड तारा ५४॥ 
सीताजो कहने लर्गी--चिधाता भ्रतिकरूल द्ये गया है । न चराग मिलेगी, न दुःख मिरेगा । 
श्राकाल्त मे श्द्धारे प्रकट होते (उर्कापात होते) दीखते हँ, पर उनमे से जमीन पर एक मी 
तारा नदीं श्राता । (जिससे में पाग लगा क) || ४॥। 


पावकमय ससि खवत न श्रागी । मानहूं मेहि जानि इहतभागी ॥ 


सुनहि विनय सम विटप श्रसोका । सत्य नामं करु हरु मम सेका ॥५॥ 
रे यह चन्द्रमा श्रागरूपो दी है, पर यह्‌ भी सानो सुक हदतभाग्य (्मभागिनी) 
सममकर किरणो से श्राग नहीं चदा देता ! हे श्च-शोकवृक्त । त्‌ मेरी प्राथना सुन चौर पना 
नाम सच्चा कृर, मेरा साक मिटादे॥ ५॥ 


नतनकिसिलय  छनलस्तमसना ! देहि च्रमिनि तन करहि निदाना ॥ 


देखि परमविरदाकुुल सीता । से छन कपिहि कलपसम रीता ॥६॥ 
तेरे नव्ये किसलय (पङ्कर) श्राग के समान लाल ह । तू दी सुमे प्राग दे दे, 


च, ऋ, ७ 


जिसमे सेरे शरोर का रन्त दहा जाय ।! इस तरह सीताजी को त्यन्त पिरह मे व्याङ्कल देखकर 
हलमानजो का वह्‌ क्षण करप के यरावर वोता ॥ ६ ॥ 


सा ०-कपि करि हृदय क्चिार दीम्हि मुद्धिका उरि तव ! 
जनु श्रसेक शगार दीन्ह हरपि उटि कर गहेड ॥१२॥ 
तव दजुमानूजी ते हृव्य मे विचार कर वह्‌ युद्धिका (जा रासचन्द्रजीने दो थी) 
नीचे डाल ठी। सोताजो ने सममा कि श्राक-चत्त ने शङ्कार (चिनगारी) दिया है। 
उन्टाने प्रसन्न हो उठकर मट उसके दाथ मे ले लिया ।॥ १२॥ 
चे ०-तव देखी मुद्रिका मनोहर । रास-नम-घ्रंकित शति संदर ॥ 


चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष विषाद हृ दथ श्रङुलानी ॥९॥ 
तव तौ, राम-नामसे धित, त्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका सोताजी मे देखी । उस 
सद्रिका को पह्चानकर सोताजो चकित होकर देखने लगीं 1 उनके हदय मेँ हषं रौर दुःख दोनों 
हए, जिनसे वे व्याङ्कल दा गई ॥ १॥) 


१--रघुनाथजी ने वम्दारे लिए जयन्त पर सीक का वाण जेडा। २-शिव-धनुषको 
तङ, खरदूषणत्रिशिरादि के ससेन्य माय । ३--एक-नारो-नत, पितता की श्राज्ञा पर दृदृता । 


षै 
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जीति को सकड अजय रघुराई । माया ठे रसि रचि निं जाई ॥ 


दीता सन विचार कर नाना । मधुरवचन बोलेड हनुमाना ॥२॥ 
मे सेचने लगीं कि रघुनाथो तो श्रजय डँ, उनको भला कोन जोत सकता है ¶ यदि 
यह्‌ माया से वनो सममत मायासेरेसौ सुद्रिका वनाद नही जा सकता। यं सोताजो 
सन मे तरह तरद के विचार करने लगी, तव हनुमाचजो मध्र वचना मे बोले ॥ २॥ 
रास-चद्र-युन चरनद् लागा । सुनतहि सीता कर दख भागा॥ 


लागी सनई खवन मन लाह । च्मादिहँं ते सव कथा सुनाई ॥२॥ 
वे रामचन्द्रजो के गुण वणेन करने लगे, जिनके सुनते हो साताजा का ठुःख भाग 
गया । सोताजो सनं लगाकर कानों सेवे वातं सुनने लगीं। दलुमानजो ने श्रादि षी से 
(रव तक्र कौ) सव कथा सुनादं ॥ ३॥ 
सवनाश्रत जेहि कथा सुहा । कहि से प्रगट हात किन भाई ॥ 


तव दनुसव निकट चलि गयङ । फिर बेटी मन विस्मय भयरः ॥९॥ 
सोताजो ने कदा--भाईे ! जिसने कानों को श्यमृत के समान लगनेवालो यह कया 
खनाई, चह प्रकट क्यों नही होता ¡ तव हनुमान्‌ नो सोताजो के पास चले गये, तो उन 
देखकर सोताजो उनको श्नोर पीठ फेरकर चैठ गई उनके मन में विक्षय (श्रास्चये) दुखा ॥ ४॥ 


रामदूत सँ मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की 
यह मुद्रिका सातु मे आनी । दीन्हि राम ठुम्ह करे सहिदानी ॥५॥ 


| ५ , जसे 
नर॒ वानरहि संग कहु केसे । कही कथा भह सेगति जसे ॥६॥ 
हलमान्‌जो ते कदा-दे माता जानको ! मे करुणानिधान रामचन्द्र कौ सच्चा सामन 
रयाकर करूट्ता र कि, सं उनका दृत ह । मे यह्‌ मुद्रिका लाया ष । रासयन्द्रना म श्राप 
लिग चह सहिदानो (विश्वस योने के लिए पदचान को चा) दा ह 1५1 स ने 
५ ध । भागं £ 
पृद्या--नर योर वानर का संग किम तरद्‌ ह्या ? (व्याक बन्दर तो मनुण्य से उगते आगन 
तय हनमान्‌नो ने चद वृत्तान्त श्चुनाय। जिस तरद्‌ सोता-त्रियायो रामचन्द्रजो श्र सुप्र 
क्तो यित्रवा हदर्‌ थो ।1 ६1 
| + १ आ, 
ठदा०-कपि के चचन सप्रेम सनि उपजा मन विस्वास्त । 
जाना मन क्रम वचन यह कृपासिधु कर दास ॥१३॥ 
टनुमानजी के वचनो काश्रम सरिते सुनकर साताजा ऊ मन मं विर्न उन्न 
ला गया । उन्मि जान द्विया कि नचसुच यद सनं, रयन शरीर कमे से पामा सुतान 
चा दास रै ९३॥ 
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स ० --हरिजन जानि पीति स्ति बादी। सजल नयन पुलकावलि काटी ॥ 


चूडत बिरहजरधि दवुसाना । भयड तात म करहु जलजाना ॥१॥ 
हलमानजा के भगयरभक्तं जानकर सोताजा की प्रोतति चहुत वद, उनके नत जल से 
भर शमाये, शरोर के रोम खडे हो गये) उन्दोने कदा-दे दयुमान ! बिरद-ससद्र मे दवत 
हर सभक श्राज तुम जहाज मिल ग्ये हो ॥ ९॥ 


छव कल सलं जाद चलिदहारी । श्रनुजसदहित सुखभवन खरार ॥ 
कोमलचित कृपा. रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निटुरा ई ॥२॥ 


मे चलिदारो जातो | श्रव त॒म सुख कं स्थान, खरधघात्ती रामचन्द्रे करा 
भारे समेत कुशल-खमाचार कटो । हे कपि । रघुनाथजा तो केमल-चित्त श्चौर दया ह फिर 
उन्दि निटरादे (कड़ापन) क्या धारण कर रक्खया हे १।॥ २॥ 
सहजवानि सेवक-सुख-दायक । कवर्हुक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कवं नयन मम॒ सीतल ताता । हाइरहि निर्यख स्याम-षठदु-गाता ३ 
सेवकं के ख देन को जनको स्वभाव दहो स वान (चाल) रै, वे रघुनायक क्या 
कभा मरा सुरति (याद्‌) करते ह ¢ हे तात्त ! स्या कृभो श्यामसुन्दर कोमल शरोर के देखकर 
मेरे नेत्रर्टेहागे १॥३॥ 
वचन न श्राव नयन भरि वारी 1 श्रहह्‌ नाथ हौ नपर बिसासै ॥ 
देखि परम विरदहाकुल सीता । चोला कपि प्र॒दुवचन विनीता ॥९॥ 
एसा कदत कहत सोत्ाजा को श्वंख जलसं मर गड, बोल रुक गया, कुह भो 
वचन न कहते चना; फिर वे वोला--हाय नाथ ! श्रापने सुरे वल्कल हो सुला द्या 
सीताजो फा विरह से व्याकुल देखकर हलसान्‌जो नम्रता के साथ कोमल वचनो में 
चोले-। ४ ॥ 
मातु सल परभु श्रनुजससेता । तव दुख इखी सु-कृपा-निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिय उना! कुस्ह ते घरेम राम के दूना ॥१] 


है माता । स्वामो रामचन्द्रजा लक्ष्मण समेत सकुशल 2! कपानधान रामचन्द्रजा 
्रापके दुखसे दुखी हे । हे माता! श्राप चरपना जो दोटान करो, रामचन्द्रो को मापते 
दना प्रम रै॥ ५1 


द ०-रघुपति कर ॒संदेस श्रव सुलु जननी धरि धीर 


प्रस कहि कपि गदगद भयउ भरं विज्ञेषचन नीर ॥१९॥ 


दे माताजी । श्रव धीर धरकर्‌ रघुनाथजः का खंदसा सुनो । पेखा ककर 
हयुमाचजो गदूगद्कर्ठ हो गये; उनके नेना मे श्नांसू भर श्राय ॥ १४॥ 
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ये ० -कदेड राम धवियोगतव सखीता। मा कर सकल भये विपरीता } 
नव-तरू-किंसलय मनु छृसानू! काल-निसा-सम निसिससि भान्‌ ॥१॥ 


रामचन्द्रनोनेक्टादहै किदे सोता! मुक तुम्दारे वियागमें सव वात उलदी ले ग 
द! नये वृ्नो के श्यदूक्रुर तो माना मेरे लिए छनि सत्त कालसति के समान नौर चन्या 
सूय के समान दो गया ३ । १॥ 


छुवलग्रविपिन डुंत-वन-सरिला । वारिद तपततेल जनु वरिता ॥ 
ञे दहित रहे करतत तेह पाय ।उरग-स्यास-सम धरिविध ससीरा॥२॥ 


कमलां का वन भाललाके वनके समानदहा गयादहै, चावल जो पानो वरसात हे 
माना तपा हु्रा तेल वरसाने देँ । जो भला करत थ वे हो दुःख देते हैँ । शोतल मन्द्‌, र गन्ध 
तीनां प्रकार कों हवा एसो लगती दै मना सोपा को फफकार हे ॥ २॥ 


कहर ते कलु ॑दुख घटि हों । काहि कह यह जान न केईं॥ 


तल धेनव कर भम श्रु तारा । जानत पिया एक मन मारा ॥२ 


दुसरे से कद देने से द.खङ्डुं घटजतारहै, परमै किससे करद कोर उरसदटख का 
जातनबाला नदीं द) हेमप्रिच! व॒म्दारे श्रौर हमरेप्रेम के तत्व का एक मेरा दी मन 


जानता है ॥३॥ 
से मन सदा रहत तेहि पादी । जालु शीतिरसु एतनि माही । 
प्रसुसदेखु सुनत वेदेही ! मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥॥ 
यह्‌ मेरा मन सदा तुम्हार पास वना रहता ह । चस, उत्नेदां म प्रोत्ति क्न रन 
सगभ लो। जानफाजा स्वामां कासदसा सुनतंद्धयं प्रममं मनी गह; उनका व्रसर्का , 
सध नद्य रदो ।॥ ४॥ 
कह कृपि हदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक-सुख-सना ॥ 
उर श्रानह्‌ रघु-पति-धर ताईं । सुनि मम वचन तज कदराईं ॥५॥ 
न 


दलमानजों न कद्ा-माता ! सतका कं रुन्वदराता रामचन्द्रजाका स्मय स ॥ 
+ 


दद्य सं धोरज धरो 1 च्रपनद्रदय म रघुनाथजो को प्रयुता (साम्य) का ध्यान फर 
मरे चयन सनफ़र डर का दूर्‌ करौ (ववडर नटा) 1 ५॥ 


दो ०-निसि-चर-निकर पतङ्गसम रबु-पति-वान-छसातु | 
जननी हदव धीर धर जरे निसाचर जाद ॥४५॥ 


पञ्चम सोापान--स॒न्दरकार्ड ५६६ 


माताजो ! छव धीर धते ओर देसा सममा करि रघुनाथजो को वाणरूपी श्रिमें 
राक्तससमृह्‌-रूपी पत्तग (पति ङ्गः ) जल मरे ॥ १५॥ 


चौ ° -जो रघुवीर होति सुधि पाई ! करते नहि विलस्बु रघुराई ॥ 


रामबान-रवि उये जानकी । तसवरूथ कहं जातुधान की ॥१॥ 
जा रामचन्द्रो ने श्रापकी खवर पा होतोतोषे कभी देरीन करते) है जानकी जी ! 
रामवाणरूपी सूयं के उदय हीने पर राचससमूद-ह्पी श्रधक्रार का समूह्‌ केसे रद्र 
सकता है १। १॥ 
घ्रवहि" मातु मै जाँ लेवारं । प्रमुञ्नायसु नहि राम दोहाई ॥ 
कुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन सहित श्रि रघुबीरा ॥२॥ 


माता | मेतो आआपङ़ा प्रमी ललिवाले च्‌ | रामचन्द्रनी की शपथ खाकर कहता 
पर क्याकरूसामाोको भ्ज्ञा नदी ह। सताजी। शाप ऊं दिना धौस्ज रक्खे, रघुवीर 
वानय-सहित श्रावगे । २॥ 


निसिचर मारि तोहि लेह जेहि । तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहहि ॥ 
ह सत कपि सव तुम्हहि समाना । जातुधानभट श्चति वलवाना ॥२॥ 


वे रा्तसा को मारकर तुमको ले .जायगे। इस यश के तोनां लेकेंमे नारदादि 
महपि गावेगे । यह्‌ सुनकर सोताजो ने कदा--दे पुत्र ! बन्दर तो सव तुम्हारे ही बरावर 
(छे टे) हेमे श्रौर रात्तस योद्धा तो वडे बलवान्‌ है ।॥ २३॥ 


मारे हृदय परम स्देहा । सुनि कपि प्गर कीन्हि निज देहा ५ 
कनक-गेधरा ~ कार - सरीरा । समस्भयङर श्रति - बल - बीरा ॥४॥ ` 


सीता-मन भरोस तब भयङः । पुनि लघु रूप पवन-सुत लयः ॥५॥ 


सलिए मेरे मन मं बड़ा सन्देह होता है। इस वात के, सुनकर दलमानजी नै 
श्मपना शरीर प्रकट किया । उनका शरीर सुवण के पवेत (सुमेर) के प्राकार का था । वह युद्ध मँ 
महावलो वोरो को भो भय देनेवाला था | ४ ।| जव सीताजी न उनके रूप को देखा तच उनके 
मन मे दलुमानजो के कटने पर विश्वास हौ गया । हूयुमान्‌जो ने र वदी हो रूप 
कर लिया ॥ ५॥| 


दोा०-सुयु माता साखास्रग नहि वल-बुद्धि -विसाल । 


परभुभरताप ते गरुडहि खाइ परमलघ ` व्याल ॥१६। 
फा० ९७-- ९८ 


५.५० | रामचरितमानस 


उन्टनि कटा-दे माता ! न ते चन्दर वलवान्‌ हे श्रौर न उनको वद्धि दी विशाल है। 
पर स्वामी रामचन्द्रजो का प्रताप एेसा दं कि उससे विलक्ुलछोटासासांपभागस्डकाया 


जा सक्ता ह॑: | १६॥ 
चो ०-मन सताष सनत कपिवानी । भगति-प्रताप-तेज-वल-सानी ॥ 


घ्रासिष दोन्हि रामपरिय जाना । हह तात वल-सील-निधाना॥ १ 


दनुमानजी को--भक्तिः* प्रताप, तेज,* श्रौर वल को भरो हृदयात सुनकर 
सीताजो को सन्तोप हश्मा । उन्दानि हतमान्‌ जो को रामचन्द्रो का प्यारा जान लिया श्र 
श्राशीवोद दिया क्रि तुम वल प्रर शोल के भांडार हो। १॥ 


प्रजर श्चमर युननिधि सुत देह । करहि बहुत रघुनायक छो ॥ 
कर छृपा प्रमु श्रस सुनि काना । निभर प्रेममगन हयुमाना ॥२॥ 


हे पुत्र ! तुम जर (कभो बुदापा न श्राव), शरीर घ्मर तथा गुरणा के निधि 
(भारडार) होश्रो। रघुनाथजी तुम पर भरपूर कृपा कर । पुम पर रघुनाथजी कृपा करं 
इन शब्दां को कानों से सुनकर दल्मानजो प्रेम मे वहत ही निमस्न हये गयेऽ ॥ २। 


बार वार नायेसि पद सीसा! वोला वचन जोरि कर कीसा॥ 


प्रव छतद्त्य भयदं मे माता । ्चासिष तव च्रमाघ विख्याता ॥३॥ 


हल म।नजो ने सोताजो के चरणो मे वार वार मस्तक रक्खा श्रौर वे दोन ष्टाय 
जाडरर यो्े--म।ताजो ! श्व म कृतक्रत्य हो गया; क्योकि श्रापका श््रा्धीवादं श्चमोव 
(जा कभो व्यथं न हौ) प्रसिद्ध ह॑ (वह सके मिल गया) 1 ३॥ 
[ककायााण्वककाककाक 1 ी 





१--पुराणो मे कथा ै--एक वेर गर्डजी कैलास से निर्ल कर कटी लाने लगे. शिप 
फे लगेरे मेँ वैे हृ श्रौर!दधर-उधर लिषटं दए सर्पो ने ज्नोरन्नोर से छुफकारना श्ारग्भ (दा 
गरन्ली ने कट्टा शङ्कर का श्राय दोाद्रर मैदान सं श्चाकर फुफकाय तौ सम्‌ ¡ श्यना £ 
वेर भगवान्‌ की शरण गये दए सपं के गमदूनी ने चनेकौद्च्छाकी, तथ निष्पाुने षप फा सथं 
भना दिया निस्ते वषट्‌ गण्डनी केषी खाने दौला, किर परायना करने पर्‌ भगवान्‌ ने उनका 71 4 


२--मकि धैसे-^्युमिपि सम सेवक-सुनवदाता?' । इ--पनाप--+थरमुश्रताप ते परद्र 
पम लद स्पान्यः ; | ४ --ते---"्रामवर [र रवि उट सानः | ५--यल-- र श्म रपु 
भरत 61  ] द्धवा--^्य टि मानु ई जार लिराई । 
श्वापि न "न 


३- यं सीताजी का वरदान दृदलिण् गवादे [ स्युमानूलौ दनिवो ङ शति 


भरम भूल न सार्य, क्योकि एनकेा श्रमे टु पाम एत्न ६। 


पञ्चम्‌ सापान- सुन्दरकाण्ड ७.७१ 


पुनह्‌ सातु मेहि श्चतिस्तय भूखा । लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥ 
सुन्‌ सुत करहि विपिनरखध्रारी । परमसुभट रजनीचर भारी ॥९॥ 
तिन्ह कर भय माता मेहि नादं । जे तुस्ह सुख सानहू सन मादा ॥५॥ 


फिर हलमानजो ने कदा कि साता ! पर्त मेँ सुन्दर फल लगे हए देखकर अर बहुल 
भूख लगो है । सीताजो ने कदा-है पुन ! सुनो, बडे. ही वीर भारी रा्तस इस बगीचे की 
र्ता करते हैँ सो स्थित्तिमें तुम कंसे फल खा सकेगे ?) 1 ॥ दलुमान्‌जी ने कदा-- 
ज प्राप मन में सुख सान तो मुभे उन रासां का कु भो ठर नहीं ह ।। ५॥ 


दा ०-देखि बुद्धि-वल-निपुन कपि कहेड जानक जाहु ॥ 


रघु-पति-चरन हृदय धरि तात मधुरफल खाहु ॥१५॥ 


जानकीजो ने हतुमान्‌नी फो बुद्ध श्रीर चल मं चतुर देखकर कदा--दै तात ! सुम 
रघुवंशनाथ ससचन्द्रजो कै चरणे काद्ध्यम स्पकर्‌ जाश्रो प्रर मीटे फल खास्रो । १८॥ 


चो ०-चलेर नाद्र सिर पैटेड वागा । फल खायेसि तरु तारइ लागा ॥ 
रहे तदहं वह भट रखवारे । कलु मारेसि कलु जाइ पुकार ॥१॥ 


दमान्‌जो सोताजो के प्रणाम कर चले श्रौर वगराचे के भोतर घुसे । उन्दनि फल 

> पेड ४ १५, > क रं ५ प्‌ 
खाये श्रीरफिरवेपेडांके तोडने लग। वदँ वहुत से वीर रक्तक थे। उनमेसे कुढकातो 
वदो हतुम्‌ जी ने मार डाला, इद्धं न भागकर राचरए से पुकार को ।॥ १॥ ८ 


नाथ एक श्रावा कपि भारी | तेहि श्रशोकवाटिक्रा उजारी ॥ 


खायेसि फल श्रु विटप उपारे । रच्छक मरि महिं महि डरे ॥२॥ 


उन्दने कटाई नाथ! णके वडा भारो बन्दर श्राया है। उसने श्रशोकवारिकां 
उजाडई डाली । उसने वहत से फल खा लिये श्रीर वत्त उखाड फंके तथा रखवालेों को रगड 
ररड़ कर धरता म डाल दिया (मार डाला) ॥ २॥ 


खनि रावन पटये भट नाना । तिन्हहि' देखि गजंड हनुमाना ॥ 


सव रजनीचर कपि संहारे । गये पुकारत कलु च्चरधभारे ॥३॥ 


यद्‌ समाचार सुनकर रावण ने नेक वोर भेजे । उन्दे देखकर दुमानजो ने गजेना 
की श्रौर उन सव राक्तसांका संहार करदिया। कुदं श्रधमरे रासं ते, भागकर रावण 
के पास जाकर पुकार की! ३॥ 


५७२ रामयरितमानस 


पुनि पटयड तेहि श्रयछमारा ! चला संग लेड सुभट श्रपारा॥ 
द्मा्न देखि विटप गहि तजा । ताहि निपाति महाध्नि गर्जा ॥॥ 


तत्रे पिए रावस॒ न पने पुत्र श्रत्त्यकुमार को भेजा) वह श्रपार शस्ये यद्रा 
छा साध लकर चला} उसका श्ात देखकर हतुमान्‌ ने दाध मं पक्र धत्त लकर वदी 
कलिका सास श्रार उत्त (्क्तयङकपार) का मारकर वड सर्‌ सं गजना को ४॥ 


दो °-कद्यु मारसि कलु मदेसि कल्यु मिलयेसि धरि धरि । 
कलु पुनि जाइ पुकारे परस सकट चलभूरि ॥१८॥ 


हनु मानजी न व्त्तयकुमार के लाथ त्रये हए राच्तसां में सेङ्द्े कातो मार रका, 
युधं छ रयड्‌ डाला च्रार कुदं कत पीसकर ध्रूल म मिला दिया! कुटु राच्तसां न जाकर रप्र 
स कटू क्रि महाराज ! चह चन्द्र चड़ा चली ह ।॥ १८! 


चौ ०-सुनि सुतवध लंकेस रिसाना । पटयेसि मेघनाद वलवाना ॥ 
मारेसि जनि सुत वधेस ताही । देखिय कपिहि कषँ कर श्राही ॥१॥ 


लङष्नर रावण श्रपमे पुत्र श्रक्तयकमार का मरण सुनकर वज्ञ क्रोधिता | पय 
उसने बलवान्‌ मवनाद क्न भेजा । उस्म उसमे कडा- पुत्र ! तुम उसके मारना नरो धोब 
लेना । देये ती चो बह वन्दरर कटां का टै ।॥ १॥ 


चेला ईद्रजित श्-तुलित-जोधा । ्वधुनिधन सनि उपजा क्रोधा ॥ 


कपि देखा दारुन भटर आवा कटकटा गजा श्रु धता ॥२॥ 


॥॥ 


भाट कीं मृत्य सनकर अनल योद्धा उन्प्रतिन्‌ श घद्ा श्नोव उत्पन्न इया । हनुनि 
सेदेस्याप्रि चदा सनक वीरे श्चायादह ] उन्दाने तरन्त हा कटकटा फर गरना शा य 
उस पर श्ात्तःमरा कर्‌ टिया |} २} 


1 


ध्रति विसालं तरु पक उपाया! विरथ कीन्ह सलंकेसकमारा ॥ 
रह महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मदड निज श्रमाः) 


उन्न धह शट मागो पर दयाद् मिन्ध. मेने स्दृदटुदयर प भूय ‡018 { ५ 
रथस फर द्विया शया उदस्य तोद टाला) मर्कट दे सपनो कद प 
परुख्कर्‌ नुमान्‌ यी श्पने श्वस से सन चरसत्म ६) 


पञ्चम सेपन- सुन्दरकाण्ड ७७३ 


तिन्हहि निपाति ताहि सन वाजा 1 भिरे जुगल मानहुं गजराजा ॥ 
मुटिका मारि चडा तरु जाद्वं। ताहि एक छन मुरा श्राईं ॥९॥ 
उरि बहारि कीन्हिसि वहु माया । जीति न जाय प्रभृजनजाया ॥५॥ 


इस तरह सव राक्तसों को उन्हाने मार गिराया मौर फिर वे मघनाद से जा सि । 
उस समय यह्‌ मादस होता था, मानें दो गजराज श्रापस मे भिड़ गये हदा । दुमानजी मेघनाद्‌ 
को एक घृंसा मारकर वृत्त पर जा चदे । उसको रसे की चोट स मृच्धी श्रा गद। वह्‌ त्षण भर 
चहोश रहा ॥ ४ ।। फिर (चेत लेने पर) उठकर उसने वहूत तरह से माया रची, पर वायु-पुत्र 
किसी तरह जीता न गया । ५ |] 


दा ०-ब्रह्म-श्ख तेहि साधा कपि सन कीन्ह विचार \ 
जं न बरह्यसर मानरं महिमा मिट शपार ॥१६॥ 


अरव मेघनाद मे दनुमान्‌जो के पकड़ने फे लिए उन पर ब्रह्याख का प्रयाग (सन्धान) 
क्रिया | यद्‌ देग्कर दुमानजी न मन स विचार कियाकिजामं त्रद्याञ्चका न मागा तो इसं 
रस की णर सदहिमा मर जायगी । १९॥ 


चो ° -च्रह्मवान कपि करहु तेहि मारा । परति वार कटु संघारा ॥ 
तेहि देखा कपि मुरुलित भयः । नागपास बाधिसि लेड गयऊः ५१॥ 


मेघनाद ने दुमानूजो के त्रह्माख् मार व्या। उन्दने उस प्रहार स गिरते गिरते 
भी राच्सीसेनाका संहार कर दिया। जव मेनाद्‌नेदेखाकि वन्द्र मूर्च्छिता गया दहै, 
तव वह उनका नागपाश से बोधकर ले गया 1 १॥ ~ 


जासु नाम जपि सुनहु भवानी ! भवर्वधन काटि नर ग्यानी ॥ 


तासु दत किं वध तर श्रावा 1 परभुक्षारज लगि कपिहि धावा ॥२॥ 


शिवजो कते ह--हे पावेती ! जिनके नाम को जपकर ज्ञानी पुरुप संसार-वंधन के 
काट डालते ह, उन श्रौ गमचन्द्रजी का दृत स्या कभी किस बन्धन के नीचे श्रा सकता है! 
(कदापि न्दी) किन्तु स्वामी के काय के लिए हूनुमान्‌जी जान चुमकर वैध गये |! २॥ 


धि कपि्वेधन सुनि निसिचर, धाथे । कौतुक लागि सभा सव च्चये 
दस-मुख-सभा दीखि कपि जाडं । कहि न जाई कलु श्रति प्रभुताई ॥३॥ 


वन्द्र के पकड़ जाने कों खवर पाकर राक्षस दौड़े । षे लोग कौतुक (खेल) देखने के 
लिए रावण की सभा में आये | दनुमान्‌जी ने जाकर राव्णकी समा देखी तो उसकी देसी 
चट प्रभुता थो कि जिसका कुदं वरन नही हा सकता 1 ३॥ 
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कर जोर सुर दिसिप चिनीता । भृुटि विल्लाकत सकल सभीना ॥ 
देखि प्रताप न कपिमन संका ।जिमिर्याहिगन महू गरड श्सेका॥९॥ 


मव देवना रार दिक्पाल दाय जह हए नत्रतापूचक खद ह । सभो भय-तदित उस 
शकटि को दख रद्‌ हु चत्‌ रावण का्रामी ट्टो शकटि देखत हों डर जाते है । इस प्रताप 
का दस्वकर्‌ हनुमान नो के चित्त मं कृच्छं मो शद्रा न हद । जसे सापां छ सड मं गरड निल्विन्त 
रता ह चसे दधुमानजो भो निःश ये। ४॥ 


दे ०-कर्पिहि विलेकिं दलानन विर्हेसा कहि दुर्वाद । 
सुत-वध-स॒रति कीन्ह पनिं उपजा हृदय विषाद ॥२०}} 
६नुमानजो का देखकर रावण खोर वचन योलक्रर्‌ हसा । एर्‌ श्रपने पुत्र (रन्यलमार) 
फे चय स्मत्ण॒रूर उसके ठ्य में सेद्‌ उत्पत्न हृप्मा । २०] 
वौ ~क लंकेस कवन तं कीता । केहि के चल घालेहि वन श्वीसा ॥ 
कीं सखवन सुने नहि मेही 1 देखड शति श्रसंक सट तेय ॥१॥ 
लदुापति ने पृद्या-प्ररे बन्दर } तू कोन हं? तूने किसके चलसि वगरीचे फा उजादरा ! 
प्या तूने मुक (मेरनामका) कानां सनो युना? श्रे दष्ट ।्मे तुके कुत ष निः 
(नहर) द्रयरदारदट्।। ९ 


मारे निसिचर कडि ्पराधा ! कद सर ताहिन धान के वाधा! 


सुच रावन र? द्यांडनिकाया । पाड जासु वल विरचति माया ॥२॥ 


तूने रानां स कनि छपराय स मार डाला १ श्चरे दुद्र ! वता, तुमः श्रपएन व्रारो म 
भी चिन्ता नर्म ६९} यर्‌ सुनकर त्नुमानूजो ने कटार~--रवण्‌ ! सुन । जिन भन फर 
माया श्यनेरः त्रवारण्ट कौ सयना कर्ठी टर 1 २॥ 


जाके वल विरि हरि ईसा! पालत खजत इरत दप्तनीसा ॥ 
जा वल सीत धरत सदहसरानन । यंडकास समेत गिरि कानन +२ 


[वातार व 1 
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हे दससीस । जिनके वल से नद्या, विष्णु श्र महादेव जगत्‌ के उत्पन्न करतं, पालते 
प्रौर उसका संहार करते है*५ जनके वल से हजार सखवाले भेषजो पवतां प्रर वनां समेत 
ब्रह्मांड के समूह को मत्तक पर धारण करते ह २ ॥ ३॥ 


धरे जो विविध देह सुरत्राता । वुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता ॥ 
हरकादंड कठिन जेहि भ॑जा । ताहि समेत मरृप-दल-मद गजा ॥९॥ 


खर दषन त्रि सिरा श्ररु वाली । वधे सक्रल श्र-तुल्ित-वल-साली 1\५॥ 


जिन दवता के रक्तकमे तरह तरट्‌ के शरीर धारण कियेर,जा तुम ज॑सद्षछ्रकोा 
सोख देनेवाले द, जिन्दाने कटिन भ्रिव-धनुप तोदा च्रीर ठुम समेत राजास्रा का ्रसिमान 
ृरो किया ॥ ४ ॥ जिन्दन ्रतुल चंलवान्‌ खर, दपण, त्रिशिया शौर वालो जैस सभो 
श्रत॒ल पलवानां को मास ॥५॥| 


दा ०-जा के चललवलेस ते जितेद्ु चराचर कारि । 
तासु दूत मै जा करि हरि श्ानेहु भियनारि ५२१॥ 
जिसके बल के लेामान्र से तूने चराचर समेत सभो को जोता है पौर जिनकी प्वारी 
श्नोकानृ टर लाया -उन्हो (ससचन्द्रजो) का दृतमं ट २१॥ 
चो ०-जानडं मे तुस्हारि पञुताई । सदसवाहु सन परी लराईं ॥ 
समर बालि सन करि जस पावा । सुनिकरपचचन्‌ विर्हेसि वहरावा।॥ १) 


हु-रात्रण } म वुम्हायं प्रमृता जानता ह", जो सदसा न सं वमन लडाद्‌ कां थोः) 
चालो स युद्ध कर तुमन चण पाया थाञ। य तुमान्‌जो के चचन सुनकर राव न उत्को यां दी 
हसो मं राल द्या १॥ 








१- तुभे ्वघन्याये लद्ाके राज्य चलानेमं दी श्तना मददै। ₹- तमे तो जरा 
सा कंलाषञउ्गलेनेकाष्टी वदा धमर दै। ३--त्‌ फदेमा कि जिनफन वणन रेखाद वे कभी देह 
नदी धरते, तो वे दलिए देद धरते ह। ४--ेसे वैसे मामूनी यनु का नर्हा मारा! ५--मेने 
कार्नासेभी नर्दीस्नारेखान उम । ६--पदसाजुन महेश्वर का राजा था। रवण वदां जा नमंदा- 
सनानकर पाथिव-पूजा कर रदा या । उधर शदस्ताजुन श्रपने १००० दायां म तम॑द्या का प्रवाद 
रोका, इससे नमदा मं ब्राढ श्राकर रावण का पूजा-तामग्री वह गै ¡ उसे क्रोध श्राया। वह वादका 
कारण दुंठने लगा ' श्रन्त मे पता लगाकर वह सषटसाजुंन से जा भिदा ! उसमे रावण के कैद कर 
लिया। तव बरहा ने जाकर उसे ह्युदराया ' ७--वाली चारो मुद्रो में ख॑घ्याकरताथा। एक चार 
रावण चुपचाप पीदेसेजा बाली के पकडने लगाता बालोने तरन्ती यवका बगलमे दवा लिया 
श्रौर ६ मदीने तक उसे लिये हुए बह धूमता रहा, फर उससे मित्रता कर रावण ने द्ुटकाया पाया ! 
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पायें फल प्रु लागी यृखा । कप्सुभाव ते तेर सखा | 
सव के दृह परमप्रिय स्वामी । मारि माहि ऊ-मारम-गामी 1२ 


द्‌ प्रु ! (रक्सरन) मुफे भृस्वलगी थी, दसरलिप मेत फलतयखाय श्रीर्‌ चन्ननंनमा 
स्वभाव घप्रृ्ततोट फकनखा हाना हे; उसी सभाव-वदा मेनि भी ध्रः नोद्‌ पम) द 
स्वामीं ! श्मपना एयर समी का परम प्रिर होता दरं । माग मं चलनवाले (कुचाल्ी) गन्म युमः 
सागमेलगतो।। २॥ 


+ 


जिन्ह मेहि माराते मे मारे। तेहि पर वाँधेड तनय तुम्हरे ॥ 
माहि न क्यु बधि कड्‌ लाजा । कीन्ह चहं 'निज पमु कर काजा॥३॥ 


जिन्दनि युम मगिया मारना चाहा जन्मने मोमाय। उस परभा, श्यन्‌ भगं 
मु प्रपराध नरेनपर भां तुम्हारे पूते मुर बांध लिया । मूमः पकड जानको दुद्धं भी रपय 
नहा टे, स्याफिम तो छपे म्वामो काकाय करना चाहता ३॥ 


विनती करं जारि कर सावन! सुनहु मान तजि मेर सिखावन 


देखद्न ठस निज लह विचारी । श्रम तजि भजर भगत-भय-हारी 1९॥ 


ह रावण म टाथ जोडुकर तुम प्राथना करता ष्ट! । तुम श्रभिमन स्यार म 
सास्य कारा) । तुम श्रपन दल क्रा विचारकर देखार् श्र श्रम काव्यागफर मक्के भय स 
नाग फरनव्राले श्री यामचन्त्रजीं का अजन फरो । ४॥ 


जा कै उर श्रति कालडेराई। जो सुर श्रर चराचर खा ॥ 
ता सौ वरर ऋवर्ह नहि कीजे । मेरे कटै जानकी दीजं ॥५॥ 
ला दरब, दैत्यों रार चरचर दाया जाना, वट मदकल मो सिने इर मे रर 
£, उनमे कभी वेर न कग्ना चाद्धिण । मरे क्न न उनको जाना काटे 1५ 
द °-प्रनतपाल रघुनायक करुनासिघु सरार । 
गये सरन भभु राखिदृह्ि तव श्रपधध विसनारि 1२२६ 


रं = 
ह ६ रर 


प रेदुनालजा श्स्यगत्‌ लमा फ रचत, दा फ सायर श्र दुश्च् म 
दषम प्रवं प्रम्‌ दनशोर त्पपरास्य म्ह अप्पछरर सुम्प्वेम र्पप्‌ परय) ८२ ॥ 
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चो ०-राम-चरन-पंकज उर धरषहर । लंका श्र-चल-राजु तु्ह करट ॥ 
रिषि-पुलस्ति-जसु विमलमयंका । तेहि ससि महु जनि होहु कलंका ॥ १॥ 


तुम रामचन्द्रजा क वचरण-कमल ददयम रसा प्रर लदा म॒ चछचल राज्य करो। 
पुलस्त्य ऋछपि का यश विद्य चन्द्रमा द॑ | उस यश्चन्द्र म तुम कलद्ुर्प मत हो । १॥ 


रामनाम घिन गिरा न सद्दा । देषु विचारि त्यागि मद मोहा) 


चसनहीन नहि सेह सुरारी । सव-भूपन-> पित चवरनारी ॥२॥ 


हे देवरद । तुममद श्रौर माद्‌ को त्यागकर विचार दैखो, राम-नाम कं विना 
वाणो वसे हौ लोभित नहीं त्तो, ज॑से सत्र तरह फ गहनां स सजाई्‌ हदं सुन्दर खो वस्रं विना 
नही शोभित हेतो 1 २ 


रामविमुख संपति प्रमुताहं ! जाद रही पाह व्तुि पां ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नारीं 1 चरपि गये पुनि तवहि सुखाही ॥३॥ 


जा रामचन्द्रजौ म विसुख दै उसो सम्पत्ति श्र प्रभुता रदतेद्टुण भो नदो के घरावर 
है, क्याकि जिन नव्या का मूल (दूगम्‌) सजल नदी द वे पानी वर्स जाने पर भो फिर तुरन्त 
ही सृख जतो है ॥ ३॥ 


` सुन दसक॑ट कडँ पन रोपो । विपुखराम चाना नहि" कोषी 


सकर सदस विष्णु श्रज तादी । सकि न राखि राम कर दोही 1९॥ 


ह्‌ दशकण्ठ । सुनो। म प्रण सेपकर ्रतिक्षा करके) कहता कि राम-चमखका 
फोट रत्तक नटी द । रामचन्द्रजा से प्रोह कर्ननाल तुमका हजार शद्ुर, विष्णु शरीर च्या भो 
नहा वचा सकत । (तव श्राग षा क्याव्वलोषद्ट) | £) 


दा ०-मेादहमृल बहु सुलभ्रद त्याग तम श्चभिमान ! 
भजहु राम रघुनायक पातु भगवान ॥२३॥ ` 
तुम ॒भाद-मूलक (जसको जड़ माद्‌ है) श्रौर शूल (दु.ख) देनेवाले तसोगुण- 


रूपो श्रभिमानकेा त्याग दो श्रौर दयासागर भगवान्‌ रघुनायक रामचन्द्रजी का भजन 
फरो | २३॥ 


यौ °-जदपि की कपि श्रतिहित वानी । भगति-विवेक -विरति-नय-सानी ॥ 
 चाला विहंसि -मह्यञ्चभिमानी । मिला-हमहि कपि युर बड भ्यानी ॥१। 
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श्याप दजुमनजा ने चहु रित करन्वाला श्रीर्‌ भक्तिर, विचारय, चंराग्यः ठथा 
नोति* सभग हू वाणा कटां, तयापि सहा च्रभिमानी रवण खवर रखकर पोला-- श्रीद ! 
मं यट वन्द्‌ वट सानवान् रद्‌ मलाद्‌!) २] 


श्रत्यु निकट श्राह खल तेही । लागि श्रधम सिखावन मेही । 


1 दाटि (~, भ जाना वि 
उलटा देहि कह ददुमाना । मतिश्रम ताहि प्रगट मे जाना॥२॥ 
श्र ज्वल । तमी मृद्यु समाप श्रा गर, उसा लिए नाच । तू मुम सा दृन लमार। 
हलुमानजा न कटा-टोक टमा का उलटा होगा। मुभे स्पष्ट माद्म शौता रहं (किमभ 
वुद्धिम भ्रमद्ये गयां । स्याक्रि क्ल श्यावा ह तरया, पर्‌ तु येग कानः "पाया 
टता ट" 11} २ 


सनि करएिविचन वहत खिस्ियाना । वेगि न हरहु मृदः कर पाना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाय । सचिचन्ह सहित विभीषनु श्राय ॥३॥ 
रटुमानजां के वचन सुनकर रावण वहत करोषि श्रा च्द वौला किशर [ इस मृण 


पन जल्द क्या नदा मार डालते ! यद्‌ सुनते दां रक्ते गाग्त काद्र । उच्तेम मन्ति मनः 
विभाष चटा ध्राय॥३॥ ॥ 


नाद्‌ सीस करि विनय वहता ! नीतिविरोध न सारिय दना 
प्रान ठंड कटु करिय गेासादं ` 1 सवी कहा मंत्र भल भद्रा 
सनत विर्हेति वयोला दसकंधर ¦ श्रंगभग करि पटदय वद्र *५॥ 


|+) [541 


उन्टानि राव्य फा सिर नवार ब्रहते व आना फ फ्रि दूत फा न 
याष्विए, व्याकर यद काम नोति-पिच्छ ६। द शुमा । शसने लिए श्यौ कुएं 
दलि । यह्‌ सुनकर समी गखस योल उठ प्रि, यष सलाह च्वन्प्रं 1 च 
वात सुनकर रावण सक्र योला फ इस बन्द्रकाकेाद्‌ यद्न-मङ्र पयर इम) 
व्याहिरए्‌ | ५॥ 


दा = -कूपि के ममना पृ पर सवहि कहर समुाड | 
तेल वरि पट वधि पुनि पात्रके उद लगा १२४९ 


~+ क 
[| किव) त 
[1 


। ^ म 





॥)  ॥ 


पञ्चम सेपान- सुन्दरकाण्ड ७७६ 


रावण ते कटा फि सवका सममाकर कहता ह--बन्दरों की पूद्ध पर वड़ो ममता 
होतो ३, इसालए तल म कपड़ा इवोकर उसे इसका पृछ मे चाध दा श्रौर उसमं श्राग 
लगा दे | २९॥। 


चौ ° -षएलहीन वानर तहं जाइहि । तव सठ निज नाहि लेड्‌ ्राइहि ॥ 
जिन्द कै कीन्देसि वहत चडाई ! देखर्दे मे तिन्ह के प्रर ताईं ॥१॥ 


जव विना पदु का य दुष्ट बन्दर वद्यं जायगा, तव श्चपने मालिक को ले श्यावेगा] 
फिर रसते जिनको वहत वड़े को ह उनको भी प्रभुता (सामभ्य) मेँ देख गा ॥ ९॥ 
वचन सुनत कपि मन॒ सक्राना । भद सहाय सारदमे जाना॥ 


जातुधान सुनि रावनचचना 1 लागे रचह मृढ सेड रचना ॥२।॥ 


रावण के एन वयनां फो सनतेद्य हतुमान्‌नी मन दो मन मुरङ्राये श्रार कलन लमे 
किम समभता हं कि सरस्वती सहार टो गरे ६ै। उधर वे मृखे राच्चस, रावण के वचन सुन- 
कर, वही रचना रचन लग (जो उस्न फले) ॥ २) 


रहा न नगर चसन धृत तैला! वादी पठ कीन्ह कपि खेला ॥ 


त ५५ चासी (५ ५५४ सी 
कौतुक कहं ध्राये युर । स्तरहि चरन करहि बहु हसी ॥३॥ 
रधर दनुसान्‌नो मे भी खल क्रिया। उनकी पद्ध इतनो बद्‌ गद कि उसको 
भिगोने के लिए ल्भा नगरी भरम तेल शरीर लपटने के लिए कपड़ा न रहने पाया | उसका 
कौतुक (खलं) देखने के सभी नगर-वासो दौड श्राये । व लातत मारते श्रौर खव तसौ 
करते थे ॥ ३॥ 


वाजहि ठोल देहि सव तारी । नगर फेरि पुनि प्रंखं पजय ॥ 
पावक जरत देखि दृुमता ! भयड परम लघुरूप तुस्ता ॥४॥ 


निघुकि चटेड कपि कनक श्रटारी । भदे सभोत निसा-चर-नारी ॥५॥ 
फिर ढोल वजन लगे श्रौर सव राकस ता।लयां वजान लये । दलुमान्‌जा को सारे लङा 
{नगर मं घुमाकर उनको पृ म श्राग लगा दो गदे । हनुमान ने श्राग को जलवे दैखकर तुरन्त 
प्मपना रूप छारा फर लिया (जो बन्धन वड़े शयेर मं वधे थेवेश्यरापदहो दीलेहेा गये) ॥ ४।॥ 
हल्चुमान्‌जो वन्धनं से निकल, उद्धुलकर, एक सेने को श्रटारी पर जा चदे। उन्दं देखकर 
रात्तसो को सियो वहत डर गद } ५] 


दे ° -हरिषरेरित तेहि भ्चवरसर चलते मस्त उनचास । 
भ्रट हास करि गजां कपि वहि लाम श्रकास ॥२५॥ 


५य ^ रामचरितमानस 


टस समय मदान्‌. को प्रगसा से उनचासा पवन चने श्रौर हनुमन च्म द 
गन्ज। लय :ननाव्दा किट्‌ प्रकशि जा लया \॥ २५॥ 


चा ० ~दह विस्ाल परम हस्रा । मंदिर ते मंदिर च धार ॥ 


+ चषि, 
जर्‌ नगर भा लाग विहाला! कपट लपट वहु काटि कराना ॥१॥ 
हनुमानजी का शगार उनना विमाल (लम्बा चाद) होने पर्‌ भो उखं पितुः 
ह्नेकापनप््रा गवा च मटर पटदसधरस उस घर षर्‌ दौहकर्‌ चद जाने ल। नवर दर 
तना, लोग त्रराल दा सव, प्रनसिनन भयानक लप कौ मष निकल ल्म १॥। 


तात मातुद्धा सुनिय पुकारा । एहि श्रवसर कफो हमहि उवार) 
हम जो का यह कपि नहि हई । वानररूप धरे सुर कोई ॥२॥ 
नगर मं हटा वाप ! हाव मा! की चिल्लादट सुन पटने लगो । लोग कटन शे ९ि 


भढ 1 ट्स समय दुमाग र्ना कनिका { हमतेतोकट द्विया था कि यह्‌ चन्दर नी, श 
काट देवता चन्दर चनक्र श्याया हं (बहो ट्या) ॥२॥ 


साधुश्रवग्या कर फल एसा) जरह नगर श्रना करं जस्ना॥ 
जारा नगरु निमिष एक मारीं । एक विभीपन कर रह नाष ॥३॥ 
सज्जन कां श्रवसा (श्रपमान, तिरस्कारोफाफल एसा होदौता ह्‌ । नस ना 


रा रज॑स किस श्रनाथका हो । एक निमिपमात्र (पटफभर) में सारा नगर हनुमत + 
जला द्विया । एक चिभोपण्‌ का धर नदो जलाया।३॥ 


ता कर दृत ध्रनल जेहिसिरिजा। जरान से तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उलरि पलरि लंका सवर जारी! कूदि परा पुनि "सिंघ मकाग ५ 
मःशदसा पलक ६-- ह पाता) {जिन्न शमि पल उन्पश्न मयि र कई 44 


र ) 
(नुमानना य्न फार दटुमानना द्ग मनं जन॑ । उन्दामि उन्द्‌ पुष्ट कम १ आग्‌ "ई 
सन्ता, ष्यं समुद्र मषः प %॥ 


दा० पूं बुभाइ शाद्‌ सरम धरि नघुरूप वहरि । 
जनकसुता कै श्रागे ठाद भवड कर जोरि ॥२५॥ 
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देह विसार परस भाई 
मंदिर गँ मंदिर चर. ।। पर० ७८० 


पञ्चम सेपान-सन्दरकारड ७८ १ 


वहो पु को वुम्ा शरोर थकावट के दूर कर फिर वे अपना दोटा सा रूप धारएकर 
जानकोजी के सम्म॒ख हाथ जोड़ जा खड हुए ॥ २६॥। 


चो ०-मातु मोहि दोजे कल चीन्हा ! जैसे रघुनायक मेहि दीन्हा ॥ 
तूडामनि उतार तव दयङः । हरषसमेत पवनसुत लयङः ॥१॥ 


भ 


उन्दाने सीताजो से प्राथेना को किदे माता! जिस तरह रामचन्द्रजो ने मुभे चह 
दिया था, वसे ही कोड चिहध श्राप भी दीजिए । तव सोताजो ने मस्तक का चूडामणि उतार 
ऋ ५, क, ४ ० 
कर दिया, उसे श्नु मान्‌जी ने प्रसन्नता-पूवंक ले लिया ॥ १॥ 


कहेड तात शरस मेर पनामा । सव प्रकार प्रयु पूरनकामा ॥ 


दीन - दयालु - विरुद संभारी 1 हरह नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 
जानकोजो ने कहा कि हं तात! स्वामोका मेरा प्रणम निवेदन करना, फिर रसा 
कटना-े प्रमु ! श्रापतो सव प्रकार से परिपूणे-काम ह (अधोत्‌ च्रापके किसी वातकी 
ङु इच्छा नही है) परन्तु श्राप दीनदयाल हं, इसलिए दहे नाथ ! श्राप सपनी प्रतिज्ञा 
का सम्डाल कर, मेरा भारी संकर दूर कीजिए | २॥ 
तात सक्र-सुत-कथा सुनायहु । वानघ्रताप - पुहि समुभायहु ॥ 
मास दिवस महू नाय न श्रावा । तौ पुनि मोहि जियत नहि पावा ॥३॥ 


दे तात | तुम इन्द्र के पुत्र जयन्त को कथा सुनाना श्रो स्वामी का उनके वाण का 
प्रताप समाना । जा महीने भरके मींतरस्वामी नश्या पर्हुचगे, तो फिर मरे जीती 
हु न पावेग (रावण मुभे मार डालगा) ॥ ३1 


कहु कपि केहि विधि राखड प्राना । तुमह तात कत श्रव जाना ॥ 
तोहि देखि सीतल भई छाती । पुनि मे कहँ सेइ दिनु सइ राती ॥४॥ 


दे वानर ! कटो, म प्रव किसर तरह श्पने प्रा ण.रक्खं । हे तात ! (ठम्दारा आस 
या) तुम भी श्रव जाने के लिए कट्‌ रहे दो ! तु्दं देखकर भेरी छाती ठंडी हद थी अव फिर 
सुभे वदी दिन श्रौर वदी रात हो जायगी ! ४ ॥ 
दा ०-जनकसुतदहि समु काइ करि बहूविधि धीरज्ञ दीन्ह । 
+ चरनकमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीनह ॥२.५॥ 


हु मानूजो ने जनक-दुलारोजो - के सममकर उन्दः बहुत तरह धीरज (दिलास) 
दिया । फिर उनके चरण-कमर्लो भ मस्तक नवाकर वे रामष्वन्द्रजी के पास ` चले ।। २७॥ | 


४८२ रामचरितमानस 


॥। 


[जसि ।५। # = 
चौ ०-चलत मदह्ाधुनि गजंसि धारी ! गभ रूवहि सुनि निसि-चर-नाम } 
क {सि ध ५ द्रा धर ध [ (कि) # 
नाधि सिं एहि पारहि श्रावा । सवद किलकिला कपिन्ह सुनावा 1 
ह नुमानजो नै चलने चनन बद्री भागे गजना कौ, जिस सुनकर चखनिया फे गभं 
नगिरनक्म। पिर समुद्र उत्लेदन कर वै इसपार श्रावं च्रौरदृर पध सं चन्नुनि श्रपन 
व्जि्लयं का शव्द चन्दर ता यनाय) १ 


ह्ये सव विलोकि दनुमाना ! रतन जनम कपिन्ह त्र जना 
मुग् प्रसन्न तन तेज विराजा 1 कीन्देसि रामचंद्र कर काजा ॥२॥ 


तव॒ एेमानजा का दखकर्‌ सच चन्दर प्रसन्न हुए श्रौर उन्दाति श्रपना नया (च्म 
दतरा माना। ठनुमानृनो का मुग्पता प्रसन्ने च्यर्‌ श्वरार तेजामय शे रदा या) यद ए 
वानयं त निग्रूचय पिया कि टन्दाने रामचन्द्रजा ऋ काचं श्रवश्य सिद्ध कूर लियार।।२१ 


मिते सक्रल श्रति भये सुखारी ! तलफत मीन पाव जनु वाग) 
चले हरपि रघुनायक पासा । पत कदत नवल इतिहासा २४ 


सव्र चन्द्र दनुमानजो से भिलेप्यीर श्चव्यन्त दुनयो हण, मानां धिना पानौ त्नः 
हः ग्ला पे पानी मिल यया! पे सव धरसन्न दौकर रपरुनाधनो कफ पाम च] र 
ग शरदूगत एतास (समाचार घन्दर) पृष्टे यर (धटमानजी) फते आत भ] शय द 


जानि ष्यौर च के प्न्य कार्मा न्त संस्र यणेन उन्ासि कर दिया) ३॥ 


तव॒ मधुबन भीतर सच श्राय । चरगदरुमत मधुफल खाय 
र्रर जव वरजन लागे । मुष्टिप्रहार हनत सव भाग ॥ ६ 


गर 


श्र कै ^ 


य सव सन्दर मधुन (षकः षशरीये) फे तर श्वाय श्रौ शर्ट ४ 

¶ 

से सद्म मिं गोटे कल रपय संदर समोपे रदी उना सना फन श्ट 
स्ट (कर) प्रर पप्तन लेमे, सिस पररपे खय भाय सद दु 1४) 


दा०-जाद्‌ पुकारे ते सव चन उजार जुवराज। 
सेनि सु्ावं रप कपि करि श्रायं धरमुकाज 1२८ 
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चो०-जं न होति सीतासुधि पाईं । मधुबन के पल सकि किं खाई ॥ . 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । छ्राइ गये कपि सहित समाजा ॥१॥ 


जा उन्दने सोताजो को खवर न पादै होतो, तो क्या वे सधुवनके फल खा सकते 
थे } (कभो नहो) । राजा सुरी इस तरह विचार करही रहेथेकरिं इतने मे चन्द्र अपने 
समाज सहित वदां खा गये ॥ १ ॥ 


ध्रा सबन्हि नावा पद सीसा । मिले सबन्हि श्रति ण्म कपोसा ॥ 


पुठो छल ङुसल पद देखी । रामछृपा भा काजु॒विसेख ॥२॥ 


सवने प्राकर चरणां स मप्तक नवायां । कपिराज सुम्रीव सवसे वड़े प्रम के साथ 
मिले! फिर उन्दने कुशल-समाचार पृद्धा । चन्द्या ने कहा--्ापके चरणं को देखने से सव 
कुशल मंगल है । श्रोरामचन्द्रजी को कृपा से विरोप काये सम्पन्न हो गया ॥ २॥ 


नाथ काञ्च कीन्हे हस॒माना । राखे सकल कपिन्हं के पाना ॥ 
सुनि सुधीव वहुरि तेहि मिनलेडः। कपिन्ह सहित रघुपति पहं चलेऊः ॥२॥ 


फिर सवने कहा कि दे नाथ } कायं हद्धमान्‌नां ते किया । इन्दोने सव वन्दरो के प्राण 
वचाये । यह्‌ सुनकर सुप्रीव दयुमान्‌जो से दवाय मिले ओर वन्दरो-समेत रामचन्द्रजी 
पास चले |! ३॥ 


राम कपिन्ह जव श्रावत देखा । किये काञ्ज मन ह्रष विसेखा ॥ 


फटिकसिला वेठे दोाड भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥९॥ 


जव रामचन्द्रजो ने वन्द्यो का श्राते देखा, तो समभ गये फि इन्देने काय सिद्ध कर 
लियादहैः स्यांकि इनके मन में विशेष प्रसन्नता है। दोनी भाई राम-लक्ष्मण स्फटिक- 
शिला पर वैठे हए थे । चद जाकर सब बन्दर चरणं मे गिरे ॥ ४ ॥ 


दा ०-प्रोतिसहित सव भटे रघुपति करुनापुंज । 


पी कुसल नाय अव ऊुसल देखि पदकंज ॥२६॥ 


उन सवसे करुण-सागर रामचन्द्रजो प्रम के साथ मले। रामचन्द्रनी ने उनसे क्तम 
कुशल पृष्टो तो उन्दान उत्तर मं कटा-दै नाथ | श्रोच॑रण-कमलो का दशन कर अव स्व 
कुशल है ॥ २९॥ 


चो ०-जामवत कह सुनु रघुराया । जापर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ सल निरंतर । सुर नर सुनि पसनन ता उपर ॥१॥ 
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जाम्बवान्‌ ने कहा--है रघुराद ! स॒निए, है नाथ ! जिसके उपर आप दया करं 
उसको सदा शुभ दै, रौर निरन्तर (एक-सी) कुशल है रौर उस प्र दैवता, मनुष्व 
तथा मुनि सव प्रसन्न है ।॥ १॥ 


साड विज विन युनेसागर । तासु सुजघु चअथलोक उजागर ॥ 


पमु को कृपा भयेड सबु काजू ! जनम हमार सफल भा श्राजू॥२॥ 


प्मौर वहो विजयी है, वही विनयी ओर गुणे का समुद्र है। उसका श्रुभ यश 
त्रिलोको मे प्रसिद्धये जाता) स्वामीकी कृपा से सव कायंसिद्ध दहो गया। आज हमारा 
जन्म सफल हृ ॥ २॥ 


| नाथ पवनसुत कीन्ह जा करनी । सहसु मुख न जाइ सो बरनी ॥ 


पवनतनय के चरित सुदहाये । जामदंत रघुपतिहि सुनाये ॥३॥ 


हे नाथ ! वायुपुत्र हसुमान ते जा कायें कर दिखाया है उसका वणन हजार 
सुह से भो नदीं करते वनता! इस प्रकार जाम्बवान्‌ मे हयुमानजी के सुन्दर चखि 
रामचन्द्रजो के यनाय ॥ ३॥ 


सुनत कृपानिधि मन शच्रति भाये । पुनि हनुमान हरषि. हिय लाय । 


कह तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वपरान की ॥ 


छपानिधान रामचन्द्रजो को बे सुनने मे बहुत ह्य प्रिय लगे । फि्‌ प्रसन्न 
होकर उन्दने मै दडमानजनी के हदय से लगाया ¡ इसके वादे उनसे पृष्धा-दे तात । 
` कहो, जानकी किस तरह रहती दै श्रौर किस तरह पते प्राणो कीं स्ता 
करती है ।।  ॥ 


दा ०-नाम पाहरू दिवस् निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 


लाचन निज-पद-जंत्रित जाहि भान केहि बाट ॥३०॥ 


यह सुनकर हयुमानजो ने कदा-हे खामिन्‌ ! उनके लिए श्ापका नाम शन 
पहरेदार का काम किया करता है, बे आपका जो ध्यान करतो है वदी क्िवाड्‌ हं छरीर अपन 
पावो कीश्रोरलगे हए नेत्र हो मानें ताले चन्द है! श्रथोत्‌ श्यापके चियोग स ध्यानावन्थित 
हो सदा. सोताजो श्रपने पये को श्रोर द्र जमाये श्रापका नाम जपती रहती है । -ेसी 
मे प्राण निकल कर किस मागे से जा सकते है १। २३०॥ 


चौ ० --चलत माहि स्डामनि दौन्ही | र्पति हदय लाट साद लीन्ही । 
नाथ जुगलल्ञेचन भरि बारी । . बचन कहे कु जनकः-ङमारः १ 
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प्रभा । चलते समय मु यह चूडामणि दिया था 1 एेसा कहकर उन्हेनि वह रामचन्द्रजी 
क दिया । रघुनाथजो ने उसको हृदय से लगा लिया । फिर हनुमान्‌जी ने कहा--दे नाय ! 
जानकीजी ने श्रपनी देनिं शरोखें मे पानी भरकर छु वचन कदे दै ॥ १॥ 


घ्मन॒जसमेत गेह पु चरना । दीनबन्धु पनतारतिहरना । 


मन क्रम बचन चरनश्ननुरागो । केहि श्रपराध नाथ व्यागी ॥२॥ 


ये दै कि) लक्ष्मणएजो सहित? भभु के चरणों को पकड़ लेना शरोर पाथना करना 
कि हे दीनवन्धु, भक्तो के दुःख हरनेवाले ! भँ मन, वचन श्रर कमं से चरणं कीं श्रनुचरी 
ह फिर किस श्चपराध से श्ापने सुक त्याग रक्खा है ॥ २॥ 


ध्रवय॒न एक मार मं जाना । विहरत परान न कीन्ह पयाना॥ 


नाय स नयनन्हि कर श्रपराधा । निसरत पान करहि हदि वाधा ॥३॥ 
हँ, मे ्रपना एक पराध जानतो ह वह यह कि प्रभु का वियोग देते हौ मेरे प्राण 
न निकल गये ! है नाथ ! परन्तु बह श्रपराध मेरे नेत्रो का दहै; वे प्राण निकलने मे हटपूवंक विन्न 
कर देते है । (क्याकि उनको श्यापके दशने की लालसा है) २॥ 
विरद श्रगिनि तु तूल समीरा । स्वास जरडइ टन माहं सरीरा ॥ 
नयन स वहि जल निज हित लागी। जरइ न पाव देह बिरहागी ॥९॥ 


सीता के रति विपति विसाला । बिनि कहे भलि दीनदयाला ॥५॥ 


श्मापका विरह श्रभ्ि-रूप है, मेरा शरीर रुड-रूप है श्रौर उस र्न का सहायक वायु 

श्वास दै । यें एक केण भर मे शरीर जलकर भस्म हा जाय । परन्तु नेत्र अपने हितः (दशेन- 

लाभ) के लिए जल वदते है, इसलिए विरहामि मे शरीर जलने नही पाता (पानी पड़ने से आग 

वभः जातो है) 11 ४ ॥ दै दोनन्यालर । सीताजी कौ चड़ी गहरी षिपत्ति है । वह विना हयी कहै 
च्छो ्रथोत्‌ जव तक न कही जाय तभी तक ठीक है ॥ ५॥ 





१--लदमणजी-सदित चर्ण-स्पशं करने का तात्पयं यह है कि (मासीच के चिल्लाने परः सीताजी 
ने जा कटुव्ाक्य कदे ये उनकी ्तमाप्राथना दो | श्रन्यथा लद्मणजी के श्राशौर्वाद देना था, चरण- 
स्पशं नहीं करना था । श्रथवा--्टत न श्रारत के चित चेतः सीताजी परम श्रात्तं ई श्रतएव इस 
दशाम जा कह दं वह ग्रनुचित नदीं। श्थवा--"्रनुज समेतः श्र्थात्‌ लद्मण-समेत दनमान्‌ तुम 
स्वामी के चरणों का पकड़्ना श्रथात्‌ लद्दमणजी पर इतना दढ विश्वास है क्रि श्रपनी शरोर से््तमा 
कराने के लिए उन्् कह रही | त्रथवा--मेया श्रौर लदमण का चरण-स्पशं स्वीकार करना श्रथात्‌ 
देने के पौव पडने से श्रधिक प्रभाव होगा | 

र्- नेच सोचतेर्हैकिजा शयीरदही भस्म हो जायगातेो दसम कैसे बच सवेये! ३-्प 
दीनदयाल ई, सीताजी दत समयदीनरहै, इसलिए उनकी विपत्ति सुनकर अप न सह सकेगे | 

फ ° ९९१५० 
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दो ०-निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलपसम बीति । 
बेगि चलिय प्रभु भ्रानिय भुजबल खलदल जीति ॥३१॥ 


हे करूणानिधे । सोताजो का एक एक निमेष (्मोख वन्द कर खालने) का समय भी 
फरप के वरावर बोतता है । इसलिए हे प्रमु ! श्र चलिए च्रीर भुजाओं के वल से दु्ट-दल को 
जीतकर सीताजी को ले आइए ॥ ३९॥ 


चौ ०-सुनि सीताद्ख प्रभु सुख-श्रयना । भरि श्राये जल राजिवनयना॥ 
वचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूभिय विपति फि ताही ॥ १॥ 


सुख के स्थान स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के कमल-समान नेर सीताजो का दुःख सुनकर 
जल (रोय) से भर श्ये । वे कहने लमगे-जिसकेा मन, वचन ध्रौर कमे से मेर ही गति 
(शरणागति) है क्या उसे स्वप्न भे भी विपत्ति पृं सकती है! १॥ 


कड हसलमंत विपति प्रभु सोदे । जब तव सुमिरन भजयनु न हे ॥ 
केतिक बात पमु जातुधान की । रिपुहि जीति. च्रानिबी ` जानकी ॥२॥ 


हयुमान्‌जी ने कहा-े प्रमो ! विपत्ति तो वहो है, जव च्रापका स्मरण श्रौर , मजन न 
हा । दे स्वामिन्‌ ! रात्तसेां को कितनी सी वात है, उन्हे जीत कर सोताजो को ले श्राइए ॥ २॥' 


सुलु कपि तेहि समान उपकारी । नहि कोड सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 


प्रतिडपकार करडं का तारा । सनमुख हाड न सकत मन मेरा ॥२॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा- दै वानर ! सुन । तुम्ारे बरावर उपकार करनेवाला देवता, 
मलष्यों ऋषियों # कें (५९ (९ 3. ४ 
मनुष्यों ओर ऋषियों मे दूसरा काद शरीर-धारी नदीं है ) मे वुम्दारा क्या प्रत्युपकार करट १ मेरा 
मन तुम्दारे सम्थुख नहीं दो सकता ॥ २॥ 


सुल सुत ताहि उरिन सै" नाहीं । देखें करि विचार मन माहीं ॥ 
पुनि युनि कपिहि चितव सुरत्राता । लाचन नीर पुलक अति गाता ॥४॥ 


° इ पुत्र ! सने । ने ्रपने मन मे विचार करके देख लिया कि मै तुमसे उण नदी । 
देला कहकर देवतों के चता श्रीरघुनाथजी हनुमानजी की शरोर बार बार देखने लगे । उन 
ने्रो मे जल भर श्राया श्र शरीर मे त्यन्त रोमाचलि खडी हा गईं ।! ४॥ 


दो०-सुनि प्रथुबचन बिलोकि मुख गात हरषि हमत । 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवत ॥३२॥ 


५-4-५4 || 
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हनुमानजो प्रम रामचन्द्रनो के वचन सुनकर रौर उनका श्रोग्ख देखकर प्रसन्न ह» 
तथा रमसे श्नधारदा, श्रो चरणा मे गिर पडे ओर बोले कि हे भगवन्‌, त्राहि } त्राहि ! } (स्ता 
करा, र्ता करो) ॥ ३२ ॥ 

चो०-वार वार प्रमु चहं उठावा । प्रेममगन तेहि उटव न भावा ॥ 
प्रभु-कर-पंकज कपि के सीसा । समिरि सा दसा मगन मोरीक्ता॥श 


प्रमु रामचन्द्रजो हलुमान्‌जो को वार वार चरणा स उठाना चाहते है, किन्तु ह॒मान्जो 
का उठना नहं रूचता । श्रोक्षामो का हस्त-कमल हसयुमान्‌ जो के मस्तक पर है (श्रथात्‌ 
उन्हाने हस्त-कमर्ला से मस्तक थाम रखा है)। तुलसोदासखज आर याज्ञवस््यजो कहते 
है कि उस प्रम-मुग्ध दशा के स्मस्ण कर श्रोशिवजो भां मम्रद्य गये अथात्‌ गोरा श्यौर इथ 
दोनां प्रेम मे इव गये ॥ १॥ 


सावधान मन करि पुनि सकर । लागे कहन कथा श्चति संदर ॥ 
कपि उटाइ थु हृदय लगावा । कर गहि परमनिकर बेटावा ॥२॥ 


फिर कु देर मे शङ्करजो अपने चित्त को सावधान कर श्चत्यन्व सुन्दर कथा कहने 
लगे । प्ररं रामचन्द्रं ने दसुमानूजो को उठाकर छाता ख लगाया श्चार हाथ प्कड्कर उनको 
बिलकुल पास वैठा लिया ॥ २॥ 


कहू कपि रावनपालित लंका । केहि बिधि दहेड दुगं चति वका ॥ 
प्रभु. भसन्न जाना हनुमाना । बाला बचन बवि-गत-असिमाना ॥२॥ 


फिर वे पृषछने लगे कि है कपि ! के, राच्ख द्वारा पालन को हदे लङ्का को श्नौर उसके 
वहुत हो बोके क्लि को तुमते किस तरह जलाय । स्वामो के प्रसन्न जानकर हलुमान्‌जो 
अभ्रिमान-रहित वचन बोले-।। ३१ 


साखाश्रग के बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई १ 
नाधि सिन्धु हाटकयुर जारा । निसि-चर-गन बधि बिपिन उजारा ॥४॥ 
सा सव तव प्रताप रघुराई । नाथ न क्ल मरि षसुताई ॥५॥ 


दे स्वामिन, शाखामृग च्रथोत्त चन्द्र का वड़ा भारो पुरुषाथे यहो है कि वह इस डाल 
से करूदकर उस डाल पर चला जता है। भने यदो ।कया है; समद्र को उस्लक्न कर सेने 
का नगर जलाया च्रौर वन को उजाड कर रात्तसा का वध किया ॥ £ ॥ हे रघुराई ! यदं 
सव आपहा के प्रताप से हु्रा ह \ इसमे कद मेयो भरसुता (सामथ्ये) नदो दै ॥ ५ ॥ 
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दा ०-ता कहु प्रथु कद्वु अगम नहिं जा पर तुम्ह शरनुक्रूल । 
तव॒परभाव बडवानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥२२॥ 
दे प्रभो । जिस पर आप श्रनुद्रूल ह, उसके लिए कुं भो गम (मिलने को कठिन) 
नहीं दै । क्योकि आपके प्रताप से तुच्छं रुदं भी वडवानल के जला सकती रै ॥ ३३ ॥ 
चो ०-नाथ भगति च्रति सुख-दायनी । देह छपा करि श्रनपायनी ॥ 


सुनि परभु परम सरल कपिनानी । एवमस्तु तब कहेड भवानी ॥१॥ 
दे नाथ ! श्राप कृपाकर मुभे पना अत्यन्त सुख देनेवालो अनपायनो (खंडित न 
होनेवालो) भक्ति दोजिए । शिवजो कहते हैँ कि है पावती ! प्रमु रामचन्द्रजी ने अत्यन्त सरल 
(सीधी) दुमान्‌जो की वाणो सुनकर उनका एवमस्तु पसा ही हो) कहा ॥ १॥ 


उभा रामसुभाव जेरि . जाना । ताहि भजनु तजि भाव न श्चाना॥ 


यह संवाद जासु उर श्चावा । रघु-पति-चरन-भगति साड पावा ॥२॥ 
हं उमा ! जिन्दोने रामचन्द्रजो का स्वभाव जाना है, उन्दः उनका भजन दछाड़कर श्रौर 
कदे बात च्छो नहीं लगतो । यह्‌ (हनुमान्‌-रामचन्द्रजो का) संवाद्‌ जिनके हृदय मेँ श्रावेगा 
चे ही रघुनाथजी के चरणं की भक्ति पावेगे ॥ २॥ 


सुनि पसुवचन कहि" कपिषंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 


तव रघुपति कपिर्पतहि बोलावा । कद्रा चलइ कर करहु घनावा ॥२॥ 
, स्वामो रामचन्द्रजा के (वरप्रदान कं) बचन सुनकर सव वानर्समूह बोले कि दै कृपाल 
हे सखधाम । ्यापको जय हो, जय हे), जय हो ! तव फिर रामचन्द्रजो ने वानर्याज सुभ्रीव को 
बुलाया शरीर कहा कि चलने की तैयारो करो ॥ ३ ॥ 


प्रच विलंब केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहूं श्रायसु दौजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बह बरषी । नभ ते भवन चले सुर हरषी ॥४॥ 


श्रव किस ल्लिए दैरकरनी चाहिए ? तुरन्त टी न्दरो के श्राज्ञा दे देनो चाहिए । 
यह्‌ कौतुक (खेल) देखकर देवता शआ्ाकाश्च से पुष्प-वषो कर प्रसन्न हौ अपने अपन स्थान को 
प्वले गये ॥ ४ ॥ 


दो ०-कपिपति बेगि बोलाये श्राये जूयप जथ ¦ 
` नानावरनःश्च-तुल-बल वानर-भाल्यु-बरूय ॥३४॥ ˆ 


सरो ने शीघ्र ही यूधो के यूथ-पतियां (ोलियों के नायके) का बुलाया । उसो सर्म 
श्मनेक रंगोंबाले, अपार बलशालो, बन्दर चौर रीदा ॐ सड श्राये ॥ २४ ॥ 


1 


पञ्चम सापान- सुन्दरकाण्ड ७८६ 


चै ०-प्र्‌-पद-पकज नावि सीसा । गजंहिं भाल महावल कीसा ॥ 


देखी राम सकल कपिसेना । चितई कृषा करि राजिवनेना ॥ १॥ 


बे महाबलो रीं खरौर बन्दर प्रभु रामचन्द्रजी के चरणो मे मस्तक रख प्रणाम कर 
गर्जना करने लगे । रामचन्द्रजी ने सव वन्द्यो की सेना देखी । वे कमल-समान नेन्न से उनकी 
श्मोर कृपा-दषटि से देखने लगे ॥ १॥ 


राम-कृपा-बल पाइ कपिदा । भये पच्छजुत मनँ गिरिदा ॥ 


हरषि राम तव कीन्ह पयाना । सयुन .भये संदर सुभ नाना ॥२॥ 


रामचन्द्रजो को कृपा का चल पाकर वै वानर परोद गये मानां प्क लगे हए पहाड़ 
ह । तव॒ रामचन्द्रजो ते प्रसन्न होकर यात्रा की। उस समय चननेक भकार फे सुन्दर ओर शुभ 
शङ्कुन हए ॥ २॥ + 


जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सणुन यदह नीती ॥ 


पसु पयान जाना वैदेही । फरकि वामर्येग जनु कहि देही ॥२॥ 


जिनको कोतिं समस्त मद्गलमयो है, शथात्त्‌ जिनका नाम लेनेसेदही सव मङ्गलमय 
हौ जाता है उनके प्रयाण करते समय शकुन हुए यह नीति को वातत है । रामचन्द्रजी ` 
को यात्रा जानकोजो ने जान ली, उनके वोयं श््धो मे ।फड़ककर मानो वह्‌ याचा-समाचार 
उन्हे कह दिया ।! ३॥ | | 


जाइ जोड सयुन जानकिहि होई । श्रसगुन भयउ रावनहि सेहं ॥ 
चला कटु को बरनड्‌ पारा । गजहि बानर भालु श्रपारा ॥९॥ 


उधर जानकोजां कोजाजा शकुन हुए, वे हो रावण के लिए अपरशङ्खन हए, अथोत्‌ 
रावण के भी वायं श्चद्धः फडके जा पुरुष के लिए अनिष्टकारक है! बन्दरो की सेना चली, 
उसका अन्त कान वणेन कर सकता है? उसमे श्रपार बन्दर शौर रद्ध गजना कर 


रदे थे ॥ ४॥ | । 
नखश्रायुध गिरि - पादप - धारी । चले गगन महि इच्चाचारी ॥ 


केहरिनाद भालु कपि करीं । उगमगाहि दिग्गज चिक्रहीं ॥५॥ 


जिन बन्द्रो के नख हो शख दै वे पाड श्चौर वक्ता को धारण किये (हाथों मे लिये) 
काटे प्रथ्वी पर श्रौर कोद श्राकाश मे पनी अपनो इच्छा क असार चलने लगे । वे रीछं 
रर बन्दर सिंहं को-सी गजनायं करते थे, जिन्दे सुनकर पृथ्व उगमगाने लगी ओर दिग्गज 
चिंघाडने लगे ॥ ५॥ । (र | 


॥ 
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छंद-चिक््करहि दिग्गज डोल महि गिरि जाल सागर खरभरे । 
मन हरष दिनकर सेम सुर मुनि नाग किन्नर इख टरे ॥ 
कटकटहि मकंट बिकट भट बह काटि काटिन्ह धावहीं । 
जय राम प्षेलप्रताप कोसलनाथ युनगन गाद्हों ॥ 


उस वानरो सेना के चलते हो दिग्गज विंघाडने लगे, प्रभ्वी हिलने लगो, पहा 
हिल गये श्रौर समुद्र खलबला उटठे । सूये, चन्द्र, देवता, मनि, नाग श्र किन्नसं के मन प्रसन्न 
हुए कि अरव सवके दुःख मिटे । वड्‌ विकट शूरवोर वानर कटकटाने लगे रौर करोड बानर 
्मपनो मएडलो जाड़कर दोड्ने लगे । वे कोसलनाथ रामचन्द्रजी का जय जयकार करते हए 
उनके प्रवल प्रताप मौर गुणां को गाने लगे ॥ 


सहि सकर न॒ भार ` उदार ्रहिपति बार वारि मेहर । 
गहि दसन पुनि पुनि कमटप्रष्ठ करोर सा किमि सेहे ॥ 
रघु-बोर-रुचिर-परयान-परस्थिति जानि परम सुदह्ावनी । 


जनु कमटखपंर सष्राज सा लिखत श्चविचल पावनी ॥ 


उदार सपाधिपति शेषजी उस भार को न सह सके । बे वार वार मूच्छ दे जाते 
थे) इसी लिए वे दांतों से वार वार कुट (जा शेषजो के नोचे आधार है) को कटर 
पीड का पकड लेते थे । वह पकड़ना उस समय एेसा मद्टूम होने लगा मानां श्रत्यन्त 
सुदावनीं रामचन्द्रजो को यात्रा के समाच।र जानकर शेषजा महाराज उस कष्ुए कों निश्चल 
श्र पवित्र पोठ पर वह युद्ध-यान्ना लिख रहे हा ! 


दो ०-एहि बिधि जाई कृपानिधि उतरे सागरतीर । 


जह तदहं लागे खान फल भालु बिपुल कपिवोर ॥३५॥ 
दयासागर रामचन्द्रो इस तरह जाकर समद्र के किनारे उतर गये । (काम देते दी) 
श्रसंल्य रीं ओर शरीर बन्दर जहो तदो फल खाने लगे 1 ३५॥। 
"चौ ° उद्यं निसाचर रहि ससंका 1 जब ते" जारि गयड कपि लका ॥ 


निज निज ण सब करि विचारा । नहि निसि-चर.ङल केर उवारा ॥१॥ 
। नूजो लङ्का जला 
(इस तरह इधर का वृत्तान्त हुमा, श्व) वहाँ (लङ्का मे) जव से हमानजा लङ्क _ ~ 
शये तब से याक्षस-गण संशय-युक्त रहने लगे (कि न जाने क्या होनदार है) 1 सब श्रपन श्रपनं 
धं मे विचार कसते थे कि व राक्तस-कुल का वचाव नहीं दै ॥ १॥ 
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जासु दूतवल बरनि न जाई । तेहि श्राये पुर कवनि भलाई ॥ 
दृतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी । मंदेदरी श्रधिक ॒श्रङ्लानी ॥२॥ 


[जसके दूत का परक्रम वशेन नदीं करते वनता, स्वयं उसके पुर मे श्राने पर कौन सो 
भलाई होगी ! दृतियों क संह से नगर-निवासियों को एसो वाणो सुनकर मन्दोदय (सवण को 
खी) धिक घवरादे 1 २॥ 


रहसि जारि-कर पतिपद साग । बोली वचन नीति-रस-पागी ॥ 
वत करष हरि सन परिहरह । मार का श्रत हित हिय धरहू ॥३॥ 


वह एकान्त मे पति के पोव पड़ हाथ जाकर नाति-रस-मश्चित वचन सोलो- 
के कन्त] श्राप भगवान्‌ से देष दृरक्रो। मेरा कहना चडा हिचकर ह, इसे हृदय में 
धारण करो ॥ ३१ 


समुभरत जार दूत कड करनी । स्वह गभ॑ रजनी-चर-घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव वोलाईं । पठटवहु कंत जें चहु भलाई ॥४॥ 


हे स्वान्‌, ।जसकं दृत का करनो (कयि हए काम) माद्म हेते द्यी मारे इर के 
७५, ॥ प है 1 द, 9 १५ 
राच्तसा कौ खयो के गभे गिर जाते ह, उसको खो को--जो मलाई चाद्य तो च्रपने--मन््रो रो 
वुलवाकर उसके सय भेज दो । ४॥ 


तव कुल-कमल-विपिन-दुख-दाहं । सीता सीत-निसा-सम श्वारै ॥ 
सुनह नाय सीता वितु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु रज कीन्हे ॥५॥ 


ताता तुम्दार चशरूपा कमल-वन कै लिए दुःख दनवालो शात (शशिर ऋतु) 


कों रात्र $ समान श्रादेहै। हे नाय! स॒नो। सीताके दिये विना व्रह्मा श्रौर महादेव 
भी तुम्हारा हिव न कर सकंगे॥ ५॥ 


दा ०-रामवान श्रहि-गन-सरसि निकर निखाव्चर यत्त 


जब लग सत न तच लगि जतु कर तजि टेक ॥३ ६॥ 
जव तक राचस के समृहरूपो मेडका का रामचन्द्र कं वाणरूपो सपे प्रसने 


न लग, तव तक रथात्‌ जब्दी दी हठ छोडकर (सोता के लौटा देने का) यत 
करो ॥ ३६ ॥ † 


चो ०-रूवन सुनी सट ता करि बानी । विरसा जगतबिदित श्रभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साचा । भ॑गल महँ भय मन श्रति कांचा ५१॥ 


७६२ रामचरितमानस , ` 


` जगन्‌.प्रसिद्ध . अभिमानो दुष्ट- रावण मन्दोदरी को बाणे को कानें -से सुनकर. . 
खब सा ओर कहने लगा-- सचमुच खियों का स्वभाव डरपोक दोता है । इन्दं मद्गलमें ` 
भी भय दाता है [इनका मन बहत ही क्वा है ! ॥ १॥ | | । 
ज्ञ ९ -- । । 

॑श्रावड मकंट कटका । जियहि बिचार निसिचर खाई ॥ 
दपि लाकपजा की चासा । तासु नारि सभीत बड हासा ॥२॥ 


अरो! जा बन्दर को फोंज श्राजायं तो बेचारे राक्तस न्दे खाकर जार! 
श्रो ! । ! जिसके डर से (इन्द्रादिक) लोक-पाल कंपते हँ उसकी खो एेसो डरपोक । यह्‌ वदी 
हंसी की वात दै।॥ २॥ ` ` 


छ्रस कहि विर्हसि ताहि उर लाह । चलेड सभा ममता श्रधिकाई ॥ 
मंदादरी हृदय कर चिंता । भयड कंत पर विधि बिपरीता॥३॥ 


एेसा कट, खूब सकर श्रौर मन्दोदरी को दातो से लगाकर अधिक ममता (अभिमान) 
बट़ाये हुए रावण सभा को ओर चला । मन्दाद्री हृदय मे चिन्ता करते लगी कि इस समयः 
मेरे पति पर विधाता उलटा हुश्रा है | ३॥ ५ 


चेैठेड सभा खरि श्रि पाईं । सिं्टपार सेना. सव : श्राई ॥ 
वूर्भेसि सचिव उचित मत कहू । ते सव हंसे मष्ट करि रू ॥४॥ ; 
जितेहु सुरासुर तव खरम नाही । नर॒ वानरः केहि लेखे माही ॥५५ 


` - -रावखण सभा म जाकर वेठा। -उसे एसो . तवर मिली कि समुद्र के उस पार सव 
फौज श्या गड है ! तव रावण न मल्तिर्यां से पृद्धा कि उचित सलाह वताच्मो । -वे नकर हंसे 
मौर बोले कि श्राप चुप रदिए। ४॥ श्रापने देव-दैत्यां के जीत लिया, जिसमे ङु ` परपरम 
भी नही पड़ा; तव वेचारे मनुष्य श्रौर वन्दर किस गिनती मे हे १।॥ ५॥ 


दो ०-सचव बेद गुर तीनि जँ परिय चोलं भय 'श्रास । 
राज धर्म॑ तन तीनि कर होड बेगिहो नास ॥३७॥ 
यदि मन्त्र, वद्य श्रोर गुरु ये तोना कसा भय अथव च्राशा (लालच) स प्रिय वोलंने 
लर्गे तो राज्य, शरोर ओर धमे का वहत हौ शोघ नाश दा जाता है । श्रयो मन्त्रा वास्त 
वात न कहकर राजा की मन-भावतो बात करे तो राज्य नष्टद, वेय जे रोगो क हित को न साच 


. कर लालच में पड़ सगो के कुपथ्य रादि करने दे, ते शरोर नष्ट ह श्रीर शुरु यथाय उपर्य 
न देकर भय अथवा लालच से शिष्य की हयँ मे हँ भिलाने लये तो घमे नष्ट दो जाय ॥ २७ ॥ 
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चौ ० साड रावन कहँ बनी सहाद । ध्रस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
श्रवसर जानि बिभीषलु श्रावा । भ्राताचरन सीसु तेहि नावा ॥१॥ 


यहो रावण के वहम सहायक वन गड, (स्योकि) मन्त्रो आदि उसके भय से उसको 
सुना सुनाकर उसकी स्तुति करते थे (वास्तविक चात के न कहता था) । उस समय श्रवस्तरः 
जानकर विभीषण श्राया । उसने भाई (रावण) के चरणो में सिर नवाया ॥ १॥ 


पुनि सिरु नाइ बैठ निज श्रासन । बोला वचन पाइ श्रनुसासन ॥ 
जां कृपाल प्रलेह॒ मेहि बाता । मति-अनु-रूप कहड हित ताता ॥२॥ 


फिर विभोषर श्रपते शरासन पर वैटकर, रावण को आमाज्ञा पा, प्रणाम कर वोला-ह 
कृपालु ! तुभने सुस जा वात पृद्धी है उसका हितकारो उत्तर हे तात ! मे च्चपनो बुद्धि के 
श्नुसार कहता हू ॥ २॥ 


ज्ञा श्रापन चाद्ड्‌ कल्याना । सुजघु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ 
ता पर-नारि-लिलाः गोसाई । तजड्‌ चोथि के चंदं किं नाई ॥२॥ 


जे व्यक्ति श्रपना कल्याण, सुयग, सुबुद्धि अर श्युभगति (सद्गति) तथां नाना प्रकार 
के सुख चादता हा चह है गुसाई । पराई सरी के मस्तक के, चौथ फे चन्द्र के समान, त्याग दे? 
श्मथोत्‌ परसख्रो का संह न देखे ।॥ ३॥ 


चोददभुवन एक पति हइ । भूतद्रोह तिष्ठ नहि सोह॥ 
छनसागर नागर नर जाऊ } श्रलपलाभ भल कहइ न कोऊ 19 


जा अकेला चौदह लोका का स्वामो हा वह भी प्राणियों से द्रोह कर नटो ठहर सकता । 
जो मनुष्य गुणा का समुद्र श्रौर चतुर दा, उसका यदि थाङ्ा-सा भो लाभ हा जायते केई 
छसे अच्छा नही कहता ।। ४ ॥ | 


दो०-काम कोध मद ज्ताभ सव नाथ नरक के पय । 
सव परिहरि रघुनीरहो भजर, भजहिं जेहि सत ॥२८॥ 


हे नाथ । कामः, क्रोध, मद्‌ भौर लोम ये सब नरक के मागं दै, इसलिए तुम इन सवका 
त्यागकर उन श्रोरघुबोर का भजन करो, जिन्दे सन्त लोग भजते ई ॥ ३८ ॥ 








१-भादों सुदी चौथ के [दन चन्द्र देखने से कलङ्क लगता ै। श्सलिए उस दिन कोई 
चन्द्रमा को नदीं देखता ¦ इसी चन्दर के देखने से भीष्ण को स्यमन्तक मणि की चोरी लगी थी, 
जिकर सविस्तर कथा भागवत शरोर श्रन्यान्य पुराणो मे रे । 


७६ रामचरितमानस 


चौ ०-तात रामु नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालर्हँ कर काला ॥ 
ब्रह. श्ननामय अज भगवता । उयापक श्रजित अनादि श्रनता ॥१॥ 


हे तात ! राम नतो मनुष्य हे! न राजा; वे लोकें के स्वामी श्रौर काल के भो काल है। 
वे ब्रहम, अनामय (सव रोग-वाघा्ां जदि से रहित), ्रज (जिनका जन्मन दहे), भगवान्‌ 
(षड्गुण-फेश्वये-सस्पन्न), व्यापक, जित (जिनको कोड न जोत सके), श्रनादि (जिनका, ये श्व 
से हुए यह पता न हा), रौर अनन्त (जिनका पार न ह) दै ॥ १॥ 
ग-दिज-धेनु- देव - हित - कारी । कृपारस्धु मानुष - तनु - धारी ॥ 
जनरंजन भंजन खलत्राता । बेद-घम-रच्छक सुनु भ्राता ॥२॥ 


सया | सेना । व कृपा कं समद्र है; व प्रथ्वा, गों, ब्राह्मणं ओर देवता के हित 
करनेवाले है, इसो लिए वे सुष्य-शरीर धारण करते है! बे भक्तां के प्रसन्न करनेवाले 
दु्ट-समूह का नाश करनेवाले शरीर वेद तथा धमं के रक्तक है ।। २॥ 


ताहि बरु तजि नाड्य माथा । प्रनतारति-भ॑जन रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रः कहूं वेदेह । भज राम विनु हेतु सनेही ॥३॥ 
उनसे वृर त्यागकर उनको मस्तक नवाना चाहिए । रघुनाथजा प्रणत (शरणागत) कौ 
पीड़ा को निवत्त करतेवाले है । हे नाथ 1 उन स्वामो को जानकी दे दो रौर उन रामचन्द्रनी का 
भजन करो जा विना कारण (स्वाभाविक) सवके स्नेहो है ॥ ३॥ 
सरन गये परुः वाह्‌, न त्यागा । विस्व-दरोह-करत श्रध जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय-ताप-नसावन । सद्र पु परगट समु जिय रावन ॥४॥ 


जिसे सारे ससार के द्रोह करने का पातक लगा हा उसके भो, शरण मं जान पस 
परभु रामचन्द्रजो नहँ व्यागते; भ्रौर जिसका नाम ताना तापा (आध्यात्मिक श्माधिभौतिक शौर 
धिदैविक) को नष कर देता है वहो परमात्मा रामचन्द्र प्रकट हुए हैँ । है रवण ! दुम अपन 
जामे रेखा जानलो। ॥ 


दो ०-बार वार षद लागदं बिनय करदं दससीस । 
परिहरि मान मष्ट मद भजर कोसलाधीस ॥३६॥ 


हे दस-सोस ! मे वार वार पांव पड़ता श्रौर विनता करता हूँ कि तुम मान, 
्भिमान दडकर कोसलनाय रामचन्द्रजो का भजन करो ॥ ३९॥ 


मेह शरीर 
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मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पटं यह बात ! 


तुरत स मँ पु सन कही पाड सुश्चवसरु तात ॥४०॥ 
` हे तात! यह चात पुलत्त्य (पितामह) सनि ने श्चपने शिष्य के हाथ कला भेजी 
धरी, वी मैते ्रच्छा श्रवसर पाकर तुरन्त ही स्वासो (श्राप) से कह दा ॥ ४०॥ 
चो ०-मास्ययंत शति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि श्चति सुख साना ॥ 


तात च्चनुज तव नीतिचिभूषन ! सा उर धरहूु जो कत विभोषन ॥ १॥ 


माल्यवान्‌ नाम का एक वहत चतुर मन्त्र था । उसन विभीपण के वचन्‌ सुनकर वहुत 
खख माना । वह्‌ (रावण से) वोला--दे तात ! तुम्दारा चेटा भाद विभीपण नोति का अला 
रूप है, यह जे वात कहता है उसको हदय मे सखा ॥ १॥ 


रिपु-उतकरष कहत सट दोड 1 दरि न करहु इटा हड कोऊ ॥ 
माल्यद॑त ण्ह गयेड बह्यरी । कई विभोषनु युनि कर जोरी ॥२॥ 


यह्‌ सुनकर रावण ॒वोला--च्ररे ! यद कदे है १ ये देना दुष्ट शघ्च के उत्कषं (वड) 
की वात कर रहै, इन्दं यदो से दुर क्यं नही कर देते १ यह्‌ सुनकर मास्यवान्‌ तो घर चला 
गया ९, पर विभीपण फर भो दाथ जोड़कर कहने लेगा-1) २॥ 


सुमति कुमति सच के उर रहो । नाथ पुरान निगम शरस कही ॥ 
जाँ सुमति तदहं संपति नाना । जहां मति तदह विपति निदाना ॥२३४ 


ह्‌ नाथ ! पुराण शरीर वद्‌ एसा कदत ह किं सुद्ध ओर बुद्धि सभी के हृदया म 
रहतो है । इनमे से जो सुद्ध देतो है, वहां यनेक प्रकार को सम्पा्तियों आतो हे मौर जद 
छुलुद्धि हतो दै वहाँ श्रन्त मेँ विर्पार श्रातो है ॥ ३॥ 


तव उर कुमति बसी षिपरीता । हित श्चनहित मानद रिपु पोता ॥ 
कालराति निसि-चर-कुल केरी । तेहि सीता परं भोति घनेरी ॥४॥ 


न्न 
१-- माल्यवान्‌ ने सोचा कि रावण का काल श्रा गया है, इसी से यह्‌ हित-चिन्तकों का कदा नदीं 
मानता } “दीपनिवांखगन्धं च सुदधद्वास्यमरखन्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शएखन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥> 
- जिनकी च्मायुष्य पूरी गदेष्ो, वे दीपके बुभाने पर. उसकी गन नदीं सूघते (उन्दः गन्ध नदीं 
श्राती), मच का चचन नदीं सनते श्रौर श्रसन्धती (जा स्पपिंयों के तिं साथ श्राटत्ँ कया 
सा तारा होता ई) के नदीं देखते । काल-ल्ान मँ खरन्धती नाम जीभ कामी दहै] जिनकाकाल 
श्रा गया ह्यो उनका श्रपनी जीभ, बाहर नक्राक्षने प्र, न्दी -दीखती । 
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ठुम्दार हदय मे कुबुद्धि जम गई है, इससे तुम सभो उलटा मानने लगे हो । हित को 
श्रनहित शरीर शु को मित्र मानते हो । जा राक्तस-ङृल की कालरात्रि दै, उस मीता पर तुम्हारी 
बड़ी प्रीति दै!!! ४॥ ` 


दा ०-तात चरन गहि मागं राखहूु मोर "दुलार । 
सीता देहु राम कहूं श्रहित न होइ तुम्हार ॥४१॥ 


हे तात ! म तुम्हारे चरण पकड़कर मोगता ह, मेरे दुलार को रख लो, यर्थात्‌ मेरा कहा 
मान लो । सीता रासचन्द्र को दे दो, जिसमें तुम्हारा अहित (बुरा) न हो ॥ ४१॥ 


चे ० -बुध-पुरान-सखुति-संमत वानी । कही ` बिभोषन नीति बखानी ॥ 


सनत दसानन उटा रिसाई । खल ताहि निकट सत्यु श्रव श्राईं ॥१॥ 
विभीषण ने पणिडर्ता, पुराणो आरीर वेदा की सम्मत वाणां स व्याख्या करके नोति कही | 
उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा ओर वोला--दु्र । अव तेयो मृत्यु पास त्रा गर ॥१॥ 


जियसि सदा सट मार जियावा । रिपु कर पच्छ स्ढ ताहि भावा॥ 


कहसि न खल शरस को जग माह । भुजबल जेहि जीता मं नादी ॥२॥ 
रे दुष्ट! त्‌ सदा मेरा जि्राया हुख्ा जोत है। रे मूख! तुभे शत्रु का पत्त 
प्यारा लगा 1 अरे दुष्ट । तू चतलाता क्यां नहीं किं जगत्‌ मे ेसा कौन है जिसे मने श्रपनी 
भुजा्मों के बल सेन जोत लिया हो ॥ २॥ | 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रोती । सठ मिल्लु जाइ तिन्हहिं कहु नीती ॥ 


रस कहि कीन्हेत्ि चरनप्रहारा । श्रनुज गहे पद बारह बारा ॥२॥ 
मेरे पुर (लङ्का) मे बस्कर तपस्विया (राम-लक््मण) से तुमे प्रीति है, तो दुष्ट तु जाकर 
उनसे मिलकर उन्दी क नोति बतला । ेसा कहकर रावणं ने उसे लात मारी । (इतने पर भा) 
विभीषण बार वार पांव पड़ता गया ॥ २ ॥ 


उमा संत कइ इइ बडा । मंद करत जो करद भलाई 
तुम्ह पिवुसरिस भलेहि मादि मारा । रासु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ 


» सचिव संग लेड नभपथ गयऊ । सबहिं सुना कहत शरस भयऊ ॥५॥ 
महादेवजी कहते हैँ किं ह उमा । सन्ता (सल्पुरू्षा) की यहां वडाईे है कि वे अपन ण । 
चुरा करनेवाले की भो भलादं करं । विभोषणं ते कहा--तुम मेरे पिता के ` समान हा, ठु | | 
मुम मारा, यह्‌ अच्छा हों किया, पर हे नाथ ! रयाम-भजन करते से तुम्हारा कल्याण होगा ।| ४ ८५. 
फिर वि्ीषण मन्वयं को साय लेकर आकारामार् मे गयां च्रौर सवके सुनाकर एेसा कर 


लगा-) ५ ॥ । 


ट ॥ 
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दो०-रामु सव्यसकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि । 


मै" रघु-बीर-सरन श्रव जार देहु जनि खेरि ॥४ रा 


रमु रामचन्द्र सत्य-सङ्कर्प दै, तुम्हारो समभा काल के वश ह रही है । अव मे रघुवीर 
फी शरण जाता ह, सुमे दाषन देना॥ ४२॥ 


चो०-श्रस कहि चला विभोषलु जवदी । श्रायूहीन भये सब तवबही ॥ 


साधुश्नवभ्या तुरत भवानी । कर कल्यान श्रखिल के हानी ॥१॥ 


एेसा कहकर जभो विभोषण वहाँ से चला, तभो सव (राच्स) श्रायुष्य-हीन दा गये । 
शंकरजी कहते है कि हे पावती ! साधु (सल्जन) पुरुषो की अवज्ञा (तिरस्कार) तुरन्त दी सभी 
फल्याणो का नाश कर देते है ॥ १॥ 


रावन जवहि विभीषनु त्यागा । भयड विभव बिनु तबहिं श्रभागा ॥ 


चतलेड हरषि रघुनायक पाही । करत मनारथ बहु मन माही ॥२॥ 


जभो विभीषण ने रावण का त्याग दिया, तभी वह्‌ चिना रेश्वयं का रोर भागा हो 
गया । बिभोपण प्रसन्न हकर मन में बहुत मनेारथ केरता हुखा रघुनाथजी के पास चला ॥ २॥ 


देखिदहड जाइ चरन-जल-जाता । श्चरुन शुदुल सेवक-सुख-दाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी । दंडक्र-कानन -पावन - कारी ॥२३॥ 


वह्‌ यह मनोरथ करता जाता था कि म जाकर श्रीरामचन्द्रजी फे उन चरण-कमलों का 
दशन कर्गा, जा किं लाल, कोमल शरोर सेवकं को सुख देनेवाले है, जिन चरणं का स्पशं 
कर ऋषि को रू (श्रहल्या) तर गड्‌, जिन चरणों ने दंडकारण्य फो पावन किया तथा ॥ ३॥ 


जे पद जनकसुता उर लाये । कपट-कुरंग-सग धर धये ॥ 
हर-उर-सर-सरोज पद॒ जेहं । श्चहो भाग्य मै देखि तेई ॥४॥ 


जिन चरणों क जनकदुलारौजो ने हृदय मे{धारण किया, जा चरण कपट-स्गवेषधारी 
मारीच के साथ उसका पकड्ने को दौड शरोर जा "वरण शिवजी के हदय-रूपी सरोवर मे 
कमल-रूप हकर रहते है, उन्दी चरणों का दशेन मेँ करूगा । मेरा शहोाभाग्य है ॥ ४ ॥ 


दो ०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन लाइ । 
ते पद श्नाजु बिलाकिहरं इन्ह नयनन्हि श्रव जाइ ॥४३॥ 


„ जिन्‌ चरणां को पादुकाञओ्मो मे भरतजी श्चपना मन लगाये हए दै, में माज जाकर 
छन्दीं चरणे का इन श्रोखां से दे रगा । ॥ ४३ ॥ 
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चौ ° -एहि विधि करत स्म विचारा । श्रायड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ 
कपिन. विभीषलु श्रावत देखा । जाना कोड रिपुदूत विसेखा ॥१॥ 


इस तरह प्रम-पृक विचार करता हूुत् विभीषण तत्काल सथ्ुद्र के इस पार श्राया । 
वन्दरों ने विभोपण के त्ते देखा तो उन्होने जाना कि यह शत्रु की श्रोर का कई सास 
दृत हे ॥ १॥ 


ताहि राखि कपोस पहि श्राये ! समाचार सब ताहि सुनाये॥ 


कह सुभ्रीव सुनहु रघुराइ । श्रावा मिलन दसाननभाई ॥२॥ 


न्द्र उसके वहीं रोककर सुरो के पास प्राये श्मीर उन्न उसके आने क सव 
समचार सुनाये ! तव सुग्रीव रामचन्द्रो से कहने लगा कि है रघुरादरे! सखुनिए, रावण का 
भाई मिलमे के लिए श्राया है।२॥ 


कह प्रथु सखा बृभ्यि कादा । कह कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाई निसा-चर-माया । कामरूप केहि कारन श्राया ॥३॥ 


यह सुनकर प्रमु रामचन्द्रजी ने कहा कि सखा, (इसके आने का) क्या मतलव है ¶ शस 
पर वानरराज सु्रीव ने कहा--हे नरेधर ! सुनिए । रात्तसो की माया नरह जानी जा सकती । न 
जाने यह काम-रूप (पनी इच्छा के चनुसार रूप धारण, करनेवाला) किस कारण यहं 
प्राया है॥३॥ ध १ 


मेद हमार लेन सट श्रावा  राखिय वाँधि मेहि श्वस भावा॥ 
सखा नीति तुस्ह नीकि विचारी । मम पन सरनागत-भय-हारी ॥४॥ 


सुनि भ्रभुवचन हरष हसुमाना । सरनागतवच्छल भगवाना ॥५॥ 


यह दुष्ट हमारा भेद लेने के लिए श्राया है । भुङे तो यह श्रच्छा माम होता है कि 
इसका बोध रखना चाहिए । रामचन्द्रजीं ने कहा-है सखा ! तुमे यह नीति तो रच्छ सोचा 
ड, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि मे शरणागत के भय के हरण करता हु ॥४। ॥ के 
एेसे वचन - सुनकर दयुमान्‌जी प्रसन्न हुए कि. भगवान्‌ रामचन्द्र शररणागत के एेसे वत्सल 
प्रेमी) ह ॥ ५॥ | 


दो ०-सरनागत कहूं जे तजि निज श्रनहित च्रनुमानि । 
ते नर पार्वेर पापमय , तिन्ह बिलाकत हानि ॥४४॥ 


४ (रामचन्द्रजो ने कदा--) ज शरणागत के अपना अनदित (शत्रु) अलुमान क 
त्याग देते है बे मनुष्यो मे नीच श्चौर पारूप है । उनका सद देखने से दानि दवो द ॥ ४४ 
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चो०- कोटि विप्रवध लागहि जाह । श्राये सरन तज नहि ताहू ॥ 
-सनसुख हाड जीव मेहि जबहीं! जनम केटि अ्चध नासि तवी ॥ १॥ 


जिसका करोड जद्महत्या लगो हो उसे भी, शरण श्रा जाते पर, मेँ कभी नदी छोडता । 
जोव जव मेरे सम्मुख (शरण) हयो जाता है, उसो समय उसके कोटि जन्म केपापनष्टदेा 
जते ह ॥ १॥ 


पापर्द॑त कर सहज सुभाङ 1 भजय) मार तेहि भाव न काऊ॥ 
जं पे दुष्ट हृदय सेड ह । मारे सनसमुख श्राव किं सेई ॥२॥ 


पापोकातो साधारण स्वभावष्टोहो जातादहै कि उसका भेरा भजन कसो च्छा 
नदीं लगता । जा वह (वभोपण) दृषट-हदयवाला हौ होता, तो क्या कभों मेरे सम्मुख 
राता १।२॥ 


निर्मल मन जन से मेदि पावा। माहि कपट ल्ल लिद्र न भावा ॥ 


सेद देन पटवा दससीसा ! तवहं न कलु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


जा भक्त निमेल चित्तवाला रै वही सुमे पाता है यमे दल, छिद्र शरीर कपट नहीं 
सदाते । हे कपिराज ! जा रावण ने भेद तेने के लिए भेजाहेा,तो भो हमे ऊं भय शरोर हानि 
नही हे ॥ ३॥ 


जग महं सखा निसाचर जेते । लल्िमनु हनईइ निमिष महँ तेते ॥ 


जँ सभीत श्रवा सरना । रखिहड ताहि भान की नाई ॥४॥ 


हे सखा ! संसार में जितने राच्तस है उन सवका लच्मण एक निमेष (पलक) भर मे मार 
डालने के समथ हं । जो वह उर से शरण मे श्राया है ते मै उसके प्राण के समान रंगा ।४॥ 


` दयो०-उभय भांति तेहि श्रानहु हंसि कह कषानिकेत ॥ 
जय कृपाल कहि कपि चले यगद-हन,-समेत ॥४५॥ 


कृपानिधान श्रोरामचन्द्रजो ते हसकर कदा--उसकेा दोनें तरह से (यदि शरण चाया 
दा, अथा सेद्‌ लेने भी श्राया दो) ले भाच्रो । तव दयालु भगवान्‌ को जय ह, रेखा कहकर 
प्मङ्धद शरीर हलुमान्‌ समेत बंदर चले ॥ ४५ ॥ 


चो ०-सादर तेहि श्रागे करि बानर । चले जह रघुपति करुनाकर ॥ 
द्रिहिते देखे दाड भ्राता । नयनानंददान के दाता ॥१॥ 
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- जहाँ विभीषण खड़ा था वौ से उसका बड़े च्राद्र के साथ श्रागे करफे वानर वह 
चले जहो दयो कौ खान भगवान्‌ रामचन्द्र थे । विभीषण नदूरदहदी सेनेत्रोको श्रानन्ददान 
देनेवाले दोनो माद्यां को देखा ॥ १॥ ॥ 


बहुरि राम  छविधाम बिलोकी । रहेड टटुकि एकटक पल रोकी ॥ 


भुज पलंब कंजारुनलाचन । स्यामल गात पनत-भय-माचन॥२॥ 


फिर विभीषण शोभा के धाम श्रीराम का देखकर पलकों के रोक षिठिक कर रह गया | 
; श्रीरामचन्द्रजी की लम्बी भुजाय थी, कमल जसे लाल नेत्र श्रौर श्याम-सुन्द्र ङ्ग थे। वे 
शरणागत का भय छ्रुडानेवाले थे ॥ २॥ 


सिंहकंध श्रायतउर सहा । श्रानन श्रमित-मदनु-मन मेहा ॥ 


नयन नीर पुलकित शति गाता । मन धरि धीर कही श्रूदु बाता ॥२॥ 


. उनके सिंह जैसे कन्धे थे, विशाल वन्तःस्यल खदाता था शौर श्रोयुख तो असंख्य काम. 
देवों के मन के मोदित करनेवाला था } एेसे दृशन पाते ही विभीषण के नत्र से जल वह निकला 
मौर शरीर अत्यन्त पुलकित हौ गया । वह्‌ -मन में धीरज धरकर कोमल वातं कहने लगा-\ ३॥ 


नाय दसानन कर मै श्राता। निसि-चर-व॑स-जनम सुरत्राता ॥ 


सहज पापप्रिय लामसदेहा । जथा उद्टूकहि तम पर नेहा ॥४। 
हे नाथ ! मँ दशमुखवाले रावण का भाई हँ । हे देवरतक ! राच्तस-छुल मँ मेरा जन्म 
हु है । तामस देह हने के कार्ण सुमे सहज ही पाप उसो तरह अच्छे लगते हैँ जिस तरह 
धृष (उल्टट) का रशरधेरे पर स्तेह होता है, ॥ ४ ॥ 


दा ०-ख॑वन सुजघु सुनि आायडः परभु भंजन-भवभीर । 
त्राहि त्राहि श्रारातहरन सरन सुखद -रघुबोर ॥४६॥ 


मँ कानों से प्रापका शद्ध यश दुनकर श्राया हँ । है प्रमो ! राप संसार-भय के भजन 
करनेवाले, दुःख के हरनेवाल ओर शरणागत के सखंखदायक दै । है रघुवीर, श्राप संय स्वा 
करो ! रक्ता करो ! ! ॥ ४६॥ 


चो०~खस कहि करत दंडवत्‌ देखा । तरत उट प्रभु हर्ष विसेखा ॥ 
दीन वचन सुनि परञ्च सन नका । अज विस्ाल्ल गहि हृदय लगाता। 1 १॥ 


- ध न 
१- ङ ज्लोग फेस सन्देह करते द कि रावण के पिता श्रौर पितामह ऋषि पे श्रौर न 
भाद कुवेर था । इखलिए विभीषण का यद कहना कि मेँ राक्लषकरुल मे जन्मा ह ठीक नही दै | पर यर 


श्रपनी लघुता दिखाता ई शौर विह्ृल दोने के कारण श्रपास्गिक वातो का कहं देना स्वा विक ३ । 


। पञ्चम्न सोपान--सुन्दरकाण्ड प ०१ 


विभोपण के एेसा कहकर जव दण्डवत्‌ (साष्टाङ्ग) करते देखा, तव प्रु रामचन्द्रजी 
विरोष प्रसन्नवा के साथ तुरन्त उठे ! दोन वचन सुनकर वे स्वामो के चित्त मे प्रिय लगे । अपनो 
` विशाल अजाश्रो से पकड़कर रामचन्द्रजी ने उसे हदय से लगा लिया ॥ १॥ 


` श्रयुजसहित मिलि दिग वेठारी । बोले वचन भगत-भय-हारी ॥ 


कह लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुटाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 


लक्ष्मण-समेत भक्त-भयदहारो रामचन्द्रजी विभोपण से मिलकर श्रौर उसका श्रपने पास 
वैठाकर वचन वोले--हे विभोपण 1 को, लङ्का-पति रावण परिवार-सहित कुशल तो है । तम्दाया 
` निवास कुटोर (खराव जगह) मे है ॥ २॥ 


खलमंडली बसहु दिनु राती । सखा धरम निवह केहि भंँती ॥ 
मे जानड तुम्हारि सव रीती । श्रति नयनिपुन न भाव श्रनीती ॥३॥ 


, ह सखा | तुम दिन-रात दु की मण्डला मे निवास-करते हो, एेसे मे धम किस तरह 
निभता है? मेँ तम्दारो सव रीति जानता हु । तुम नीतिमे बहुत दी निपुण हो । तुमको ्रनीति 
नीं सदाती । ३॥ 


वरु मल बास नरक कर ताता! दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 
श्रव पद देखि कसल रघुराया । जे वम्ह कीन्ह जानि जन दाया ॥९॥ 


हे तात } नरक का वसना तो च्छा, परन्तु विधाता दुष्ट कीं सर्गात न दे। यह्‌ युन 

५ @\ र स $ १ +~ , (द 
कर {वभोपण ने कदा-३े रघुराई ! श्रव इन चरणां का दशन पाकर ऊुशल रहै, जा श्मापते 
सभे अपना भक्त जानकर दया कों | ४ ॥ 


दा ०-ततर लगि छुसल न जीव करहुं सपने मन विखाम । 


जव लगि भजत न राम कर साकधाम तजि काम ॥४७॥ 


जाव का भलाई तव तकं नही होतो आरन स्वप्रमं भो उसके मनका विश्राम {समलता 
है, जव तक वह्‌ शोक के स्थान विविध कामो (मनोरथा) के छौडकर रामचन्द्रजी का भजन 
नहीं करता ॥ ४७ ॥ 


चो ०-तच लगि हं द्य बसत खल नाना । लोभ मेह मत्सर मद माना॥ 


जव लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चापसायक कटि भाथा ॥१॥ 


(दाथ म) धनुप-वाण लय ओर कमर मं तरकस वोप हुए श्रोरामचन्द्रजो जव तक 
श्रन्तःकरण मं निवासं नहीं करते तव तक हृद्य मे लोभ, मेह) मद्‌, मत्सर, श्ममिमान आदिं 
` नेक दुष्ट बसते है ॥ १॥ | 
फा० १०१--१०२ 
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ममता तरुनतमी र्ेधियारी । राग देष उदक ` सुखक्राये ॥. 
तव लगि बसत जीव मन माही । जब लगि प्रभु-परताप~रवि नाही ॥२॥ 


। ममता (वभरड) रूपो घोर चरधेरो रात राग-दरेष रूपी उन्छर्ा को नन्द्‌ देतो है । 
वह्‌ तभी तक जोव के मन में बसतो है जव तक स्वामी के प्रतापरूपो सूय का उद्य नदीं ` 
हाता ॥ २॥ । 


प्रव में कुसल मिटे भय भारे) देखि राम ` पद्कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह करपाल जा पर श्चनुकरूला । ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला ॥२॥ 
हे रामचन्द्रजो 1 अव श्रापके चरणकमलं देखकर में कुशल हू । मेरे सब भयों के समू 
मिट गये । श्राप दयालु जिस पर अनुत्रूल हा, उसका तीनें प्रकार का (अध्यात्म, अधिमृत, 
धिदेव) संसार-सम्बन्धो शल नहो व्यापता ॥ ३॥ 
मेँ निसिचर च्रति-खधम-सुभाङ । सुभ श्राचरतु कीन्ह नहि काञ॥ 
जासु रूप सुनि-ध्यान न च्ावा । तेहि भसु हरषि हृदय भाहि लावा ॥४॥ 


मे रा्तस महा नोच स्वभाववाला हँ । मेने केदे पुण्य का श्राचरण भी नहा किया । 
फिर भी जिसके रूप का ध्यान तक मुनि-जनों ने नहीं पाया, उन्दी ने प्रसन्न हकर सुभे हृदय सं 
लगाया ! ॥ ४। 


दो ०-श्रहोभाग्य मम श्रमित शति राम कृषा-सुख-ज । 
देखें नयन विर चि-सिव-सेव्य जुगल-पद-कंज ॥९८॥ 
हे दया श्रौर सख क पुल ाराम । आज मेरा पार्‌ अहोभाम्यहै जे मेन तक्षा 
रोर शिवजों के सेन्य (सेवा करने योग्य) चरण-कृमल को जादो वेचां से देखो । ॥ ४८ ॥ 
चौ ° -सुनहु सखा निज क्रं सुभाऊ। जान गरुड संभु भगिरिजाउ। 
जाँ नर॒ होइ चराचरदरोही । ्रावड्‌ सभय सरन तकि माहा ॥१॥ 


यह्‌ नकर श्रोरामचन्द्रजा न कदा--दे सखा ! नो, म॒ अपना स्वभावे कहत 9 । 
¢ ५ ५ 
सको काकमृङ्युण्ड शरोर शिव-पाकतोजां भो जानत हैँ 1 यद्यपि चराचर (प्राणिमात्र) स ६५ 
करनेवाला मनुष्य दो रौर वह्‌ मयभात होकर सु के ताककर शरण श्रा जाय- ॥ १॥ 


, पन्नाय तवास्मीति च गवा 
ट्य चार श्ट स्वाम {१ 
दव तरद सै मि९ 


१-- रषी श्मयंवाला भगवान्‌ का प्रतिज्ञा-वचन यद है--““सङृदेव 
श्रभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येवदूत्रत मम ॥ १॥* वा० पु ९८] ३३ श्रर्थात्‌--जो ष्क ठ 
श्रापका हू" इख तरद सुभसे मागता दै, उसके भँ सवर प्राणिया ते अअभयदान दे देता ६ 4 
कर देता हूं) | यह मेरी प्रतिक्ञा ई। 


पञ्चम सेपान--सुन्दरकाणड ८०३. 


तजि मद मेह कपट उल नाना । करहुं सय तेहि साधु समाना ॥ 


जननी जनक बन्धु सुत दारा! तनु धन भवन युद परिवारा ॥२॥ 


श्रौर मद्‌, मोह कपट श्रौर तरद्‌ तरह फे छल छोड दे तो उसके मँ तुरन्त सल्नेन पुरुष 
के खमन (उच्च कन्त का श्रधिकारौ) कप्देता हू । जे( मत्ता, पिता, भद, पुत्र, खो, शरीर, 
धन, धर, मित्र श्मौर कुटुम्बो ॥ २॥ 


सच कै ममता ताग वरोरी । मम पद मनि बवँध वरि डोरी ॥ 


समदरसी इच्छा कलु नाही । हरष साक भय नहि मन माही ॥३॥ 
सभो कं ममता (यं मरं हँ एेसा अभिमान) रूपां सूत्‌ के तागा के इकट्रा करके, उनको 
वद्या डोये वटकर, उससे मेरे चरणं मं मन के वोध देते ह्‌; श्चथोत्‌ ये सभो चाज उन स्वामी 
कीरै, मेरे तो केवल एक प्रसं हा है, श्र मेरा कोई नां &--एेसा निश्वय कर लेते है जो 
समदर्शी (शतर-मित्र पर समान ट ्टवाले) ह जाते हं; जिनको कुं इच्छा नदीं रहती; .दप, शाक, 
श्यर खर जनके मनम न्दोदहे)३॥ 
प्रस सज्जन मम उर वस्र केसे। लभी हदय चसद धन जेसे॥ 


तम्ह॒ सारिखे सन्त प्रय मारे । धरडं देह नरि श्रान निहार ॥९॥ 


एस सजन मर हय म किस तरद्‌ वसते हे, जिस तरद्‌ लोभी मनुष्य के हदय मे घन 
वसता हे! तुम्दारे सगेंखे सन्त मेरे प्यारे दै । उन्दी केलिए मँ शरोर धारण करता हँ गौर 
किसा पर एटसान नदा है या मेरे शरार धारण का श्योर कुष्टं कारण नही है ॥ £ ॥ 


दे०-सयुनउपासक्र पर-हित-निरत नीति-टद-नेम । 
ते नर परानसमान मम जिन्ह्‌ कै दिज-पद-प्रम ॥४६॥ 
जा सगुण बह्म ५ उपासक है, परापकार करन में तत्पर है, नातिमान्‌ श्रौर चद्‌ नियम 


वाले हे प्रोर जिनका दण के चरणेंमेप्रमहै, वे सनुप्य मुभे प्राण क समान प्यारे है ।॥४९॥ 
चे °-सुनु केस सकल युन तारे । ता ते तुम ॒श्रतिस्यपरिय मेरे॥ 
रामवचन सुनि बानरजूया । सकल कहि जय छपावरूथा ॥१॥ 

दे लद्धश ? ! (विभापण) युना । तमम ये सव गुणै, इसो से तुम सुम वहत हो प्यारे 


हा) । रामचन्द्रजी के वचन सुनकर सव चन्द्यो के यूथ कहने लो फि दै कृपासागर } श्रापकी 
जयदह्‌ा॥१॥ 





१-- यदं विभीषण के राजतिलक करना निश्चय कर लिथा ्घलिए उसी पदवी से उसके! (लङ्धेश? 
[स्मोधन किया | ° 
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सुनत विभीषनु प्रभु के . वानी । नहि श्रघात सखवनाम्रत जानी}. 


पदध्चञ्ुज गहि - वारिं बारा । हृदय समात न प्रमु श्रपारा ॥२॥ 


विभीषण स्वामो रामचन्द्रजो की वाणो सुनते हए उसका कानो का श्चमृत जानकर 
उससे दपर नहीं होते शीर वारंवार रामचन्द्रजी के चरणए-कमल पकडते हैँ । अपार प्रम उमदा 
ह जा हृदय मं नहीं समाता २॥ 


सुनहु देव स-चराचर-स्वामी । भरनतपाल- ` उर-स्न्तर-जामी ॥ 


उर कलु प्रथम वासना रही । प्रभु-पद-प्रोति-सरित से बही-॥३॥ 


विभोषण मे कटाहे चर-अचर-जगत्‌ के स्वामो ! देव ! शरणागत-रक्तक । श्राप हृदयं 
फे अन्तयामी हे, सुनिए । मेर हृदय मे पहले जा कुदं वासना थी, वह प्रभु ॐ चरणों की प्रीति 
रूपो नदो मे वह्‌ गईं ॥ ३॥ ` 


श्रव करपाल निज भगति पावनी । देहु सदा .सिव-मन-भावनी । 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा. तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 


दे दयालु ! अव सदाशिवजो के मन मे रचो हइ पावन करनेवालो अपनी भक्ति युमे 
दीजिए । स्ण-धीर रामचन्द्रजी ने “'एवमप्तु" (एेसा दीं ह) ककर तुरन्त समुद्र का जल 
मेगवाया ॥ ४॥ . 


जदपि सखा तव इच्छा नाही । मोर दरसु श्चमाघ जग माही ॥ 


शरस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमनद्रष्टि नभ भई - श्चपारा ॥५॥ 


फिर विभोषण से कटा-है सखा ! यद्यपि तुम्दारो इच्छा न्दी है, तथापि मेरा दशन 
जगत्‌ मे अमेाघ (सफल, कमो खाली न जानेवाला) दै । ेसा कहकर रामचन्द्रजी मे विभीषण 
का राज-तिलक कर दिया । उस समय अकाश से अपार पुष्प-वषौ हुई ।। ५॥ 


दा ०-रावनक्रोध श्रनल निज्‌ स्वास समीर प्रचंड ! 
जरत विभीबनु राखेड दोन्हेड राजु श्रखंड ॥५०॥ 


१--रावण.के मारे जाने के पदलते दी विभीषण का राजतिलक कैसे दिया १ श्व शद्धा का समार्ा 
श्रगले दोहो म है, तो मी भगवान्‌ रामचन्द्रजी क च्रपने कर्तव्यो पर दद्ता श्रौर भविष्य का यथायं शन ^ । 
यदि रेखानदरेता तो जव्र चासो दिशाश्रों मेँ हजार बन्दर मेजे गये ये त्र उनमें से हनुमानजी केा हवेमा 
क्यो देते १ श्नौर यदा विभीषण का पदतले दी लंकेश क्यो वना देते १ इषी लिए मगवान्‌ रामचन्य * ` 


दृद्नत कंदते ई । | ध 
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रावण की क्रोधरूपो शमि अपने (विभोपण के) श्वासरूपी. प्रचर्ड वायु से प्रज्वलित 
हो रही थो । उसमे जलते हुए विभीषण की र्ता भगवान्‌ रामचन्द्रजी मे कों आर उस्रा 
खण्ड राज्य? दिया ॥ ५० ॥ 


जा संपति सिव रावनहि दीन्हि दिये दस माथ । 
सोइ संपदा विभीषनहि सङुचि दीन्हि रघुनाथ ॥५९॥ - 


शिवजां ने जा सम्पत्ति (लङ्का का प्रखण्ड राज्य शादि पश्वये ) रावण को दस मस्तक चदा 
देने पर दो, वदी सम्पत्ति विभीषण का रामचन्द्रजी ने (केवल शरण श्या जाने पर) संकोच के 
साथदी 1 ५९१॥ 


चो ° -श्रस प्रमु छाडि भजदिं जे च्राना। ते नर पसु बिनु पर्छ विषाना॥। 


निज जन जानि ताहि ्पनावा । पञुसुभाव कपि-कुल-मन भवा॥९॥ 


ठेसे (परम उदार) प्रभु रामचन्द्रजी को छोड़कर जो खरौर किंसों का भजन करते है 
वे मनुष्य चिना पं श्रौर सीगों के पञ दे (अथोन्‌ सग पेठ नोने परभी वे ष्ड्ुदी रै) । 
विमीपण को च्रपना दास जानकर उसे अपना लिया, यह प्रभुं का स्वभाव वानर-समृह के मन 
मेप्ररियलगा॥ १) 


पुनि सवैम्य सवे-उर-वासी । सवेरूप सेवरहित उदासी 


घोले बचन नीति-परति-पालक । कारनमचुज दसुज-ऊुल-घालक ॥ २॥ 


फिर सवज्ञ, सवके हृदय मे निवास करनेवाले, सवंरूप (सभो मे व्यापक है इसलिए), 
सभो से रहित (सात्तीमत्र रहकर करते ऊख नही), उदासीन (हप-साच-रहित); नीति के पालन 


करनेवाले, कारण से मनुभ्यरूप धरे हुए, दानवर-वंश का नाश करनेवाले रामचन्द्रजी ये वचनं 
वोले--)) २ ॥ 


सुल॒ कपीस लंकापति वीरा । केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा ¢ 


संङुल मकर उरग भष जाती । श्चति श्रगाध दुस्तर सब भाती ॥३॥ 


हे वोर कपियज (खमरीव) ! लद्ापति (विभीषण) । इस गहरे समुद्र को किस तरह 
तरना चाहिए, जा मगर, मच्छ ओर सोप आदि अनेक जाति के जीवे से भरा हृ्रा, वड़ा गहरा 
रोर तरने मे सव तरह कठिन है ॥ ३ ॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । काटि-सिंधु-साषक. तव॒ सायक ॥ 
जब्पि तदपि नीति शरस गां । विनय करिय सागर सन जाई ॥४॥ 


१-- ऊपर की चोपाई मे भी राजतिलक श्रौर थौ भी श्रखशड राज्य देना कहा । द्मथात्‌ केवल 
लङ्का का राज्य ही नदीं वरन्‌ शअरखरड राज्य (पारलौकिक मन्त) दिया, ठे खमभना चादिए्‌ । 
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तव लद्धेछ व्ीयख ने कहा--ई३े रघुनायक 1 खुनिए। ययपि श्रापका खक बाण वरो 
समुद्र के यख दनेवाला है तथापि ना{त-ध^ भ. एसा का हैक सुद्र के निकट जाकर उसको 
प्राथना करना चाहिए ॥ ४ ॥ 


दा ०-प्रभुः कुम्हार ऊलयुरु जलधि कहहि उपाय विचारि \ ` 


` चिनु प्रयास सागर तरहि सकल-भालु-कपि-धारि ॥५२॥ 


हे प्रयु ! समु आपका कल-गुरु वंश का पूज, सगर राजा के पूर्वके सादनसे 
सागर ह्या) है, यह विचार कर चह एेखा उपायः वत्तावेगा जिससे विना परिम सभी री 
रीर बन्दर समद्र के पार हो उतर्यैगे 1 ५२॥ 


चौ ०-सला कही वुम्ह नीकि उपा । करियथ दैव जौ हाद सहाई ॥ 


मंत्र न यह लद्िमन मन भावा । रामवचन सुनि श्रति दुख पावा॥१॥ 


खमचन्द्रन न कल्य-दे सखा । तुमने अच्छा उपाय चतयया । -यरही करसा चाहिषए, 
जो देव सहायक हौ । यह्‌ मन (विचारः) लक््मखजी के मन से चीं रचा । उन्होने खमचन्द्रजो 
फा वचनं सुनकर त्यन्त द्‌ःख पाया ॥ १॥ 


नाय देव कर कर्वन भरोसा । सेखिय संघु करिय मन रोसा 1 


कादरमन- कहं णक शरधारा 1देव देव श्रालसी युकरारा ॥२॥ 


उन्टोने कदा-हे नाथ ! देव काक्या भरोसा | मनम क्रोध लाइए श्रौरं समुद्रका 
सखा डालिए । रैव तो काद्र-चित्त (जनमे हिम्मत न हे) वालों के लिए एक शायर दै। 
ध््रालसो लोग दैव, दैव चिह्ाया करते है 1} २] 


सुनत्त बिररेसि कले रघुलीरा ) एेसह कर धरु मन धीरा ॥ 
चरस कहि मु श्चयुज ३ समुभाईं । सिंधुसमीप मये ` -रघुयईं ५६५ 


यह सुनते हा रघुकार राभचन्द्रजो हंसकर बोले कि लुम मन मे घोरन सक्छ, एसा दी 
छरेगे 1 प्रय रसमचन्द्रजो ठेसा कट्‌ चक्ष्मणएजो को समम कर समुद्र क पास गव ॥ २१ 


प्रयम पनाम कीन्ह सिरु. नाई । बेटे युनि तट दभ उसाई । 
जवि विभीषलु धु पहि श्राये । पादे रावन दूत ` पठाये ॥४॥ 


उन्दनि पटले खञुद्र के मस्वक नवाकर प्रणाम किया, फिर वे कुच ५५ 1 
खिमारे वैठ गये ¡ उघर्‌ जव विभोषण रामचन्तरजोः ॐ पास च््राया,- तब गख स रा 
भेजे 1४ ॥ 
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दो ०-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपिदेह । 


प्रसयुन हदय सराहहि सरनागत पर नेह ॥५३॥ 
उन दूतां मे कपट से बन्दर का वेप धारण कर पृवोक्त सव चारत्र देखे ओर वे राम- 
्न्द्रजो के गुरणं खरौर शरणारउ पर उनके स्नेद को प्रशंसा सन हा मन करने लगे ॥ ५३ ॥ 
चौ ° -प्रगट बखानहि रामप्षभाठः । प्रति सम्म गा बिसरि दुराङः ॥ 


रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल वाधि कपोस पहि आने ॥ १ 


` श्रव वै खुलकर रामचन्द्रजां के स्वभाव का वड़डं करने लगे । मारे प्रम को श्धिकता 
के उनके श्रपना {दछंपाव भूल गया } तव वन्द्रो ने उनको शत्रु के दूत जाना । सबके वोँधकर्‌ 
वे यप्रीव के पास लाये । १॥ 


धह सुयो सुनह सव वानर ! यगभेग करं पठवहु निसिचर # 


सुनि सुखीववचन कपि धाये । वाधि कटक च्छं पास फिराये ॥२॥ 
सुग्रीव ने कडा--चन्दसे ! सुना, इन रात्तसां को श्यङ्घ-मङ्गः करके भेज दे । सुग्रीव 
को श्चाक्ञा सुनते हो बन्दर दौड यौर उन्दोने उन दृतां को वाधकर सेना के चारों ्योरं 
धुमाया ॥ २॥ 


वहु प्रकार मारन कपिलागे। दीन पुक्रारतः तदपि न त्यागे ॥ 


जा हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस के आना ॥३॥ 
रौर सव बन्दर उन्द्‌ बहुत तरह से मारने लगे । वे दोनत। से चित्लान लगे तो भो उनं 
लोगा ने उन्द्‌ नदीं छाडा । फर राक्तसां न (पना नाक-कान कारं जाने का विचार जान कर) 
कदा--जे हमारे नाक कान काट उसके कोसलाधीश रामचन्द्रजो को शरान (इहा) है ॥ ३॥ 


सुनि लद्विमन सव निकट बोलाये। दया लागि हसि तुरत छोडाये ॥ 


रावन कर दीजेहु यह पाती । ललिमनवचन वाँ कुलघाती ॥९॥ 
लक्ष्मणजा ने युनकर सवका पने पास बुलाया । राक्तसा पर उन्द्‌ दया लगो । उन्होने 
हंसक तुरन्त उनक्रा द्ुडा द्या श्र कहा--यह्‌ चिद्रो रावण के हाथ में देना श्नौर कहना कि 
हे लवातो 1 तूं लक्ष्मण के वचर्ना द वांच ॥ ४ ॥ 
| । 1 
दा °-कहेहु मुरु गगर मूढ सन मम सदेस उदार । 


सीता देइ मिलहु न त. स्नावा काल तुम्हार ॥५९॥ 


. . उस सूखे स मेरा .उदारता-पूणे संदेशा युखाम्र (जड से, जवानो) कह देना कि तुम 
सीताजो के देकर हमसे सले, नदीं रो यब तुम्दारा काल अ गया ([ ५६ ॥ 


दण्द . - "रामचस्तिमानस् . .. 


चौ ° -तुरत नाई ललिमन-पद माथा । चलते दूत बरनत. युनगाथा \ 


कहत रामजस - लंका श्चाये । रावनचरन सीस तिन्ह नाये॥१॥ 
वे दूत तुरन्त लक्ष्मणएना के चरणे मे .मस्तक नबाकर उनके गुणों को कीति वर्णन कसते 
हए चले । श्रोरामचन्द्रजी का यश॒ वणन करते करते बे-लङ्का में ्राये श्चौर उन्दोने रावण 
चरणों मे श्रपने सिर मुकाये ॥ १॥ ग | ग 
विहंसि दसानन प्द्धी बाता । कहसि न सुक श्रापनि ऊुसलाता ॥ 


पुनि कहु खवरि बिभोषन. केरी । जाहि मृत्यु - श्रा अति नेरी ॥२। 


रावण ने हसकर वात पृद्धी कि हे श्चुक । तु च्रपनी कुशलता क्यां नही कहता ¶ फिर * "] 
उस विभोषरणए की सरवर क्‌, जिसको मृद्यु वहत॒ पास श्रा गद है ॥ २॥ 


करत राजु लंका सट त्यागी । होडइहि जव कर -कीट श्रभागी॥ 


. © “~ . च 
पुनि कह भाल कीस कटका । कठिन कालपरित चलि श्राईं ॥२॥ 
बह दुद लङ्का का राज्य करना छोडकर चला गया, इसलिए अव चह जव के की 
(घुन) का-सा चरभागा होगा (थात्‌ जव के साथ धुन भो जैसे चको मे पिसता है, वैसे हो 
विभोषण भी सवके साथ मरेगा) फिर रोद्लो यौर बन्दर कौ फौज का, जो कठोर काल की 
ररणा से इस श्चोर चलो त्रा रहो है, समाचार कह ॥ ३॥ ` 


जिन्ह के जीवन्ह कर रखवारा । भयड शरदुलचित सिंधुं बेचारा । 
कदु तपसिन्ह के वात बहेरी ) जिन्ह के हदय त्रास चरति मेरी ॥४। 


जिनके जोवां का रक्तक कोमल-चत्त, येचारा समुद्र ह्यो गया है । (समुद्र नहैताती 
श्व तर्कं वे यहो पूर्हुचकर मर जाते) फिर उन तपस्वियों की पूरी बात कह, जिनके हय म 
मेरा वडा डरहै॥४॥ 


दो०-की भई भेँट कि फिरि गये सवन सुजसु सुनि मेर । 
कहसि न रिपु-दल-तेज-बल बहुत चकित चित तेर ॥५५॥ 


क्या उनसे तेरा भेट हुईं या व काना स मेरा सुयश सुनकर लोट ष } श्रत्‌ श्त 
के दल का तेज रौर बल क्यों नहीं कहता ? तेरा चित्त बहुत दी चकित हो रहा ! ॥ ५५ कत । 
४8 | तय 
चौ ०-नाथ छपा करि पूछेड जेसे । मान्‌ कहा क्रथ तजि 


श । 
मिला जाइ जव च्रनुज तुम्हारा जातिः राम तिलक तेहि र । 
यह्‌ सुनकर छक ने कढा--दे नाय ! स्नापने जस तरह छृपाकर सुमस पूछा ४, । 
क्रोध दाड़कर मेरा कदा भी मान लोजिए 1 जव तुम्दारा दोरा भाई (विभोपरण) जा 
न्द्रजो से मिला तव जाते दो रामचन्द्रजी ने उसका राजतिलक्र कर दिया ॥ १ ॥ 


पञ्चम सपान- सुन्दरकाण्ड ८०६ 


रावनदूतः हमि खनि काना । कपिन्ह॒रवांधि दीन्हे कख नाना 


सरवन `. नासिक्षा काटन लागे । रामस्पथय दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 


हम रावण के दुत रहै, इतना कान से सुनते ही बन्दरयो ने हमें वोंध लिया च्रौर अनेक 
तरह के द्‌ःख दिये ! जव वे हमारे नाक-कान काटने लगे, -तच हमने रामचन्द्र की सैगन्द दी । 
दस पर उन्दने दमे छोड दिया ॥ २) 


पूलेह नाथ रामकटकाईं । बदन कोटिसत बरनि न जाई 


नाना ` बरन भाल्ल-कपि धारी । बिकटानन विसाल भयकारी ॥३॥ 


हे नाथ । श्राप समचन्द्र को सेना का समाचार पृ्ा है, सा उसका'तो सौ करोड ह 
हाने पर मो पूरा बरन करते नहीं चनता । रीं श्रौर चन्द्र श्रनेक रंगावाले, विकट मह के 
वहुत वड़े रौर डरावने ह ।। ३॥ 


जेहि पुर दहेड हतेड सुत तोरा । सकल कपिन्ह महं तेहि बलु थारा ॥ 


प्रमित नाम भर करिन कराला । श्रमित नाग-वल बिपुल बिस्राला ॥४॥ 


{जस बन्दर ने ्रापके पुर (लङ्का) को जलाया था च्रौर श्रापके पुत्र के मार डाला था, 
उसका वल सव चन्दो में चहूुत थाडा है 1 वरहो नेक नामवाले कठिन कराल शूरवीर योद्धा 
बन्दर है जिनमे असंख्य हाथियों का वल है श्रौरजा बडे दो विशाल दै ४॥ 


दो ०-द्विविद मय॑द नील नल परगदादि बिकटासि 
दधिमुख, केहरि कुमुद गव जामयंत बलरासि ॥५६॥ 


द्विविद, सयद्‌, नाल, नल, ङ्द चादि भयद्भुर मुखवाले, दधिय्ुख, केहरि, ऊए्द्‌, गव, 
श्मैर जाम्बवान्‌ चल के राशि (ठेर) हे ॥ ५६॥ 


चौ ०-ए कपि सव सुख्नैवसमाना । इन्ह सम काटिन्ह मनह्‌ को नाना 
रामक्रपा ्र-तुलित-वल तिन्ही । तृनसषमान चलाकर गनी ।१। 


य सव चन्द्र सुप्रोव क समान वलवान्‌ है । इनके समान करोडां बन्दर है । उन नेको 


क कौन गिन सकता है ‰ रामचन्द्रजी को छृपा से उनमे अतल चल है । वे त्रिलोकी के तिनके 
के समान गनते है ।॥ १॥ 


प्रस भे सवन सुना दसकंधर । पदुम श्रटारह जूथप, वदरं ॥ 
नाय कटक मह से कपि नाहीं । जा न तुम्हदि जीत्‌ रन मादी ' ॥ २॥ 


दै द्शकधर ! मनं कान से ठेसा सुना है कि'बन्दरा कौ फौज के सेनापति चअटारह्‌ प्य - 
हं ! हे नाथ ! उस फोज-मे एेसा कोद बन्द्र नदी' जो अकेला ही तुम्हे रण मे न.जीत ले ॥ २॥ 


+ 
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कद सुक नाथ सत्य सव वानी । सुमद उोडि प्रद्रति प्रभिनानी ॥ 
सुनहु वचन सम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजह विरोधा ॥२॥ 
चह सुनकर दुक कंहत्त लगा--द नाथ ! {च्रं को) सव वाणी स्व्यह। व्याप 
श्मभिमानों स्वभाव के दाकर समिर । ह नाय ! श्राप क्रोध के त्यागकर मेरे ययन सनि 
श्राप रामचन्द्र स विरोध करना दाड दीजिए २॥ 
श्रति कोमल रघु-वीर-सुभारः । जदयपि श्रखिलल्ाक कर रार ॥ 


मिलत ५१ कय 
मिलत छपा तुष्ह्‌ पर षर करिही । उर श्चरपराध न एकर धरिही ॥२॥ 
रघुवार यद्यपि सम्पृणं लोकें के राजा है, तथापि उनका स्वभाव वहत हो कोमल 
श्रापक्रे मिलत ही वे श्राप पर दया करगे | श्रापका एक भी श्पराध मनमेंनरख्मेा॥।३॥ 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मेर प्रभं कीज 
जव तेहि कटा देन वैदेही । चरनप्रहार कीन्ह सट तेही 1९1 


है प्रयु} श्रापमेरा उतना कहना करे कि रघुनायजी क जानकीदेदं] जव शयु 
न जानकों दते के लिए कदा, तव दुर रावण ते उसको लात सारी 1 ४॥ 
नाइ चरन सिरु चला से तदा । कृपारसिधु रघुनायक जर्हा 


् ¢ क 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामक्कपा श्रापनि गति पाड ५५॥ 
। तव चद युक, रावण के चरणां म सिर नवाक्रर, वदँ चला जहां दयासागर समचन्दरज 
धं । उसने रामचन्द्रजी का प्रणाम कर पनी कथा सुनाई श्रार उनकी छपा स वचष््‌ श्यपनी 
गति पां गया ॥५॥ 


रिपि श्रगस्ति के साप भवानी 1 राच्छस भयेड रहा मुनि ग्यानी॥ 
चेदि रामपद वारहि वारा 1 मुनि निज श्रास्म कर पु धारा५६॥ 
शिवजो क्न किद्‌ पादतो ! चर जुक सानवान्‌ मुनि धां जा श्गन्त्य पिर सात 


स सप्सद्धागयाया। फिर गुनिकासरूप पाकर वह वारवार्‌ रामचन््रनो फै रणां म प्रणाम 
फर श्यपते श्याम फ चला रया! ॥ ६॥ 


[9 । 1002 


१--षन शुक एनिने एक वेर च्ययने धराधर प्रगन्यती नै श्रनि षर उन्न स्यान मरह श 


षमी पर उन्दने फदश्व ररम टनेषाश्ापदे द्विपा, पिर प्राध्ना फरने पर गामाग्तास् म सा र्दने म उच (ग्‌ 
पा यम {टपा | श्रष्दान्ममग्मापम म पट्‌ भथा ४- तुर मल (निद गमनियः) सम्डुनिं ५ त्विः | रनयं ट 
दित श्रमस्य फाभी विमन्धसय किया । दर द्न पर्‌ रिर्सद पुप्‌ वथरदष् सस्त्ममनं शनदन्य वु । 
छरा फर मुक मन्‌ स कट्‌ भदत्त मन्य दुक रव गर किप | {र सनम > 5 न दु श्रा >} 
श्म सादा मे माधवि कर, श्य टक स्र वनेष, दनुप्य फ पान उनसर पमा) यट च श्व 

द्ध उमे गरम हमने डो कतय षा! (वम खर्र करमो प्ट, पट वद्ध गदु ऋ एन्कन = (१! 2४ 


{ 


रामदशानि दामे पर शार मु नि यः दपः । 


- पञ्चम सपन--सुन्दरकार्ड ८१३. 


ल ०-विनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन बीति ॥ 
चोले राम स्कोप तव भय बिनु होइ न भीति ॥६०। 


रामचन्द्रजी को समुद्र फे तीर पर चैठे तीन दिन वीत गये, पर जड (मूखे) समुद्र ने 
ठनकौ विनय को नहीं माना । तव रामचन्द्रजी कोध-युक्त हकर वेले-- भाई ! भय बिना 
प्रीति नरी देती ॥ ६० ॥ 
चो ०-लिमन वानसरासन श्रानू । साख वारिधि विसिखकृस्तानू ॥ 


सर सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज पिन सन सुंदर नीती ॥९॥ 


हे लकमण ! धनुष-वाण लास्रो । मँ रमि-वाणो से समुद्र का सुखा दू । दुष्ट से विनय, 
छुटिल से प्रीति श्रौर स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति, ॥ १॥ 


ममतारत सन ग्यान-कहानी । श्रति लाभी सन पिरति बखानी ५ 


करोधिहि सम कामिरहि हरिकथा । उसर बीज चये फल ङथा ॥२॥ 


समता मं श्रनुरक्त मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, श्यत्यन्त लोभो से वेंयाग्य की 
वडादरे करना, क्रोधो से शम (जितन्द्रियता) को वात श्यरौर कामी पुरुप से ट्रिकथा की चचां ये 
0 [^ ६ मेती ७५, [6 4 
सव वाते उसी तरद व्यथं टोती हैँ जिस तरद्‌ ङसर भूमि मे वोया वीज व्यथं जाता है ॥ २॥ 


प्रस कहि रघुपति चाप चटावा । यदह मत ललिमन के मन भावा 


सधानेड प्रु विसि कराला । उरो उदधि उर अतर ज्वाला ॥२॥ 


. रघुनाथजो ने एेसा ककर घलुप चदाया । यह्‌ यात लक्ष्मणजी के मन मे प्रिय लगी । 
प्रमु रामचन्द्रजी न कराल चाण का सन्धान किया, उ ~ समुद्र के भीतर ज्वाला उटी । ३॥ 


मकर-उरग-भष-गन श्रुट मे ! जर, जंतु जलनिधि जव जाने ॥ 
कनकथयार भरि मनिगन नानः ¦ विष्ररूप श्रायड तनि माना ॥४॥ 


समुद्र मं रहनेवाले मगरमच्छ, साँप, शादि जोव-गण घवरा गये । समद्र ने जव 
जीव-जन्तु को जलते हुए जाना, तव बह साने के थाल मे तरह तरह की मणियो भरकर, 
नराद्यण का रूप धारण कर अभिमान छोड वर्ह याया ॥ ४॥ 


दो ०-काटेहि पड्‌ कदली फरइ केटि' जतन केर, सीच। 
विनय न मान खगेस सुनु ` डाटेहि पे नव नीच ॥६१॥ . 


+~ 
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पाकयुद्युण्टजा कते हई कि दे गरड ! खनो । चारै कोद कये उपायो से म्योन 
सींचे, पर केले करो पेड़ काटने दयो पर फलता ह । हसो तरद्‌ नोच नम्रता के नहीं मानता, वदं 
{चतसेष्टो नमदा ट] ६१॥ 


चो ०-सभय सिधु गहि पद प्रमु केरे । छमहु नाथ सव श्वयुन मेरे ॥ 
गगन समीर श्रनल जल धरनी ! इन्ह कड नाथ सहज जड करनी ॥१॥ 
समुद्र उर्फर्‌ य रामचन्द्र क चरण पकडकर चाला-~हइ नाय । मरसव श्रव्या 
छा लमा कसे! श्राकाश. वाय, श्यान्र, जल च्यर्‌ पर्वों इनको करनी स्वभाव ही से जटं 
देती ९। १॥ 
तव॒ ध्ररित माया उपजाये। खषटि हेत सव थन्हि गाये! 
प्रभुश्रायघ्ु जेहि कर्ह जस श्रहई । से तेहि भांति रहे सुख लह ॥२॥ 


सव म्रन्थांन गायारैकि श्रपिकीप्रस्णास मायान चषि फे लिए इने पोचां 
तत्त्वां को उसन्न क्या । जिसके लिए स्वामो कौ जसो श्राक्ता है षद उसो तरद्‌ रहने से छख 
पातादह॥२॥ 


प्रभु भल कीन्ह माहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिय कीन्ही ॥ 
टोल ग्वार सुद्र पसु नारी । सकल ताडना के श्रधिकारी ॥\३॥ 


स्नागो ने श्यच्छा किया, तायुेसांखदा; पर सयादामातो प्मापशेफी दनारपु 
1 टोल, गवार, श्द्र, पडुश्रार्स्रो चे सथत्ताड्ना दही फे श्रधिकारोरहह॥ ३) 


प्रु प्रताप में जाव सुखाईे ! उतरिहि कटङकु न मेर वड ॥ 
प्रभु ्राग्या श्रपेल खति माई । करो से वेगिजे तुम्दहिं सदाह 1९॥ 


स्यामो फे ्रनापस मे सुन जागा, मनाया हा पार उवर जायया; । एन्य शसर्मे ममं 
दलः नटा दै । स्वासो षा प्राप्ता प्यव्लद्ः पसावेदाने गाया द्ध दर्रसिए सां धापषो प्रिय स्यं 
दी स्यं सोजिःः | ८॥ 


दा०-रानतं वितीत वचन श्रति कट्‌ कृपाल“-सुयुकाटं 1 
जहि विधि उतर कपिकटङु तात्त सा कहड उपा \६२॥ 


ष्य तर्‌ “त्यन्द पिरद पनात रत्य दया गामचन्टरम्णं न रम्कयरयः फटा 
ह यातं! पिम शर पन्द्या पल द्ख उदर सायः पट पाय्य 1 5२ 
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चा ०-नाथ नील नल कपि दाउ भाई । लिका सुषिद्यासिष पाई ॥ 
तिन्ह के परसि किये गिरि भारे। तरिहहि जलधि परताप ठुम्हारे॥ १॥ 


समद्र ने कदा-दे नाथ } नल श्चीर नील दोनो भाश्यों ने लड्कपन मे ऋषिका 
प्रालीचोद्‌ पाया था। उनके स्पशं क्य हुए भारी पहाड़ भीं समुद्र मे, आपके प्रताप स तर 
जार्गे॥ १॥ 


मे पुनि उर धरि प्रर पथुताड ! करिहड बल श्रतुमान सहाई 
एहि विधि नाच पयोधि ल्धाइय। जेहि यह सुजसु लक तिहूं गाहष ॥२॥ 


[फर मे भास्वामा का भरमुता का हृदय सं धारएकर श्रपनो शक्ति के ्रयुसार सहायता 
फरूगा । ह नाथ ! इस तरह समुद्र मं पुल वंधवा दीजिए जिसम यह्‌ यन्न त्रिलोकीं मं 
गाया जाय ॥ २॥ 

एहि सर मम उत्तर-तट-वासी । हतहु नाय खल नर प्रघरासी 


सुनि कपाल सागर-मन-पीरा । तरति हरी राम रनधीसा ॥३॥ 


ह नाथ । श्रापन जा वाण श्चनुसन्धान किया है, इस वाण से सरे उत्तर किनारे के 
निवासा दुष्ट पापो मनुष्या के मार डालिद । रणधार कृपालु रामचन्द्रजो ने यह्‌ सनते हो 
समद्र क मनकादुःखदहस्णक्या1३) 


देखि राम-वल-पारूष भारी । हरपि पये.निधि भया सुखारी 


सकल चरित कहि ष्भुहि सुनावा। चरन वंदि पाथोधि सिधावा ॥२॥ 


रामचन्द्रजा क भारा वलश्रौर पुरूपाथका देखकर समुद्र प्रसन्न हकर सखादहो 
गया । 1फर उसन प्रु रामचन्द्रो के (दुष्टो का) सव चरित्र कह सनाया श्यौर उनके चरणों 
मे प्रणाम कर वह (समद्र) विदा हा गया ॥४॥ 


दंद-निज भवन गवनेड सिधु, श्रो-रघु -पतिहि यह मत भायडः ¦ 
य॒ह॒चरित्‌_ कलि-मल-हर जथामति दास तुलसी माथर ॥ 
सुखभवन ससयससन दम्नविषाद रघु-पति-युन-गना । 


तजि सकल श्रासभरोस गावहि सुनहि संतत सठ म्ना ॥ 


समुद्र श्रपनं स्थान का चला गया । श्रारघुनाथजो को यह मत (सेतु वाँधना) प्रिय 
लगा । यह्‌ कलियुग-सम्बन्धो पापो का ह्रनेवाला चरित्र तुलसीदास नें ्रपनी बुद्धि के -खसु- 
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रार गाया ] घुनायजां के गुणगण सुस्व के स्यान, संशया के मिटानेवाले पौर दुः कोना 
फरमेवालल ह । श्वरे दृष्ट मन! तृ सव ्राशा-भगोसा छोडकर नित्य उन्दी गुरमणा दामा 


ध्मर्‌ युन ॥ 
दे ०-पकल-यु-म॑गल-दायक् रघु-नायक-युन-गान ¦ 


५ ५ सि न 
सादर सुनहि ते तरहि भव-सिंघ् विना जलजान ॥६३॥ 
रयुनायक श्र रामचन्द्रो के गुणा का गाना सम्पृण छुभ मदह्ला का देनबालाह्‌। जा 
दुन रागागण्णं को श्रादर क साय सयुनमे वे, विना हो नाव के, संसार-सरद्र का तर जा्येमे 1 ६३॥ 
दति श्रोसपचरितमानये सकलकलिकटपविष्यंसने पिमलन्नानसम्पादने नप 
पञ्चमः सापानः समाप्नः ॥ 


दस प्रकार समस्त कलि-मल-सहारक श्रीरामचरितमानस मं विमल क्ञानस्न्पाटन नाम- 
घाला यह्‌ पच्वां सापान (सीद) समाघ्र हध्रा। 


र 





श्रीगणेशाय नम 
, श्याल क ल्व न्ननत्दत्दन्दिन्दत्द 
0 क) बक) | ॥ 
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(लङ्कार्ड) 
श्लोकाः 


रामं कामारितेव्यं भवभयदहरणं कालमतत्तभसि 
यागीन्दज्ञानगम्यं शणनिधिमनजितं नि्खणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मबन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥१॥ 


जा शिवजां से सेव्यमान, संसार के भय के हरनेवाले, कालरूपी मत्त हाथो के लिए 
सिंह, येगोन्द्रो के ज्ञानद्वारा प्राप्त द्येनेवाले, गुणो के निधि, प्रजित, निग, निर्विच्रर, माया 
से यतोत (रहित), दैवतो के इश, खलो के मारने मँ निरत, नाद्यणघरन्द के पुज्य देवता, मेघ 
के समान सन्दर, . कमलनेत्र ओर प्रथ्वीपति है, उन श्रोरामच्म्द्र भगवान्‌ की मै बन्दना 
करतार्ह॥१९॥ 


शडखेन्दाभमतीवसुन्दरतजुं शादरलचस्मास्बरं 
कालव्यालकरालभूषशधरं गङ्शशाङ्प्ियम्‌ । 
काशीशं कलिकर्मषौधशमनं कल्याशकस्पदरुं 
नौमीड्य गिरिजापतिं यणनिधिं कन्दषं शङ्करम्‌ ॥ २॥ 


८ १७ 
प° १०९३-१ ०४ 
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मद ्रौर चन्द्रमा के समान युतिवाले, श्रतिमुन्दर शगैगधाने. शादरल (संर) का 
नवमे श्यो, भयानक काले सर्पा का मृपण पिरे, ग्ग शरीर चन्रमा स मात रण्वन्याल, काशा- 
धत्ति, फलियुग फे पारपा के रनवाले, कल्यार के कम्पवृत्त, गुना, कामदव खा भन्न 
करनेवाले श्रीर गिरिजापति, मदादरेव के सै नमस्कार करता ॥ २) 

# कैवल्यमपि © 

या ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दलभम्‌ । 

खलानां दर्डक्रयोऽसो शङ्रः रं तनोतु माम्‌ ॥२॥ 

जा हिव सद्ुरुषां का सदा दुभ मन्त मो दै दते ह श्मौर जा खला का द्ट देनेवातें 
ट, चे शद्धर भेरा कल्यः कर । ३॥ 
दा °--लव निमेष परमान ज्म वरप कल्प सर चंड । 


भजसि न मन तेहि राम कहं काल जास कोदंड ॥९॥ 
तुलसोदासजो फते द-ट मन ! तू उन रामचन्द्रजो के क्यां नर्द भजता, [जनका 
धनुप फाल दै छीर जिनके कीदण चाण लव, निमेष, परमाणु, युग, वपं प्रर क्प? १॥ 


सा°-सिधुवचन सुनि राम सचिव वेलि भभु ्रस करेड । 


श्रव विरु केहि काम करदह सेतु उतरडइ कटङक ॥२॥ 
रामचन्द्रो ने समुद्र फे वचन (नल नोल के एथ फे हुए पाद्‌ तिरग) सुनकर मन्तिर्या 
फः युलाकर कट्ा--व क्सि फाम फे लिए दरो कर रेषो, सतु वोवदोसेसना 
छतर जाय ।॥ २॥ 


सनद भानु-कुल-केतु जामत कर जरि कद 


नाय नाम तव सेत नर चि भवसागर तरि ॥३॥ 

पव लास्ववान्‌ शय जाटप्व् पतने समा- द सृयल््ने प स्नरास्व्प रामचन्द्रः) सूनिए 1 
ह माय ! मतुप्य श्चापर नामर्पी सेतु पर वदुरर प्रभो रामनाम ररर ससारमागर सर्‌ 
सव ्। ३1 


चै ०-यह लघु जलधि तरत कति वारा । प्रस सुनि पुनि कह पवनद्मार ) 
प्रसुप्रताप वडवानले भार । सेाखेड प्रथम पवा-निधि-त्रारा १ 


4: ) 081 


पकक व 1, ती ५ 
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तव उस ञटिसे समुद्रकः तरने मे कितनी देर लगेगी १ यह सुनकर दछमाननो 


कहने लगे- प्रमु समचन्द्रजी के प्रतापरूपी भारी बड़्वानल ने पहले समुद्र का पानो खखा 
दिया 1 १५ 


तव॒ रिपु-नारि-रुदन-जल-षारा । भरेड बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 


सुनि श्रतिरक्ति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघु-पति-तन हेरी ॥२॥ 


फिर आपके शत्रुम को खियोंकेरोने सेजा जल-धार वहो, उक्ती सरे यह समुद्र 
भर मया ! इसो से यह खाय है 1 वायुपुत्र दमान्‌ की यद्‌ अयुक्ति सुनकर बन्दर रघुनाथजीं 
को शरोर देखकर प्रसन्न हए ॥ २॥] 


जास्त वेले देर भाह्े । नल नीलहि सव कथा सुनाई ॥ 


रामभ्रताप सुमिरि सन माही" । करहु सेतु प्रयास कलु नाही ॥३॥ 


रा जाम्बवान्‌ ने नल श्रौर नोल दोनों भादयों के बुलाकर सव कथा सुनार रोर 
उनसे कहा कि रामचन्द्रजी ऊे प्रताप को मन मे स्सरण करके तुय सेतु वनाग्मो, कुदं परिप्रम न 
होगा 1 २॥ 


वालि लिये कपिनिकर बहरी । सकल सुनहु विनती कल्ल मेरी ॥ 
राम-च्न-पेक्रज उर धरह । कोलुक्र एक भालु कपि करहू ॥४॥ 


फर वानर-गणो के बुला लिया श्र उनसे कहा--श्राप लोग मेरो कुद प्रार्थना 
सुचिए । व्याप लोग हृद्य मे रामचन्द्रजी के चरण-कमल रखिणए तथा री रौर चन्द्र मिल कर 
एक खेल कोजिए || ४ ॥ 


धाव सरकट विकटवरूप्ा 1 श्राह विटप गिरिन्ह के जूयाा 
छनि कप भालु चले करि हहा । जय रघुवीर प्रतापसमृहा ॥५॥ 


विकर बन्दय के भंड दौडो योर वृत्ता तथा पाडा को उखाड़ उखाड्‌ लाओ । यह्‌ 
सुनते दां बन्दर श्मार राष्ट दुहा कर, श्रोखमचन्द्रनी के भरताप-समूह्‌ का जय जयकार कर, 
चल पड़ । ५ ॥ 


दा ०-श्रतिउतंग तरुसैलगन लीलहि लेहि उठाई 1 
प्रानि देहि नल नीलहि रचि ते सेतु बनाई ॥४॥ 
९--नल नील वचपन मं वडा उपद्रव मचति ये } वे नदी-तीर पर रहनेवाले मुनियों की पूजा-समग्री 


शरोर शात्तिम्राम उठाले जाते रौर नदी मेफेकदेतेये) अन्त मे सुनियं ने दिक होकर शाप दियाक 
ठम्दारा फकरा पत्थर न तो पानी में दूवेषा त्रौर न इधर-उधर वेगा, वह जद का तर्य निश्चल रद जायगा । 
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पे यद्रुत ॐच पृक्तां रीर पदा फे समह को लोलापृवक उठा लेने, उन्दला लाद 
नलन-नाल का दत श्रार च उन्द्‌ श्रच्छ तरट्‌ सुधार कर्‌ त्तु चाधतयं {श 


चा ०-तैल विसाल च्रानि कपि देही । कंटुक उव नल नील ते लेही ॥ 
देवि सेतु प्रति-सुदर-रचना । विहंसि कृएनिधि बोत्ते वचना + ११ 
घन्दर विशाल पचत लाकर ठत थे श्रौर नल-नाल उन्दें गदं फ समानलेने थं प्रपा. 
नियि गसचन्द्रजी सतु फो श्चत्यन्त सुन्दर रचना देन्यकर यदह चचन बोले--॥ १॥ 
परम्‌ रम्य उत्तम यह धरनी ) महिमा प्रमित जाइ नहि बरनी ॥ 


करिहड इदं संञधापना । मोरे हदय परम कलपना ॥२॥ 


यद्र भृमि परम रमरणोय श्रर श्रे ह, इसका ्यरपार महिमा हं, जो वएन फरत नटीं 
पनती । मर्‌ दृदयमं श्रठ कपना (विचारो रहो दकि म॑ यदं शंयुजों को स्यापना 
फस || >] 


सुनि कपीस च्हु दत पठाये । मुनिवर सकल बोलि लेड श्राये ॥ 


लिंग ध्रापि विधिवत करि पूजा । सिवरस्मान पिय मेहि न दूजा ॥३॥ 


यर्‌ सुनकर सुप्राव ने बहुच स दृत भने। ये जाकर सव्र युनिव्ध क बला तय 
रामचन्द्रंजो न शरिव-लिद्गः करा स्थापन कर विधिपृवक उनका पृजाका श्रौर काकि गुमः दिति 
जा क समानि दसरा चछर प्यास मस्ट 1३ 


सिवद्रौदी मम भगत काना । सा नर सपनेहु समेहि न पत्रा 
संकरविमुगख मगति चह मारी । स नारको मृद मति धारी ॥९॥ 


ला स्य्रण्ि सिदसा खादर हकर सगा भर स्दाता ¢ मुमः स्वप्न मं भा न्नं 
धाना} ष्रुरवा से पिसुन्वद्ीकर सो मरां भक्कि चाद बह मृगये श्रःप्-बुद्धि भौर नस फा । 
श्रघष्लयं ६ ५1 


टो--सकरम्यि मम दोही सिवद्रेही मम दास | 


क ८ {५ । 
ते नर करहि कलप भरि पार नरक महं चास ।॥५) 
मग दह श्टरनयाना न्द्रया पाव्यम्‌ श्रम रितो षय 2 दात सयो भस दः 
समे दनि परय परपमेर्प्रार तफमं वाम पन्या ५॥ 


ग!०-ने रामेस्वर दरसन कण्दिहि । तं नन तनि हगिलिक सिधग्दि {ह 
ज गेगाजल धानि चदि 1 सा साजुल्य मुचि, नर पादि १॥ 
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ज्ञा लोग रामेश्वरप ॐ दशेन करेगे पे, शरीर त्यागने पर, वेक्करट-लोक के जार्यगे । 
जो गद्भन-जल लाकर इन पर चदवेगे, वे मुष्य सायुज्य माच्त पवेगे ॥ १ ॥ 


लइ श्रकाम जा लु तजि सेहहि। भगति मेरि तेहि संकर देहि ॥ 
मम कृत तेत जा दरसन करिदही । से बिनु सरम भवसागर तरिही ॥२॥ 


जो निष्काम श्रौर दल-रषित होकर रामेश्वर को सेवा करेगे उनके शङ्करजी ' मेरी 
हग क, च भ भ ९ ~ भ # र 
भक्ति उगे। मेरे वनाये हुए सेतु काजो दृशेन करेगे, वे विना परिभ्रम संसारसमुद्र को तर 
जायगे ॥ २॥। 


रामवचन सव के जिय भाये । मुनिवर निज निज श्रास्म श्राये ॥ 
गिरिजा रघुपति फे यह रीती । संतत करहि पनत पर प्रती ॥३॥ 
रामचन्द्रजी कं वचन सवके जी मे प्यारे लगे ! मुनिवर पने अपने श्माश्रसों का गये। 


मदादेवजो कहते है-े पावेतो । रघुनाथजा को यह रोति है कि वे शरणागत भक्त पर सदा ही 
प्रीति करते है ।। ३॥ 


पेड सेत नील नल नागर । रामछृपा जस भयड उजागर ॥ 
बूर श्रानहि बोर जेहं । भये उपल बोहित सम तेईं ॥४॥ 
महिमा यह न जर्लधि कै बरनी 1 पाहन युन न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


चतुर नल मौर नाल न सतु बांधा, रामचन्द्रजो को कृपा से उनका यश प्रसिद्ध हा 
गया । जा पत्थर श्राप इवे श्रौर दूसरा का भो इवा दं, वे ही नाव के समान हो गये ॥ ४॥ 
न तो यद्‌ ससद्र को महिमा है, न पत्रा का गुण है, च्रौर न बन्दयो को दी करतूत है ॥ ५॥ 
^=, सिधु 
दो ०-श्रो-रघु-वीर१ताप तं सिधु तरे पाषान । 


ते मतिमंद जे रामु तजि भजहि जाइ प्रभु भ्रान ॥६॥ 
किन्तु, श्रारघुवार के प्रताप से समुद्र मे पत्थर तैर गये। वे मन्दवुद्धि (मूख) है जो 
रामचन्द जा का छौड़कर दृसरे के रश्वर मानकर मजने लगते है ॥ ६ ॥ 
चो ०-र्ांधि सेतु अति सुद घनावा। देखि करषानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कलु बरनि न जाई । गरजहि भरकट-भट-ससुदाङ ॥१॥ 


१--रमेश्वर शब्दं छेसा दै जिसमे “सेवक सला स्वामि सियपिय के इस चौपाई के श्रलुसार 
तीनों भाव प्रकट होते ्है। दन्द समास करने से रामचन्द्र श्रौर महादेव दोनों जदा निवास, करं वहं स्थान 
यद्‌ हुग्रा सखामावः । पष्ठीतत्पुखपर करने से राम का ईश्वर, यद ॒(स्वामिभावः हुश्रा । बहुत्रीहि करने से राम दै 
दैश्वर जिसका, यद्‌ सेवकभावः हा | | । । 
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देतद्‌ योधकर सयव मखत कर दिवा ग्रा) वह देखने से छपानिपि गमचन्दलो फै 
भन का प्रिय दगा) यन्य फी क्रौज चला जिसको यद्ध दणन नटा करन्‌ वनता | घानरवाय द 
समृ गजना करनय 1 {६॥ 


सेतुर्वथ दिग चडि रघुराई । चितव॒ कृपाल सिंधुचहताईं ॥ 
देखन कर्हँ पसु करुनाकंदा । प्रगट भये सव जल-चर-वंदा ॥२॥ 


लव॑दयाद्टु रासचन््रजी सतु-चन्य फे पास चटकर समुद्र का विस्तार देखने लमे, 
तच कर्णासागर सगवान्‌ का देन करने फं लिए सव जलचरा कं सुद प्रकट हर्‌ ।। २] 


नाना सकर नत्र फ व्याला ! सत-जाजन-तन . परम चविदसाला ॥ 
सेड एक तिन्दहि जे खादी । एकन्ह के उर तेपि उराही ॥३1! 


शप्रनेक जातियों फे घदियाल, मगर, मच्छ, सण, जिनफे सौ सो योजन फे पटे विशातन 
शरीर धद एक, ण्सेभो य॑ जो उन (सां याजन के शरारवालिका भी खां चार्यः 
फिर उनसर भी षषे श्यरय फि मिनसयेभी दरतेथे॥ 21 


मरभुहि विलोकहि टरहि न टारे मन इरपित सव भये सुखारे ॥ 
तिन्ह की शरोर म देचखिय वारी । मगन भये हरिरूप निहारी 1४ 


चला कटु कलु बरनि न जाद! को कहि सक कपि-दल-विपुलाई ॥५॥ 


घे सभी प्रन समचन्द्रजो फो दृयने लन) वे रालनेस भान रल्त भ) सफ पित्त 

प्रसन्न ए गय) मव सुरी एण [ उख समय उन जल-जन्तुप्ाफा श्रोटस समुद्र फ पानो नी 

त्मैसना यधा) पे सथ गसनचन्धमाम् स्पदनयपर सप्रद् प्ये! 1 किर यह चट (प्यज) 

प्दला सिसन वणन नट किया जा सप्ता उम पानी यल फा विपुलना (कतार) का स्याने 
पु सप्ता] 


दा ०-सेतर्वध भई भीर श्रति कपि नभ पय उदटाहि ¦ 
घ्रपर जलचरन्दहि ऊपर चदि चदि पारहि जाहि ॥'५ 


मतुरपरपर पस माय नीट ष्य] रष््नायिननमं दय दस्य दो सननं सरण थात 
गाग व्यम द | एर यन्द त पर नट यस्त्माद्‌ द पार नि तम 


प्व! ८-- द्रन्‌ कलन वित्त फ स्मर भाट | पिर [स 1 पपात रनसर्‌ [} 
सेनसदहित उतरे रधुपीरा । किन जाद्‌ कपि-नृयप-नीरा ५६१ 
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रनों भाई (राम-लक्ष्मण) एेसा खेल देखकर हँसे ओर फिर छृपाङु रघुनाथजी चले । 
वे सेना-साहत समुद्र कं पार जा उतरे । वानरा के युथपर्तियों को इतनी भीड़ थी जा कहते 
नहीं नती ॥ १॥ 
सिंधुपार भभु उरा कीन्हा! सकल कपिन्ह कहु श्रायसु दीन्हा ॥ 
खाह जाई फल मूल सुदाय । सुनत भालु कपि जहं तहं धाये॥२॥ 


प्रभु रासचन्द्रजी ने समुद्र के पार डेरा किया श्रौर सव बन्द्रो को ्राज्ञादी कितुम 
जाकर अच्छ अच्छं फल मूल खायो । यह्‌ आज्ञा सुनते ही रों ओर बन्द्र जदं तदां दौड 
पड़े ॥ २॥ 


सव तर फरे रामहित लागी 1 रिव श्ननरितु अकाल गति त्यागी ॥ 


खाहि मधरफल विटप हलावहि । लंका सनभुख सिखर'चलावहि ॥३॥ 


रामचन्द्रजो के हित के लिए सभो वृत्त फल-युक्त दो गये, जिनका मोसिम थावेभी 
द्मौर विना मोस्िम के भौ । रपे पलने के समयकेन होने का विचार उन्होने डोड दिया) 
चन्दर फलां क! खाते श्मरौर पेडा को दहिलाते थे शओोँर पहाड़ो के शिखर उखाड़ उख।!ड लङ्का 
की शरोर फकते थे । ३॥ । 


जह करहुं फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकल वहु नाच नचावहि ॥ 


दसनन्ि काटि नासिका काना । काहि प्रभुसुजस देहि तच जाना॥४॥ 


जहो की फिरते हए कदे राक्षस मिल जाते थे, तो उन्हे वे सव घेरकर बहुत नाच 
नचाते थे । श्प दर्ता से उन राक्तसों के नाक-कान काटकर रामचन्द्रजो का सुयश सुनाकर 
अथवा उनके मह स रामगुण बुलवा कर तव उनको जाने दते थे ॥ ४ ॥ 


जिन्ह कर नासा कान निपाता 1 तिन्ह रावनह्ि कही सब बाता ॥ 


सुनत॒ स्वन वारिधि बधाना । दसमुख बोलि उटा च्ङुलान ॥५॥ 


जिन रात्तसा के नाक-कान काट लिये गये उन्दने जाकर रावण से सव बात कर्हीं | 
वह समुद्र का बोधा जाना सुनकर व्याङ्ल हौ दसां मुखो से एक साथ चोल उल--1। ५॥ 


दो °-वाधेड चननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपती उदधि पयोधि नदीस ॥८॥ 


स्या सचञुच वननिधि, नोरनिधि, जलपि, सिन्धु, वारीश, तोर्यानधि, कम्पति, उदधि, 
पयाधि, नदोश ( सब सञुद्र क नाम दै) को बोध डाला ।॥८॥ 
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चो ० -ध्याङ्लता निज समुकि वहारी। विहंसि चला ह करि भय भोरौ॥ 
मदादरी सनं पयु श्राया । कोतुकही पा्योधि वधाय ।१॥ 


फिर रावण श्रपना व्यादु्ना को नममकर्‌ शरोर उर का नन्द सममकर ईसना-लन्णनां 
घर फा चल दिया! उपर मन्दरुटरयन सना कि रामचन््रजा खलदी खलम सभद्रपर सनं 
यथाक्र्लद्धामेध्रा म्ये १) 
घ्र अतन कन विज चोली ध 
फर गहि पतिहि भवन निज श्रानी। बोलती परम मनेहर यानी) 


चरन नाड सिर चल रपा । सुनद् वचन पिय परिहरि फोपा॥२॥ 
तव चह श्यपने पति राघणाफा ह्यथ पक्ठुकर, उने प्रपन भवन म लाकर, श्न्यन्त 
मनाद्रर वागा योनां । वट सवगा चरणामं सिर लगा प्र॑चल फलाकरं ोलो-> प्यारे ! लम 
पोष स त्यागकर मरा वचन सन।।२॥ 
नाथ वैर्‌ कीजे तारी से) वधि चल सकय जीति जाहीर ॥ 
तुम्हहि रषुपतिरि श्रंतर कसा । खलु ख्यौत दिनकरदि जसा ॥३॥ 
ह नाध । चैर उता फ साथ फरना चादहदिग्‌ सिने श्चपनं वल-दद्धि स जात स्र । 
तमम च्यर्‌ समचन््रना म कमा प्रन्तर ६, संसा ्ययोत {उगन्‌) शार सुयस।। 3 
प्रतिवल मधु कटभ जेहि सारे। मह्दर्वीर दितिसुत सहारे ॥ 
जेहि वलि वाधि सहसभुज मारा । सोद श्दतरड रन सदहिमास 121 


तास विराध न कलिय चाश्रा । काल करस ज्विजाफं हाथा पशा 
{लन्‌ पर्सान्सा म मधु प्रौग कटम्‌ नामपयालं स््त्यन्ते द्न्मान दुल्या प मार डन वद्र 
शर दिरिपयस्शद सथा दिरेरयान साम पद्या प सार 111, [जनम करि द] सम 
सिया श्रार सरसः एलाप्पायास श्वञम (न्याय) फा मार सालो उन्न, प्रणी फा मार ए 
फम्‌ ए दिप, दययतार द्विया ध्रा द मप! सिमिद्द्याय मक्कन, स्म शमि स्य); 
पनम निरोप र पतयिः 1} ^) 
दो ०--रामहि सपय जानकी नाह कमलेपदं माथ 


९ समपि 
युत ऋर्हे रानु समपि चन जाह भलिय रुना ५६ 
साय / वमन्त क ग्स्त क सम्यक मयर दनो नक माज न 
कटर पुस पो सप एर सम कारमं गयुनान्ता दा न्त प {५ 


प्ा्-नादय दीनदयाल सदर 1 चऋप्ड मनम गय मन श्वर + 
चारिय करना सयकरि याति । तुम्हे वरर प्रसर दग्र जान द 


[ 
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हे नाथ ! सम्मुख जाने पर तो वाघ मो नही खाता, फिर रामचन्द्र तो दोनदयद्ु है 
( वे शरण जाने पर ्यवश्य कृपा करेगे )। जे कुछ करना चादिए था वह्‌ सभो तुमने कर 
लिया । तुमने देवाँ, दैत्या श्रौर चराचर को जीत लिया । १॥ 


सत कहि रसि नीति दसानन । चौथे पन जाइहि चप कानन ॥ 


तासु भजन कीजिय तहं भरता । जो करता पालक संहरता ॥२॥ 


हे दशस॒ख ! नासि मे सत्पुरुषा का कथन एसा है कि राजा चोयेपन (ुद्पे) मे राज्य 
छोडकर वन मे चला जाय, वँ जाकर उस परमातमा का भजन करे, जा जगत्‌ का उत्पन्न, 
पालन श्रौर संहार करनेवाला है | २॥ 


साड रघुवीर भरनतञ्नुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागो ॥ 
मुनिवर जतु करहि जेहि लागी । भूप राज्ञ॒ तजि होहि विरागी ॥३॥ 


शरणागत पर श्तुराग करनवाल वही परमात्मा रामचन्द्र है । हे नाथ! तुम सव 
ममता (घमण्ड) दछाडकर उनका भजन करो, जिनके लिए शरच्छ च्छे महपि लोग यत्न करते 
है शौर राजा लोग राज्य द्याड कर वैरामी हा जाते दे। ३1 


सेड केोसलाधीस रघुराया । श्रायड करन तोहि पर दाया ॥ 
जा प्रयि मानद मोर सिखावन । हाई सुजसु तिहपुर अति पावन ॥४॥ 


व हो कोसलाधोश रामचन्द्र जा तुम पर दया करनेके लिए श्रये) हे प्यारे, जा मेरो 
शिक्त मानोते तो त्रिलोक मे तुम्हारा अत्यन्त पावन यश हा जायगा ॥ ४॥ 


दा ०-श्रस कहि लेाचन वारि भरि गहि पद कंपित गात । 


नाथ भजद्ु रघु-वीर-पद श्रचल हाड श्रहिबात ॥१०॥ 


मन्दादरो ने एेसा कदकर रोखो मे पानी भर लिया श्रौर उसके श्ंग कंपने लगे) 
वह्‌ रावण क पाव पकड़कर वोलो-दे नाथ, श्राप रघुवार के चरणा का भजन क्रो तो मेरा 
सांभाग्य ्रखर्ड वना रहे ॥ १०॥ 


चो ° -तव रावन मयसुता उखां । कह लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुलु ते प्या वृथा भय माना । जग जोधा का माहि समाना ॥ १॥ 








१--चाघक्री चाल होती दहे कि वह टेढ़ा ग्रौर पीले फिर कर खाता है| सामनेबाले के नदीं खाता। 
सामनेवाले का भी तिरछा ष्योने प्रर या स्वय तिरा होकर खाता ३। 
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तद दृष्ट शय, मयासुर कौ कन्या, मन्दोटये फा उठार्म उसे श्रपनी शटा; सं 
य्न लना प्याय! सुन नृ व्यथे ष्ठो दर चछर! श्यसं| जयन्‌ मे मेरं जसाद्रर 
यादा सतय ॥५॥ 
घूम 4 (1 <; ०। चसा ञ्‌ चितेर 
न कवेर पवन जम काला ! भजवल जिते सकत दिगपाला ¶ 


देव दनुज नर सव वक्त मेरे । कवन देतु उपजा भवय तेरे ॥२॥ 
सने ध्यपना शुचां क वलस वरुण, तेर, वायु, यमराज शोर काल कथा न्त 
द कपानां स जत लिया । देवता, दत्य श्रि मनुय यभो ररे प्रधान, फिर किमि फारस 
तुनः मय उन्पन्न दुह!) २॥ 
तेहि चर वभारई ५ न जार ¢ 
नाना विधि तेहि कसि बुक । सभा बहोरि वेट से जाडं 
मरोादरी हदय शरस जाना । काल विचक् उपजा श्रभिमाना ॥३॥ 
फट नरह सं मन्दोदरी फ समम्ता-यु्ा कर सत्रप फिर सभा ओ जाए चैठा। 
टपर गन्दरल्सो ने मन भं णा सपमे लियाकिस्वामां कालके वकश्षलियये ग्खा {निष्‌ 
घ्नता पा प्रमिमनि न्वत्र ल्य्रादर1 ३॥ 
र्भ त्रि भ 
सभा प्राट्‌ मंन्रिन्ह तेहि वबृभा । क्ररच क्वनि विधि रिपु सं जृ) 
कटि सचिव सुदु निसिन्वर-नाद्ा ! वार वार प्रभु पृखदु काहा 121 
कु कवन भय करिव विचारा । नर कपि भाट श्रहार हमारा ॥५॥ 


ठप नद्णान समाम श्रासर्‌ मन्ता सप्रद्टा द्िप्रत्र्‌ साथ वु पिम ४ 
दिना तान, सव मस्त फन पमे ररम 1 समनिप स्पार यार स्या पतन्‌ ६11 
पिप तोरम पया स्सनि न्या षद्द्र र विनदति टना विन्यर छि -आय। स्टम, 
रन्द्र श्यु(र् म स्स्रे श्रत ए 1५) 


ठा०-ययन सहि के सरवन सनि करदे पषहेस्व कर सौरि । 
नीतिगत किय प्रु सत्रिन्ह मनि श्रनि पारि ॥११॥ 


व -+* 1 दु भिस उप्र ४ अ ध प्र ध ४110 क >, 
गए द द त सुग नर्‌ ~ { १ द पु ) य्‌ स्वकर फन्‌ (~ 


प्र्‌ ! एय रत्यक्त द चत द्रुन्य र्‌, याद स्यतत सग एवाप} ६६१ 
लै 1 3 सच ~~ यर ~ ~ न्ध 1 (718, टि भनी (1 
न्यारा द चनद नत दुर सदत  तोष् तवर च्व भ 
१४ प मा ् 3 ^ ग्य 11 ४ म्य नर्न ~ {3 गत्र ना 4 
पार्थि नपि पु कपि प्रता नासचेरिन भन महस्तव माता १॥ 


के 
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ये सब मन्त्रो लोग उकर-साहातो (श्मापको यंह-देखो) घातं कते ध । हे नाथ | इस 
तरह परा नहा पड़ेगा । एक बन्दर समुद्र॒ लोच कर श्राया था, उसके चसो का सव मन मं 
रटते ह ।॥ ११ 


छुधा न रदी तुम्हहि तव काहू! जारत नगर कस न धरि खा ॥ 
सुनत नीक च्ागे दुख पावा । सचिवन्ह श्रस मत प्रभुहि सुनावा॥२॥ 


क्या उप्त समय तुम सभा का भृख नही यों ? जव उसन लद्भा नगर को जलाया था, 
9, 9 म न ० ॥ 
उसा समय उसको पकड कर स्यान खा गये ¢ मन्त्यिंने स्वामी का पेसों सलाह रुना है 
जो सुनते समय ते श्चच्छों लगे पर चराग चल कर जिससे दुःख दही दो ॥ २॥ 


जेहि बारीस चंधाथड हेला । उतरेड सेन समेत सुवेला ॥ 


सा भन मनुज खाच इम भां । वचन कदि सब गल फुलाई ॥३॥ 


जिसने खेल दो खेल मे समुद्र पर सतु वधा पिया श्रौर जा सेना-सदित सुवेलाचल 
पवत पर मा उतरा, उसके लिए कहते ह कि चह मनुप्य है, उसका हम खा जार्येगे । भाई ! 
सव गाल फला फला कर एेसे वचन कट रहे दे ।।॥ २॥ 


सुल मम वचन तात श्रति श्नादर । जनि मन गुनहु माहि करि कादर ॥ 
प्रियवानी जे सुनहि जे कही । एसे नर निकाय जग श्रहही ॥ ९॥ 


टे तात । तुम मेरे वचना को वड़े श्यादरर से सुन । मे कायर (इराक) ह, एसा मन में . 
न समना । संसार में देसे मलुप्य बहृत है जे प्रिय वचन दी कहते प्नौर सुनते ह ॥। ४॥ 


चचन परमहित सुनत कठोरे ! सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 
पथम वलीट पठटव सुच नीती । सीता देइ करहु पुनि णोती ॥५॥ 


पर एस मतुप्य योडदै, जा खनने मे कठोर, परन्तु परिणाम में अत्यन्त हितक्रारा 
चचन र्‌.नते श्यौर कदत है । उनिए, नोति को वात यद है कि पहले चसीठ (दृत) भेजिए, फिर 
साता देकर .1मचन्द्रजो स धोति कर लोजिष।!! ५।॥ 


द्‌ ०-नारि पाई फिरि जाहि जँ तो न बढाडय रारि ! 
नाहि त सनञुख समर महि तात करिय हि सारि ॥१२॥ 


॥ जाच खोक पाकर लौट जार्ये तो लड़ाई नदीं वदानी चाहिए । दे तात! यदिवयेन 
मानं तो फिर र्ण-भूम मेँ सामना करके हठपूवेक लड़ाई करनी चारिण ॥ १२॥ 
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या ०-ग्रह मत जा मानद प्रभ्रु मागा! उभय शकार सुसु जय नोग) 
सुत सन कह सकट रिसाई रसि मति सर केटि ताहि सिखाई ॥१॥ 


प्रमु! जा श्राप म्व ञ्स सनादक्रामानलके दोर्ना तरह (मलहा जाने स द्वथग 
लदश सानम भा) मसार मं श्रा युय द्धा जायना | खट्‌ सुनरूर राकया किना 
प्रस फन लगा--्यर दुष्ट ! तु एत बुद्धि किमिनसिनाहद१ा१। 


ध्रवही ते उर ससय दें । वेठ॒मृल सुत भयउ धमे 
सुनि पितुगिरा परूप ध्रति धोरा । चला भवेन कहि वचन कटोरा ॥२॥ 


पुत्र ! प्रभासमनमं मन्ददद्ाराद । श्र ) कोसणनजठमन्‌ चमाय (मरय) 
छमा पड (याण्कगेग) पंडाद्ृध्रा ! पिना छो क्करार श्वरे वत द्यं मवद्कर बाणा दुनर परन्न 
फदर वथ्वन कटर श्रपने घर यला गया 1 २॥ 


हितमत तोहि न लागत कंसे | कालविव्स कटर भेषज जमे॥ 
सष्यासमय जानि दससीसा ! भवन चल्ेड निरखत भुजमा ॥३॥ 


म्ल नमय उमने कला-तमस शिनि को सलाह कैन शन्दौ नं समना, भम्‌ 
धपालशूप्मयात्य सामा का दवाः म श्रयच्दी लन सस्या समय जानकर दमा भा ददनों 
पमां जुना्रा ऋत दुग्यत दस्यन घर (राजमदल) फो चना॥३॥ 


लंका सिर उपर श्रागारा ! श्रति विचित्र तद होट श्म्बाय 1 
घट जाद तेहि मंदिर रारन ¦ लामे किन्नर युनगन गातय ॥४॥ 
याजहि ताल पखवाउज बोन! दत्य करहि श्रपद्छरा प्यौना ॥*॥ 
प्ट यः िरर {पं युर) पर धद स्याने यां [पसा स्न हा पिन धः पद धः 
सरण दम स्थानिन्‌ नाद्र गया | किर उन्दद गुप फा माव समने तप्ये पदि, तन 
{२ सोन टि पलप थ श्र पनर्‌ व्यनयय पत्य एनः द 1 
दो ०-सनामीर-सन -सरिनन मड रतन करहु विनाम । 
परम्‌-प्रतरल-रिपु खीस पर तदपि न कु मन चाम्र 11 
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चा ० -इरहाः सुवेल सैल रघुवीरा । उतरे सेनसहित श्चति भीरा ॥ 
सलसग एक संदर देखी । श्रति उतंग सम सुश्च, विसेखी ॥ १॥ 

यहो रामचन्द्रजी सुवेल पवेत पर सेना-समेत वदी भीड-भाद्‌ से उतरे । एक बहुत ही 

सुन्दर पवेत का शद्ग ( वाटो ) देखकर, जा बहुत ऊचा, बरावर रौर श्रयिक सफेद था १॥ 
तरह तर-किंसलय-सुमन सुदाय । लद्िभन रचि निज हाथ उसाये ॥ 


तापर रुचिर मृदुल भ्रगाला । तेहि श्रासन श्रासीन कृपाला ॥२॥ 


(उस जगद्‌ ) लप्मणएजा ने च्रपने हारा से वृत्तो के ्रद्‌कुर ( र्ना) श्रौर सुहावने 
फुल रचना करफे विल्लाये । उनके उपर सुन्दर स्गछाला विछा दां । कृपा रामचन्द्रजां उस 
मासन पर वेट गये 1 २॥ 


प्रभु कृतसीस कपीसउछंगा । चाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 


हैँ करकमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥३॥ 


प्रभु रामचन्द्रजो ने युरो को गद में मस्तक रखा, श्रौर वाँड' तथा दाहिनी च्चरोर 
धुप रीर तरकस रखे थे । रामचन्दरजो देना हस्त-कमलो से वाण सुधारते ये ग्रौर लङ्कापतति 
विभोषण कान कं पास मह्‌ लगाकर सलाह देते थे १। ३ 


वडभागी श्ंगद हमान । चरलकमल वपत विधि नाना ॥ 


परसुपाद्टे ललछ्िसमन वीरासन । रुटि निषंग कर वान सरासन॥४॥ 
वड्भागा खद्कद शरोर दमान्‌ श्नेक प्रकार से रामचन्द्रजी के चरणारविन्द चोँपते 


थे । स्वामी के पो लक्मणजो वोराखन लगाये, कमर में तरकस शरीर हाथों मे धनुप-वाण लिये, 
वटे थे। ४॥ 





१--वद़्े लोगों के काम कारण विना नहीं होते। यहां सुभ्रीव की गोद में मस्तक रखना, वाण 
सुधारना, विभीषण की सलाद सुनना; श्रङ्गद्‌ दयुमान्‌ का चरण देना-ये इन कारणो से ई ( १) मस्तक सुग्रीव 
का सौपते ई कि यद श्रापकी गोदमेरईै) (२) बाणोंका सुधार उन पर प्रेम कर सूचित करते ६ कि जन्म से 
तम्ारा सेवन किया, वर बुम्दारा कामपड़ादै। (३) चरण श्रङ्गद हनुमान्‌ कदे सूचित किया कि त॒म 
जदा ले चलोगे वीं जागे | (४) लद्मणएजी के वीरासन का यद कारण कि यदि ये सब श्राशा के प्रतिकूल 
होगे, तो मँ सवका दंड दुगा | श्रथवा--पुग्रीव की गोद मे मस्तक रखकर मस्तक की र्ता सुग्रीव का सौपी। 
धनुष श्रौर तरकस से शरीर-रत्ता , बाण सुधार कर. पुरुषाय का समय वताय, विभीप्रण सेकान में शत्रु कामद्‌ 


जानना चाहा, चर्ण ॒श्रङ्खद हनुमान्‌ का देकर चलनायान चच्तना उनके श्रघीन कर दिया । इन सखवकी 
श्रसावधानी पर याग्य निगरानी के लिए. लद्मणजी पीके चेठे । 
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दा ० -ग्डि विधि कस्नासील यन-धाम राम श्रारीनं । 
ते नर धन्य जे ध्यान पहि रहत सदा लयलीन 1१४} 


ध्य तण्ड दयाश्वद्‌, गुरवार, रामनन्द्रया विसजमानयं। जौ मटुष्य इम समह 
सी मृति कष्नयान पमन नंवर्नीसि गह्य च धन्यटि 1 ए 


परव दिखा चिल्लाकि प्रु टेखा उदित मर्क | 
कहत सबहिं देखह् ससिटि स्ग-पति-सरिस श्रसक १५५४॥ 


मयु रामचन्रनोन पृदेदिदा कार्‌ देखा. तौ चन्द्रमाको दद्य दुरा दुर्य 
गचन नषचलमे फिचन्द्रमाकोदेन्मे) यट सिं क समान निटरर॥ १५॥ 


या०-प्ररवदिति गिरि-गुद्या-निवासी । परमप्रताप तेज वलरासी ॥ 
मत्त -नाग - तम-कुम -विदारी । ससि केसरी गगन-वन-चारी ।॥९॥ 


यद नन्दरपास्या सिंह पूत्रेदियार्पा पवतन्छ रुषां रहत्वाला ६, यहु शयन्त 

ही ॐ म [^ नै ॥ ल ५ 
प्तप, तनस्मे रीर पलन्रान्‌ 1 यह ्न्य्नार स्यो मतवा प्राया क मन्तफः का परमद 
पपौर प्प्रासभस्पो नमे विचग्तारु शवानं स्वच्छ 


न्ध प्रजास्तु, चन्द्र प्नारस्च म पीमत 
८॥ १॥ 
विथ॒रे नभम मुञतादलं 


यु मुरतादल तारा । निसि स्दरी कैर रिगाग ¶ 
कहं भयु ससि मर्ह मचक्नाईं । कद्र काह निजनिज मति भाट २ 


तू 
न्य्ोता्म्‌ तो जालसा सिवर दुष रतय साना ठम हतन फ मरनफ नं निर 
४ ५ 4 क + २ {141 र 
सदयानो तो सपरित सृर्दया स श्डृदधार ह| फिर सपचन्द्रलां नकट भादट ! चनद 
ॐ < | ॥ ५ 1 + 
ग्‌ सन्प्रपन्‌ द रद न्ह १ एन्य कण्ठा च्यपनो वुद्धि द श्पसुमोर्‌ कषम २ 


कटे सुघ्ात्र सुन 


१ (र सर्द 
रुरा 1 मसि मह 
9 ह+ 
साग्ड राद सरसिद्धि 


पगु भमि ततः काट 
हं काट ! उर मद पमी स्यामता साड 121 


[विष क क क क १ त 1 व) # स 11 10 0 30 
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सुरीव ने कहा-े रघुरादे ! खनिए। चन्द्रमा में प्र्वो को छाया पड़ी हुई दै, बह प्रकट 
दोखतो है! किसो ने कदा-राहु ने चन्द्रमा को मारा था, उसी का कालापन (दाग) इसको छाती 
मे पड़ गया टै ॥३॥ 


कोड कह जव विधि रतिसुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
लिद्ध से परगट ईदुउर मादी! तेहि मगदेखिय नम पररिलाहीं ॥४॥ 


किसी ने कटा-जव ब्रह्मा मे रति (कामदेव को स्मो) का सुख वनाया था तव चन्द्रमा 
का सारभूत हिस्सा उसने खींच लिया था, वही निस्सत्व छिद्र चन्द्रमा के हृदय में दोखता हे । 
इस चिद्र के रास्ते से श्राकाश को कालो छाया दोखतो है ॥ ४ ॥ 


प्रमु कह गरलबेधु ससि केरा । श्रति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 


विषर्सयुत -करनिकर पसारी । जास्त बिरदहवंत नरनारी ॥\५॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा- विप ( हलाहल ) चन्द्रमा का भाई है; क्योकि चन्द्रमा मीर विष 
दोनों समद्र से उन्न हए दै । वहत प्यारा होने के कारण चन्द्रमा ने उसे पने हदय में 
निवास दिया है। दसो लिए यह्‌ चन्द्रमा विपमिश्ित किरणें फला कर विरही स््री-पुरुषाों 
का जलाता है ॥ ५1 


दो ०-कह मारुतसुत सुनहु प्रथु ससि तुम्हार निज दास ¦ 
तव मूरति बिधुउर बसति सोइ स्यामताश्रभास ॥१६॥ 


फिर वायुपुत्र हलुमानच्‌जो ने कहा-दे प्रयु । सुनिए । चन्द्रमा शरापका निज दास है| 
द्यापको मृति उसके हृदय में निवास करती है, यह्‌ उसो श्यासता की दाया दोख 
सदाहे ॥ १६॥ 


पवनतनय फे चचन सुनि विहेसे रामु सुजान ¦ 
दच्छिन दिसि चरवलाकि पयु बोले कृपानिधान ॥१७॥ 


. उुद्धसान्‌ रामचन्द्रेजो हयुमानजो के वचन सुनकर से । फिर छृपानिधान दक्षिण 
दिशा को शरोर देखकर योले-) १७॥ 


चो ०-देखु विभीषन दच्छिन श्रासा । घन घलंड दामिनी निलासा ॥ 


मधुर मधुर गरजई घन घोरा । हाड इष्टि जनु उपल कटारा ॥ १॥ 


विभोपर । दक्षिण दिशा को शरोर तो देखा । घनयाग घटा द्याह है, बिजली चमक रदे 


है बादल घुस हे वे धीरे धरे गजना करते है । माद्धम होता, है कि कठोर पत्थसो की वषा 
हेगो ( रोले गरमे) ॥ १॥ 
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कटर विभीपनु सुनह छपाला । हेद्‌ न नटित न चारिव्माला ॥ 
लक्रास्िखर रस्चिर श्रागारा । तहं दश्रकंधर रेख श्रसारा ॥२॥ 
विमापरन न्‌ कटा-षाटु 1 सुनि च नविजलो 7, न वाषलद् तुमरे $! जिन्त 
फ लिष्ठर प्रर एक नुन्युग स्यान यटा सुनमा वयया दुरा २) 
छत्र मैधरहचर सिर धारी । सेद जनु जलदघटा शति क्राम) 
मंदरादयी - स्वन ~ ताटका । सेइ प्रमु जतु दामिनी दमंक्रा॥३॥ 


प्रभा 1 सनफ प्नारस्यग्खा काना दध्न ये वारण व्व्िहण द्र, पमी आयं कां 
पामा लगता ४] मन्योदरां रम्तना म दुपष्ल्‌ श्र समस्श्ा माना विम्प्नास्त पुर 


प्के रोः{ 1 २1 
चाजहि ताल ्रदंग श्रनृपा । साद्‌ रव मधुर सुन्‌ सुरभृपा॥ 
प्रभु ससुक्रान समुक्ि श्रभिमाना । चाप चदाह वान सेधाना ॥९॥ 


ट देवराज} वौ श्रनुपम वान रौर श्त वजर द, वौ मोढो मोठ त्याः 
(गजना) सुनाट दरा हप्र सु रमचन्दरजाराव्रण फ व्यभितानफा समम्तफर मस्गयं श्चा 
दन्नि धनुष स्टार उसमे ष्क ग्रासा का मन्यान सिया ॥ 


दर ग-दछतर मुकुर तारक तव हते पकही चान) 
देम्वेत सव कं महि प्रं मरमु न कारः जान 1१८ 


गप ष्फः वासस गायको थ्य, दया गुदु्टं प्रार्‌ कदने मठ क्ल न्वि। नप 
दल त पन्त्य य प्न्तुए्‌ वृर्दा द पिर प र निरत प्यार समिमं मत द सा 3144 


प्रस कातुक करि रामसर एविसेड श्राह निम 
राचनससया ससक्र सव दसि मरा-रस-भेम 1१६ 


रत्नस्य दम्‌ वर (यदा पर ममुणदर दिर मरन पस्य सद्मा 1 (वर + 


से ममाम्‌ पद माम्‌ सममन दयस्यय जप २ {स्मृ्गेय प १५४ 
स्ा०-फोप न मृति न मन्नविनन्या | द्र ससर फलु नयननदन्य ॥ 
साचि सरत्रनिजहदयं र म््ास 1 श्रसमून भयउ भयंकर भनी 11६1 
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दसमुख देखि सभा भय पाईं । विर्हेसि वचन कह जुति बनाई ॥ 


सिरड गरे संतत सुभ जाही । सुङ्कट खसे कस अरसशुन ताही ॥२॥ 
रावण ने जव सारी सभा उरो हुड देखी, तव वह्‌ हसकर युक्ति वनाकर वचन चोला- 
प्ररे भाद ! मस्तकं के गरनेष् पर भी जिसको सदा कल्याण की दी प्राप्न हा उसके मुकुटो के 
खिसक पड़ने से क्या श्रशकुन हा सकता है ? ॥ २॥ 
सयन करह निज निज गह जाई । गवने भवन सकल सिर नाह ॥ 
मंदोदरी सोच उर वसेः । जब ते सरवनपरूर महि खसेऊः ॥३॥ 
तुम लोग श्रपने सपन घर जाकर सेाश्रो । यह सुन सव राक्तस सिर नपाकर घरक 
गये । जब से काना कै भूपण जमोन मे खिसककर गिरे, तव से मन्दोऽरी के मन मे वड़ा साच 
ह गया ॥ २॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनह॒पानपति विनती मेरी ॥ 


कत रामबिरोध परिहरहू । जानि मुज जनि मन हट धरहर ॥९॥ 
| वह्‌ ओं मे शसू भरे हए, हाथ जाडकर, रावण से कहने लगी-- हे प्राणपति ! श्राप 
मेरो प्राथेना स॒ुनिए 1 हे कन्त । रामचन्द्र जी से विरोध करना छोड दीजिए, न्दे मयुप्य 
जानकर मन मे दठन कोजिप्‌ ॥४॥ 
दो °-विस्वरूप रघु-ब॑स-मनि करहू वचनविस्वापसु । 
लाककल्पना बेद कर अरग शग प्रति जासु ॥२०॥ 


श्रापमेरे वचन्‌ पर विश्वास करे । रघु-क्ृल के मणि रामचन्द्रजी विश्वरूप भगवान्‌ 
है, जिनके शङ्गः द्गः मे समस्त लाके को कल्पना वेद्‌ करते दे ॥ २०॥ 


चो ०-पद पाताल सीस अजधामा । श्पर लोक छगर्चग विखामा ॥ 


भुककुटि बिलास भयंकर काला ! नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ १।। 
जनका चरण तो पाताल, मस्तक ब्रह्मलोक मौर अन्य समस्त लेके का विश्राम जिनके 
मङ्ग मे है; जिनकी थकुटि का घुमाना हो भयङ्कर काल है । सूये जिनका ने त्रौर मेवमाला 
जिनके वाल दहे १॥ 





~ ~ 
१-- रावण ने तपस्या मे अपने मस्तक काट काट शिवजी के चदा दिये ये शरोर उन्दी कौ बदौलत 
उसने वरदान म सब एे्वय पाया था | 
फा ° १०५-- १०१ 
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#,। 


जा शरान शरस्व्िना-कृमारा । निमि श्रु दिवस निमेष शपाग | 


स्वन रिश्ना दस्र चेद वानी । मास्त स्यास निगम निन चानी॥२। 


्न्यिनादुमार्‌ जिन नाक, शरसा सं पत मारना दे दिनरात तार दस वन 
निन पमन षयाम फट) कय निन न्यस, चदु जिनं निनसायागनादडा) २) 


ध्रधर्‌ लोभ जम्‌ उसन कराला । साया हास वाद् दिगपाला ॥ 
प्रानन श्रनल श्रव्रपति जीहा } उत्तपति पालन अलय समीद् ॥३॥ 


निम सिना छद. यमराज जिनके कजलि एचि, जिन्न एतना मया स्या ।्पान 
[निनस्स गजाय ह; शमि जिनस्य, यग जोम, श्रार्‌ जनम्‌ खल उदतसि, पाटन चधा स्न 
यती नदा £॥३॥ 


रोमराजि श्रष्टादस्न भारा | ्रस्वि संल सरिता नस-नारा 1 
उदग उदधि पछ्रधमा जानना । जगमय प्रयु की वद कलपना ॥॥ 
शारद भार (चयन त) यनन्पनिर्ा जिने रामात्रलि £, पमः जिनतो तष 
गदया सिनत जमा फ समु ह, जिना षट समुद्र श्यौर नादे फा शन्न मरम) 
टुत प्य पटो प्या फल्पना पं लाय मययान्‌ सगन्मयद्ः ॥४॥ 
दा ०-प्रह्कार सिव युद्धि श्रज मन सनि चिन महान) 
मनोज वास चेर-य्रयर-मय स्प रामर भगवान 1२१॥ 


1 र 1 91 {| भद, + € ६ 6५१ । ९१११ कर -18। षश (> नकी 1 २ + + ¢ ॥8 १ 
४3 


दासन इनुष्य शा ष्य {गहनम्‌ ) +र श्येन (~) व कपम्‌ इ नदद र 
पिरभ्र्प 14: र जरद्‌ प 4:1२ 


द्म धियारि सुनु पानपनि प्रमु मन वर विहा 
परनि करद्‌ रन-व्रर-पद सम प्रान्‌ ने जाद ॥२८ २१ 


ट १. ५{ ¢ श १ 14; ^ ५ ?{ 


कं ५ 


द स म्म्य म्‌ पर २1 


न [8 1 9 1 
जनयिन न= 9 भवनम क कद ननन चथा पये श [व स । क त ^ 0) 8 + ~ 01 9100, 
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चौ ० -बिर्हेसा नारिवचन सुनि काना। श्रहो मोहमहिमा चलाना ॥ 


नारिखुभाड सस्य कबि कदी । श्रवशुन ्ाठ सदा उर रहा ॥१॥ 


द्रपनो खलो मन्दोदरी के वचन कानो से सुनकर रावण हसा श्मौर बोला--सखहेा। 
माह का महत वड़ा बलवान्‌ है । परिडत लाग खयं का स्वभाव सच्चा कहते दै किं उनके 
, ५ 9 च+ 
हदय मे श्याट श्वगण सदा चने रहते है ॥ १॥ 


साहस श्रन्रत॒ चपलता माया 1 भय श्रविवेक श्रसोच चदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गावा । चरति विसाल भय मेहि सुनावा॥२॥ 


सादस (विना श्रागा-पोदा सोचे काम कर वेटना ), भूठ, चथ्चलता, माया (मूटी वाते 
वनाना ), अय, श्रविचार, पवित्रता श्रौर निटेयता । उसी से तूने शत्रु का सव रूप गाया शरीर 
वड़ा भारो लस्वा चौडा डर मुभे सनाया 1! २] 


तो सदु पिधा सहज वस मेरे । समुनि परा प्रसाद श्रव तारे ॥ 
जानेँ भिया तरि चतुराई । एहि मिस्र कदिहि मारि पुता ॥ ३॥ 


हे प्रिये ! चह (चराचर विश्व) ता स्वाभाविकी मेरेवशमेह।श्रचतेरो कृपासे 
ह १ म भ न % ५ के ४ #\ सेरी 
भो चह स॒मे माटमदहो गया! हे प्रिये | मतेरी चतुरा सममः गया । तूने इस वदान से मेरी 
प्रभुता ( सास्य ) का वणन क्या ३॥ 


तव वतको गढ ग्रगलोचनि । सपुभत सुखद सुनत भयमेचनि ॥ 


मदोदरि मन मदं ग्रस ठयङः ! प्रियहि कालवस मतिश्रसम भयङः॥९।॥ 


हे मृगनयनी 1 तरी वात-चीत गृह है, युनने मे वह डर ुडानेवालीं रौर समभने 
म भः ~ = क ५ [५ न ६ 
पर सुख दनवाला हं । ( रावण कापसी वातत युनक्रर) मन्दो्री न मन म एेसा निश्चय 
कर लिया कि कालके चश हा जाने के कारण मेरे पति को बुद्धिभ्रम दो गया है।॥ ४॥ 


दो ०-बहु बिधि जल्पसि सकल निसि प्रात भये दसक्रध । 
सहज श्रसक सु-लंक-पति सभा गयड मदश्रध ॥२२॥ 


ह्‌ सारा सत वहत तरद्‌ वकता रहा । सवेरा होने पर, स्वाभाविक निडर, लङ्का का 
स्वामो रावण मदान्ध हा च्चषनो सभा से गया | २३॥ 





९--गूढ का मात्र यह दै कि जिन भगवान्‌ का विराटृशूप वर्णन किया गया, उनके वाण लगने 
से मेरा मोक्त दोगा । समभन पर सुखदायी इसी से दै । सुनने मे भय ह्ुडाना भी दोनों तरहसेदै। जो 
वलवान्‌ दहतो किसीकाउर दी नदींश्रौ. जावे परमात्मा ह तो सखे उनसे लड़कर निडर दोना दी ६। 
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| # 


मृग्ह्ृुटधय न चन जां गर मिलहि विरचि सित ।॥२४\। 


दप ष्य्नसव्याफर सौ मोतननवोपलनादट्‌ शोर नकल्क । सगा नखः न्म 
मध्या रिन्त मो गुर गिन नष्टेन भे वृक श्वम चत (सममः) नहि । २५] 


या-द पात जागे रघुराई । पला मत सवे सचिव नोनार ) 
कद्ग काकरिय उपाह ! जामवंत कह पद सिर नाई ॥१॥ 


यदा प्रातसने गमचन्द्रजी जने शार सवर मचे के व्रुलाकर्‌ उनसे यना पृः 
प्या जन्य, कवा उपाय करता गाहप १ उच जाम्द्यान्‌ निर स प्रणाम कर योता! 1 \ 


सुसु सवस्य सक्रल-उर-वासी । बुधि चल तेज धर्म॒ गुनगसी ॥ 


मन कटं निज मति श्रनुसाय । दूत पराद्य बघालिकमाय ॥२१ 


यवस, सप्रफ शंक निवाय, दद्धि चला चन धमे श्र गुण ८.1. । 
भ्यते । सृनिष्‌। अ पना बुद्धिर श्रलुमार्‌ सनाधद्नाद हिवि पवयः फू 
प्न भिण २ 


नीर मच सवके भमन माना | प्रेगद. सन कट कपानिधाना ॥ 
यालिननय यथि-वल-युन-धामा । लंका जाद्‌ तान मम कामी }:॥ 


श्ल 


सा०-फएलद्‌ फरट न वेत जपि सुधा वर्हि जलद, 


9. अ 


| „9 1 


सदु श्न्सय यया सम्भ पापमयन्य व्यार प्रवानिन यम्मयन््ा > 
पमु, बन स्यान शुग्या क स्पन्द (ए श्वद3. ह सन नुम मः जप > {~ 
साश्व; 1 


न दुभा म्द फा कटर परम चतर मे जानन प्रह ॥ 
कात स्मार कासन हित दष! रिपु सन करट तनक साट ४ 


| | ~> 1 
[1 4) [च ५ प्रर ॐ 7 ॥ चं ~क ३ 
र ममा यदम फा च्स्ममु पर क ६ न्न्य नन तद द. व= "६ २ 1 


7 श यः दनव यम [र्‌ शम्पा दयया सीर लम न्{* 


४५ 
| 
+ 


मा =-प्रमृदन्या धरि म्दामे चसन वहि मद उदर 
साट यनसगर रम्व राम कपा जा पर करद (1२५१ 
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स्वयंसिद्ध सब काज नाय साहि श्रादरु दियेड ¦ 
प्रस विचारि जुबराज तनु पुलकित हरषित हये ॥२६॥ 


रामचन्द्रजी के सभी कामश्मापदी सिद्धै, खमे तो स्वामी ने याद्रमात्र द्या 
है । ेसा विचार कर युवराज ्ङ्गद शरीर से पुलकित शरोर मन सें ्रानन्दित हुए ॥ २६॥ 


चो ०-्वंदि चरन उर धरि प्रभुताई । श्रगद चलेड सवि सिरु नाई ॥ 


प्रसुप्रताप उर सहज श्रसंका । रन्वाँककरा वालिुत घंका ॥१॥ 


रमु के प्रताप से हृदय मे स्वाभाविक ही निडर, र्ण मे चोका वोर, वालिपुत्र अङ्गद, 
रघुनाथजो के चरणां मे प्रणाम कर ओर उनको सामभ्य हृद्य मे रखकर, सवका सिर 
नवाकर चला | १॥ 


पुर पैटत रावन कर वेटा । खेनत रहा से होड गड भेट ॥ 


वाति" वात करष बड़ श्रा । जुगल श्रतुल चल पुनि तरुन ॥२॥ 


लद्धापुसो म प्रवेश करते हौ रावणके पुत्रस, जा खेलर्दाथा, भेट हो गई । वात दही 
चात मेर क्रोध वद्‌ राया, दोना में प्रतुल वल था, फिर जवानी थो ॥ २॥ 


तेहि श्रंगद कह लात उटाइ । गहि पद पटकेड भूमि भवां ॥ 
निसि-चर-निकर देखि भट भारी । जदह तद चलते न सकि पकारी ॥२॥ 


रावण क पुत्र न श्द्वदका मारने के लिए लातत उठाई ता अह्धद्‌ ने वही लात पकड 
उसका घुमाकर जमोन पर पदछाड़ दिया । वस, बडे यीर का देखकर रात्तस-दल जाँ तहं 
प्वल दिये । कदे मारे उर के पुकार भो न कर सका ॥ ३॥। 


एक एक सन मरमु न कही । समुकि तासु बध चुप करि रही ॥ 
भयड कोलाहल नगर मारी । च्रावा कपि लंका जेहि जारी ॥४॥ 


वे राक्तस ्मापस मेंएक दृसरेसे मम का वात नही कहतेथे; रावण के पुत्रका 
वध ससभकर चुप हो रहते थे । सारे नगरमे हस्ला दा गया कि जिसने लंका जलाई थी 
वही बन्दर फिर च्राया है ॥ ४॥ 





१--राक्तस ने पृल्ाः त्‌ कोन दै १ श्रङ्गद ने कहा, म रामचन्द्रजी का दूत दू उसने कदा, वही 


रामचन्द्र जनका स्री हमारे पता पकड लाये ई? श्रज्ञदने कदा, हा, निन्दने वम्दासै बुरा का नकी श्नौर 
धृची किया ई । इत्यादि । 
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„419 


५ =, र कि रिरि करतार (+ ७ ॥ 
ध्न श्वा क्म ह करर । श्रति सभीत्त सवं करि वियाग [ 
क. न ५, ४ 4५ ~ ४ जरि {चलाकर श लार ब 
व्रिनु पद्ध मग देि देवाह । जरि विलाक साद्‌ जाड स्खाईं 1५1 
नेद रार टन टर्‌ हु किनारे परनल्य क श्य कतार (स्वर) ने "न्य 
पये । पं श्य ष्टा विना पृद्धद्ं गम्ता ववला दते य॑ श्यर श्यद्रद्‌ सिव्स्म छार पः स्र 
फर दर तना, यष्टी गाद्प्न गर दख कमृ सत्या ५ 
द्‌ >-गयड सथादरवार ततर सुमिरि राम-पद-कंज । 
सि घोर क चार दल ।। 
सिंहटतनि इत उत चितत्र धोर-वोर चले-पज ॥२५॥ 
तच श्रोर, वोर, वलग द्द मयन्द्रयो फं चरयनकमरत फै म्मररतदः गाय द 
सम्पफे्ररयार मं गया श्रीर्‌ निर्‌ कं चातन { निटर एकर ) एषर उधर दयन्न >| 
+न, निसाचर समाचार ५ नाया र 
पा ०-तरित निसाचर एक पटाता समाचार रावनहि अनात्रा) 


सुनन विरति बोला दससीसा । श्रान्‌ व्रोलि करां कर कासा ॥१॥ 


नदर्‌ न नन्या प्छ रायस्प्यभनजे द्विया प्रर पने पानो समानम्‌ सदः भः 
एन्याया | पमल दन्नं यत्रस्‌ सफर यानाः श्रे) युखा दाशी, ऋं प्व पनर्‌ 
न्याया २॥ 
राये कप्किलग्हि 2 कः मः श्र न 
श्राय पाड दूत चद्‌ घायं। जरि योलि लेह प्राय ॥ 
न व {1 पनां कि. क (/ 711 ८1 ४ र ऋ 
पगे द्रौ ठदसानन चमा । सिने घान कज्जः जस्रा 1२) 
गद पशश पादन प्न यु नुते पद्व? दौ प याना (त ई! तय 


न 


तिग्म | दद म यासकराप्य्यप्टास्ा दुत तम सपव पदे कापा पद 
२५५ १ ध रयाय न रमार ;क [ += {~}; 
सना विटप भिर खग र } रोमावली लना जनु नासा ॥ 
४ अ। मन 2 न नमा (मिसन = 9 ॥ म्र प्स {५ = 
मख नासि नवयन शरन काना । गिरिक्टन म्वा श्चनुमानय ५३॥ 
क 9, 
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अति वली, वौका श्रङ्गद समा मे चला गया 1 उसका चित्त जरा भी न हिचका। 
उसक्ता देखकर सव सभासद्‌ उठ खड हुए । यह्‌ देखकर रावण का वड़ा क्रोध हौ श्राया | 
(व वेचारे तो डर के मारे भरभरा कर खड़े हो गये, पर रावण न समभा कि सवन चन्द्र का 
परादर किया ) 1 £ 
दा ०-जथा मरगज जूथ महं पंचानन चलि जाइ । 
रामप्रताप संभारि उर वैठ सभा सिरु नाइ ॥२८॥ 
जैसे मततवाले हाथिया के मुएड मं सिंह चला जाय, वसे हौ श्ङ्गद बेधडक जा, हदय 
मे रामचन्द्रज के प्रताप के स्मरणकर सिर नवाकर सभा में वेठ गया ॥ २८॥ 
चो ० कह दसकंट कवन तै वदर । सै रघु-बोर-दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकटि ताहि रही सिताई । तथ हितक्रारन श्राय भाई ॥१॥ 


राव न पृद्धा- चन्द्र, तू कान ह ९ श्रद्धद्‌ नं कहा--हे दशप्रीव | मे रघुवर का दृत 
~ भ, ~+ ^ ५ ॥ के [र ५.५ 


उत्तम ल पुलस्ति कर नाती । सिव विर्यच पजेह बह भती ॥ 


चर पाय कीन्हेह सव काजा । जीतेहु लाकपाल सव राजा ॥२॥ 


तुम्हारा उत्तम वश है, तुम पुलस्त्य ऋषि के नाता ह; तुमने सव तरह से महादेव जो 
रोर न्घ्ा जी का पूजन किया है, वरदान पया, सव काम किये तथा सव लोकपालो शौर 
राजा सा तुमन जात लिया ॥ २॥ 


चृपञ्चभिमान महव किंवा । हरि श्रानेह सीता जगदंबा ॥ 
श्रव सुभ कहा सुनहु तुम्ह मारा । सब श्रपराध छमिहि प्रस तारा ॥२॥ 


राज्य च्छे मिमान से श्थवा मेह के वश होकर तुम जगत-माता सोताजो का हरण 
कर लाये हू ! त्रच तुस मेरा श्रच्छा कना सुनो, प्रथु रामचन्द्रजो तुग्दारा सव अपराध चमा 
करगे ।॥ ३॥ 
दसन गहहु तृन कठ कुटारी । परिजनस्हित संग निज नारी ॥ 


सादर जनकञुता करि श्चागे । एहि बिधि चलद सकल भय स्याने ॥४॥ 


. तुदतां मे घास गाव लौ, कंठ में ऊुर्टाडो रखे मौर ङटुम्बियों तथा श्यपनो रो 
समेत च्माद्र के साथ जानकोजौ को श्रागे करके, इस तरह सव भय दोड्कर, चलो ॥ ४ ॥ 


१ 
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दा <--यननपान रतु-दंम-मनि चारि अर्ह्‌ श्च मारि) 
शरारत निरा सुनन पञ ्रभवय कर्मि ताहि २ 


रामनन्द्याम प्राधनो पना सिद तमम्‌ फ पोदषः, रपृमम-गृदःः ‹ ~पए परमं 
रम्य सरा, गय छना (श्रहु गानयन्द्रक सुन्दाय आत (दुम्बमग) दाप सुने पन (न 
नद्‌ शर दग ४ ~] 


1० -रे कप्त नवल संभारी 1 मृद न जानेहि माहि सुरारी ¶ 
क निज नामु, जनक कर भाद । कि नाते मानिये मिताई ॥\॥ 


नापरः न एला द्रर सन्य के यन्य} प्तरान सन्नल क्त्दन्ी याला । श्र मृगः] 
पमः स्मा पम्प्र पत्यत ममभेःरमा। प्रमया एम मत सानन दिम पयन्‌ क 
ह ष्ये म्य?) सस्त 


1 श्मवना ज्वार पम याव मा नायसा बता पिम सभय ¢ 
साना (य 1 १॥ 


प्रद नाम वालि कर वेदा! नासां कर्वर्हर मरं 


हद भटा) 
प्रमद्वयन यसृनत सङुचाना । 


रहा चाल्ति चान म जाना 71५) 
ह मै पामरा सम शद्रः 


ए, ममाद पुनद, दनम पभा तुन्न 
८: मा + द्(ल्य्फेय्‌ चयन द्म सम्य मै 


पेना गनः चवर पा याना कद 
प्य, ५१ -न्ग्ण ६१ ३। 1 


प्रगद नदी वच्ालि कर चालक । उपद्र यैस-श्रनन कुनघाननके ॥ 


गर न मयड व्यं तुम्ह जायु । निज मुग्र तापमदरन कल्पयेद्‌ ॥६॥ 


॥ । 
हिन्वन 


क ष्क १ ॥ [8 ज) क ५ मरत 


४ ६ शरौ ~+ शू ~ 8: १. * न: ४ 8 क मनो, > 
कै ~ ध 

क. ५ शा ग नरद " = भुय ग र यणा, पिमं दथ पभ भद @, 2 श 

॥)) [ + ॥ 

त्‌ प्सम्यौरभम्‌ कलम!) 


ः ४ 


ध प्‌ र चण 


श्य तद्‌ कखन वालि कट्‌ शट चिदसि 
रन दष गय त्रानलि परे जार । 


प्रू ५ 
ध्न नद शगद कट 


गुभ्भय स्यन्ते सम्यो दर्‌ सा 4: 
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रामविरोध कुसल जसि होई । सो सव ताहि खनाइहि सेई ॥ 
सुल सठ भेद होइ मन ता के । शरोरघु-बीर हदय नहि जा के ॥५॥ 


रामचन्द्रजो के साथ विरोध करने से जेसी कुशलता होतो है, चह सव तुमे वहा . (वालो) 
सखनावेगा । श्रे इष्ट ! सुन, भेद उसी के मन मे हाता दै जिसके हदय मे श्रीरुवोर नहीं है ॥ ५॥ 


दले ०-दहम कुलघालक सत्य तुम्ह॒ कुलपालक्र दससीस । 


छ्॑धर बहिर न श्रस कहि नयन कान तव बीस ॥२०॥ 


है दशशाश । हम तो कुल कं नाशक है, पर तुम सत्य हा वंश कं रक्तक हा ! रे भाद । 
णेसी वात तो श्र॑घे शौर बहिरे भी नदी कहते, फिर तुम्दारे तौ बोस नेच श्रौर बोस हो कान 
है । ( तेम एेसो वात क्यो कहते हो १) ॥ ३०॥ 


चो °-सिव-विरचि -सुर-सनि-समुदाईं । चाहत जासु चरन सेवका ॥ 
तासु दत होइ हम ल बोरा एेसिहु मति उर बहर न तारा ॥१॥ 


महादव, बह्मा, दव-च्छप-गण॒ जनकं चरणां को संवकाड वाहते है, उनके दूत होकर 
हमने वशा डवाया । एसी बुद्धि होने पर भी तेरो ातो नही फट जातो ॥ १॥ 


सुनि कठोर बानी कपि केरी 1 कहत दस्रानन नयन तरेरी ॥ 


खल तव कठिन बचन सव सहर । नीति धम समै जानत श्रहरऊ ॥२॥ 


श्यङ्गद्‌ का कठोर वाणा सुनकर रावण ओरख निकालकर कहने लगा-चरे दुष्ट । मे 
तेरे सव कठिन वचन सहता ह क्योकि मँ नीति एवं धग क जानता हु || २॥ 


कह कपि . धमंसीलता तारी । हमहु सुनी कृत पर-त्रिय-चोरी ॥ 


देखी नयन दूत रखवारी । चूडि न मरह ध्म-त-घारी ॥३॥ 
च्रद्वद्‌ न कदा-दां} परसो के चुराने को तुम्दारो धमशोलता तो हमने भा 
छन स्ख है शरोर दूत को र्ता करते को? शंखो देख ली । श्ररे धमे-त्रत-धारी । तुम इब नहीं 
मरते ¶ श्रथोत्‌ तुम्दे शरम नदी आती ?॥ ३॥ 





१--कुवेर ( रावण के भाद ) का भेजा श्रा दृत रावण के यद समभाने श्रायाथा कियुद्ध न 
फरके सन्धि कर ला | उसके मारकर रावण -खा गया था । दसलिष ग्रङ्गद ने कदा कित्‌ दुत की र्ता केसी 
करता दै, यद मने श्राखो देख लिया | श्रथवा--"देखेड नयन दुत” यदह दूत है एेसातनेश्रांखों सेदेखाथा 
तो भी “रख वारी उसकी पूंधुमे श्राग लगा दी थी। 


८४२ रामचरितमानस 


कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह धमं विचारी ॥ 


ध॑सीलता तव॒ जग जागी । पावा दरस हमं बडभागी ॥४॥ 


पनी वहिन का नकटो ओर वृचौ देखकर तुमने भो धम विचार कर क्षमा कर रिया, 
्रथोत्‌ नाकं कान काटनेवाले को दंड न दिया । वुम्दारो धमंशोलता को सारा जगत्‌ जानता है | 
हम वड़े भाग्यवान्‌ हैँ कि हमने भी तुम्दाय दशेन पाया 1 ४॥ 


दो °-जनि जल्पसि जड जंतु कपि सठ विलोकि मम बाहु । 


लेक-पाल-बल-विपुल-ससि-सन हेतु सब राह ॥३९ 


रावण बौला--च्र भूख जोव, अन्दर ! मत वड़वड़ा । रं दुष्ट ! जरा मेरी जाय तो 
देख), जा लोक-पालो के विपुल बलरूपी पूणं चन्द्रमा के ग्रसने के लिंए राहु-रूपिणो ईह । ३१॥ 


पुनि नभसर मम कर-निकर-कमलन्हि पर करि बास । 


साभत भयड मराल इव संभुसहित केलास ॥३२॥ 


[फर श्राकाशरूपो तालान मे मेरे हाथो के समूहरूपी कमलो मे निवास कर शङ्करजी 
समेत कैलास पवेत एेखा शोभित हुत्मा था, जैसे दंस । अथोत्‌ जिन भजामो ने शङ्कर-समेत 
केलास के दस के ससान उडा लिया उनके सामने त चोज हो क्या है १ | ३२। 


चो ° -तु्हरं कटक माभ सुनु छगद । मा सन भिरिहि कवन-जोधा बद ॥ 
तव भ्र नारिबिरह बलदहोना । ञ्नुज तासु दुखढुखी मलीना ॥१॥ 


अद्द्‌ ! सनो, तस्दाये सेना मे मुभसे कौन येाद्धा लङ्गा ? वता ¦ तेरा मालिक तो खी 
के वियोग से बलहीन हा रहा है ओर उसक्रा छोटा भां वड़े भाईके इुःखसे दुःखो, मलिन 
(नर्वल) ह रहा है ॥ १॥ 


तुम्ह॒ सुीव कूलद्रम देऊ । लज हमार भीरु अति सऊ ॥ 


जामवंत मंत्री शति बृढा। सो किं होड श्व समर श्ररूढा ॥२॥ 


तुम श्मौर सुग्रोब दानां उस सेनारूपो नदो के किनार के घृत्त ( रत्तक › हे । रहा हमारा 
हटा भाई ( विभीषण ) सा वह तो बड़ा हो डरपोक है । मन्त्रो जाम्बवान्‌ बहुत बुड्ढा हा गया 
है, क्या चह बेचारा अव युद्ध के लिए उदयत हा सकता दै १॥ २॥ 


सिस्पकमं जानहि नल नीला । हौ कपि एक महा-बल-सीला 1 
घ्रावा पथम नगर जहि जारा ! सुनि ईसि बोलेड बालिकुमारा ॥२॥ 
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वेचारे नल, नोल तो शिल्प का काम (पत्थर जाना, मक्रान चनाना) जानते है | 
हाँ 1 एक बन्दर वड़ा वलशाला है, जा पहले यहाँ श्राया मौर जिसने लङ्का जलाई थी ! ये 
चाते सुनकर ङ्द ने दसकर कदा-।। ३॥ 


सत्य बचन कहु निसि-चर-नादहा । सचि कीस केन्ह पुरदाहा ॥ 
रावननगर श्रलप कपि दहर । सुनि श्रस वचन सत्य को कहं ॥४॥ 


हे राक्तसराज ! सच कदा, क्या सचमुच उस बन्दर ने लङ्का जलाद थो ! एक जरा 
से बन्दर ने रावण का नगर जला दिया, एेसो चात सुनकर कौन सच मानेगा १॥। ४॥। 


जो श्नति सुभट सरादेह रावन । सा सुव केर लघु धावन ॥ 


£ £ 
चल वहत सो बोर न हाई । पठवा खवरि लेन हम सेई ॥५॥ 
हे र।वण ! तुमने जसको बड़ा याद्धा कहकर वड़ाइ्‌ का, वह ( हलुमान्‌ ) तो यमाव का 
छोटा सा ( इधर उधर दांडनवाला ) दृत द । जा बहत चलता है वह शर वीर नही होता । हमने 
उस यद्य खचर लेने के लिए भेजा था 1 ५॥ 


दो ०-सत्य नगर कपि जारेड वितु परुश्चायसु णड । 
गयड न फिरि सखेव परि तेहि भय रहा लुकाई ॥३३॥ 


क्या सचमुच उस चन्द्र ने स्वामो की श्राज्ञा पाये विना हो नगर जला दिया ! 
दसो उर के मारे वह छिप रहा, फिर लोटकर सग्रोव के पास नहीं गया ॥ ३२॥ 


सत्य केह दसकठ सव माहि न सनि कलु केह । 


` कोड न इहमारे कटकं श्रस तो सन लरत जा साह ॥३४।॥ 


॥ हे रावण ! तुमन सव सच कटा, मुभे सुनकर कुदं क्रध नहो हुश्रा } सचमुच, हमार 
सेना मे णेसा कोटे नरी है जा तुमस लड़ता टमा अच्छा खमे । ३४॥ 


पीति विरोध समान सन करिय नीति श्चसि श्राहि। 
जं भ्रगपति वध मेङ्‌ कन्हि भल कि कङ्‌ कड ताहि ॥३५॥ 


.  . नोत एसो दै कि प्राति श्रर विराध बरावरवाले स करना चाहिए। जा की सिंह 
मंटको का मार डाले, तौ क्या कोड उसके श्रच्छा कहेगा ‰ 1 ३५ ॥ 


जपि लघुता राम करहु तोहि बधे बड दाष । 


तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्रिजाति कर रोष ॥२६॥ 
ययपर तुम्हारे मारले मे रामचन्द्रजो का ह्लकापनदहे श्मार वडा देषदहै तो भो हे 
रावण | सुनो 1 क्षत्रिय जाति का क्रोध कटिन है ( इसलिए परे तुम्देः अवश्य मारगे )॥ ३६॥ 
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बक उक्ति धनु वचन सर हृदय दहेड रिपु कीस । 


प्रतिउत्तर सडसिन्ह मनहुं काढत भट दससीस ॥३९७॥ 


अङ्गद ने (वक्रोक्ति) टेदाद्‌-रूपो धनुष मे वचनरूपी बाण सन्धान कर शत्र रावण के 
हृद्य को जला दिया, अथात्‌ बोध दिया । उन वें के वीर रावण मानों भ्रतयुत्तररूपी - संडसी 
स निकालने लगा । मतलब यह्‌ कि अद्द्‌ ने टदा बोलकर रावण का लञ्जित किया, पर रावण 
जवाब देकर उन बातों को काटने लगा ॥ ३७॥ 


हसि बोलेड दसमोलि तब कपि कर बड युन एक । 
जो प्रतिपालइ वासु हित करड उपा श्ननेक ॥३८॥ 


तव रावण हंसकर बाला--बन्दरां का एक बडा भारो गुण हेातारहैकिजा उनको 
पालता है उसके हित क लिए बे अनेक उपाय करते है । ( कृतघ नहीं हेते ) । ३८ ॥ 


चौ ०-घन्य कीस जा निज प्रु काजा। जहं तदहं नाच परिहरि लाजा 
नाचि मृदि करि लग रिभाई । पतिहित कर धरम निपुनाई ॥१॥ 


न्दरो को धन्य है, जा अपने स्वामो के काये के लिए लाज डड़कर जहीँ तदा नाचते 
फिरते है । वे नाच-करद कर लोगों को रिभाकर पने मालिक का हित करते है-सेवक-घमं श्रौर 
चतुराई दिखाते है । १॥ 


गद स्वामिभक्त तव॒ जाती । प्रभुयुन कस न कसि एहि भातो ॥ 
मै युनगाहक परम-सुजाना । तव कटु रटनि करः नहि काना ॥२॥ 


हे अद्धद्‌ । तुम्दारा ( बन्दरा को ) जाति स्वामि-भक्त हौती है । तो फिर तुम श्रपने स्वामो 
के गुण इस तरह क्यो न कदे १ मँ गुण-माहक ओर बड़ा चतुर ह इसलिए तेरी कड़वी वक- 
वाद के कानो से नदी सनता अथात्‌ उनको श्रोर ध्यान नही देता ॥ २॥ 


कह कपि तव॒ युनगाहकताई । सत्य पवनसुत मेहि सुनाई ॥ 


बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहि कषु कृत अपकारा ॥३॥ 


अङ्गद न कदा- दो, वुम्दारया गुणए-प्राहकता सो है, युम हलुमान्‌ ते भो सुनाई था । 
उसने तुम्हारे बगोचे का विध्वंस कर दिया, पुत्र के मार डाला श्रौर नगर जला दिया, तो 
तुमने उसका कुछ अपकार ( विगाड़ ) नही किया ॥ ३ ॥ 


सइ विचारि तव श्रक्रृति ` सुहाई । दसकंधर मै कीन्हि दिटाईं ॥ 
देखें राइ जो कलु कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष न मापा ॥४॥ 
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हे रावण । उसो तुम्टारों अच्छो प्रकृति ( स्वभाव ) को सोचकर मेने दिठइई की) जा 
कछ हनमान ने कहा था, वह्‌ मेने श्राकर प्रत्य देख लिया कि तुम्दारे न शम हे,न क्रोध शओरौर 
न खिसियानापन ही ॥ ४॥ 


जञ श्रसि मति पितु खायहु कीसा । कहि श्रस॒ वचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेड पुनि तादी । श्रव समुणि परा कलु मेही ॥५॥ 


[प क्प = 


ेसा वचन क्टकर रावण हसा किं हों, चन्द्र ! जव तेरो पेसो ही वुद्धि दै, तभीतोत्‌ 
अपने पिताका खा गया! श्रद्भद मे कदा--पिताकेो खा गया, श्रमी दुमको भी खा जाता! 
पर मुभे श्रभी कुलं समभ पडा ह ॥ ५॥! 


चालि-विमल-जस-भाजन॒ जानी 1 हतं न तोहि श्रधम श्रभिमानी ॥ 


कद रावन रावन जग केते। भँ निज सरवन सुने सुनु जेते ॥६॥ 


हे नोच, श्रमिमानो ! मे तमके वालीकेयश का पात्रे सममकर नर्हो मारता। 
रावण ! कहो तो, जगत्‌ मे रावण कितने दँ १ मन जिन जिनको कानसे सुन रखा उन्दे तुम 
सुना! ६ ॥ 


वलिहि जितन.एङ गयड पताला । राखा बाधि सिन्द हयसाला ॥ 
खेलहि बालक मारहि जाई) दया लागि वलि दीन्ह खोडाई ॥.५॥ 


एक रावण राजा वलि के जोतने के लिए पात्ताल में गया था। उसे वदां लडकों ने 
घुडसाल मे बोध रखा था ! लड़के खेल खिलवाड में ज।कर उसका मारते थे । जव वलि के 
दया लगी, तव उन्दाने उसके द्ुंडा दिया 1 ७॥ 


एडक बहारि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंुविसेखा ॥ 


कोतुक लागि भवन लेड श्रावा । सा पुलस्ति मुनि जाइ डोडावा ॥८॥ 


फिर एक रावण के सदखाजन ने देखा था, तो जिस तरह कदे जन्तु-विरेष के 
पकडे, उस तरद्‌ दौडकर उसन उसे पकड़ लिया 1 फिर खिलवाड़ करने के लिए उसके वह्‌ 
पनं घर ले च्राय्या, तच पुलस्त्य ऋषि (रावण के पितामह) ने जाकर उसके छडाया ॥ ८ ॥ 


दा ०-एक कहत माहि सङुच श्रति रहा बालि की कांख ¦ 
तिन्ह महु रावन तै कवन सत्य बदहि तजि माख ॥३६॥ 





 १--जव तक तुम जीते हो' तव तक संसार्‌ मे यह बात बनीरैकि मेरे पिता बाली ने वुमके च्यः 
महीने पयन्त श्रपनी बगल मद्रा स्क्खाथा। , | - 
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कहने मे ममे क्डा दो सङ्कोच हेता हैकि एके रावण वालीकी वगल मेँ दवा 
रहा था ! इनमे से तुम कोन से रावण हदा.१ क्रोध दूरकर सच सच कडा । अर्थात्‌ इतनो सभो 
+ ५ क तुम्दीं #~9 ५.१ 
घटनाय स्वयं तुम्ही पर तो नहीं हृद ? ॥ ३९॥ 


चै ० -सुलु सठ सोई रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुजलीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजें जहि सिर सुमन चटाई ॥१॥ 


रावण ते कहा--३ मूखं ! सुन । मै वहो बलवान्‌ रावण ह, जिसको मुजाश्मां की लोला 
के महादेवजो का पवेत ( केलास ) जानता है, र जिसका शूरता को बे पावंतो-पति जानते है 
जिनकी पूजा ने मस्तफरूपा पूल चाकर कौ थो ॥ १॥ 


सिरसयेज निज करन्हि उतारी । अमित बार प्रजे त्रिपुरारी ॥ 


ुजविक्रम॒ जानहि दिगपाला । सर श्रजरह जिन्ह के उर साला ॥२॥ 


मने प्रपने दाथां से अपने मप्तको को कमलां को तरह उतारकर नेक वार शवजो 
की पूजाकोदहै। अरे दुष्ट! मेरो सुजा्मा का पराक्रम दिक्पाल जानते है, जिनके हृदय मे 
, भी तक रल हा रदा दै ॥ २॥ 


जानहि दिग्गज उर कटिनाई । जब जब भिरेढं जाइ बरश्रार ॥ 


जिन्ह के दसन कराल नप्रूटे । उर लागत मूलक इव टट ॥३॥ 


(6 मेरे हदय को कठोरता का दिग्गज जानते है, क्योकि सै जव जव जबरदम्तो उनसे जा 
सिडा तव तव उनके विकराल किन दोत मेरो छती से लगते हो मूलो की तरह टट 
गये--वे सेर छाती मे घेसे नही ॥ ३॥ 


जासु चलत डोलत इमि धरनी 1 चढत मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ 


साह रावन जगविदित प्रतापी । सुनेहि न सवन श्रलीकंभ्रलापी ॥९॥ 


जिसके चलते समय प्रथ्वी रएेसे कोपतो है, जेसे मतवाले हाथो के चदुने पर दारा 
नाव । मेँ वही जगस्रसिद्ध प्रतापी रावण द्र । अरे अलोक-प्रलापो ( मूढो डोग॒मारनवाले ) । उस 
रावण का तूने कान से भो नदो युना! ॥ ४॥ 


दा ०-तेहि रावन करहुं लघु कसि नर कर करसि बखान । 


रे कपि बेर खे खल अव जाना तव म्यान ॥४०) 


अरे बन्दर! तू उसरावण कातो छटा कता है मौर मनुष्य ( राम) का वड 
करता है ! रे वर्वर ८ वक्वादो ), खवे ( खेटे, तुच्छ ) इष्ट! मेने चत्र तेस नान जान 
लिया ॥ ४० ॥ 
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 च०्-सुनि श्ंगदु सकाप कह बानी । बोल संभारि श्रधम श्रभिमानी ॥ 


सहस -वाहु-भुज-गहन श्रपारा । दहन च्रनलसम जासु कुठारा ॥ १॥ 
यद्वद यह सुन कोधित हकर कहने लगा--नोच, श्रभिमानो | तू सह सम्दाल 
कर बोल ! जिनका करंठार (फरसा ) सदसरवाहू के अुजारूपा पार घोर वन के जलाने के लिए 
दावानल श्चि के समान है मौर १॥ . 
जाप परसु सागर - खर - धारा । वृड चप श्रगनित बहु बारा॥ 


तासु ग्बं॑जेहि देखत भागा । सानर क्यों दससीस श्चरभागा॥२॥ 


जिनके परञ्यरूपो ससुद्र को ताध्ष्ण धाराश्मा म अरसख्य राजा नको वार इव गये 
उन परङारामजो का अभिमान जन रामचन्द्रजा को देखते हो नष्ट हा गया, स्यो रे अभागे 
दशशीशा ! क्या वे रामचन्द्रजा मनुष्य है ॥ २॥ 


रामु मनुज क्स रे सट वगा । धन्वी कापु नदौ पुनि गंगा ॥ 


पसु सुरधेु कलपतर सूखा । सन्न दान श्चरु रस पीयूखा ॥३॥ 
प्रे ट्र ! चंगा ( व्यग्योक्ति कहनवएले ) ! रामचन्द्रजो मनुष्य किस तरह है १ क।मदेव 
साधारण धलुपवाया श्रौर गंगाजो मामूलो नदा क्याकर हे ! कामप्रेतु-पञ्य, कस्पव्र्त-तृत्त, 
्न्रद्‌ान-मामृलो दान, शरोर प्रग्रत-सांधारण रस कंसे हो सक्ते है १।३॥ 


वेनतेय खग श्रहि सहसानन । विंतामनि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु मतिमंद लाक वबेङुटा । लासु किरघु-पति-भगति-च्ङ्ुठा ॥४॥ 
हे रावण ! गरुडजो-साधारण पक्वी, शेपजी--साोंप, शौर चिन्तामणि रत्न-- पत्थर 


कैसे हयो सक्ते दँ ररे मन्दबुद्धि ! सुन  वेकुर लाक क्या साधारण लाका में प्रर रघुनाथजो 
को ्रखण्ड भक्ति का लाभ क्या साधारण लाभामेद्ो सकता ?॥£॥ 


दो ०-सेनसहित तव मान मथि चन उजारि प्र जारि। 


कस रे सट दसुमान कपि गयड जो तव सुत मारि ॥४१॥ 
छर दुष्ट | जा सेना-सहित तेरे अभिमान के मथकर, वन को उजाडकर, नगर के 
जलाकर शरोर तेरे पुत्र के मारकर चला गया, च्या वह्‌ हनुमान्‌ वन्दर है ? ॥ ४९१ ॥ 


चे ०-सुलु रावन परिहरि चलुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जो खल भयेसि राम कर डोही । बह्म रु सक राखि न तेषी ॥१॥ 


श्रे राण ! सुन । तू चतुराद (चालाकी) दाडकर दयासागर समचन्द्रजो का भजन क्यो 


नही करता ¶ श्रे दुष्ट 1 जा तु रामचन्द्रनी का द्रोहो हृश्वा है, तो तुमे ब्रह्मा आर महादैवजो 
भां नदा वचा सक्त {| १॥ 
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मूढ चथा जनि मारसि . गाला । रामबेर॒होइहि ` श्रस हाला ॥ 


तव सिरनिकर कपिन्ह के श्रगे।. परिहहि धरनि रामसर लागे ॥२॥ 
अरे मूख ! तू व्यथं गाल-मत वजा । रामचन्द्रनी से वैर करने का यह हाल होगा कि उन 
के वाण लगकर तेरे मस्तकों के समूह वन्दरों के सामने जमीन पर गिरगे ॥ २॥ 


ते तव सिर कंडुक इव नाना । खेलिदहहि भालु कीस चौगाना॥ 
जवहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि अरति कराल वह सायक ॥२॥ 


क, 9० म 


तुम्हारे उन मस्तकं से रीं मौर बन्दर मैदान मे गेदो के समान खेलेगे । जव युद्ध 
म समचन्द्रजी कोप करेगे श्मौर अत्यन्त कराल बहुत से बाख छ्रृटेमे ॥ ३॥ ` 


तब कि चलिहि चरस गाल तुम्हारा । श्रस विचारि `भज॒ राम उदारा ॥ 


खुनत॒ वचन रावनु परजरा । जरत महानल जनु धृत परा ॥४॥ 
क्या तब भी तू इसो तरह शेखी मारेगा ? इसलिए एेसा साचकर उदार रामचन्द्रजो 
का भजन कर । अङ्गद के इन वचनो को सुनते ही रावण इस तरह जल उठा, मानों महाच्चग्न 
की ज्वालामेंघी गिर गयादो॥४॥ 


दा ०-दुंभकरन श्रस बधु मम सुत भपसिद्ध सक्रारि। 


मार पराक्रम नहि सुनेहि जितेड चराचर कारि ॥४२॥ 
रावण ते कहा- मेरा कम्भकणं एेसा माद रौर पुत्र प्रसिद्ध इन्द्र॒ का रान नधनाद्‌ 
है। अभीतूने मेरा परक्रम तो सुना दी नही, जिसने एक तरफ से सारा ससार जीत 
लिया 1 ४२॥ | 


चे(°-सट साखास्ग जारि सहाई । बांधा सिंधु इइ प्रमुताईं ॥ 
नाघहि खग श्नेक वारीसा । सूर न हाहि ते सुनु जड कसा ॥१॥ 


रे दु । रामचन्द्र ने चन्द्रो को सहायता के लिए इकट्रा करके सञुद्र पर पुल वाध 
लिया ! वस, यही उनका प्रभुता है न † अरे मखे, वन्द्र ! बहुत से पत्तो येही सुद्र को लो 
जाते है, इससे वे शुरवीर नही हो जाते ॥ १ ॥ - 
#५.॥ | प 
मम सुज-सागर बल-जल-पूरा । जह बूडे बहु सुर नर सूरा॥ 


वसं पयोधि च्रगाध अपारा को शरस वीर जा पाइहि पारा ॥२॥ 
मेरे मुजारूपी समुद्र मे वलरूपी जल का पूर (वादु) है । उसमे बहत से देव, मनु्य# 
श्रीर्‌ शूरवीर इव गये । एसे अथाह खौर अपार वीस समुद्र दै । कौन एेसा वोर दै जो इनका 
पार पा जाय}॥२॥ 
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दिगपालन्ह में नीर भरावा । भूष सुजघु खल मेहि सुनावा ॥ 


जाँ पे समरसुभर तव नाथा । पुनि पुनि कसि जासु युनगाथा ॥२॥ 
रे दुष! मँ दिक्पालो से तो च्रपना पानी भराता हूं । एक राजा का सुयश तु मुभे 
सनाने वैठा है ! तु जिस्करे गुणो का वार वार वणन करता है, वह्‌ तेरा मालिक जो वङ्ग रण- 
वीर होता ॥ ३॥ 


तै वसीठ पटवत केहि काजा । रिपु सन प्रोति करत नहि लाजा ॥ 
हर-गिरि-मथन निरु मम वाहू । पुनि सट कपि निज प्रसुहि सरा ॥४॥ 


तो वसीठो ८ दृत ) किसलिए भेजता ? शच से प्रीति करन मे उसे लाज नही रातो ! 
- ररे दुष्ट, बन्दर ! तू पहल शिवजी के पवत (कैलास ) को मथनेवाली मेरी भुजश्मो को दख, 
५ = ¢ 
फिर पने स्वामो की वड्ाड कर ॥ ४॥ 


दो ०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 


हुने श्रनल मदं वार वहु हरषि साषि गोरीस ॥४३॥ 


रे! रावण के समान शुरवीर कोन दौ सकता है, जिसने त्रपने हाथां स मन्तक 
काटकर श्रम्नि में रनक वार प्रन्नतापूवंक हवन कर दिये, जिसके साची महादेवजी है । ४३॥ 


चो ०-जरत विलोकेड जवहि कपाला । विधि के लिखे श्रंक निज भाला॥ 
नर के कर श्रापन बध वाची । हंसे जानि विधिगिरा रसां ची।॥ १॥ 


जव मनि मस्तकं जलत समय कपाला मे पने ललाट पर ब्रह्मा के लिखे हए श्भुं दे 
तव मँ मलुप्य के हाय से प्रपना वध वाँचकर विधाता की चाणी भृठी जानकर दसा था॥ १॥ 


साउ मन समुकित्रास नहि मेरे। लिखा विरंचि जरटसमति भोरे ॥ 


प्रान वीरवल सट मम श्रागे "1 पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥२॥ 


उस बातको भो समभक्रर मेरे मनमे कुछ डर नही हरा । मेने साचा कि त्र्या ने 
बुदापे का ( सयियाई ) वुद्धि से भूलकर पेखा लिख दिया । श्रे मृखं ! तू मेरे सामने दृसरे 
वीर के बलका वणेन व।र वार, लाज श्रौर विश्वास के देड़कर, कर रहादै।२॥ 


कड श्गद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोउ नाहीः॥ 


लाजवंत तव॒ सहज. छुभाउः । निज मुख निज युन कहसि न काऊ ॥३॥ 


अङ्गद ने कहा--खरे रावण ! तेरे बरावर शमेदार तो ससार मे के नही ₹ै। 


शमिन्दा होना तो ते स्वभाव है, इसी से तू पने रह से श्रपने गुण कभी नदी कहता ॥ ३५ - 
फा १०७ १०८ 
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सिर श्र. सैल कथा चित रदो! ता -ते~-वार ~ बीस - तै कटी ॥ 
से सुजबल राखेहु - उर प्रालीः। जीते सहसबाह बलि बाली ॥४॥ 


मस्तक कारने को श्रौर कैलास उठाने की कथा तेरे चित्त मे चदु हद थी, इसलिए 

वही तूने नेकं बोर कदी 1 श्रौरं भुज्म के उस बलः के ते तूने" हृदयं भें दी-द्धिपा रखा 

जिससे सहसख्रवाहु, वलि राजा श्यौर बालो के तूने जीता था । श्रथान्‌ वह्‌ ¦ समाचार क्यो नहीं 
कृटता जिसमें तेरी इदशा हृडे थी. ॥ £ 1 


सुलु मतिम॑द देहि श्रव प्रा! काटे सीस कि छोय .सूरा॥ 


बाजीगर क. कृडिय. न- बीरा । काटइ निज कर सकल सरीरा ॥१५॥ 


मरे मन्दबुद्धि ! सन, श्व तू : उत्तर दे | क्या मत्तक. के काटने से कोड शुरवार 
हयो जातादहै१जेादहोतादहो तो इन्द्रनाल करनेवालों (बाजीगर) कोशुर वोर क्यो न कटा 
जाय १? वेतो रपे हाथ से अधना साया शरोर काट डालते हे ५1] 


दे ०-जरहि' पतंग बिमेहवस भार बहहि' खरवंद ! ` 
ते नहि सूर कावि  समुभि देखु मतिमंदं ॥४४॥ 


रे मतिमन्द्‌ (गवीर) ! तू सममकर देख । पतद्धः ८ पिङ्कः ) मेद के वश हकर जल 
जाते हं ओओर गदहा के सड खव बोभा टोते है पर वे शुर नहीं कहलाते 11.8४ ॥ 


गयो ° --अब जनि बतवदाव खल करो । सुच मस कवचन मान .परिहरही । 


दसमुख म॒ न वंस्ीटी- श्नायड । अस विचारि रघुवीर पटायेड॥१॥ 


परे दुष्ट 1 श्रव तू लम्बो चांडी वातं मत चदा, तू" अरमिमान द्ोड़कर सेरा वचन सुन । 
रे रावण म बसीटो ( दौव्यकमे ) करते नहीं आया द । रघुवोरजो ने एसा विचारकर उकं 
भेजा रे ॥ ९॥ 


वार वार श्रसि कड कपाला । नहि गजारिजस वधे खगाला॥ 


सन महँ सयु वचन प्रभु केरे 1 सहे कंटोरवचन सठ तेरं ॥२॥ 


करपाल रामचन्द्रजो वार वार यदी कहते हे कि सिंह क सियार. के माल्ले मं यश्च नहा 
मिलता । वस, स्वामी के इन्दीं वचनो का मन मे सममकर ह दृ ! मेने तरं कठोर वचन सर्दन 
क्यि। >२॥ 


नाहि त करि . सुखभंजन तोरा । लेड जातेडं सीवहि घरजेरा ॥ 
जानें तव बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनेति परनासे ॥२॥ 
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नदीं तो मै तेरा ओह तोड़कर जवरदस्तो सोताजी के ले जाता । श्रो नोच, राक्षस ! 
तेरा बल मेने इना सेजन ल्ियाकिन्‌. सने में { रमचन्दराद्िकां के .न रहते पर) पल्लाका 
चु लाया ! ॥३॥ 


तै" निसि-चर-पति गर्व ` वहतो । मै रघु-पति-सेवक कर दता ॥ 


ली न रामश्रपमानहि' उरः तोहि देखत शरस कौतुक करर ॥४९॥ 


त रा्नसें का राजा! है, फिर-तुे घमणड भी वहुत है श्रौर मे रोमचन्द्रजां के सवक 
( सुप्रोव ) का दृत हु! जे म रामचन्द्रो कै श्यपमान सेन डर्‌ तो तरं देखते देखत पस -खल 
करू कि ॥ £॥ 


दो ०- ताहि पटकि महि. सेन हति चौपट करि तव गाड । 


तव जुवतीन्ह समेत सट, जनकसुतहि लेड जाडं ॥४५॥ 
शरे दुष्ट ! तुमे मीन पर पटककर, तरी सेनाको मारकर श्नर तेरा गाव चौपट 
( उजाद्‌ ) कर के तरी युवतिर्यां समेत जानकोजां का यदा से ले जाऊ 1 ४\॥ 
चौ ०-जैं श्रस् करउं तदपि न वडाइ । मुवेह्ि वधे कल्चु नहि मनुसाई ॥ 


येैल कामवस छपिन विमृदा । च्वि दरटरं अजस श्रत बढा ॥ १५ 


जाण्साकरतोमा कुट चड्ाद्‌ नहीं दे, क्याकरि मरे हए के मारने मं के पुरुपाथं 


( वहादुरो ) नहा द! कौल ( वाममर््मी, शराव ), कामो, कृपण ( कजृस ), मृ, महादरिद्री, 
श््रपदयभा श्रर वहत्‌ वट्द्ा) १1 


सदा .. रोगवस्त. -सततकरोधी । विस्तुविमुख सखुति-सत-वियघी 
तनुपोषक रिदक ` घान । जीवत तस्तवसम चेदहह रानी ॥२॥ 
सदा रोगो, सदा क्राधा, विष्णु भगवान्‌ स विसुख, वेद श्रा सज्ीका विपेधो 


परपने दी श्यर के पुष्ट करनेवाला, दृसरे को निन्य करनेवाला, पाप को खान-गे चौदह प्राणो 
जति टो मर्दं के वरर ॥२॥ 


प्रस विचारि खल वधं न तोही ! श्रव जनि रिस उपजावसि मेही ॥ 


सुनि साप ऋह निसि-चर-नाया । श्रधर दसन दति मीज्त हाथा ॥३॥ 


श्रे दु ! णसा साचक्रर म तुके नही मार्ता। श्रवत्‌ मुके क्रोध मत उन्न करा। 
यह्‌ सुनकर रावण क्रोध मं भरकर, दातं से श्रा काटता रौर दाथ मलता हुमा, कहते 
लगा-॥ ३॥ 


र कपि अधम मरन अव चहसी । छोटे चदन वात वडि कसी ॥ 
कटु जस्पसि जड कपि वलजा के ! चल परताप उुधि तेञ न ताके.॥ा 


८५२ नै ' रामचरितमानस । 


अरे नी १ बन्दर । तु अरव मरना चाहता है, क्योंकि छेटे मुह बड़ी वात कहता ह 
श्रे मूख ! तू जिसके चल पर इतना कडवा वोलता है उक्षके नते वलं दहै, न तेज श्रीर्‌ न 
तुद्धिदहये।॥४॥ 


दा ०-श्रयुन श्रभान विचारि तेहि दीन्ह पिता बनबास्त । 


से दुख अरु जुबती विरहं पुनि अनुदिन मम चास ॥४६॥ 
देख, उस ( राम ) को अगुण ( जिसमे इद गुण न दो ) ओरं अरमान ८ जिसको केर 
प्रतिष्ठा न कर ) सममकर उसके पित्ता ने वनवास दे दिया । उसे वह्‌ दुःख ओर खो का वियाग, 
फिर मेरा डर प्रतिदिन है ॥ ४६ ॥ 


जिन्ह के बल कर गवं ताहि एेसे मन॒ज श्ननेक । 
खाहि निसाचर दिवसनिसि मूढ सुरु तजि टेक ॥४५७॥ 


अर मूख । तू हठ छोड़कर खम ले कि, तुभे जिनके वल का रभिमान है, रएेसे 
्तेक मलुष्यां को खच्तस रात दिन खाते रहते है । ४७ ॥ 


च) ०-जवब तेहि कीन्ह राम कड निंदा। कोधठंत भ्रति भयउ कर्पिदा ॥ 


- इरि-हर-निंदा सुनडइ जा काना। होइ पाप गा-घात-समाना ॥१॥ 
जब रावण ने रामचन्द्रजो कों निन्दा को, तन श्रङ्कद्‌ बड़ क्रोध में भर गया । क्योकि 
जे काद्‌ विष्णु च्रौर महादेव को निन्दा कान से सुने उसे गहत्या के वराचर पाप होता है ॥ १॥ 


कटकटान कपिक्ुजर भारी । दुह भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 


डोलत धरनि सभासद खसे! चले भागि भय मारुत यसे ॥२॥ 


वानर श्र अङ्खद जोर से कटकटाया रौर उसने तमक- कर॒ अपने दाना भुजटड 
कमीन पर एस जीर से मारे कि प्रभ्वो उगमगाने लगो, सभासद्‌ अधि समुह गिर पडे | उत्का 
भयख्पां वायु ने घेर लिया इसलिए व वहो से भाग चले ॥२॥ - । ह 


गिरत संभारि उठा दसकंधर। भूतल परे सुट श्रतिंदर ॥ 
कलु तेहि लेड निज सिरन्हि सवार । क्कु श्रंगद परभुपास पवार ॥३॥ 
रावण (सहासन से) गिरते गिरते सम्दलकर उठा, पर उसके अत्यन्त सुन्दर मुकर 


पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से कल सुङ्ट तो लेकर रावण ने श्रपने मस्तक पर रख लिये 
श्रौर कद्ध ङ्क ते रामचन्द्रजो के पास फक दिये ॥ ३॥ 


श्राव्रत सुट देखि कपि भागे । दिनी दक परन विधि लागे ¶ 
की रावन करि कापु चलाये! इलिस चारि च्नावत श्रतिधाये ॥९॥ 
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उन मुकुटो को श्याते देखकर वन्दर.भागे । वे कटने लगे कि हा विधाता । स्या दिन ही 
मे उल्कापा्त ( रातमे तारेटटते हँ) हने लगा! या रवण ने क्रोध करके चार वज 
चलाय है वे बडवगसेदौडेचलेश्रारदेर्ही४॥ 
प्रभु कह ₹हंसि जनि हदय राहू । दुक न श्रसनि केतु नहि राहू ॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे । श्रावत बालितनय के परर ॥५॥ 
तव रामचन्द्रजो न हंसकर कहा-उये मत, य न उत्का दहै न वज्रहैश्रीरनकेतुया 
राहहोरै।येतेा सयवणके करिगेटहैं जा श्रह्नद्‌ के फके हए चले श्रा रहै दै ॥ ५॥ 
दो ०-तरकिं पवनसुत कर गहेड श्रानि धरे परभुपास । 
केतुक देखहि भालु कपि दिन-कर-सरिस पकास ॥४८॥ 
हल॒मान्‌ ने कूटेकर उनका हाय मे पकड़ लिया शौर प्रभु समचन्द्रजा ‰ पस 
लाकर रख दिया । सव रोद रौर चन्दर उनका तमाशा देखने लगे । उनका प्रकाश सूय कं 
समान था 1 ४८॥ 
उद्दा सकाप दसानन सव सन कहत रिसाईइ । 
धरहु कर्पिहि धरि मारहु सुनि चगद मुसुकाइ ॥४६॥ 
वहीं ( सभा मं ) रावण महा-कोधित दा, पर गुस्सा करके सवस कहन लगा - श्रे । 
इस बन्दर का पकड लो श्रौर पक्रड़कर मार डाला । यह सुनकर श्रद्वद सुस्ुरने लगा ॥ ४९॥ 
चो ० -एड्धि विधि वेगि सुभट सव धावहु । खाहु भाल कपि जह तदहं पावहु ॥ 


मरकटदहीन करहु महि जाई । जिश्रत धरहु तापस दाउ भाई ॥१॥ 


(रावण ने शरोर भो कहा--) उसा तरद सव याद्धा जल्टी दौड़ा श्रौर जदो जहो रद योर 
चन्द्र मिल वदां उन्द्‌ मार कर ख। जारां । तुम लाग जाकर प्रध्वो को चिना वन्द्रोको करदा ओौर 
दानां तपस्वी भाया ( राम-लक््षण ) का जोत ही पकडलो॥ १॥ 


पुनि सकोाप बोलेड जुबराजा । गाल बजावत ताहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल विलाकिं ` विहरति निं खाती ॥२॥ 


कका श्रन्नद फिर गुम्से म भरकर बोला- तुमः गाल बजान मेँ शरम नहीं श्मातीं १ अरे 
लन्न, छुल-घाता ! तू च्रपना हो गला काटकर मर जा । श्रे ! (भेरा) चल देखकर तेरी छातो 
नहीं फट जातो ॥ २॥ 
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रे चियचार कु-मारग-मामी । खल मलरासि म्दमति कामी ॥ 
स्लिपाति जल्पसि दबादा । भयेसि कालवतस खल मनुजाद। ॥३॥ 


रे ्ली के चुरानेवाले, कुमाग्गामी, इष्ट, पापों की राशि, मन्दवुद्धि, कामी । तुमे 
सन्निपात (त्रदोष)हा गयादहैः इससे तू दष्ट वाक्य वराताहै। श्रे दृश्ट' मदुप्यभक्ता+ तृ काल 
. केवशदहा गयाद।३२॥ 


याका फलु ` पावदुगे श्रागे। बानर - भालु -'चपेटन्हि लागे ॥ 
रामु मनुज बोलत श्रसि बानी । गिरि न तव रस्तना श्रमिमानी ॥९॥ 
गिरिहहि रसना ससय नाहीं । सिरन्हि समेत समरमहि माहीं ॥५॥ 


इस दटुवोद ८ निन्दा ) का फल श्रागे पात्रोगे, जब बन्द श्रोर रोद्धा के चपेटे लगगे। 
श्रे अभिमानो ! रामचन्द्र मनुष्य ह ठेसो वाणी बोलते हो तेरो जोभे नहीं कटकरं 
गिरती । ।॥। ४ ॥ ये जीभ मस्तके-समेत युद्ध-मूमि के बीच मं गिरेगो, इसमे सन्देद नहीं है ॥५॥ 

सा०-सा नर क्यों दसकंध बालि बधेड जेहि एक सर । 
चसह लोचन श्रध धिग तव जनम कुजाति जड ॥५०॥ 

रावण ! जिन्दोनि वालोका एकदहीवाखसे मार डाला वे मुष्य क्योकर ह ? अरे 
वीस ओंखां के न्धे, नोच जाति, मूखे ! तेरे जन्म के धिकार है || ५० ॥ 

तव सानित कौ प्यास तृषित राम-सायक.निकर । 

तजर ताहि तेहि जास कटुजल्पक निसिचर अधम ॥५१९॥ 


रामचन्द्रनो के वाण-समृह तेरे रक्त के प्यासे है । अरे रात्तस, नीच ! तु जो कडवा 
बोलता है, इस परम उसो प्रस से (रामनवाणा की प्यास मटन के लिग) बुक 
छाडता ह ५१॥ 


चो ०-मे तव दसन तोरिवे लायक । श्राय मेह न .दन्ह रघुनायक ॥ 
श्रस रिति होति दस मुख तेर । लंका गहि सड महं वोर ॥१॥ 


मे तेरे दत तोडने के लायक ताह; पर क्या करू, खे रघुनाथजो न चाज्ञा नहा दा है | 
मुके फेसा कोव घ्रा है कि तेरे दृशा जुंह तोड़ दू श्नौर लङ्काका लेकर समुद्र म 
डवा द| १॥ 
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गृलर-फल-समान तव॒ लंका । बसहु मध्य तुम्ह जन्तु भ्रसका ॥ 
मैः बानर फल खात न वारा! श्रायसु दीन्ह न राम उदारा ॥२॥ 


तेरी ल्भा मूल के फल के समान है चनौर तुम राक्तस उसके भीतर गूलर के जीवा के 
समान निडर हए वसत हा 1 भें र बन्द अमे फल खाते देर ही नही लगते, पर क्या करू 
उदार रामचन्द्रजो ने प्राला नही दां ट । २॥ 


जुति सुनत रावन सुुकाईं । मूढ सीखि कर वहत ठाई ॥ 


वालि न कर्व गाल अस मारा \ मिलि तपसिन्ह त भयसि लारा ॥३॥ 


फेसो युक्ति सुनकर रावण सुच्कर।कए वौला--श्रर मूखे ! इतनो भूटो बाते नाना 
तूने कटो सोखा ? बाली न तो कभी पसा गाल नहा मारा था। तू तर्पास्लियां से मिलकर 
लफङ्ना हा गया ।॥ ३॥ 


साचेह मे लवार भुजवीहा । जेँंन उपार तव दस जीहा॥ 
सुमि रामप्रताप कपि कोपा । सभा माभ पन करि पद रोपा ॥४॥ 


दधद ने कहा-हे बोस भुजाग्रोबाले ! यदि तेरी दसां जोभे न उखाड़ उद्धरं तो 
सचमुच लफद्कन ह । रव श्रद्द ने क्रोधिच होकर, रामचन्द्रजा के प्रतापप् को सममकर, वाचः 
सभा मे प्रतिज्ञा कर परपना पोव रोप टव्या॥४॥ 


जें मम चरन सकसि सट टारी । फिरहि राम सीता नै हारी ॥ 


सुनहु भट सव कड दस्षसीसा । पद गहि धरनि पलारहु कीसा ॥५॥ 


उसने कहा--श्ररे दष्ट ! जातू मेरापोँव हटादे ता रामचन्द्रो लौट जागे श्रौ 
मे सात्ताजा का हार जाङंगार । यदह सुनकर रावण ने कहा-है शुर योद्धारो ! सुनो, 
पाव पकड़कर इस बन्दर के पद्लाड दो ।॥ ५॥ 


सामो ननो 


मय 


१-त-परताप जिसका सोचकर श्रङ्जद ने पाव रो पा, पद था--वृन ते कुलि कुलित वेन 
कर, “क्री रघुवोर-प्रताप ते, सिन्धु तरे पषाण” “गस्श्र सुमेर रेनु सम तादी? इत्यादि । 

२--ईइस चोपाई पर बहुत शङ्का-समाधान लोग करते ₹ई- (१) ्रद्वदके स्याश्रपधिक्रारथा नो 
सीता का हार जाते १ सीतातोस्वामीकी स्थी शरोर रावण की जीम उखाइते श्रौर लद्धा उजाडनेमे तो 
धरामचन्द्रजी कौ श्राज्ञा न्दी पेखा कदा शरोर सीताजी दारने की आज्ञा श्रज्ञद केाथी क्या? उत्तर-्पले 
की चोपाई में राम-प्रताप की टढृता इसी लिए. वतलाई दै । श्रद्धद का दढ निश्चय था किं मेरापाँव नीं 
दटेगा । (२) ग्रङ्गद रामचन्द्रजी का प्रतिनिधि दोकर गया था, प्रतिनिधिकेा श्रधकरार दता रै कि वह मालिक 
के सभी कायं कर स्के, इसलिपए सीताजी हार जाने का कदा | ( ३ ) श्रपनी चीज्ञ पर स्वत्व होता है, त्रङ्गद 
ने ऽीतासम के श्रपनी चीन समभक्रर उनकौ दार-नीत लगादी। (४) श्रद्द ने कदा--( फिरदिं राम 
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इईत्र-जीत-श्यादिक बलवाना । हरषि उटठे जह तदहं भर नाना ॥ 


भपटदहि करि बल बिपुल उपाई 1 पद न टरई वेटि सिरु नाई ॥६॥ 
जहा तहा इन्द्रजित्‌ आदि वलवान्‌ अनेक योद्धा प्रसन्न हा. हकर उठे। वे अङ्गद 
पर भापटते थे, खब ताकत लगाते थे ओर कं उपाय करते थे, पर जब वह पोव नही हटता 
तब सिर सरुकाकर श्रलग जा वैठते ॥ ६ ॥ ` ५ 


पुनि उठि कपटहि सुरश्नाराती । ठरडइ न कीस्चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजागी जिमि उरगारी । मेहबिटप नदह सकि उपारी ॥७॥ 


` काकेभङुरुडजों कहते है-दे गरुडजो । वे रात्तस फिर परकर उटते अर वल करते 
थे पर ङ्द का पौत्र इस तरह नदीं उठता था जिस तरह ऊुयागो मनुभ्य मेहरूपी वृत्त के नहीं 
उराड सकता |! ७॥ | 


दो ०-भूमि न ाडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग । 
कारिविघ्र ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥५२। 


जिस तरह करोड विन्न हने पर भो सज्जन (सन्त) पुरुषो का- मन ` नोति. का नहीं 
परेडता, उसी तरह ङ्भद का पोच प्रथ्वो का नही ह्ोडता था। यह्‌ देखकर शच का घमरएड 
जाता रहा । ५२॥ ¢ 


 ०-क।पबलु देखि सकल हिय हारं । उठा श्रापु जुवराज्ज भचार ॥ 


, गहत चरन कह बालिङ्कमारा. । मम पद गहे न तोर उबारा ॥१॥ 
इस तरह श्ङ्गद्‌ का, बल देखकर सव राच्तस हृदय से दार गये, एर श्ङ्कद के लल- 
` कारते पर रावण ध्य उठा ।. पव पकडते हो उससे अङ्गद्‌ ने कदा--अरे भाई ! मेरा पांव 
पकडल स तरा उद्धार नही हागा?।॥ १॥ 








सीता ) रामचन्द्र श्रौर खीता तो फिरंगी, मँ हार जागा श्र्थात्‌ मे ठ्तेन लडंगा। (५) शे फिर राम 
सीताः श्र्यात्‌ मुभ पर जा रामचन्द्र श्रौर सीता फिर जार्य उनकी ङपान र्दे, तोम हाहंगा; अन्यथा 
वुम्दे चपे्ेगा । (६ ) श्रङ्गद श्रपनी प्रतिज्ञा की दढता कता दै कि---जो रामचन्द्रनी से सीताजी फिर जर्ये 
श्र्थात्‌ सीताजी श््रनन्या राधवेणाह मास्करेण यथा प्रभाः श्र्थात्‌ जेसे सूय के साय कान्ति नित्या रै, वैसे 
म रामचन््रजी के साथ नित्या हू, इस वचन से ग जाये तो मै हार्गा । जो उनका वह नियम पक्का है, तो 
मेरा यद पदारोपणं भी पक्का है 1८७) ऋषियों से रावण-वध सुन स्क्ला था; दसल्िएः श्रज्द ने कहा भिरि 
राम, ' सोता, मै, इस लङ्का" मे. मेय पव जम गया; इसलिए इसमे मेँ श्रीर राम-सीता िररगे, ठम लोग हार 
जौग्रोगे । इत्यादि । | | 

, शयां “गइत चर्ण" के श्रथ कर प्रकारके] एकतो पाव पकड़ने पर श्रङ्गद ने उत्तर दिया | 
दुखरे केर श्रथं करते ई कि गदतः पव पकड्ने लगा, तमी श्रङ्गद ने का; श्रपना पाव उसके छूने नर्द दिया । 
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गहति न `रामचरन सट जाह । सुनत फिरा मन श्रति सङुवाईं ॥ 
भयर तेजहत श्री सब गहै । मध्यदिवस्त जिमि ससि सेाहईं ॥२॥ 


द्रे शठ ! तू जाकर रामचन्द्रजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता ¢ यह सनते हो 
मन मे हुतं सङुचकर रावण लौट पड़ा उसका तेज फोका पड गया, सव श्रो 
( शोभा ) चलो गदे । जस तरह मध्याह मे चन्द्रमा फोका हाता ह इस तरह्‌ रावण फीका पड 
गया {२॥ 


सिंहासन वैटेड सिर नाई । मानहँं संपति सकल गर्वा ॥ 


जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिसुख किमि लह धिल्लामा ॥२॥ 


वह माथा नीचा कर सिहासन पर जा वैठा, माना उसने अपनी स।रो सम्पत्ति खो 
दी हा 1 रामचन्द्रजो जगत्‌ के श्रात्मा, प्राणनाथ है, उनसे विमुख होने पर किसो के विश्राम केसे 
मिल सकता है १।३॥ 


उमा राम की भृकुटि विलासा । होइ विस्व पुनि पाव नासा ॥ 
तृन ते कलिस कुलिस तन करई । तासु दूतपन कहु किमि टरई ॥४॥ 


महादेवजो कहते है कि ह पावेती ! रामचन्द्रजो के शङ्करी के घुभाने ( भ्र.्रिलास ) से 
ससार उत्पन्न ह्यो जाता श्मोरफिर नरह जाता हैतथाउसीसे घास तो वज्र ओर वज्र 
धास चन जाता है, भला उन रामचन्द्रजो के दृत का पण ( प्रतिज्ञा) केसे टल 
सकता है १॥। ४॥ |ॐ 


पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । सान न तासु काल नियराना ॥ 
रिपुमद मथि प्रभु-सु-जस सुनाया । यदह कहि चलेड बाललि-चरप-जायो ॥ 


क्योकि ( १ ) रावण का एक राजा समभ रामचन्द्रजी के यम्य ही समा, श्रपने योग्य नदीं} (२) यह 
सोचाक्रिजो रावणस भी पावन रला, तो ससारमें लोग कर्देगे कि रावण से श्रङ्गददी कार्पाव नदीं य्ला था, 
उसका मारने मे रामचन्द्रजी ने क्या ब्रदादुरी की|(३) बाली का मित्र रावण पिताके समान है, यह जानकर 
उसे श्रपनार्पाविद्ूनेकोमना क्रिया| (४) भविष्य का विचार वधा कि शायद रावण पवन हयनेसे 


शमिन्दा पड्कर सीताजी के लोय दे तो रामचन्द्रनी विभीषण के राज्य कैसे देंगे, इत्यादि | पर यह्‌ खवर 
वाग्िलास ₹है। | 


--घास करा वच्र बनाया--जयन्त कौश्रा बनकर श्राया तव एक सीक व्र हो गई] वचर का घास 
चनाया--लद्का, मे 'दतुमान्‌पर ज्ञाय शस््रास्र बरसाये गये, च्राग लगोई गई, उनका ता श्टूताशनश्चन्दनविन्दु- 
शीतलः, था । वाल्मीकौय रामायण मे--हनुमानजी श्रेग्नि की ज्वाला उठती देखकर पूं म शीतलता,रटने 
पर साचने'लगे कि. फेसी प्र्रल ज्वाला मु दाह क्यो नदी पहुचाती | श्नन्त मे उन्दने सीताजी के पातित्रत श्रौर 
रामचन्द्रजी कौ कृपा ही के इसका कारण निश्चित क्रियां | च 


१ 
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अद्द्‌ ने फिट अनेक प्रकारे की नीति रावण से कही,- पर उसक्राता काल निकर 
ख गयाथा, इसलिए उसमे एक न मानों ! राज। बालो के पुत्र अङ्गद ने शव क वल का 
उपमदेन कर स्वासो का श्जुद्र यश सुना दिया । फिर .यदह्‌ कहकर वह्‌ चला कि 11 ५। `` 


हत न खेत खेलाइ खेला । तोहि श्रवहि का करद बडा ॥ 
पयर्महि तासु तनय कपि मारा । सा सुनि रावन. भयउ खारा ॥६॥ 


जातुधान छरंगदपन देखी । भय-ब्याङुल सब भये षिसेखी ॥७॥ 
रावण । तुमे रणक्तेत्र मे.खेला खेलाकर ने मारू ते ( समभना }--अभमी अपनो क्या ` 
वड़ाईे करू । ( अथात्‌ तभो मजा चखाङऊंगा )। अङ्गद तने पहले ही रावण के पुत्र का सार डाला 
था, वह समाचार पाकर रावर वज्ञ दुखाीं' हुता ॥ & ॥ सव राच्तस शङ्खद को प्रतिज्ञाका 
देखकर डर के मारं बहुत ही व्याङ्कुल हुए ॥ ७ ॥ 


दा ०-रिपुबल धरषि हरषि कपि बालितनय वलपुंज । 


पुलकसरीर नयनजल गह राम-पद-कंज ॥५३॥ 
चल के पुख वालिपुत्र अङ्गद नेशत के बल का उपमटेन कर प्रसन्न हा पुलकित 
शरोर अखं में आआनन्दाश्र मरे, श्रा रामचन्द्र, के चरण पकडे ( वन्दन क्रिया ) | ५३ ॥। 


सां जानि दश्तमोलि तव भवन गयउ बिलखाइ । 
मंदेदरो . निंसाचरहि बहुरि कहा सपुशाई ॥५४॥ 


सायङ्काल का समय हुश्रा जानकर रवण विलाप करते करत घर गया । तच मन्दोदरी 
उस रान्नस का फिर समसाकर कहन लगो-॥ ५४ ॥ 


चौ ०-कंत सपुभि मन तजह्‌ मतिही । साह न समर तुम्हदहि रघुपतिही ॥ 


रामाचुज लघुरेख खंचाह । सउ नदि नपिहु रसि मनुसाहं ॥१॥ 
ह्‌ कन्त ( स्वामी) । त॒म सन म समकर दुष्ट वुद्धिकोा त्याग दा । तुमसे अर 
रामचन्द्रो मे लडद्रे अच्छो नही लगतां। रामचन्द्रो के दरे भाई लप्मण ने एक 
दारोसो रेखाखोंच दी थी, उसको भां त॒म नहीं उत्लद्गन कर सके, एेसो तो तुम्हारे 
वोरता दै ॥ १॥ क) 
९ यहा साजा वाली कहने का तादय यह रै ज्गि श्रंगद मे स्वाभाविकं निपुणता थी, क्योकि वदं 
राजपुत्र था! इषी लिए समचन्द्रजी ने स्वर भार इसी काखपाया। 
२--प्र्वटी मे ज्र रामचन्द्रजी मारीच के मारने गये श्रौर उसने हा लद्मण ! पुकारा, तव सीताजी 
ने हढकर लदपणजी का रामचन्द्रजी की वत्र लाने के लिए मेजा । जाते सभय लद्मणजी धनुष से एक रेखा 
च गये } जो सीताजी उसके बाहर न निकलतीं तो सवन इरण न कर सकता । भिचा देने के लिए रावण ने 
उस रेखा के बाहर उर्दं निकराला तत्र वह उनका हर्ख करस था | तभो से यह चाल चली श्राती दै किं 
द्रवाञ्ञे पर भिक्त देते खमरय देदली के बादर निकलकर या याचक के भीतर बुलाकर भिच्ता न देनी चार्दए । 
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पिय तुम्ह ताहि जितव सं्रामा।जा के. दूत केर स्स कामा ॥ 


कोतुक सिंधु नाधि. तर लंका । च्रायड कपिकेहरी श्रसंका ॥२॥ 


हे प्यारे! उक्षो तुम लड़ा मे जीतोगे, जिसके दृत के काम एसे है कि-खेल 
खेल मे समुद्र॒ को उल्ल कर वह वानसह ( दलुमान ) व॒म्दारो लङ्का मे निडर घुस 
राया ॥ २) 


रखवारे हति विपिन उजारा । देखत ताहि श्रच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि नगर सद॒ कौन्दे छरा । काँ रहा बल गवं तुम्हारा ॥३॥ 


उसने रक्तको का मार, वगोचा उजाड़ दथा, तुम्दारे देखते देखत उसो न अत्तयकरुमार 
को मार डाला। सारा नरार जलाकर राख कए्दिय। । उस समय तुम्हारा बल श्र असमान 
कट्‌ था १॥३॥ 


श्रव पति स्पा गाल जनि मारह्‌ । मार का कलु हदय विचार ॥ 


पति रघुपतिहि रपति जनि मानह\ । चग जगनाथ अ-तुल-बल जानहु ॥४॥ 


दे पति ! व तुम भूटमूट को गाल न बजाच्रो, मेरा कहा हुत्रा कुद हृदय में सेचो । 
है पति ! रघुनाथजी के ( साधारण ) रोजा मत माना, किन्तु उन्दे चशचरके स्वामी श्रीर 
प्रत॒ल-वलशाला जानो ॥ ४॥ 


वानप्रताप जान सारीचा। तशु कहा नहि मानेह नीचा ॥ 


जनकसभा ` ्रगनित महिपाला ! रहे तुमह बल विपुल बिसाला ॥५॥ 


- रासचन्द्रजो के वाण का प्रताप मारोच जानता था, पर तुम ठेस नोचदहाफि तुमने 
उसका कहा न माना 1 राजा जनक कौ सभा मे प्रसख्य राजा उकटं हृष थे, वहा पिशाल 
वलवाले तुम मीतोयथे।५॥ । 


भेजि धनुष जानक विच्राही । तब ॒संधाम जिते किन ताही ॥ 
सुर.पति-सुत जानईइ बवल थारा । राखा जियत श्रंखि गह फोरा ॥६॥ 
सूप्नखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज वित्ते ॥७॥ 


रामचन्द्रजो ने धुप तोड़कर जानकोजो से व्याह किया 1 उस समय तुमने सं्राम कर 
उनका क्यो नहो जीता १ उनका थोड़ा सा वल इन्द्र का पुत्र जयन्त जानता है जिसका उन्होने 
काना करके जोता छेड़ दरिया ॥ ६॥ तुमने शषणखा की दशा. दैख ली, तो मी तुम्हारे 
मन मे †वशप लजना नहीं च्राई्‌ ॥ ७॥ । 
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दो°-वधि विराध खरट्रुखनहि" लीला हतेड कर्वध । ` 
वालि एक सर मारेड तेहि जनह दसकंध ॥५५॥ ` 
जिसने विराध के मारा, खरुदृषण के मार डाला ओर लीलापुवंक कबन्ध के मारा 
तथा बालाकाएक दहो बाण से मार डाला, हे रावण ! तुम उसके भली भोति जने । ५५५॥। 
चो ०-जेहि जलनाथ बेधायेड हेला । उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 


कारुनीक दिन-कर-कुल-केतू । दूत पठायड तव हित हेत। ॥१॥ 
जिन्दाने खेल हो खेल मे समद्र का वंधवा दिया ओर जौ सेना सहित वेलाचल 
पर च्रा उतरे, उन दयाशौल, सृय-वश के ध्वजरूप रामचन्द्रनो ने तुम्हारे हित के लिए दूत 
मेजा ॥ १॥ 


सभा माभ जहि तव॒ बल मथा । करिवरूथ मह ` म्रगपति जथा ॥ 


द्गद हनमत श्चनुचर जाके । रन्वां्खुरे बीर शति बांके ॥२॥ 
उस दृत ने बोच सभा में तुम्दारा वल इस तरह मथा, नेसे हाथियों के कुडमे 
सिंह धुसकर सवके डपट द । हनुमान्‌ रीर चअङ्गद जेसे रण-शरूर बड़े बोकै वोर जिनके 
दूत है ।। २॥ 
तेहि करं पिय पुनि पुनि नर कद्र । सुधा मान ममता मद वहू ॥ 
श्रद्द कंत कृत राम विरोधा । कालाववस्त मन उपज न बोधा ॥३॥ 


हे प्रय । उनके तुम बार बार मचुष्य कहते हो ¢ व्यथं श्भिमान, ममता रौर मद्‌ ` 
रखते हो । हाय । हाय ॥ हे कन्त । तुम रामचन्द्रजो से विरोध कर रद हौ | अतएव कालके 
्रधीन द जाने से तुम्हारे मन में कुद ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ ३॥ 


कालः दंड गहि काड.न मारा । हरइ धमं बल बुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेहि श्रावइ साई । तेहि भरम'होडइ तुम्हारिहि नाई ॥४॥ 
काल डंडा ( लाठो › लेकर किसो के नदी मारता । जब जिसका काल माता है तब वह 
उसके धर्म, बल, बुद्धि श्रौर विचार के हर लेता है । ह साऽ | जिसका काल निकट आ जाता 
३, उसको तुम्हारे हो जैसा भ्रम दो जाता है ॥ ४॥ । 
दो °-दुङ्‌ सुत मारेड दहेड पुर श्रूं पूर पिय देह । 
करपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जु लेह ॥५६॥ 


हे प्रिय ! तुम्हारे दो पुत्र मारे गये, नणर जलाया गया, अव भीं पूर रथान उत्तरगे 
श्रथवा (पुर देह" वस करो ( इतना दो बस है ) हे नाथ ! तुम दयासागर रघुनाथजा का भजन 
कर निमंल थश लो ॥ ५६ ॥ | 
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चौ ०-नारिवचन सुनि विसिखसमाना। सभा गयड उरि होत विहाना ॥ 
वेट जाइ सिंहासन एूली । ध्रति रभिमान त्रास सव भूली॥ १॥ 


रारण श्रपनी स्रीके वाण समान वचनां का सुनकर, सवेरा होते ही उठकर, सभा .. 
मे गया श्रौर सव रकी वार्तो का भूलकर वड़े अभिमान से एूलकर सिहासन पर जा 
येठा || १॥ 


इहां राम श्रगदहि" बोलावा । श्राइ चरन-प॑क-ज सिर -नावा ॥ 
श्रति श्रादर समीप वैठारो । बोले विहसि कृपाल खरारी ॥२॥ 


षर रामचन्द्रजी ने अ्गद्‌ के बुलाया । उसने च्राकर चरण~कमलो में प्रणाम किया । 
तव खर राक्तस के श्रि, दयाल रामचन्द्रजो वड़े आद्र से उसको पास वैठाकर हैसकर 
वाले-। २॥ 
तिकोतुक ५५९४ 
घालितनय श्र मेही । तात सत्य कहु पृकड ताही ॥ 


रावनु जातु-घान-कुल-टीक्रा । भुजवल ्रतुल जासु जग लीका ॥३॥ 
हे चा।लपुत्र ! सुभे वड़ा कौतुक ( विस्मय ) है, इसलिए तुमस पृद्धता ह तुम सत्य 
कै । रावण राक्तस-वंश का टोका ( शिरोमसि ) है । जिसकी भुजा्मो का अतुल वल जगत्‌ 
मे विख्यात है ।। २॥ 


तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहं तात कवनी विधि पाये ॥ 
सुच सव॑ग्य प्र-नत-सुख-कारी । मुट न होहि भूपयुन चारी ॥९॥ 


उस रावण के चार सुकट तुमने फंके । है तात ! वतलाश्रो तो, वे सुट तुमको किंस 
तरह मिले । अङ्गद ने कहा--े सवज्ञ, भक्तजन-सुखकारी ! सुनिए । बे सुट नही, वे तो 
राजाश्रा के चार गुण रें।॥ ४॥ 
साम दान श्रु दंड बिभेदा। नपर बसि नाथ कड बेदा ॥ 


नीतिधमं के चरन सुद्ाये । श्रस जिय जानि नाथ पि च्राये ॥५॥ 


ह दे नाय ] वेदा ने कहा है कि राजा फे हृदय मे साम, दान, दंड शरीर सेद निवास करते 
हे म नीति-धमे के चरण शोभित हे । वे अपने जी मे एेसा जानकर स्वामी के पास 
शमाये हे । ५ - 


दो °-धमहीन प्रभु-पद-विमुख कालविवस दससीस । 
| तेहि परिहरि यन ध्राये सुनद कोसलाधीस ॥५९७॥ 


| रावण धमे से भ्रष्ट. स्वामी फे चरणो से विमुख ओर काल ॐ वस दा रहा 
सि व. स द रदा है । इस- 
लिए हे कोशलनाथ ! वे गुण उसके ड़कर चले श्राये है || ५७॥ - , । 
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परमचतुरता रू वन सुनि विरस रामु उदार । 


समाचार पुनि सव कहे गढ के वालिकुमार ॥५८॥ 


उदार रामचनद्रजीं ्ङ्गद की त्यन्त चतुराद कर्न से सुनकर हंसे । फिर वालिपुत्र ने 
ल्भा गद्‌ के सव समाचार कहं नाये । ५८ ॥ 


चा ०-रिपु के समाचार जव पाये । रास सचिव सब निकट बोलाये ॥ 


लंका बाकि चार दुश्चारा । केहि. विधिलागिय करहु विचारा॥१॥ 


जव रामचन्द्रजां न शत्रु का समाचार प्राया, तव सव मन्त्रिया के! अपने पास बुलाया 
प्रौर उनस पृष्धा कि लङ्का के चारो दरवाज वाके ( टेटे, मजयूत, जिनमें कंसो को दाल न गले) 
है । उनम किस्त तरह्‌ लगना अथात्‌ उन परर करित तरह शआमक्रमण॒ करना चाहिए, इस वातत का 
विचारकरो॥१॥ | 


तव कपीस ॒र्च्तिस निभीषन । सुमिरि हदय दिन-कर -ङुल-भूषन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंच रटावा । चारि चनी कपिकटक् बनावा ॥२॥ 


तव सुमोव, जाम्बवान्‌ अर विभोषण नं अपने हृदय मे सूये-वश-भूषण रार्मचन्द्रजां 
क्रा स्मरण कर विचारकर सलाह पक्काको श्रर वानरा दल कौ चार श्रनी 2लियाँ) 
वनाइ्‌ || २॥ 


जयाजोग सेनापति कीन्हे । जूुथप सकल वोलि तव लीन्हे ॥ 


प्रभुभ्रताप कहि सव॒ स्मुाये । पुनि कपि. - सिंहनाद करि धाये ॥\३॥ 


रौर उनम यथायोग्य सेनापति चुन लिये, फिर सव यूथपो ( रोलिर्या के नायका ) का 
दलवाया । उन सवके प्रु रामचन्द्रो का प्रताप वणन कर सममा दिया | वे वानर वहं 
, प्रभाव सुनकर सिंहनाद (गजना) करके दोडे ॥ ३॥! 


हरबित राम चरन सिर नावहि । गहि गिरिसिखर बीर सब धावहि ॥ 


गजंहि' तजंहि भालु कपीसा । जय रघुबीर कोासलाधीसा ॥४। 


सत्र वोर प्रसन्न हा दाकर रामचन्द्रो क सिर नवाते थ श्रौर पाडा के शिखर हाथां 
मे ल लंकर दौडते थे । वानर श्रौर रीं जोर स कोसलाधोश रघुवोर को जय वलते हुए 
ग्ना करते श्योर किलकारो मारते थै ॥ ४॥ 


जानत परमदुर्ग शति लंका । परभुप्रताप कपि चले सैका ॥ 
घराराषप करि वचर्हदिसि घेरी । मुखि निसान बजावहि भेरी ॥५॥ 
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लङ्का के वड़ा मजवूत किला जानकर भी वे बन्द्र, प्रयु के प्रताप से जि होकर, उधर 
चल पडे । उन्दाने चराटोप कर लङ्का फे चारा दिशाच्रो से घेर लिया च्रौर वे मुखदहांसडंके 
रौर वाजे बजाने लग श्र्थात्‌ ह से दी वाजं का काम लेने लगे । ५1 


ज्ञे ०-जयति राम जय लल्िमन जय कपीस सुयोव । 
गर्जहि" केदरिनाद कपि भालु महा-बल-सोव ॥५६॥ 
श्रोरामचन्द्रजो को जय ! लद्मणजों का जय { वानरराज स्राव को जय } इख तरह 


जय वोलते हुए, †संह के समान शब्द कर, मदान्‌ वल को सोमा रो रौर बन्दर गजना करने 
लगं । ५९ ॥ 


चो ० लका भयड कोलाहल भारी । सुना दसानन श्रति ्रर्हंकारी ॥ 
देखद् बनरन्ह केरि ठिठाइं । विर्हसि निसा-चर-सेन बोला ॥१॥ 


लष्ध मे भारी कोलाहल मच गया । श्रत्यन्त अहद्धारी रावण ने उसका 
रना तो ष्देलो तो बन्द का ठाद ? णसा कट्‌ दैसकर रावण ने श्प सना करा 
चलाया ॥ ९॥ 


धराये कीस काल के प्ररे । हुधावंत सव निसिचर मेरे ॥ 
प्रस कहि श्चहहास सट कीन्हा \ णह वेठे श्रहार विधि दीन्हा ॥२।॥ 


ये बन्दर काल की प्रेरणा से चाये है, मेरे सव राच्तस भूखे ह । इनका विधाता न घर 
वैदे श्राहार दिया; रेसा कहकर दुष्ट रावण ने अद्र ( सूव जोर से }-हास कथा ॥ २ ॥ 


सुभट सकल चारिहु दिसि ज्र । धरि धर भाल कोस सव खाहू ॥ 


उसा रावनहि' अस आअधिर्ए्ना । जिमि टिदिभ खग सूत उताना ५३॥ 


दे शर याद्धाञ्नो । चारा दिशाच्मो मे जाच्रो रौर सव रोषो ओर बन्दरो को पकड़ 
पकंडकर खा डाले । महादेवजा कहते दै कि दे पावतो । रावण के इस तरह का अभिमान था, 
ससे उतान ८ चित्त ) सये हुए िष्टिम ( टिर्हिसे ) पत्तो को होता है \!॥३॥ 


चले निसाचर श्राय समी! गहि कर भिंडिपाल वर संगी ॥ 


तेमर मुद्गर परिघ भ्रचंडा~\ सूल पान परसु गिरिखंडा ॥\४॥ 
वे राक्तस रावण से च्ाक्ञा मोगकर मौर हाथो में भिदिपाल, जच्छ सग, तोमर, 
मुद्‌ गर, परिघ, तीक्ष्ण विमल, तलवार, "फरसा श्रौर पवतां के टुकड़े लेकर चल पडे ॥ & ] 


, श यद पत्ती चित्त सोकर -श्रमिमान करता है कि श्रा्श गिरेगा तो मै अपने पैरों से उसे 
रोक लूग | । - । 
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जिमि चअरसनोापलनिकर निहारी । धावहि संठ खग मांसच्रहायी ॥ 


चोँच-भग-दख तिन्हहि" न सूा । तिमि धाये मयुजाद च्वूभा ॥५॥ 
ए जैसे लाल पत्थरो के ढेर के देखकर दुश्र मांसाहारी पक्तीः (उनको मांस सममः कर ) 
दौड़ पड़, रौर यह्‌ न सममे कि हमार चोचे टूट जार्यगी, इसी तरह बिना सममे-वूमे वे 
रास दौड पड़े ॥ ५॥ | 
दो ०-नानायुध सर-चाप-धर जांतुधान बलवीर । 


काट्केमूरनि चडि गये कोरि कोटि रनधीर ॥६ ०॥ 
अनेक शख्राख, धनुष-वाण धारण क्रिये हुए बलवान्‌ वार, रणएधार, करोड. करोड , 
रात्तस लङ्का के कोट के कंगूरो पर चद्‌ गये | ६०॥ 


चे ०-काटकंगुरन्हि सेहहि केसे । मेरु के "गनि जनु घन वेसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जु भाऊ । सुनि धुनि हइ भटन्हं मन चाऊ ॥१ 


वे कोट फे कंमूरो पर कैसे शोभित होते थे, मानो सुमेर पक्त के शिखे पर बादल 
बैठे हो । (खमेर सोने का, लङ्का भी सोने को; वादल काले हैते है केसे दी राक्षस भी काले ये) 
युद्ध के बजे टोल निशान बजने लगे, जिनका सुनकर योद्धा के मन मे चुरत्व फड़क उठता 
था॥ १॥ ४ 


वाजिः मेरि नफोरि श्चपारा । सुनि .कादरडर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठद्या।! चति बिसाल तन भालु सुभहा ॥२॥ 


वहत से नगारे , नफीरो बजने लगीं जिन्दं सुनकर कायरो की छातियो फट जाये" 
रात्तसों ने बन्दरो के द्र ८ कृणड ) देखे जिनमें विशालकाय वीर रोद थे ॥ २॥ 


धावहि गनहि न अवघट घाटा । पवेत फारि करदि गहि वाटा ॥ 


र गजंहि ५९ | ५२ (~ © +. \/ 
कृटकटाहि कोाटिन्ह भट गजहि । दसन श्रो काटि अति तज॑हि ॥३॥ 
वे धावा करते थे, कठिन जगहो के कुह नही गिनते थे, जही रात्ता न होता, वहो वे 
पहाड़ को फोड़कर रस्ता कर लेते-धे, करोडां येद्धा कटकटाते ओर कूदते थे । वे दोतो सं 
ठो के चवाते हुए गजेते थे ॥ ३॥ 


उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराइ ॥ 
निसिचर सिखरसमृह ढदहावहि ` । ददि धरहि कपि फेरि चलावहि ॥४॥ 


उधर रावण कौ श्मौर इधर रामचन्द्रजी -की दुहाई फिरवी यी 1 - दोनों ओर से अपने 
नी च ॥ १ 

. पने स्वामी की जय, जय, जय कर्कर लडाई धिड गई । राक्षसगण पहाड़ क शिखर दया 
देते थे, चन्द्र कूदकर उन्दे पकड़ लेते थे चीर उन्दी को फिर से फक कर मारते ये ॥ ॥ ` 
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छंद-धरि -धर-खंड प्रचंड मकंट भालु गढ पर डरी । 
भपटदहि' चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारहीं ॥ 
प्रति तरल तरुनपरताप तजंहि तमकफिं गढ चदि चडि गये । 


कपि भालु चदि मंदिशन्हि जहं तदहं रामजघु गावत भये ॥ 
प्रबल रीघ्वं शरोर बन्दर पहाडां के इकडे पकड़कर गद्‌ पर डालते थे, ओर भपटः 
कर राच्तसें को पोव पकड़कर प्रथ्वी पर शिरा देते तथा भागने पर उनको फिर ललकारते 
थे! बड़ फुतीले जवान प्रतापी बन्दर ओर ।रीच्ं क्रूदकंर लङ्का के गद्‌ पर चद्‌ गये श्ररं 
जहो तहो महलो मे जाकर रामचन्द्रजी का यश गाने लगे] 
दो °-पएक एक गहि निसिचर पुनि कपि चले परा । 
ऊपर श्रापुयु हेठ भट गिरहि धरनि पर श्राह ॥६१॥ 


एक एक राच्तस को पकड़कर एक एक बन्दर भाग जाता ओर युक्ति स ऊपर तो 
श्माप हो जाता तथा नोचे राच्तस को करके प्रवी पर एसे गिर पड़ता जिसमे रात्तस चकनाचूर 
हौ जाता।॥ ६१॥ - ` । - 


च ०--राम-प्रताप-पवल कपिजूथा } मदि निसि-चर - निकर-वरूथा ॥ 
चढे दुगे पुनि जं तहं बानर । जय रघु-बीर भ्रताप-दिवाकर ॥१॥ 
रामचन्द्रजों के प्रतापं से प्रबल बन्दर के सुण्ड रात्तस-समूहो की फौज के सदेन करते 
थे, ओर फिर क्रिले पर जहोँ' तो चदते तथा प्रताप के सूये रघुवीरजी की जय बोलते थे । १॥ 
चले तमी-चर-निकर पराई । प्रवल पवन जिमि घनसमुदाई ॥ 


हाहाकार भयड पुर भारी) रोषि श्रारत बालक नारी ॥२॥ 


जिस तरह तेज॒ हवा चलने पर वादलो के दल विखर जाते है, उस तरह उन बन्दरो 
शरोर रोच्यो के मारे राक्तस-गण भाग चले । लङ्का नगरी मे भारी हाहाकार मच गया । बालक 
रौर खियों दुखी हकर रोने लगी (कि हम कदो जाये रौर कैसे भागे १ )॥ २॥ 


सव मिलि देहि रावनहि गारी) राजु करत णहि सत्यु ईहकासी ॥ 


निजदल बिचल सुना जब काना । फेरि सभर लकेस रिसाना ॥३॥ 


सब मिलकर रावण को गालिर्यो देने लगे । वे कहने लगे कि देखे तो इसने राज्य करते 
हए मद्य का बुलाया । जव रावण ने अपनी सेना का विचलित दाना कान से सुना, तव उसे 
वीरो को लोटाकर क्रोध किया ॥ ३॥ 
प° १०९ 
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जो रन विपुख पराम जाना। स मे हतव करालक्कपांना ॥ 


सरवसु खाई भग करि नाना । समर भूमि भय दुर्लभ पाना ॥४॥ 
उसने कदा करि रण से जिसके मुंह फेरकर लौव्थे की खवर पारगा, उसका सै 
कराल तलवार स मार उद्गा । मरा सवेस्व खाकर, तरह तरह के दुख भागकर, राज दिन 
रणमभूमि मं प्राण देना इुलंभ द गया दहै । ४॥ 


उग्र बचन सुनि सकल इराने । फिर क्रोध करि बीर लजाने 1 


सनयुख मरन बीर के सभा 1 तव तिन्ह तजा भान कर लाभा ॥५॥ 


एेसे उग्र वचन सुनकर सव डर । वे वीर शरमाकर क्रोधकर फिर युद्ध-मूमि को 
लोट पड़े । र्णएमे सम्मुख मरने दी मेँ वीयेंको शाभा रहै, रेसा जानकर राक्तर्सोन प्राणका 
लाम द्वाड दिया अथात्‌ मर जाने का निश्चय कर लिया} ५॥] 


दो ०-बहु-श्ायुध-धर सुभट सव भिरहि प्रचारि प्रचारि । 
कीन्हे व्याल भालु कपि परिघ चरसृलन्ह मारि ॥६२॥ 


बहुत से शं से सनित श्चच्छे वीर ललकार लेलकारकर भिडने लगे । उन्न परिघो 
घौर व्रिशो से मार मारकर रीो ओर बन्दर का व्याकुल कर दिया ॥ ६२॥ | 
चौ ० -भयश्रातुर कपि भागन लागे ! जद्यपि उमा जीतिदहृहि श्चागे ॥ 


कोड कह करं श्रंगद हनुमता । कहं नल नील दुबिद बलवंता ॥१॥ 


(नि 


शिवजी कहते है कि हे पावेती ! यद्यपि रागे चलकर जीतेगे ता भो इस्र समयते 
चन्दर डर से घबराकर भागने लगे । कदं कहते ये, अङ्गद कहँ है, दयुमान्‌ करीं है, नल-नोल 
क है, बलवान्‌ दवद कदो है [इस तरद्‌ वे सव पुकारने लग] 1 ९॥ 


निज दल बिचल सना इतुमाना । पच्छिमद्धार रदा वलवाना॥ 


मेघनाद तहं करइ लराङ। टट न डार परम कठिना ५॥२॥ 


वलवान्‌ दलमानजी न सुना कि अपना दल विर्चालत हो गया । वे पश्चिम दश्वा पर 
ये । वहो मेवनाद्‌ लडाई कर रहा था । द्रवाक्ता ट्टता नी था, चड़ी कटिनताहा रहीं थी 1 २॥ 


पवन-तनय-मन भा श्चति क्रोधा) गजंड प्रवल-काल-सम जोधा ॥ 
कूदि लंकृगढ उपर आवा । गहि गिरि मेघनाद करु धावा ॥३॥ 


वायु-पुत्र के मन मे वड़ा क्रोघ हुखा । योधा हनुमान्‌ प्रनल काल के समान गजं शौर 
ुदकर लङ्का गद्‌ के ऊपर पूवि । चौर उन्दाने हाथ म एक पहाड़ लेक मेवनाद्‌ पर धावा 


किया ॥३॥ 
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भ॑जेउ स्थ॒ सारथौ निपाता । ताहि हृदय महँ मारेसि लाता ॥ 


दुसरे सृत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत शह श्चाना ॥४॥ 
उन्होने उसका रथ तेड दिया, सारथि को मार उाला, श्मौर मेघनाद की छाती मे 
लात मायी। तव उसका वेह्येश जानकर दूसरा सारथि तुरन्त दृसरे रथ में डालकर उसे घर 
ले गया | ९॥ 


दो०-च्चगद सुनेड कि पवनसुत गढ पर गयत श्रकेल । 


समरर्वारा बवालिसुत तरकिं चटेड कपिखेल ॥६२॥ 
ङ्ग ने सुना कि वायुपुत्र च्रकेले हौ गद्‌ पर गये है, तव रणवीर वका अङ्गद खेल 
के साथ परूदकर गद्‌ पर चद्‌ गया 11 ६३ ॥ 
चो०-जद्धविरुद्ध करुद्ध दौड वानर । रामप्रताप सुभिरि' उर श्॑तर ॥ 


रावनभवन चदे दोड धा 1 करहि कोसलाधीस दोहा ॥१॥ 
युद्ध मे चतुर वे देनो चन्द्र हदय मे रामचन्द्रजी के प्रताप क याद्‌ करके दौड़कर्‌ 


ष, भ 


रावण के महल परर चद्‌ गये श्यौर केशलाधीश रामचन्द्रजी को दुह देने ले ॥ १॥ 
कलसस्हित गहि भवन ददहावा ! देखि निसा-चर-पति भय पावा ॥ 
नारिवंद कर षीटदहि आती । श्रव दुड कपि राये उतपाती ॥२॥ 


उन्हाने कलश-सहित महल का पकड़ पकड़कर गिरा दिया । यह देखकर रावण उर 
गया । जिया हाथो से दातो पटने लगा कि--दाय | अव उत्पात्त करनेवाले दा बन्दर फिर 
प्रा पर्हूचे ! | २॥ 


कपिलीला करि तिन्ह डरावहि । रामच कर सुजस सुनाषरहि॥ 


पुनि कर गहि कंचन के खभा 1 करहेन्हि करियं उतपात श्रर॑भा ॥२३॥ 
वे देनं, वानरी चेष्ठा ( खेल ) कर, उन सिये को उराने लगे ओौर इन्दे रामचन्द्रजो 
का शभ यश सुनाने लगे । फिर साने के खम्भे हाथो मे पकड़ कर (ापस मे) बोले कि अव 
उत्पात श्रारस्भ्‌ करना चाहिए 1} ३॥ 


कदि परे रिपुकटक मारी । लगे मर्द भुजबल भारी ॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि के । भजहु न रामह से फल लेह ॥९॥ 


 . वे शलु-द्ल के वोच कर्‌ पड़ चीर सुजा के भारी बल से शत्रं को पच्छाडन लगे! 
किसी के लाता से शरोर कसो का. चपेटो (यप्पद्धं) से मद) करने लगे । उन्होने राच्तसा से 
कहा कि तुम राम-भजन नही करत उसका फल चखा । ४ | 


+ 
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दो०-एक एक सौ मदि करि तारि चलावहि मंड 
रावन श्चागे परहि ते जनु एटि दधिङ्कंड ॥६४॥ 


एक रान्तस को दूसरे से भिडाकर श्रौर मस्तक ताड्कर फक देते है । वे मस्तक रावण 
के सम्मुख जाकर एेसे गिरते मानां दही के कंडे पएूटे है । ६४ ॥ 
चो ° -महा-महा-मुखिया जे पावहि । ते पद गहि परभु पास चलावहि ॥ 


कहि बिभीषन चिन्ह के नामा । देहि रासु तिन्ह निज धामा ॥१॥ 


जा वड़े बड़ मुख्य रात्तस सिल जाते, उनको टोग पकड़ कर॒ रामचन्द्रजी के पासं फक 
देते हे । विभीषण उनका नाम॒ बताते, रौर रामचन्द्रजी उनको भी निज-धाम ( चेकुर्ठ ) 
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दृते ह ॥९॥ 
खल भदुजाद हविजामभिषभेगी । पावहि गति जो जाँचत जोगी ॥ 


उभा रमु स्दुचित करुनाकर । वैरभाव सुमिरत माहि निसिचर ॥२॥ 


जिस गति का बडे वड यागो मोगते है उसका वे दष्ट, मनुष्य-मोजी, ब्राह्मणो के मांस 
खातेवाले सो पा गये । महादेवजो कहते है कि हे पावती ! रामचन्द्रजी कोमल-स्वभाव, दया की 
खान है । ये राक्तस सुभे वैर-भाव से स्मरण करते है" ॥ २॥ 


देहि परभ गति स जिय जानी । चरस कृपालु को कदु भवानी ॥ 
सनि चस बु न भजि श्रसत्यागी । नर मतिमन्द ते परम श्रभागी ॥२॥ 


यह वात जो मे जानकर प्रभु उनका सद्‌गति ठेते थे! हे पाकवती । तुम्ही कदा, एेसा 
दया दसरा कौन है ? एेसे प्रयु का सुनकर मी श्रम छोडकर जा उनका भजन नहा करते, वे 
वुद्धि के मन्द श्रौर वड़े अभागी देँ ॥ ३ ॥ 


छ्गद -शरु इलुखंत प्रवेसा । कोन्ह दुगं श्रस कहं च्रवधेसा ॥ 
लंका देड कपि सेादहृहि कैसे । मथि सिंधु दह मंदरं जेसे ॥४॥ 


छमवधर्पति रासचन्द्रजी ते कटा कि अङ्धद ओर हलमान्‌ देनोने किलेके भोतर 
प्रवेशा किया । वे दानो वानर लङ्का ये कैसे शोभित हेते थे? मानेंदे मन्दराचल पवत समुद्र 


सथन कर रहे दा ॥ ४॥ 
दो ०-भुजबल रिपुदल दलमलेड देखि दिवस कर श्र॑त । 

कूदे ऊंगल प्रयास विु श्राये जदह भगवंत ॥६५॥ 

तरे दोनो कीर श्रपनी सजाश्माके वलसे शत्रुके दल का मदेन करट्नि का श्रत 
(सायङ्काल) देख विना पर्रम कूद पड़े शौर जहो भगवान्‌ रामचन्द्र ये वहं श्रा गयं ॥६५॥ 
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चौ ०-परभु-पद-कमल सीस तिन्ह नाये । देखि सुभट रघु -पति-मन भाय ॥ 
रामकछ्रुपा करि जगल निदारे । भये विगतस्रम परम सुखारे ॥१॥ 


उन्दोने स्राकर प्रमु के चरणों मे मस्तक नवाये । दोनों उत्तम योद्धारो को देखकर 


रामचन्द्रजी प्रसन्न हए । उन्दराने दनो के कृपा-ट्षटि से देखा । इससे परिश्रम दूर दाकर वे 
त्यन्त सुखो हौ गये ॥ १ ॥ 


गये जानि श्रंगद हनुमाना । फिरे भालु मकंट भट नाना ॥ 


जातुधान £ धा {~~ 
जातुधान पदोषवल पाई । धाये करि दस-सीस-दुहाई ॥२॥ 
द्वद श्रौर दल॒मान्‌ का जाना सममकर रीं रौर चन्द्र भो लाट पड़े । उधर राक्तस 
प्रदाप काल? का वल पाकर रावण की दोहा ३ेत हुए दौड़ पडे ॥ २॥ 


निसि-चर-श्ननी देखि कपि पिरे । जरह तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 


दोर दल परवल पचारि परचारी । लरहि  सुभट नहि मानत दारी ॥२॥ 
रात्तसां की फोज देखकर चन्दर वीर फिर लोट पड़ श्रौर जँ तह कटकटाकर भिड़ 
रये! देना दलों के बलवान्‌ चाद्धा श्रापसमे ललकार ललक्रार कर लडतथे, दार नहीं 
मानते थे ३॥ 


महावीर निसिचर सव कारे । नाना चरन बलीमुख भारे ॥ 
सवल जुगलदल समवल जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥४॥ 
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राच्तस वड़े वीर श्र काले थे श्चोर बन्दर विशाल तथा नेक रगोंकेथे। देनो दल 
सवल ये शौर उनम पनीं अ्रपनीं वरावरी फे ताकतवाले योद्धा खिलबाड करते हए क्रोध में 
भरकर लडते थ ॥ ४॥ 


प्राविट - सरद - पयोद घनेरे । लरत मनं मारुत के परे ॥ 
्रनिप अ्कंपन श्रु श्रतिकाया । विचलत सेन कीनिह इन्ह माया ॥५॥ 


भयउ निमिष मह श्रति श्रेधियास । बृष्टि होइ रुधिरोपलच्यारा ॥६॥ 


वे एेस माटटूम देते थे, माना वायु की प्रेरण पाकर वषो ओर शरद्‌ ऋतु के वहत से 
वाद्ल लड रहे हा । प्रकंपन श्रौर अत्तिकाय दोनो राक्षसो फे सेनापति थै । उन्होने पनी फौज 
विखरती देखकर राच्तसी माया रची ॥ ५॥ एक पल भर मे घोर च्रधकार हा गया श्नौर रक्त 
पत्थर रौर राख की वषां होते लगी ॥ ६॥ | 


१-स्व्याकादो षडीदिनसे दोषी रात तक का समय प्रदोप्रकाल होता &। यद राक्षसी समय 


दै । इसमे रास का बल बद्‌ जाता है । दिर्ए्याक्च रादि के युद्धो के,सवध मेँ श्रौ मदूभागवत श्रादिमें 
इसका विवरण दै । | - 
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दो °-देखि निविड तम दसहं दिति कपिदल भयड खभार । 
एकि एक न देखहि जह तदहं करहि पुकार ॥६६॥ 


दसो दिशाच्रो मे घोर जंधेरा देखकर वानर-दल मेँ खलबलो मच गदे । बे एक दूसरे 
का नदीं देखते थे, इसलिए जहा तदहो पुकारते थे ॥ ६६ ॥ 
चो ०-सकल मरम रघुनायक जाना । लिये बोलि श्ंगद हनुमाना ॥ 


सभाचार सब कहि समुकाये । सुनत कापि कपिङ्कुजर धाये ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने यह सव भेद जान लिया । उन्होने अङ्गद रौर हुमान्‌ के।ुला लिया 
श्र उनके सब समाचार कहकर सममा दिया । सुनते ही बे दोनां बलवान्‌ कपि करोध- 
कर दौड़े ॥ १॥ 


पुनि कृपाल हसि चाप चडढावा ! पावकसायक . सपदि चलावा ॥ 


भयड परकास कतहु तम नाही । ग्यानउदय जिमि ससय जाह" ॥२॥ 
फिर दयालु रामचन्द्रजी ने हंसक्रर धुप वचढाया ओर तक्ताल ्रग्निवाख चलाया । 
उसी समय प्रकाश हौ गया; को च्रेधेरा नहीं रहा, जेसे ज्ञान का उद्य होने पर - संशय नहीं 
रहते ॥ २॥ 
भालु बलीमुख पाड भकासा । धाये - हरषि बि-गत-स्म-चासा ॥ 


हनूमान श्चगदु रन गाजे! हक सुनत रजनीचर भाजे ॥३॥ 


री र बन्दर उजेला पाकर प्रसन्न हा, बिना थकावट श्रौर उर के दौड़े! दयुमान्‌ 
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श्मरौर चङ्गद्‌ ने युद्ध मे गजना की । उनकी होक सुनते दी रात्तस भाग खड़े हुए ॥ २॥ 


भागत भट पटक धरि धरनी । करहि भाल्लु कपि श्नदभुत करनी ॥ 


गहि पद डारहि सागर माही । मकर उरग ष धरि धरि खाही ॥४६॥ 
रीं श्रौर बन्दर श्रार्चयकारी करतव करते थे । वे मागते हए योद्धारो का पकड़ 
क्र प्रथ्वी पर गिरा देते थे श्रौर वहूतेरो को रोगे पकड़ पकड़ ससुद्र मे फक देते थे। उनश्रा 
मगर, साप, मच्छ पकड़ पकड़ खा जाते ये ॥ ४ ॥ 
दो ०-कल्क मारे कलु धायल कलु गढ चले पराई । 
गर्जहि" मक॑ट भालु भट रिपु-दल-वल विचलाइ ॥६५५॥ 
कुच मारे गये, छं पायल हए श्रोर इच दोड्कर लङ्का गद्‌ के माग चल । यें 
शु-दल की सेना क विचलित कर वन्द्र शचीर्‌ री येद्धा गजना करने लगे ॥ ६७ ॥ 


षष्ठ सोपान-लङड्मकार्ड , ८७१ 


च०-निसा जानि कपि-चारिउ-श्ननी । श्रये जह केोसलाधनी । 


राम कृपा करि चितवा जवी । भये विगतसखरस बानर तबही ॥९। 


वारो फौजो कै चन्दर रात सममः कर वहाँ रा गये जहो फाशलनाथ रामचन्द्रजी 
थे } ज्योही रामचन्द्रजो ने कृपापूवेक उनकी श्चोर देखा, त्यीहौ उनको सारी धक्ावट दूरं 
॥ पि ।# 
हा गड्‌ ॥ १॥ 


उरस्य दसानन सचिव हकारे । सव सन कहेसि सुभट जे मारे । 


प्राधा करङ्कः कपिन्ह संहारा । कहु वेगि का करिय ।वचारा ॥२। 
वँ रवण ने मन्त्रियो को बुलाया शरोर जा श्रनद अच्छं योद्धा मारे गये थे उनका 
उन्दे बतला दिया। फिर कहा कि चन्देरया ने श्राधी सेना तां मार डालो, अव जद्दी 
चतलाश्मो क्या विचार किया जाय ॥ २॥ 


मास्यवंत॒ श्रति जरट निसाचर । रावन-मातु-पिता मन्री-बर । 


चोला बचन नीति श्नति पावन । सुनह्‌ तात कलु मार सिखावन ॥३॥ 
माल्यवान्‌ रात्तस चहुत हो वुदढा था । बह रावण को साता के,पिता (नाना) का भरेठ 
सन्नी था! वह्‌ शति पवित्र नीति के वचन वोला-दै तात! तुम कुष मेरी सीख सुने ॥ ३॥ 


जव ते तुम्ह सीता हरि श्रानी । श्रसयुन होहि न जादि बखानी । 


वेद पुरान जासु जसु गावा । राभषिमुख सुख काहु न पावा ॥४। 
तुम जवसे सीताका हर लयेदहोतव से श्रसगुन हेते, जो कहते नदीं वनत । 
जिनका यश वेद्‌ श्रौर पुराणो ने गाया है उन रामचन्द्रजा से विसुख दहोनबलि किसीन मां 
खख नदा पाया ॥ ४॥ 


दो ०-दिरन्या्त श्रातासषहित मधुकेटभ बलवान । 


जेहि मारे सेई श्रवतरेड कृपासिंधु भगवान ॥६८॥ 


॥॥ हिरण्यात्त को भाई ( हिरण्यकशिपु ) समेत श्रौर वलवान्‌ मघु तथा कैटभ दैर्यो को 
जिसने माया था, उन्दी दयासागर भगवान्‌ ( राम ) ने श्रवतार लिया है ॥ ६८॥ 


कालरूप खल-वन-दहन ग॒नागार घनवोध । 
सिव विर॑चि जेहि सेवि तासों कवन बिरोध ॥६६॥ 


जो काल-स्वरूप दे, दुटरूपो वन के लिए सकषम करनेवाले अभ्र, गुं के स्थान, पूं 
्ञानवान्‌ दँ मार द्मा चौर [शिवजी जिनकी सेवा करते दै, उनस विराध कैसा १ ॥ ६९॥ 
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चौ ° -परिहरि बेर ॒ ददु बेदेही । भजह कृपानिधि ˆ परम सनेही ॥ 


ता के वचन बान संम लागे। करियामुख करि जाहि श्रभागे ॥१॥ 
इसलिए तुम वेर छोड़कर जानकी दे द॒ श्रौर परम स्तेदी दयासागरदाभचन्द्रजी को 
भजा । उस (नीतिनिपुण) के वचन रावण को वाण के समान लगे । वह वोला--अरे अभागे ! 
तू यहां से काला यह कर जा ॥ १॥ 


बूढ भयसि न॑! त॒मरतेडं तेदह ! श्रव जनि नयनः देखावसि मेही ॥ 


तेहि अपने मन चअस श्रतुमाना । वध्यौ चदहत यहि कृपानिधाना ॥२॥ 
तू बुड्डा ह गया है, नही तो मै तुके मार डालता । अब तू मेरी ्रोखो के सामने न 
राना । मास्यवान्‌ ने च्रपने मन मे एेसा अनुमान किया कि इसका करपानिधान रामचन्द्रजी 
मार डालना चाहते है 11 २॥ 


सो उटि गयेड कहत दुबांदा । तव॒ सकोप बोले घननादा ॥ 


केतुक भ्रात दखियह मेया । करिहडं कहत कडँ का थोरा ॥३॥ 
माल्यवान्‌ दुद (कटु वचन) कहता हुमा उठकर चला गया, तव ॒मेवनाद्‌ क्रोध में 
भर कर वोाला--सवेर मेरा तमाशा देख लेना, मे थोड़ा कहकर क्या चतलाऊं ? ज्यादा करके 
ही वतलाञ्गा 1 ३1 


सुनि सुतवचने भरोसा श्रावा । पीति समेत शछ्॑क्‌ बैटावा \ 


करत विचार भयड भिदुसारा \ लागे कपि पुनि चहं दुश्रारा ॥९॥ 
पुत्र के वचन सुनकर रावण को विश्वास हुच्ा, ओर उसने वेटे के प्रेम के साथ गद्‌ ' 
मे वेठा लिया । विचार करते करते सवेरा ह गया श्रौर चायो द्रवा पर फिर चन्द्र जा 
डटे ।} ४।। 
कोपि कपिन्ह दुरघट गढ धेरा। नगर कोलाहल भयड घनेरा॥ 
बिविधायु निस ५९ पक्तसिखर 
धधर ` निसिचर धाये। गढ ते पये टदहाये ॥५॥ 
वन्दसो ते करोधित हकर दुघट (कठिन) गद्‌ के घेर लिया ¡ नगर मे वड़ा कोलाहल 
(दल्ा-गुद्धा) मच गया । अनेक शस्नाख धारण कर रात्तस दीडे ! उन्दोने गद्‌ के ऊपर से 
परतो के शिखर ठहाये ॥ ५॥। 


ठद-टाहे मही-धर-सिखर केारटिन्ह विविध विधि गोला चले) 
घरात जिमि पविपातत गजेत जनु. भरलय के वादले ॥ 
सर्वट विकट भट जुटत कटत नः लट्त तन जर्जर भये । 
गहि सैल वेड गढ पर चलावहि जह सो तदहं निसिचर हये ॥ 
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रान्तसें ने करोड़ों चवेतां के शिखर ठहा दिये । तेरह तरह से गाले चले । वे गाले वज. 
पात फे समान घदराते थे श्रौर प्रलयकाल के वादल से गरजते थे । विकट योद्धा चन्दर जुट 
जाते थे, कटते थे श्रौर शरीर के जजर (छार दयार) दै जाने परभी पो त दटते थे। वे 
छन्दां रात्तसां फे ठदाये हए पदां फो पकड्कर गद्‌ पर फेंक देत थे जिनसे राच्स जहो के तषां 
सर जाते थे] 


दो ०- मेघनाद सुनि सवनः श्रस गढ पुनि छकरा श्राइ ¦ 
उतरि दुगं तं वीरवर सनमुख चल्ेउ बजाइ ॥७०॥ 


न्दरो ने फिर श्राकर ्रिला घेर लिया है, यह समाचार जव मेवनाद्‌ ने कानां से सुना 
तव वह वीरश्रे् किले से उतर कर ्धौसा ८ उद्गा ) वजार उनके सम्भुख चला ।} ७० ॥ 


चा ०-करहं कोसलाधोस दठ श्राता । धन्वी सकल-लाक-विख्याता । 
करं नल नील द्विविद सुय्रीवा । श्रंगद हनूमत बलसींवा ॥१॥ 


उसने कदा सारे लाक मे प्रसिद्ध धनुधर कासलनाथ देना स।दई कहो है ¢ नल कहां 
है, नील करदह, विविद श्रौर युग्रोव कदं दै चल की सोमा श्रद्धद श्रौर हनुमान्‌ 
कहां है १। १1] 


क विभीषनु श्रातादरेही । श्रा सठहि इरि मारः रोही ॥ 


प्रस कदि कठिन वान संधाने ! चअतिक्षय कोपि सरवन लगि ताने ॥२॥ 
भाद से शेता करनेवाला विभीपण कदाँ है १ राज उस दुष्टकोा तो म हट-पूवेक 
सारगा । पेसा ककर उसन कटार वाणा का सन्धान किया शरोर प्रत्यन्त क्रोध करके उनका 
काना तक्र ताना ॥ २॥ 
सरसमृह सा छंडई लागा । जनु सपच्छ धावहि बहु नागा ॥ 
जह तदं परत देखियहि चानर । सनसुख होइ न सके तेहि च्रवसर ॥३॥ 
वह्‌ वाणा के समह दछाडने लगा । वे एेसे चले माना पद्व-समेत बहुत से सोप दौडते हे । 
जिधर तिधर चन्द्र गिरते हृए दीखते थे । उस समय कई सम्भुख नही हा सकता था | २॥ 


जह तदहं भागि चले कपि रिच्छा । बिसरी सबदि युद्ध के इच्छा ॥ 


सो कपि भालु न रन महु देखा । कीन्हेसि जेहि न परान ्वसेखा ॥९॥ 


भय से व्याङ्कल होकर बन्द्र रौर री इधर-उधर भाग चले । स युद्ध की इच्छा का 
भूल गये । उस रण॒ भर में कई बन्दर या री ठेसा नही देखने मेँ राता भा, जिसे मेषनाद ने 
पराणावशेष ( जिसके प्राणमात्र वाकी रह गये दो ) न कर दिया हे ॥ ४॥ 
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दो ०-मारसि दल दस विसिख सव परे भूमि कपि वीर 1 


सिंहनाद करि गजां मेघनाद वबलधीर ॥७१॥ 
उसने सवको दस दस बाण मारे, जिससे वे वीर बन्द्र जमीन पर गिर्‌ गये ! सिर 
वलवान्‌ धीर मेवनाद सिंहनाद कर गरजा ॥ ७१ | 
च ० -देखि पवनसुत कटङ्क बिहाला । कोधवंत जसु धायड काला ॥ 


महामहोधर तसकि उपारा । श्रति रिक मेघनाद पर उारा॥१॥ 
सेना के वेहाले हदं देखकर वायुपुत्र कोधित ह एेसा दौड़ा, मारना (उन राक्तसें का) 
काल ही दौड़ा हो । उसरे एक वड़ा भारी पहाड ओर से उखाड़ लिया ओर बडे क्रोध से उस 
सेवनाद पर फक दिया ॥ १॥ | 
द्रावत देखि गयड नभ सेइ । रघ सारथो तुरग सव खोई ॥ 


वार बार प्रचार हनुनाना । निकट न श्चावमरमु सो जाना ॥२॥ 
उस पहाड़ के आते देखकर मेवनाद्‌ रथ, सारथि, घोड़ सवर चाकर आकाश मे चला 
गया । दुमान्‌ ने उसको वार वार ललकारा, पर वह पास नदी चाया, क्याक वह्‌ ममं का 
जानता था (कि यै इससे न जोतेगा ) 1 २॥ 


रघु-पति-निकट गयड घननादा । नाना भाँति करेसि दुर्वादा ॥ 


मञ्च चछ आ्रायुध स्व डरे । कौतुकी पु काटि निवार ॥३॥ 
अव सेवनाद रामचन्द्रजे के पास गया, श्रौर उसने उन्दे अनेक तरह के खेटे वचन 
कटे । उसने च्चनेक श्र श्रर श्च चलाये, पर प्रभु रामचन्द्रनो ने वे सव खिलबाड्‌ द 
से काटकर निवारण किये ॥ ३॥ 
देखि भरताप मूढ खिसियाना । करे लाग साया विधि नाना ॥ 


जिमि कोड करे गरुड सन खेला । उरपावङ् गहि स्वल्प सपेला ॥४॥ 
रघुनाथजा का रेखा प्रताप देखकर वह मुखे खिसिया गया शोर नेक तरद की 
माया रचने लगा; जैसे कारं गरूड के साथ खेल करे र डेटासा सोपि का वच्चा लेकर 
उससे उसे उरवे ।॥ ४॥। 


दा ०-जासु पवल-माया-विवस सिव विर॑चि वड काट । 
ताहि देखाद्न निसिचर निज माया सत्खिट ॥७य 


+ महादेव रौर नद्या तक दछटे वड़े सभो जिनको भ्रवल मायाकेवसदहोरदै ह, उच 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी का वह दुश्रबुद्ध रात्तसख चरपनां माया दिखाने लगा ॥ ७२ ॥ 
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चे ०-नभ चडि वरप विपुल ररँगारा । महि तं प्रक हे(हिं जलधारा ॥ 


नाना संति प्सिच पिसाचो । मार्‌ काट धुनि वोर्लाहं नाचो \॥ १॥ 
तद्‌ प्यराकाशा मे चदुकर वहां से वहत से श्रह्वारं वर्साने लगा, प्रभ्वों से पानोकों 
धारार्य प्रकर रोने ल्यः" तरह्‌-तरद्‌ के पिशाच श्रौर पिशाचिनी मारो, काटो, की धुन लगा 
कर नाचने लग ।॥ ९] 
विष्टा पय स्थिर कच द्ाडा । बरषड्‌ कवं उपल वहु क्ाडा ॥ 


चरपि श्रररि कोन्हेसि श्चधियारा । सूम न श्रापन हाथ पसारा ॥२॥ 
फिर वह विष्टा, पोच, रक्त, वाल शरीर हद्यं चरसान लगा; कभों चड़ वड़े पत्थर वर- 
साने लगा ¡ फ भरल यरसाकर उसने सा शपेत करदिया कि किसी को श्रपना हाथ 
फलाया दध्या भां चह दाखत्ता धा 1२॥ 


घ्रुलाने कपि माया देख । सव कर मरु बना एहि लेखे ॥ 


कौतुक देखि राम मुसुकाने 1 भये सभीत सकल कपि जाने ॥ 
इस रासो माया को देखरर बन्दर घवरा गये श्रौर बे सममने लगे कि अव इस 
तरह सभो चन्दर मरे । यदह कातुक ८ खेल ) दसकर रामचन्द्रजी मुसङराये श्र उन्दनि 
सच बन्दर्यो का डरा ह्या जाना! ३] 


एक वान काटी सव साया । निमि दिनकर हर तिमिर-निकाया ॥ 


करपाष्टि कपि माल्ल॒॒विल्लोके | भये प्रचल रन रददहिं न रोके ॥९॥ 
जेसे सूये घोर श्रधकार को नष्ट कर देता है, येसे रामचन्द्रजो ने एकी वाण से सव 


जिससे ॐ @\, क 


माया काटदा श्र बन्द्रां तथा रीद्याकोा कृपा-टष्िसेदेखा, जिसे वे पसे प्रवल हा गये कि 
र्ण मे रोके नदी सुकते थे ४॥ 
दा ° -च्रायसु मगिड राम पिं च्रगदादि कपि साय, 


लकल्िमन चले सकाप रति वान सरासन हाथ ॥७३॥ 


. फ लष्मणजो न दाय्‌ मे धलुप-वाण लेकर, करोध-युक्त हा, रामचन्द्री स आज्ञा 
मोगी च्रोर वे च्रद्धदादि वन्छरो को साथ लेकर चले । ७३॥ 


चो ° -छत-ज-नयन उर बाहुवि्ताला । हिम-गिरि-निभ तयु कहु एक लाला । 
इहा दसानन सुभटः पटठाये । नाना सख चरस गहि धाये ॥१॥ 


६-- जिसमे बन्दर श्राकाश मे जार्थेतो श्राग मे जल, प्रथ्वी पर ठरे तो पानी मे डने । श्रयवा 


मेघनाद तो श्राकाशतेश्राग व्ररसाता था योर प्र्वी पर रामचन्द्रजी जल की धारा प्रकट करते ये [जसे वह्‌ 
चुभः जाय | 
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उनके नेत्र रक्त वणं हो रदे ये, वक्तःस्थल ओर भुजाय - विशाल थो । उनका शरोर 
हिमालय पवेन का-सा गोर कुं लालो लिये हए था। इधर रावण ने कौर येद्धा भेजे । वे 
तरद्‌ तरह के शखरा ले लेकर दौड \ १॥ 


भू - धर -नख - बिंटपायुध -धारी ।-धाये कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सक्रल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


उन्हे देखकर पहाड़, नख श्र व््तरूपी हथियारों के धारण करनेवाले बन्दर राम- 
चन्द्रजी को जय बोलकर दौड़े । वे सव श्रपनी पनी जोड़ी देखकर भिड़ गये । दोनो मोर 
जीतने की प्रबल इच्छा द्ये रही थी॥२॥ 


मुटिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटि । कपि जयसील मारि पुनि डटि ॥ 


मारु मार धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 
जयशालो बन्दर मुक्षो से, लातो से, रात्तसो को मारते ओर दातो से काटतेथे। 
वे मारकर उपर से डोटते भी थे । “मारो, मारो, पकड़ा, पकड़ा, पकड़ा, मारो, सिर तोड दे, 
भुजा पकड़ कर उखाड़ लो ॥ ३॥ 


प्रसि रव प्ररि रही नव खडा । धावहि जदं तहं रंड॒भचंडा ॥ 


देखहि कौतुक नभ सुरकंदा । कवर्हुक विस्मय कवु  छ्रनंदा ॥९॥ 
इस तरह का शब्द्‌ नव खण्डो मे छा रहा था। जहो तद प्रचण्ड ८ डरावने ) रुण्ड 
दौडते थे । देव-गण आकाश से तमाशा देखते थे उन्दे कभी तो विस्मय शमर कभी 
्रानन्द दता था, ्रथौत्‌ वन्दरों को घबराहट देखकर विस्मय श्रौर जीत देखकर प्रसन्नता 
होतो थी | ४॥ 


दी ° -रुधिर गाड भरि भरि जमेड ऊपर ध्रूरि उडाइ । 
जिमि श्रगाररासिन्ह पर श्तकधूम रह दाइ ॥७४॥ 


रणभूमि सं गडढो म खून भर भर कर जम गया था, णठिर उस पर धूल उड़ उड्‌ कर 


@ ५ ^ 


जम गड्‌ । वह्‌ एसा दाखता थ माना अद्गासयाकाढरया परराखदडा रह्यद्या। ५४॥ 


चौ ° -घायल बीर विराजि केसे! ऊुषुमित किंसुक के तरु जेसे॥ 
ललिमन मेघनाद दोउ जोधा । भिरहि परसपर करि श्रति कोधा ॥९॥ 


म ऋ ॥ धे, चष, भ 


घायल येाद्धा एेसे शाभित देति यथे, माना पफूले हए पलाश (ढक) के व्रतत हा! 
लक्ष्मण श्रौर मेघनाद दानो योद्धा व्यन्त क्रोध कर श्राप मं सिडत ये ९॥ 


एकि एक सक्रहि सहि जीती । निसिचर अल चल करइ श्नीती ॥ 
क्रोधवंत तव भयड श्चर्न॑ता । भंजेड र्थ सारथी तुरंता ॥२॥ 
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बे णक दृसरे क जीत नहीं सकते थे । रात्तस मेवनाद्‌ दल-बल रौर श्रनीति करता 
धा । तव लक्ष्मणो कोधित हुए । उन्दोने तुरन्त मेचनाद्‌ का रथ तोड़ डाला रौर सारथि के 
भी मार उाला।! २) 


नाना विधि परहार कर सेषा 1 राच्छस भमयड पानश्चवसेषा ॥ 


रावनसुत निज मन शअनुमाना \ संकट भयउ हरहि मम घराना ॥३॥ 


शोप (लक्ष्मणो) ने श्चनेक प्रकार फे प्रहार किय जिनसे इन्द्रजित्‌ राकस प्राणएावशेप 
( मरे के चराचर निस्सत्व ) हौ गया । रावण फे पत्र इन्द्रजित्‌ ने श्रपन मन म प्रनुमान कया 
फिश्रवसेसंकटमर्ैयेमेरेप्रणलेलमग।३॥ 


वीरघातिनी खादसि संगो । तेजपंज  ललिमनउर लागी ॥ 


ससु भई सक्ति कफे लागे । तव चलि गयड निकट भय त्यागे ॥९॥ 
यट साचकर उसमे वीरघातिनी (शुर वोर को मार डालनेवाली ) शक्ति छोडी । 
वह तेजोगशि लक््मणएजी फी छाती मे जा लगो । शक्ति लगते टी लक््मणजी के मृच्छ दो 
गड 1 नच इन्द्रजिन्‌ निभेच दाकर उनके पास चला गया ॥ ४॥ 
दो ०-मेघ-नाद-सम कटि सत जोधा रहे उटाइ । 
जगदाधार श्चर्नत किमि उरखडइ़ चले खिसिश्याईइ ॥७५॥ 


ण्क मघनाद्‌ ही क्या, उसके समान सौ करोड येद्धा ल््सणजी का उठने लगे, 
परन्तु जगन्‌ कफे श्राधार रेपजी भला कैसे उठ सकते ये ¢ तव सव खिसियाकप लौट 
पड़ | ७4 |] 


चो ०-सुनु गिरिजा कोधानल जासू । जारडइ भुवन चारि दस श्रासू ॥ 


सक सयाम जीति को ताही । सेवहि सुर नर श्रग जग जादी ॥१॥ 


शिवजो कहते हँ कि द पावेतो ! जिनकी क्रोधरूप मि चौदहो लोकें के ( प्रलय- 
कालमे ) भतम कर देतो हे रौर जिनकी सेवा देव, मनुध्य श्यरौर स्थावर-जङ्गम करते है, उन 
रपावतार का रण मे कौन जीत सकता दै १ । ९॥ 


यह कौतूहल जानडइ सेदहं।जा पर क्रपा राम के होई ॥ 
संध्या भह फिरी दोड वाहिनी । लगे संभारन निज निज श्चनी ॥२॥ 


इस खिलवाड़ का वहा जानता है जिस पर रामचन्द्रजी को छपा दा। संध्या 


ह जाने पर देनो रोर की फौजं लौटीं, तव दोनों प्त अपनी अपनी प्रज सम्दा- 
लने लगे ॥ २॥ 
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उयापक ब्रह्म जित भुवनेस्वर । लल्िमनु कहां वू करुनाकर ॥ 


तव लगि लेड श्रायर हनुमाना । च्रनुज देखि पथु चति दख माना ॥३॥ 


जा परमा्म। रामचन्द्र व्यापक, नह्य, अनित मौर लाकाके स्वामी है, वे दयासागर 
पट्टने लगे कि लक्ष्मण करो है । तव तक दुमान्‌जो लक्ष्मणएजो के लेकर चाये । भाई के दख- 
कर्‌ भरञ्ु रामचन्द्रजान वड़ा दुःख साना ३॥ 


जामवंत कह वेद सुषना । लंका रह कोड पटड्य लेना ॥ 


धरि लघुरूप गयड हयुमंता । च्नानेड भवनसमेत तरता ॥४॥ 


जाम्बवान्‌ ने कदा-लद्का मे एक सुषेण केयर रते है, उनको लेने के लिए 
किसी का भेजना चाहि९ । तव दल॒मानजो छटा रूपर धरकर लङ्का मे गये चौर वात की बाव 
म वेय को घरसमेत उठा लाये | ४॥ 


दो ० -रघु-पति-चरन-सरो-ज सिरु नायडउ श्राइ सुषेन । 
का नाम॒ गिरि श्रोषधी जाहु पवनसुत लेन ॥७६॥ 


सुपेण ने अकर रघुनाथजो फे चर्णए-कमलों में प्रणाम किया, ओर पव॑त तथा श्रोपधि 
का नाम वतला कृर कहा कि हे वायु-पुत्र ! तुम श्रचोषधि लेने जाञ्मो ॥ ७६॥ 


चो०-राम-चरन-सरसि-ज उर राखी । चलेड म्रभंजनसुत बल भाखी ॥ 


उदां दत एक मरु `जनावा । रावनु काल-नेमि-णह श्राघा ॥१॥ 
तत्र दनुमान्‌जो अपना ( यह्‌ कौन बड़ी वात है, मँ अमो लिये श्राताः ह इत्यादि ) बल 
कह कर श्र रामचन्द्रजी के चरण-कमल हदय मे रखकर चले । उधर लङ्का मे एक दूत ने 
जाकर यह येद्‌ चत्तला दिया । उसी समय रावण कालनेमि के घर प्राया | १॥ ठ 


१ वाल्मीकीय के श्रनुसार जाम्बवान्‌ ने हनुभान्‌ का श्रोपधि श्रौर पवत बतलाये थे ¡ यहाँ 
सुषेण वैय के लङ्का-निवासी होने के कारण हनुमानजी ने सेचा कि शायद जगाने पर यद्‌ चलेयान 
चले, इसलिए श्रथवा चला भी तो वां जाकर रोगी लक्षण का देखकर कद दे कि श्रोप्रचि घर भूल 
श्राया हू, इसे वे उसका घर समेत उठा लाये | वेदक शत्रु-मित्र पर समान दृष्टि रखनी चाहिर्‌ | 
वैद्यो का यद शाख्रपसिद्ध लत्तण सभी जानते ये | तमी तो हनुभान्‌ जी उनका बुला लाये श्रौर उन्दने 
भी श्माक्रर यथाथ निष्यच्त्पात दोकर श्रोपधि की व्यवस्था कौ । यदह सुषेण वेय बहूव प्रसिद्ध हुए रई ! 
सुपेण-सदिता इन्दीं कौ व्रनाई हुदै हे । श्रध्यात्मरामायण म रामचन्द्रजी ने ही पवत, ग्रौपधि वेतललाये 
ट । कदी कदी धुपेण चन्दर दीका वे कहा रै। 

२--द्ोया सूप इसलिष्ट कि पचान लिये जाने पर लङ्का के राच्तसो से लड़ने भिदने मं, श्रावश्यकर 
कामे, देरीन दो जाय | दूसरे एक वैदी को लाना था, उसमे वदे रूप की श्रावर्यकता न्दी यी | | 

२--वल-माषरी का वरल गीतावलि मे बतलाया है जेते कि--्जो हीं तव श्रनुशाखन पाञं। 
ती चन्द्रमदहि निचोड वेल जिमि श्रानि सुधा सिर नाङ्जं। के पाताल दत्तं णदावलि श्रमृत कुड मदि 
ल्या! मेदि भुवन करिभानु वादस वरत राहु दैताऊ। पटक मीच नीच मूक जिमि सवका 
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दसमुख कडा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत वुम्हहि' नगर जेहि जारा । तासु पंथ को रोकनिहारा ॥२॥ 


रावण ने कालनेमि से सच ममे की वात कही । उसने सुनी श्रर बारवार श्रपना सिर 
पीटा ! उसने कदा- रे ! जिसने तम्दारे दखते देखते लङ्का नगर जला दिया ( ठम ङं न 
कर सके ) उसका रास्ता रोकनवाला कौन है १॥ २ ॥ 


भजि रघुपति करू दहित च्नापना । डाड्हु नाथ ब्धा जलपना॥ 
नील-कंज-तनु सुन्दर स्यामा । हृद्य राखु लोचन श्रभिरामा ॥३॥ 


हे नाथ ! श्राप रामचन्द्रजा का सजन कर श्रपना हित करो, व्ययं की कस्पना छोड 
दा । नेत्रो के श्रानन्द देनेवाली उनको, नील कमल के समान, श्याससुन्द्र मूर्तिं को अन्तःकरण 
मे र्खा।३॥ 


प्रहकार ममता मद त्याग । महा - मोहनिसि सवत जागू ॥ 


कालव्याल कर भच्छक जोड । सपनेह समर कि जीतिय सा ॥४॥ 


त॒म च्रहङ्कार, ममता ओर मद्‌ के देड दे; महामह ( श्ज्ञान ) रूपी निद्रा मे सोते 
से जागा । जा परमात्मा कालरूपो सपे का भक्षण करनेवाला है, क्या उसे स्वप्न मेँ भो लड़ाई 
मे काद जीत सकता है 111 ४॥ 


दा ०-सुनि दसकंध रिसान श्चति तेहि मन कीन्ह बिचार । 


राम-दूत-कर मर वरु यह खल रत॒ मलभार ॥७७॥ 


यह्‌ सुनकर रावण ने वड़ा क्रोध किया ( च्रथात कालनेमि के भय दिखाया कि जा यद्‌ 
काये नकरेगातो मं तुमे मार डा्गा ), तव॒ कालनेमि ने मन मे विचार्‌ किया कि रामदूत के 
हाथ से मरना च्च्छा है, यह्‌ दुष्ट तो पाप कमं मे श्रनुरक्त है (उसके हाथ से क्यों मर ¢) ॥५५ 


चो ° -श्चस कहि चला रचेसि मग माया । सर मदिर चर चाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ च्राखम । युनिहि वृकि जलु पिय जाह खम ॥१॥ 


एसा (मन मे) कहकर कालनेमि चला शौर उसने रस्ते मे माया की रचना से एक 
तालाव बनाया, उस पर्‌ एक सुन्द्र मन्दिर शौर वग्रीचा बनाया । हलुनान्‌जी ने शुभ आश्रम 


देखकर सेचा कि कोई सुनि का श्ाश्रम दै, उनस पूषकर जलपान कर ठू तो -थकावट दूर हा 
जाय ॥ १॥ | 





पाप ब्रहाऊ । तुम्दरी पा प्रताप वुम्हारे नक विलम्ब न लाऊे । दज सेई श्रायसु दल भ्र जा ठम्दर 
मन माऊ ॥ इत्यादि | 
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राच्छस-कपट-वेष तहं सोहा । माया-पति-दतहि चह मेहा ॥ 


जाइ पवनसुत नायेड माथा । लाग सो. कड्‌ रामु-यन-गाथा ॥२॥ 
वहो कपट वेष धारण क्रिये कालनेमि राक्तस शाभित था। उसने माया के स्वामी 
रामचन्द्रजी के दृत के मोहित करना चाहा ! हडमानूजो ने जाकर सुनि के मस्तक सुकाया । 
वह्‌ कपटी मुनि रामचन्द्र जी के गुण-गण वणन करने लगा-॥ २॥ 


हात महारन रावनरामर्हिं । जितिहहि राम न संसयया महि॥ 
इहां भये में देखडं भाई । ग्यान-टष्टि-बलु माहि श्रधिकाईं ॥२॥ 


रावण रौर रामचन्द्रजो का घोर्‌ युद्ध ह रहा है । उसमे रामचन्द्रजी जीतेगे, इसमे 

कुछ सन्देह नदी है । भां ! सुभे ज्ञानटि का प्रधिक वल है, इसलिए गँ यहीं से सव देख 
रहा ह ॥ ३॥ 

मगा जल तेहि दीन्ह कसंडल । कह कपि नहिं श्रघाडं थारे जल ॥- 


सर मञ्जनु करि श्रातुर श्रावहु । दीया देड॒ग्यान जेहि पावह ॥४॥ 
फिर हससानजो ने पीने का जल मोगा, तो उसने पना कमण्डलु दिया । उन्दने कहा, 
मे थोडे जल से वप्र नहीं हाङंगा। उसने कहा कि तो तालाव पर तुम स्नान (जलपान) कर 
जल्दी श्रामो तो मँ दत्ता टदुगा जिससे तुम्हे (वनस्तियां का) ज्ञान हा जायगा ॥ ४॥! 


दा°-सर पेठत कपि-पद गहा मकरी तव श्रकुलान । 


मारी सो धरि दिव्यतन्तु चली गगन चदि जान ॥५७८॥ 
तालाव मे घुस्ते दा एक सक्ग (मगरकास्रो) ने अकुलाकर हलुमनजो का पव 
पकड लिया । तव दुमानजां ने उसका म।र डाला । वह्‌ दिन्य देह धारण कर विमनि म 
त्वद्‌ कर आ्राकाश कां शरोर चलो । ५८ ॥ 


चौ ° -कपि तव दरस भङड निःपापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ - 
सनि न होड यह निसिचर घोरा । मानँ सत्य वचन पसु मोरा ॥६॥ 


“ह वासर ! मँ आपके दशन स्र पापरहित दो गे, मुभे युनीश्वरका जो शापध्यथा 
वट सिट गया ! प्रमो } ऋअप मरा वचन सत्य मानं। यह युनि नही, किन्तु परः 
रात्तस है” ।} १॥ 


१--ग्रह्‌ मकरी श्रौर कालनेमि टोनों पृवंजन्म म ्रप्सया श्रौर गन्धवंये। दोनों इन्द्र की 
सभाम गाया करतेये एक वेर व्हा दुर्वासा मुनि ्राये। उन्द देखकर दोनो देसे) इससे म॒निने 
रद्ध दारर दोनों का राक्तस दोनेका शापदे दिया ' किर प्रार्थना करने पर दोर्नौ के लक्का मे निवास 
करने श्रोर भेता मे रामावतार के समय दनुमान्‌जी के दायसे उद्धार दहनेकावर दिया 





सर पठत कपि-पद्‌ गह¶ सकरी तब अकुखान ! 
मारी सा धरि दिन्यतनु चरी गगन चडि जान 11 प्र° ८८० 


पष्ठ सोपान-लङ्कारड । ८८१ 


श्रस कहि गर श्रपलरा जवहीं । निसि-चर-निकट गयड से तवहं ॥ 
कह कपि मुनि य॒रुदचिना लेदर । पठे हमहि मंत्र तुमह दे ॥२॥ 


पेसा फहकर बद श्रप्सरा व्याही वहाँ से चलो गई, त्याही दचुमान्‌जी उस कालनेमि 
राज्ञस के पाच परू । उससे उन्दाने कदा कि श्प दोक्ता का गुरुद्‌। णा पदले ले लोजिए, फिर 
हमे म्र दोजिएगा। २॥ । 


सिर लंगृर लपेटि पकछारा । निज तनु प्रगटेसि मरती वारा 


राम राम कहि छाडसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेड दसुमाना ॥२॥ 
चस; उस कालर्नामि का मत्तक श्रपना पृष्ठं मं लप कर नुमान्‌जी ने उसका पद्छाड्‌ 
दिया 1 राकस न मरतं समय श्रपना श्रसलो शरीर प्रकट किया । राम, रास, कहकर उसने प्राण॒ 
छाडे । यह सुनफर दतुमानजा सन म प्रसन्न हौकर प्यागे चले ।॥ ३॥ 


देखा सेल न श्रौपध चीन्टा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावतत भयः ! श्रवध-पुरी ऊपर कपि गयऊ ॥९॥ 


वर्णा ज।कर उन्टान पवेत दयया, तो श्रोपध नदीं पहचान पाये, तव हन्चुमान्‌जी ने एक- 
द्म उम पचत को उखाटू लिया । पवेत का लिय रात दही रात वे श्राकाशमागंसे दौड़े, प्रौर 
्रयाध्यापुरी क उपर पर्टुच ॥ ४॥ 
दा ०-देखा भरत विसाल श्रति निसिचर मन श्रनुमानि । 


व 
चिनु फर सर तकि मारेड चाप सरवन लगि तानि ॥७६॥ 
+ भरतजीं न उन्द्‌ बडा विशाल देखकर श्रपने मन म श्रनुमान किया कि यह कटे राक्तस 
हं । इसमे उन्छःन कान तक ॒धनुप का तानकर्‌ श्र निशाना याक लगाकर विनाषरकाबाण॒ 
मार दिया । ५७९ ॥। 


चो ० -परेड मुरलि मरि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 


सुनि प्रियवचन भरत उटि धाये । कपि समीप श्रति श्रातुर श्राये ॥ १॥ 


| उसवाण के लगते ही मृन्छो खाकर हलुमानूजी रास, गाम, रघुनायक का स्मरण 
करत हए धृश्वा पर गर पड़? | प्रिय वचन (रामनाम ) सुनकर भरतजी उठ दौड श्रौर चड़ 
फुतीं से दमानजो के पास श्राये ॥ १॥ 





१--लोग शद्धा कस्ते रकि दनुमान्‌जी गिरे ता पव॑त कष्य चला गया | इस पर तुलसीदासजी 
के श्रन्यत्र के लेख से मिलता दै कि पर्व॑त कावायु ने धारण किया था | पर हन॒मन्नाटक से पाया जातां 
६ कि भरतजी ने शान्तिमरुटपमे दुःस्वप्न की शान्तिके लिए दवन करते भय नुमानजी के जाते 


देख घेखे से बाण मारा । वे यश्च की पूर्णाहुति देस्देये। एेखी दशाम फिसी का मारना उवितन 
7० १११ 


८८२ । रामचरितमानस 


विक्रल विल्लाकिं कीस "उर लावा। जागत नि वहु भांति जगावा ॥ 


मुख मलीन मन भये दुखारी । कहत चचन नोचन भरि बारी ॥२॥ 


_ उन्दने वानर को विकल देखकर छाती से लगा लिया । भरतजी वहत तरह से उनका 
जगाने लगे, पर वे नदीं जागे । तव भरतजी का सुख मलिन हो गया । वे मन मे बडे दुखो हए] 
वे श्रोखोा मे आओंसू भरकर वोले-11 २] 


जेहि विधि रामबिमुख मोहि कीन्हा । तेहि युनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 


जं मारे मन बच श्रु काया । प्रीति राम-पद-कमल रमाया ॥३॥ 
हाय ! जिस विधाता ने मुभे रामचन्द्रजी से षिमुख किया, उसो ने फिर यह किन 
दुःख दिया } श्रस्तु, जा मन, वचन श्रौर कम॑ स रामचन्द्रजी के चरण-कमलो में मेरी निष्कपर 
प्रोति दा 1३] 


तो कपि होट विगत-खम-सूला । जँ मा पर रघु-पति-चनुकूला ॥ 


सुनत बचन उठि बैट ` कपीसा । कटि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 
रौर जा मुभा पर रघुनाथजी श्रनुक्रूल हं तो हे बानर, तुम विलक्ुल परिश्रम शौर 
दल से रहित हा जाच्मो । इन वचनो के सुनते ही श्रौकोसलाधीश रामचन्द्रजी को जय दहो, जय 
हा, कहते हुए हुमान्‌जी उट वेठे ॥ ४ ॥ 


सार-लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तन लोचन सजल । 


समिरि 
पीति न हृदय समाई. स॒मिरि राम रघु-ङल-तलकर ।॥८०॥ 
भरतजी ने दय॒मान्‌जो के हदय से लगा लिया । उनका शरमीर पुलकित दो गया शरोर 
तेत्र जल से भर गये ! रघ्कुल्‌ के अग्रगण्य रासचन्द्रजो का स्पर्फ कर उनके हदय से प्रीति 
नीं समाई | ८० ॥ 





था, इखी लिए विना फरकरा बाणमारा यथा| वाण लगते ही दनुमानजी पव॑त का श्रपनी पूष 
से लपेट केसो (कन्ये के व्राललो) प्र लिये हूए मिरे ये । शदूत्वा श्रीखरुडक्रारड सनपरङुषुम पुरडसीकरं 
मृणाल, कपूयेशीरगमं ्रच्ुरधरृतञुव नारिकेलं दाव । वणं पूर्णाहुति सञ्वलदनलनभं शंलमादाय 
वीरः, प्रासतस्तव्राञ्लनेयः स किमिति भरतस्त शरेणाजघ्रान ॥ २४ ॥ पुद्धावशेपरभरतेुललाय्पटौ दा 
राम लच्मण॒ कुतोऽहमिति व्रुवाणः । समृच्छितो वि पपात गिरि दधानो लाटमूलगेखरर्टे ख 
केसरेण ॥ २५ ॥ दनु० श्रु १३। इनमे २र४्वंश्लोककी रीका म श्ति किम्‌, शद्रा करके लिखा 
2 कियद्‌ वही ई जिसने सुमित्राजी कावा माताजी का समृल्न युजग्रास किया} शरयवा, प्रलयक्राल के 
श्रग्निसिमान यज-विनाश करमेवाला जो घण्टायुर वसिष्ठजी ने वताया था, वही यद दै। ( श्र्यान्‌ ये 
स्वम की वातं थीं ) उर प्रत्यच्‌ देख उन्दनि बाण चला दिया | वाल्मीकीय श्रादि मँ यद्‌ कथा व्रि्त- 
कुत नध दै। 


षष्टं सापान- लङ्क काण्ड ८८३ 


चौ ०-तात कुसल कट्‌ सुखनिधान की । सहित च्रचुज चरस मातु जानकी ॥ 


कपि सव चरित सेदेप चाने । भये दुखी मन मह पलिताने \॥ ११ 
भ्रतजी ने पृद्धा कि दै तात } तुम ठेटि भाद लद्मण श्रौर माता जानकीजी समेत 
सखनिधान रामचन्द्रजो का इणल-समाचार कटो । हलुमानजो न संत्तेप मे सव समाचार 
सनाया । चद्‌ सुनकर भरतजो दुःखी हण रार्‌ सन स पद्धताने लग । १॥ 
प्रहह देव मे कत जग जाय । प्रभु के एकह काज न श्रायडं ॥ 


जानि कुश्चवसः मन धरि धोरा 1 पुनि काप सन वोले वलघीरा ॥२॥ 
व वौ किश््राद्‌! मंसंलार मक्या पदा इया मे स्वामो के एक भी कामन 
श्राया ! फिर बह बुरा समय ( ल्भा मं विपट्प्रम्त दोनो भाई दुःखी ह) जान श्रौर मनमें 
धीरज धरक्रर घलबोर भरतजी टलमाननो स वोल- । २॥ 
तात गहरु दाइदहि ताहि जाता ! काज नसाइदहि होत प्रभाता 


चद्व मम सायक सेलसमेता ! पटवडं ताहि जदह कृपानिकेता ॥३॥ 
ह तात ] तुमका जानेम दरीदागो श्रर लम्दारं पर्हैचने के पहले सवेरा हौ जाने ' 
स काम बिगड़ जायगा ( लस्मण मर जायेगे ) । इसलिए मेरे वाण पर तुम पवत समेत चद्‌ 
लो, ता मं तुरम वहाँ भज दुं, जदं दया के स्थात रामचन्द्रजी दें ।३॥ 
सुनि कपिमन उपजा श्रसिमाना । मोर भार चलिहि किमि चाना॥ 


रामप्भाव विचारि वारी । वदि चरन कपि कद कर जारी ॥४॥ 
भरतजो के वचन स॒नकर दलुमानजी का शभिमान उत्पन्न हृश्रा करि मेरेवोमसे ` 
चाण कंसे चल सकेगा । पि? मन मे रामचन्द्रजो का प्रभाव विचार कर हनुमान्‌जो भरती 
के चरणा को प्रणाम कर दाथ जोड़कर बोल कि ॥ ५॥ 
दा०--तव ताप उर राखि षु जेहड नाय तुरत ¦ 


रस कहि च्नायसु पाइ पद वंदि चले हलमंत ॥८१॥ ` 

दे नाथ। श्रापके प्रताप के हृदयम रखकर मे तुरन्तदोजा पहू्चुा। एस 
कट्‌ कर, भरतजी कौ श्रा्ञा पा श्रौर उनके चरणो को बन्दना कर, हनुमान्‌जी चल 
दिये । ८१॥ 

भरत-वाद्भु-बल-सील-गुन पञ्मु-पद-प्रोति श्रपार । 


जात सराहत मनहि मन पुनि पुनि पवनङ्मार ॥८२॥ 


पवनङ़मार दचुमान्‌जा मन मे भप्तजी की भुजाश्रो के बल, शील, गुण आर प्रन ` 
रामचन्द्रनी के चरणां मे उनकी अपार प्रोति का वार चार सहते जाते थे ॥ ८२॥ 


। 


८८४ - रामचरितमानस 


चो ° -उरहां राम लकछिमनरहिः निहारी । बोले बचन मनुज श्रनुसारी ॥ 


९ हि 
श्रधंराति गड्‌ कपि नहिं श्चायड । राम उठाइ ्रनुज उर लायड॥१॥ 
वहाँ लङ्का में रामचन्द्रनी लदमणजो के देखकर, मलुष्य ॐ भाव का अनुसरण करते 
हुए, वचन वोले कि श्राधी रात वोत गद्‌, दमान्‌ नहीं आया । फिर रामचन्द्रजो ते ' लदमएजी 
को उठाकर छातो से लगा लिया ।। १॥! 


सकद न दुखित देखि मेहि काडः । बंधु सदा तव श्ृदुल सुभाऊ } 


मम हित लागि तजेहूं पितु माता । सहेड विपिन हिम श्रातप चाता॥२॥ 
वे कहने लगे--दे माई । तुम्हारा सदा कोमल स्वभाव रहा; तुम सुमे कभो दुखो नहीं 
देखं सकते थे । तुमने मेरा हित करने के लिए माता-पिता का व्याग कर द्या; वन में प्राकर 
ठंड, घाम, वायु सव सहन किये ॥ २॥ । 


सा श्रनुरायु काँ व भाद । उटहु न सुनि मम वचबिकलाई ॥ 
जा जनते वन व॑घुविच्छोहर । पितावचन मनते नहि श्रोहू ॥\३॥1 


अरे भाद्‌ । वह श्ुराग अव कहां है । मेरे वचनां को व्याकुलता सुनकर तुम उठत 
चयो नदो ? जो मे जानता कि वन मे मुभे भाई का वियोग होगा, तो में पिताजो के उन वचतें 
का न मानता । अश्रवा पिताजो के वचना को मानता, पर वे वचनत भी ( जो लक्ष्मणजी ने, साथ 
चलने के लिए, कदे थे ) न मानता, ॥ ३॥ | 
सुतं वित नारि -भवन परिवारा । हरिं जाहि जग वारहि वारा ॥ 


द्रस विचार जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्ाता ॥४६॥ 





१--इस चोपाई पर त्तो लोग वड़े वडे शास्राथ करते ह । पिताके वे वचन भीन मानता, कोन 
से? "य चटाय खराय वन, फिरहु गये दिन चारः" तो रामचन्द्रजी नेषएक दम पिता के 
वचनो का न मानना कैसे कद दिया एकतो यह्‌ [क पीले चोषाद्ैमें कह गये है कि “्वोल्े वचन 
मनुज श्रन॒दारी जैसे जत्र मनुष्य घव्ररा जाता है तव “रटत न शरारत के चत चेतु” इसलिए ग्रात्त- 
दशा का दशय दिखाने मये वचन कद दिये। श्रथवा--पिता वचन मनतेडः पिताजी की राजा 
मानता, नहि श्रोहू" उसके (खीता के भौ वचन ध्याखिय द्वध जा श्रवधि लगि, रहत जानिए प्रानः?) 
न मानता । श्रयोध्या में रहकर वह मरसी या जीती कुदं मी दोता। न साय लाता, न रावण दरता 
शरीर न श्राज ्रातरविवोय दाता । श्रथवा--भनहि श्रोहूः लचमण के भी वे कव्चनन मान लेता नाय 
दासर्मे स्वामि तुम, तजिएटतो कटा व्रिसाउ !2 न भाई क साय लाता, न यद्‌ दिनि देता । श्रथवा-- 
पिताजी के ऊपर बताये दए चार दिनवाले वचन मानता श्रौर्‌ १४ वपवाल्ञे नदी ! ्रथवा--पितावचन 
मनते नहि, पिताजी के वचन न मानता श्रोह" माता के वचन नता “जो केवल पितु श्र यतु 
ताता । तौ जनि जाह जानि चदि माता श्स्यादि। लोग श्रपनी श्रपनी बु दौड़ते ६। चस्तिविमं 
मनप्यानुखार व्याकुलता दिखाने में शद्धा करना दी व्यथ ई । 
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` पुत्र, धन, खो, घर, ऊुटम्ब संसार मे वार वार होते भी है, मित्ते भोरे, परदहे 
तात ! जी म एसा विचार कर कि जगत्‌ मं सहोदर भाई? नहीं मिलते, जाग उठो ॥ ४॥ 


जथा पंख विनु खग चति दीना । मनि बिनु फनि करिवर करहीना। 
छ्रस मम जिवन वधु बिनु तादी । जौ जड देव जियावड्‌ मेही ॥५। 


जसे विना प्क के पक्तो शरोर विना मणि के सोप तथा विना सृड के दाया अल्यन्त 
दीन हो जातवा है, इसो तरह है भाई ! जो श्रव मूखं देव सुभे जिलावे तो तुम विना मेरा 
जोना व्यथं है॥ ५॥ 


जेहॐँ श्रवध कवन संह लाई ! नारिहेतु पिय भाइ गवा । 


वरु श्रपजसु सहते जग माही । नारि हानि विस्ेष हति नाहीं ॥६। 


स्रो के कारण प्यारे भारे का खाकर में अयोध्या कौनसा मुंह लेकर जाङगा ९ वरन्‌ 
जगत्‌ सें ओ उस ्यपयश्च का सह लेता कि रावणनतेखोहरलो। शत्रो की दानि होना कोड विशेष 
दानि नी द॑ ।॥ ६॥ 


प्रव श्रपलोद्क साङु सुत तारा । सहिहि निटुर कटार उर मारा, 
निज जननी के एक कुमारा । तातं तास तम्ह पानश्रधारा ॥५। 


हे पुत्र ! श्व तो मेण निष्टुर हदय अपलाक ( लेाकनिन्दा ) श्रौर तुम्दारे शकक 
सदेगा ! तुम श्रपनी माताके एकर्हाो पुत्रो; हे तात ! तम उसके प्रण॒ के अधर हो॥ ७1 


सेपिसि मेहि तम्हरहि' गहि पानी । सव विधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतर काद देहं तेहि जाह । उटि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥। 


१--लदेमणजी रामचन्द्रजी के विमावृज ( दृसरी माता के ) भाई थे, सदोदर क्यों कदा ? यहाँ 
यज्ञ से उत्पत्ति दने के कारण फे कदा } वाल्मोकीयमें भी कटार ष््देो देशे कलचाणि देशे देशे 
च वाधवाः। तंतु देश न पश्यामि यत्र भ्राता सदोदरः यदह सदोदर शब्द की व्युतत्ति करने से 
(सट उदर यत्य ) निष्क्रपटभावे षिद्ध होताद] मातादही का कारण लेकर शङ्का करना श्रनुचित है 

२--यर्दा एक शब्द प्रधान श्रथ मे है, क्योकि लक्ष्मणएजी श्रौर शतुघ्र दोनों भाई ये । कोऽन्ये 
प्रधानः इत्य मरः | प्रधान कहने का कारण “पुज्वती युवत्ती जग साई | रघु्रर भगत जासु युत दाद” | 
श्यवा-तुम जसे पुच्हो, वैसे पुत्र च्रपनी माता के एकही होतेह, श्र्थात्‌ णेस सुपुत्र समी नदी 
दाते । त्रथवा--रामचन्द्रनी श्रपनेका कहते दकि च्रपनी माता कौसल्याका एक ही पुचरह 


प्रोर ध (मेरे) ठम प्राण-श्राधारदयो | ठमत्रिना मैन जौऊगा, मेरे बिना कौषल्या न जियेगी | 
इत्यादि । 


।॥ 


८८ रामचर्तिमानस 


उसने मुम सव प्रकार सुख देनेवालां चीर प्रम दहितू जानकर तुम्दारा हाथ पकड 
कर सैपा था। मै अव तुम्हार विना जाकर उसका क्या उत्तर दगा ¶ अर भाई ! तुम उठ 
कर मुभे सिखाते क्यो नहीं १ ८ ॥ । 


चह विधि सेचत सोचधिमाचन । खवत सलिल राजिव-दल-लोचन ॥ 
उमा एक श्रखंड रघुरां । नरगति भगतकृपालु देखाई ॥६॥ 
साच को छा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी वहत तरह सोच करने लगे । उनके कमल-उल 


के समान नेत्रो से शसू वह्‌ रहे थे । श्रीशिवजीं कहते है- डे उमा । रामचन्द्रजी तो अह्ितीय 
प्रर शरखरड हैँ । उन्दी भक्तवत्सल ने यदहो मचुण्यो को गति दिखाई है ९॥! 


से ०-प्रसुबिलाप सुनि कान विकल भये बानरनिकर । 


प्राह गयडउ हनुमान जिमि करुना महँ वोर रस ॥८३॥ 


प्रु रामचन्द्रजी का विलाप कानों से सुनकर बन्दरो के समूह्‌ व्याङ्कल हुए । इतने 
' मे वरो दुमानजी ण्से आ गये जैसे करूणा में जीर रस आ गया हार 11 ८३ | 


चो °-हरपि राम भे टेड हनुमाना । श्रति कूतभ्य प्रमु परम युजाना ॥ 
तुरत वेद तव कीन्ह उपाईं । उरि बेटे ललिमन हरषाङ ॥१॥ 


परम चतुर श्रर श्रत्यन्त छृतन्न र प्रमु रामचन्द्रजी भ्रसन्न होकर दलमान्‌जो से 
मिले 1 वेद्य ( युपेख) ने तुरन्त ही उपाय ( यन्न ) किया च्रौर लक्ष्मणएजी प्रसन्न हा उठ वेठे। १ ॥ 





१--सुमिताजी ने कदा था--^तुम करटं वन स्र भांति खुपासू । संग पितु मातु रामधिय जासु. >, 
धेहि न राम वन लह कलेस" । इत्यादि । 

२--सम्पूणं सेना विलाप में करण-रस-पृणें थी, टनुमान्‌जी श्रोपवि-युक्त पवत-समेत वीर 
रस हए । पी कदा है-- “यद कौतुक जानदि नर कई । जापर ह्या यम की होई | इसी गरनुखार 
यद कौतुकं टृश्रा। जो लदेमणजी का शक्ति न लगती, तो संजीवनी क लिए द्रोएचल का लाना, - 
कालनेमि का वध, मकरी का उद्धार, ब्रह्मा-की शक्ति का बटूमान, (श्रन्यथा सखव शक्तिया के शक्ति- 
दावा राम-लदमण को शक्ति क्या कर सकती दै १ ) दनुमानजी कौ खकरीति कंते हो सकती १ फिर यदं 
यट भी दिखाया कि दष॑-शोक शमादि शारीरक धमं राजाग्ट्ध सभीक्राद्टोते र, यद सममः करर दमारे 
भक्त धीर रक्त | लद्दमणजी ने भी श्रपना मृच्ित दोना दस ्रमिप्राय ने स्वीद्रत क्रिया कि मुः दुखी 
टेग्व रामचन्द्रजी क्रोधित दो जल्दी शतच्रध्वष करे | 

३-- यद्‌ रधुनाथजी का श्रति छतक्च कटा ई। यद्‌ व्रात वाल्माकाय रामाया श्रयोया- 
कार्ड प्रथम सगं मे वतलाई दै--्कदाचिदुपकारेण छङतेनकेन ठतुष्यति। न स्मरत्यपत्नर।गां 
शतमप्यात्मवत्तया | श्र्थात्‌ रामचन्द्रजी पर कभी केर क्निी त्द्‌ णएकमभी उपक्र करग्ताःव 
उस परर प्रसन्न टो जाते ई, परन्छु कडा श्रपकार ( च्रपराथ ) करने पर्‌ भी उन्ट वे स्मरण नर्द करते 
क्योकि वे श्रात्मवान्‌ ₹ | 
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हृदय लाइ भैटेउ षु ्राता। इरषे सकल भालु-कपि बाता ॥ 


पुनि कपि वेद ताँ 'पर्हुचावा । जेहि बिधि तहि ताहि लेड आवा ५२॥ 
प्रमु रामचन्रजी भाद लस्मण के हदय से लगाकर मिले रौर सव रौद-बन्दय 
के समुर प्रसन्न हा गये} फिर दनुमानूजी वय को जिस तरह पटले ले राये थ, उसी 
तरह उन्दे ८ घर समेत ) उन्दानि वहाँ ( लद्का म ) पर्हुचा दिया 11 २॥। 


यह व्ृत्तांत दसानन सुनेउ । श्रति विषाद युनि पुनि सिर धुनेउः ॥ 
व्याकुल कुभक्ररन पहि रावा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥२॥ 
रावा चे यह्‌ समाचार ( लघ्मणजो का श्वक्ति से संरत्तण ) सुनकर वडा खेद्‌ किया 


क्ष, कम, ¢ ऋ 
वह चार वार्‌ सिर पोटने लगा! वद व्याल दाकर {ङुस्भकणं के पास आया रौर श्रनेक 
प्रकार के यत्न कर उस्ने उसका जगाया || ३॥ 


जागा निसिचर देखिय केसा । मान्हूँ काल देह धरि वेसा ॥ 


कुभकरन बूका सुनु भाई । काहे तव मुख रहे सुखा ॥४॥ 
रात्तस कुम्भकणं जागा । उस समय वद्‌ केसा दीखने लगा, मानो देह धारण क्रिये 
( मूर्तिमान्‌ ) काल द 1 कुम्भकणं ने देखकर प्ृष्धा कि भैया ! तुम्दारे सुख क्यो सुख रहं 
हे १।।४॥ 


कथा कही सव तेहि श्रभिमानी । जहि पकार सीता हरि घ्नी 


तात कपिन्ह सव निसिचर मारे । महा-महा-जोधा संहारे ॥५॥ 
तत्र॒ श्रभिमाना रावण ने वह सव कथा क दी जिस तरह वह सीताजी को हरकर 
लाया था, श्रौर कदा-दे तात ! बन्दा ने सव राक्षस मार डाले, उन्होने वड़े बडे 
येद्धाच्छं का संहार कर दिया 1 ५॥ 


दुमंख सुररिपु मनुजच्हारी । भट श्रतिकाय श्रकंपन भारी ॥ 


रपर महोदर श्रादिक बीरा । परे समरमहि सव रनधीरा ॥६॥ 


टयुख, देवशतरु, म सुप्यभक्तक योद्धा, अतिकाय श्योर प्रवल शअकपन तथा दूखरे महद्र 
श्रादि वड़े वद रणएधीर वीर सव रण मे काम शा गये ॥ ६॥ 


दो ०-सुनि दस-क॑धर-वचन तव छुःभकरन बिलखान । 


जगदवा हरि रानि श्रव सटु चाहत कल्यान ॥८४॥ 


तवं राण के चचन सुनकर कम्भकणे करोधित हु्रा । वह बिलख कर बाला---्रे 
दष्ट । तु जगन्माता के! हरकर ले आया, अव ्रपना कल्याण चाहता है ! !। ८४॥ 


| 


दय `  रामच।रतमानस .. 


चो ०-भल न कीन्ह ते निसि-चर-नाहा। श्रव मेहि श्रा जगायेहि काडा ॥ 


ञ्जं तात त्यागि श्रमिमाना । भजहू राम हयइहि कल्याना ॥१॥ 
हे राच्तसराज ! तूने अच्छा नही किया । अरव मुभे जगाने से क्या लाभ है १ हे ताच। 
तुम श्र भो श्मिमान त्यागकर रामचन्द्र का भजन करो तो तुम्दारा कल्याण हे जायगा ।९॥ 


है दससीस मनुज रघुनायक ।जा के हनूमान से पायक ॥ 
प्रह धु ते कीन्हि खेाटादइं । प्रथमहि माहिन सुनायेहि राई ॥२॥ 


रे दशम्रोव ! क्या रघुनाथजी भी मनुष्य दै जिनके हनुमान्‌ जैसे दृत है १ दाय ! 
हाय । भैया ! तूने खाटापन किया जे सु पहले ही चाकर यद हाल न सुनाया ॥ २॥ 
कीन्टेह प्रु विरोध तेहि देव क । सिव विरंचि सुर जा फे सेवक ॥ 
नारद मुनि मेहि ग्यान जा कहा । कहतेडं ताहि समय निरवहा ॥३॥ 
तुमने उस देव रामचन्द्र से विरोध किया जिसके सेवक महादेव ओर नह्य प्रथत " 
देवता द । सुक नारद सुनि ने जा ज्ञानोपदेश किया था वह भमै तुम सुनाता पर श्रव तो समय 
निकल गया | ३॥ । | 
$ ० ५९/ मे 
प्रव भरि शक भेदटु मेहि भाई । लाचन सुफल कर, मेँ जाई ॥ 
स्यामगात सरसी - रुह - लाचन । देख जाइ ताप-त्रय-सोाचन ॥४॥ 
भाई । अव तो मुकसे गाद्‌ भर (गले लगकर ) मिल ले, फिर मेँ जाकर शपनेनेत्र 
सफल करत । श्याम अद्भवाले, कमल-नयत, त्रिविध ताप के मिटानेवाले रामचन्द्रजी का जाकर 
दशन करू ॥ ४॥ । 
दा०-राम-रूप-गुन सुमिरि मन मगन भयड छन एक ! 
रावन मगिड काटि घट मद श्रू महिष श्ननेक ॥८५॥ 
इतना कहकर ऊम्भकणं रामचन्द्रजी के रूप श्रर गुणे को मन में स्मरण करके 
णक त्तण भर मस्र रहा) फिरराव्णने मदिरा के-करोड घडे श्रौर श्रतेक भसे मंगवाये 
(या रावण से कुम्भकणं ने मागि ) ॥ ८५॥ 


चै ०-महिष खाइ करि मदिरापाना । गजां वजाघधातसमाना ॥ 


कुभकरन दुर्मद रनरंगा। चला दुगं तजि सेन न संमा 1१॥ 


कुम्भकणं असो का मांस खा श्रौर मदिरया पीकर विजली गिरते की स्वनि कातर 
गरजा । वद मदमाता ल्भा के छ्िले के दोद्कर, साथमे सना न लकरः, रण-भूमि का चला ॥१। 


देखि विभीखनु श्ागे श्रायड । परेड चरन निज नाम सुनायड ॥ 
प्ननुज उटाई्‌ हदय तेहि लावा । रघु-पति-भगत जानि मन भाव्ा॥२॥ 


1 
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कम्भकणं के शाता देखकर विभीपरण उसके सम्मुख- आया श्रौर उसने भारं के 
प्वरशों मे गिरकर अपना नमि सुनाया । कुम्भक्णने विभापण को पहचान कर हदयस 
लगाया श्रौर रामभक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगां॥२॥ . 


तात ` लात रावन मोहि मारा । कहत परमित मंत्रषिचारा॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि श्चाय् । देखि दीन प्रभु के मन भायडं ॥३॥ 
विभोषण ने कहा-टे तात } त्यन्त हितकारी सलाह कते हए मुभे राण ते लातो 


से मारा । उसी ग्लानि के मारे मे रघुनाथजी के पास चला श्राया | प्रस रामचन्द्र ते मुके दोन 
( गारीव ) देखकर मु पर चित्त से प्रेम प्रकट किया 1 ३॥ 


सुन सुत भयड कालवस रानु । से किं मान श्रव परम सिखावनु ॥ 
धन्य धन्य तै धन्य विभीखन । भयड तात निसि-चर-ङुल-भूषन ॥४॥ 
वैधु वंस ते कीन्ह उजागर । भजेहु राम सेभा-सुख-सागर ॥५॥ 


कुम्भकं ने कदा-दे पुत्र ! सुन ! रारण॒ काल के बश हा गया ह । क्या श्रव वहं च्छो 
सीख मान सकता है ¶ ट विभोपण ! तू धन्य हे, धन्य है, फिर भी धन्य है । हे तात ! तू रात्तस- 
कुल का भृपण दृप्मादै।४॥ भटे 1 तनेजा शामा श्रौर सुख के समुद्र रामचन्द्र को मजा 
टसमे तून वंश को प्रकाशित कर दिया ॥ ५ ॥ 


दा ०-वचन कम मन कपट तजि भजह राम रनधीर । 


जाह न निज पर सभ मोहि भयर्दँ कालवस वीर ॥८६॥ 


तुम वचन, करम रौर मन से कपट दोाडकर रणएधीर रामचन्द्र का भजन करना । हे 
वीर ! रच तुम चले जाश्रो । मकाल केवशदोर्दारहर च्रतएव अव सुभ श्रपना या पराया 
कुट सू नहीं पड़ता ॥ ८६ ॥ 


चो ° -वैध्ुवचन सुनि फिरा विभीषन । श्राय जह भै-लाक-विभूषन ॥ 
नाथ भूषृरा-कार-सरोरा । कुभकरन ` ध्रावत रनधीरा ॥ १॥ 
भाडे कुम्भकणे के वचन सुनकर विभीपण लौटा मीर जो तरेलोक््य-विभूषण श्रीराम 


वन्द्रजी # वहां प्राया । उसने कदा-द नाथ । पवेत के श्राकार की देहवाला रणधीर कुम्भक 
रहार ॥१॥ ,. । । 


एतना कपिन्ह सुना जब काना । किलकरिलाङ्‌ धाये बलवाना ॥ 


लिये उपार विटप श्रु भूधर ¦ कटकंट!ङ्‌ डारद्दिः ता ऊपर ॥२॥ 


 _ जव व॒न्द्रो ने इतना कान से खना, तव वे वलवान्‌ किलकारी मारकर दौड़ पड़ । 
उन्दने वृत्त श्मौरं पत उखाड़ लिये श्रौर वे किटकिटाकर उन्दे कुम्भक पर डालने लग ॥ २॥ 


८६० रामचरितमानस 


करि काटि गिरि-सिखर-प्रहाय । करहि भालु कपि एक एक वारा ॥ 


॥ | 
मुरे न मन तन टरेन टउरा। जिमिगजश्चकफलन्हि कर मारा॥३॥ 
रद्धं ्ौर चन्द्‌ करोढ्‌ करोड़ पवतो के शिखर उसके ऊपर एक साथ ही फेककर 
मारते थे, पर नतो कुम्भकणं कामन दी फिया, न शरीर दी हटाये हया । जैसे मदार के फलो 
के मारने से दाथो का कुं न विग्डे, तैसे हरा ॥ २ ॥ 


तव मारतसुत मुटिका हनेऊ । परेड धरनि व्याङ्कल सिर धुनेऊ ॥ 


पुनि उठि तेहि मारेड हनुमता । घुमित भूतल परेड तुर्ता ॥४॥ 
तच वायुपुत्र ने एक घृंसा माग । उसो समय वह व्याकुल होकर प्रथ्वी पर गिरा शौर 
सिर धुनने लगा । फिर-उसने उठकर हुमान्‌ के एेसा मारा कि वे तुरन्त चक्र खाकर प्रथ्वी पर्‌ 
गिर पड़ । ४॥ 


पुनि नल नीलहि ्रवनि पल्ारेसि ! जरह तहं पटकि भटकि भट डारेसि 1 


बल ५ ७ 
चली . बलो-मुख-सेन पराई । अत्ति-भय-तसित न कोउ समु हाई ।॥१५॥ 
फिर कम्भकणे ने नल-नील को जमोन पर पद्या दिया, जहो तदो धमकर .कितने ही 
येाद्धाश्मो का गिरा दिया । उसके मह+भय से व्याङ्रुल हकर वानरी सना भाग चली । उसको कोड 
न सम्दाल सका ॥ ५॥ 


दो ° -च्ंगदादि कपि समुरुक्ित करि समेत ३ । 


करँख दावि कपिराज कहं चला श्रमित-बल-सी्े ॥८५ 


अपार वल्को सीमा कम्भकण, सुम्रीव समेत ङ्गद्‌ शमादि चन्दयं को मूर्च्छित कर्‌ 
रौर वानरो के राजा सम्रीव के च्रपनों वगल मे दावकर ल्भ को चल पडा | ८७ ॥! 


चो ०-उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड जिमि श्रहिगन मीला ॥ 
भकुटि-भंग जा कालहि खाई 1 ताहि कि सेादई एेसि लरादं ॥१॥ 


शिवजी कहते द-दे उमा । रघुनाथजी रसौ मञप्यलोला कर रहे है, जेसेसोपाके 
गख मं मिल कर गरुद ५५ खेलने लगे! जा श्क्ुटिके टेढाकस्तही कालकोामी खा जातत, 
क्या उसक्रे एेसी लड़ाई शोभती ह १ (कदापि नरी) | ९॥ 


जगपावनि कीरति विस्तरिहदहि । गाह माड मवनिधि नर तरिहहि ॥ 
रुरा यद्र सार्तशुत जागा । सुखोवहि तव खेजन लागा ॥२॥ 


, मै जगत को पवित्र करनवाली कीति फला द्ग जिसका गा गाकर मतुप्य संसारसमुद्र 
५ च । षः भः ॥ ॥१ ५४# = ५५ क 
फ तर जानो । इधर दुसान्‌जो की मृच्छा गई प्यौर द जागकर सुप्रीवका द्द्ने को 1 २॥ 


षष्ट सापान--लङ्काण्ड ६६१ 


सुप्रोक्ह के सुरुा वोती ! निघुकिं गयडउ तेहि सतक प्रतीती ॥ 


कारेसि दसन नासिका काना । गरजि श्कास चलेड तेहि जाना ॥३॥ 


उधर स्रो कभा रास्ते मे चेत हुखा । कुम्भकणं ने तो उसके मृतक (जुदा ) समा 
था, वह्‌ चट से बगल से खसक पड़ा । चह पने दोतों से कुम्भकणे के कान श्योर नाक काटकर, 
गजना कर, श्राकाश को चला ! तव कुम्भकण ते जाना ॥ ३॥ 


गहेर चरन धरि धरनि पारा । श्रति लाघव उठि पुनि तेहि मारा॥ 


पुनि श्नायड पसु पहि चलवाना । जयति जयति जय कपानिधाना \६॥ 


रार उसने पौव पकड़कर सुग्रोवं को जमीन पर पद्छाड मारा |किन्तु सुग्रोव 
ने बडी फती स उठकर म्भकणे को पदछाड़ दिया श्रौर फिर वलवान्‌ सुप्रीव श्रसु 
रामचन्द्रजो के पास श्या गया श्चौर उसने कटा-कृपानिधाने को जय हदो ! जय हो ! |¦ ४॥। 


नाक कान काटे जिय जानी! फिर कोध करि भड मन ग्लानी ॥ 
` सहज भीम पुनि विनु खति-नास्ता । देखत कणिदल उपजी तासा ॥५॥ 


मरे माक-कान कार गये, उस वात का जो म समभकर कुम्भकणं सन म ग्लानि कता 
द्रा क्रोधम भरकर रप्तेदीसे लौट पडा) एकता वह स्वाभाविक हो डरावनां था, फिर 
रव विना नाक-कान का ( वुच्चा शौर नकटा ) था । इसके देखते ही चन्दरा फे दल मे वड 
चवराहट पेद हो गद्‌ ॥ ५॥। 


दो°-जय जय जय रघु-वंस-मनि घाये कपि देइ हह । 
एकहि वार तासु पर छंडन्हि गिरि-तरु-जृह््‌ ॥८८॥ 


बे चन्द्र श्रोरघुवंशमणि को जय, जय, जय का हरल मन्वाते हए दौड़ पड़े चौर 
, उन्होने पटाडो शौर वृत्तो के समृह का एक ही साथ कुम्भकणे पर ड दिया | ८८ ॥ 
चो ० -छुभकरन रनरंग॒ विरुद्धा । सनसुख चला कालु जतु कुद्धा ॥ 
कोरि काटि कपि धरि परि खाई्‌। जनु टीडो गिरिगुहा समाई ॥१॥ 
 ,विरोधो _छम्भकण रणभूमि क सम्मुख इस तरह - चला, मानो कोधित हा 
काल हा । वह्‌ करोड़ करोड बन्दर को पकड़ पकड़कर खाने लगा । वे उसके पेट मे रेसे समाने 
लगे जैसे किसो पाड को गुफा मे टिड्यो समाती ह्य ॥। १॥ 


काटिन्ह गहि सरीर सन मदा । केटिन्ह मींजि मिलव महि गर्दा ॥ 
सुख नासा सवनन्ह क बाटा । निसरि पराहि भालु-कपि-टाटा ॥२॥ 
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~ ~ उसने करोड बन्दर को पकड़ कर-श्रपने शरीर से रगड़ द्या, करोडें के हार्थो से 
मसलकर जमीन कों धूल के साथ मिला दिया । खाये हृए री च्रौर बन्दा केट्टर्‌केष्टर 
मुंह, नाक श्रौर कानो के रास्ते से निकल निकलकर भागने लगे ॥ २॥ 


रन-मद-मत्त निसाचर दपां । विस्व यसिहि जच एहि बिधि श्र्पा ! 
मुर सुभट सव फिरहि न फेरे । सभ न नयन सुनहि नहि टेरे ॥३॥ 


रण-मदमाता, अभिमानो राक्तस ऊुम्भकणं रभिमान कर रण मे ेसा लड़ा, मानो वह 
सारे जगत्‌ के खा जायगा । अ्रच्डै च्छे योद्धा रण से मुंह फेरकर भागे, वे लौटाने से नहीं 
लोटते थ । उन्दे रोख से नहीं दीखता था, पुकारने पर भी वे नहीं सुनते थे ॥ ३॥ 


दुभकरन कपि फोज विडारी । सुनि धाह रजनी-चर-धारी ॥ 
देखी राम विकल कटका । रिपुश्चनीक नाना विधि श्राई ॥९॥ 
ऊुम्भकणं ने वन्द्यो की फौज तितर-वितर कर दी है, यह्‌ सुनकर राक्सोां की मरडली 


दौड़ पडो । जव रामचन्द्रजो ते अपनी सेना विकल श्रीर नेक तरह से शत्रु-सेना श्रादे 
हे देखो ॥ ४॥ 


दा °-सुनु सुमीव विभीषन श्रनुज संभारेहु सेन 1 


मे देखडं खल-बल-दलहि बोले राजिवनेन ॥८६॥ 
तव कमलनयन रामचन्द्रजी ने कहा- है सुप्रीव, विभोषण ओर लक्ष्मण! त॒म 
वानरो सेना को सम्दालो। में इस दुष्ट के चल श्रीर सेना के देखता हँ ॥ ८९] 
चो ० -कर सास्गसाजि करि भाथा । श्ररि-दल-दलनि चले रघुनाथा ॥ 


प्र्रम कीन्हि प्रभु घनुषटकारा । रिपुदल बधिर भयउ सुनि सारा ५९। 
रघुनाथजो हाथमे शाङ्ग ९ धलुपले, कमर में तरकस वांधकर, शत्रू-दल का मटन 
करने चले । प्रभु रामचन्द्रजीं ने पहले धुप का ट्कार-शब्द्‌ किया । उसको सुनते हो शत्नु-दल 
वहरा ह गया ॥ १॥ 





१--शाड नाम का धनुपर विष्णु भगवान्‌ दी के हाय में रहता दै। रामावतार केसमयजेा शाद्ध 
वतलाया ई, यह विश्वकर्मां का वनाया हु्रा खाद तीन दाथ लम््राथा। मनुरप्यो के लिए शाद्ध धनुप 
छ. बीता का दाता दई शरीर उसको ्ुडसव।र तथा दाथ के ख्वार लेते, रथी ग्रौर पदाति वांसका 
धनुष लेते रई । मानुपीय शाद्धं भसे केखीगश्रादि ने चनतारै श्रौर वह “शाद्धिक चिगतं प्रो” 
तीन जगद सेटेडादौता है! पूवं सतयुग में व्रयादि देवगणो के यु करने पर २५पेस्वेका एरट 
सं उदयन्न हृश्रा । उख ९ चेरवे का विष्यए का धठुष शाद्व, ७ का शिवजी का पिनाक, ५ का केद्ररट 
(जा रामचन्द्रली का धतु ई); देका गाडीवजा द्रजन काथाश्रीर १ परवे की भ्रीकृष्डचन्ट्रजीं की 
वशी वनी यौ (ढ० खार) ४ 
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सत्यसेध छाडे सर लच्छा । कालसपे जु चले सपच्छा ॥ 


जह तहं चले विपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 
सत्यप्रतिज्च रामचन्द्रजो ने एक लाख वाण दछेडे। वे से चले मानो पद्धोवाले सोप 
दों । जहाँ तदय घोर वाण चले । उनसे प्रबल वौर पिशाच रौर राक्तस कटने लगे ॥ २॥ 
कटि चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बोर हाहि सत खडा ॥ 


घुमि घुमि घायल महि परही । उदि संभार सुभट पुनि लरहं ॥३॥ 
क्रिस के हाथ, किसी के पैर, ।कसी की दातो श्रौर किसी के अुजदंड कटते तथा कई 
एक बोरा के सौ सौ कड़े हो जाते थे \ वे घायज्ञ हो, चकर खा खाकर, प्रथ्वं पर गिरते थे, 
फिर सम्दलेकर उत शौर लड़ने लगते ये ॥ ३॥ 
लागत वान जलद जिमि गाजहि । वहुतक देखि कठिन सर भाजहि ॥ 


रुंड प्रचंड मुंड चिनु धावं । धरधर मारु मारु धुनि गावि ॥४॥ 
के एक तो वाणां के लगते ही वादल ज॑से गरजते थे श्रौर चहुतेरे कटोर वाणां को देख- 
कर भाग खड़े देते थे । प्रचड रुंड (कन्ध) विना मस्तक के ही दौडते थे । वे पकड़ा, पकड़ा, 
मारो. मारो की ध्वनि स गात ( हृस्लड मचाते ) थे ॥ ४ ॥ 


दो०-छन मर्ह पञ के सायकन्हि काटे विकर पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महं परविसे सव नाराच ॥ ६०॥ 


प्रमु रामचन्द्रजी के वाणा ने क्षण भर मे उन ।वकट पिशाचा फो काट गिराया श्रौर 
फिर सव वाण श्ाकर रघुनाथजो के तरकस मे घुस गये । ९० ॥ 


` चो ०-छुभकरन मन दीख विचारी । हती निमिष मह निसि-चर-धारी ॥ 


भयउ कद्ध दारुन बल वोरा । करि स्रग-नायक-नाद गंभीरा ॥१॥ 
छुम्भकणे ने मन मे विचारकर देखा कि रामचन्द्रनी ने क्षण भर मे राक्षसो सेना 


मार डाली । फिर कठोर वलवान्‌ वीर ऊुम्भकणं कोधित ह्या ओर सिंह के समान 
गभीर नाद्‌ कर ॥ १॥ 


कोपि महीधर लेड उपोरी। डारइ जरह मकटभट भारी ॥ 


श्रावत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रजसम करि डारे ॥२॥ 


क्रोधित हो करोडां पहाड़ का उखाङ्‌ लेता था, नौर जहाँ भारी चन्द्र योद्धा होते 
वहो डाल देता या । प्रमु रामचन्द्रजी ने पवतो के समूह श्राते देखकर उनको वाणो से काटः 
काटकर धूल के वरावर कर दिया ॥ २॥ 
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युनि नु तानि कोपि रघुनायक । चाड रति कराल वहु सायक ध 
तन सह प्रबिखि निसरि सर जादी । जनु दामिनि घन माँभ समार ५२ 


फिर रघुनाथजी ने क्रोधित दौ धलुष तानकर बहुत से ्रत्यन्त कराल वाण डैड ¡ बे 
वाण रा्तसं के शरीर म घुस घुंसकर निकल जाते थे । वे एसे मादस होते थे मानों बाद्लों 
के भीतर विजलो समतां हौ । ३॥ 


सनित खवत सेह तन कारं! जनु कञ्जलगिरि गेरुपनारे ॥ 
विकल विल्लाकि भालु कपि धाये । विर्हेसा जवि निकट कपि श्याये ॥ ९॥ 


राच्तस के काले कले शरीरम सं रक्त वहता था, वह्‌ ेखा शोभित होता था मानों 
काजल के पड पर गेरू के पनारे वह रह हों । कुम्भकणं को विकल देखकर री ओर चन्द्र 
ठंडे ।च्योही वे बन्दर निकट पहुचे त्यां दी वह रदेसा॥ ४॥! 


दा ०-महानाद करि गजां कोरि कोटि गहि कीस । 


महि पटकड गजराज इव सपय करइ दससीस ॥६ ९॥ 
वह्‌ सिंह के समान वड़ो गजना कर करोड करोड बन्दर का पकड़कर मस्त दाथी 
फे समान उन्हे जमीन पर पटकता रौर रावण की दहाई देवा था ॥ ९१॥ 


चा ०-भागे भालु.बलीमुख-जूथा । चरक बिलोकि जिमि मेषवरूप्ा ॥ 


चले भामि कपि भालु भवानी । विकल युकारत श्रारतवानी ॥१॥ 


फिर जिस तरह भेदय को देखकर भडो का संण्ड भागता है, उस तरह कुम्भकण को 
देख रीष रौर बन्द्रो के समूह भागने लगे । शिवजो कहते हहे भवानीं ! वे बन्दर वेदाल 
हो शाते वाणी से पुकारते हए भाग खड हुए 1 १॥ 


यह निसिचर द-काल-सम श्रहडं । कपिल देस परन अव चह ॥ 
छुपा - वारि - धर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ॥२॥ 
वे कटने लगे- यद राक्षस श्रकाल के समान टै श्रौर अव वानर-समूह-क्पो देशत पर 
पड़ना चाहता रै 1 दुष्टां के दमन करनेवाले, जनों कौ पीडा हरनेवाले, कृपारूपी जलधर 
हे रामचन्द्रनी ! श्राप रत्ताकरो, रक्ताकरो]}२॥ । 


स-करुन-वचन सनत भगवाना । चले सुधारि सरासनवाना॥ 


राम सेन निज पाटे घाली 1 चले सकाप महा-वल-साली।॥२ा 


वन्द्या के करुणा-भर वचनां का सुनकर भगवान्‌ समनन्दरजी धतुप-वाण सुधार 
कर व्ये! म्दायलमाली रासचन्द्रता श्यपना सनाको पाटे करर तराप श्राय चदू {३} 


च १४०५, = ४, 
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गगन समीर अनल जल धरनी । 
दन्द कद्‌ नाथ सहज जड करनी ॥ पृ ८९४ 


निदि) 
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खचि धनुष सत सर संधाने । टे तीर सरीर समाने ॥ 


लागत सर धावा रिसभरा! धर उगमगत डालति धरा ॥९॥ 
उन्दने धलुष खीचकर सौ वाण सन्धान कये | वे तीर छृटकर रात्तस के ` शरीर 
मे धेस गये । उन वाणो फ लगते दयी कम्भकणं कोध मे भरकर दौड़ा । उस समय पहाड़ उगमगाने 
मौर धरतो डोलये लगी ॥ ४॥ 


लोन्ह एक तेहि सेल उपारी । रघु-कल-तिलक भुजा साड काटो ॥ 


धावा वामवाहु गिरि धारी । प्रमु सड सुजा काटि महि पारी ॥५। 
उस ( कुम्भकणं ) ने दोडकर व्येोंही एक पाड उखाड़ कर हाथ मे लिया त्येंही राम- 
चन्द्रजो ने वह्‌ भुजा काट डालो । तव वह्‌ राक्षस वाये दाथ में पदाड्‌ लेकर दौड़ा, फिर प्रमु ने 
वह्‌ भुजा भो काटकर धरतो पर गिरा दी॥५॥ 


काटे भुजा सेह खल केसा । पच्छहीन मदरगिरि जेसा ॥ 


उ विलाकनि परभुहि बिल्लाका । यसन चहतं मानं जयलाका \६) 
सुजाश्नां के कट जाने पर्‌ वह दुष्ट कुंमकणं केसा शोभित हरा ? मानो विना प्व का 
मन्दराचल पवेत खड़ा हा 1 उसने प्रमु रामचन्द्रजी की खोर उग्र दष से (यख निकालकर) एेसा 
देखा, माना वह त्रिलोकी को खा जाना चाहता है ।! ६॥ 


दो ०-करि चिकार श्रति घोरतर धावा बदन पसारि । 
गगन सिद्ध सुर रसित सव हा हा होति पुकारि ॥६२॥ 


वह वड़ो भयद्कर चिक्कार कर मुंह फाड़कर दौड़ा । आकाश मे स्थित सिद्ध श्मौर देवता 
सवं डर गये; हाथ ! हाय ! । को चिस्लाहट दने लगो । ९२] 


चो ° -सभय देव करुना्निधि -जानेड । सवन प्रज॑त सरासन तानेड ॥ 
विसिखनिकर निसि-चर-मुख भरेडः। तदपि महाबल भूमि न परेः ॥ 
करूणानिधान रामचन्द्रनो ने देवताश्रा का डरा हुश्रा जानकर धलुष को कानो तक 


ताना श्रौर वाण-समृहदो से छुभक्रणं का सारा संह भर दिया, तो मी वह महाबलो । राकस 
प्रथ्वां परन गिरा १1 


सरन्हि भरा सो सनसुख धावा 1 कालत्रोन सजीव्र जनु श्रावा ॥ 
तव प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा) धरतंभिन्न ताश्च सिर कीन्हा ॥२॥ 


५० भ भ ५५, = (> भ 
वाणां से सुख भरा हुखा बह राच्तस एेसा दौड़ा मानो कालरूपो तर्कस सजीव हे)करं 


आया हा । तच प्रु रा मचन्द्रजी ने क्रोधित हकर एक तीक्ष्ण वाण लिया ओर उससे ङुम्भकणं 
का मस्तक काट धड़ से श्रलग कर दिया ॥ २॥ | 


८६६ ` रमचरितमानस ` र 


सा सिरु परेड दसानन श्रागे । विकल भयेर जिमि फनि मनि त्यागे } 


धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तव प्रभु काटि कीन्ह दुङ्‌ खंडा ॥२॥ 
. बह मस्तक रावण के सम्थुख जाकर गिरा । उसका देखकर रात्रण ेसा विकल हव्या 
जैसे मणि छट जाने पर सपं दवा दै । छभकणं का प्रचंड धड़ धरतो को साता हृच्रा 
दौड़ा, तच प्रभु रामचन्द्रो ने काटकर उसके द टकडे कर दिये ॥ ३॥ | 


परे भूमि जिमि नभ तै भूधर । हेठ दावि कपि भाल निसाचर ॥ 


तासु तेज भभुवदन समाना । सुर मुनि सबहि ्चच॑भौ माना ॥९॥ 
_ _ ड्‌ के वे दोनो टुकडे धरतो पर एेसे गिरे मानां श्राकाश से पहाड़ गिरे हां । उनके 
नीचे री ओर बन्दर दव गये । छुम्भकणे का तेज प्रयु रामचन्द्रजी के श्रीमुख मेँ समा गया । 
यह्‌ देखकर देवता श्रौर मुनि सवने आश्चयं माना 1 ४॥ 

सुर दुंदुभी वजावहि हरषि । श्रस्तुति करहि सुमन बहु बरषदहि" ॥ 

करि विनती सुर सक्रल सिधाये । तेही समय देवरिषि श्राये ॥५॥ 

देवता प्रसन्न हकर नगारे चजाने लगे शरीर बहत-सी पुष्प-बपो कर रामचन्द्रजो की 

स्त॒ति करने लगे । जव सव दैवता प्राथ॑ना कर चले गये उसी समय नारदजो श्राय ॥ ५॥ 

गगनोपरि हरि-युन-गन ` गाये ! सुचिर वीररस ` प्रभुमन- भाये ! 


वेगि हतहु खल कहि सुनि गये । रामु समर महि सेहत भये ॥६॥ 
वे माकाश मैं ठहरकर सुन्दर वीर-रस भर भगवान्‌ के गुण गाने लग । वे प्रभु कं मन 
मे प्रिय लगे फिर दुं को जघी मारे' एेसा कहकर नारदजो चल मय श्रीर्‌ समचन्द्रजों 
रणभूमि में शोभित हए ।} ६॥ 
दंद-संयामभूमि विराज रघुपति श्रवुलबल कोासलधनी । 
खमरचिहु मुख राजीवलोचन श्ररुन तन सोनितकनी ॥ 
मुजजुगल प्तेरत सरसरासन भालु कपि चहुं दिसि चने । 


कह दास तलसी कहि न सक छवि सेष जेहि श्रानन धने 


प्ारघुनाथनो रग्प॒ भूमि मे विराजमान ह, उना श्यतोल्न यल हं „च कसल द्या फ्‌ स्वबामां 
है, उने श्रीमुख पर पमोने को वे है, उनः कमल के समान विणाल नेत्र ह श्यार्‌ यर पर रक्तः 
फे लाल द्धि है वे श्चपनो देनं भुनाप्रासे धटुप-वाणा फिगते ह| उनके चायं शौर र 
धरोर चन्दर शामित है! त॒लसीदासजी कलत दह किर समय की उनक दवि, जिनर घटत 
(दाग) सुख दे ये, शपजी भौ नहो कद्‌ सकत ॥ 
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दो०-निसिचर श्रधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धम । 


गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्रीराम ॥६३॥ 
शंकरजी कहते &ै हे पाव॑ति ! जा राक्तस, नीच, अवगुण की खानि था, उसकी भी 
जिन्दोने परम धाम दिया उन श्रीरामचन्द्रनो का भजन जा नहीं करते वे मनुष्य मन्दबुद्धि 
है ॥ ९३॥ 
चो ०-दिन के यत फिरी दोर श्ननी। समर भह स॒भटन्ह सरम घनी ॥ 
रामक्रुपा कपिदल बलु बाडा । जिमि तृन पाड लाग चरति डाढा ॥१॥ 
दिन के छन्त होने पर दानो सेनाये लोटी । च्राज युद्ध मे उत्तम योद्धाश्मो को बहत 


परिश्रम पड़ा । रामचन्द्रजो की कृपा से बन्दरो को पौज का बल एेसा वदा, जसे पएूस पाकर 
प्राग को ज्वाला खव वदे 1} ९ ॥) 


जहि निसिचर दिन अरु राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भती 
वहु विलाप दस्कंधर करड । वधुसीस पुनि पुनि उर धरडं ॥२॥ 


रा्तस दिन-रात ठेसे घटने लगे, जेसे श्रपने अंह से वणन करने पर पुख्य क्षीण हा 
[प्‌ हे >, ¢ + ६ + (९ 
जाते है । रावण पने भाई कुंभकणे के मस्तक को वार वार छाती पर रख रख कर बहुत 
विललाप करन लगा ॥ २॥ 


रोदि नारि हदय हति पानी । ताकु तेज बल विपुल बखानी 1 


मेघनाद तेहि अवकस्तर॒श्रावा । कि बहु कथा पिता ससुभावा ॥३॥ 


कुम्भकणे के तेज श्रौर विशाल वल का वणन करती हृद सियो हाथो से छाती पोट 
पोट कर रोने लगा । उस अवसर पर वटो मेचनाद्‌ आया । उसने तरह तरह की बाते कह 
कर पिता रावण का समश्राया | ३॥ 


देखेद्ध॒ कालि मारि मनुसाई । वहि बहत का करडं बड़ा ॥ 
इषटदेव सों वल रथ पायं । सा वल तात न तोहि देखायंडः ॥९॥ 


उसने कटा--्राप कल मेरी बहादुरी देखना, अभी बहुत क्या बडाई कर । पिता जी ! 
मने इषटदेव से जा चल श्रौर रथ पाया है, वह तुमको नदीं दिखाया है ॥ ४ ॥ 


एहि विधि जलपल भयउ विहाना । चहँ दुश्मार लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु कालसम बीरा । उत रजनीचर अति-रन-धीरा ॥५॥ 
लरहि सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जा समर्‌ खगकेतू ॥६॥ 
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उसे इसी तरह वडवड़ाते वडवडावें सवेरा दौ गया ¡ लङ्का के चाये दरवा्ों ने अने 
चन्द्र जा लगे । इस मोर काल के समान वीर रोद्ध ओर वन्द्र ये, उस आर ्रत्यन्त रणधौर 
रास थे ॥ ५॥ वे श्रच्छं वीर श्पनी अपनी जीत हने के लिए लड़ रहे है ! काकसुञ्यण्डजी 
कहते ह--दे गरुड़ ! वह युद्ध वणन नदीं करते वनवा ।॥ ६॥ 


दो ०- मेघनाद माधामय रथ चदि गयड श्रकास 


गजंड श्रहहास करि भई कपिकटकहि चास ।॥& ५। 
मेधनाद साया के रथ पर सवार होकर चाकाश मं गया < ख्रहास ्हसकर गजं, 
जिससे वानर के कटक में सय समा गया ॥ ९४ ॥ 


ग्या ०-सक्ति सूल तरवारि छरपाना । शरस ॒ सच्ल लिसायुध `नाना ॥ 


डारइ्‌ परपु परिघ पाषाना । लागेड बृष्टि करइ बह बाना ॥१॥ 
वद्‌ आकाश से शक्ति, सो, तलवार, पाण, वजर चादि अनेक भकार के शखराख शौर 
करसे, परिव शरीर पत्थर फेंकने लगा, तथा वहुत से वाणो को वर्षा करने लगा ॥ १। 
¢ ६० ४ 
"दस दिसि रहे वान नभ छाई । मानं मघा मेघ भरि ला ॥ 


धरु धरु मारु सुनिश्च धुनि काना ! जो मार्‌ तेहि कोड न जाना ५२॥ 
प्राकायय र्मे दसें दिशाच्रों मे वाण द्धा रहे थे, मानों मघा नक्तत्र मं मेघां नै पानी की 
फड़ी लगा दी हा 1 "पकड़ा, पकड़ा, मारो, माराः यदी श्चब्द कानों से सन पडता था । किन्तु 
शख चलानेवाले को कोद भी सीं जान सकता था 1 ॥ >२॥ 


` गहि गिरि तर श्रकास कपि धावहि " देखहि तेहि न दुखित फिरि श्यावहि ॥ 


:च्मवघट धाट वाट गिरि कंदर । मायाचल कोन्हेसि सरप॑जर ॥३॥ 


चन्दर पहाड़ श्र व्र्नटाधो मले लेकर प्रकाल मजानेथे, पर मेवनादकोन 
देख दंखी दकट्‌ लौट श्राते य । मेवनाठ ने ग॑म वादियो, मागां श्चौर पचतो की गुरा का 


राच्तसी माया के वल से वाण के पीजरे वना दिये ॥ ३॥ 
॥ ५५ / ९७, क सरपति क ञं ¢ द्र 
जाहि कहां भये व्याल ्वदर । सु वंदि पर जनु मंढर ॥ 
9 न्टेसि वल ५ 2 
मारुतस्रत श्रंगद नल नीला । कीन्हेसि विकल सक्रल वलसाला ॥४। 
वन्दरर पव कहाँ जाये १ बे म व्याल हण, मानां मन्द्राचल पवत देवराज इन्द्र की 
फ़ म पड़ गया । उसने टस्सान्‌, श्द्वदट, नल श्रौर नील श्रादि वत््तानी सभी चन्दररांका 
ल्यादन्ल कर दिया ॥ £ ॥ 


पुनि ललिमन सुवै विभीषन ! सरन्हि मारि कीन्देसि जजरतन ॥ 
पुनि रघुपति सन जुभड लागा । सर छाउड हाड लागहि नामा ॥५॥ 


~> 
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ग्कपति च्यक नाम रपि उनि माद्ि नदपान्द ) 
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फिर उसने लक्षण, सुरी ओर विभोषण के वाण मार मारकर उनके शीर जजर 

( ठीले ) कर दिये । फिर वह रघुनाथजी से लड़ने लगा । वह जिन बाणो को छाड़ता था, वै 
नाग चन चनकर जा लगत थे] ५॥ | 
व्याल-पास-वस्त भयर खरारी । स्वबस शनत एक श्चविक्ारी ॥ 
नट इव कपटचरित कर नाना) सदा स्वर्त्॑न एक भगवाना 1६1 


रनसभा लगि प्रमुहि वधावा । देखि दसा देवन्ह॒ भय पावा ॥७ 


जा परमात्मा स्तत्र, शंत-रहित ्ौर विकार-रहित दै वे भ्राज नाग-पाश के अधीन 
हये गये! वे नट के समान ये सव अनेक प्रकार के वनावटी चरित्र कर रहे है, ययपि वे सहा 
स्वतंत्र अद्वितीय भगवान्‌ है| ६ युद्ध की शोभा के लिए प्रमु रामचन्द्रजी ने आप ही अपने 
का वधा लिया । उनकी वंधन-दशा देखकर देवता डरने लगे ॥ ७॥ 


दो °-खगपति जाकर नामु जपि मुनि काटदहि भवपास ! 


सा प्रभु च्व किं बध तर व्यापक वबिस्वनिवास् ॥६५१ 
कागसुयुण्डजी कहते है--हे गरुड ! जिसके नाम का जप कर सुनि लोग संसार का 
घन कार देत है बह्‌ व्यापक, जगन्निवास परमात्मा सी क्या कभी किसी के चन्धन के नीचे 
श्रा सकता टे ? ]) ९५ ॥ 


चो ०-चरितं राम के सुन भवानी 1! तरकि न जाहि इद्धि बल बानी ॥ 
शरस विचारि जे त्य विरागी ! रामह भजदहि तकं सब त्यागी ॥१।॥ 


दे भवान । रामचन्द्रजी के सगुण स्वरूप के चरित्र का श्रनुमान या निरूपण वुद्धि- 
वल चौर वाणो से नही ह सकता । एेसा साचकर जो तज्ञ अथात्‌ उनके जाननेवाले रौर 
वेराग्यवान्‌ है वे सव तर्को को बड श्रोरामचन्द्रजो का भजन करते है 1 १॥ । 


व्याकुल कटक कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कङ्‌ दुबदा ॥ 


जामवत कह खल रह ठाढा । सुनि करि ताहि कोध श्रति बाडा ॥२॥ 


मेघनाद म चन्द्रां कं सारे दल को व्याद्कल कर दिया, फिर च्राप भी प्रकट होकर दृष्ट 
वचन कहने लगा । तव जाम्बवान्‌ ने कहा कि अरे दुर ! खडा रह । यह सुनकर मेघनाद को 
वड़ा क्रोध बदा 11 २] 


बूढ जानि सठ उांडेड तोही \ लगेसि अधम प्रचारड मेही ॥ 
शरस कहि तीर त्रिसृल चलावा । जामवंत कर गहि साड धावा ॥३॥ 


“अर नीच । तुभे बुद्ढा सममकर मेने छोड़ दिया, सो त्‌ सुमे ललकारता दै !" 
ेसा कहकर उसने एक तीक्ष्ण तिद चलाया 1 जाम्बवान्‌ उसी धिराल के पकड़कर 
मपट) [1 ३॥ 
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र्रेक्ि मेघनाद के उती । परा धरनि घुमित सुरघाती॥ 


युनि रसान गहि चरन फिरावा । महि पारि निज बल देखरावा 1९॥ 


रोर मेवनाद को छतों मे उसको मार दिया । वह्‌ राक्षस चछर खाकर धरती पर 
गिर गया । फिर जाम्बवान्‌ न कोधित हा उसके पोव पकड़कर घुमाकर उसे धरती पर पद्ध 
दिया । यां उसन अपनी शाक्ते दिखा दी । ४॥ | 


वरप्साद सा मरइ न मारा । तच गहि पद लंका पर डारा॥ 
इहां देर्वारिषि गरुड पठावा । रामसमीप सपदि सो श्राकवा ॥५॥ 


वरदान के प्रभाव से जव मेधनाद्‌ मारे न सरा, तव फिर जाम्बवान्‌ से रोग पकड़कर 
उसके लद्धा मे एक दिया ! तव तक यदो नारदजो ने गरूडजां को मेज {दिया । वे तुरन्त द 
रामचन्द्रजी के समाप श्राय ।॥ ५॥ 


दो ०-खगपति स्व धार खाये साया-नाग-वरूय । 


माया-विगत भये सव॒ हरषे बानरजूथ ॥६६॥ 

उन माया-्चत सापो के सुण्डो को गर्डजां पकड़ पकड़कर खा गये । उदी समय 
सवी साया दुर हा गद श्रौ वानर-गण प्रसन्न हौ गये ॥ ९६ ॥ 

गहि गिरि पादप उपल नख धाये कीस रिसाई्‌ । 


चसे तमीचर विकलतर गढ पर चदे पराड्‌ ।॥६७॥ 
फिर बन्दर कोधित द पाड, धृक्त प्र पत्थर चशुलमे ले लेकर दौड । तव गाच्तत 
त्याक्रुल होकर भागकर लङ्का के क्रिले पर चद गये ॥ ९७ ॥ 
५1० ~ सेघनाद कै मुरा जागी । पितहि विलाकि लाज अति लागी ॥ 


तुरत गयेड भिरि-वर-कंदरा । करडं श्रजय सख शस मन धरा ॥९॥ 


इधर जव मेवनाद को मृद्धा गह शार चेत श्रा तव पिता रावण का वहाँ रख उस 
चदी शरम लंगो । शरीर वह श्रजय-ग्र्न ( जिसक करम पर उस काट जानम मक) करना 
मन म निल्वय कर तरन्त प्तक गफा म सया॥ १ 


सो सधि पाड विभोपन कहं । सुरु पमु समाचार श्रस ध्रहदं # 


मेघनाद मख करड श्रपावन । खल मायाचीं देवसतावन ॥२॥ 


यष्ट सप्रर पाकर विभोपया रासचन्द्रजो स फटनलगा करिः प्रभु, समाचार £ 


मेपनाद--जना शपावन, टट, सायां परार द्वना का सतानताला {यड फर रा ६ ॥२॥ 


ष्ट सापान--लङ्कारड ६०१ 


जें प्रमु सिद्ध होइ सा पाइहि । नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि ॥ 


सुनि रघुपति श्रतिसय सुख माना । बोले श्र॑गदादि कपि नाना ॥३॥ 
हे नाथ ! जा बह्‌ यज्ञ सिद्ध ह जाने पावेगा, तो यह्‌ शत्र जल्दो नही जोता जायगा । 
यह विचार सुनकर रामचन्द्रजो ने ्मत्यन्त सुख माना श्योर अङ्गद रादि अनेक बन्दरो के 
वुलवाया ॥ ३॥ 


लक्िमन संग जाहु सव भाई । करह बिधंस जग्य कर जाई ॥ 
तुम्ह ललिमन मारेहु रन श्रोही । देखि सभय सुर दुख श्रति मेही ॥४॥ 


उनसे कटा-भादयो ! त॒म सव लक्ष्मण के साय जाश्रो श्रौर जाकर यज्ञ का विध्वंस 
करो । श्रौर लष्मण ! तम युद्ध म उसको मार डालना । दैवतो का भयभीत देखकर सुभे 
्मत्यन्त दुःख दाता है ॥४॥ 


मारेह तेहि वल बुद्धि उपा । जेहि छीजई निसिचर सुलु भाई ॥ 


जामत सु्रीवे विभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिड जन ॥५॥ 
हे भाद लक्ष्मण ! तुम उसका एेसे बल श्रर बुद्धि के उपायों से मारना, जिसमे बह 
रात्तस नष्ट हो जाय । हे जाम्बवान्‌, सप्रीव श्रौर विभीषण ! तुम तीनो सेना-समेत इनके 
साथ रहना ॥ ५॥ 


जव रघुबीर दीन्हि श्रनुसास्न । कटि निर्षंग कसि साजि सरास्न ॥ 
प्रभुप्रताप उर धरि रनधोरा। बोले घन इव गिरा गंभीरा ॥६॥ 


जव रघुवीर मे आज्ञा दी तव रणधीर लक्ष्मणजी कमर में तरकस कसकर, धटुष 
का सजाकर श्र प्रमु रामचन्द्रजी के प्रतापका हृदय स रस्कर मेव के समान गंभीर बाणी 
से वोले-। & ॥ 


जं तेहि राजु बधे विन्तु श्राव । तौ रघु-पति-सेव्क न कावड ॥ 


जो सत शंकर करहि सहाई । तदपि हतं रघु-बीर-देादाङई ॥.७1 
जो मं चज उसका विना मारे लोट्‌ तो रघुनाथनी का दास नदीं कदाञं। जो 
सो शङ्कर भी उसकी सहायता करेगे, तो भी मै मारूगा । सुमे रघुवीर की सौगन्ध है ॥ ७॥ 


दा ०- वेवि राम-पद-कमल जुग चलेड तुरत श्रवत । 
छरंगदं नील मंद नल संग ऋषभ इनुसंतं ॥६८॥ 


इतना कह शेपावतार लन्सणजी रघुनाथजी के चरणएकमलो मे मस्तक नवाकर तुरन्त 
वल दिये । उनके साथ ्ङ्खद्‌, नल, नोल, मयन्द्‌, पम ओर हलुमानचजो थे ॥ ९८ ॥ 


१ + 
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चो ०-जाइ कपिन्ह से देखा वेसा । श्राहृति देत रुधिर श्ररु भरता ॥ 


कीन्ह कपिन्ह्‌ सव जग्य विधंसा । जब न उट्‌ तच करहि" पसंसा ॥१॥ 
चन्द्रो मे जाकर देखा कि मेघनाद श्रासनपर चैठा हवमा रुधिर भौर मैते फे 
मांस की श्माहृति दे रहा दै। सव बन्दरां न मिलकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, इतने पर भो जव 
वह न उठा तो वे उसको प्रशंसा करने लगे 1 १॥ 


तदपि न उटइ धरन्हि कच जां । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 


लेड तरिसूल धावा कपि भागे! च्राये जरह रामानुज श्रमे ॥२॥ 
फिर भो वह्‌ न उठा, तो जाकर उर्न्दान उसके वाल पकड, फिए उस लातो से मार 
मारकर बे भाग गये। तव मेघनाद हाथमे चिद्यूल लेकर वडा । बन्दर वर्होसे भाग 
कर जां लक्ष्मणजो खड थे," वदो आ गये 11 २॥ 
प्रावा परस कोष करमारा ! गजं घाररव वारहिः वारा ॥ 


कोपि मरुतस्त श्रंगद धाये ) हति त्रिसूल उर धरनि गिरये ॥३॥ 
वड़े भारी कमोधका मास सेधनाद श्माया । वह बारम्बार घोर शच्द्‌ से गर्जन 
लगा । जच वायुपुत्र श्रौर अद्द्‌ कधि हयोकर दौड, तो उसने छाती मे त्रिशूल मारकर दोनो को 
धरती पर गिरा दिया ॥ ३॥ 
प्रभु कह छांडेसि सूल पचंडा । सर ॒ हति कृत शछर्नत जुग खडा ॥ 
उटि वहौरि मारुति .जुवराजा । इतदि कापि तेहि घाड न वाजा ।॥४॥ 
उसने लक्ष्मणजो पर भ्रचंड व्रिरल दाङ, तो लदमणजी मे याण से उसके टो ढक 
कर दिये । फिर दसमान्‌ यौर श्द्धदं उठे श्यीर कोध कर उसको मारने लगे, पर उनका 
प्योट म लगी 1 ४॥) 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तव धावा करि घोर चिकारा॥ 


घावत देखि ऋद्ध जन॒ काला ! ललिमन छोड विसिख कराला ॥५॥ 
जय श्र सारनेस मान मरा, तव योद्धा लोर पट्‌ श्योर चद वौर यिपारफर दीद । 
उस्फो क्रोध भरं ण मुततिमान काल जेखा देखकर ल्छणएनों ने उम पर तीकु 
घाग दछोडे ॥ ५॥] 
दटेखेसि श्राचत्त पविस्म चाना ! तुरत भयडट खल शचत्तरघाना ॥ 
विविध वेष धरि करड लराडं ! कवक परगट कवर दरि जादं ॥६॥ 


एस दटुष्ट न्‌ प्र ष्स् फः समान याया शयाते रेयतय यट वग्न्त श्यंतन्धान ह सत्ा। 
षट्‌ तैर सरह फ देप परफर लन ल्या [षद्टफमां कां प्ट टानाथा श्यौरिफ्भा हलि्पि 


सादा ६२11 १, प | 
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देखि श्रजय रिपु इरपे कीस । परम कुद्ध तव भयर श्रहीसा ॥ 


एहि पापि मे बहुत खेलावा । ललिमन मन श्चस संत्र दावा ॥७॥ 


ये शत्र को अजय देखकर बन्दर उरे, तव लक्ष्मएजी त्यन्त क्रोधित हए । उन्दोने 
मन में यह विचार पका किया कि सेने इस पापी को वहुत खिलाया । ७॥ 


स॒मिरि कोसलाधीसप्रतापा । सरसंधान कीन्ह करि दापा॥ 


लांडेड बान माँभः उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥८॥ 


फिर रन्दो कोशलाधीश रामचन्द्रजी के प्रताप के याद्कर गवेके साथप्वाण 
दाया श्मौर उस वाण को दडाडा 1 वह्‌ जाकर मेघनाद की बीच हाती मे लगा। उसने मस्ते 
समय सव कपट त्याग दिया । ८ ॥ 


दा०-रामान॒ज कं राम कदं प्रस कहि छोडेसि घ्रान । 


धन्य सक्रजित मातु तव कह अगद हसुमान ॥६६॥ 
लध्यण कषँ है, रामचन्द्र कहो है, फेला कहकर उसने प्राण श्रोड़ दिये । तव श्ङ्गद्‌ 
रौर दूलमान्‌ ने कदा कि इन्द्रजित्‌ ! तुम्हारी माता धन्य है, धन्य है९ ॥ ९९ | 


चो ०-िनु प्रयास हयुमंत उटावा ! लंकाद्रार राखि तेहि श्रावा॥ 
तासु मरन सुनि सुर भेधवां । चडि बिमान च्राये नभ सवां ॥१॥ 


१-- भीरामचन्द्रजी के प्रताप का स्मारक रभिमान का प्रतिक्ञा-वचन यह है-“धमत्मा सत्य- 
सधश्च रामो दाशराथयदि । पौरषे चाप्रतिदवन्दस्तदेनं जहि रावणिम्‌ |" श्र्थात्‌ यदि दशरथपुत्र राम- 
चन्द्रजी धर्मात्मा, सप्यप्रतिन्न शरोर पराक्रम मे श्रप्रतिदटन्द्र ( जिनके बराबर द्य नद्यो) ह, तोहे 
वाण! त इस शवणपुच् ( इन्द्राजत्‌) का नाश कर | वा० यु स० ९१ 

२--यहाँ मूल सं कः पाठ लिखा दै ! कई पुस्तकवालों ने यद लिखा रै श्र्थात्‌ लद्मणजी क 
स्मरण कर फिर रामचन्द्रजी को स्मरण कर उने प्राण डे, परत एेता करने में त्रस करिः शब्द 
व्यथं हाता है, इसलिष्ट करहु" वाला पाठ श्रौर श्रथं ठीक दै । मेघनाद नै मरते समय पटले लद्मणजी 
केस्मरण कर शक्ति मारकर जा उरन्दकेश दिया था, उसके लिए क्षेमा-परार्थना की। श्रद्द 
नुमान्‌ ने उसका माता मन्दोदरी के इसलिए धन्यवाद दिया कि वह रामभक्त थी | श्रपने जन्म 
के समय मेघ की-सी गजना करने के कारण उका मेषनाद नाम हृश्रा श्रौर इन्द्र से युद्ध कर उको 
जीतने के कारण उसका नाम इन्द्रजित्‌ दुश्रा। इसने इन्द्र के पकड़कर क्रैद्‌ कर लियां था, तव बरह्मा 
ने उसे श्राकर हुड़वाया तरर उन्दने एक श्रमोष शक्ति देकर वर दिषा था कि यद शक्ति जिसका ठम 
मारोगे वह एक रात्रि उपाय न दोने से निश्चय मर जायगा । यदी बात हयुमान्‌जी से जानकर भरतजी 
ने कदा था तात गदर ददि तव जाता । काज नसाईदि होत प्रभाता ।> इद्रजित्‌ को देवी ने रस्ता 


ति गुस स्थ दियाथा, जिख पर वेठकर इसने ग्रदश्य युद्ध करनागपाश मे राम-लच्मण दोनोंको 
षाधाथाँ| 
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फिर उसको टुमान्‌जी चिना परिघ्रम? उठाकर लङ्का के दरवाजे पर रख श्रये ! मेव. 
नाद का मरना सुन कर देवता श्र गंधवं सच विमाना में वेठ वंठकर आकाल म आय ॥६॥। 


वरपि सुमन दुंदुमी वजावदहि । भ्री-रघु-वीर-विमल-जस गावहिं ॥ 


जय श्रनत॒ जय जगदाधारा । तुर्ह प्रभु सव देवन्ह निस्तारा ॥२॥ 
वे पुप्प-वपा कर्‌ नगारे वजान श्रौर श्रोरघुवोर का जुद्ध यश गान लगे । उन्दने 
कहा--दे नंत । ट जगगधार ! श्रापकी जय हो ! जयदो} हे प्रभु! च्रापने सव दैवतो 
का निम्तार्‌ (दुटकाय) कर दिया । २॥ 


प्रस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये । लदिमयुः कृपासिंधु पहि श्राये ॥ 


सुतवध सुना दसलानन जबहीं । सुरित भयड परंड महि तवहीं ॥२॥ 
देवता रोर सिद्ध स्तुति करके चले गये श्रौर लक्ष्मणजी कृपासागर रामचन्द्रजी के 
पास द्याय । रव न स्वाहा पुत्रका वघ घना, त्यादया बह मृच्छ खाकर प्रध्वा पर्‌ गिर पडा॥ || 


मंदोदरी रुदन कारं भारी । उर ताडत बह भति पुकारी ॥ 


नगर लोग सव व्याकुल साचा । सकल कहि दसकंधर पोचा ॥।] 
मन्दोदरीं भारी रोटनकर छतो पीटन श्यार्‌ वहत तरह स चिद्धान लगी नगर क लोग 
सव साच से व्याल ह्‌ श्चौर कटने लगे कि रावण नाच रहै ॥ £ ॥ 


दो ०-तव दसकठ श्रनेक विधि सुराई सव नारि । 


नस्वररूप जगत सव देखहु हदय विचारि ॥१००॥ 
तवर रवर ने नाना प्रकार की युक्तियां से सव चिवो के समाया करि यट सम्पा 
टश्य जणन्‌ नाश्ववान्‌ रै, पसा प्रन द्य स विचारकर देखा | १०८॥ 


ची ०-तिन्हहि ग्या उपदा रान ! श्रापुतु मंद कथा सुस भावन ॥ 


परउपदेस सल बहतर । जे श्राचरहि ते नर नम्यनेरे ॥१॥ 
रावणा न उनको द्वनेाष्देटा किया, पर ्रपन लिग्‌ उसका बुरा याते श्रद्ध लगता 
थीं | सच ह दृसरे का उपमा देन म चतुर्‌ तो चहून हो है, षर उपटश्नानुसार श्याचरणा करन. 
पाले वहन धोद लेत रै । १॥ 


६--यष्ट धिन परयाममे यद सूल्िनि स्पा क्रि लद्मणनी यो परि लगने परमेयनाद भम 
ताया पीर उन्हे उठनेत्योतभावेनञ्ड, ध्रीगन्र्छत तेर्न ्तुम्यममने उदासा 
एतना ६पातम दिप्णया } लद फः दर्पात पर दमरमिएु दाला [क षर ता स न्येननानी राद्धा 


लाना नदत पा. पर यत पतुमाननौ उग्यो हदुपषं पुना नाय, द नत फा नमर्‌ नन 


४२1 


स्यमना नान्टुए र्लं द्रया पर्‌ रन्दा वदुदा | श्स््सु-रापप्यु मदक तर षण्न ६, र गुडम्‌ 
ग्रे पा श्छ स्प पा दुरश्च ट, ६२२१ द्‌ शनन क्र ६] 
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निसा सिरानि भयउ भिलुसाया । लगे भालु कपि चारिहु द्वारा | 


सुभट बोलाइ दसानन बोला । रनसनसुख जा कर मन डला ॥२॥ 
वह्‌ रात भो वीत राई, सवेरा हो गया ! रोद्ध ओर बन्दर चारों दरवा पर जा लगे! 
राव ते श्रच्डे योद्धारो को बुलाया श्रौर कहा--जिसका मन रण मे सामना करने से 


डावांडोलदहो ।२॥ । 
स श्वी वरु जाड परा । सजुगविमुख भये न भलाई ॥ 
निज भुज-वल सै" बैर बढावा । देहर उतर जो रिपु चडि श्रावा ॥३॥ 


उत्तम है कि वह मो यदो से भाग जाय, पर रण॒ से विमुख होने मे उसके लिए भलाई 
तीं है । मेने अपनो सुजात्रो के वल पर्‌ वेर बढ़ाया है र सुभा पर जो शल्ु चदृकर आया है 
उसका मे उत्तरदेर्टगा।३॥ 


प्रस कहि मरुतवेग रु साजा । बाजे सकल जुभाऊ बाजा ॥ 
चसे बीर सव श्रतुल्ित बली 1 जनु कञ्जल कै ओ्रधी चली ॥४॥ . 


घ्रसथुन श्नमि होहि" तेहि काला । गनई न सुजनल भवं बिसला ॥५॥ 


ठेसा कहकर उसने वायु के समान वेगवाला रथ सजाया, श्ौर सव युद्ध के वा 
वजे लगे । सव श्रतुल वलवाले वलवान्‌ वोर चले । वह्‌ दृश्य एसा सादरम होता था मार्ना 
काजल को श्रोधो चलो हो | ४ उस समय ऋअनगिनती अपशङ्ुन होने लगे, पर पनी 
विराल भुजात्रा के बल के अभिमान मे रावण उनके कुहं नहीं गिनता था ॥ ५॥] 


हंद-श्नति गर्वं गनइ्‌ न सुन श्रसगुन सखवहि श्चायुध दाथ दे ¦ 
भट गिरत स्थ ते" बालि गज चिक्करतं भाजि साथ ते" ॥ 
गोमायु गीध कराल खररव स्वान रौवहि शति घने। 


जनु कालदूत उद्धक बोरहि बचन परमभयावने ॥ 


रावण महा अभिमान के मारे शङ्कन-यशकुन ऊढं नहीं गिनता था ¡ हाथों 
से हथियार खिसक जाते थे, योद्धा रथ से गिर पडते थे, घोडे श्यौर हाथो वचिह्वाड कर साथ 
योङ छोडकर भाग खड़े होते थे । सियार. गोध ओर छत्तं ककेश शब्दो से बहूत ही 
अधिक रोते ये, च्रौर उच्छ एसे भयङ्कर शव्द बोलते थे माना बे काल के दूत ही हो ॥ 


द ०-ताहि कि सेपति सयुन सुभ सपने मन बिसराम । 
भूत-दोह-रत मेहवंस रामनिमुख रतकाम ॥१० १॥ 
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जो प्राणियां से द्रोद करने सं तत्पर हो, मोह के वशमेंदहौ, रामस विसुख दो श्रौर 
कामासक्त हौ उसको क्या स्वप्न से भो सम्पत्ति रौर द्युभ शङ्कुन हो सकते है, तथा उसके भन 
म विश्राम दो सकता है १ । १०१॥ 


चा०-चलेड निसा-चर-कटङक श्रपारा । चतुरंगिनी श्रनी बह धारा ॥ 


विविध मति वाहन रथ जाना । बिपुल वरन पताक ध्वज नाना ५९१। 


(युद्ध के लिए) श्रपार राक्तसां का कटक चला । कटै श्रेणी चतुरंगिणोध् सेना यी। 
<समं कद तरह के रथ, सवारियों श्रौर विमान ये। कड तरह केरंगों की ध्वजा-पता- 
काय थी। १ 


चले मत्त गजजृथ धनर । प्राविट-जलद मरुत जनु प्ररे ॥ 


घरन वरन बिरदेत निकाया । समरसूर जानदहि चहु साया ॥२॥ 


हुत से मतवाले दाथयो कं संड इस तरह चले, मानो वायु से उड़ाये हए वपा- 
ऋतु के यादल चले हदा । भांति भांति के कड्खा गानेवाले भश के मंड थे, जो समर करे 
शुर श्यौ र वहत तरह को माया जानते थे 11 २। 


श्रत चिचिच्र वाहनी विराजी ! चीर वसत सेन जनु साजी॥ 
चलत कटङ्क विगसिधुर ङगहीं । हुभित पयोधि कुधर उगमगही ॥३॥ 


चह श्यत्यन्त रंग विरंगी सना थी, मानां वोर चसन्त-ऋतु की सगा सजी हो । उस देल 
के चलते ससय दिग्गज बिचलने लग, समुद्र खलवलाचे श्रर पचेत उगमगाने लगे ॥ ३॥ 


0 
उटी स्ख रवि गयड पाड । पवन कित चदुधा श्रङ्कलाद्धं॥ 
पनवं निसान घेोररव वाजि । ध्रलयस्षपय के चन जनु गाजहि \\९॥ 


सना कं चलने स धूल उडी, जिसन सूय छप्‌ गयाः वायु धक्िति टो गवा, प्रभ्वी 
व्ग्रदरुलदले सड । टोल श्रौर निजात भयद्र चन्यं सं पसे वजन लगे, साचा लय 
फ मप गरजस््‌दा। ४] 


मेरि नषीरि बाज सहना मारू रग सुभट सुखटड॥ 


¢ ५ निज वः ¢ < 
केरिनाद बीर सव करदी ! निज निज वल पांरुप उच्रही ॥५॥ 
सगर, नफारी शार स्दनार्‌ चमन लग, उनम यर-वाय क्तख दुनवाला मार्‌ सग 
यजन धा | सवर यीर सिंहनाद करत ये च्मौर्‌ श्रपना श्यपना चन व्रहमवुरी फते ये} ५1 
१-- षाय, पे, स्थ द्यी पदलय नार्या श् (नथम टा उद पीय नाम चनृगगिमी र| 
प्म पदवुरश्पादान्‌ रना सपाषपुष्पनुः एन्वमर" | 
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कह दसानन सुनह॒सुभहा । मदहु भालु कपिन्ह के टदा ॥ 
हम मारि भूप दोाड भाई । श्रस कहि सनमुख फौज सगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जव पाह । धाये करि रघु-बोर-देद्ाई ॥५॥ 


रावण कहने लगा-दे सन्दर येद्धाञओओ ! घुने । तुम सेदो ओर बन्दयां के ट्र (ण्ड) 
को रगड़ डालो । मै उन दोनो भाश्यों के मारूगा । एसा कह कर उसने अपनी फोज सम्मुख 
चलादे ।। ६ ॥ जव यह्‌ खवर सव बन्दरां को मिलो, तव वे रघुवोर की दोहाई देकर दौड़ ।। ७ ॥ 


छं-धाये विक्ाल कराल मरकट भाट कालसमान ते। 
मानूँ सपच्छ उडाहि भूधरखद नाना बान ते॥ 
नख-दसन-सैल-सहाद्रुमाञ्ुष सबल संक न भानही । 


जय राम रावन-मत्त-गज-स्ग-राज सुजस क्खानहौ ॥ 
वे विशाल, सयङ्कर कालसमान बन्दर शरीर रीं इस तरह दौड मानो अनेक र॑गो से 
सजे हए पंख-वाले पटाडो के समूह उडते हो । उनके नाखन, देव, पाड चओरौर बड़े वड़े त्त दी ““ 
हांथयार थे! बे वड़े बली थे । वे किंस का डर नही मानते थे। वे लोग रावण-रूपी उन्मत्त 
हाथी के लिए सिहस्वरूप श्रो रसचन्द्रजो की जय बोलते हए उनके ड्भ यश का वणन करते थे 


 दो०-दुहुं दिसि जय जयक्रार करि निज निज जारी जानि । 
भिरे बीर इत रघुपतिहि उत रावनहि बखानि ॥१०२॥ 


दाने ओर से जय जयकार कर, श्पनीं अपनो जादो देहकर, वे बोर इधरवाले रघु- 
` नाथजी का च्चौर उधरवाले रावण का चखान कर भिड़ गये ॥ १०२ ॥ | 


= प्चो०-रावन रथी विरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयड श्रधीरा ॥ 


अधिक प्रोत मन भा संदेहा । चंदि चरन कद्‌ सहित सनेहा ॥१॥ 
„ उस समय रावण को तो रथ पर सवार श्रौर रामचन्दरजो केः विना रथ (वैदल) देखकर 
विभीषण अधीरः हा गयं । रामचन्द्रजो पर विभीषण को बड़ी प्रोत्ति थो इससे उनके मन में 
सन्देह हुमा । वे स्नेह के साथ रामचन्द्रनो क चरणें मँ प्रणाम कर कहने लगे-।॥ १॥ 


नाथ न रु नहि तनु पदघ्राना । केहि विधि जितब बोर बलवाना ॥ 


खनह सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होड से स्यंदन श्राना ॥२॥ 
दे नाथ, आपके नता रथहै, श्रौर न पोच में जूताहै। देसे बलवान्‌ वोर क आप 
किस तरह जीतगे १ छृपानिधान रामचनद्रजी ने कहा-ह सखा, सुन । जिससे जोत दग, बर 
रथ दुसरादही है।॥२॥ 


रिः 
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सारज धीरज तेहि रथय चाक्रा। सत्य सील दद ध्वजा पताका ॥ 


चल विचेक दम परहित घेरे! छमा कृपा समता रज॒ जोरे ॥३॥} 


उसग्यके यरता ओर पैव्यहो पिये है, सत्य श्चोर शील दी मजनरूत ध्वजा शौर 
पताक्रा हु । चल, विचार, संयम जोरि परोपकाररूपो उसकं वेड है, श्ररवं क्षमा, कृपा श्र 
समतारूपा रत्सासन्धद्‌ं।|३॥ 


ंसभजन सारथौ सुजाना । विरति चमं संतोप छकृपाना ॥ 


दान परु बुधि सक्ति प्रचंडा। वर विग्यान कठिन केदंडा ॥९॥ 
भगवद्धननरूपी श्यति चतुर्‌ उसका सारथि है; वेराम्यरूपो ढाल श्रौर सन्तोपस्पो 
तलवार ह । दानरूपा फरसा श्रीर्‌ वुद्धिरूपौ प्रचंड शक्ति है; श्रेष्ठ विक्तानखूपो कटिन धुप है ।%। 
श्रमल श्चल मन चोनसमाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच श्रभेद विप्र-युरु-पूजा । एहि सम विजयउपाय न दूजा ॥५॥ 


सखा धममय श्रस रथ जा के । जीतन कर्न कतहु रिपुता के ॥६॥ 
निमेल श्रौर स्थिर चित्त जिसका तरकस ह, लम, यम, नियम शादि नेक धाण॒ है, 
घ्रौर ब्रामण तथा शुर्‌-जना का पूजारूपो श्यसेद्य कवच है । उसके वरावर विजय के लिप 
दूसरा उपायनहीहै।॥ ५1) ह सखा! जिसके इस तरह का धममय र्यदा उसके लिए जोतनं 
फा कटी शत्र नहा हं॥६॥ 
दो °-मदा रजय संसाररिपु जीति सकड सो वीर 


जा के रस रथ होइ द सुनहु सखा सतिधीर ॥१०३॥) 

ह ध्रीरवु्रि, ससा । सुना | जिसक् एसा स्वत म्यहा वदो वा ससारर्पा प्रजय 
पात्र कौ जीत सकना रै । ९०३ ॥ 

सुनत धिभीपन प्रथुवचन हरपि गहे पद्कंल । 

परि मिस साहि उपदे दिय राम छपा सुखण्ज ॥१०४॥ 

विभापयासेंप्रम्‌ क वेयन मनन प्रन्ने शङ्र उनके चरर-पपने पकः लय श्न 
फटा मि दवा श्र सुच ङ पुष्पम पस्सास्न्‌, श्यरापते ट्म वटनसति युमः उपदशा {खा 
६।॥ १८९॥ 

उत पचार दसकंभर इत ऋ्रगड द्सुसान । 

लरत निखार भावव कपि करि निजचिज प्रभु शरान ॥१०५॥ 

उधर य सावरणा न लसय, सथर म श्चद्व यार रनुमान्‌ न्‌, उधर ऋग्म सार दधर्‌ 
से मद तथा सन्दर चपने पने स्वोभिया काट द्‌ द लदुनद्य {८५५ 
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चौ ०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चदे विमाना ॥ 


हम्ह उमा रहे तेहि संगा! देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥१॥ 
त्र्माहिक ठेवता, सिद्ध रौर श्नेक ऋषि विमानोमे वैडेहए आकाश से रणकेा 
देख रदे थ । रिवजो कदत दहै--दे पावती, हम भी उनके साथ थे श्रौर उस्र रणभूमिं 
रामचरत्र देख रह यथै ॥ १॥ 


सुभट समर रस दुह दिसि माते । कपि जयसील रामचल ताते १ 


भ वि स श 
एक एक सन सिरहि प्रचारहि । एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 
दाना शरोर के वोर यद्धा लड के रस मं मस्त हा रहै थे। रामचन्द्रजी 
फ वल पर चन्द्र विजयशोल थे ! एक दूसरे को ललकार कर लते थे मौर एक दूसरे को 
मसलकर प्रथ्वो पर गिरा देते थे॥२॥ 


मारहि काटि धरनि पल्ारहि । सीस तारि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर विदारहि सुजा उपारहि । गहि पद च्रवनि पटकिं भट डारहि ॥३॥ 


वे सोरते 9, कारते थे, प्रथ्वी पर दे मारते थ; सिर तोड़कर दसरां का उन्हींसिरो 
से मारत थ 1 पेट फाड़ उालते, सुजा उखाड डालत श्र याद्धार्रो के पोव पकड़ उन्दे प्रथ्वी पर 
पदछछाड्‌ देते थ ॥ २ ॥ । 
निसिचिर भट महि गाडदहि भाद्‌ । उपर उरि देहि वहु बादर ॥ 
~ ^\ = भ, 
वोर वलीमुख जुद्ध॒षिरुद्धं । देखिश्नत धिपुल काल जलु करुद्ध ॥९॥ 


राद राक्चस याद्धाश्मो का धरती के भीतर गाड देते श्रौर ऊपर से वहत सो वाद्‌ 
डाल देते । वीर बन्दर युद्ध मे लडइते हुए एेसे दीखते थे मानो चहुत-से काल क्रोधित दाकर 
प्रा पर्हुचे दा 1 ४॥ 


छंद-करद्धे छृतांत समान कपि तनु खवत सनित राजहं । 
मर्दोहि ` निसाचर कटक भट बलटंत घन जिमि गाजी ॥ 
मारि चपेटन्हि डटि दाँतन्ह काटि लातम्ह मीजदहीं । 
चिक्रहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल लीजरहीं ॥ 
बन्दर यमराज के समान करोधित हो रहे थे । उनके शरोर वहते हृए रक्त से शोभित हा 
रदे थे । बे वलवान्‌ रासां को सेना के येद्धाश्रो के रगडते रौर वादल जैसे गर्जते थे । वै 


चपेटो से मारते, डोटते, दोँतो से कारते रौर लातो से पोस देते थे । रों चनौर बन्दर किलकारो 
मारत आर एसा छल वल्‌ करते कि जिससे दुष्ट राक्तस घटत जाते थे ॥ 
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धरि गाल पारि उर विदारहि गल रैतावरि मेलदहीं ! 
प्रहलादपति जनु विविध तनु धरि समर्रगन खेली ॥ 
धरः मारु काट पार्‌ घेर गिरा गगन महि भरि र्ही! 


जय राम जा तृन ठं कुलिक कर इलिस ते चरन कर सहो ॥ 

ने उन राक्तसां को पकड़कर उनक़े गाल फाड़ डालते, छातो विदो कर डालत श्यौर 

प्रोत निराल गल म उालत थ] णसा तात दता था मानां बरसिंहजी श्रनेक शरोरधारी हा 

दाकर रणमभृमि कं रोगन मं खेल रहे दो । प्रध्वी से आकाश पयन्त पकड़ा, मारा, काठ, 

पाडा, यदो चेर शब्दं छा रहा था । उन रामचन्द्रो को जयदहा जा त्िश्चय तिनके से वख 
पीर वज से तिनका कर दत ह| 


दा ०-निज दल विचलत देखेसि वास सुजा दस चाप । 


रथ चदि चलेड दसानन फिर्ह फिरह्‌ करि दाप ॥१०६ 
जवर गव ने श्रपनी सना विचलित दयोते देखी, तव वीतां भुजायां मं दश धुप लकर 
वट र्थ पर सवार टा चला श्रौर घमंड के साथ सवमे कटने लगा कि ला, लटो ! 1 १०६] 
चो ०-धायेड परम कद्ध॒ दसकंधर । सनमुख चले हह देइ वंदर # 


गहि ऋ्र पादप उपल पहार ! डरन्हि ता पर एकि वारा।॥१॥ 
रावण प्प्त्यन्त क्रोधित हकर दोड़ा, तव वन्द्र भी हृट्र करके सामने चले । उन्दाने हाथों 
म वृत्त, पत्थर प्रर पटाद ल लकर रावग के ऊपर एक साथ डाल दिय । १२॥ 
लागहि संल वजतनु तास्‌ । खंड खड होइ एूटहि श्रासृ ॥ 
चला न श्रचलरहा रथ रोपी । रनदुमद रावन श्चति कोपी 1२ 
रावी वल्रदेटमं पाट्‌ श्यादि लगतेयथेश्रीरवे तुगन्त दी द एूटकर्‌ दुकदटु 
सकद जातय रणं कमटृमं चूर मटक्ोधा र्ण शपनी जगद््स नष्टा; चहुरथं 
र(ककर्‌ शरत रट स्सा ~ 


इत उत्त भपटि दपटि कपिजोधा । मद्द्‌ लाग भयड श्रतिक्रोधा 1 


चले पराडइ भल्लं कपि नाना! जाहि चाहि ्रगद हनुमाना ॥३॥ 
पट टद दो क्रोधन दङर्‌ एयर्‌-उधर कपट दपट फर्‌ यादा यन्द सदु कर्न 
लगा, चव श्रनेकः रद श्रीर्‌ वन्दरभागच्ने व्यार क्ल्नेन्या किटि श्रद्द, दह हनुमान. रारि 
ग्राहि { दयापे, दनाय ) 1३५ हि 
पाहि पाहि रघुचोर गसाईं 1 यदह खल खाड्‌ काल को नाह ॥ 
तेटि देखे "कपि सक्रल परान! दसर्हं चाप सायक संधानं ॥४॥ 


षष्ट सेपान--लङ्ाकार्ड ९११ 


हे स्वामी, रघुवीर ! सत्त करो, र्त करो ! यह्‌ दुष्ट तो हमको काल के समान खाये 
जाता है ! रावण ने जव सव बन्दर को भागते हुए देखा, तव उसने दसें धटुप चद्ाये ।४। 


छंद-संधानि धनु सरनिकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागही ॥ 
रहे प्ररि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहं कपि भागी ॥ 
भये श्रति केोलादल् विकल कपिदल भालु वोलहि श्रातुरे । 


रघुवीर करुनासिंधु प्रारतर्बधु जनरच्छक हरे ॥ 
रावण ने धनुष संधान कर जो वाणो के समूह्‌ छोड, वे उड़ उड़कर सो जैसे लगते 
धे  प्रथ्वी, घ्राकाश, सवत्र वाण भर गये श्रीर सव दिशाच्मो मे बन्दर भागने लमे। वड़ा 
कालादल ( हृल्लढ्‌ ) मच गया । बन्दर मौर रौद्यो के दल चतुर दाकर पुकारने लगे-दे रघु 
वीर, दयासागर, श्मानवन्धु, जनर त्तकः, हरे ॥ 


दो ०-निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग धतु दाथ । 


ललिमतु चले सकृद्ध होड नाद्‌ रामपद माथ ॥९०७ 
लघ्मणजीं पना दल व्याकुल हृश्रा देखकर कमर मे भाथा कसकर, हाथ मे धलुष 
लेकर क्रोधय॒क्त हो, रामचन्द्रो के चरणें मे प्रणास कर चले! १०७॥ 


चौ ०-रे खल का मारसि कपि भाद मेहि विसे तोरम काट ॥ 


खाजत रहें तोहि सुतघाती । श्राज॒ निपाति जुडाक्डं छाती ॥९॥ 
उन्होने रावण से कदहा--्मरे दष्ट ! तू चन्द्रो योर सोद्योके क्या मारता ह९१त्‌ 
सुमे देख, म तेरा काल हँ । रावण ने कटा--यरे मेरे पुत्र के वात्तक ! मे तुमे टेदृता ही था; 
प्माज तुभे मारकर छाती ठंढी कर्गा ॥ १॥ 


प्रस कहि खाडेसि वान पच॑ंडा ! ललिमन किये सकल सतखंडा ॥ 


कोटिन्ह युध रावन ङारे। तिल पमान करि काटि निवारे।॥२॥ 
 णेसा कह कर रावण ने प्रचण्ड वाण छोड । लदभणजी ने उन सवके सौ सौ इकडे 
कर दिये ! रावण ने करोड हथियार चलाये, लक्ष्षणएजी ने सवके तिल के समान दकड़े कर 
उनके व्यथं कर दिया । २॥] 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह पहारा। स्यंदन भजि सारथी मारा ॥ 


सत सत सर मारे दसभाला ! गिरि छखिंगन्ह जनु प्रविसहि व्याला ॥३॥ 
फिर लद्मणजी ने अपने चं का प्रहार कया । उन्होने रावण कार्थ तोड़कर 
सारथि क मार डाला । फिर रावण के दसं मस्तके मे सौ सौ वाण मारे, वे उसके मस्तकों 
मे एसे धुसे मानो पवतो के शिखरो मे सप॑ धसे दो ॥ ३॥ 
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क - रः ५९० 
सत सर पुनि मारा उर माद । परंड धरनितल सुधि कु नाहीं ॥ 


उठा परवल पुनि मुरुह्ा जायी । अऋडसि व्रह्म दीन्हिञजो संगी ॥९॥ 
फिर उन्देनि छाती मसा वाणा मारे, तव वह चत होकर प्रध्वी पर गिर पड़ा 


मृच्छ दूर दानं परवह प्रबल रावण फिर उ्टया श्रांर त्याने जो श्क्तिदी थो वह 
सन छाडो । ४ ॥ 


छंद-सा व्रह्मदत्त भचंडसक्ति च्चर्नतउर लागी सही । 
परयो वीर विक्रल उठाव दक्तमुख श्रतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भुवन धराज जा के एक सिर जिमि रजकनी | 


तेहि चह उटावन मूढ रावन जान नहि च्चि-सुवन-धनी ॥ 
त्र्या को द दद्‌ चह प्रचण्ड (श्रमाघ) शक्ति लक्मणएजी की ठीक द्ाती मं लगो । टससे 
लद्मणजी व्याङ्रुल हदाकप्मिर गय । रावण दांडकर उनका उछान लगा, परन्तु उनका वलं 
प्र मद्धिमा श्रनाल री । जिनफे (दजारमे से) णक मस्तक पर चादह्‌ लाकं समत व्रहण्ड 
( प्रभ्वी ) धूल के कण॒ के समान रक्खा है, उन रोपजी को वह्‌ मृखं राव उडाना चादता धा | 
वह न जानताथाकिये च्रिलोक्ता के नाथंदहे॥ 


दौ ०-देखत धायड पवनसुत वबोलत वचन कटोर ¦ 
प्रात तेहि उर सहं हने यु ्िप्रहार प्रघोर ॥१०८।) 


रावण का उस तरह उन्द्‌ उटात देखकर वायुपुत्र हलुगान्‌जी कटठार वचन वरानन दषु 
दौर । जखन दसुमान्‌नीं क शात ही उनकी दाती म वड्‌ खोर सेर्णृसा मारा १८ ॥ 


चां ०-जादु टेकि कपिभृमिनमगिरा । उठा संथारि वहत रमिभरा ॥ 


मुटिका एक ताहि कपि मारा । परेड सल जु वज्रप्रहार ॥१॥ 
उप प्रदार्‌ स रनमानतां वुटन टकर सन्स गय, धरना पर गिर्‌ सं श्रीर्‌ 1 
गम्त्लकङर उट च्यु हण | उन्द्‌ चद ऋध्या । यव हनुमाननी च राव्य सत्क पुसा माग्‌। 
हुन्स चट तरन्त श्नीदरम तम परता पर गगर माना चं ( विजल्ा ) गिग्नस फार पदाद्‌ 
सिराठि।। ९॥ 


गड्‌ मुम्छा बहोरि सा जामा । क।पत्रल विपुल सगहन लागा ॥ 
धिग धिय सम पोस्प धिगमाही जै ते जियत उटेति सुग्द्रोी ॥२॥ 


॥ + ॥ | 1 १ । ॐ 
जमर मृन्पर मिटद्र रत्रा निर्‌ न्प हता. नय वह हरुनान यक मातन क( 

त; य र १ 1 ठ ब (र पु छ [2 व ५? ३ र ^ ॐ ~ 
रम ददना 4 नयन ग न कम-- र, यर्‌ पयनदमे काद्र दुत मा [पित्व 41 
प्रस प्रनर चस्ते पर र गन उट रज्वा > 


+ 


धन्य ४ 1. 


षष! सोपान-लङ्ाकाण्ड & १ 


प्रस कहि कपि लिमन कर स्यायो । देखि दसानन विस्मय पाया 


कह रघुबीर समुर जिसय भ्राता । तुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता ॥२। 
रेखा ककर हुमान्‌जी लक्ष्मणजी को उटा लाये | यह्‌ देखकर रावण ने आश्चयं 
किया । (क्योकि उससे तो बे उठे ही न थे) फिर रामचन्दरजी ने लक्ष्मण से कहा--दे भारे । तुम 
अपने जी मे ससमो कि तुम यमराज के भक्तण करनेवाले श्र देवतो के रक्तक हो ॥ ३॥ 


सुनत वचन्‌ उरि वैठ छृपाला । गमन गहै सा सक्ति कराला । 


धरि सर चाप चलत पुनि भये । रिपु समीप श्रति घ्रातुर गये ॥४। 
इन चचनों के युनते ही कृपा लदमणएजी उ वेढे शरोर वह कराल शक्ति आकाश 
मे चली गड 1 लक्ष्मणजी हाथ म फिर धतुष घनौर वाण लेकर मपटे, प्रौर वहत हो रत्र 
शञ्चु के पास श्रा प्च ॥ ४॥ 
हंद-श्रातुर बहारि विभजि स्यंदन सूत हति व्थाकुल किये ¦ 
गिरयो धरनि दक्छकंघर विकलतर वान सत वेध्यौ हिये ॥ 
सारी दृ्तर॒घालि रथ तेहि तुरत लंका लेइ गयो ! 


-रदु-वीर-दधु परतापपुन वहौरि प्रञ्चचरनन्हि नयो ॥ 
किर उन्दने वड फुतीं से रवण के रथ के तोड़कर सारयि के मारकर उसके व्याकुल 
कर दरिया) रावण वहत हों घवस कर धरती पर निर गया । उन्दने उसका ह्य सँ वाणो 
स वाध विया। उस ससय दूसरा सार्थ उसे रथ पर डालकर तुरन्त लङ्का सें ले गया ! प्रताप 
फ गरज रामचन्द्रजा क भाट लच्मणजो ने लाट प्राकर रामचन्द्रजीं के चरणो से प्रणाम [कया ॥ 


दे1०-उदहाँ दसानन जामि करि करड्‌ लाग कषु, जग्य । 


राम-विरोध विजय चहत सठ हटठबस श्रति श्रग्य ॥१०९॥ 


लद्भा सं जव उसका सच्छा टूटी श्चार उसे चेत हृ्रा तव वह्‌ कुदं यज्ञ॒ करम लगा । 
1 टृ, सहा श्ज्ञानौ राण रामचन्द्रजी से विरोध कर हठ से विजय पाने की इच्छा रखता 
| १०९ ॥ ` 


चौ०-इह विभोषन सव सुधि पादं । सपदि जाह रघुपतिहि" सुनाई ॥ 
नाय करङ्‌ रावद्ु एक जाना । सिद्ध, भये नह मरिहि भागा ॥१॥ 


यदो विभीषण ने सव खवर पा ली च्छर्‌ तुरन्त जाकर रासचन्द्रजी का सुना दी । 


उसने कहा--दे नाय ! रावण एक यज्ञ कर रह्‌ है । उस यज्ञ के सिद्ध हा जाने पर वद्‌ मागा 
नही मसरंगा। १॥ 


प९ ११५- १११ 
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५५ ॐ 
पट्ट देव वेगि भट चंदर । करहि विधं श्राव दसकंधर ॥ 


प्रात द्टोतं परश्च सुभट पटाये ! हयसदादि शछंगद सव धाये \॥२॥ 
ट्‌ दरव ! दसलिष श्तीत्र टी गोर वन्द्य का भेजिण । वे जाकर यञ विध्वंस करदंतो रावण 
युद्ध क लिए चला यवि | प्रतःकाल होते हो प्रतु रामचन्द्रजी ने श्च्छं कौन को येजा। ङ्क, 
दमान्‌ चादि वोर सव दौड प्डेाा२।] 


कौतुक ष्रूदि चदे कपि लंका पेट रावनभवन श्सेक्ा ॥ 


जवषहीं जग्य करत सो देखा । सकल कपिन्ह भा कौध विदेष्ठा ॥३॥ 


चन्दर खिलनादढ्‌ के साय फटदफर लद्धा पर चद्‌ गये श्यौर्‌ पे निडर होकर रावण कं धर 
म घुल गय। न्यां बन्दयंने वदँ गव्णका यत्त करते ह्ण दम्या, ल्या ही उनसर वड़ा क्ष 
टि श्राया । ३॥ 


रन ते निलज भाजि गर च्रावा ! इहं राड वक्ष्या लगाता] 


छरस कहि श्ंगद मारेड लाता । चितवन सट स्वारथ मनु राता 11९) 
"“प्ररे निल ! लड्ारं से भागकर घर चला श्राया श्र यँ छाकर घगले फ 
५ क ५ १ ॐ 
समान तृ ध्यान लगाया 1६!" पेखा ककर श्रद्‌ न लात मारी, पर स्वाधं म॒ मन 
गदनवाले रावण ने उस श्रोर श्रंख उठाकर मो नदी देखा 1 श 
, ५ ७ क ४ 
छद-नहि वितव जव कपि कोपि तच गहि दसन लादन्ह सारद | 
+ याह ^ पुकार ८ 
धरि केस नारि निक्रारि याहर तेऽत्तिदीन परार्ही ॥ 
° वर चान खार €, 
तव उटेड कोपि छतांतसस गहि चरन वानर डारहं। 
एदि कीच कविन्द विधसच्त मख दे हु हाई 
,18 ८ (पधन्ट्‌ 1 प्त सरः २१२ भन सट १९५ | 
ट्नना फरनपरभा यप्र राकवगन मम देव्या, तद वन्द्य मे कव स भराम्‌ उम रत्न 
स फाट्रया ष्याः लावा स मारना श्रानम {त्यि 1 पिरि स्याद पे पार्‌ पकर पन 
पार पीर लाय तष सिया चर्म हासन वाणी पुकारने सती वव रादणप्नोतम 
भरद यमराजे समान द प्रर पररय स्त पोत पदः परनन पटदम तमा एनरद 
गः यन्ययोसे यपत णा सन्यासो र दन्य | य करदः रतया मनम टर्‌ सया 
० -सख्न पिधंमि द्वप सन रन स्य श्राय रद्टपत्ति पासे । 


सेद लंक्पति कद्ध स्यामि सवन र प्रास 1११५॥) 


धन्दर यष गद एर गु्णनद् यययन्प्रद फ पाम दा म ए 1 
वग मो श्चपने लोन फु सात्‌ सतफष्र्यपे फ निर्न पटा 1 ११५६४ 


तषे 


षष्ठ सेपान-लङ्ाकाण्ड ६१. 


चौ० चलत रोहि ्रतिग््रसुभ भयंकर । बेटद्ि गीध उडादहि सिरन्ह पर 


भयड कालचस काह न माना । करेसि बजावहु जुद्धनिसाना ॥१ 


रावण के चलते ही बहत भयद्ुर श्रपशक्कुन होने लगे, गीघ आकर मस्तकों पर बैट 
जति मौर उडते थे ! पर रावण तो काल के वश ह रहा था, इसलिए उसने किसी श्शङ्कन के 
न माना ¡ उसने कहा-र्ण के उदं वजाश्रो ॥ १॥ 


चली तमी-चर.अनी श्चपारा 1 बहु गज रथ पदाति श्रसवायं 
प्रभु सनमुख धाये खल कैसे । सलभसमूह अनल कहूं जेस्षे ॥२। 
किर युद्ध करने के लिए रासे की श्रपार सेना चलो । वहुत-से हाथो, रथ, पैदल श्रौर 


सवार चले । बे सव प्रमु रामचन््रजो कै सम्मुख केसे दौड, सं पिङ्गो का समूह ्ाग में 
निरेके चलादहा॥>.\ 


इहा देवतन्ह श्रस्तृति कीन्ही । दासन विपति हमहि एदि दीन्ही । 
श्रव जनि राम खेलावह एही । च्रतिसय दुखित होति बेदेही ॥३। 
इधर देवतां ने श्राकृर रामचन्द्रजी को स्तुति कौ । उन्दने कहा-दे नाथ ! इसने 


हम लोगो को घोर विपत्तिदीदहै। हे राम! श्रव ्मापडउसे न खिलादए, क्योकि जानकीजी 
वहत दुखी होतो है ॥ ३ ॥ 


देववचन सुनि प्रु मुसुकाना । उ वि रषबोर सखधारे बाना! 
जटाजूट दढ रबँधे माथे) सोहि समन बीचं विच गये ॥४। 
रघुवौर रामचन्द्रजी दवतो के वचन सुनकर मु्छुराये श्रौ र उन्होने उठकर श्पने 


वाण सुधारे, मस्तक मे कस्कर जटाजूट वाध लिये श्रौर उनमे बीच वीच मे फृल रँ हए 
सुहाचने लगते थे || £ ॥ 


घ्मरुननयन वारिद-तनु-स्यामा । श्रखिल - लोक - लोचन - श्रभिरामा । 


कटितट परिकर कसे निषंगा । कर कोादंड कटिन सारंमा ॥५॥ 


, उनके लाल नेत्र थे, घनश्याम दद थी चनौर वे सम्पूण लोगों के नेत्रो के प्रसन्न करने. 
ध ये 1 उन्दने कमर मे फटा एवं त्रकस कस लियो श्रौर हाथ में कठिन केोदंड नामक धनुष 
या॥ ५॥ 


४.4 4 


छंद-सारंग कर सदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यौ । 
भुजदंड पीन मनाहरायत उर धरा-सुर-पद लस्यौ ॥ 
कह दास तुलसी जबहदि प्रभु सर्चाप कर फेरन लमे + 
ह्यांड दिग्गज कमट श्रहि महि सिधु भूधर उगममे ॥ - 


६ १६ रामचरितमानस 


# 1 


उनः टायर म खुन्दर वनु धा. कमर सं वाणां स पृं तरक्स कथा टरा था, दयु 
म जदररट थं, विशाल श्रार्‌ सनोटर वक्त.म्थल धा, जित्तमं गुलता का चह प्रकारित दो रदा 
या । तुलसादरासेजीं कटते द कि जव प्रमु गमचन्द्रजो हाथ मं धनुप-वाण॒ लेफर घुमान लगे, 
तव ताड, दिग्गज, कच्छप, नेप, प्रध्वी, समद्र च्रौर पदंत डगमयान लग] 


दा ०-ह्रपे देव चिलोकरि छवि वरप सुमन श्रपार | 


जय जय प्रभु य॒न-ग्यान-बल-धाम हरन सहिभार ॥१११॥ 

दवता उक्त तमय का छवि का देखकर भ्रसन्न हए । उन्दान श्रपार पुप्पवपा को श्मौर 
कहा कि युग, ज्ञान अरर वलके स्यानद्‌ प्रभु, प्र्वी के भार हरण करनेवाले रामचन्द्रजी ) 
श्रापक्रं जय ले, जयौ १११॥ 


चो ०-एही वीच निसा-चर-श्नी । कसमसाति श्राह श्रति धनी ॥ 
देखि चले सनसुख कपि भहा । प्रलय काल कै जलु घनघन्न ॥ १॥ 
एतन हो स वद्‌ घनो रानच्नो सना कममसाता द्द्‌ श्या प्रचा} उसका देखकर 
वानर चाद्धा उसके सम्गुर रेते चले मानां प्रलयकाल के वावर्लो को घटा घ्ुमवो हा ॥ १॥ 


वह छप तरवारि चमंकहि । जनु दलदित्ति दामिनी दसंकहि ॥ 


गज रथ तुरग चिक्रार कटोरा । गजेत मनँ वलादहक घोरा ॥२॥! 
घटत सां चलुघार ध्र चर दिय { पसा चमक््ता चा. सानाद्ना द्रिशाध्यां म मिञ लिय 1 
गगद्ग्ोद्ा। हाधिर्या, स्थो श्वर वा क क्टोर चोत्छर णेस यतय, माना बादल भवदुर 
ग{नना फर न्ह घ) 


कथि लंगर विपुल नभ छाये! मनुं हंत्धल्ु उये सहाये ॥ 
उट्द्‌ धरूरि नानं जल धारा । वान इंद मह्‌ वृष्टि श्चपारा ॥३॥ 
ग्रत वन्द श्यरीर ल्गृर्‌ (हार जातिक लाल र्ग क यन्दर ) श्रा मं प्लष्ा 


यय. सानां दन्द्रधनुप निकलत्त प्‌ शामित ल 1 प्रत्य स धल णनी उद, माना जल 
फा धारा ले ष्यौीर तासु ण्म द्रा यय, मानां पानक दो फ चपाष्टष्तै + 


दुद दिसि पर्वत करदं प्रहारा । व््धपात जनु चररह्धि चाग ॥ 
रघुपति कापि वानभरि लां । घायल सनिसि-चर-सयुष्ादं ॥२॥ 


ह्र्न श्यीर स पलादं प्रमा स्यिजातथ व माना नार भाः युद्पान (नित्य पिन) 
होत म्‌) रघनाधसी ने प्तोधदर पारणां मत्यदनाय निगम्‌ यद्मनयृन्य पायन द्प 1 ४।। 


लागत, चान वीर चिक्करहीं। धमि धमि जङ्घं नहं महि पर | 
स्वह सेन जल निकरवारी । सानिन सरि कादर भवन्लारी ॥५॥ 


षष्ठ सापान--लङ्कार्ड ६ १७ 


बां क लगते ही वीर चीत्तार करने लगते ओर चकर खाकर जहां तदहो धरती पर 
गिरते थे । उनके शरीररूपी पवता से रुधिररूपी पानी के मरने भार रहे थे। इससे कायसयों 
का भय देतवाल्लो रुधिर को नदी वहमे लगा ।! ५॥ 


हद-कादर भयंकर रुधिरसरिता चली परम श्रपावनी । 
दे कूल दल रथ रेत चक्र श्रवत बहति भयावनी ॥ 
-जलजंत॒ गज पदचर तुरग खर विविध वाहन के गने । 


सर सक्ति तामर सपं चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 
कायरा के लिए भयङ्कर, मदा शुद्ध, रक्त की नदी वह चली । देनो (रात्तसें श्रौर 
चन्दो के) दल उसके किनारे थ, रथ हो वाद्ट श्चौर पिय भवर थे । उनस वह बहुत ही भयङ्कर 
वह्‌ रही थो । हाथी. पदल, घोडे, गये श्रादि सवारियों उसम जल के जीव थे, जिनकी गिनती 
कौन करे । वाण, शक्ति, तौमर, सपे श्रौर धुप उसको लहर तथा ढाल मजवूत कट्कुए थे ॥ 
दा ०-वोर परहि च्छु तोरतरु मज्जा वहु वह पेन । 


कादर देखत उरहि तेहि सुभटन के मन चेन ॥११९२। 


उस तदो म वोर इस तरह {गिरते थ, जैसे किनारे के पेड़ गिर रहे हा-श्यौर मन्नारूपी 
वहत सा फेन चह रहा था । उसका देखकर कायर लोग डर जाते ये रौर च्छे वीरयोषेतो 
मन प्रसन्न हत थे ११२) 


चौ ०-मञ्जहि भूत प्सिष्व वेताला । प्रसथ महा ्तोटिंग कराला ॥ 
काक कंक लेद्‌ अजा उडी । एक ते छीनि एक लेड खष्हं। १॥ 


उस नदी म मृत श्चौर बेताल नदाते थ श्र प्रमथ शमादि कराल भूतगण क्रीडा करते 
थे । उस्म से कोौष्‌ श्रौर कंक पक्त वीगे की भुजायां के जे लेकए् उडते स्रौर एक से द्ीनकर 
दूसरखा जात थ ।!१॥ 


एकं करहि एसिड सैंचाई । सरह तुस्हार दरिद्र न जाई ॥ 


कहुरत भट घायल तट शिर ! जह तरः मनं अजल परे ॥२॥ 


कोड पन्तो दूसरे पक्तियो से कता कि हे दुष्टो ! इतनी सवाई ( सस्तापन, अधिकता ) 
होने पर भो तुम्हारी दरिद्रता नही जाती है! वहत-से घायल उस नदी के तोर पर भिरे हए 
कराह रह थे, रौर वे जहाँ तदो ेसे गिरे थे मानो आधे जल मे (जैसा कि श्मशान में दाह के 
पहले युद का ्राघा शरोर पानो से इवो कर रक्खा जाता है ) गरेद्ये॥२॥ ` 


खचहि अत गीध्‌ ठट भ्ये! जनु वसी खेलहिः चित्त दये ॥ 
वहं भट बहह चटे खम जाहीं । जु नावरि खेलहि सरि सष्टरं ॥२॥ 


६१८ रामचरितमानस 


गीध्र कोयं की तनि गे वोचे थै, मारना नदी के सिना पर खदेटो होकर मदली 
मारनेवाल चित्त लगाकर चंनो ( मद्यलीं पकटुनै के यत्र)स खलम्दै ष्टां) वहत-से चहते 
वीरां पर पत्ना ण्स चदे जार थ, मानां नरी के मीतर नाववाल िलवाद क्स्रहष)। ३) 


जोमिनि भरि सरि खप्पर सचि! भृत-पिसाच.चध नभ नंचदहि 


भर कपाल करतल चजावहि । चासुंडा नाना विधि गावहि' 121 
ग्रागिनियां खप्पर भर भरकर रक्तं संग्रह कर रदौ र्थी; श्याकाश्चमे भूत-पिशाचों को 
ल्यं नाचतो ्थी। चाररंहाय कीसी फे सस्तकों की करतात वजा बजाकर प्मनेक तरट्‌ से गान 
फरताधा 1} £ 


जबुकनिकर कटक्कट कर्टाहि । खाहि इ्राहि श्रघाहि दपटटद्धि 
कोटिन्ह स्ड मंड षिन्नु सदि । सीस परे महि जय जय वोदहि  ॥५॥ 


सिया कं समृह कटकर दतां का कटकराते हुए सद का यतेय, श्यत्रा जते, 
ट्र णद्द्‌ करत मौर भपटत थ। करोड रह विना मस्तकके फिरतयेश्वौर्‌ प्रध्यी पर्‌ 
पट ण्‌ मस्तक जय जयकार करते थ ॥ ५॥ 
छंद-वोहि जा जय जय मंड स्ड प्रचंड सिर विनु धावी! 
खध्परिन्ह खग्ग श्रलुञ्मि उञ्छहि सभर, भरन्ह दहावी" 
निसि-चर-वरूच विमदि गरजहि भालु कपि दपित भ्ये! 
सश्रास्रगन सुभः सेवि राम-सर-निकरन्हि हये ॥ 
स्ट मंटतो यजय फत्‌ ध श्रौर प्रचट सड, धिना मल्यकर के, ददते पिनि ये। 
सुटत-म पत्ता ल्परामजा उलमते शरीर लद मरने श्रौरयचं च>ेवः, यौगंदाभी निरा दन 
ये। घमण्टमं भरं दुर्‌ सै श्र चन्द्र साच्सा के समू का मदन फर गजंतेय। उभस्य 
प यदान मं नमचन्द्रनी फ याशो स मारेण रात्तमचतीरमसारःै य 
दौ ०--ह्ृदय विचारेड दसवदन भा निसि-चर-सहार ) 


स द्रकेस कपि मु चद्‌ मावा करटं श्रपार 1११३ 
शदसासश्यप्म यामं मायि रायम्यषधाता सहार गया, य श्य 
गया चारि चनदर-सत कतय, एसनिष श्य मं षार मायारनु ॥ १९२॥ 
+ स्ख ऊ त्रिः न्ग्ा 
चा० -टेवन्ह प्रभह्ि पये देखा) उपजा उर शरदि छम चिक्तग्ा ॥ 


सरपति चिजरप चरत पठाव । दुरयन्रहित मानल्लि सह श्वा ॥ 
मिवत मथ्य सगचन्रयी फा पदन रुग्यामो दनद नमस श्टतद पो (ग्नि 


+) ॥ मी 


दत्र हव्या शतत श्य दस्नशः शवदना रथं भल दिप -त मि) { उ स्य 
सास ) ्रयषनारदक ते पमाया ॥ 


| 
। + नाव्‌ न 
यर {+ 
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तेजषंज रथ दिव्य श्रनूपा । हरषि चे कोस्तल-पुर-भूपा ॥ 


दल तुरग मनेहर चारी । च्रजर रमर मन-सम-गति-कारो ॥२॥ 


उस तेज.पुंज ्मनुपम दन्य रथ पर कोसलपुरेश रामचन्द्रजी प्रसन्न दीकर चदे । 
उसमे चचल श्रौर मनोहर चार घोडे ज॒ते हए थे ! बे अजर ( कभी बुड्डेन द्यो), अमर (न 
मरनेवाले ) थे श्रौर सन के समान वेग से चलते थे । २॥ 


रथारूढ रघुनाथं देखी । धाये कपि बलु पाइ बिसेखी ॥ 


सही न जाइ कपिन्ह के मारी) तव रावन माया बिस्तारी ॥३ 


रघुनाथजो के स्थ पर सवार हुए देखकर वानरौ के दल विशेप बल पाकर दैौडे। 
५ [0 ४ [8 ¢ तयं उसते ५, 
जव बन्द्यै की मार रावण से नद्य सदी गई, तच उसने म।या फलाद ।। ३॥ 


सो माया रघवीरहिः वाची। सव काहू मानी करि सची ॥ 
देखी कपिन्ह॒ निसा-चर-ञनी । श्रनुजसदहित बहु कोसलधनी ॥६॥ 


वह्‌ माया रघुनाथजी के सिवा श्चोर सभी ने सच्ची मान ली । बन्दयोने देखा कि - 
र्सां की सैना खड़ी दै रौर वहृत से लक्ष्मण सहित रामचन्द्र है ॥ ४॥ 


छंद-वहु राम लघिमन देखि मकंट भालु मन अति श्रपडरे । 
जनु चित्रलिखित समेत लल्िमन जह से तहं चितवहि खरे ॥ 
निजसेन चकित विल्लाकि हसि सर चाप सजि कोसलधनी । 


माया हरी हरि निमिष महं हर्षी सकल मरकटञ्चनी ॥ 

| इस तरद्‌ बहुत-स राम-लक्ष्मणें को देखकर रीं चीर बन्द्र मिभ्या मय प्रे बहुत ही 
डरे | वे सव बन्दर लक्ष्मणएजी-समेत चित्र मं लिखे जैसे ( स्तन्ध ) हीकर खद्धे खड़े देखते ही रह 
गये । कासलेश रामचन्द्रजी श्रपनो सेना के चकित देखकर हसे ओर उन्दने धतुप-बाण 
सजाकर, एक पलक भर मे उसमायाकेानष् कर दिया तव सारो वानरो सेना प्रसन्न ९ ॥ 
दो०-बहुरि रामु सब तन चितड्‌ वोत्े वचन भीर । 


ददजुद्ध देख सकल स्रमित भये छरति वीर ॥११४॥ 
फिर रामचन्द्रजो सवका च्रोर देखकर गंभीर वचन वोले- हे वीरो ! अव तुम सव 
१ 1 रावण का दन्द्र-युद्ध देखो, क्योकि तुम॒लोग युद्ध करते करत बहत थक गये 
हो ।। ११४ ॥ 
चो ०-चरसं कहि रथ रधुनाथ चलावा । चिग्न-चरन-प॑ंक-ज सिर नावा ॥ 


तव लंकेल क्रोध उर छावा । गर्ज॑त तर्ज॑त सनमुख अरावा ॥१॥ 
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एेसा केकर रघुनाथजो ने रथ चलाया, शौर चलते समय ब्राह्मणों के चरण-कसला 
मे सिर नवाया । तव लङ्कापातिं रावण कै हृदय मै बड़ा कोध हा गया । वह गर्जना करकं जरे 
[8६ 
ललकारते हए सम्भुख आया ॥ १ ॥ 


जीवेहु जे भट सग माहीं । सुनु तापस मे तिन्ह सम नाहीं ॥: 


रावन नाम जगत जसु जाना। लाकप जाके बंदीखाना ॥२॥ 
उसने कहा--अरे तपस्वो ! सुन ! तूने अभी तक जिन येोद्धओं को सम्राम मे जीता है 


ॐ केष चक 


मे उनके एेसा नहीं ह । सेरा नास दहै रवण, मेरे यश का जगत जानता है, मेरे बन्दीखाने में 
लोकपाल? ( केद ) हैँ ॥ २॥ 
खर-दूषन-क्वंध तुस्ह॒ मारा । बेह व्याध इव वालि विचारा ॥ 
निसि-चर-निकर सुभट संहारेहु । कुभकरन घननाददहिं मारेह ॥३॥ 


तुमने खर, दूषण, त्रिशिया का मार डाला शरीर वेचारे वालो को व्याध के समान 
( छिपकर ) भार डाला ! अच्छे च्ञ वीर सात्तस-दलो का तुमने नाश किया, कुम्भकं श्मौर 
मेघनाद के भी मार डाला ॥ ३॥ 


बेरु आजु सब लेड निवाही । जौरन भूप भाजि नहि जाही ॥ 


घ्राजु कर खड काल हवाले । परेह कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


परजा रणभूमि सेभागन जाच्मोगेतो दै राजा, मेँ श्राज सचके वेर का चद्लाले 
टटूगा । आज तुमके निश्चयपूवक काल के हवाले कर रगा, क्याकिं तुम अवं कठिन रावण 
के पाले पड़ा) ४॥ 


सुनि दुवैचन कालवस् जाना । विहंसि वचन कह कृपानिरधाना ॥ 


सत्थं सत्य सव तव ॒प्रयुतादं । जलपसि जनि देखाड मसुसाईं ॥५॥ 


रावण के दुष वचन रनकर कृपानिधान रामचन्द्रजी ने उसका काल के वश जाना 
रीर हैसकर कदा- दो! ठम्दारी प्ररुता सव॒ सच है, चव वरा्रौ मत, बहादुर 
दिखश्मो ॥ ५ ॥ 


छंद-जनि जलपना करि सुजस् नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
ससार महे परुष च्रिविध पाटल-रसाल-पनस-समा ॥ 
एक्‌ स॒मनप्रद एक सुमनफूल एक्‌ पूलंइ केवल लागदहीं । 
एक कहि कहहिं करहि श्रपर एक करहि कदत न वागहीं ॥ 








१- लोकपाल श्राठ ई--श्रमि, यम, निक्रु ति, वर्ण, वायु, कुवेर, इन्द्र श्रौर दशान । 
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मरे । तू बकवाद्‌ करके शुद्ध यशका नाश मत कर। तू क्षमा करके नीति सुन। 
संसार मे पाटल, आम आर कटहर के समान तीन तरह के पुरुष हात है । उनमे एक 
तो खालीं पूल देनेवाले होते है, जैसे पाटल (गुलाव); दूसरे पएूल श्रौर फल देनेवाल हते 
है जैसे श्याम; तीसरे मे केवल फल हीः लगते है, जेसे कटहर । इसी तरह एक ता कहते हैः 
कर्ते नहो; दूसरे कहत भो है, करते भा है; तीसरे करते ही है, कहते नहो फिरते, अथात्‌ 
कहनेवाले से कर [दखानेवाले को वड़ाईे है, इसलिए तू कह मत, कर दिखा ॥ 


दो °-रामबचन सुनि विर्हेसि कड मोहि सिखावत ग्यान । 


वैरं करत नहि तब उरह श्रव लागे परिय प्रान ॥११५ 


रामचन्द्रजी के वचन सुनकर रावण हैस कर वाला-तुम सुभे ज्ञान सिखाते हो ! 
पहले वैर करते समय नहीं डरे शरीर अव तुम्द प्राण प्यारे लगते ह । ॥ ११५ ॥ 


चा ० -कि दु्बचन द्ध दलकंधर । लिससमान लाग चाड सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिसि श्रु बिदिसि गगन महि आये ॥१॥ 


दुर बचन 'वोलकर रावण क्रोधित हौ वजन के समान वाण छोड़ने लगा । अनेक 
घ्राकृतियां के वाण दौड ! ठ दिशा, विदिशा ओर आकाश-प्रध्वी मे छागये ॥ १॥ 


प्रनल बान ाडेड रषुवीरा 1 छन महँ जरे निसा-चर-तीरा ॥ 
छाडेसि तीर संक्ति खित्तिच्राइं । चानसंग प्रभु फेरि पठा ॥२॥ 


रघुवीर ने अस्रिवाण होडा, जिससे कणमात्र में रावण क वाण जल गये ! तच रावण 
ने खसिया कर तीक्ष्ण शक्तं मारो, उसके रामचन्द्रजी ने बाण के साथरावणदहीको र 
लोटा दिया ॥ २॥ 


काटिन्ह चक्र ॒चिसूल पवारडइ्‌ । बिनु पयास घु काटि निवारङ ॥ 


निफल होहि रावनसर केसे । खल के सकल मनोरथ जेते ॥३॥ 


रावण करोड़ों चरि्यूल च्रौर चक्र फंकता था, उनका रामचन्द्रजी ` अ्ननायास हौ कार 
काटकर निषत्त कर देते थे । चण के वाण एेसे निप्पल होने लगे, जैसे द्र के सव मनोरथ 
ज्यथं हों | २॥ 
तब सतवान सारथी मारसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 


राम छपा करि सूत उटावा । तव परु परमक्रोध कर पावा ॥९॥ 


फिर उसने सारथि (मातलि) को सौ वाण मारे । वह रामचन्द्रो की जय पुकारता 


द्मा गर पड़ा । तब ॒रामचन््रजी ने छृपराकर खारथि को उठाया । उस समय भ्रु रामचन्द्रजी 
का वहत दी क्रोध हे राय! ॥ ४॥ 
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छंद-भये करुद्ध॒जद्धबिरुद्ध ॒रष्ुपति त्रोन सायक कसमस । 
कोादंडधुनि रति चंड सुनि मचुजाद सब मारुत यसे ॥ 
मंदोदयी उर कंपः कंपति कमठ भृ भूधर असे 
चिक्छरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर रसे ॥ 
जव युद्ध मे रघुनाथो शतन्रु के प्रति मह्य कोधितत हुए { उन्दनि रौद्र रूप धारण क्रिया ) 
तव तरकस में वाण (बाहर निकलने कौ) खड्खड़ामे लगे । उन्होने धटुष का महाप्रचणड शब्द 
किया, जिसके नकर सव मनुष्यमोजी रात्तस वायु से स्त हो गये श्रथोत्‌ भयभीत हो गये 
मन्दोदरी का हृदय कप उठा ओर कच्छप {( श्रथ्वी क उठनेवाला ), प्रथ् शौर पवेत सब 


डर के मारे कंपने लगे; दिग्गज प्रथ्वीका दतं से पकड़कर चिंधारने लगे! यह्‌ कौतुक 
देखकर देवता हैसने लगे (थात्‌ प्रसन्न हौ गये कि श्रव रावण मरेगा) 


दो ०-तानि सरासन सखवन लमि डे बिसिख कराल 


राम-मारगन-गन चले लहलहात जु व्याल ॥११६॥ 
रा मचन्द्रजी ने धनुष का काच तक वानकर करल काण छोड़] रामवें केवेश्ुंड 
लदलदाते हए एेसे चले, मानों जीभ लपलपते सोप हें | ११६॥ 
चो०-चले वान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हृतेड सारथी तुरगा ॥ 


रप विभंजि इति केतु पताका । गजां अति अतर चल थाका ॥१॥ 


वे चाण पह्वाले सौं की तरह चले । उन्होने पहले दी रवण के सारथि 
शरीर वेड कौ सार डाला पिर रथ तोड़कर ध्वजा-पताका काट गिर।दं | तव रावण 
खव गजा, पर भीतर से उसका चल थक गया था ॥ १॥ 


तुर श्रान रथ चदि खििश्राना "1 चाडेसि श्रद्य सख विधि नाना ॥ 


विफल सहि सव उदयम ताके । जिमि पर-दौह-निरत-सनसा ऊ ॥२॥ 


चह खिंसयः कर वुरन्तदही दृसरे रथ पर चदृकर अनेक प्रकार के ल्ल, शख 
छादने लमा } पर राव के सव उद्योग णेसे निप्फलदहोतेये जैसे दसरेका देष करनेमें 
तत्पर मनतष्य क उ्दयोग न्यथदहा) २॥ 


तव रान दस सूल चलाये । वाजि चारि महि सारि गिरां 


तुरग उखाड्‌ केपि रघुनायक । चि सरासन हाड सायक ॥३४ 
तव रावण ने दस व्रिञ्चूल चलाये रौर नसे रागचन्द्रनी के चारों पेड मारकर गिरा 
दिये । रघुनाणजी धव द्ये, छरन्त दी घोड्ञ ऋ उटाकरः फिर धुप तानकर वाण देड्ने 
लगे ॥ 
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रावन-सिर-सरोज - बन --चारी । चलि रघुबीर सिलोसुख धारी ॥ 


दस दस बान भाल दस मारे । निसरि गये चले रुधिरपनारे ५४॥ 


रावण के मस्तकरूपी कमल के वरन मे संचार करनेवाले रामचन्द्रजीं कै वाणरूपी भ्रमर 
ले । रामचन्द्रजी ते रावण के दसं मस्तकं मेँ दस दस वाण मारे । बे बाण लग लगकर निकल 
गये श्रौर मस्तके से रुधिर के पनाले वह्‌ चले 11 ४॥ । 


सवत रुधिर धायड बलवाना ! परभु पुनि कृत धलु-सर-सधाना ॥ 
तीस तीर रघुवीर पवार । भुजन्ह समेतं सीस महि पार ॥५॥ 


रुधिर वहता हुच्मा बलवान्‌ रावण डा तो प्रभु रामचन्द्रजो ने फिर बां का संधान 
क्रिया ] रघुवोर ने तीस तीक्ष्ण वाण छाडे । उनसे रावण की भुजायं रौर मस्तक काटकर प्रथ्वी 
पर भिरा हये ॥ ५॥ 


काटत ही पुनि भये नवोने। राम बहोरि भुजा सिर छने ॥ 
कटत भटिति पुनि नूतन भये । प्रभु बहु बार बाहु सिर हये ॥६॥ 


काटते हीं वे फिर नये दौ गये, तव रामचन्द्रजी चे फिर भुजा अर मस्तक काटे । कटते 
ही वे फिर कटसे नये दा माये । यो प्रु ने बहुत वार उसकी भुजाए श्रौर मस्तक काटे ॥ ६॥ 


पुनि पुनि प्रथु काटत भुज सीसा । रति कौतुकी केोसलाधोसा ॥ 


रहे छाई नभ सिर“ श्र वाहू । मानं रमित केतु अरर राहू ॥७॥ 


कोसलाधोश रामचनद्रजी वड़े कौतुकी ( खेलवाड़ी ) थे । वे वार वार उसकी भुजां 
रोर सिरो को काटने लगे । कटे हुए मस्तक ओरौर भुन आकाश मे से छा गये, मानो अन. 
गिनत केतु च्रौर राह हो ॥\ ७॥ 


छंद-जनु राह केतु श्रनेक नभपथ सवत सनित धावी । 
रघु-वीर-तीर प्चवंड लागि मूमि भिरन न पावहीः 
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उडद इसि राहौ । 
जु कापि दिन-कर-कर-निकर जह तहं विधुंतुद पोह ॥ 


मानो च्ननेक राहु, केतु श्राकाशसागं मे खून बहते हए दौड़ रदे हो ! रघुवीर फे 

रति तीक्ष्ण बारां के लगने से वे प्रध्वी पर गिरने नहीं पाते थे ! रामचन्द्रजी के एक एक वाण 

मस्तकं के समूह्‌ का चेद कर्‌ लिये हए आकाश में उड्ते हए एसे शोभित हए, मानँ क्रोधित 
सूया कौ किरणो क समूह में जाँ तदो रह पिरोये (गुदे रे) दो ॥ 

दा ०-जिमि जिमि पसु हर तासु किर तिमि तिमि होदि चपार । 

सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नृतन मार ॥११७ 
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प्रु रमचन्द्रजा रावण के -मस्तक ज्यो ज्यो काटते जाते, व्यो वयो वे बढते जाते थे-- - 
उनका श्रन्त वैसे ही नही होता था, जेसे.विपयेों का सवन करने से कामदेव (वासना) नित नया 
वदृता ही जाता दै, उसका अन्त नहीं होता ॥ १९७॥ 


चौ °-दसमुख देखि सिरन्ह के वादी । विस्रा मरन भह रिस गाढी ॥ 


गञ्ड मूढ महा अभिमानी । धायड दस्त सरासन तानी ॥१॥ 
रावण श्रपने मस्तकं कां वाद्‌ दखकर मरना भूल गया रौर उसको बड़ क्रोध आ 
गया । वह्‌ महा रभिमान मूखे गजो मौर दसं धलुष तानकर दौड़ा ॥ १॥ 
समर भूमि दसकधर कोपेड । घरवि वान रघु-पति-रथ तेपेड ॥ 


दंड एक र्थ देखि न परा। जनु निहार मर्ह दिनमनि इरा ॥२॥ 
रण-भूम म दशकन्धर रावण क्रोधित हौ गयां । उसन वाण वरसा बरसा कर राम 
्न्द्रजो के रथ को ढक दिया । एक दृर्ड ( एक घड़ी ) तक स्थ नहीं देख पड़ा, मानों कदरे में 
सख दिप गया हो ॥ २॥ 
0 
हाहाकार सुरन्ह जव कीन्हा । तव पु कोपि कामुकहि लीन्हा ॥ 


सर निवारि रिपु के सिर काटे । तेदिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 
जव देवतो न यह देखकर हाहाकार क्रिया, तव प्रमु रामचन्द्रजी ने कोपकर्‌ 
घुष लिया । उन्दाने शत्रु के वाणा का निच्रृत्त कर उसके मस्तक कारे ओर उनसे दिशा, 
विदिशा, श्चाकाशच शमर प्रथ्यो पाट दी।॥३॥ 
काटे सिर नभमारग धावहि । जय जय धुनि करि भय उपजावहि ॥ 


करहु लल्िसन हमान कपीसा । करटं रघुधीर कोासलाधीसा ॥४॥ 
काट हए रावण क मस्तक आकाश-मागे मे दौड़ते थे श्रँर जयजय को ध्वनि काके 
डर पेदा करते थे। वे कदत थे कि लक्ष्मण कोद, ददुमात कहै, सुधेव कटो है शार 
कोसलनाथ रघुवीर को हे ॥! 
लंद-कर्ह राम कदि सिरनिकर धाये देखि सक्ट भजि चले । 


सधानि धनु रघु-वंस-मनि हसि सरन्ह॒ सिर भेदे मते ॥ 
सिरमालिक्ा कर कालिका गहि वृद वंदन्हि वहु चिली । 


५९ ् चलीं ¶६० 
करि सुधिरसरि भञ्जन मनुं स्मासवट प्रजन चलीं ॥ 
राम क है, एेसा कहकर मस्तकं के समूह्‌ यड. उनका देखफर वन्दर भाग चले । तव 
रघुवुल-भूपण रामचन्द्रजा मे हंसकर वाण्‌ चदाकर उन सस्तकरां को खव वीध दिया । व) हूत 
सो कालिका देवियः हाथा मे सं की साला लेकर सड को सड, ठस तरह घ्रा सिलीं मानों वे 
र्तको नदी मे स्नान कर संप्रामरूपी वड्‌ कौ पूजा करन जातो दं । 
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द° -पुनि दत्तकंठ कद्ध हो छाडेसि सक्ति चंड । 
` सनमुख चली बिभीषनहि मनहुं काल कर दंड ॥११८ 
फिर रावण ने क्रौधित हकर एक प्रचण्ड शक्ति छोडी । वह विभीषण के सम्मुख एेसी 
प्वलो मानो काल ( यम ) का दणड हो ॥ ११८ ॥ 


चो ०-श्रावत देखि सक्ति खरधारा 1 भ्रनतारतिहर विरदु संभारा ॥ 


तुरत विभीषन पाटे मेला । सनसुख राम सहेड सो सेला ॥१॥ 
तीक्ष्ण धारवाली शक्ति को शाते देखकर प्रणत जनां के दुःखहारो रामचन्द्रजी ने 
शरणागत का दुःख हरमे का पना चाना? संभाला । उन्होने तुरन्त विभीषण का पने पीले 
कर दिया च्रौर श्राप च्यागे होकर शक्ति के परहार के सह लिया ॥ १॥ 
लागि सक्ति मुरुा कल्ल भई । प्रयु कृत खेल सुरन्ह॒ विकलं ॥ 
देखि विभीषन प्रसु खम प्रायड । गहि कर गदा कद्ध होई धायड।२॥ 
वह्‌ शक्ति रामचन्द्रजी को जा लगो ओर उन्हे कुछ मृच्छो हो ई । प्रमु रामचन्द्रजी 
का तो यह खेल था, पर दैवतो का घबराहट हौ गद । उस्र अवसर पर विभीषण प्रभु राम- 
चन्द्रजो के थका हुता देखकर करोधित हो, हाथ में गदा लेकर दौड़ा ॥ २॥ 
रे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे । तेसुर नर मुनि नग विरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहुँ सीस चढाये । एक एक के केोरटिन्ह पाये ॥३२॥ 


विभोपण ने कहा--रमगे ! तू दुष्ट, नोच शरोर खारी बुद्धिवाला है; तूने देवता, 
मनुष्य, सुनि श्र नाग सवरस विरोध किया । तूने शिवजी को वड श्रादर से मस्तक चदाये थे, 
जिससे एक एक के वदले मे कोड मस्तक पाये || ३॥ 


तेहि कारन खल श्व लगि र्वाचा । श्रव तव॒ काल सीस पर नांचा॥ 


रामविसुख सठ चह संपदा । श्रस कहि हनेसि माभ उर गदा ॥४॥ 


अरे खल । इसी कारए तू भी. तकः वच रहा है, पर अव तेरा काल तेरे सिर पर 
नाच रदा दै | अरे शठ ! रामचन्द्रजी से विमुख होकर तू सम्पत्ति चादता दै ¶ ठेसा कद- 
केर विभीषण ते रावण की ल्त मे गदा मासे ॥ ४॥ 





१-- जवर विभीषण समुद्र-तट पर रामचन्द्रजी की शरण मे राया था तब आपने कदा था--“जौं 
सभीत माना सरनाद्रै । रखिदौँ ताहि प्राण की नारदः || इसके यद प्रत्यत्त प्रमाणित कर दिखाया । 
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छंद-उर माभिः गदापहार घोर कठोर लागत महि. परयो । 
दसबदन सनित सवत युनि संभारि घायड रिस भस्यो ॥ 
दाड सिरे अतिबल .मल्लजुद्ध विरुद्ध एडु एकि हने । 
रघु-वीर-बल-गधिंत विभीषनु घालि नहि ता कहं गने ॥ 


दातो में वह घोर गदा-प्रहार लगते हो रावण प्रथ्वो पर गिर पड़ा; उसके दसाों संहं 
से रक्त वहने लगा; वहं फिर संमलकर कऋोध मे भरकर दौड़ा ! वे दोनों अरति बली (रावण- 
विभोपण ) मह्धयुद्ध करने सं जुट गय, एक दूसरे को मारने लगे) रघुवीर के बल छ 
अभिमान में सरा हव्या विसीषण रावण को पसंगे बरावर भी नहीं ससमता था] 


दा °-उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव कि काड । 


भिरत सा कालसमान च्व श्री-रघु-बीर-परभाड ॥११९॥ . 
महादेवजी कहते हैँ कि हे पाच्तो ! विभीषण कया कभी रावण के सम्मुख भी देख 
सकता था ? ( कभो नही 1 ) वदी विभीपण अव काल के समान जौ रावण सै भिड़ता है, यहं 
श्रीरघुनाथ जो का प्रताप है । ११९॥ 


चे ०-देखा खमित विभीषलु भारी । धायेड हनूमान गिरिधारी ॥ 


रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय माभ तेहि मारसि लाता ॥ १॥ 


जव हुसान्‌जो ते विभोषण को अधिक थका हु देखा, तव वे पवेत दाथ मेँ लिये 
हए दौडे । उन्दने तुरन्त रावण का रथ तोड्‌ डाला, घोड्धं प्रौर सारथि का सार गिराया श्रौर 
रारण को दातो म लात मायो १॥ 


ठाढ रदा अति कंपित गाता! गयड बिभीषनु जहं जनत्राता ¶ 


लि रावन तेहि हनेड भचारी { चला गगन कपि प पसारी ॥२॥ 


लात लगने स रावण के श्रद्ध वहत हो कोपि गये, पर वह खड़ा रदा श्मौर विभीषण 
वहो गया जहो मक्तरक्तक भगवान्‌ रामचन्द्र थे ! फिर रावण ने हसुमान्‌ को ललकार कर मारा 
तो वे ्रपनी पृं फलाकर श्राकाश में उड गये 1 २] 


गहेसि प्र कपिसहित उडाना । पुनि फिरि भिरेड पनल हसुमाना 


लरत श्रकास जमल समजाधा 1 इनत एकु एकिः करि कधा ॥३४ 


रावण ने उनकी पूं पकड लो, तो दलुमानृजी रावण-समेत उड़ गये ! भ्व 
हुमानजी फिर उससे वहीं भिड़ गये । दोनों समानवली योद्धा श्राकाश मे लड़ने लगे 
एक दृसरे के अत्यन्त कोव से मारने लमे | ३॥ 


षष्ठ सापानं--लङ्काणड ६२७ 


ताद नभ छलबल बहु करीं । कञ्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 


युधिबल निसिचर परइ न णरा । तव ॒मारुतसुत भसु संभारा ॥९॥ 


बर देनो ्राकाश में बहुत सा छल श्रौर बल करते हए एेसे शोभित हुए, मानों कजल 
का पवत श्रीर सुमेरु पवेत आपस मे लड रहे हँ । जव हुमानूजी ने बुद्धि के बल से रात्तस 
रावण का पार नहीं पाया श्रथत्त्‌ जब वे किसी तरह उसे हया न सके तब अन्त सें वायुपुत्र 
मे प्रयु रामचन्द्रजो को स्मरण किया ॥ ४॥ 


छंद-सभारि श्नी-रघु-बीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो । 
महि परत पुनि उरि लरत देवन जुगल करहुं जय जय मन्यो ॥ 
हलसंत सकट देखि मकंट भालु कोधातुर चले । 


रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवल दलमले ॥ 


धीर दमान्‌ ने श्रोरघुवीर क स्मरण कर रावण को ललकार कर मारा। यें वे 
दोनों धरती प्र गिर जाते है अर फिर उठ उठकर लडते है । यदह दशा देखकर देवता दोनों 
कोा१ जय जय कहने लगे । इस तरह दनुमान्‌जो का संकट में देखकर बन्दर चौर री क्रोध में 
भरकर चले ! रण मे मतवाले रावण ने उन सभो वोरां के प्रचण्ड सजारां के नल से मदन 
केर डाला] 


दो०-रास परचारं बोर तब धाये कीस पचंड । 
कपिदल एवल देखि तेहि कीन्ह परगट पाखंड ॥ १२० 


जब रासचन्द्रजों ने चानयो को ललकारा तथ बे प्रचरड होकर दौड़ पडे । रावण ते 
“ चानय का दल प्रबल हत्या देखकर पाखणड (माया ) मरकट करिया \। १२०] 


चो०-श्ैतरघान भयर छन एका ! पुनि ष्गटे खल रूप श्नेक्ता ॥ 
रधु-पति-कटक भालु कपि जेते। जदह तद परगट दसानन तेते ॥१॥ 
वह एक चण भ्र को तो अन्तद्धोन हो गया, फिर वह दुष अनेक रूपो में प्रकट हुश्या ! 
रघुनाथजी को सेना मे जँ जितने रीं ओर बन्दर ये वहो उतने ही राचण॒ उन्दें 
दीखने लगे । १॥ त 
देखे कपिन्ह॒श्रमित दस्सीला । भागे भालं बिकल भट कीसा ॥ 


चले चलीस्ुख धरहि न धीरा 1 त्राहि जाहि लक्िसन रघुचीरा ५२॥ 
"--~------~~__~~~~~~~~-~_~_-~-~-~-~-~-~--------~---~--~----(-(((_(_-~_~~_--__ ८ 1 


९--स्वगवासी देवता यदि यथाथन कै तो स्वगच्युत दो जार्ये, इसलिए वे जब जका पन्त 
प्रबल देखते तच उखकी जय ब्रोल्तते ये } 





६२८  - रामचरितमानस 


वन्द्रों ने जव चरसंख्य रावण देखे तव रीच॑श्रौर बन्दर ञ्याकुल हो होकर भागे । 
वे धीरन धर सके चीर जकर पुकारने लगे कि दे लक्ष्षणएजी । त्राहि, हे रघुवीरजी ! त्रि । 
(रक्ता करौ, रक्ता करो )॥ २॥ रि । 


दसदिसिं कोटिन्ह धावहि रावन । गजि घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल ुर चले पराई । जय के श्रा तजह्‌ श्रव भाई ॥३॥ 


चन कै 


दसां दिशा से करोड़ों रावण दोडने लगे श्रौर घोर, कटोर भयङ्कर गजना 
करने लगे ! सव देवता उरे रर भाग चले। वे वोले कि भई! अव विजय होने को राशा 
छोडा। ३॥ 


सव सुर जिते एक दसकंधर । च्व बहु भये तक गिरिकंदर ॥ 
रहे विरंचि समु सुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह परभुमहिमा कलु जानी ॥९॥ 


| एक्‌ रावर न सव देवता का जोत लिया था, अव तोवे करोड हा गये, इसालए हये 
रहने के लिए पवतां की कन्दरायं ठंदृनी चाहिए । उस समय ब्रह्मा, सहादेव, ऋषि रौर॒ज्ञानी 
जिन जिन लोगों ते कदं भगवान्‌ की महिमा जानो है, वे वहीं खड रहे 1 ४॥ 


छंद-जाना ताप ते रहे निभंय कषिन्ह रिपु माने फर । 
£ 
चते किचलि भकट भालु सल कपाल पाहि भयातुरं ॥ 
हनुमंत अगदं नील नल श्रतिचल्ल लरत रन्ां्रे । 
सवृहिं दसानन कोरि कोारिन्ह कपट भू भट, अंकुर ॥ 
जो रामप्रताप के जाननेवाले ये, वे निभेय रदे । दिन्॒ उन माया कै रावणो को सष्वा 
सममः कर सव रीं आर वन्डर विचलित दो गये) वे पुकारने लगे किट कृपा! हम 
मय से न्याङ्ल दै, हमारी स्का करो, हलुमान्‌ , अङ्गद, नल! नोल श्यादि वोके वीर रण मे लडने 
ले श्नोर कपर रूपो प्रथ्वी से शङ्कर को भोति उत्पन्न कयेढो वीर रावरणो का मटेन करने लगे ॥ 
द ०-सुर वानर देखे विकल सेड कासलाधीस । 
सजि सारंग एक सर हते सकल दखसीस ५१२१ 


कोसखाधीश्च रामचन्द्रजो देवत रीर बन्देरो का वडाल देखकर हंसे ¦ उन्न धप 
को सन्नद्ध कर एक ही वाण से उन सव (माया क) रासो का सार डाला ॥ १२१॥ 


चौ०-प्रसु न सहँ माया खव काटी ! जिभधि रवि उये जाहि तस फटी ॥ 
रावन एडक देखि सुर हृष्ये ! फिरे सुम्न वहु पञ पर वरपे ॥६॥ 


षष्ट, सोपान--सङ्ञकाण्ड ६२ 


जैसे सूये ॐ उदय होते ही श्रेधेरा फट जाता है वेसेही प्रमु नेत्त भर मे सब 
माया काट डाली । जब एक रावण रह गया तव उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए, मै लोट अया 
उन्दोने प्रमु रामचन्द्रजी पर खूब फूल वरसाये ॥ १॥ | 


भुज उठाई रघुपति कपि रेरे । पिरे एक एकन्ह तच टेरे, 


परसुबल पाड भालु कपि धाये ! तरल तमकि संजुग महि श्राये ॥२। 


रघपति ने भुजा उठाकर बन्दयो को लोटाया, तव वे सव एक दूसरे के पुकार 
पुकारकर लौट श्राय । प्रमु रामचन्द्रजी का वल पाकर री श्रौर बन्दर दौड़े श्रर चंचलता 
के साथ लपक कर लडाई कौ भूमिम त्रा गये ॥ २॥ 
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करत परसा सुर तेहि देखे । भयदं एक म इन्ह फे लेखे। 
सट सदा तुम्ह मार मरायल । कहि श्रस कापि गगनपथ धायल ॥३॥ 
देवतो को रामचन्द्रजी को प्रशसा करते देख, रावण साचने लगा कि इनकी 


सममसेमेएकदीहै गया । फिर, “रे दुष्टो | तुम सदादीसे यमसे पिटते चाये दो 
फसा कट्‌, क्रोध कर वह प्याकाश-मागं पे दौड़ा । ३॥ | 


हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहं मेरे श्रागे ॥ 
विकल देखि सुर श्रंगद धावा । कूदि चरन गहि भूमि गिरावा ॥४॥ 


तव देवता हदाकार करते हृए भागे 1 रावण वोला कि श्रे दृष्ठ ! मेरे सामने से तुम 
६.४ क गेगे क चष, = क १ क 
कहो जाने पाश्चोगे । इतने मे दवतो को व्याङ्कल देखकर श्रद्द दौड़ा । उसने कूुदक< रावण का 
पोव पकड़ उसके धरती पर गिरा दिया ।॥ ४॥ 


छंद-गहि भूमि पास्यौ लात मारयो वालिसुत प्रथु पहि गयो । 
संभारि उटि दसक्ट घेर कटर रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चाड दस संधान सर बहु बरषड। 


¢ 
किये सकल भट घायल भयाछुल देखि निज बलं हरषड ॥ 

रोवण को पकड पृथ्वी पर गिरा श्रौर लाते मारकर वालिपुत्र अङ्गद प्रभु के पास 
चला गया । फिर रावण संभल कर उठा श्रौर उसने घोर, कठोर ध्वनि से गजना कौ । वह्‌ ` 
भमान कर दस धलुष ले उन पर बाण सन्धान कर, बहुत सी शर-वषो करने लगा । 
उसने सव येद्धा्रो फो घायल कर्‌ दिया । इस तरह ्रपने वल से उन वीरो का रे देखकर वह्‌ 
वड़ा प्रसन्न हीने लग ॥ 

ऋ लंकेस श 

दो ०-तव रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप ! 


काटे भये बहोरि पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥१२२]] 


फा०° ११७- ११८ 
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तव्‌ रघुनाथजी ने राव्‌ के मस्तक चौर धनुष-बाण-समेत सुजा काट डाली, परन्तु 
जैसे ५ ५ ने ५ न च , = 
जैसे तीथ९् में किये हए पाप वदृते है वेसे दी वे फिर वद्‌ गये ॥ १२२॥ । 


चा ०-सिर भुज वादि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भर घनेरी ॥ 
मरत न मूढ कटे भुज सीसा । धाये कापि भालु भट कीसा ॥१॥ 


शत रावण ॐ मस्तक श्रीर्‌ सुजाच्यो को वृद्धि देखकर रीं मौर बन्दयो को वड़ा क्रोध 
प्राया ! वे सोचने लगे कि यह मूखं भुजायां रौर मस्तको के कटने पर भी नहीं मरता। 
फिर वीर वानर ओर री क्रोध कर दौड़े ।। १॥ 


वालितनय मारति नल नीला । दुबिद कपीस पनस बलसीला ॥ 
विटप महीधर करहि पषहारा। साट्‌ गिरि तरु गहि कपिन्ह से मारा॥२॥ 


वालिपत्र ( अङ्गद ), दमान्‌, नल, नील, हिविद, सुप्रोव र पनस इत्यादि बलशाली 
वानर वर्तो शरोर पहाड़ो से प्रहार करने लगे रावण उन आते ८ पवतां श्यौर धृ्तों का पकड़ 
कर उन्दी से बन्दरों को मारने लगा | २॥ 


एक नखन्हि रिपुवपुष विदारी । भागि चलि एक लातन्ह मारी ॥ 


तव नल नील सिरन्ह चदि गये । नखन्ह लिलार विदारत भये ॥२॥ 
कोद बन्दर नखों सेरावण का शरीर विदीणे कर भाग जने लगे श्नौर केर 
लातों से मार मारकर \ तव नल चरर नील रावण के मस्तकों पर चद्‌ गये ¡ उन्ोने नखों से 
उसके ललाट (कपाल) के विदार डाला ॥ ३॥ 


रुधिरं बि्लाकिं सकोप सुरारी । तिन्हदहि धरन कहं भुजा पसारी ॥ 


५०/ ॥। धप हीं 
गहे न जाहि. करन्ह पर फिर । जसु जुग मधुप कसलवन चरी \\४॥ 
मस्तक से सून वदता देखकर देवशर रावण क्रोधित ह्र रौर उसने उन दीनां 
१५७ ॐ भ न ~ ~ ¬ ९ [} र्‌ ~ ॐ ॐ % क [क १ 
वन्दते फो पकड़ने के लिए अपनी भुजाय फलाह' पर वे उसकी चीसें अुजाच्ां पर फिरत य, 
पकड मे न माते ये । एसा माद्धम दता था मानो दो भ्रमर कमला के वनम फिर रदा ।४॥ 


कोपि कूदि देउ धरेसि बवहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस्र धनु कर लीन्हे ! सरन्ह्‌ मारि घायल कपि कीन्ह ॥५॥ 








१--्रौर जगह कयि द्भुए पापतो तीर्थो मे जाने से, उनके भरभावै, नरा जातेरःषपर जा 
पाप तीर्थो मष्ट रहकर किये जायें वे वच्रलेप होकर कदापि नही द्ुरने, किन्यु श्रपार छा जाते ह । एषा 


+ गि प 


घमशासर का मत ६--“्रन्यत्तेते कृत पापं तीयंतेतरे विनश्यति । तीथकर कृत पाप वञ्जलेरो भवि- 
ष्यति 1 


ष्ट सापान--लडाकाण्ड ६३ 


किर रावण ने क्रोधित हो, कूदकर, उन टोनें बन्दरों को पकड लिया रौर जव वह 
उन्हे प्रथ्वा पर पटकने लगा तब वे उसकी भुजाञ्रो को मरोड़ कर भाग गये । फिर उसने क्रोध 
से भाकर हाथो मे दस धनुपले बाणे से मार मार कृर बन्दर को घायल कर दिया ॥ ५॥ 


हमदादि म॒रुत करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंधर । 


मुरुचित देखि सकल कपिवीरा 1 जामनत॒ धायड रणधीरा ॥६। 
हनुमान्‌ शमादि बन्द्रो को मूच्छिंत कर रर प्रदोषकाल (सूयं स्त के दो घडी पहले) 
का समय पाकर रावण प्रसन्न हृत्रार । इधर सब वीर बन्दर को मूच्छित देखकर रणधौीर 
जाम्बवान्‌ दोडा ॥ £ ॥ 


सग॒ भालु भूधर तरु धारी । मारन लगे प्रचारि परचारी 
भयड कुद्ध॒रावलु बलवाना । गहि पद महि पटक भरट नाना ॥७। 


देखि भाट्धपति निज-दल-घाता । कोपि मांश उर मारेसि लाता ॥८। 


उसके साथ रीं पाड श्योर वृत्त हाथो मे लिये हए रावण के ललकार ललकार कर 
मारते लगे । वलवान्‌ रावण भी कोधितत होकर कितने ही वीरो के पांव पकड़ पकड कर 
उन पटकते लगा । ७ 1] ऋन्ञाधिपति जास्चवान्‌ ने अपने दल के घायल होते देखकर क्रोधित 
हा रावणकों दातो मे लातमारदो। ८1 इ 


छंद-उर लात धात प्रचड लागत बिक्रल रथ तं महि परा! 
गहि भालु बीक्षहु कर मनहुं कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुलित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रथु पि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतु करत भ्यो ॥ 


छतत मे प्रचंड लात फे लगते ही रवण व्याल लेकर रथ से नीचे प्रथ्वी पर भिर 
गया । उस सेमय बोसें भुजाच्यों मे रीद्लो को पकडे हए बह एेसा माद होता था, मानें रात के 
समय कमलो मे मसे ने बसेरा करिथा दो । फिर ऋ्तपति जाम्बवान्‌ उसको मूच्छंत देखकर 
उसका रौर भौ एक लात मारकर प्रभुजी के पास गया। तव रानि का समय जानकर 
सरथ राणक रथ मे डालकर लङ्का मे ले गया च्रौर उसके (चैतन्य करने कृ) यल 


करते लगा ॥ 
दे ०-मुरु्ा बिगत भालु कपि सब चाये परु पास । 


सकल निसाचर रावनः घेरि रहे च्रतिच्रास ॥१२३॥ 


१--सूयात्त के समय रात्तसो का +ल बढ जाता है । 


/ 
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इधर रों रौर वन्द्यो की मृच्छी दूर होने पर वे सव रामचन्द्रजो के पास च्राये । 
उधर सव राद्धसों ने अत्यन्त त्रास से रावण के घेर लिया }} १२३) 


चौ ० -तेही निसि सीता पहि जाई । त्रिजटा कहि सबं कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज वाटि सुनत रिपु केरी । सीता उर भई जास धनेरी ॥९॥ 


उसी रात का त्रिजटा (राच्सो) ने सोताजी के पास जाकर उन्हे सव वृत्तान्त 
कह सुनाया । श्रावण के मसप्तको ओर भजामो को वाद्‌ सुनकर सोताजी के हृदय मे वहत्‌ 
दा चस हुच्ा। १॥ 


मुख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तव सीता ॥ 
हाइदहि काह कसि किन माता । केहि बिधि मरिहि विस्व-दुख-दाता॥२॥ 


सोताजो का युख मलिन दो गया, मन मे चिन्ता उत्पन्न हद, तव वे त्रिजटा से 
चोली-दे साता । क्या होगा, त्‌ कती त्यो नही १ जगत्‌ को दुःख दनेवाला रावण किस 
तरह मरेगा १। २॥ 


रघु-पति-तर सिर कटेह न मरई । विधि विपरीत चरित सव करर ॥ 
मेर श्रभाग्य जिश्नाघत शाही । जेहि हों हरि-पद-कमल-विक्ाही ॥२॥ 


रघुनायजो के वार्ण से मत्तक कट जान पर भी वह नहीं मरता ! त्तव विधाता प्रति- 
कूल दै, वही ये सव चरित्र कर रदाहै। पने जिस अभाग्य के कारण मँ रामचन्द्रजी के 
व्रण-कमला स ्रलग हुड हँ वदी मेरा ्मभाग्य रावण के जिला रहा रहै ॥३॥ 


जेहि कृत कपट कनक-सरग श्ूटा । श्रजर्हुँ सा देव मेहि परसरूटा ॥ 
जेहि विधि माहि दुख दुसह सहाये । लदिमन कहूं कट वचन कद्ाये ॥४॥ 


जिस दैव ने मृठा कपटयुक्त सेने का मृग वनाया था, वहो मुम पर ऋअवभोरूढारै। 
जिस विधाताने यु न सहते कफे लायक (घोर) दुःख सहन करये, जिसने लक्ष्मण का 
(मरे युख से) कडवे बचन कहलाये 1 ४॥ 


रघु-पति-विरह सविप सर भारी 1 तकि तकिं मार वार चहु मारी ॥ 
एेसेह दुख जा राखु मस प्राना । साद्‌ विधि ताहि जिश्चाव नश्चाना ॥५॥ 


जिस विधाना ने रामचन्द्रजी के विर्दख्पो विपेले भारो चाणांसे ताक ताक कर 
वहू वार मुके मारा दै तथाजोरेसे दु.खमंभौ मेरे प्राण रख रहा दै, वरी धिपरीत वियाना 
रावण को जिलारदा दैः दूसरा कोद नरी ॥५॥ 


चक मन्करेकककछ र, २ " 
नम , = &,॥ 


दक, १ ९. 


तदि निसि सीता पहि जाई । 
चिजटा फाड 'उव फथा सनद्‌ ॥ पृ० ९- 
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वह विधि करति विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 
कह चरिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥६॥ 
प्रमुतातंउर हतह न तेही। एहि के हदय वसति बेदेही ॥५॥ 


छुपानिघान रामचन्द्रजो का वार वार याद करके जानकीजो तरह तरह से व्रिलाप 
करने लगीं तव च्रिजटा ने कहू राजकुमारी । सुना । दद्य म वाण लगत ही रावण मर 
जायगा ॥ ६ ॥ प्रमं रामचन्द्रजो परभा उनके द्दय म दस कार्ण वाण नदी मारत कि उसके 
हव्य मं जानको का ( तुम्हारा ) निवास ह ॥ ७॥ 
छंद-एहि फे हदय वस जानक्रो मम जानक उर वास ह) 
मम उदर भुवन श्रनेक लागत वान सव कर नास ॥ 
सनि वचन हर विपाद मन श्रति देखि पुनि चरिजटा कहा । 


मरिहि विधि ४५ ज 
प्रचर मरिदहि रिपु णहि विधि सुनहि सुंदरि तजदहि ससय महा ॥ 

[ रामचन्द्रजो मचत हं क. उस गवण के दृश्य मं जानकी वस रही हु ] जानकी के 
ह्यय मं मरा निवास 8 प्रर मरे पट के भीतर श्रनक लोक बस्ते हे, रतः हदय मं वाण लगते 
ही टन सवका नास्त रो जायगा ( स्यांकि रामव्राण श्यमेत्र ह ) | उन वचनो कै सुनकर सीताजी 
काद्ध हष द्रा, प्र फिर्दु.ख द्य गया। यह दन्ता दखकर रिज ते कहा--दै सुन्दरि 
स्व शात रावण उस तरह मरेगा, तुम सुनो शौर टस गहा-सदेह के दूर कये । 
५ (५.५ ज ध्यान 
दा ०-काटत सिर हाइहि पिंकल हुटि जाइदहि ततर ध्यान । 


८ ८, ९९, 
तच रावन कुं हदय महू मरिद राम सुजान ॥१२४॥ 
मस्तक कटेत कटत जव गव्रण व्याद्ुल हाया तव उस तुम्हारा ध्यान छट जायगा | 
उसो प्रवसर पर प्य्रति-चतुर रामचन्द्रनां उसकं टयम चाण मारमे।॥ १२४॥ 
नवो ५ {ति ¢^ त्रि | भवन 
चे ०-श्रस करहि बहुत माति सपु फाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
ट ५ ^ ^ 9) 
रामसुभाठ सुमिरि वदेही 1 उपजी घिर्हविया भ्रति तेदह \ १॥ 
त्रिजटा ण्सा कूकर श्र सीनाजो को वहत तरह से समभा कर प्यपने घर चली गरं | 
रामचन्द्रजा के स्वभाव का स्मरण कर्‌ जानकीजी का विग्द्‌ को वड़ा सारी वेदना उरी ।॥ १॥ 


निसिहि ससिहि नदति वदु भाती । जुग सम मह न राति सिराती ॥ 


करति विलाप मनहि मन भारी । रामधिरह जानकी दुखारी ॥२॥ 
जानकोजो रात्रि की च्रीर चन्द्रमा की वहत तरह्‌ से निन्दा करती थी । उनका वह्‌ रात 


युग के समान हो गड, चह वीतती टी नदी थी । रामचन्द्रजी के विस्‌ से दु.खित जानकीजी 
मन दी मन भारो विलप करन ल्मी ॥ २॥ 
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जव श्रति भयड विरह उर दाह । फरकेड वाम नयन श्वर वाहू ॥ 
सयुन विचारि धरी मन धीरा । व मिलिहदहि कृपाल रदुवीरा ॥३॥ 


जव विरह से सीताजी की छाती मेँ श्रत्यन्त दाह हाने लगा, तव उनकी बाई 
श्मोंख व सुजा फएडकी । सीताजी ने उस श्रद्ग-स्फुरण के शङ्कन को विचारकर मन में 
इसलिए धैयं धारण किया कि अव दयाद्ध रघुवोर सुमे मिलगे ॥ ३॥ 


इर श्रधेनिसि रावन जागा । निज सारथि सन खीमन लामा ॥ 
सट रनभूमि दुडायसि माही । धिग धिग श्रधम मंदमति तादी ॥४॥ 


इधर च्राघी रात हाने पर रावण जागा, ( मूच्छां मिट कर उसे चेत हु ) तव वह 
पने सारथि पर कध करने लगा-्रे दुष्ट ! तूने सेरी रणएभूमि चछ्ुडा दी; चरे रधम ! 
न्दवुद्धि ! तुमे धिकार है, धिकार है । ४॥ 


तेहि पद गहि बहु विधि समुावा । भार भये रथ चटि पुनि धावा ॥ 
सुनि श्वागवचु दसानन केरा । कपिदल खरभर भयड धनेरा ॥५॥ 


जह तहं भूधर विटप उपारी ! धाये कटकटाड भर भारी ॥६॥ 


सारथिने पावि पकड कर रावण का वहत तरह समाया | प्रात.काल होते दी 
रावण फिर रथ पर सवार हो चद्‌ श्याया। उसका श्रागमन सुनकर वानर-दल में 
वड़ी खलवलो मची ।॥ ५1 भारी योद्धा लोग जौँ तरह से चर्त श्रौर पव॑त उखाड़ उखाड़ कर 
किटकिटा कर दौड ६ ॥ 


छंद-धाये जा मकंट विकट भालु कराल कर भूधर धरा । 
घ्रति कोपि करहि भदहार मारत भजि चसे रजनीचरा ॥ 
विचलाइ दल बलवंत कीसन्ह धेरि पुनि रावन ल्य) 
चहं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याल किये ॥ 


जा विकट चन्द्र प्रर कराल रोद येवे हायां से पाड ले लेकर दौड प्नौर श्रत्यन्त 
क्रोध कर प्रहार करने लगे । उनके मारते ही राच्तस भाग चले | वलवान्‌ चन्द्गे ने राच्तनां कौ 
सना मगा कर फिर रावण का चेर लिया) उन्दने उसका चारों शरोर से चप लगा लगाकर 
पीर नसो से उसका शरोर विदारण कर उसे व्याकुल कर दिया ॥ 
५ ५. कार 
दा ०-देखि मदा मकंट पवल रावन कीन्ह विचार । 


श्रेतरहित हइ निमिष महं कृत माया विस्तार ॥१२५॥ 
रावण मे वन्दसें फो महा प्रबल देज्यकरर मन मे छ विचार किया प्यर्‌ वद्यं स ्न्त- 
धान होकर उसने एक पलक भर में यासी माया फला दी ॥ १२५॥ 
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तामरहंद-जव कीन्ह तेहि पाखंड ! भये प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
चेतल भूत॒ पिसाच। कर धरे धु नाराच ॥ 
जाभिनि गह करवाल ! एक हाघ मनुजकपाल ॥ 


करि सद्य सनित पान । नाचि करहि बहु गान ॥ 


जव रावण ने पाखड (माया) किया तव वह प्रचंड जोव प्रकट हुए । वेताल, भूत, 
पाच दाथो मे धुप वाण लिये हए प्यौर यागिनियोँ एक दाथ मे तलवार तथा दृसरे मे मदप्य 
कां कपाल लेकर ताजा रक्त पान करते रौर नाचने तया यनेक गाने करने लगी 1] 


धरु मारु वलि घेर । रहि प्ररि धुनि चहु श्रोर ॥ 
मुख वाद धाव खान । तच लगे कीस परान ॥ 
जरह जाहि मर्कट भागि । तद चरत देखहि श्रागि ॥ 


भये विकल चानर भालु \ पुनि लाग बरषट्‌ बालु ॥ 

व पकड! मारो! श्रादरि घोर शष्ट वौलने लगीं! वह ध्वनि चासो नोर फल रदी 
धी । वे मुह्‌ फंलाकर साने को द।इने लगी, तव चन्दर भागने लमे ¡ चन्द्र जँ भागकर जाते 
वदाँ उन्दं राग जलती हृदं दीखती धी ! तव॒ त बन्दर श्रौर रोद व्याकुल दो गये। {फर 
वहं रच वरसने लगो ॥ 


जह तदहं घकित करि कीस । गजंड बदरि दससीस ॥ 
लछ्िमन कपीससमेत 1! भये सकल वीर श्रचेत ॥ 
हा राम दहा रघुनाय । कहि सुभट मीजदहि दाय ॥ 
एदि विधि सकल वल तारि । तेहि कीन्ह कपट वहार ॥ 


इस तरद बन्दर को जद तौ थकित कर रावण खूव गजो । लघ्मण शरीर सुप्रीव- 
समत सव वोर प्रचेत दे गवे । च्च्य श्रच्छे योद्धा हाय राम ! हाय रघुनाथ ॥ कहकर हाथ 
मलन लगे । इस तरह रावण न सारी सेना का वल तोदकर फि< श्रौ र कपट (साया) किया ॥ 


प्रगटेसि विपुल हनुमान ! धाये गहे पाषान ॥ 
तिन्ह राम घेरे जाई । चहँ दिसि वरूप बनाई ॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ । करकटदहि प्र उटाइ ॥ 
दस दिसि लगृूर विराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ 


६६६ ` रामचरितमानस 


*उने चुत से हलुमान्‌ प्रकट क्रये, ३ पत्थर ले लेकर दौड़े! उन्दांने दल चनाक 
रामचन्द्रजी के चारों शरीरस जा वेरा। वे मार लो, पकड़ ला, जाने न पारे, रेखा कह कर पृष 
उठा किलकारो मारने लगे दसो दिशा मे तो पदं श्नौर वीच मे रामचन्द्रज है । ' 


छंद-तेहि मध्य कोललराज ' सुंदर स्यामतन साभा ली । 
जनु ईद्रधलुषप श्रनेक की बर वारि तंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय कयं । 
रघुवीर एकि तीर कोपि निमेष मद माया -हरी ॥ 


श 


उनकं बीच मे कोासलराज रामचन्द्रजी क श्याम शरीर ने रेखो शोभा पा, 
मानो ऊचे तमाल दत्त के चां रोर बहत से इन्द्रधलुषा की वाड्‌ लगी हा । इस तरह प्रमु राम- 
चन्द्रजी के देखकर देवतो के हृद्य में हपं रौर विपाद दोनों हए, फिर उन्दोने श्रापको जय हा 
जय हो, जय हो, इस प्रकार शब्द्‌ किया । रामचन्द्रजी ने कोधित हये एक ही वाण से पलक भर 
मे बह माया हर लो। 


माया विगत कपि भालु हरषे विटप भिरि गहि सव रिरे, 
सरनिकर छाडे राम रावन-बाहू-सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्री-राम-रावन समरचरित श्वनेक कल्प जा गावी । 


तेय ६९. 
सत सेष सारद निगम क्वि तेड तदपि पार न पावहीं॥ 
मायाके नष्ट हो जाने पर बन्दर शरोर रोच प्रसन्न हप श्चौर सव पहाड़ तथा वक्त लेकर 
लौट पड़े । रामचन्द्रजी ने पने वाण-समूद्‌ लाडे जिनसे रावण के भुज श्र मस्तक 
कटकर पृध्वी पर गिरे । श्रो रामचन्द्रजो चौर रावख्‌ के युद्ध के चरत का सौ तप, सरस्वती, वेद्‌ 
शरोर कवि सैकडो कल्प पयन्त गावे, तो भो पार नही पा सकते* ॥ 


दा-क तासु युनगन कल्ठुक जडमति तुलक्षीदास । 


निज-पोरष-शनुसार जिमि मसक उडादि श्रकास ॥१२६॥ 

मूख-वुद्धि तुलसीदास न उन्दी प्रयु के ऊद गुणगण इस तरद कटे दैः जिस तरह 
श्माकाश में मच्छर अपनी शक्ति के श्रतुसार ही उड़ता है । (श्धिक नदीं, क्याकि श्राकाशतो 
पार हे) | १२६॥ 


१-- वास्तव मे सयम-राव्य युद ऊ लिए काल्पीकिजी ने भी श्रनुपमता निस्पण सीर! श्रल- 
मरणस्य मे श्रनन्वयालद्कार मं ऊग्लयानन्द ने इख श्लोक का उदूयृत्त किया दै--ःशगनं गगनाकारं 
छागरः सागरोपमः | समपवेन्एयोयुंदध रामरावणयोस्वि ॥ श्रयति श्राकाश, समुद्र रौर राम यवग 
फा युद इ्न तीना के लिए दूसरी उपमा नटी, वे उन्दी जसे) 
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काटे सिर भुज वार बहु मरत न भट लंकंस । 
प्रभु करौडत मुनि सिद्ध सुर व्याङ्कल देखि कलेस ॥१२७॥ 


- बहुत वार मस्तको शौर जुजाश्रों के काट डालने पर भी वोर लङ्केश्वर रावण मरता 
नदीं । प्रमु रामचन्द्रजी तो यह खेल कर रदे है; किन्तु सुनि, सिद्ध रौर देवता क्लेश दैखकर 
त्याकुल दा रहे हे ।॥ १२७॥ । | 


चो०-काटत बढि सीससमुदाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ ्रधिकाईं ॥ 
मरइ न रिपु खरम भयड चिसेखा । राम विभीषन तन तव देखा ॥१॥ 
जैसे व्योंग्यं लाभ हाता है त्यांत्यो लोभ अधिक बदृता है, वैसे हौ रावण 
के मघ्तक काटने पर वदते जाते ये । युद्र मे शत्रु मरत। नदी, ओर विरोप परिश्रम हु, तव 
रामचन्द्रजी ते विभीषण को च्रोर देखा* ॥ १॥ 


उमा काल मरु जाकी इछा । सेड भरु जन कर प्रीतिपरीहला ॥ 


खुल सर्वण्य चराचरनायकर । प्रनतपाल सुर-मुनि-सुख-दायक ॥ २ ॥ 
महादेवजी कते है कि हे पावेति । जिन परमात्मा की इच्छा से काल भी मर जाता दहै, 
वे भगवान्‌ रामचन्द्र इस श्रवसर पर अपने जन की परीन्ता कर रहे है । विभीषण ने कहा-- 
ख॒निए । श्राप तो सवेज्ञ,२ चराचर के स्वामो, शरणागत-र क्क, देवतो, श्रौर मुनयो को सुख 
देनेवाले ह ॥। २॥ 


नाभीडुड सुधा बस याःके। नाथ नियत रावनु बल ताफे।॥ 


सुनत विभीषनवचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥२॥ 


हे नाथ । उस रावण के नाभि-करुड मे मृत का निवासदहै, उसी फ बलसे यहजी 
रहा द (इसके कटे मस्तक रादि नये हो जाते है) ! कृपालु रामचन्द्रजी ने विभीषण के इन 
वचने के सुनते ही प्रसन्न हकर हाथ मे कराल चाण लिये । ३॥ 


श्रसशन होन ले तव नाना । रोवहि बहु शगाल खर स्वाना ॥ 
चोलहिं खग जग-्रारति-हेतू । प्रकट भये नभ जह तरह केतू ॥ ४ ॥ 





१ विभीषण कौ श्रोर इसलिए देखा कि यह दुटरावण तो मरेसे भी न॒दी मरता श्रौ 
विभीषण के दमने लङ्का का राजा किया, ग्रतः श्रव कैसे क्या होगा? या-विभीप्रण कीश्रोर 
देखकर वे यद सोचने लगे कि इसी का भाई तो राव्ण॒ है, फिर इसमे इतना बल का से श्रा गया | 
या--उसकी शरोर देखकर वे वणु के मारे जाने का उपाय प्ते ह | 


। २--विमीपण कौ शरोर देखकर उपाथ पूह्का तो क्या रामचनद्रजी श्रजानये१ इसी शङ्धाकी 
निदत्त के लिए उनके सवेन च्रादि विशेषण है । 
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तव श्यनक प्रकार के प्रशङ्खन दोने लगे; वहत स सियार, गये श्रौर कत्ते रोने लगे] 
ससार क दु.ख कं सूचना दैनेवले दुष्ट प्तो बोलन लगे, आकाश में जद तदो केतु (पूंवाले 
तार) प्रकट हए ।॥ ४॥ 
दस दिसि दाह होन ्रति लागा 1 भयड परब बिनु रबिडपरांगा ॥ 


मदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा खवर्हिं नयनमग बारी ॥ ५॥ 
दसें दिशाँ मं त्यन्त दाह होने लगा । पवेकाल ( चमावस्या श्चौर प्रतिपदा की 
सन्धि ) विना ही सूय-ग्रदण दो गया ! मन्दोदरी के हदय मेँ भारी कम्प हुः ! मूर्तयो नेत्रो के 
रास्ते श्रँसू वहाने लगी ।॥ ५॥ 
छद- प्रतिमा खछ॑वहि- पवि पात नभ भ्रति वात बह डोलति मही । 


चरपदहिं वलाहक रुधिर्‌ कच रज श्सुभ श्रति सक को कही ॥ 
उतपात श्रमित बिज्ञोकि नभ सुर विकल बोल जय जये । 


ह 
सुर सभय जानि पाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
मृततिया के आसू वहने लगे, आकाश से वज्रपात ( विजलो गिरना ) देने लगे, भ्रचड 
व्ोधी चली, प्रध्वी ` हिलने लगी, बादल रुधिर, केश च्रौर धूल वरसाने लगे! एेसे 
पसि अनेक अपशकुन के कोन कह सक्रता दै! देवता आआक्राश में पार उत्पाता क 
, देखकर जय जय वाल रहै थे 1 दयालु रघ्रुनाथजी दैवतो को भयभीत जान कर घलुप मं 


बाण सन्धान करने लगे] 
टो°-खेचि सरासन सदन लगि खार सर एकतीस । 


रघु-नायक-सायक चले मनं काल पनीस ॥ १२८ ॥ 
रामचन्द्रजो ने धलुष के कान पयन्त खीचकर इकतोस वाण दछाड । रघुनाथजी के वे 
वाण रेसे चले, मानें काल-खपे हा ॥ १२८ ॥ 
चौ ०-सायक एक नाभिसर सखा । च्रपर लगे सिर भुज करि रेखा ॥ 


५ 1 0, 
लइ सिर वाहु चले नाराचा । सिर-भुज-हीन मंड महि नाचा ॥२॥ 
एक वाण न ता रारण का ( ्रमृनभरा ) नाभिकुंड सुखा दिया, दृसरे चोसर सुजा 
पनीर दसां मस्तकं में तेजी से जा लगे । वे चाण जव रावण के मस्तकं श्योर सुजर्थो क लेकर 
ले तच विना मस्तमों श्रीर्‌ विना सुजाथ्ां का उसा रंड प्र्वौ पर नाचने लगा।॥ १1 





१--सवेरे प्रीर संष्याकेां पूवं तथा पल्विम मं टदासखिनैवानी चलद पो, यदि वट्‌ यटत तैन् 
छे श्रीर्‌ च्ी देर वक रटने लये, 'दिशाघ्रो का दाद कहते द] 
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धरनि धसह धर धाव परच॑ंडा । तव प्रमु सर हति छत जग खंडा ! 


=£ ९, ५ 
गड. मरत ॒चाररव भारी । कँ राघु रन हतडं भचारो ॥ २। 
उस धड्‌ की प्रचंड दौड से जव धरती धंसने लगी, तव प्रज रामचन्द्रजी ने वाण 
मारकर उस धड़ के द इकडे कर दिये 1 वह्‌ मरते मरते भारी भयङ्कर शब्दं से गजेकर वेोला-- 
राम कों है, मँ उन्दे ललकार कर रणए मे मारूगा ॥ २॥ 


डोली भूमि गिरत दससकंधर । छुभित सिधु सरि दिग्गज भूधर्‌ ॥ 


धरनि परेड दोड खंड बढाई । चापि भालु-मकट-समुदाई ॥ ३ ॥ 
रावण के गिरते समय प्रध्वी दिल गई; समुद्र, नदिय दिगज श्रौर पवेत श्चुभित ह 
गये । रावण उन धड़ के देने इकडे को चदाकर रीद्यो ्यौर बन्दरों को दवाता हुखा धरतो 
पर गिर गया) २] 


मंदादरि श्रागे सुज सीसा! धरि सर चले जहा जगदीसा ॥ 
प्रवितते सब निषंग महं जाई । देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्रजो के वाण रावण की अजाश्ो श्रौर मस्तके को मन्दोदरी के सम्धुख रखकर 
जदो जगत्‌ के स्वामी रामचन्द्रजी ये वही का चले । उन सने जाकर तरकस मे प्रवेश किया | 
यह्‌ देखकर देवतो ने नगरं वजाये | ४ |! 


तासु तेज समान परभुश्चानन । हरषे देखि सु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्ह्यंडा । जय रदुवीर प्रवल-युज-दंडा \५॥ 
बरपहि सुमन देव-मुनि-चंदा । जय पाल जय जयति सुक्ंदा ॥६॥ 


रावण का तेज श्रीरामचन्द्रजी के मुख-कमल मे प्रविष्ट हो गया) यह देखकर 
महादेव श्योर ब्रह्मा प्रसन्न हुए । प्रचल अुज-दंडवाले रामचन्द्रजी की जयहे जयदहौी। जय 
जयकार को ध्वनि ब्रह्मांड मे भर गदं ॥ ५॥ देवता श्रौर छछपि-समह फूल वरसाने लगे 
रर वोले-दहे कृपा ! श्रापकी जय दो, हे सुङघन्द ८ मेच्दाता ) श्मापकी जय हो, आप 
विजयी हा! £ ॥ 


१--करदीं करटी एेसा भी कहा है कि रावण का ध्यान चल-विचल कर देने के लिए रामचन्द्रजी 
की द्माज्ञा से लक्ष्मणजी ने रावण से नीति-शिक्ताके प्रश्न क्यियेश्रौर उत्तरम उसनेकदाथा किं 
मनुष्य ्रपने चिन्तित कायं शीघ्र कर डले, श्रन्यथा वे रह जाते ई । मेरे तीन मनोरथ रद गये-- 
(९) मने यमराज से युद्ध करते समय नरकवासियों का दुःख देखकर नरक पाट देना चाहा था । 
(२) स्वग के लिट लोगों को दीघं प्रयत्त करते देख भने विश्वकर्मां से एक नसेनी (सीढी) नाकर 
स्वग क लिए लगा देनी चादी यी । (३) पापकमे को हृदय मे एकदम स्थान नदीं देना चारदए । 
यदि म सीता-दस्ण के पदले भूत-भविष्य को सोच लेता तो श्राज का यह कुलक्तय न दोता | 


. ६९० रामचरितमानस 


ठंद-जय क्रपाक्द मुकुंद दरंदहरन सरन सुखप्रद भमा । 
खल-दल-विदारन परमक्रारन काश्नीक सदा विभा ॥ 
सुर सुमन वरषहि हर संल वाज दुंदुभि गहगही । 


सम्रामच्रगन रामध्यंग श्ननंग वहु साभा लही॥ 
। छपा कं कन्द्‌ (सार) ञुङकन्द, हन्द (भेदयुद्धि या जंजाल) को हरनवलि, शरणागत 
का सुखं ठेनवाले प्रमा ! ्रापकी जय हो । शतरुदल के विदारण करनेवाले, परम कारणरूप, 
सदा करुणा करनेवाले विभो (समथ) । श्रापको जय हो । देवता ्मानन्द मे भर कर पफल 
वरसा रदे हँ, गहगहे (गहरं) नगारे वज रहे है । उस समय रण-भूमि मे रामचन्द्रनो कै श्रद्ध 
ते अनक कामदेवो की शाभा पाई ॥ 

सिर जटामुङककट पसून विच विच श्रति मनोहर राजही । 

जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उडगन भ्राज ॥ 

भुजदंड सर कादंड फेरत रुधिरकन तन श्रति चने । 


६०/ 
जनु रायमुनी तमाल पर वेटी विपुल सुख श्रापने ॥ 
भरो रामचन्द्रजो के मघ्तक पर जटाच्मा के मुकुट के वोच चीचमं फूल वहत ही मनेारर 
शेभित दा रह थे, मानें नोल पवेत पर विजलियां के थ -समत नक्तत्र-गण भ्ररोशित श 
रदे हा । वे सुज-द्र्डां (हाथो) से धनुप च्रौर वाण फेर रहै हं, शरीर पर रक्त कौ वृ श्रत्यन्त 
शेभादरदीर्ह। वेपेसी मदम होती है, मानें रायमनिर्यो (एक तर्द को चिदियो) तमाल 
कत घृत्त पर चड़ सुख से चैटे दों । 


दो०-क्रपादटि करि बृष्टि परभु च्रभय किये सुर्धद । 
हरपे वानर भालु सव जय सुखधाम मुङ्कद ॥ १२६ ॥ 


प्रभु रामचन्द्रजा न कृपादृष्टि को वपा कर्के देव-गरं के श्चमय कर्‌ दिया । सच राच्च 
द्रौर चन्द्र प्रसश्न हो गये, वे चाल फिट संख के घाम, मुकुन्द ! ध्रापको जय हो || १२५ ॥ 


चे ० -पत्तिसिर देखत मंदादरी । मुरुित विकल धरनि खसि परी ॥ 
जुचतिनरंद रोवत उटि धाह ˆ । तेहि उठाई रावन पहि श्राह ` ॥१॥ 
पति रावण के मम्तक देवते हो मन्दरो मूच्छरित ओर व्याद्कल हकर धरती पर 
गिर पडी । तव सुंड का भुड श्र विया रातो ह दाङ श्र मन्दद्सय काव स्र उदटाकर 
रवण के पास च्ाईः। १॥ ध ८ 
पतिगतिदेखि ते करहि पुकारा ! द्ृटे कच नहि वपुष संभारा ॥ 


उरताडना करहि विधि नाना 1 रेवत करहि परत्ताप वसाना ॥२॥ 


षष्ट सोपान-लड्ाकाण्ड ६४१. 


र खियो' पति कौ गति देखकर चिछाने लगीं । उनके मस्तक के चाल सुल गये । उन्दे 
श्रपते शरीर की सुधि नदीं रही । वे अनेके प्रकार से छाती इूटने लगीं श्रार रोते रोते रावण 
का प्रताप चेन करने ल्मी--1 २॥ | 


तव वल नाय ज्ञल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी ॥ 


तेष कमठ सहि सकि नभारा । सो तनु भूमि परेड भरि छारा ॥३॥ 
दे नाथ! तुम्हारे वलसे प्रध्वी सदा कोपतो थी; श्मनि सूय शरीर न्द्र तेजहीन 
हा जाते थे! जिसका भार शेपजी श्नौर कच्छप नदीं सदह सकते थे, वदी तुम्दारा शरोर 
राज धूल से भरा हु्प्ा प्रध्वी पर पड़ा है! 1३1 


वरून ङवेर सुरे समीरा । रनसनमुख धर काहु न धीरा॥ 


< ^ 
भुजवल जिते काल जम साई । श्राज्ञ परेहु च्चनाय की नाइं ॥४॥ 
व्दारे सम्मुख र्ण मे वरुण, कुवेर, इन्द्र शरीर वायु कोद भी धेयं नही धारण करता 
था९। है साई! तुमने श्रषनो भुजाश्रं के बल से यमराज श्मरौर कालको भी जीत लिया था। 
वे हो तुम श्राज नाथ जैसे रणम पडेहा॥९॥ 


जगतविदित तुम्हारि प्रसुता । सुत परिजन वल चरनि न जाई ॥ 


रामव्ुख श्रस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रौवनिद्ारा ॥५॥ 


( ट पुत्र मौर ९ ४ 

तुम्दारी प्रभुता ससार मे प्रसिद्ध दै; सुम्दारे पुत्रों रौर परिवार फे वल का वणन नहीं 
करते यनता । ।पर रमचन्द्र से विमुख दन के कारण तुम्दाया यह दाल हृश्रा कि कोद वंशा 
मे रोनेवाला भी नीं चचा ॥ ५॥ 


तव वक्ष ॒चिधिप्रपंच सव नाथा । सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 
श्रव तव सिर भुज जंबुक्र खादी ` । रामविमुख यह श्नतुचित नादी ॥६॥ 
कालविवस पति कहा न माना । श्रग-जग-ना्ु मनुज करि जाना ॥७॥ 


१--राजा मसत्त के यक्षम दन देवतों ने धेयं छोड़दियाया। यथानिथ्म यक्लदोरहाथा, . 
देवता निमन्जित दोकर उपस्थित ये । श्रकस्मात्‌ वर्ह रावण जा निकला । वर्त, सव देवता सिटपिटा गये 
त्रीर उन्दने नेक पक्तयो के स्प ले लेकर श्रषने प्राण॒ चचाये । उनमें प्रधान इन्दर, यम, वरुण, 
छुवेर ने क्रमशः मोर, कोश्रा, दंस श्रीर्‌ गिरगट के रूप रख लिये ये। देवश्ल्य यज्ञ पाकर रावण के लौट 
जाने पर सच देवतं ने श्रपने श्रषने स्तक शरीरवाले पर्ति्थो को वरदान दियि। इद्वने मोरका 
सपकाभमयनदहौना, मेद वर्सता श्रौर ब्रादलल देखकर प्रसन्न दोना, पलों में इन्द्र॒ के दज्ञार नें के 
चि दोना-ये वर दिये। यमनेकौएको पितृकमं भें प्रधानता, रोज्ञ बलि का मिलना, श्राद्धादि 
कर्मो मे कोए की बलि बिना व्यर्थता, नीरोग रहना, चिना मारे न मरना, इत्यादि वर दिये । वरुण ने 
पते कृष्ण पखवाते ह७ं को श्वेतपङ्घ दोना, खव पर्तियो मे उनकी श्रेष्ठता श्रादि वर दिये ] कुवेर ने 
गिरट के गलेमेसोनेका चिहश्रौर धन का निवास रहने का षर दिया । 


६५२ रामचरितमानस 


दै नाथ ! विधाता कौ सारे ष्टि तुम्द्‌।रे चीन थी; दिक्पाल वेचारे डर के मारे 
नित्य सिर रुका वुम्द्‌ प्रणाम करते ये । हाय ! थव तुम्हारे सस्तको शमर भुजाच्नां को सियार 
खाते ह । राम-विमुख दोनेवाले के लिए यद श्रनुचित नहीं है ॥ ६॥ रे नाथ ! श्राप काल 
केवशदहोगयेये, वसी कार्ण आपने किसी काक्हान माना ओर चराचरके स्वामी 
मगवान्‌ रामचन्द्र क सनुप्य समा 1 ७॥ 


छंद-जानेड मनुज करि दलुज-कानन-दहन-पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमनत सिव ब्रह्मादि सुर पिथ भजेहु नहि करुनामयं ॥ 
प्राजनम ते पर-दरोह-रत पापौघमय तव तनु श्रयं । 
त॒म्ह्रः दियो निज धाम राम नमामि च्म निरामयं ॥ 


दे प्यारे ! तुमने दानवरूपी वन को जलाने के लिए अरूप स्वथं विष्णु रामचन्द्रजी 

को मनुध्य सममा | जिसका शिव न्दा श्यादि भी प्रणाम करते दै, उस करुणारूप का तुमने 

भजन नहीं किया । यह तुम्हारा शरीर जन्मकाल से हौ दूसरे के देष मेँ तत्पर शरोर पाप-समूर्हो 

से भरा रहा, से तुमको भी जिन रामचन्द्रज ने निजधाम (वेक्ुट) दिया, मँ उन निविक्रार तरह 
के नमस्कार करती ह| 


दा °-च्रहहं नाथ रघुनाथ सम॒ कृपासिंघु को श्वान । 
मुनिदुलंभ जा परमगति ताहि दीन्हि भगवान्‌ ॥१३०॥ 


परह्‌ ॥ हे नाथ ! रघुनाथजो के समान दयासागर श्रोर कौनष्, क्योकि जभ्र 
गति सुनि-जनें का भीं दुलभ है, वदी उन्दने तुमके दी ॥ १३० ॥ 


च ०-मंदादरी चचन सुनि काना । सुर नि सिद्ध सवन्हि सुख माना ॥ 


प्रज महेस नारद सनक्ादी । जे मुनिवर परमारयवादो ॥१॥ 
मन्टोरो फे इन वचनां का सुनरफर दैवचा, सुनि, सिद्ध सभो ते युय साना | छर जन्मा) 
मटपरैव, नारद्‌ श्रौर सनकादिक जे पस्माथ-तान के वक्ता मुनिन्रठ ह ॥ १॥ 


भरि लज्लाचन रघ॒पतिहि निहारी । पेममगन स्व॒ भ्ये सुखारी प 
सदन करत विल्ाकरि सच नारी । गयेड विभीपलु मन दुख भासे ॥२॥ 


वे सव श्यं मर रघुनायजो को देन्यङ्र एममेंमन्न श्रीर्‌ सुखो हृष्‌ । घरक 
निवे का योदन करन देखकर विभोपण कं मनम वड़ा दु. हुप्रा। वद्‌ बदरं पर गया} २) 


वधुदसा देखत दुख कीन्हा 1 राम श्रनुज करं श्राय दीन्हा ॥ 
लचिमन जाद्‌ ताह समुशायड । बहुरि विभीप्लु परु पहि श्राय ॥>॥ 


ष सापान--लङ्कारड ६४३ 


विभोषण ने भाई रावण की वह दशा देखकर दुःख किया, तव॒ रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मण को श्याना दी च्रौर उन्दोनि जाकर विभीपण के समाया । तव विभीपरण लौरकर 
रामचन्द्रो फे पास श्यागया।) ३ 


कृपाद्टि घु ताहि विलाका । करहु क्रिया परिहरि सव सेका) 
कीन्हि क्रिया प्रभुश्रायसु मानी । विधिवत देस काल जिय जानी ॥४॥ 


प्रस रामचन्द्रजी ने विभीपण को दया-टष्ट से देखकर कदा कि तुम सव साच छोड़कर 
रावण को क्रिया (अन्त्ये्टि) करो । विभीपण ने स्वामो की श्ान्ञा मानकर, देशकाल को पने 
जी में सममकर, विधि के अनुसार रावण कीक्रिया को] ४। 


दा०-मंदादरी श्रादि सव देइ तिलांजलि तादि । 


भवन गइ रघुवीर -युन-गन वरनत मन माहि ॥१३१॥ 
फिर मन्दोदरी श्ादि सभो सिये ने रावणश फे तिलाजलि दी मौर सन मे रघुनाथजी 
फ गुणगण वंन करतो हृद वे घर गढ ॥ १३९॥। 
च ° -श्राइ विभीषन पुनि सिर नायर ! कूपारसिंघु तच ्रनुज बोलायड ॥ 


तुम्ह कपीस अंगः नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥१॥ 


विभीपण ने (क्रियासेनिरत्त हो) श्राकर फिर प्रणम किया, तव दयासागर 
रामचन्द्रजी ने लक्षण के बुलाया श्रौर उनसे कटा-तुम श्रौर सप्रीव, श्द्गद, नल, नील, 
जाम्बवान्‌ तथा नातिशालो हतुमान्‌ । १॥ 


सव मिलि जाद विभीपन साथा । सारेहु तिलक कहेड रघुनाघा ॥ 


पिताब्चन मै नगर न श्रावं । श्रापु सरिस कपि श्चं पठटावर ॥२॥ 


सव मिलकर चिभीपण के साथ जारो शरीर उसको राज-तिलक कर श्रामो । रै, 
पिताजी को चाज्ञा के कारण, नगर्‌ मे भ्रवेश नदीं कर सकता } प्मपने समान भाई श्रौर बन्दा 
का भेजता ह । श्रधात्‌ इनके जाने से सेरा जाना समयः लेना । २॥ 


तुरत चले कपि सुनि पुवचना । कोन्ही जाई तिलक कै स्वना ॥ 
सादर सिंहासन वेटारी । तिलक कीन्ह श्रस्तुति श्रलसारी ॥२॥ 
प्रमु समचन्द्रजी के वचन सुनकर बे वानर तुरन्त चल पडे श्यौर लेका गे जाकर उन्दने 


तिलक को रचना की । उन्होने च्राद्र के साथ विभीपण के सिंहासन पर बैठाकर, उसके 
राजतिलक कर, सतति की ।॥ ३॥ 


जारि पानि सबदहो सिर नाये । सहित बिभीषन परभु परि भ्राये ॥ 
तव रघुवीर बोलि कपि लीन्हे 1 कहि धिय वचन सुखी सब कीन्हे ॥९॥ 
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सभीने विभोपण का हाथ जाडकर खिर से प्रणाम किया। फिर विभीपण सहित वै 
रामचन्द्रजो के पास श्राय । तत्र रघुनयजौ ने सभी वन्द्यो के बुला लिया आीर प्रिय वचन 
कट्कर सवके सुखी किया ।। ४॥ 


छंद-किये सुखी कहि बानी सुधासम' वल तुम्हारे रिपु हये ! 
पायो विभीपन राजु तिहूं पुर जघु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मेहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीतिजे गाहहैः। 


संसारसिं् श्रपार पार प्रयास विनु नर पाहहेः 
रामचन्द्रजी ने चरमृत-समान म्रिय॒ वारी कहकर सवका सुखो किया । उन्दने 
कहा-भादया । तुम्हारे ही वल से शत्रु मारा गया ओर विपण ने राज्य पाया । यह्‌ तुम्हारा 
यश तोन लेका मं नित्य नयारहेगा। जा कईं मेरे चरित के साथ तुम्हारो श्चभ कीति परम 
प्रेम से गार्वगे वे मनुष्य श्रपार संसार-सागर से चिना परिश्रम पार हो जायमे॥ 


दो ०-प्रभ्यु के वचन खवन सुनि नहि श्रधाहि कपिपंज । 


वार वार सिर नावहः गहि सकल पदकंज ॥१३२॥ 
वे वानर प्रु रामचन्द्रजी के वचने के कानां स सुनकर दरम नहीहेतेथ। बै 
सभी वार वार प्रयु कं चरणकमले के दृते रौर सिर सुकते थे ॥ १३२॥ 


चो०-पुनि पु वोलि लिये हनुमाना । लंका जाह कदेड भगवाना । 


समाचार जानकिडहि सुनावहु । तासु कुसल लेइ तुमह चलि श्राव ॥१॥ 
फिर प्रभु रामचन्द्रजी ने हचुमान्‌जी को बुलाया श्रार्‌ उनम कटा क्रि तुम 
लङ्का जाग्र, वदाँ जानको को यह्‌ समाचार सनाच्च श्चोर उसक्रा वुशल-गृत्तान्त 
लकर लार श्राद्रो | १॥ 


तव दतुमंत नगर मर्ह राये । सुनि निक्िचरी निसाचर धराये ॥ 


पना वहु प्रकार तिन्ह कीन्ह । जनकसुता दिखाई पुनि दीन्ही ॥२॥ 
तव हनुमानजी लद्धा नगर मं चराय । उनक्रा प्या सुनकर मन्सि प्यार गाल दा 
पडे उन्हाने टततमानजी को पूज (मरता) वहुत भ्रकारस की श्र फिर जानीजी का 
छन्द दविर दिया।| २] 
५# = ९२, ^ (क चीन्हा 
द्रिंहि ते भरनाम कपि कीन्हा । रघु-पति-दरूत जानकी चीन्हा॥ 
छ पि ए ५. 
कह तात पसु कृपानिकेता । कुसल शअ्ुज-कपि-सेन-समेता ॥३॥ 
टरुमानेजी नदरी स जनलानी का प्रणाम क्या] जानक्ाजी नच्न्धु फकान 
लिया किय रघुनाथो फेदृत द्‌ । उन्दान पृद्धा-द्‌ तात 1 कटा, दपा क स्थान भ्रु गम 
चचन्द्रजा, भाद्‌ लेल्मण स्मर कान्स सना-सयतः, करल चा ६।॥ ३॥ 
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सव विधि कुसल कोसलाधोसा । मातु समर जीतेड दससीसा ॥ 


ध्नविचल राजु विभीषन पावा । सुनि कपिवचन हरष उर ावा.॥४।। 
दमान्‌जी ने कहा--माताजी ! केसलाधोश रामचन्दरजो सव प्रकार शल है । 
उन्होने र्ण म रावण का जीत लिया शरोर विभीषण निघ्वल राज्य पागया। एसे हतुमान्‌ 
जी के वचन सुनकर सीताजो कं हृदय म प्रसन्नता छा गई ॥ ४॥ 


छंद-श्ति इरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देः तोहि बरैलक मर्ह कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
` सुच मात्र मै पायं श्रखिल-जग-राज्ञ श्राज्ु न संसं । 


रन जीति रिपृदल रवैघुयुत पस्यामि राममनासयं॥ 
सोत्ताजो के मन मे त्यन्त हपं हुश्रा. शसेर मे पुलक्ाव्रलि ह्ये आड्‌ । लक्ष्मोस्वरूपा सोता 
जोते्ोमे श्रासू लाकर चार वार कटने लगा- दै पि हनुमान्‌ ! मे तुमको इस श्यस्त- 
वाणा के वदलेमेक्यारदैः? चिलोकी मेंस वाणा के समान कड वन्तु नही है। यह्‌ सुनकर 
हलमान्‌जो न कहा-हे माताजी ! सुना । `श्राज मँ सारे जगन का राज्य पा गया, इसर्भे 
ऊं सदेह नदौ, जो रणम श्रु-दल को जोतकर चन्धु सदित आरत रामचन्द्रनो को 
दख रहार्ह॥ . 
दो ०-सुतु सुत सदशन सकल तव हदय वसह हदुमत । 
सायुकरूल रघुटंसमनि रह समेतं श्रनत ॥१३२॥ 
तव सोताजो न वर दिया--दै पुत्र हनुमान । सुन । तुम्हारे हृदय मे सव सदशुर 
सवेदा निवास कर शरीर लक्ष्मण्जी समेत रघुवंशमणि (रामचन्द्रनी) तुम पर सानुकरूल 
चन रदे ॥ १३३॥ | 
चो ० -श्रव साड जतन करद ठुम्ह ताता। देख नयन स्याम शदुगाता ॥ 


तब हनुमान राम पहि जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ १॥ 
हे तात | व तुम वहां यतन करो जिसमे मे श्याम-कामल-शरार राभचन्द्रजो की 
धोखा से देखूं । तव दटुमानूजो न रामचन्द्रजो के पास जाकर जानकोजी को कुशलता 
सना ।। १ ॥ | 
खनि -स्देस भानु-कुल-भूषन । बोलि लिये जुबराज विसीषन ॥ 
मारुतसुत कै सेग॒सिघावहू । सादर जनकसुतष्टि ले श्राव ॥२॥ 
सूय-कुल-मृपर रामचन्द्रजा ने सोताजो का संदेगा सनकर अद्धट श्रौर विभीषण को 
घुलाया श्मौर उनसे कदा--तुम वायुपुत्र के साथ जा्मो ओौर श्राद्रपूर्वक जनकनन्दिनी को 
ते श्रामो || २॥ छ 
फा० ११९-१२० 
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तश्तहि स्कल गये जहं सीता 1 सषि सव निसिदरी विनीता ॥ 
येग विसीपन तिन्ह. सिखावा । सादर तिन्ह सीति चन्हवावा १३॥ 


च तुरन्त हा वर्ां,गये जद्यँ सोवाजी यो, सव राच्तसियो विनेय-पूचक उनका सवा कर 
श्ट या) विभापरनं सात्तन्तिया का तरन्त सखाया, तदनुसार उन्दने सोताज्ै को 
श्मादर-पृचक स्नान कराया ।¡ ३॥ 


दिव्य बसन भृपन परहिराये । सिविक्ा रुप्वर सानि पुनि लाये ५ 
ता पर दररषि चदय ; पेदेही ! सुमिरि राम सुखधाम सनेहो ॥७॥ 


फिर उन्द्नि श्यच्छे कपड़े श्रौर भूषण धारण करये श्रौर तव वे सुन्दर पालको 
सजाकर लाये । युंख के स्यान स्नेही रामचन्द्रो कौ स्मरण कर सीताजी ग्रसन्न दोक्रर 
उसःपर चटु {॥॥ र "न 


बेतपानि रच्छ च्छु पासा \ चलते सक्र मन. - परम . इलासा ॥ 


| 


देखन भालु कीस सव अये ) रच्छ कोपि. निवारन धाये ॥५॥। 


दाथ मं ेव को छडी लिये हर रक्तक उनके चारं श्रोर चले। सके मनम बद 
प्रस ४५५ जव रोद श्यौरं बन्दर सीताजी ॐ देखने याये तच रच्च लोय कोध कर उन 
टटाने दौड ।। ५॥] 


कह रघवीर कदम मम मानद ।सीतह्ि सखा पयाटे श्रानद्ध 
दर्ख्ह कपि जननी की नार विरस. कटा रुना गुसाई ॥६॥ 


रामचन्दरजीने वट समाचार शानः दते) कद-द सख्या 1 तुम मरा पनु 
मासो, रीताकतेचैदल हयौ लाद्ो। फिर ्रञ्ं थुनाथजो न रेसक्र फा 7 छन्दं सष 
वन्दर, माना कै समान, देर्य1। ६॥ 
सुनि प्रुत ष्ठु कपि हृस्पे 1 नभते सुरन्ह समन वहु वरपे ॥ 


ह वसस प्प्राग 
रता भवस & स राला । गरट्‌ क्न्ह चट्‌ छतर साला पा 
प्रभु रानचन्द जो फ वच सुनक सच्‌ शौर चन्दर प्रसन्न रुर श्राौर श्राक्रए्यस 
दर्ता ने सष पुप्प-वपा फो उतरे समय श्मन्तरसाच्य रामचन्द्रजां ने पटले घचिमं रकी 
हः सोनाजो ता प्र्ट क्न चाद्टा+ ७) 
न ^ -तेष् कारन यूहे कद्ध दर्वा 
द तेह कारन कच्न्ययतन कह कदु दुवाई ¦ 
(क ५, च ४ 
सनत जवुधानी सकल लगीं करट विषाद ॥१३५॥ 
वस १ धसा लिप्‌ करयानिधान रायचन्द्रया न सोनाजो कै कटु कटु वचन कटं 
जिनके) युनद्र चव रास्टश्िय सर्‌ छल्त दमी (1 २३६४॥ 
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चे ०-प्रमु के बचन सीस धरि सीता । वोली मन-कम-वचन-पुनीतता ॥ 


लल्िमन रोह धरम के नेगी 1 पावक प्रगट करहु तुरुह वेगी ॥१॥ 
मन, कमं मौर वचन से पविन्न साताजा स्वामी के वचनां को म्तकं पर चदृकर 
घो्ली--द लद्मण ! ठम धमं के सायो वनो, जल्टो श्रि प्रकट कर दो ॥ १॥ 


सुनि लछिमन सीता कै वानी । बिरह - विवेक - धरम - तुति - सानी 


लाचन सजल जोरि कर दोः । प्रमु सन ककु कहि सकत न श्रो ॥२।। 
वियग, विचार, घमे प्रार्‌ नोति भये हदे सोताजो कौ वाणा सुनकर लक्ष्मएजी 
के नेत्र असुर्या .से भर गये । वै दोनों हाथ जडे खड रह्‌ गये | स्वामी ग॑मचन्द्रजो सेवं 
भी कछु न कह सकते थ? ॥ > . 


देखि रामरुख ललिमन धाये । पावक प्रगटि कार वहु लाये ॥ 
पावक परवल देखि वैदेही! हदयं हर क्व भग्र नहिं तेही ॥३॥ 


फिर रामचन्द्रजी का स्ख दखकर लक्ष्मणजो दौड 1 वे आग प्रकट (जला) कर वहत 
सी लकडियां ले च्चा । धघकती हू दे श्रि देखकर जानकोजी फे हदय मे प्रसन्नत्ता हड, कुं 
भय नटा ह्या | ३ ॥ 


जे मन वच कम्‌ मम उर माहीं । तजि रघुवीर प्रान गति नाह ॥ 
तौ छृस्ानु ` सव के गति जाना । मे कहूं डाहू भ्रीखंड ससाना ॥४॥ 


उन्दनिं चम्िसे प्रायेना का--नो मेरे द्य मं मन, वचन' आर कमे स. रघुवार 

^ रामचन्द्रो का छाङ्कर दृससो कद्‌ गत्ति नले है, ना सयको गत्ति जननवाले (पैसे 

रहने के कारण सवक साक्ती ) श्याग्र्व। तुम तुके चन्दन कै समान (शोल) हो 
ज्यो 11६ 


छंद-श्री-खंड-सस पावक्र ` देसु किणे सुधिरि शु सेथिल्ली । 
जय कोते महेस-्बदित-चशन -रति शति निशली ॥ 


--पि्ठली चोर म ्लद्दमसः शव्द वियेग न्ना, द्दह" विचार का, ष्म केनेगोः धमका 
शरीर सम्पूण वाक्य युक्त-मय था । यद्य लदमणनी का हाथ जाड खडा र्टना इसरूएिथा किंते 
सीताजी की श्र से श्रथवा उनके निमित्त स्वय करुक्तु प्राथना करे, पर वे सकेच.से कख कह नदीं सके {- 
या--लच्मणजी ने ढोनो हाथ जोड़ चुपचापर खड हकर सूचित किया कि श्राप पतार,ये मातारं 
म॑ केसा करए मुभे दानो की श्राज्ञा शिगोधायं है| या--हाय जोदुकरर यह्‌ सचत क्रिया कि सीताजी 
के हश्ण होने क्रा क्क मेरे छखिरथाही,-क््ोक्रि धै उन्हे श्रकेली छोदङ्करन जाता तो क्यो हरण 
दोता १ श्रोर्‌ श्माजं दन में हौ उनके जल मरने क लिए श्रग्निदू | वे सीताजी केव छोड जाने के 

मी उनकेकेपसर्कपतिये, वमी कपर्द करि तया दोगा | इत्मादि। 


1 
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पतिविव श्रु लौकिक कलंक परचंड पावक मरह जरे! 
प्रुचरित काहू न लखे सुर नभ सिद्ध सुनि देखि खरे ॥ 


श्रव मिलो ( जानकीजी ) ने स्वामी रामचन्द्रजी का स्मरण कर श्रौर उन कोस- 
लेश का जयजयकार कर, चन्दन-समान शीतल च्रननिमें प्रेण किया कि जिनके चरणां के 
शिवजी नमस्कार करते हं तथा जिनम का हृद प्रीति शति जुद्धकर दैती है! श्रि-प्नेश 
करत ही सीताजी का प्रतिचिस्व (दछायारूप) श्रौर लौकिक कल्क उस प्रचण्ड श्यप्नि मे जलं 
गया । राका मे दवता, नद्ध, सुनि खड़े दख रहे ये, पर किसी ने प्रभु रामचन्द्रजो के चरित्र 
फा नटी जाना ॥ 


धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य सति जग विदित जो! 
जिमि छोरसागर इंदिरा रमहि समर्प श्रानित ॥ 
सइ राम वामविभाग राजति सुचिर श्रतिसाभा मली । 


नव-नील-नीर-ज निकट मानहु कनक्र-पक-ज को कली ॥ 
फिर श्रग्नि न श्चपना ख्प धरकर जो वास्तविक ल्म टे, तथा जी वेदां श्रौर ससार 
मे प्रसिद्ध है, उन साताजा का हाय प्रकड्‌, लाकर, रामचन्द्रजी के उस तरह समपेण क्रिया, 
जिस तमग्ह त्तार-समुद्रन लक्ष्मोजीकेश्वोविष्युका सपा धा।वेहो सोनाजी रामचन्द्रजो 
कयामभारयाम प्रकालमान द्‌ उनका श्रत्यन्त सन्दर शोभादरो सहार, मानां तान नाल 
यमलक पास सान कमल का कला गिलो) 


दे ०-वरपरहि सुमन हरपि सुर वाजि गगन निसान । 
गावहि किन्नर श्रपद्यरा नाचि चद विमान ॥१३५॥ 


दवता प्रसन्न हकर पुप्प-वपा कर रदे ह. श्ाद्णएरम वाज वजर द, किनिरयम्‌ गान 
फार रटे हं ध्मर्‌ स्र्सराण विमानाम चदा दृ नाच कर र्हीद॥ १३५॥ 


ष्यौ-जानकी-समेत प्रु सभा श्रमिन श्रपार ! 
देखत द्रप भालु कपि जय रदति सुखसार ॥१३६॥) 


कनो नानक्ा-साहित प्रमु रामचन्द्रा फो प्रसास श्र दपार सामा फा दृव यदु 
नप्रार चन्दर प्रसद्‌ । उन्यमिच्नदिखग्या क चार नघुनाथजा की ज्यं) {६६५ 


य | क, नर हः 
च ०-तव रष्ट-पति-श्रतसासन फाड़ । मातलि चदंड चरन सिम्‌ नाई.) 
न कन 4 जन १५ ५ 
प्रायं देव सदा स्वारप्ो । वचन कऋहाहे जम परमार्या 141 
तना पाय हे जान पर मानलि१श््द्र फा साम॑) गध्रनाधसया का श्चास पाकर, उन 
न्यरणां मे मन्तक नयाकर, चखा । [कर सदा फ स्याथां यवता श्वाय । वमे कनन त्तमं 
माना व सच्च परमार्था {॥ 


[मौ [पि ` ककरयकन 


(पि अनभिभु्याक) 
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[प ्मिकण्यान्णं 


गहि श्री सय सुति जग विदित जो, 
इन्दिरा रामह सम्प आनि सो ।।-- प ९ 


घरि खूप पावक पानि 
जिमि छीरसागर्‌ इ 


> ८ 
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दीन्ेधु दयाल रधुराया । देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥ 


विस्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज श्रव गयेड कु-मारग-गामी ॥२॥ 


बे बोले--हे दोनबन्धु, दयाद्ु रघुनाथजी, देव (स्वयप्रकोश) | प्रापने दैवतो पर 
द्या को । यह इष्ट सारे संसार के द्रोह मेँ तत्पर था, कामी था चोर मागं मे चलता था । यह्‌ 
पने पापो से सारा गया ॥ २॥ 


तम्ह॒ सम-रूप बह्म श्चविनासी । सदा एक-रस सहज उदाक्ती ॥ 


प्रकल च्रय॒न श्रज श्रनघ श्रनामय । श्रजित श्रमाघसक्ति करुनामय ॥३॥ 


प्राप समरूप (एकरूप), ब्रह्म ओर अविनाशी (जनका कभो नाश न हो) है, इसलिए 

सदा एक-रस श्मौर स्वाभाविक उढासोन (किस से भी शत्रृता या मित्रता न रखतेवाले) है । 

राप स्कल (श्रखंड), श्शुण (प्राछत सक्छ, रज, तम गुणो से रहित), अज? (जिनका कभां 

जन्मन हो), श्रनव्र (पापरहितः), श्रनामय (नोरोग), प्नजित (जो किसींसेनं जीता जाय); 
प्रमोघराक्ति (जिनको शक्ति कभी व्यथं न जाय) रौर करुणामय है । ३॥ 


मीन कमट सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ 


जव जब नाथ सुरन्ह दख पावा । नाना तनु धरि त्हद्ि नसावा ॥४॥ 


पने मच्छ, कच्छं, वाराह, नर्ससह, वामन श्योर परशुराम के शरोर (्रवतार) 
धारण किये है} ह नाथ रामचन्द्र ! देवता ने जब जव दुःख पाया तव तब आ्रापहो ते श्ननेक 
खूप धारण कर उनके दुःख नष किय ।' ४ ॥ 


रावन पापमूल सुरडोही । काम-लोभ-मद-रत श्चति कही ॥ 


साड करपाल तव धाम सिधावा। यह हमरे मन विस्मय शावा ॥५॥ 


महाराज । रावण पापा का मूल था, वह दवता का 8पा,२ ` काम, लोभ, मद मे सक्त 
छरीर अत्यन्त क्रोधा था । ह कृपा । वह भो आपके धाम (चंङ्कण्ठ) का चला गया । इसका 
हमार चित्त मे चआ्माश््चये हा ॥ ५ ॥ 


१-- यदा ते शरजन्मा कह दिया श्रौरश्रागे की चौपाई मे मच्छादि शरीर धारण करनेवाला 
कदा, ये दोनों वाते एक दूसरे से वरद क्यो १ उत्त<--जैसे जीव परतन्त्र होकर जन्म लेते है, श्रनेक 
दुःख सहते है, मरना चादते हुए भी नदी मरते; पर दैश्व९ इनसे भिन्न है, श्रपनी इच्छा से मनमाना 
शरीर धारण कर पर-दुःख-निद्त्ति कर श्राप फिर ज्योंके त्यों घने रहते है| ईश्वर की शश्वरता ही है 
किवेग्रज श्रौर बहुजन्मा मी दो सकते रह | 

२--श्रानन्दयमायण मे देव विद्वेष के वपय में लिखा ई क्रि- जव श्रज्ञ्द श्रौर रावण की 
चातचीत हुई तो रावण ने कहा-देख श्रज्ञद । मेने ब्रह्मा के पञ्चाङ्ग सुनानेवाला, सूयं के पया 
देनेवाला सिपाही, चन्द्रमा का छत्र पक्रडनेवाला, वर्ण के पनभरा, वायु का भाड „ देनेवाला, रग्नि 
के रसेइया च्रथवा घोबी का काम कर्नेवाला, इन्द्र का माला बनानेवाला, यमराज के छुद्यदार, 
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ह्म देवता परम छधिकारी । स्वारथरत तव भगति विसारी 


भवश्रवषह सत्त इम परे! श्रव प्रभु पाहि सरन अनुसर ॥६॥ 
टम दचता द, उत्तम ध्रविकारो दहै, पर हमने स्वायं में तत्पर होकर श्मापकरा भक्ति का 
यला दरिया । दम सद ससार कं श्वा मे पड़ रदे । दें प्रमो } श्रव हम शरणागत हुए हं इस- 
लि श्राप मारी सत्ता कफर! । ६। 


दो ०-करि विनती सुर सिद्ध सव रहे जरह तहे कर जोरि । 


प्रतिसय प्रेम सयो-ज-भव श्चस्तुति करत वहयरि ॥१३५७१ 


दस चरह्‌ सव दवता श्रीर सिद्ध श्यादि प्रमु का प्राथना कर हाथ जोढ्‌ जहा के 
तदा खद रह्‌ । फर ससेज-मव ( विष्णु के ना{म-कमल स उत्पन्न )- चद्मा श्रत्यन्त प्रेस क साथ 
उनक्रो स्तुति करने लगे--1 १३५॥ 


छंद तोटक~-जय राम सदा सुखधाम हरे 1 रघुनायक्र सायक-चाप-धरे 
भव-वारन-छारन [संह प्रमो । युनसागर नागर नापर विभो ॥ 
तन काम च्रनेक रर प छवो । यन गावत सिद्ध मुनींड कवी ॥ 


जसु पाव्रन रावन नाग महा} खगनाय जथा करि कोप गहा। 

टे सदसस (1नत्य युख )क स्थान, द्र (भक्ता क पापा का नाशा करनबाल), 
राम! रपुनायक (ग्घुफे वशम प्रपान), धलठुप-काण-धासे।! श्रापकां जये हा! षे श्रमो। 
श्राप भवजालस्पो हाथो ज विदारण करनवाते सद द) षे नाथ ! श्राप शर्ण (धया, 
दानिरय, शये, धये, चातुयांदि नन्त गुर्णा ) कं समुद्र, नागर (चतुर) रौर चिम्‌ 
( व्यापक } हट, श्रापका दयवि यनेक मद्वां का-सी श्रदुपम दै ' श्रापके गुणा फा सिद्ध, मनिराज 
परार पवि ( परिटित ) गाते जै प्रान गरुड क्नोधं कर सोप का पकटने ई, चसे 
श््रापने रावसस््पा महानाग का पका । यह्‌ श्रापका यंशा पात्रन ( स्मररए-कत्ता का पवित्र 
परनवाला ) ६7 


जनस्जन भजन सोक भयं \ गतक्रोप सव प्रमु वोघमयं ॥ 
ध्रवतार उपर श्रपारयु्न ! महि-भार-चिभ्जन न्तानघनर ॥ 
घ्मज व्यापक्रमेकमनादि सदा । करुनाकर रास नमासि मुत्र ॥ 
रघु-वर॑स-विभूपन दृपनदहा । कत भृप विभोपन दीन रहा ॥ 


रैततो फी सिया पेठ दासो-पमं पनेालो, सखन कय सो स्वान करने, पीत म्न 
दप, यड, शक, शान हया खु शलो गर्ते की छात सीहा बना तथा छख (ष्टः) देनी सा कप) 
पराक्यमं वियु कर यपस्य] 
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माप भर्ता के श्ानन्ददादा, उन शेक आर मय को मिटाचेवाले, कोध-रहित, खदा 
ज्ञानम्बरूप ह 1 हे ज्ञानघन 1 श्रापके श्वतार उदार त्रि पार गुणां स मरे है सौर वे प्रध्वो 
का मार उतारने के {लए हए है । शाप अजन्मा दे, व्यापक है, एक { अआरद्वकाय ) यीर नादि 
( जिसके प्रारम्भ का निश्चय न हौ ) है, इसा लिए आप सद्‌) ( नित्य रहनवाले ) सनातन 
ह, करुणा क सागर हे रामचन्द्रो । सँ हषं से ्रापको प्रणाम कर्ता ह । आपृ रघु-ङल क 
भूषण, ओर दूषण नामक राच के सारनेवाले दै; श्राप विभोषण क्रो, जो दोन { गरन) 
था, राजा वना दिया | 


युन-ज्ञान-निधान श्रमान श्रजं । नित्त राम नमामि विसं विरजं ॥ 
सज-दंड - प्रचंड - प्रताप-वलं । खल - चंद - निकंठ-मह्य-ङ सलं # 
बिनु कारन दीनदयाल हितं । छविधास नमामि रमासहितं ¶ 
भवतारन कारन  काजषर 1 मन - सेभव - दारुन - दोस - दरं ¶ 


राप मरणं ओर चान के भारेडार है चथा मान-रहित ह शज, व्यापक, विद्ध 
रामचन्द्रजी को मै नित्य प्रणाम करता ह 1 अपके रज-दर्डों का अतप श्रौर चल श्रचरुड दै, 
च दुष्टा के समृहका मदनकरनेमे अति छुशल ¦ अपर विना कार्ण हो दोरा पर 
दयालु है, उनके हितकारो है; कान्ति के स्यान हे रामचन्द्रजी 1 ल्मीजा-समेत श्मापको यैं 
प्रणाम करा दह + शाप { सवके कारणषप दकर भां ) संर को चाले केरल कायेरूप 
( श्रवतार-धारी ) हए ह । शाप काम-सम्बन्धो घोर दोर्षा के मिरानेवाले हे ॥ 


सर चाप मनोहर चोनधरं 1 जल-जारून-लेचन भृपव्रं 
सुखमंदिर सदर श्रौरमने । मद मार महा-समता-ससनं ॥ 
श्ननवद् श्रखेड न भचर गेा। सव रूप सहा सव होड नसी ॥ 
इति षेद चठंति न दतकरथा \ रथि अलपद्िन्न न मिद्व जथा + 


श्राप मनोहर धलुप-वाण च्रीर तरकस धारण क्ये हए हे श्याप कमल-समान लाल 
ने्रवले श्रेठ राना हे, आप सुख के स्थान, सुन्दर, लक्ष्मोजनो के विहाय एवं मद, काम श्रौ 
ममता क मिटानवाले हँ । च्राप चनव (निन्य) रौर श्रखंड दै । चाप इन्द्रिया फा मोच 
(अभरत्यक्त) हे, आप सदा सव रूप हाकर भो सव रूप नहीं है । यह बात वेद कहते हे १ 
। “का देवः सवभूतेषु गृटढः सवेज्या् खवंमूतान्तसत्मा” यह्‌ कद दन्वकथा नही है ¦ चह श्चापका 
सवशूपत्व शा दै जसे सूये यर घाम-- सूयं से घृप विभिन्न है, स्याकि बह विरंभनवा अत्यन्त 
दाखतो है चौर भिन्न सी दै, च्योक्र सु स अलग धूप नदी ्छेखती ६। 
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छरतक्रत्य विभो सव वानर ए । निरखत तवानन सादर जे॥ 
धिग जीवन देव - सरीर हरे । तव भक्तिं विना भव भूलि परे ॥ 
प्रव दीनदयाल द्या करिये । मति मारि बिमेदकरी हरिये ॥ 
जहि र्त विपरीत क्रिया करिये । दुख सा सुख मानि सुखी चरिये ॥ 


ह विमो! ये सव वानर इृतक्रृत्य द, क्याकि य श्राद्र-पृदक श्रापका श्रायुख दख रहे 
ह द्‌ हरं 1 देवतां कं जोवन को धिकार द, कर्याकि वे श्रापकी भक्तं विना संसार मे भूले पडे 
ठे ॥ द दीनदयादटु ! श्व श्राप दया कांजिए चमर मरा उस भद-्ुद्ध का दर लो।जए, जिसस मै 
विपरोत्त कमं करतार श्रौर दुःखां को सुख मानकर सुखो चश्मा फिर्ता ह ।) 


खलखडन म॑ंडन रम्य छमा ` । पद-पंक-ज सेवित सभु उमा 


चृपनायक दे वरदानमिं। चरनांबुज पेम सदा सभटं॥ 


श्रापन दुष्टा का नाश क्या, श्राप प्रध्वा कं भृपणण्चप तथा सुन्दर ह । श्रापके चररग- 
कमले शद्भुर-पारेताजो स सवित द| ह्‌ राजराज । राप मूमः यह्‌ वरदान रोजिर्‌ क्रिसदा 
कन्यागा-प्रद्‌ यापकं चररण-कमला म मेरा ण्म चना रहे॥ 


दो ०-विनय कीन्हि विधि भांति वहु प्रेम पुलक शति गात। 


न 
चदन पिलोकत राम कर लोचन नदीं रषात्‌ ॥१३८]) 
> प्राजा न श्रत्यन्च पृल।कत-्रद्र दाकर गमचन्द्रजा का प्राना नक भरफार स फी | 
राययन्द्रना क युके दरशन मस्ष्माजा कन वृप्न नी हान य 1 १३८॥ 
त < न जलं न 
यो ०- नेहि श्रवसर दसरथ तहं श्राये । तनय विलोकिं नयन जल छाये ॥ 
4 प्रनज परभु क न्दा प्रासिव ¢ हत 3 ५ 
सहित घ्रतुज प्रनाम पर्यु कोन्दा । वाद पिता तच दान्हा ॥५॥ 
उमा समय वरदां स्वस्वासा सद्य दमग्मता प्याय । पच्ाकाटन्वत ला उन्नेता 
1 येतत भर श्राया । सक्ष्मसा-सर्ति राययन्धजा न उन्द्‌ प्रयामि ग्या + नन [पनात { सार्व ) म 
एन्द्‌ शानादादट पिया) ई॥ 
प्रभा ! जीत श्रय | ररः 
तात सकरन नव पुन््रप्रभाङः ! जीनडं श्रजय निसा-चर-गडः ॥ 
हि न प्रनि र, भ सय ॥ र ध 
सनि दतवचन प्नोति शति बाहो । नयन सरज्लिल रामावति खादी] ॥ 
सामनन्धरता म फण |पसा्ता ! श्रापर परायन भ्रमाव सश्तय (ना किमा यम्‌ 
तना जाय ) रास्वा गोतम दः भने सान्‌) य न्त्न द्ुनकर दृम्मा फ पनि 
श्पत्यन्त यदा । उन मेप्रा स समे सद्ुन स्ना पर ममानया लाता 1 २॥ 


१. + 


कव्य 
धोनी 


~` षष्ठ सापान--लङ्गाक् ण्ड. ६५५३. 


रघुपति प्रथम प्रेम च्रनुमाना । चित पितदहि दीन्हेड हट स्याना ॥ 


ता सै उमा मच्छ नहि पावा । दसरथ. भेदभगति मनु ` लातव्रा ॥३॥ 


रघुनाथजो न राजा दशर्य के पहले के प्रम का विचार किया". फिर उनको रोर देखकर 
उनके दद्‌ ज्ञान द्या । शिवजी कहते हैँ कि ह पावति ! दशरथजी ने भेद्‌-भक्ति में चित्त लगाया 
था, इसलिए उन्हने मात्त नहीं पाया ॥ ३॥ | ¢ ६ 


सग॒मापासक मच्छ - न लेहं । तिन्ह कहं रामु भगति निज देदहीं ॥ 


वार वार करि पमुहि" पनामा । दसरथु हरषि गये सुरधामा ॥४॥ 


सगुण उपासना करनवाले मोक्त नहीं लेते, उन लोगों के रामचन्द्रो अपनो भक्ति देते 
है । फिर दशरथजो भ्रु रामचन्द्रजो को बार वार प्रणाम कर, प्रसन्न हा, देवलोक का चले 
गये ॥ ६ ॥ 


दा ०-श्रनुज-जानकौ-सहित पञ सल कोसला धीस । 
छवि चिलोकि मन हरषि श्रति श्चस्तति कर सुरस ॥१२६१ 


फिर दयोटे भाई रार जानकोजो समत प्रम कोशलनाथ क कुशल-पूवक विराजे देख- 
कर, उस शोभा से मन मे प्रसन्न हकर, सुरेश्वर इन्द्र उनको स्तुति करने लगे--। १३९ ॥ 


छंद तेोमर-जय राम स्ोभाधाम । दायक प्रनत॒ विलाम ॥ 
धरत ओन घर सर चाप । मुज दंड प्रबल पताप॥ 
जय॒ दृषनारि खरारि । मर्दन - निसा-चर - धारि ॥ 
यंह दुष्ट॒मारेड नाथ । भये देव सकल सनाथ ॥ 


_  शोभाके घाम ह राम । श्रापका जय हा । श्राप प्रणत (शरणागत) जना का विश्राम 
देते हँ । आप खुन्दर तरकस आर श्रषठ धनुषवाण धारण कयि हृए है । श्मापके भुजदण्डो का 
प्रवल प्रताप ह । ह दूषण श्रौर खर के शरु, श्रापको जय हा । श्राप राक्तसे की सेना को मदेन 
करनेवाले है । हे नाथ ! श्रापन इस दुष्ट को मारा, इससे सच देवता सनाथ (कृताथ) ह गये । 


जय इरन धरनीभार ) महिमा उदार श्चरपार ॥ 
जथ रावनारि करपाल । किये जालुधान विहाल ॥ 
लंकेस च्लि बल गर्वं । किये बस्य सुर. गन्धर्व ॥ 
सुनि सिद्ध खग नर नाग । इटि पंथ सव के लाग ॥ 


६१५ श रामचरितमानस 


हे पृथ्वी के भार दरनेवांले श्मापकी जयदा} श्यापकों महिमा उदार प््रोर पार 
हं {ट्‌ रावण के शत्रु, दयाटु । ्रापकरो जय हा । प्रापने राक्तसा को वेहाल कर दिया , लङ्कापति 
राव का छ्रयते वल का चड़ हौ घमरण्ड था, क्या उसन देवतां रौर गधर्व फा श्पने वशा 
कर लिया था , वह्‌ ट्टपूवक मुनिजन, सिद्ध, पकती, मनुष्य श्रौर नाग सभी ऊ पाटे पडा था; 
श्रधाते उसने सभा क सत्ताया धा | 


पर-दरौह-रत श्रति इष्ट । पाया सा फल पा्पपष्ट' ॥ 
प्रव सुनहु दीनदयाल । राजीव - नयन - विसाल ॥ 
माहि रहा श्रति रभिमान । नहि कोड माहि समान ॥ 


देखि भ्रु क = क 
श्रव देखि श्रञ्यु-पद-कंज । गत॒ सानप्रद द्खपंज ॥ 
ह र 
चट दृखर के दप सं तत्प्र मदाटुष्ट था, उसी पाप का फल वह पापो पा गया। 
फमल-समान विलाल नेत्रां बाले, दै दोनदयाद्टु } श्रव सनिए- म॒मे वडा श्भिसान था किमेरे 
वरात्रर दूसरा के नदो ह । श्रव भ्रमु के (्ापके) चरण-कमलो को देखकर मेरा वह टु.ख 
समूद नष्टा गया ॥ 
निर 
कोड गद्य निन ध्याव । श्रव्यक्त जेहि लुति गात ॥ 


मोहि भाव कोसलभूप । श्रीराम सयुन सस्य! 
वदेष्ि - श्रनुज - समेत । मन्द करद निकेत ॥ 
माहि जानिये निज दास । दे भगत्ि रमानिवास ॥ 


काट फेन निराणमद्य का ध्यान करते दै, जिसका व्‌ श्यन्यक्त-र्प यान । फ गुमः 
तो कारलकं यना सयुर स्प प्रीरामयचन्द्रजा प्रिय लगते ई | स्लल्लिष्‌ श्राप जनद्टुलारी श्रीर्‌ 
ल्मणएजो समत मर हदय मं निवास काणा ह्‌ लन्मो-निवाम । प्राप स्न द्यपना दास 
समभिण श्रि त्पपनी भक्ति दाजिप्‌ |) 
छंद-दे भक्ति रमानिवास ्रास्रहरन सरन-लख-दायकरं । 
के 
सुखधाम राम चमामि कास प्नेकः छवि रदधुनायकं ॥ 
। । षै ै | 4५ 1 
₹र-द द-रजन दभजनत ननुलततचु श्रतुलननस | 
५ |, क कि ् {स 9 + 
तरदगाद-क्र-सन्य रख नस्ल तऋस्नाक्मस्तव ॥ 
रागत कं ग्रास च्छ गाद्लदप्युख एृनयादंद लतम्ानव्यसे 1 शाप र्द ज सा| 
व्यत फामेप्या य जा यथिह चान्निनान्‌ , रमनय, अस्य क म्वाम्‌, मनयन्त 1 स्यपि 
गदन्यार्‌ फरण दरं श्राप -प्गपुपदा प्रच्छ तर्यन्‌, दुन्यदनाक्ठ(दिय दो मिषः 
(परय व्यानन्द ददनयो मतुग्ययरर मं दन गानयाचे ल्पा महर सथ दन्‌ चप 


१ | कन. [न क न (1 | अ 9 ४, ह+ न्व -जे 1 नृ 
स्दगुर्‌ क सपा क पाति मा फक्त नक्र) ८ [2 सपा । शापुर नमस्यः ६ || 


ज 


।, 


प सपान--लङ्लकार्ड । - ६५५ 


दा ०-ञ्व करि छपा विलोकि माहि श्रायसु देहु छृपाल । 


५७ 4. ति 
काह कर्डं सुनि श्रियवचन बोले दानदयाल ॥१५४९०१ 
हे कृपाल । अव च्याप कृपा कर देखकर मुभे आज्ञा दोजिषएः मँ क्या करू १ इन्द्र के 
ये प्रिय वचन नकर दानदयाद्टु रामचन्द्रजो वोले--1! १४० ॥ 


चो०-सुन सुरपति कपि भालु हमार । परं भूमि निसिचरन्ह जे सार ॥ 


मम हित लागि तजे इन्ह पाना । सकल जियाउ सुरंख सुजाना ॥ १॥ 
हे दबनायक ! सुना । सारं जिन रोधो श्रौर चन्द्यो का रासां ने मार उलादैव 
प्रध्वो पर पदे हए ह । इन्हाने मरे हित के लिप प्रास त्याग कयि है, इसलिए दे चतुर इन्द्र | 
तुस उन सवके जिला 1 १1 
सुलु खगेस घञ कै यह वानी । रति श्रगाध जाहि मुनि स्यानी॥ 


(८. ¢ ह डा ६ 
प्रभु सक चिश्चुवन मार जियाई्‌ । केवल सकि दोन्हि बडाई ॥२॥ 
कागसुश्युएडजा कदत द कि हे गरूड । प्रयु रासचन्द्रनी को यह्‌ वाणो चड़ ्मगाध हे । 
उसको जानो सान हां जानते दै । प्रमु तो सारे त्रिलोक को मार सकते श्रौर जिला भो सकते है, 
५१७ र ^ 
किन्तु इस जगह उन्दोने इन्द्र को केवल वड़ादं दी 1} २॥ 


सुधा वरपि कपि भालु जियाये । रपि उठे लव षञु पहि च्चये ॥ 


सखुधावृष्टि भइ दुह सल ऊपर । जिये भालु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 
इन्द्र न श्रमृत को वपी कर वन्दा शरोर रर्यो को जिला दिया, ये सव प्रसन्न हो होकर 
प्रस समचन्द्रजा के पास श्रा गये ¡ ्यम्रृत-वपां तो दोना दला पर हे, परन्तु येद श्नौर चन्दर 
तो जो उठे किन्तु रान्नस नही *॥ ३॥ 


रामाकार्‌ भये तिन्ह के मन । सुक्त भये दछुटे भवर्दधन ॥ 


सुर्सकः सघ कपि श्र रहा । जिये सकल रघुपति की डंडा \\९॥ 
व्याकि रान्तसा फे मन तो रामाकार हो गये थ, इसलिए वे ससार-वन्धन से छुट कर 
युक्त हौ गय य बन्दर श्र रों सव्र देवता के रंश थे, प्रतएव ये सव रघुनाथजों की 
इच्छासेजाउ्टे। ॥ 
रामलरिस के दीन-हित-कारी । कीन्हे सुक्त निसा-वर-ारी ॥ 
खल मलधाम कामरत रावन । गति पाई जा सु निवर पाव न ॥*५॥ 


१-- यर्दा पर प्रश्न किया जातादै कि ज्व दोनो दलो पर च्मृत कीं वर्षा हदं तो री श्रौर 
चन्द्र ही क्यं जये, साच्चख क्यो नदीं ज्यि } इसका उत्तरश्रागेकी चौषाक्मे दया दै कि राच तो 
पटले दी मुक्ति पाचुकेथे, वे कैसे जीते! 


६५६ रामचरितमानस ` - - 


गमचन्द्रजा के सथान दार्ना का हितकासे शीर कौन होगा, जिन्हनि राच्तसा के घन्द 
पभा मुक्त क्र द्या! दुष्ट, पापो श्र कासो रारण उस गत्िकोपा गया, जिसको मुनिवर 
भां नदी पाते ५॥ 


दा ०-सुमन वरपि सव सुर चले चहि चडि रुचिर विमान । 


£ ५ ॥ 
देखि सुश्रवसर राम पहि च्राये सभु सुजान ॥१४९१॥ 
फिर सव ठेवता पुष्प-पां कर [वमाना पर चद्‌ चदुकर चल गये । तव शन्द्धा समय 
जानकर? शति ताना शंकरा रामचन्द्रो क पास प्राय || १४१ ॥ 


परमपोति कर जोरि जुग नलिननयन भरि वारि । 


^~ गदगद 
पुलकिततन गदगदगिरा विनय करत चिपुरारि ॥१४२॥ 
त्रिपुरासुर कं शत्रु जिवजा श्व्यन्त प्राति स दोना हाथ जाकर कमलनेत्राम रत 
हुए पुर्लक्रत शलयार हा गद्गद वाणा स रामचन्द्रजा का स्तुति करन लय~! १४२ ॥ 


छं द-मानभिरनय रघु-कुल-नायक । धत-वर-चाप सुचिर-कर-सायक ॥ 


प्‌ , ् ॥ ) 
माद महा घनपटल प्रभंजन । संसय-विपिन-श्रनल  सुरर्जन ॥ 
हाधा म सुन्दर धनुपनवराण धारण कस्नवाले ह रघुदुल-नायक! श्राप मे 
रन्नाकर। महामाटस्पा जम हण्चाद्ला के समृहके लिण्श्राप वावुरूपद्ै। (ऊस वायु 
घादुला का तुरन्त उद्माल जाता, रसा तरह श्राप माह काव्डा दतद्भ 1) सन्ठ-स्प्पो वन 
क्रा जल्लाने क लि्‌ श्राप श्रि-रूपद श्र देव्ता के प्रसन्न करनाल) 


सगन श्रयन पनसंदिर संदर । श्रम-तम-ष्वल -परताप- दिवाकर ॥ 


क्स - क्च ~ मद -मज - व्तानन । वक्तु निरंतर जम -पन-कानम्‌ ॥ 
श्राप सगुणा माद्‌ नराणाम श्रार सुन्दरे सुणांक सान्टग् हं श्था श्रार {नाट 
द्रनारा मे भक्त-वात्नन्याि युमा प्रन्यन्न प्रकट टन स सरण श्रार सवेत्यापा ह्यङ्ग मो सत्रे 
उदा रश्ये क कारय [नगरा तथा दा, शान्नग्यांद स्नन्नन्कव्यागननुरणा क हन स युका- 
मन्दिर ह -असम्न्पा शन्धकार कं लिगु शापं प्रथल नन्न्या मृच 7; फामन-ऋनोध-मद मूपा मनवा 
ध्िग्राकं लिण्म्टिहः वहा श्राप भका क (सिर) नम्या वमन म नाय क्र | २1 


व्रिवय - मनोर - पुंज - कैल - वन । प्रवनतुपार उलार पार मन ॥ 


भव-वारिधि - मदर परमं ठर 1 वारय तारय सम्दनि दुस्तर ॥ 
विनि विनया क मनारवन्तया समनाकः चमक नाध यृग्मन / सिध शाप > 
दाना > न्याय उतार रौर मन मे परम न्तं द्ापनत् मन फा दन्य नण 1 रण््- 
रभा सद्द क मथन मः (त राप मन्डयचनय स्थ नया दर मन्दर "योते सन्त्शात 
गी गषव -मनिर्‌ धावन्त लनः (रद्धन्प ममाःर स्न निरृत कप्त श्र द 
"11. 
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स्यामगात ` राजीवविलाचन । दीनवंधर प्रनलठारतिमेचन ॥ 
ध्रनुज-जानकी-सहित निर्य ्ठर । बसहु राम रुप मन्न उर्रतर॥ 
मुनिरंजन महि-मंडल-मंडन । ठुलसि-कासपरमु त्रासबिखंडन ॥ 


ह श्याम-युन्दर, ्ापके नेत्र कमल-समान है, श्राप रीनवन्धु, भक्तो कौ पीडा छ्ंडाने- 
चाले, सुनिये क प्रसन्नकता शौर प्र्वो-मणडल के भूषण दै; अप सव भयो के निधत्त करनेवाले 
मौर तुलसोदास के स्वामी दै । रामचन्द्रजी ! श्राप लक्ष्मण श्रौर जानकोजो समेत सद्‌ मर 
हृदय मे निवास कीलजिद 1 ५॥। । 


दौ ०-नाथ जबहि कोसलपुरी हाइहि तिलद्क तुम्हार । 
तब शआ्ाउन मे सुनहु प्रमु देखन चरित उदार ॥१४३॥ 


हे नाथ ! जिस समय कोसलपुरी श्रयाध्या सें श्रापका राजतिलक होगा उस समय 
सै श्रापके उर चरित्र देखने के लिए वदां च्राङ्गा | १४३ ॥ 


चो०-करि विनती जव संसु सिधाये ¦ तव प्रसु निकट विभीषतु राये ॥ 
नाइ चरन सिर कह खदु बानी । विनय सुनहू षु सारंगपानी ॥१॥ 


जव शिवजों प्राथेना कर चले गये, तव विभोपण सामचन्द्रजो के पासं राया । चहु 
क = $ ५५ ६ 1 प 
उनके चरणां मे मप्तक नवाकर कामल बाणी से वोला-हे शाद्धधुपधायी प्रभो | शरापमेरो 
प्राथेना सुनिर्‌ | १॥ | 


सकुल सदल प्रभु रावन मारा । पावन जसु त्रिभुवन विस्तारा ॥ 
दीन मलीन हीनमति जाती । मपर छपा कीन्हि बहु भाँती ॥२॥ 


॥ हे स्वामो । प्रापने वंश श्यौर सना-सहित रावण को मारा, पावन यश को ब्रिलोको 
मे फला वय, श्रीर सुक गरोव, मलिन, नोचबुद्धि ओर दोनजाति पर स्वामी ने बहुत तग्ह्‌ 
कृप) करौ ॥ २॥ 


रव जनश पुनीत परभु कीजे। मज्जन करिय समरस्रम छीजे॥ 
देयि कोस संदिर संपदा । देहु पाल कपिन्ह कर सुदा ॥३॥ 


दे प्रभु) प्रव श्नापदासके धर का पवित्र कोजिए, चलकर स्नान कीजिए, जिसमे 


रण का परिम्रम मिटे ! हे दयाटु । खजाना, महल श्रौर सम्पत्ति सब देखिए, फिर इच्छाुसार 
वन्दरो के प्रसन्नतापृवेक दीजिए । ३॥ 


सव बिधि नाथ माहि श्रपनाइय । पुनि मेहि सहित श्रवधपुर जाइय ॥ 
खुनत॒ बचन मरु दौनदयाला ! सम्नल भये डाड नयन निसाला ॥९॥ 
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रसाय! श्चाम युक्ते सय प्रच्नर से द्यपनादरणए श्र फिरते भी साध लेकर 
ध्रय्ा-याजा च्लि!) चिभीपण टन कासत्त वचनां का युनत हो दानदयाद्यु रामचन्द्रजी के 
टोर्नो वियाल नत्र सजले हा गय श्रयानं उनम त्म्‌ भर श्राय 1 ४॥ 
दा °-तार्‌ कोस ग्रह मार सव सत्य चचन सुसु नात) 


टसा भरत कै समिरि माहि निमिष कस्पसम जात ॥१४९॥ 

उन्दने कहा--भादं विभापण ! दनो, वुम्द्ाय केत शरीर धरनजोकृद्धुदहं, वद सत्र 
मराद्ाद मे सत्य कता, खु भरत को दण्ता स्मरण कस्ते दो प्क निमेप-काल एक त्प छ 
घराचर वोत न्ड द| {४४ ॥ 


तापस केप सरीरक्रस जपत मिग्तर माहि) 


देख वेगि सो जतन करु सखा निराररं तेहि ॥१४९५॥ 
ह नगवा 1 जा तपल्ला वेष स, दुचेल-शसर दो, युमे निग्र जप रदा है उसेर्मै जस 
तरट्‌ जल्दी दख + वरौ यन्न कयो । मे यद्या विनय करता | १४५॥ 


जो जो वीते श्रवधि जियत न पाव वीर) 
प्रीति भरत के समुकि प्रु युनि पुनि पुलक सरीर ॥१४६॥ 


जामे दवि (१ वषे) वरात जाने के पल्वान्‌ श्चयोध्या परटर्चगातो आफो जाता 
सी पाञगा] श्नना फटफर भरत्जीको प्राति फोास्मरणा करते म्वामो समच्न्रनो षा 
शायद चार चार पुलकित दोन लगा | १४६॥ 


करेदु कर्प भरि राज तुम्ह मेहि सुमिरेहु मन माहि ! 


+ नाम ५ जलं + ॐ सव ड ५५ 
पुन सम चम चडषद्र नद्धा सत सव जाहु ।१९) 
रदुनथिजी न पिभोप्रण म कया) तुम कस्र्‌ लघ्यफासात्य फरो दरि मन मं 
मेगा रमरणा पिया कर| पन्न म पि तन मर उस धामश पाच्रान, जदा चद स्ुस्य 
सान ६५ {1 (४) 


८ - सनन विभीदन वयन गमके । हरपि गह पद छपाधाम के) 
वानर भालु सकन ₹ररप।ने 1 गहि प्रसुपदं युन विमल वणान 1१) 


(भ्तिपयो नेय चदय सनते ह अमद दफन पाम सनन्त फ पनम पष्टः 
नि) यद दनय चय पन्दुर दग्‌ स्ट ध्नन्न ए गयो उन्न भाश क स्वप्तः श 


1) दमे पव} 


111 
यद्रि विसीपन समयन सिधा । मनि-गननसन विमान भरात्रा) 
तट पुष्पः पथु दाग रणा 1 दनि करि दपमिधु तव भाखा आर 
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फिर विभोपण महल मेँ गया } वहोःउसने पुष्पक विमान में मरिर्यो तथा चख भरवाकर 
विमान के लाकर प्रभु फ सम्मुख रख दिया 1 तव दयासागर रामचन्द्रजा हंसकर वोलं--\ २॥ 


चटि विमान सुदु सखा विभीषन । गगन जाइ बरपहु पट भूषन ॥ 
- नभ पर जाह विभीषन तव्हो । बरषि दिये मनि च्रबर सनही ॥३॥ 


हे सखा विभाषण ! सुने । तुम विमान पर चदृकर्‌ श्राकाश मँ जाश्रो, चोर वहाँ से 
खो रौर प्राभूपणा की वषो करो 1 विभीषण ने उसी समय श्राकाशा मेँ जाकर षे समो माण- 
भूपण बरसा दिये । ३ ॥ 


खो ओ मन भाव सोई लेहो । मनि मुख मेलि डारि कपि देरी ॥ 


हसे राम श्री-्नुज-समेता । परमकोतुकी छकृपानिकेता ॥४६॥ 


उनमें से जिनका जो जो प्रिय लगता था, उसी कां वे लोग ले लेते थे। बन्दर मणियों 
को भह में रख रखकर (क स्वाद न पाकर) नोचे डाल देते थे । यह देखकर परम कौतुको 
(हसमुख) दयानधान श्रोरामचन्द्र, सोता शर लद्मणएजो समेत, हसे 1 ४॥) 


दो ०-सुनि जेहि ध्यान न पाक्हौ' नेति नैति कह षेद । 


छपासिधु सेइ कपिन्ह सन करत श्चनेक्‌ विनाद ॥१४८॥ 
यड्‌ चड़ सुनि {जनको ध्यान मे भो नहीं पाते श्रौर वेद्‌ जिनके लिए (नेति नेति, कते है, 
घे ही ृपानिधान रामचन्द्र जी बन्दर से च्मनेक तरद्‌ फे विनोद कर रहे है ! | ९४८ ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना चत सख नेस 


रामु कृपा नहि करहि तसि जसि निःकेवल प्रेम ॥१९४६॥ 
शिचजा कहते ह कि है पावेति ! विविध याग, जप, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ शमर नियसों 
= करने स रामचन्द्रजी वेसो कृपा नटँ करते, जेसो निष्केवल प्रेम से प्रसन्न होकर करते 
॥ ९४९ 


चो ° -भालु कपिन्ह पट भूषन पाये। पहिरि पिरि रघुपति पहि श्राये॥ 
नाना जिनिस देख परु कसा । पुनि पनि हंसत कोसलाधोसा ॥१॥ 


इस तरह बन्दयं रार योदा ने वल्नाभूषण पाये । उन्टे पहन पहनकर वे जव राम- 
चन्द्रजो के पास च्राये तव कोसलाधोश रामचन्द्रो बन्दर का अनेक तरह की चों पहने हए 
देखकर बार वार हंसने लगे (एक तो बन्दर रौर भाद फिर उन्होने पहम लिये उलरे-पलरे वघ 
रोर श्रामूपण । हेसते का खासा सामान हो गया ।) | १॥ ` 


चितड्‌ सबन्ह पर कीन्ही दाया 1 बोले - स्घृदुल बचन रघुराया ॥ 
तम्हरं बल भै रावतु मारा । तिलङ्क विभीषन करहु पुनि सारा॥२॥ 
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य 


फिर रयुगई रामचन्दरजो ने स्वको मोर्‌ देखकर मव पर द्या की च्रौर्‌ वे कैमल 
यवनां स वोले--भादयो ! दम लो्गाकं वलस मने राणक मारा श्रर फिर विभोपर 
फ राजतिलक दिया 11 २॥ 


निज-निज-ण्ह व तुमह सव जाद । छमिरेहु मोदि रपे जनि काहू ॥ 
चन सुनत प्रेमाकुल बानर ! पानि जोरि बोले सव सादर ॥२॥ 


श्व तुम लाग प्रपन शपने प्रते का जाश्रो, तुम मरा स्मरणः करना श्रांर किसोम ठरना 
सरी । रथुनाथजो ऊ वचना का सुनकर चन्दर प्रममं व्याकुल हौ गये। वं सभां हाथ जोट्कर्‌ 
श्रादरु-पूत्रक कहन लन--॥ २ ॥ 


प्रभु जोड कड्‌ तुम्दर्दिं सव सोहा । हमरे होत वचन सुनि मेोहा।॥ 


दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम्ह बेलक ईस रघुनाथा ॥२॥ 


द प्रभु! श्राप जा छदं करद्‌, चह सभी श्रापका सुहाता दै, पर श््रापके वचनां करो सुनरर 
द्मा मादहताहं। इ रघ्ुनाधजा ! श्रापनं वन्य का दान जानकर सनाय (छतन्रत्य) कर 
टिया) परपता चंलोक्यकस्तव्रामा दु (ध्रापक प्राग हम क्या सामध्य रज्यत द्रं ‰)॥४॥ 


सुनि प्रसुवचन लाज हम मरह । ससक कतहु खग-पति-हित करहौ ॥ 


[ख रामस्य चानर ५ ॥ १०. तु; ¢ 
द्‌ [स्व घ वानर रोद्धा । वरमलमन नं हि श्वह्‌ यु स्ल् ॥५।) 
स्वासा क वचना का सुनकर सम शरम कःमरि मरत द) मराराज । भला सन्ग 
कभी पलतिरान गम दिते कर संक्रनद्? गमचन्द्रजा फन सस्य देयफम चन्दर शग यद 
प्रम मटर गय--उयकी चर जाने फा एन्द्धा नती 21 ५} 


दो ० -प्रभुप्रेरित कपि भालु सव रासरूप उर राश्वि। 
हरप विपाद समेन ततव च्ल विनय वहु भाखि ॥५५० 
मद द्न्यगां श्रा र भाद श्रां त्तो तरर म्‌ धर सान फा प्ररे छ का न +11118 5 र्‌ 


सातचन्द्रनी कन््पका रययपन््योर स्नवः प्र्नार मे नेध्ना प्रद क्कः चम्‌} खया ममयर 
खान (गमशश्नरन्य ) शरोर टस { गमियापमन्य) द्रना च ॥ {५<॥| 
जामत कपिराज चलं श्रंगदादि दतुमान 1 
ष 
सहित विभोपन जं श्रपर्‌ चच्यप कपि वत्तेवान ॥५१}) 
[फर जामय, मपिर, नस, पद्व, दटम्यन्‌ ताद न््या सार न् [वनपः द्‌ 
ला धमर दपयाय यु्पन ये 1 १५६१ ॥ 
=. कन्य 823 ।<# न न्दर ४1 ध यरि 
दे न सकि कदु प्रस्व भरि भरि लायन कारि । 
# ४ \ ॐ + 
सनम चिन्द्धि रामतन सयननिमपं निकार ॥५५२॥ 
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ञे सव प्रेम के वश हो गये! मह से ङ्द कह न सके । वे आंखो में श्रँसू भरः भरकर 
सम्मुख रपमचन्द्रजा की च्रोर श्योंखों की पलको का शिरना बन्द्‌ कर (एक सीं टकटकां 
लगाये ) देखने लगे ॥ १५२॥ 


चौ ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । .लीन्हे सकल बिमान चडाइं ॥ 


मन महँ विप्रचरन सिर नावा । उत्तर दििहिं बिमान चलावा ॥१॥ 
रघुनाथजो ने उन सवको अत्यन्त प्रीति देख, उन्दे भो विमान पर चदा लिया । फिर 
उन्मि मन में राह्यणो के चरणो को प्रणाम कर पुष्पक विमान का उत्तर दिशा कीं शरीर 
चलाया | १॥ 


चलत विमानु कोलाहल होई । जय रघुबीर कहि सव कें ॥ 


सिंदासन॒ रति उच्च मनोहर । श्रीसमेत प्रभु बेटे ता पर ॥२॥ 


विमान के चलन मे वड़ा कोलादल ८ शोर ) होने लगा; सव लोग रघुवीर का जय जय- 
. कार करते लगे । विमान मे एक चहुत ऊँचा मनाहर सिंहासन था, उस पर सोताजी समेत राम- 
चन्द्रजी विराजमान हुए ॥ २॥ . 


राजत रामसहित भामिनी । मेरुष्टंग जन घनु दामिनी ॥ 
रुचिर बिमान चलेड शति श्रातुर । कीन्ही सुमनब्ष्ि हरषे सुर ॥२॥ 


उस ससय श्रीरामचन्द्र-साहत भामिनी ( स्रो) साताजो एेसों शोभित हृदे मानां 
सुमेर पवत के शिखर पर वादल समेत विजली चमक रदी हो । वह सुन्दर बिमान बड़ी शीघ्रता 
स चला, श्र देवता ने प्रसन्न होकर उस पर पुष्प-वषों को ॥ ३॥ 


एरम-सुख-द चलि त्रिविध वयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 


सगुन होहि सदर चहु पासा । मन भसन्न निमेल सुभ श्रासा ॥४॥ 
विमान में रामचन्द्रो के वैठते ही श्रत्यन्त सुखदायनो न्निविध ( शोतल, मन्द्‌, 
खगन्ध ) हवा चला; सयुद्रो तालावो ओर नदियां के जल निमेल हौ गये । चारो श्नोर से सुन्दर 
शुभ शङ्कन होने लग । सवके मन प्रसन्न हो गये, दिशाय निमल श्यौर भ हो गई ॥ ४॥ 


कह रघुबीर देखु रन सीता । लल्लिमन इहां हतेड ईदजीता ॥ 
हनूमान श्रंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे ॥५॥ 
इुंभकरन रावन दोड भाई । इहां हते ˆ सुर-म॒नि-दुख-दाईं ॥६॥ 


रामचन्द्रजां न कदा-हे सीता । यह रणक्तेत्र देखा । इस जगह लक्ष्मण ने इन्द्रजित 
को माराथा। हुमान्‌ रौर अङ्गद्‌ के मारे हृए ये भाय राक्तस रणएमे पड़ेदै।॥५॥ 


देवतो च्रौर मुनियां के टु.खनदाता दोनो भाई कंभकणं ओर रावण (मैने) इस 
जगह मारे ॥ & ॥ - 


फक० १२१- १२९ 
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दो ०-र्हा सेतु वंधेडं श्रु थापे सिव सुखधाम , 


सीतासहित छपायतन संमुहि कीन्ह प्रनाम ॥१५३॥ 


यद्र दख, मन इस जगह्‌ समुद्र पर न्दरं पुल वाधा श्मौर सख के स्थान श्रोरिवनी 
फो स्थापनाफी ट| इतना क्दकर सीता-सटित छपानिधि रामचन्द्रनो ने सिवजो श 
शरणाम्‌ क्या १५६३1) 


जदं जदं कसरुनारसिंधु चन कीन्ह वास विखाम । 
सक्रल देखाये जानकिहि कहे सवन्हि के नाम ॥१५४॥ 


दया फे सद्र यमचन्द्रजो ते वन मं जटां जदा विश्राम कियाथावे सव स्यान, उने 
नाम ले लकरः, जानी जो फ दयाय | ९५४ ॥ 


पै ०-सपदि विमान तहां चलि ्रावा । दंडकवन जदं परम सावा ॥ 


कुभजादि मुनिनायक नाना । गये रामु, सव के श्रस्थाना ॥१॥ 
पुप्पक विमान तुरन्त ही व श्रा पचा, जहा परम सुदावना टंठक चन या, श्रीर 
्रगस्त्य श्यादि श्यनक मुनीर्वर ये 1 रामयन्द्रजी उन सवके स्थानों मे गये १॥ 
सकल रिपिन्ह सन पाद्‌ श्रसीसा ! चिचकरूट श्रायड जगदीसा 


तदधं करि मुनिन्ह केर सतोखा । चला विमान तहां ते चोखा ॥२॥ 
पिपर जगदरीश्च सयमयचन्दरमो सव श्छपियोंसर श्चाश्चापद् पाकर पिद्रन्ट मे श्याये। बं 
न्रनि गर्पयां फा सन्त स्यि । फिर विमां शत श्याम चदा २॥ 


वरि राम जानकरिंहि देखा 1 जमुना कलि-मल-हरनि सुदा ॥ 


ट्वो (नि कः कर चर + 
पुनि टेखो सुरसी पुनीता । राम कडा पनाम करु सीता ॥३१ 
फिर रामचन्द्रो न जानष्तैयकने व्ललियुन कं पाकां फा हरन्ती यमुनानां प्या 
हेन पराया 1 किर उन्न पुनन एतद्य ( ध्रोगद्ासो ) प एनं सपि] ससचर मे 
यन--कव । पुय सनातो फो व्रणान्‌ रो] 


तीरथपति पुनि दृशु प्रयागा । देखत जनम-कारि-प्प भागा ॥ 
देख परमपायनि पुनि चनी । हरनि साक हरि-लाक-निमेनी ॥९॥ 


~+ 4 । ५५. 
पुनि देशु श्रवधपुरी श्रनि पावनि । चि-विध-तापभवरोग नसात्नि ।॥५॥ 
(पर मपां फसा प्रयायरदे गमन दम! एसा ददनं साने पा म 
पार भागः नत) रय परम पाना नासो पलि स्न फणौ, त श्रद्ध पिका) 
नदर च्ाष्फा मीडाधए५(श््द द्य शवयन्त पारमा शनसयुणा ( श्वयते का वत 
प्र, सा द्विवि गप "सौर समादगन्दन्से समं (वन्म-सरवःो चो नष करनय 11 41 
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ल ०-सीतासहित श्रवध कहं कीन्ह कृपाल पनाम । 


सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि इरषत राम ॥१५५) 
सीता-समेत दयालु रामचन्द्रो ने अयेध्याजी को प्रणस किया भु समय उनके सेत्र 
रुं से भर गये, शरीर पुलकित हे गया. श्नौर वे वार वार प्रसन्न होने लगे ॥ १५५ ॥ 


वह्रि त्रिवेनी श्रा पु हरषित मञ्जु कीन्ह 
कपिन्ह समेत महीसुरन्ह दान विविध विधि दीन्ह ॥१५६॥ 


प्रु रासचन्द्रजी ने फिर न्रिवेणो पर अकर प्रसन्न हे वानरो-समेत उसमें स्तान 
किया श्रौर द्यां के नाना प्रकार के दान दिये | १५६1] 
क ५ 
चो ०-पभु दहनुमंतहि का बुभाईं। धरि बटुरूष श्वधपुर जाह ॥ 


भरतहि सल हमार सुनायदहु ! समाचार लेड वम्ह चलि श्रायहु ॥ 


परव प्रमु रामचन्द्रजी ते हदमान्‌ को समसाकर कहा--तुम वटु (नद्यचारी) 
का देषर धारणकर श्रयेष्यामे जायो नौर भरत का हमारा ङुशल-वृत्तंत सनाद्मो ¡ फिर 
उनका समाचार लेकर लोट श्राग्मो | १1 


तुरत पवनसुत गवनत भयः } तव प्रु भरद्वाज पहि गयडः ॥ 
नाना विधि मुनिपूजा कीन्ही । श्रस्॒ति करि पुनि आ्रास्तिष दीन्ही ॥२॥ 


यह सुनकर वायु-पुत्र .दलुमान्‌जो तुरन्त ही चल दिये! तव फिर रामचन्द्रजी 
भरद्वाज सुनि के पास गये । मुनि ने उनका अनेक प्रकार से सकार क्रिया श्रौर फिर स्त॒ति करके 
प्राशोबोद दिया ।} २॥) । 





१--यदा पर हनुभान्‌जी का बाह्यणं-वेष घरमे के लिए कदा कि सङ्खलस्प द्धी से 
मङ्गलघरत्त सुनाना शुस दै! या हनुमानजी का भरतजी पहले देख चुके है, पदवानते रहै, इस बार 
श्रवधपि पूरी हाने पर अकेले हनुभान्‌ के देख र'म-विोग से विकल दा प्राण॒ व्याय देये, इसलिए वेष 
दले पूरा त्त कद देने से शान्त दमी , काद कई यह श्रथ भी करते 'ह करि गमचन्द्रजी ने राज- 
नीति से भसतजी का दय जच लेना चाहाथाकिवे राज्यलोलुप ता नींद गये पर यद श्रयुक् 
है, क्योकि रामचन्द्रजी तो उषी वचनपर दये जो श्रयोध्याक्राड मे ध्भरतदहि दोहन याजपद 
कदा था । लङ्का से चलते समय विभीष्णसेमी उन्दने रेण दी कदा था। अथवा(-- य्या राम- 
चन्द्रजी का दृढ निश्चय था, तथापि राजनीति का श्रनुततरण करते हुए उनका मृत भवष्य सोचना 
उचित था, इखी लिए वाल्मीकीय मे कदा है “छवंकरामरमद्धं दि दस्त्यश्वरथसङ्कलम्‌ । पित्मेतामहं 
राज्य क्य नावतयेन्मनः | सगत्या भरतः श्रीमान्‌ राज्ये नार्थ स्वयं भवेत्‌" । श्र्थात्‌ भय परा व।प- 
दादों का राञ्य किसके मनका नदीं विगाड़ सक्रता १ सङ्खति.वश भरत स्वयं ही राज्यार्थी ते नहा 
गये १ इत्यादि । इस राजधर्मं प९ विचार पर्व॑क चलने के कारण रामचन्द्रनी के निश्चय मे भेददाने 
षी शङ्का करना व्यथं है| 
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मनिपद वदिं जुगल कर जारी । चदि विमान पञ चले वहोरी॥ 


न ५ वेलाये 
दहा निपाद सुना हरि श्राये । नाव नाव कटं लेग वोलाये ॥३॥ 
प्रमु समचन्द्रना युनि भरद्राजजो कं चरन्न को चन्दना कर, दानां धाय जाट्‌, विमान 
पर चदूतर फिर प्राग चता चद नियादे ( युद) ने सुना मि भगवान्‌ ध्रा गये, धसि 
छतने नाव फं ६, नाय फटी ४, एसा कदत हृष्‌ सव लागा के बुलाया 1 ३ 


रुरसरि नाधि जान जव श्राव्रा । उतरंड तट परञुश्रायसु पाचा ॥ 


तव॒ सीता पूजी सुरसी 1 वहु पकार पुनि चरनन्हि परी 1९ 
विमान नध गद्भानांक्ापार करकश्य्रागयात्वभ्रगु की खसा पाकर बह फिन्‌ 
पर ~वगा। त्म सौराजीमे गद्भाजो फो टतत्तरदसे पृजाको श्रीर फिर ये उनके पोयों 
पर पटा %॥ 
दन्द श्रसीसर हरपि मन गमा! सुंदरि तव॒ प्रहिवात प्रभगा। 


सनन यहा धायेड प्रेमाकुल । प्राये निकट परम-सुख-सं्रुल ॥५॥ 
गङ्गा न मनम प्रमत्त फर श्रादादददर याकि युन्य॑र} सुम्धागा श्य्रगयष्ट 
न्ामान्य प्न 1 उधर दु ( सयाद ) शनन मरम सस्या यफर दद श्नारे परमा नन्द प 
समृ भारानदन्द्रता क पास व्यया ५।] 


प्रयुटि चि्नोकि सिन यदेही । परेड श्रवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम विलोकि रघुराद्ं । हरपि उटाह लिया उर लाद ॥£॥। 
पा उानप्तनानचमन स्यमो कदुरद्य प्श्यी परपद गया (दुरट्यम्‌ द्विया), उस 
शगार प्त सुध ममास्त । रपुनाल्जाने उस प्रस्म पनि रूम, प्रसन्न ह्य, उस] 
द हप्यमससना सि ६॥ 
टंद-लिया देय लाड क्रपानिधान युजान राय रमापनी। 
पटारि परमसमीप वभो कुमल सा कर वीननी॥ 
ध्रव सन पदपकज विलाकिं विर्चि-गंकर-संव्य ज) 
रुग्धधामं पुरनकाम राम नमामि राम नमामि त ॥ 


४ (ससा, स्मःपव, एपानिश्ाम्‌ ममननम म गुर सयष्टुम स द्या [व 

५ णी र भनी 

1. [द्‌ {पाम्‌ नदद शतप {41} मयु ~. प्यन्पु प्रा {ड "आ प. 
ष 


1, म # ध 
शमम श तर न) प, श्य ड, दमक द्यमने किर श्यं उच्‌ दु ६। स्म क 


¢ ‡ 


स्यान, पूष्म, ट समयन्न 1 श्वस्य एर्‌ दाम्‌ जपन्यार्‌ ह, समन्दष्र | 
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सव भांति श्रधम निषाद सा हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 
मतिमंद तलसीदास सा परभु मोाहबस बिसराइयेा ॥ 
यह रावनारिचरित्र पावन राम-पद~रति-प्रदं सदा । 
कामादिहर विग्यानकर सुर सिद्ध सुनि गावहि मुदा ॥ 


जो निपाद सव तरह नोच था उसका भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने, भरतजी के समान, 
हृदय से लगाया ! ( तुलसोदासजो कहते है- ) हे मन्द-वुद्धि तलसी ! तेने उन भगवान्‌ के मोादवश 
सुला दया । यह्‌ रावणारि रामचन्द्रजो का पावन ( पवित्रे करनेवाला ) चरित्र सदा रामजी के 
चरणो में प्रीति का दनवाला, काम।टि दोषां का मिटानवाला श्रौर विज्ञान का वदढानेवाला है। 
इसके देवता, सिद्ध शरोर मुनि सभी प्रसन्नता से गात है ॥ 


दो ०-समर विजय रधुव्रीर के चरित जे सुनहि सुजान ¦ 
विजय विवेक विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥ १५७५ 


जो चतुर प्राणो रघुबोर कं युद्धा के विजय-सम्बन्धी चरित्र को सुनेगे उनके भगवान्‌ 
रासचन्द्रजो विजय, ज्ञान रोर नित्य पेश्चये दमे ॥ १५७॥ | 


यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार । 


श्री-रघु-नायक नाम तजि नाहिन श्नान अधार ॥१५८॥ 
हे मन! तू विचार कर देख, यह कलियुग का समय पापों का घररहै। इस समय 
श्रीरघुनाथजो के नाम के छोडकर श्र कोद ्राधार नहो है ( इसलिर त राम-भजन 
कर / | १५८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे खक्लकलिकट्पविष्वं सने 
विमलविज्ञानसम्प(दनो नाम 
पष्ठः सापानः समाप ¦ 


इस प्रकार, समस्त-कलि-पातक-सदारया भारामच।रत-मानस मे बिमल-विज्ञान-सम्पादन 
नामक यह छठा सोपान समाप्र ह्या ॥ ६1 


िवज्य्य्यनडं 


क 


श्रीगणेशाय नमः , 
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सप्तम सोपान । 
(उत्तरकाण्ड) 
श्लोकाः 
केकीकण्छाभनीलं सुरवरविलसटि षपादान्जचिहं 
शोभाल्य' पीतवघं सरसिजनयनं सवैदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 


नोमीञ्य' जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥१॥ 
मयूर के करट रेसे नीलवण, देवों मे श्रठ, नादमण ॐ चरण-कमल-चिह (श्वगुलता) से 
नरिलसित शोमा से युक्त, पीताम्बर धारण किये, कमल-नयन, सर्वदा सुप्रसन्न, दाथ मे धलुष- 
वाण लिये, वानसोे कै शण्ड से युक्त; भाई ( लक्ष्मण ) स सवित, जानकीजो के नाथ, पुष्पक 
विमान पर चदे, रघुद्ल म श्र प्रौर पन्य रामचन्द्रजो के मै सवेदा नमस्कार करता हँ ॥ १ ॥ 


काशलेन्द्रषदकञ्जमञ्जुलतो कोमलावजमहेशवन्दितौ । 


जानकोकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनृङ्सद्किनौ ॥२॥ 


। रह्मा च्रीर महादेव से वन्दित, जानकोजो के हस्त-कमलों से लालित, ध्यान करतेषाले 
के मन-श्रमर कै सङ्गो, कोशल (्मयेोध्या) पुरे अ्रथवा कोसल देश के स्वामो श्रीराम- 
चनद्रजी के कोमल, सुन्द्र चरए-कमलें के मै (नमष्कार करता हू) ॥ २॥ 


इन्दइन्दुदरगोरखुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककलकञ्जलचनं नौमि शङ्रमनङ्गमोचनम्‌ ॥२॥ 


६६८ रामचरितमानस 


इन्द एल चन्द्रमा ओर शद्ध के सोर वणे से भी सुन्दर, श्भ्विका ( पार्वती ) ऊ पति, . 
रभो ( मनोरथा को ) सिद्धि के दाता, करुणा से भरे, कामदेव से छ्ुडानेहारे, सुन्दर कमल- 
नयन, शङ्कर ( महादेव ) को मै नमस्कार करता ई | ३॥ 


द ° रहा एक दिन श्चरवधिं कर चरति श्रारत पुरलाग ¦ 
जह तहं सोच नारि नर कृसतन॒॒रामवियोग ॥१॥ 


श्रो रामचन्द्रजी के लौटकर चे को अवधि ( १७ वप्रं ) का एक दिन वाका रह गया; 
नगरवासो जन अत्यन्त आत्तं ( महादुःख ) हो रहे है । रामचन्द्रजी के वियोग स दुवले हो ` 
रहे खो-पुरुष जदो तदो सोच कर रट है ॥ ९ ॥ 


सगुन होहि सुंदर सकल मन पसन्न सब केर \ 


प्रभुञ्गनन जनाव जनु नगर रस्य चहुं फेर ॥२॥ 

उस समय समो सुन्दर शकुन होने लगे । सवके मन प्रसन्न हौ गये ओर अयोध्या 
नगरो चारा ओर रमणक हो गई 1 इन लक्तणां से एेसा माद्टूम हौने लगा माना ये स्वामा राम- 
चन्द्रजो के आगमन को जतला रहे दै ।। २॥ 


कौसल्यादि सात सव मन श्रनन्द शरस होइ । 


प्राय प्रभ सिय-च्नुज-जुत कहन चहत श्रव कोइ ॥३॥ 

कौसल्या आदि सव मातारा को ठेसा आनन्द दौ रदा है माना अमो कोद श्राकर 
कहना चादता है कि ससचन्द्रजो, सोता शौर लक््मणए-समेत, शा गयं ॥ २॥ 

भरत-नयन-भुज दच्छिन फरंकत चारं चार । 


जानि सथन मन हरष श्चति लागे करन बिचार ॥९॥ 
भरतजीं की दाहिनो आंख अर सुजा वार वार फड़्कने लगी । इन शुनां के १ जान 
कर भरवजो के मन में श्रतिशय आनन्द हुश्मा रौर वे विचार करने लगे । ॥ 


चो ०-रहेड एक दिन श्रवधि श्रधारा । समुभत मन दुख भयड श्चपारा १ 


कारन कवन नाथ नहि श्रायउ। जानि कुटिल किधो माहि चिसरायड ।१ | 
जिस श्चवधि का श्माधार था उसका एक हो दिन वाका रह गया, इस बात को समभते 
ही भरतजी के मन में अ्रपार दुःख ह्या । वे सोचने लगे कि स्वामो रामचन्द्रजो किस कारण 
नहीं खाये, क्या मुम्‌ टिल सममकर उन्दाने भला दिया । 1 १ ॥ 
१--शङ्रुन तीन प्रकार के हेते ईै--प्रत्यच्त, मानसिक श्रौर चिह्वज । उनम से प्रव्यक्त" जेसे-- 
कैवे का वोलनां याकदींत्रेठना श्रादि जो रामचन्द्रजी के विवाह में कदे गये ये, मानसिक जैसे-- 
सुन्दरकारड मे हनुमानजी ने कदा या-- “दाइ काज मन इण विसेखी „> तीसरे चिह्न, जैसे यदं 
मरतजी कै श्र्ग-स्फुरण॒ दु । इस तरद तीनों तरह के शङ्कनो का वणन तीनों दोदो मे दै । 


ह ती न्य तु 


.--- सप्तम सापान--उत्तरक्राण्ड &&.&: 


घ्रहह धन्य - लद्धिमनु ` बडभागी + -राम-पदारविद-अनुरागी ॥ - 
कपटी कुटिल माहि ग्रथ चीन्हा । ता ते नाथ सग नहि लीन्ह १11२] 


अहा हा ! ! वड़भागी लक्मणए धन्य हे, जा रामचन्द्रनो क चरणारत्रिन्द्‌ के श्रनु- 
रागी बने हए है । प्रभु ने सुमे कपटो शौर कुटिल जान लिया, इसी से तो सुभे उन्दने साथ 
नहीं लिया ॥ २॥ । 


जौ" करनी ` समु ` प्रमु मोरी । नहिं निस्तार कलपसत केरी ॥ 


जनच्नवयुन प्रमु मान न काऊ । दीनवैधु ञ्ति श्यृदुल सुभा ॥२॥ 


पर यदि प्रभु रामचन्द्रजा मेरो करनी ( करतूत ) को समं तव तो सौ करोड 
करपपयेन्त भो मेया निस्तार न दोगा। परन्तु वे तो से स्वामी है फि अपने भक्त 
के किसो ह वरुण को मानते हो नही, ्योकि वे दीन-जनो के बन्धु ` ओर बहुत ही कोमल- , 
स्वभाव है| ३॥ ४ । 


मोरे जिय भरोस दृढ सेई । मिलिहष्दिं राम सथन सुभ होई ॥ 


बीते श्वपि रहि. जौ पाना । श्रधम कवन जग माहि समाना ॥ ४ 
मुभेतो इसरो वात कापक्ना भरोसाहैफि(षे दासा के अवगुण नहीं देखते ) ममे 


रामचन्द्रजो मिलेगे, क्याकि शुभ शङ्खुन हो रहे है । जो अवधि वीत जाने पर प्राण ररह तो जगत्‌ 
मे मेरे समान नोच श्मौर कौन होगा 1) ।॥ 


दो ०-राम-विरह-सागर महँ भरत मगन मन हात । 


विप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥५॥ 
श इस तरह ॒र।मचन्द्रजो के विरहरूपौ समुद्र मे भरतजो का मन द्वा जारहा था कि 
इतने म ब्राह्यए-रूप धारण किये हुए पवनपुत्र हलुमान्‌जो, उस मन के लिए नावरूप होकर, वहां 
द्रा गय। ५॥ ` 


बेटे देखि कुसासन जटासुङ्कुट कृसरगात । ` 


राम राम रघुपति जपत सवत नयन जलजात ॥६॥ 


दयुमानजो ने देखा कि भरतजो कुशो फे आसन पर बैठे रए है; उनके मस्तक 


मे जटाच्रो का युक दै,.शरोर दुबला दै; वे राम, राम, रघुपति का नाम जप रहे है चौर उनके 
नेत्रकमलां से अंस मर रहे है | ६ ॥ । 


। ग्यक 





१--गीतावलि मे भरत जी ने प्रतिक्ञाकी थी करियदि श्रवधिकी समाति दहोतिदह्ी त्रापन शअ्रवेगै 
तो मे शपयपूवेक कता हं किं श्राप से जीता भी,न पाने । लसरी बीते श्रवचि प्रथम दिन रधुवीर 
न पेदो । तौ प्रसुभ्वर्णन सपथ फरि जीबित मेहि न वैद्यो ! 


+ भ 


भनन्‌ | ॥,। 


1 


६.७० रामचरितमानस 


चा ° -देखत हनूमान श्चति हरषेड । पुलकगात लाचनजल बरषेड ॥ 


मन महं बहुत भोति सुख मानी । बोल्ेड खवन-सुधा-सम वानी ॥१॥ 
ह्मान्‌जो देखते ही वड प्रसन्न हए ! उनका शरीर पुलकित हो गया! नेत्र से 


न बरसे लगा । वे मन में बहुत तरह सख मानकर कानों के लिए ्यमृत-समान बाणो 
वोले-।॥ १॥ 


जासु बिरह सेचहु दिनु राती । रट्‌ निरंतर शुन-गन-पाती ॥ 


रघु-कुल-तिलक सु-जन-सुख-दाता । श्रायड सल देव-मुनि-्ाता ।२। 
जिनके वियोग मे तुम दिनरात सेच कर रदे हो रौर जिनके गुणगण के निरन्तर ` 


रटते हो, वे रघुवंश के तिलक, सजनं के युख-दाता, देवों रौर ऋषियों के रक्तक रामचन्द्रजो 
छुशलपूचेक आ गये है | २।। 


रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता च्रयुज सहित पुर रावत ॥ 


सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाव पियूखा ॥३॥ 


उन्दोते र्ण मे शत्र को जोत लिया । उनके सयश को दवता गा रहे है । बे सोताजा 
रौर लक्ष्मणएजी समेत नगर मे आ रहे है । इन वचनो के सुनते द्यी भरतजो के सव दुःख रेसे 
भिट गये, मानो प्यासे आदमो का च्रमृत मिल गया हो ॥ ३॥ 


को तुम्ह तात काँ ते च्राये । मोहि परम रिय बचन सखुनाये ॥ 


मारुतघ्त मै कपि हनुमाना । नाम मोर खनु कृपानिधाना ॥४॥ 
भरतजी ने पृद्टा--हे तात ! तुम कोन हा ओर को से राये हा ? तुमने सुभे त्यन्त 
लै प्रिय कचन संनाये दै । दटमान्जों ने कदा--हे कृपानिधान, भरवजी 1 श्राप मेरा नाम 
सिए । मै वायु का पुत्र बन्दर दयुमान्‌ हर ॥ ४॥ 


 दीनघ रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेटेड उरि सादर ॥ 


मिलत प्रे नहिं हृदय समाता । नयन सवत जल पुलकित गाता ॥१५॥ 


मे दीनबन्धु रघुनाथजो का दास हँ । यह सुनते हयी भरतजो उठकर वड़े आद्र के साथ 
उनसे मित्ते मिलते समय हृदय से प्रम नदीं समाता था। उनके नें से जल वहता था श्रर 
शरीर पुलकित था 1 ५॥। 


कपि तव दरस सकल दख बीते । मिले श्राञ्जु माहि राम पिरीते १ 
बार बार बकी कुसलाता। तो कहं देँ काह सुलु ्राता ॥६॥ 


१-- पी लङ्का-कार्ड मे सूचित क्रिये च्रनुार मरतजी राज्य पाकर प्रमत्तनद्ोगयेद्टो, इसी 
निय के लिए गये हए दनुमान्‌जौ भस्तजौ कौ इम स्थिति के देखकर सन्देद-र'दत द शवे । 
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मिलने भ ०, क 


भरतजो ने कटाहे कपि हनुमान्‌ ! आज वम्दारे दशन मिलने से मेरे सव दुःख 
समाघ्र हो गये, क्योकि रामचन्दरेजी के प्यार तुम सुभे मिले । फिर उनसे भरतजी ने वर बार 
कुराल पूवी, रौर कहा भई ! मे तुमको क्या दू ?। ६॥ 


एहि सदेससरिस जग माद्यं । करि बिचार देखेडे कदु -नाहीं ॥ 


नाहिन तात उरिन म तेादही । श्रव पञुचरित सुनावह भाही ॥५७॥ 
मैने विचार कर देख लिया कि संसार मे इस स्देसे के वरावर कदे चीज नहीं रै 
इसलिए हे तात ! में तुमसे उचऋछण नदीं हौ सकता ! श्रव तुम मे प्रजी का चरित 
सुनाश्रो ।। ७ ॥। 


तच द्लमंत नाइ पद माथा 1 कहे सकल रघु-पति-युन-गाथा ॥ 
कद कपि कबहुँ कृपाल गसाईं । सुमिरहिं मेहि दास की नाई ॥८॥ 


तब हनुमानजी मे भरतजो के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथजी के सम्पूण चरितां 
की कथा कही । फिर भरतजी ने पृद्ा-दै कपि ! यद्‌ कहौ फि कभी समथ दयाद्यु रामचन्द्रजो 
मके दास के समान स्मरण करते ह १॥=।॥। 


छ॑द-निज दास ज्यौ रघु-वंस-मूषन कहुँ मम॒ सुमिरन करयो । 
सुनि भरतवचन विनीत श्रति कपि पुलकरि तन चरनन्हि परयो ॥ 
रुबीर निज मुख जासु णुनगन कहत श्रग-जग-नाय जेा। 
काहे न होड विनीत परम पुनीत सद-यन-सिधु सो ॥ 


क्या कभी रघुककुल-मूपण रामचन्द्रजो ने अपने दास के समान (जिस तरह श्रपने भक्तो 
का सदा स्मरण रखते है) मेया स्मरण किया ह  भरतजो के बहुत यी विनीत वचन सुनकर 
हुमान्‌जो का शरीर पुलकित दा गया योर वे उनके चरणां मे गिरे] भला चराचर के स्वामी 
रघुवोर जिनके गुणगण शपे श्रीमुख से सरहे, व भरतजी पेसे विनययुक्त, परम पवित्र श्रौर 
सद्गुणं के समद्र क्योनदहा ?॥ 


दा ०-राम-पान-पमिय नाय तुम्ह सत्य बचन मम तात! 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि ह्रष न हदय समात ॥.। 


टखमानजो न कहा--द नाथ ! तुम रामचन्द्रजी के प्राण-प्यारे हे, है तात ! यह्‌ मेरा 


वचन सत्य दहै ! भरतजी यह सुनकर हलमान्‌जी से बार वार मिलते ले शओ्रौर उनके 
हृदय में श्रानन्द्‌ नहीं समाता था ॥ ७।} 


१---भरतजी का मख्यतया चार प्रकार के दुःख थे--(१) रामनचन्द्रजी के लौटकर न शरान 
फा, (२) सीताजी के दरण का, (र) रावणादि कं के युद्ध का र (४) लदमणजी के लगी हुई शक्ति 
का | दनुमान्‌नी के उपयुक्त कुशल्त्त से ये सभी दुःख मिट गये | 


६७६ ` ` रामचस्तिमानसत ` ` 


सा ०-भरतचरन सिर नाई तुरित गयड कपि राम पष्ठिं। 


कहो ऊुसल सब जाइ हरषि चन्ेड पसु जान चडि ॥ ८ ॥ 

फिर हनुमानजी भरतजी के चरणों मे. सिर नवाकर तुरन्त ही रामचन्द्रजी कै पास. 

गये चरर उन्होने जाकर सब छुशल-उत्तान्त कहा । तव भ्रमु रामचन्द्रजी प्रसन्न होक विमान 
पर चद्कर चले ॥ ८ 1 | | 


चो ° -हरषि भरत कोललपुर श्चाये । समाचार ` सव शुरु सुनाये ॥ 


पुनि मदिर मर्ह बात जनाईं । श्रावत नगर सल रघुराई ॥ १॥ 
भरतजां प्रसन्न होकर अयोध्या में चाये ( वे अयोध्या के वाहर नन्दिमाम मेँ रहते थ ) 1 
उन्होने गुरु वशिष्ठजो को सव समाचार सुनाये । फिर महलों मे बात जताई कि रघुनाथजो 
कुशलपृवेक नगर को श्रा रहे है ।॥ १॥ 
सुनत सकल जननी उटि धाइ । कहि प्रभुङुसल भरत समुभाङ ॥ 


समाचार पुरवबासिन्ह पाये । नर श्रु नारि हरषि सब धाये-॥२॥ 
` खनते ही सव माताये उठकर दौड आई 1 भरतजा ने रामचन्द्रनी का कुशल 
समाचार सुना कर उन्दँं समाया । फिर नगर-निवास्ियों ने समाचार जाना । वे सभी स्रो. 
पुरुप प्रसन्न हे हकर दोड पड़ ॥ २॥ 


दधि दुवां रोचन फल ूला) नव॒ तुलसीदल मंगलमूला ॥ 
भरि भरि हेमघार . भामिनी । गावत चली सिधुरगामिनी ॥३॥ 


दही, दुब, रोचन (चन्दन श्रौर गोरोचन), फल, फूल ओर सव मङ्गलो के मूल्‌ 
ताजे तुलसोदल सेने के थालो मे भर भरकर गजगामिनी खियां सज्गल गातो ह 
` चरली ॥३॥ "अ ् , ॥ 
जा जेसेहि तेसेहि उटि धावहि । बाल चद्ध कह संग न लावहि ॥ 
एक एकन्ह कहे वूभहि भाई । तुम्ह॒ देखे दयाल रघुराई ॥९॥ 
जा मनुष्य जैसो स्थिति मेँ था वह वंसा हो उठ दौंडता था । वे वालकं ओर बुड्ढा 
के साथ नही लेते थे ( इनको साथ लेनेसेदेरकाडरथा)। वे ्मापस में पृषते येकि मई 
क्या तुमने दयालु रामचन्द्रजी का देखा हे १॥ ४॥ 
(च्‌ ४ 
द्मवधपुरी प्रस श्रावत जानी । भई सकल सोभा के खानी ॥ 


भह सरजू श्ति-निमंल-नीरा । वहइ सुहावन त्रिविध समीरा ॥५॥ 
.रामचन>जी क आत हुए जानकर अयेष्यापुगे सम्पूणे शोभाच्रा को खान हौ गह्‌ \ 
सरजूजो का जल बहुत हो निमेल है गया; वायु शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध, सहावनो 
चलने लगो ।। ५॥ 
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. दो ०-हरषित यरु परिजन श्रनुज भू-ख॒र.ब्र'द-समेत ।! ` ` - 
चले भरत श्रति प्रेम मन सनमुख कपानिकेत ॥&॥1 
भरतजी प्रसन्न होकर शरु, कुटुम्बी जन, शचरुत्र च्रौर बाह्मणए-गणो समेत कृपा के स्थान 
श्री रामचन्दरजी के सम्मुख चले । उनके मन में वडा ही मेम था ॥ ९॥ 
बहतक ची" श्रटारिन्ह निरखदहिˆ गगन बिमान । 


देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान \॥\१०१ 

उस समय बहुत सो सियो अटारियां पर चद्‌ गडे' श्रौर श्राकाश में विमान को देखने 
लगीं । किर उसको श्राया देखकर वे प्रसन्नतापूवेक मीठे स्वर से सुन्दर मङ्गल गीत गाने 
लगी ॥ १०1 


राकाससि रघुपति-पुर-सिधु देखि हरषान । 


बटे कोलाहल करत जनु नारि-तर्ग-समान ॥११॥ 
श्ययोध्यापुरो-रूपी ससुद्र रामचन्द्-रूमो पूणिमा के चन्दर को देखकर भसन्न हव्या आर 
ख्रोरूपी-तस्गो से शोर करता हुश्ा उमड़ चला । अधात्‌, समुद्र जसे पूरिमा के चन्द्र को देखकर 
प्रसन्न टो बडी चडो तरण फक उछलन लगता है, उक्ती तरह्‌ शरयोध्यानगरी रामचन्द्रजी को 
देखकर सियो के गान श्राँद से उमड़ पडी ।॥। १९॥ 


चो ० -इां भानु-कल-कमल.दिवा-कर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर १ 
सूनु कपीस श्गद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह्‌ देसा ॥१॥ 
इधर सूय-कुल-रूपी कमल के सूयं रामचन्द्रनी बन्दरा को मनोहर नगर दिखाने लगे ! 


उन्दाने कदा--ुप्रीव, श्रह्वद, विभोपण । सुनो । यह पुरी पावनो (दशेको को पवित्र करनेवाली) 
है श्रौर यह देश सन्दर है ॥ १1 - 


न्यपि , सव॒ वेकुट बखाना । बेद-पुरान-विदित जग जाना ॥ 


्रवध सरिस प्रिय मेहि न साऊ । यह प्रसंग जान्‌ कोड कोड ॥२॥ 


यद्यपि सव लोग वेट को वड़ा करते है; वैर वेद श्रौर पुराणों मे परसिद्ध है मौर 
जगत्‌ जानता हे, परन्तु सुमे श्रयोध्या क समान चह भी प्रिय नहीं है । इस प्रसंग के कई कई 
जानते है (सव नदीं) ।। २॥ 


जनमभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर॒दिसि बह सरजरू पावनि ॥ 


जन = ५. ४ 
जा मज्जन त विनहि प्रयासा । मम समीप पावहि नर॒ वासा ॥३॥ 


रा यह्‌ सुद्ावनी पुरी मरी जन्म-भूमि है । इसकी उत्तर दिशा मे पविच्र सरयू वहती है, 
जिसमे स्नान करने से मजुप्य विना दी परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते है ॥ ३॥ 


६७४ - रामचरितमानस 


छ्रति भिय मेहि इन्दा के श्मसी । मम धामदा पुरा सुखरासी ॥ 


हरषे सव कपि सुनि पञ्ुवानी । धन्य चरवध जा रामबखानी ॥४॥ 
यहो के निवासी सुभे बहुत ही प्यारे हँ । यह पुरी मेरे धाम (साकेत पुर) को देने- 
बाली ओर रगा की राशि (समूह) है । प्रथुजो की यह वाणो सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए | 
(तलसीदासजी कहते है-) चरयेध्या धन्य है, जिसकी बड़ाई स्वयं रामचन्द्रजी ने की । ४॥ 
दा *-्मावत देखि लोग सव छकृपासिंघु भगवान ॥ 


नगर निकट प्रभु पेरंड उतरेड भूमि बिमान ॥१२॥ 
, दयासागर भगवान्‌ प्रयु रामचन्द्रनो ने सव लोर्गां के आते देखकर भरणा की तो 
वह विमान नगर के निकट प्रथ्वी पर उतरा ॥ १२॥ 


 उतरि केड पथु पुष्पकरहि तुम्ह कुबेर. पहि जाह ॥ 
प्रेरित राम -चलेड सा हरष बिरह श्चति ताह ॥१३॥ 


्रसुजी ने उतरकर पुष्पक विमान से कहा कि तुभ कुबेर के पास जायो ? । रघुनाथजी को 
प्ररणा से वह्‌ विमान चला, पर उसका राम-विरह भी बहुत हु्रा । अपने स्वामी कुवेर के पास 
जने कासे दषं थ| १३॥ । 


चौ ०~-च्राये भरत संग सव लागा । सतन श्री रघु-बीर-बियोगा ॥ 
बामदेव वसिष्ठ मुनिनायक । देखे परभु महि धरि धु सायक ॥१॥ 


भरतजी के साथ सव ' लोग च्राये | श्रोरघुवोर के वियोग से उनका शरोर ट्वल हा 
गया था । प्रजो ने सुनिये के नायक वामदेव मौर वसिष्ठो श्रादि के देखा श्मौर धनुष-बाण्‌ 
धरती पर रख करर 1 १॥ 


। णो 





१--पुष्क विमान उत्तर दिशा के अधिपति कुवेर काथा। उनके युद्ध मेँ जीतकर उसे रावण 
ले राया था। तत्र से वह लङ्का मे था। अत्र उसके जहां का तहां मेजना उचित समकर रामचन्द्रनी 
ने उसे कवेर दी के पाख जाने की ग्राश्चा दी । इस विमान का वणन श्रगस्त्यसंहिता मेँ. दै--यद विभान 
इच्छाचारी ( जौ चारै वही चला जाय ), स्फटिकमणि का-खा श्वेत श्रौर भीतर चित्र-विचिच्र | इसमे 
कटीं ७ शरोर कदं २ खड ये ! वारी खड वत्ती दल के कमल के श्राकार का, वीचवाला १६ श्रौ 
मीतरबाला ८ दलका था उसके केना मणियोंके दड शरीर तीना खडोंमं विचित्र छुचर भने ये। 
उसकी श्राकरति हत कणे जोड़ी की-सी थौ । उसके ब्राहरी खड मे वानरी सेना, मध्य मे यूथपति, भीतरी 
खड मेँ उच सिसन पर सीता-सदित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान श्रौर लद्मण, दनमान्‌, जाम्बवान्‌ 
श्रादि से सेवित ये । ॥ 

२--बड़ा के सम्भुख शस धारण कयि हुए जाना श्रनुचित यथा| ्रथवा--धनुप-बाण उठाकर 
श्रयोध्या से निक्त ये, तरव एथ्वी का मार उतारने का प्रयोजन सिद्ध दो गया, इसलिए घर लौट श्राय 
तव ध्नुप-वाण्‌ भी रख दिये 
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धाइ धरे यरु-चरन-सरोरुह । श्रवुनसदित श्रति-पुलक-तनोरुह ॥ 
अटि ङसतल वी सुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिदहि दाया ॥२ 


लक्ष्मणजी-समेत दौडकर गुरू के चरण-कमल पकड लिये । दोर्नो के शरीर पुलकित 
हो गये । मुनिराज वस्नो ने मिलकर ऊुशलता पृ्धौ तो रघुनाथजी ने कदा--श्रापको कृपा 
से हमारो सव कशल ६ ॥ २॥ 


सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा । धरम -धुरं - धर रघु -ङुल-नाया । 


गहे भरत पुनि पभु-पद-पंक-ज । नमत जिन्हदिं सुर सुनि शंकर श्रज ॥३॥ 


फिर धमे के श्नाधार, रघवंश के स्वाम रामचन्द्रजी मे सथ ब्रामण से मिल भेट कर 
उनके चरणां मे प्रणाम किया । पिर भरनो ने प्रु फे उन चरणए-कमर्लो को पकड़ा, जिनको 
देव, मुनि, शद्धर श्यीर चद्मा नमस्कार करते ह ।। ३॥ 


परे भूमि नहि उटत उटाये। वर करि कृषासिंधु उर लाये॥ 
स्यामलगात रोम भये ठाद | नव-राजीव-नयन जल वादे ॥४॥ 
भरतजी साष्टाह्वः रणाम करतेफाजे प्रध्वी पर गिरे तो उठाने से भी नहीं उरते थे, तव 


दयासागर रघुना्रसो ने वलपृवेक उठाकर उनके ददेय से लगा लिया । उनके श्यामसुन्दर शयेर 
के रोम खडे दो गये, ननीन कमल सरश नवां मं श्रम उसड्‌ पडे 1} ४1 


छंद-राजीवलोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि चनी ¦ 
ध्रति षम हृदय लगाइ श्रलुजदि मिले पु तरिभुवन-धनी ॥ 
पञ्‌ मिलत श्रनुजदि सह मा परि जाति नहि उपमा की! 
जनु फेम श्रु सिंगार तनु धरि मिले चर सुखमा लही ॥ 
उन कमल-नेत्र [स जल वहने लगा, शरोर खुन्दर पुलकावली से शोभित हे गया । 
भरतजी कावड होप्रमसे हृटय मे लगाकर त्रंलोक्यनाथ प्रभु रामचन्द्रजी मिले। वुलसी- 
दासजो कदत हं कि प्रमु रामचन्द्रजी के भरतजो से मिलने से जो शोभा हई उसकी उपमा भासे 


नदो कही जातो । मानों प्रम श्रौर श्ृ्वार दोनों शरीर धर्कर मिलने फे कारण विरेप 
शामायमान दहा | 


चूभत छपानिधि कुसल भरतहि वचन बेगि न श्रावं । 
खलु सिवा सा सुख वचन मन तें भिन्न जान जा पावर ॥ 
श्रव कुसल कासलनाथ श्रारत जानि जन दरसन दियो । 
बूडत विरहवारीसर छपानिधान मेहि कर गहि लियो ॥ 
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 , कृपानिधान रामचन्द्रो भरतजी से कशल पृं रहै है; पर मरतजाो-के मुंह से 
उत्तर वचन जस्दी नही निकलता । शिवजा कहते ह कि हे पाव॑ति ! समचन्द्रजा शच्रौर भरतजो 
के मिलाप मेजा सुख हच्ा बह मन श्रौर वचन सेभिन्न है. । ठेस~सुख के वही जान्‌ 
सकता है, जिसका बह सुख भिले। फिर देर मे भरतजी-ने -कदा- दं कोाशलनाथ । अव 
ङशल दै, जा आपने दास के दुखो जानकर दशेन दिया! विरह-रूपो खमुद्र मे इवते हृष 
समको कृपानिधान ने हाथ पकड़कर वचा लिया ॥ त 


दो ° पुनि. प्रभु हरषित सच्रुहन भटे हदय लगाई ॥ 


लद्धिमनु भरत मिले तब परम प्रम दोड भाइ ॥१४॥ 


. फिर प्रयु रामचन्द्रजो प्रसन्नतापूव क शत्रघ्रजी को हदय मे ङगाकर मिले । फिर 
लच्मणजी ओर भरतजी 'दोनों भाई प्रेम के साथ परस्पर भिले । १४॥ 


चो ०-भरतानुज लदिमन पुनि.भ॑टे । दस बिरहसभव दुख मेटे॥ 


. सीताचरन भरत सिरु नावा । श्रनुजसमेत परमसुख पावा ॥१॥ 


। फिर भरतजो के दारे भाई शत्रघ्रजी श्रोर लक्ष्मणएजी मिले। उन्दोने दुसह (न 
सहने लायक) वियोग से उत्पन्न हुए दुःखों के मिटा दिया । श्रू्न-सदित भरतजो ने सोताजां 
के चरणां मे मस्तक नवाया अरर बड़ा सुख पाया ।॥ १॥ - - 


प्रमु विज्लाकि हरषे पुरवासी । जनित वियोगः विपति सब नासी ॥ 
प्मात॒र सव॒ ज्लाग- निद्ासै । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥२॥ 


भुजी को देखकर सव , नगर-निवासो प्रसन्नं हुए । विये+ग से उदन्न ` हुड सव 
विपत्तियों का नाश ह्यो गया। सव लौर्गोके प्रम मे व्याल दखकर दयाः दुटदलन 
रामचन्द्रो ने एक कौतुक (खिलवाड़) किया ॥ २॥ 


प्रमित रूप प्रगट तेहि काला । जथाजोग भिल्े सबहि छृपाला ॥ 
छरपादृष्टि रघनीर विलोकी । किये सकल नर-नारि बिसाको ॥६॥ 


वह यह कि उस समय उन्दने पने रनगिनत रूप प्रकट क्ये; या वं सवस 
यथायोग्य मिले । श्रोस्घवार्‌ ने दयाभये दष्ट स देखकर सव सखरो-पुरुषो को सोच-रहित 


कर दिया ॥३॥ 
छन मह सवहि मिल्ले भगवाना । उमा मरम यह काहू न जाना ॥ 
एहि विधि सवि सुखी करि रामा। श्चागे चले सील-यन-धामा ॥९॥ 
कैसल्यादि मातु सब धाइ । निरखि वच्छ जनु धेनु! लवाईं  ॥५॥ 
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श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रजी एक केण भर मेँ सवसे भिले ! शिवजी कहते हँ कि हे पावंति । 
दस म्म क कसो ने नदीं जाना { शील श्रौर शुर के निधान रामचन्द्रनी इस तरह. सवका 
सुखो कर वहाँ से श्राग चले | ४। इतने मे कौशस्याजी आदि सव माताये' ेसी दोडी, 
जैसे लवाई (हाल को व्याई हृडै) गौ वच्छ के देखकर दोडती दै ॥ ५॥ 
ंद-जनु धेनु बालक वच्छ तजि शह चरन वन परबस गड । 
दिन॑त पुरु रुख सवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
छ्ति प्रेम प्रमु सब मातु > टी वचन श्दु बहु बिधि कह । 


ग्‌ विषम विपति वियोगभव तिन्ह हरष सुख श्रगनित लहे ॥ 


मानों गाये छोट चच्छाका घर छोड़कर परवश वनमे चरनेके लिर गेहं शरीर 
सायद्भाल के समय नगर की श्रो चलती हृद, थनों मेसे दृध चुञ्ाती शरीर हकार 
करती हड' टौडो हे । प्रभु रामचन्द्रजो सव मातायं सेवड़ेही प्रम के साथ मिले श्रौर उन्डेनि 
वहत तरह कोमल वचन कै । उनक्री भी वियोग-सम्बन्धिनी विपम विपत्ति नष्ट हद, शरीर 
उन्दानि श्रर्नागतत युख पाय ॥ 


दा०-भटेड तनय सुमित्रा राम-चरन-रति जानि) 


रामहि मिलत केक हदय बहुत सङ्कुचानि ॥१५॥ 


अ, कद, ~> के च, भ 1) ९ लीं 1 
रामचन्द्रजो के चरणां में प्रातियुक्त जानकर लक्ष्मणए्जो से सुसित्राजी मिली । केकयी ` 
क ५ [१ + क । ) 
रामचन्द्रजी स मिलती हृड हृदय में वहत सङकुचाई' ॥ १५॥ 


लल्विमनु सव मातन्ह मिलि हरषे श्रासिष पाड ¦ 
केकड कहं पुनि पुनि मिते मन कर छोभ न जाइ ॥१६॥ 


क लक्मएजो सव माताश्रां स मिले. श्रार उनसे च्राशीवोद्‌ पाकर प्रसन्न हुए । वे केकयी 
से फिर फिर (कदं वार) मिल, क्योकि उनके चित्त क न्तोभ (रख) न मिटा था १६॥ 


चो ०-सासुन्ह सबन्ह मिली वेदेही । चरनन्हि लागि हरष श्रति तेही ॥ 


देहि श्रसीस घूमि इसलाता । हाउ चल तुस्हार श्रहिवाता ॥१॥ ' 


जानकोजो सव सायो स मित्त, वे सवके पवो पडी शरोर उन्दे बहुत ही आनन्द 
इमा ) सासु शल पृछ पृष्ठकर सआ्शोवाद देती थी कि तुम्दाय सोभाग्य निश्चल हा ॥ १॥ 


सव रपु-पति-सुख-कमल विलाकहि 1 मंगल जानि नयनजल रोकं ।! 


कनकथार शरारती उतारहि । बार बार प्रभुगात निहारं ॥२॥ 
फ० १२२- १२४ । 
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सेव माताये" रघुनाथजो के मुख-कमल के देखतो चौर नेत्रो मे आते हए- श्म्ठश्रों के 
माङ्गलिक समय जानकर, रोकती थीं (कि यसू गिरने से मङ्गल में मङ्गलन हा) । चे सेने के 
थाल में रामचनद्रजो को ्ारतो उतारने श्रौर नार बार प्रभ॒जी के शङ्गे के 
देखने लगीं ।॥ २॥ 


नाना भाँति निल्लावरि करही । परमार्नदं हरष उर भरही'॥ 
कोसल्या पुनि पुनि रघुबोरहि । चितवति कृषासिंधु रनधोरहि ॥२॥ 


वे श्मनेक प्रकार की निद्ावरे करतीं आर परम श्ानन्द से हदय मे प्रसन्न हाती 
थो ! कौसल्याजी छृपासांगर, रणधोर रघुवीर के वार बार देखती थो ॥। ३॥ 


हृदय बिचारति बारहि बारा । कवन माति लंकार्पति मारा॥ 
रति सुद्मार जगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥४॥ 


वे बार बार पने हदय मे यह सचती थीं कि इन्दोने लङ्कपति रावणं को किस 
तरह मारा होगा } ये मेरे प्यारे दोनों बालक वहत दी सुकुमार है ओर राक्षस तो महाबली 
वीर योद्धा भारो हेगे। ४॥ 


दा ०-लद्धिमन श्रु सीतासहित भपभुरहिं बिल्लाकति मातु । 


परमा्नद-मगन-मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥१७॥ 
माताजो लक्ष्मण शीर सी्ता-साहत प्रु रामचन्द्रनी को देखत इहे मन मे परम 
परानन्द मे निम्र हा गडई' शरीर उनके अद्धः बार घ।र पुलकित हा गयं ॥ १७ ॥ 


चा ०-लंक्ापति कपोस नल नीला । जसवंत अमद सुभसीला॥ 
हनलसदादि सव बानरबीरा । धरं मनोहर मनुजसरीरा ॥ १॥ 


डस ससय लङ्कापति विभीपख, कपिराज सु्रोच, नल, नोल, जाम्बवान्‌, अङद्धद श्यौर 
हनुमान्‌जी श्ादि श्रप्ठ शोलवाल वानर मनाहर मनुष्य-शरीर धारण किये हए । १॥ 


भरत - सनेह - सील - बत-नेसा । सादर सवं बरनहि' श्रति स्मा ॥ 
देखि नगरवासिन्ह के रीती । सकल सराह इथु-पद-पीती ॥२॥ 


भरतजी के प्रस, शोल, चत श्र नियम का वणन वड प्रादर प्यौरप्रमके साथ करन 
लने] नगर-निवासी जनो की रोति श्यौर रामचन्द्रनी के चरणो मे उनका प्रेम ठेख 
छर सभी वानर उनकां प्रशंसा करने लमे। २॥ 


भुनि रघुपति सव सखा वोलाये 1 मुनिपद लागहु सकल सिश्वाये । 
युरु वसिष्ट ुलपज्य हमार । इन्ह की छपा दनुज रन मारे ५३॥ 
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फिर रघुनाथजो ने श्चपने सव मिघ्रों को बुलार उनका सिखाया कि तुम लोग निजो 
के चरण का स्पशो करो । ये हमारे छल के पूज्य गुरू वसिष्ठौ ह, दमने इनकी कृपा से रण 
मे दैत्य मारेदहे।३॥ 


ए सव सखा सुनहु सुनि मेरे । भये समरसागर करहुं बेरे ॥ 
मम हित लागि जनम इन्ह हारे। भरतु तं मेहि श्रधिक पयार ॥४॥ 


सुनि ध्रमुबचन मगन सव भये । निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥५॥ 


फिर उन्होने गरजो से कहा-हे मुनिवर ! सुनिए । ये सन मेरे सिवर है, ये युद्धरूपी 
खम॒द्र के पार करन के लिए वेडे ( जहाज ) रूप हए अथात्‌ इन्दोने युद्ध सें मेरी बड़ी ही सहायता 
कोहै।ये मेरे हितं के लिए पने जन्म हार गये; अथात्‌ इन्नि सुमे पना जोवन सम~ ` 
पण॒ कर दिया ) ये मुम मरतसेभी त्रधिकप्यारेहै। ्॥ प्रञ्ुजा के उन वचनो का सुनकर 
सव प्रम-मगन हा गय । तण चण पर नये नये छख सवके दाने लगे | ५॥ 


दा०-कौसल्या के चरनन्हि पुनि विन्ह नायेड साध । | 
्रासिष दीन्ह हरषि तुमह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥१८॥ 


फिर उन भित्रा न कौसस्याजो के चरणो य॑ अपच शिर नवाये । उन्होने प्रसन्न हकर 
द्राशोवाद ।दय श्र कहा कि तुम सव यमे पसे प्यारे हो जैस क तमचन्द्र । १८॥ 


सुमनबृष्टि नभ सछुल भवन चले सुखकंद । 
चढो श्रटारिन्ह देखहि नगर नारि-बर-दंद ॥१९॥ 


स्राकाश पुप्प-चषा से भरगया श्रौर सुख के मूल श्रारामचन्द्रजो राज-मवन क 
चले) सुन्छर ग्रा के सुएड अरारियां पर चद्‌ चदकर दखन लगीं ॥ १९॥। 


चा ०-कंयनकलस विचित्र संवारे । सवबहि धरे सजि निज निज इरे ॥ 


वंदनवार पताका केतू । सबन्हि नाये म॑गलहैत्‌ ॥१॥ 


„ _ सभी _ ने अपने अपने दरवाजा पर्‌ सुबणे के कलश विचित्र रीति से संवार (सज धज) 
कर रक । सभा नं मङ्गलाचार के लिण वदेनवार, ध्वजा, पताका च्रारि लगाये । १॥ 


वीथी सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बह चौक पुराई ॥ 
नाना भति सुम॑गल साजे । हरपि नगर निसान . बहु वाजे ॥२॥ 
नगर कां सव गलिया मे सुगन्धित जल' का छिड़काव किया चनौर गजमेती आदि से 


रचना कर चौकं पुरब) ह । अनेक प्रकार के मद्गल साज सजे । प्रसन्नता स नगर मे करै जगह 
निशान वजन त्तमे | २॥। + 


न> कक 
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जह तदहं नारि निल्ावरि करहीं। देहि श्रसीस हरष उर भरी) 


 कंचनथार श्रारती नाना । जुवती सजे करहि संभ गाना ॥२॥ 


खियाँ जहाँ तहँ निलछाचर करने लगीं ओर हृदय मे प्रसन्न हां होकर आशीवोद्‌ देने 
लगां । सियो ने ्रारती ॐ लिए अनेक सुवणं के थाल सजये ओर वे श्चुभ गान करमे 
लगो ॥ ३॥ | 


करहि श्चारती श्रारतिहर के ) रघु-कुल-कमल-विपिन-दिन-कर फे ॥ 
पुरसाभा सपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना ॥४॥ 
तेड यह चरित देखि ठगि रदी 1 उमा तास युन नर किमि कहीं ॥५॥ 


वे रघुवशरूपा कमल-वन के सूय, आा†तहर (दुःख के ।मटानवाले) श्रायामचन्द्रजं 
को श्रारतो करने लगों। उस समय नगर कां शोभा, सम्पत्ति आर कल्याण क वेद, 
शेषजा ओर सरस्वतोजी वणन करती थी ।॥ ४ ॥ शवजो कहते हैँ कि ह पावेति । जववेमी 
इन चश्त्रो फो देखकर करित हा जाये, तव उनके गुखो का मला मनुष्य कैसे कद 
सकते दै १ ॥ ५॥ 


दा ०-नारि कुमुदिनी श्रवध सर रघु-पति-बिरह दिनेस । 


छ्रस्त भये बिगक्षत भई- निरखि राम राकेस ॥२०॥ 


च्रयोध्याङ्पा तालाच मे खा-ख्पो कमा†दना रघुनाथजा कं विये।गरूपो सूयं के अस्त 
हयो जाने (मिट जान) पर रामचन्द्रजारूपो चन्द्रमा के देखकर खिल उखे ।। २८ 


हाहि सथन सुभ विविध विधि बाजहि गगन निसान । 
एुर्‌-नर-नारि सनाय करि भवन चले भगवान ॥२१॥ 


नाना प्रकारक शभ शन हारहेथ शरोर श्राकाश मं बाजे वज रहेथे) एसे 
, ्रानन्द से मगवान्‌ रामचन्द्रजी नगर के स्मो-पुरुषा के कृताथे कर राजमवन को चल ॥ २१॥ 


चै ०-प्रमु जानी केकईं लजानी । प्रथम तासु शह गये भवानी ॥ 
ताहि परवोधि चत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कोन्हा १ 


शिषजा कहते है कि ह्‌ भवानां , भ्रमु दर रामचन्द्रजा ककया का लजाई हुदै जानकर 
पहले उली के घर गये । उसको सम्राकर वहत दुख दिया, प्ठिर वे अपने घर गये । १॥ 


छर पासिधु जव सदिर गये। पुर-नरः नारि सखी सव॒ भये 
रु बलिष्ठ द्विज लिये वोलाई । राजु रुघरी सुदिचु सुभदादं ॥२॥ 
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दयासागर रामचन्द्रजो ने जव धर मे प्रवेश किया, तव नगर के सखी-पुंरुष सव सुखी 
हए । गुरु वशिष्ठजी ने ब्राह्मणं के बुला लिय। शरोर उनसे. कल्या कि आज का दिनि रच्छ, ञ्युम 
फल देनवाला है त्रौर राज ज्ुभ घडी है ॥ २॥ . 
सव द्विज देहु हरपि श्रनुसासन । रामचं बेटदहि सिंहासन ॥ 


सुनि वसिष्ट के वचन सुद्टाये । सनत सकल विधन्ह अरति भाये ॥३॥ 


सव बराह्मण भ्रसन्न होकर श्माज्ञा दो तो रामचन्द्रजा सदासन पर वटे! मुनि वशिछजी 
के सुहावने चन नते हो ब्राह्मणां के बहुत हा प्रिय लग । ३ ॥ 


कहि वचन सदु विप्र श्रनेका । जगच्नमिराम रासश्रभिषेका ॥ 
“श्रव मुनिवर विलंब नहि कीजे । महाराज करूँ तिलक करीजे ४॥ 


श्मनक व्राह्मण कोमल वचनो से कने लगे कि रामचन्द्रजी का राज्यासिपेक 
जगत्‌ के प्रिय करनेवाला है, है मुनिवर । श्रव श्राप देरी न कीजिए, महाराज का राज- 
तिलक कर दीजिए । ४॥ 


दे ०-तव सुनि करहेड सुम॑न्न सन सनत चलेड हरषाईइ । 


रथ श्रनेक वहु वाजि गज तुरत सवारे जाइ ॥२२॥ 
तव सुन वशिनी ने मन्त्र (मन्ो) से कहा । चह सुनते हो प्रसन्न होकर चला । 
उसते जाकर तुरन्त ही नेक रथ, वहुत से वेड श्चौर दाथी सजाये ॥ २२॥ 
जदह तह धावन पठ्‌ पुनि मंगल द्रव्य मगाड्‌ । 


हरष समेत वसिष्ठपद पुनि सिरु नायेड श्रा ॥२३॥ 


फिर जहां तहँ दूता का दौड़ा कर उसन मद्गलदरव्य मेंगवाये श्रौर लौटकर प्रसन्नता 
फे सार वरश््जो के चग्णां मे सिर सुकाया ।॥ २३२॥ 


चा ०-्वधपुरी श्रतिरुचिर वना । देषन्ह॒सुमनबरष्टि भरि लाड ॥ 


£ 
राम कदा सेवकन्ह वोलाई। प्रथम सखन्ह श्चनहवावद्र जां ॥१॥ 
त्रया ध्यापुरा वहत हौ सन्दर सजाई गदर, दवता ने पुषप्पच्रषटटि का भंडा लग्‌ । 
रामचन्द्रजी ने सेको के बुलोकर कहा कि तुम पहले हमारे मि्रों को ले जाकर स्नान 
कराद्मो | ९॥) 


नत वचन जदं तहं जन धाये । सुयीवादि तुरत श्न्हवाये ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हकारे । निज कर जटा रास निरुवारे ॥२॥ 
रघुनाथजो कं वचन सुनते ही सेवक जहोँ तद दौड़ पड़े चोर उन्होने तुरन्त ही सुप्रोव 


ादिकिंके स्ना न्‌ कराय। । फिर करुणानिधान रामचन्द्रजी ने भस्तजी कै बुलाया श्रौ 
अपने हाथां से उनके जटाजूट सलम्ाये ॥ २॥ 
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छन्हवाये शयु ' तीनि भाई । भगतक्छल छपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य भसु - कातल - ताड । सेष काटि सत सकि न गाई ॥२॥ 


भक््वत्सल, दया, रघुरा३ प्रभुजा ने तानां भाद्यो का स्नान कराया । उस समय 
के भर्तजी के माम्य श्रीर्‌ प्रु सामचन्द्रनो को. कोमलता को सौ करोड शेप भां नहींगा 
सक्तं । | ३ ॥ 


पुनि निज जटा राम बिवराये । शुरु च्रसासन सभि नहाये ॥ 


करि मञ्जनु प्रभु भूषन साजे! शग अर्नग कोटि छबि लाजे ॥४॥ 


फिर रामचन्द्रजो न अपनी जटाओं का सुलभ्ाया ओर गुरुजो को श्माज्ञा मांग कर 
उन्टोनि स्नान किया । जिस समय प्रमुजा ने स्नान कर मूपण धारण किये उस समय की उनके 
द्धो .की सन्दरता के श्रागे करोड कामदेव भी लजा गये ॥ ४॥ 


दा०-सासुन्ह सादर जानकिहि सज्जन तुरत कराह । 


दिव्य बसन बर भूषन र्ग रग सजे बनाडइ ॥२४॥ 

उधर सासु ते जानकीजी का आाद्रपूवक तुरन्त स्नान कराकर दिन्य (बट्या) 
घश्च शौर भूषण उनके अङ्गः शङ्क मे भलो मोँति संजा दिये । २४ ॥ 

राम-बाम-दिसि साभित रमारूप युनखानि । 


देखि मातु सब हरषीं जनम सुफल निज जानि ॥२५॥ 


सव॒ माताश्मां ने रमचन्द्रजां की वोदे यर शोभित लक्ष्मीख्पा, गुण का खान 
जानकीजो के देखकर अपना जन्म सफल समा रौर वे भ्रसन्न हुं ॥। २५॥ 


सुलु खगेस तेहि अवसर द्या सिव सुंनिवृद । 


चदि बिमान श्राये सव सुर देखन सुखकंद ॥२६॥। 


कागश्चुरडजो कहते है कि हे गरुड ! युनो । उस समय त्र्या, शिवजा तथा ऋग्रप-समृह 
शरगीरं सवं देवता विमानां मे चट चदृकर युखधाम श्रोराम के देखने के लिए जाये ॥ २६॥ 


दौ °-प्रभु बिलकि सुनिमनु ञ्नुरागा ! तुरत दिव्य सिंहासन मांगा ॥ 
रविसम तेज सा बरनि न जाई 1 बेटे राम द्विजन्ह सिरू नाई ॥१॥ 


परु रामचन्द्रजो को देखकर सुनि वसिछ्जो का सन शरम स मर गया । उन्दनि तुरन्त 
ही एक दन्य सिंहासन मोगा । वह सूये के समान तेजस्वी था, उसका वणन नदीं करते 
चनता 1 रामचन्द्रजी ब्राह्मणं को सिर फुकाकर उस पर्‌ वैठ गय ॥ १॥ 
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जनक-सुता-समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे सनिघमुदाईं ॥ 


बेद्मज्न तव द्विजन्ह उचारे । नभ। खर मुनि जय जयति पुकार ॥२॥ 


जनवः-दुलारीजो के साय रघुरादे रामचनद्रजी को देखकर पिन्द भ्रसन्न हे गये । 
तव व्राद्यणो ते वैद्-मन्न्ो का उ्रार्ण किया! श्राकाश मेँ देवता श्ररं सुनि जयजयकार 
करने लगे ॥ २॥ 


प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सव विप्रनह श्रायसु दीन्हा ॥ 
सुत ॒चिलाकिं हरषीं महतारी । वार वार श्रारती उतारी ॥३॥ 


पहले वश्चिष्ट सुनि ने सामचन्द्रजो को राजतिलक किया, फिर्‌ सव ब्राह्यणो को तिलक 
करने फे लिए कहा ! पुत्र के राजतिलकयुक्त देखकर माताये प्रसन्न हुड श्रौर उन्दोने वार वार्‌ ,. 
रघुनाथजी की श्रास्तो उतायं ॥ ३॥ 


विपन्ह दान विविध बिधि दीन्हे । जाचक सकल पछरजाचक कन्हे ॥ 
सिहासन पर तरि-भुवन-साई' । देखि सुरन्ह दुंडभी बजाई ॥४॥ 
फिर उन्दनि ब्राह्मणा को नाना प्रकार के दान दिये श्र मोगनेवाला को बे-मोगतेवाल्त 
कर द्या; श्रथात उन्हे इतना द्रव्य ।देया कि पिर मागे को जरूरत हो नहीं रहो । चंलोक्य 
के स्व'मो रामचन्द्रो के सिंहासन पर बिराजे देखकर देवतां मे नारे बजभ्ये ॥ ४॥ 
छंद-नभ दुंदुभमी बाजहि बिपुल धवं किन्नर गावी । 
नाचि श्रपदयवृंद परमार्नद सुर सुनि पाकहीं॥ 
भरतादि श्रनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 


गहे छत्र चामर व्यजन धयु श्रसि चम सक्ति भिराजते ॥ 


श्राक।श॒ में खव नगारं बजान लगे, गन्धव श्मौर किन्नर गाने लगे! अप्सरा के 
गण नाचने लगे, देवता श्रौर मुनि परम श्रानन्द पाते लगे। उस समय वहो रामचन्रजों 
के छोटे भाद भरतादक, विभांषण, अद्वद श्चौर दटुमानजा शाद्‌? हाथो में चत्र, चवर, पले, 
धनुप, तलवार, ढाल मौर वरलियौँ लिये सखशोभित हो रहै थे।! 





१-- रादि शब्द से शेष पाषदो का सकेत किया है| भीरामजी की सेवा मे १६ पाषद ये- 


भरत, लच्सण, वघ, विभीषण, श्र गर, हनुमान्‌, सुग्रीव, दधिश्चुख, जाम्बवान्‌, पेण, कुमुद, नील, 
नल, गभत, पन श्रौर गन्धमादन । श्रग० स | 
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भरीसहित दिन-कर -्वस-रषन काम बहु छवि सेहई । ` . `` 
नव-गु-षर-वर-गात-्वर पोत मुनिमन मेहं ॥ 
मुडकटांगदादि विचित्र भूषन शग श्रंगन्हि प्रति सजे । 


यं माजनयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखति जे ॥ 


पय-ल कं भूषण श्रारामचन्द्रजा सोताजा समेत अनेक कामदवा को सो कान्ति से 
शाभित दो रहे है, उनके नये सधन मघ के समान-अङ्गः ओर पोत वख मुनयो केमनको 
मोहित करते है । उनकं अङ्ग पर सङ्कट, अङ्गद ( बाजू ) अद विचित्र भूषण सजे हए है । 
उनके कमल से नेत्रा, विशाल वन्ञःस्थल रौर श्जाच्नों को जा लोग देखते थे वे धन्य है॥ 


दा ०-वह साभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 


वरनङ़ सारद सेष खति सो रस जान महे ॥२७॥ ` 


ह गरूड ! उस समय का शाभा, समाज आर सुख काचन करत नहीं वनता। 
उसका वणेन ता सरस्वता, शेष अरर वेद्‌ करते है तथा उसका रस ॒शङ्करजों जानते है । 
( क्यांकि वे वहाँ उपांस्थत थं ) ॥ २७॥ 


भिन्न भिन्न श्रस्त॒ति करि गये सुर निज निज धाम । ` 


चैदिवेष धरि बेद तव श्राये जह श्रीराम ॥२८॥ 
द्वगण श्रारामचन्द्रजा का श्रलग अलग स्तुति कर अपन अपने स्थान कौ गये । फिर 
जहाँ श्ोराम रै वहाँ चारणं वेद चन्द (भाट ) का वेष लेकर -श्राये ॥ २८॥ 


प्रभु सर्वग्य कीन्ह श्चरति श्रादर कृपानिधान । 


लखेड न काहू मरम कलु लगे करन युनगान ॥२६॥ 


प्रमु रामचन्द्रजा सवज्ञ है, इसलिए वदा का पहचान कर कृपानधान न उनका बहुत 
श्मादर करिया | श्रौर किस ते इस भेद का नहा जाना । अरव वेद्‌ उनके राण गान करने लगे ॥ २९॥ 


छंद-जय सुन नि्थैनरूप र पश्चनूप भूपसिरोमने । 
दसकधरादि पचंड निसिचर प्रनल खल भुजवबल हने ॥ 
घ्रवतार नर ससारभार विभेजि दारुनडख दह्‌ । 


डय पनतपाल दयाल प्रयु संयुक्तसक्तिं नमामहे ॥ 
र्ट ते कदा-हे राजाच्रो के सुङ्टमसि । अनुपम रूपवाल ! श्ापकी जय हे । 
श्राप सगुणरूम है मौर निगुण मी । ( द्यावे व्रद्यणो रूपे मूतेड्चामृेउ्चति--श्ययात्‌ 
त्रयकेदोस्पदै, एक सगुण साकार दृसखरा नशु निराकार । जववे माथा क गुण सत्व 
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सप्तम सेपान-उत्तरकाण्ड ६८५ 


रज, तम के स्वाकार कर विराट्‌ स्वरूप श्रौर रामकृष्णादि श्रवतार सुप हेते ह तव सगु 
श्रौर जव प्राकृत शणरहित, श्नन्त कल्याण गुणसागर, एकरस नित्य रूप रहत ह तव 
निर्गुणः इसो लिए वे श्रलुपम दै ।) श्रापने दसकन्धर्‌ (रावण) श्रादि भ्रचण्ड रात्तसा मरौर 
प्रवल दुष के श्रपना सुजाश्मो के बल से मारा! श्रापने मनुप्य-अवतार लेकर संसार का 
भार मटाया श्योर इसके घोर दुःख जला (नष्ट कर) दिये । है प्रणतपाल । शरणागत~रच्तकः 
दयाल, स्वामी 1 श्रापको जय ह } शक्ति (सीताजो) समेत ्रापको हम नमस्कार करते हे९ ॥ 


तव विषम मायावसर सुरासुर नाग नर शछरग जग हरे । - 
भवपंथ भ्रमत श्रमित दिवस निसि काल कमं युनन्हि भरे ॥ 
जे नाय करि करुना विज्लाके धिविध दुख ते निवहे । 


भव-खेद-लेदन-दच्छ हम कटं रच्छ राम नमामहे ॥ 
हे हरे ! देव, दैत्य, नाग, मनुष्य श्मौर स्थाचर-जङद्धम सभी श्रापकी विषम माया के 
श्रधीन है । वे काल, कमं शरोर गुणो से भरे हए चिर काल तक दिनि रात संसार-चक्र मे धृमते 
फितेद्ै। दे नाथ। जिनके श्रापते दयादृ्टि कर देख लिया, वे चिचिध (्माध्यात्मिक, 
श्माधिमोतिक, श्राधिदैचिक) दुखा से छट गयेर । है ससार-सम्बन्धां दुःख के मिटाने मे कशल ! 
प्राप हमारो रक्ता करं । हम श्रापको नमस्कार करते हे ! 
जे म्यान-मान-विमत्त तव॒ भवहरनि भगति न श्रादरी ! 
भै 
ते पाड सुर-दलेभ-पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
विस्वास करि सव श्रास परिहरि दास तव जे हाई रहे । 


जपि नाम तव बिनु स्रम तरहि भव नाथ साई स्मरामहे ॥ 





१--केादर कदं न स्तुतये के छन्दो का साम वेद, यजुर्वेद श्रादि की स्तुतिर्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ कते 
ह; किन्त मूल छन्द म॑ शनमामः क्रिया वहुवचन की दै, इससे सभौ वेदो की सतति एक ही मे ६ । यद्य 
करम श्रीमदभागवत की वेदस्तुति म भी दे। व “धतय ऊचुः है “श्रतिस्वाचः नदीं दै । 


„ २--इस सिद्धन्त के श्रीमदूभागवत मे स्पष्ट किया रै कि जिन परवेद श्ननन्त भगवान्‌ दया 
धर, ग्रौर वे दया क्वि हु प्राणी निष्कपट रूप से सर्वथा चरणो के शरणागत हुए हौ, जिनके कुत्ता 
शरोर सियारो के भ्य दे मे रभिमान नदीं है वेदी दुस्ता भगवान्‌ कौ माया का पार पाते ह । “येषा 
स ष्व भगवान्‌ दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌ । ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमाया 
नेषा ममादमिति धीः श्वश्रगालभव्ये ॥ भा० स्क २श्र०७।४२। 


६८६ रामचरितमानस 


हे हरे! जो लोग ज्ञान के अभिमान मं उन्मत्त हो रहे हैँ रौर संसार (जन्म-मरण) को 
मिटानेवाली आपको भक्ति का आदर नहो करषे?, उन्हे, देवतां का दुलेभ पद्‌ (उश्च पद, 
न्रहदिलोक) पाकर भा, हम फिर उससे नोचे गरते देखते है,२ श्मीर जो विश्वास करके, सव 
राशा को हाड कर, श्मापके दासहो रहे है वे आपके नाम फाजप करविना ही परिभरम 
ससार के तर जाते है। हे नाथ | हम उन्ही श्रापका स्मरण करते है 


ञे चरन सिव श्नज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतनी तरी ।` 
नखनिगंता भुनिबेदिता ॐ-लाक-पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज-कुलिस-अङ्स-कंज-जुत वन फिरत कटक किन लह । 


पद-कंज-दरंद मुद्कुद राम रमे नित्य भजामहे ॥ 


जा चरण शङ्कर रौर नह्य जो के पूज्य है, जिनकी श्चुभ धूल का स्पशं कर ऋषि- 
पत्ना हस्या तर गद; जिन चरणां के नख से ऋषयो से नमस्कार कां गे, वरंलोक्य कौ पावन 
करनवालो देवनदी गङ्गा निकला; ध्वज, वजर, चदश, एव कमल-चिह से युक्त जिन चरणा मं 
जङ्गल जङ्गल फिरते स कोटो कौ नाकं रह्‌ गह है, (या चलते चलते घट पड़ गये है) हे सङंद । 
(मत्त दनवाले युक मोत्त, “चमाकणेः ददातीति) दे राम । हे लक्ष्मीपते ! उन चरण-कमलों 
की जोड़ी का हम नित्य भजते हैर | 


श्रभ्यक्त-मृल-मनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने। 
घटकंध साखा पंचवीस श्नेक पनं सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कट्‌ मघुर बेलि श्रकेलि जेहि श्चासित रहं । 
* पवत पूलत नव॒ ललित स्षसारविटप नमामहे ॥ 





१--श्रमद्‌भागवतमें बहस्तुतिमेक्दादैकिजा कल्याणो के सोतरूप वहानेवाली श्रापकी 
चि का छोड़कर केवल ञान पनि के लए दुःख उठते हं, उनके लिए वह जान केवल फ़शदायी रह 
जाता रै श्रौर कुद्धु सार दाथ न्दी लगता; जसे धान के छिलकों का कूयने सेकु खार नदीं मिलता! 
(श्रेय सुरि भक्तिमुदस्य ते विमा श्यन्ति ये केवलग्रोधलन्धये । तेषामसौ शलं एव शिष्यते 
नान्यद्यया स्थूलदुपावघातिनाम्‌ ॥ मा० स्क० १० श्र° १४।४। 

२--गर्भस्तुति मे देवतों ने यदी बात स्पष्ट कटी ईै--येऽन्येऽरविन्दाक्तविमुक्त मानिनस्व- 
य्य्तभावादविशुद्धबुद्धयः ' श्रारुह्य कृच्डुण परं पदं ततः पतन्यधोऽनादतयुष्मददप्रयः ॥' भा" 
स्क १० श्र २.२२ 

३२--दसख सिडान्त कों तीनों बात का एक दी जगह भीमद्‌मागव्तमे ।दखाया ६ -(१) 
शिव> ह दिके का चरण पृजना, (२) नसे गद्वा निकलना, (३) मुकुद्त््र । श्रयापि यत्याद- 
नखावचष्ट जगरदिर्ब्योपद्दताहणाम्भः । सेश पुनात्यन्यतम मुकुन्दात्‌ का नाम रोके भगवत्वदाः" ॥ 
भार स्क० १ श्र० १८।२१। । 


स्म सोपन-उन्तरकार्ड ६ ८७ 


संसार-वस्वरूपी हे भगवान्‌ ! आपको दम नसत्कार करते हे । प्रेद र शाख कहते 
हे कि इस आपके अनादि ससार रूप का श्रव्यक्त (प्रकृति). जड़ दै, इसको चार्‌ त्वचाय 
है, इसके छः स्थ है, (जो व्तं मे मोटे मोटे विभाग होते है) पचोस शाखाय (पतली 
डाले) दै, पत्ते रौर फूल नेक है । इसमे दौ तरह के फल है, एक तो कंट्वे, दूखर मीठे; 


टस वृ के श्रा्रय मे रहनेवालो एक हो वेल है । यह वृत्त सदा नये पत्तो श्रीर फलो से हरा 
भरा रहता है? ॥ 


जे ब्रह्म श्रजमट्रेत - मुसव - मस्य मन-पर ध्याकही । 
ते कह जनह नाथ हस तव सुन जस नित याक्ी ॥ 
कस्नायतन प्रु सदथुनाकर देव यह बर सगरी । 


मन कचन कर्म विकार तजि तव चरन हम च्रनुराग्हीं ॥ 

है नाथ । जे कोड्‌ श्रज (जन्म न लेतेवाला);, श्रद्ेत (जिसके समान दुसया काद्‌ न 
हलो--“एकमेवाद्धितोय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन), “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यतेः इत्यादि 
वचनाटसार), श्रलुभव से प्राप्त दोनेवाला, मनसे परे पसे जह्य का ध्यान करत है वे 
उनका वोन करे , वे उनक्रो जाने; हम तो श्यापके सगुण रूप के (नन्तकल्याण-गुणसागर 
के) यश के नित्य गाते दै। हे दयाघन । सद्गुणं को खान! प्रभो। दव! हभ यह्‌ 
वरदान माँगतदहै कि मन, वचन श्मोरकमेके विकारो के द्धा कर च्रापके चस्णो मे 
हमार अतुरागदो। 





१--वेदो मे कदा दै "'तदैक्तत वहु स्याम्‌? श्चर्थात्‌ परमात्मा ने सोचा किम एक करा 
श्रनेक दो जाऊ । वरस, यदी माया है। इसी से समार वक्त उत्पन्न दुश्रा, इसलिए माया ही जड रहै। 
नवार त्वचा ( वक्छल )-- इन वक्फला में वहूमत ह } श्रीमदभागवत मे जि ससार-वृ्त का वर्णन 
हे उरुके चार रस धमे, शमय, काम शरीर मोक् कटे ह । यदा उन्दी त्वचासमभले तो दो सक्ता 
है पर बहुत लाग मन; बु, चित्त, श्रदद्कार, इस श्न्तःकरण-चतु्य के, श्रथवा जाग्रत्‌, स्वस, 
यपु, ठरीया इन चारो श्रवस्याग्रो के, श्रथवा चारे युगो के, श्रवा श्ररडज, जरायुज, 
स्वेदज, उद्भिद चारां प्रकार के जीर्वोकेा, श्रथवां चारों वेदोकेा, या््रोकार श्रौर सत्व, रज, तम, गुणों 
का वताते रह; किन्तु ये मार्नाप्तक कल्मना-माच है | वकल के समान होने मिटनेवाले श्रौर श्चावश्यक 
चारे पूर्वोक्त चतुवेग ही है । छः स्कन्ध "शर्त, वद्धते, क्तीयते, विपरिणमते, जायते, म्यते; श्र्थात्‌ 
रहना, बद्ना, घटना, विपसेत्त होना, जन्म श्रोर मरण लेना है । पचस तत्व इसकी शाखायं ई; 
द्रथात्‌ पोच जानेन्दरिय, पाचि कर्मेन्द्रिय, शब्द्‌, सूप, रस, गन्ध, स्पशं.ये पोच विषय, प्रश्वी, जल, 
तेज, वायु, श्माक्रार पोच तच्च, श्रीर्‌ श्रन्तःकरण-चतु्य, पचीऽवां जीव ।> वाना फूल श्रौर मने- 
रथ पत्ते हं  मीटा फल प्रखयदै, जो स्वर्गादि सुख देता ईै, कड्वा पाप है, जो नरकादि देता ६ । 
इसके श्राित वेल श्रिया दै । नये पत्ते दम्य मया लन्धमिमे प्राप्स्ये मनेारयम्‌ । यह चीज्ञ मैने 
पाली, इसे शरोर पा जाऊंगा इत्यादि पूल है। खाना, पीना, पहनना, भोग-विलाक श्रादि इनका 
मिलना ही इस इच के पर्त-कूलौ का श्राना श्रौर न मिलना ही उनका फंड जाना है । 
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दा ०-स्व के देखत बेदन्ह विनती कीन्ह उदार । 


द्रतरधान भये पुनि गये बह्यश्चरागार ॥३ ०॥ 
दस तरह सवके देखत षेदो ने उदार (प्रशस्त) प्राथना की, फिर वे श्रन्तर्धान हुए 
प्मरोर्‌ त्रह्मलोक का चले गये ।। ३०॥ 


वैनतेय सुलु सभु तव श्राये जहं रघुवीर । 


विनय करत गदगद भिरा पूरित पुलक सरीर ॥३१॥ 

क।गभश्ुणडजा कतं है कि है गरुड ! सुनो । जब वेद्‌ स्तुति करके चल गय तव जहाँ 
प्रो घुचार है वरहो शङ्करजो अराय श्रौर गद्गद वाणो तथा पुलकित शरीर होकर वे 
स्तुत करन लग--)) ३१} 


तोटकषंद-जय राम रमारमनं समनं । भव-ताप-भयाङ्कल पाहि जनं ॥ 


वधेस सुरे रमेस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 

है राम ! आपको जय ह । शाप लक्ष्मोजा के पति है, सां्तारिकि तापके शान्त 

करनेवाले है, इसलिए दास का रक्त को{जए । इ अयोध्या के नाथ, दैवतो के नाथ, लक्ष्मीनाथ, 
समथं ! में शरणागत होकर यह मोगा है कि रन्ता कयो ॥ 


दस-सीस-विनासन चौस भुजा छत दरि महा-महि-भूरि-रुजा ॥ 


रजनी-चर - चर'द - पतंग रहे ¦ सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ 
दस सस्तका श्रौर वीख भुजाश्मावाले रावण के विनाश करनेवाले प्रभो | श्रापने 
४ पश्वा के महाभारके कष्टक दूर कर दिया, ओर राच्तस-समूह-रूपो जो पिङ्गः थ उन्द्‌ गण- 
रूपा प्रचण्ड अन्र स जलाकर भस्म कर दिया ॥ 
महि - म॑डल - म॑डन चारुतरं ¦ धृत-सायक-चाप-निषंग - वर ॥ 
मद मेह महा ममत्ता रजनी । तमपंज दिवाकर-तेज - ` श्रनी ॥ 
राप प्रथ्यी-मण्डल क श्मंत उत्तम भूषण-खूप है शआमापन सुन्दर धनुष, वाण श्र 
तरकस को धारण किया है, सद, सोह श्चँर महाममतारूपो राति के यन्धरार-समूह का नाश 
करने के राप सूर्ये क प्रकाश-समृह ह ॥ 


मनजात-किरात निपात किये । प्रग लोग कुभोग सरेन दहिये॥ 


५८. = 
हति नाथ श्चनाथन्हि पाहि हरं! विवयावन पावर भूलि पर॥ 
कामद्रव-छ्पा भाल (वहि) न सनुप्य-ख्पी सखगाके ह्दयामे कभोग-ख्पा चाण 
मार कर उनका गिरा दयार) हे नाथ । आप उस कासदेव के नष्ट कर उन श्रनाय 
पतितजनो की रक्ता काजिए्‌ जो चचारे ।विषय-रूपो जद्धल मे भृले पड़ हँ । (योत--कामासक्त 
मनुष्या के मन वज्ुद्ध कर भगवदू-भक्ति का ओर लगा दीजिए) ॥ 
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बह रोग बियोगन्हि लेग हये । भवदंधिनिरादर के फल ये॥ 


मवसिघु श्रगाध परे नर ते! पद-पंकजप्रेमु न जे करते ॥ 


लोग वहुत से रोगां श्रोर बियोग के दुःखं से मरते ह । ये ्रापके चरणां का निराद्र 
करने के फल है 1 जे श्रोचरणए-कमला में प्रेम नदीं कस्त, वे अगाध संसार-सागर मं गिरते हँ ॥ 


घ्रतिदीन मलीन दुखी नितं । जिन्ह फे पदपंकज परति नरी ॥ 


ध्रवटब भर्चत कथा जिन्ह फे) परिय संत श्र्न॑त सदा तिन्हके॥ 
त्रापके चरणन्कमला में जिनकी प्रीति नद है वे श्रत्यन्त दोन, मेले श्योर नित्य ही 
ट्खा रहते दै । कन्तु जिनके श्मापको कथा का श्मरवलम्ब (्रा्रय) है उनका सन्त श्रौर श्रनन्त 
(भगवान्‌) सदैव प्यारे हे ॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा । तिन्हके सम वेभव वा विपदा ॥ 


यहि ततव सेवक होत मुदा 1 मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
उनको न ता राग (्रेममूलक बन्धन) है श्रीरन लोभ, नमान प्रर न मद ही, 
उनकं {लि सम्पत्ति या ।चपत्ति दोना बरावर दै । दसो लिए मुनि-जन येग का भरोसा सदा ड 
रहते हँ चार प्रम स श्रापके सेवक हो जते हे] 


करि प्रेम निरंतर नेमु लिये । पदपंकज सेवत सुद्ध हिये ॥ 


सम सानि निरादर श्रादरहीं। सव सत सुखी. विचरंति मही ॥ 


जो नित्य एमपूवेक, नियम धारण कर छुद्र मन्त.करण से श्रापके वरण.कमलो का 
सेवन करत दहं वे सत जन श्राद्र श्रौर निराद्र (मान-श्रपमान) को समान समभ, सुखी „+ 
हाकर, प्रभ्वी पर (चेच्छा स) घृमते है ।} 


मृ नि-मानस-पंकज शग भजे) रघुबीर मदा - रन - धीर श्रजे॥ 


तव. नाम जपामि नमामि हरी । भवरौग महा मद मान श्री 


दे रघुवार, मदारणएधार, अजेय । श्राप मुनिजनो के मनरूपो कमलां के भर्वेरहै । मे 
 श्रापका भजन करता) है हरे! मँ ्रापके नाम काजप करता प्नौर नमष्कार करता 
श्राप संसार के महा रोग-मद्‌ श्र मान-के शन हैँ! 


गुनसील छरपापरमायतनं । पनमामि निस्वरं श्रीरसनं ॥ 


रघुनंद निकंदय रहंदधनं । महिपाल वित्ाकय दसीनजनं ॥ 
| दे गुणशाल, दया के स्थान, श्रोरमण । मँ त्रापकेा निरन्तर प्रणाम करता ह| हे 


रघुनन्दन । अप सुख-दुःख च्रादि न्दो का विनाश कीजिए । हे प्रथ्वीं के रत्तक] श्राप सुम 
दान जकन को मोर दखिए | 


|, 
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दो०-वार वार बर माग हरषि दहु श्रीरंम। 


पद-सरो-ज श्चनपायनो भगति सदा सतरसंग ॥२२॥ 

दे श्रोरङ्क ! मे वारम्बार जा वरदान मोगता र, वह श्राप प्रसन्न हकर दीजिए । वह्‌ 
यही है कि अपने चरश-कमर्लो मे अनपायनी ८ खरिडत न हानेवालो ) भक्ति शौर सत्संग 
सदा दो दोजिए ॥ ३२॥ 


चरनि उमापति रामदन हरषि गये केलास । 


तव घञ कषिन्ह दिवाये सव विधि सुखप्रद बास ॥३३॥ 


पावंतीजो के नाय शिवजी इस प्रकार रामचन्द्रजो के गुण वणेन कर, प्रसन्न हा 
कैलास का गये। तव फिर प्रु रामचन्द्रजो ने वानरो के सव प्रकार से सुख देनेवाले 
निवास-स्थान दिलाये 1 ३३॥ 


चौ ०- सुसु खभ्पत यदह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव-भय-दावनी ॥ 


महाराज कर सुभ च्रमिषेका । सुनत लहहि नर विरति विवेका ॥ ९॥ 
कागभुञ्युएडजी कते दै किं है गरुड़ ! यह कथा पावनो ( पित्र करनेवाली ), त्रिविध 
ताप ओर संसार-सम्बन्धो सय को मिटानेबालो रै। महाराज रामचन्द्रनो का श्युभ राज्या 
भिषेक सनते दी मयुप्य वेराग्य शरोर विवेक के प्राप्न हय जाये ॥ १॥ 


जे सकाम नर सुनहि जे मावहि । सुख सपति नाना बिधि पावहि ॥ 


सुरदुलेभ सुख करि जग मादी! श्र॑तकाल रघु-पति-पुर जां ॥२॥ 
जा मलुप्य सकाम हा ( अथोत् मन मे कुदं इच्छा रख ) कर इस चरित्र को सुनमे 
रोर गावेगे, वे नाना प्रकार को सुख-सम्पत्ति पर्वेमे श्रौर वे देवतां को भो दष्पराप्य संखाकेो 
संसार में भोगकर ्न्त-काल में रघुपतिपुर ( साकेत-लोक ) को जार्वेगे ॥ २॥। 


सुनहि" विमुक्त विरत श्ररु विषङ्क । लदहि भगति गति संपति नहं ॥ 
खगपति रामकथा मं बरनी । स्व-मति-बिलास त्रास-दुख-हरनी ॥३॥ 


इस कथा को यदि विमुक्त ( जेसे श्चुक, वासदेव, सनकादिक ) सुनगे तो उनको भक्ति 
का लाभ देगा, वेराग्यवान्‌ ( संसार से घवराये हए सुमु जन ) युनेगे तो गति ( मोत्त) 
पार्ये श्रौर बिपयो ( विलासप्रिय ) जन सनेगे तो नित्य नदे सम्पत्ति पा्वेमे । दै गरुड ! भय 
रौर दुख भिटानेवालो राम-कथा मेने पनी बुद्धि के विकास के अनुसार वणंन को ॥ २॥ 


विरति विवेक भगति दढकरनी ! मेह नदी कह" सुंदर तरनी 
नित॒ नव मंगल कोसलयपुरी ! हरषित रहि लोग सव ऊरी ॥४।॥ 
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यह्‌ कथा वैराग्य, विवेक शौर भक्ति को दद्‌ कप्तेवाललौ तथा मेदरूपो नदो के लिए 
रन्दर नाव है । कोस्तलपुरी ( योध्या ) मे नित्य नये संगल हेते थ, सव कुलो के लोग * सन्न 
रौर प्रपुल्लित रहते थे ॥ %॥! 


नित नङ प्रीति राम-पद-पंक-ज । सव के जिन्हहि नसत सिव सुनि चज॥ 


मगन बह भकार पराये । द्िजन्ह दान नाना बिधि पाये ॥५।॥ 


जिनके शिव, ब्रह्मा शौर मुनिजन नमते ह उन रामचन्द्रजो के चरणकमलं मे नव्य 
नई प्रोति सत्रको हात थो । (प्रभिपेकोत्छव समाप्त रानि पर) मोगने्रालां को तरद्‌ तरट्‌ को 
पोशाके पटनाई गद, ब्राह्यणा ने नाना प्रकार के दान पाये ]] ५] 


दा ०-बहाानदमगन कपि सवके पसुपद शीति । 


जात न जाने दिवस तिन्ह गये सास षट बीति ॥२३४॥ 

सव बन्दर बद्यानन्द्‌ में मन्न दहा गय) प्रभृजी फे चरण मे उनका परम प्रम 
था} उनको वहोः निवास करते दुः महाने चोत गये, पर दिनि जाते किसी ने नहीं 
जाना ६४} 


चौ ° -विसरे शह सपनेह सुधि नाही । जिमि परदोह संत सन माहीं ॥ 


तव रघुपति सव सखा वालाये । चाह स्यन्द सादर छर नाये॥ १॥ 
जिस तरह्‌ सन्ता के मन्म परद्रोह्‌ स्वप्रे भीनहदीं हाता, इसो तरह वे सव शपनं 
घरों फो भूल गये, स्वप्नमे भी उन्हे घरका स्मरण नहो हु्रा। तव र्धुनाधजो ने एक वार 
सव मिर््रा को बुलाया 1 उन्दोने आकर रामचन्द्रजो के श्याद्र-पूवंक सिर मुकय ॥ १॥ 
परमप्रोति समीप वेटारे । भगतसुखद रदु वचन उचारे 4 


£ ५९/ 
तस्ह अति कीन्द्ि मेरि सेवकाड ! मुख पर फेहि विधि कर वडाई ॥२॥ 
| . रामचन्द्रजो ने बड़ प्रोति से सवको पास वेटाकर सक्तौ के लिए सुखदायक कोमल 
वचना से कदा--तुम लोगो ने मेगो चड़ी सेवा कीदै, मैं पर तुम्हारो वङ़दै किस तरह 
करू १ || २॥] 


ताते माहि तुम्ह अति प्रिय लागे मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
प्रनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 


ठम लोग सुभे श्रधिक प्यारे इसलिए लगेदाकितुम लोगोंने मेरे दित के लि 


५ सु सख ५७५, म, ५ ९ (4 (4 ५ 
अपने घर्‌ कं सुख छोड दिये । मेरे छोटे माद्र, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, शरीर, घर, ऊुटम्बी 


मरौर मित्र] ३॥ 


सव मस प्रिय नहि ठुम्हहि' समाना) श्रषा न कह मेर यदह बाना ॥ 
सव के धिय सेवक यह नोती । मेर च्रधिक दास पर प्रती ॥४॥ 
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 _ ये सभो चज सुमे तुम्हारे वरावर प्यारो नदीं है! मेरी भतिज्ञा हैकरि मै कमी भू 
नदीं वोलता ( सलिए यह्‌ वात बिलकुल सत्य है )। यद्यपि यह नोति है कि सेवक समो को 
प्यारे हेते ह, तथापि सुकरे अपने दासो पर अधिकमप्रेम दै९ ॥ ४ ॥ 


दो ०-प्रव ग्रह जाहु सखा स्वं भजेह माहि द्ड-नेमु । 
सदा सवगत सवंहित जानि करोह अतिप्रेमु ॥३५॥ 


. दे सखाग्रो ! अव तुम लोग अपने अपने घर जाश्मो, ओर मुभे ढ़ नियस-पूवेक भजना । 
सभ सदा सव वस्तुन मे व्यापक, सवका हितकारो जानकर मुभ पर अत्यन्त प्रेम करना ॥३५॥ 
चो ०-सुनि पुबचन मगन सब भये । को हम करां बिसरि तन गये ॥ 


एकटक रहे जोरि कर श्चागे । सकि न कह कटि श्चति श्रनुरागे ॥१॥ 
४ स्वामी रामचन्द्रो के इन वचनो को सुनकर सव मप्मदा गये। हम कोन रै, कदां 
है, इत्यादि रौर देह को सुधठुध वे भूल गये । वे हाथ जाड़कर टकटकी लगाये हुए सम्मुख ताकत 
रहे, श्रौर मारे प्रम के कुलं कट्‌ नदीं सके ॥ १॥ | 


परमप्रेमु तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा विविध विधि ग्यान विस्ेखा॥ 
प्रभु सनमुख कलु कड्‌ न पारहि । पुनि पुनि चरनसरोज निहारहि ॥२॥ 


प्रसुजो ने उन सवका अत्यन्त म देखा, तव उनको अनक प्रकार से विशेप ज्ञानो- 
, पदेश किया । वे स्वामो के सम्मुख छकुं कहने कां समथं नही इए, किन्तु बार चार उनके 
/ ष्वरण-कमल देखते रटे । २॥ 


तरव प्रभु भूवन वसन गाये । नाना रंग श्रनूप सहाये ॥ 
समवि प्रथमदहि पहिराये । वसन भरत निज हाथ वनाये ॥३॥ 


तव स्वामो रामचन्द्रजी ने श्चनेक ग्ग विग्गे च्रद्ुपम सुन्दर भूपण श्रौर वख 
गवाय । पहले भरतजा ने श्रपने हाथ से वना कर (युधार कर) सुप्रोव के वस्र प्रर पण 


' पनाय । ३॥ 
प्रु प्रेरित ललिमन पहिराये । लंक्रापति रशुपति मन भाये॥ 


द्रगद वेठ र्हा नहि डोला । प्रीति देखि प्रमु ताहि न चोला ॥९॥. 





१- सेवक वह दता हैजो किसी कास्ण-वश सेवा करे, दाक्ष वददेतादहंजो निष्कारण दही 
श्रपना सर्वस्व स्वामीकेा सपि कर श्राप नमर द्यो जाय । जणा कि ग्रहादने देदनी सेका 
या--ष्ट स्वामिन्‌ ! मै श्रापका निष्काम भक्त हू श्राप मेरे निसघार स्वामी ट, द्षनिए दम दाना 
का यह्‌ श्वं श्रन्यया नदी, किन्तु रजा द्री उनके सेवको का-खा ई । धग्रटं तकामश्त्वदूमचल्व च 
स्वान्यनपाभयः; । नान्ययहावचेा्यो राजसेवकयास्वि ॥ भा० ० ७ श्र १०।६ 


सप्तम सापान- उत्तरकाण्ड ६६३ 


फिर रामचन्द्रजो की प्रेरणा से लक्ष्मणजो ने विभोपण को वस्व-भूषण पहनाये, 
जा रामचन्द्रजी कौ मन मे {्रय लगे । श्ङ्गद वैठा रहा, ्रपनी जगह से हिला इला नही; उसको 
प्राति फे देखकर रामचन्द्रजी न उसे नही वुलाया ॥ ४॥ 


दा ०-जामदंत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ । 


हिय धरि रामरूप सच चले नाई पद माथ ॥३६॥ 


रघुनाथजो ने जाम्बवान्‌ श्रौर नोल आदि सवके वख तथा भूपण पहना दिये । वे सव 
हृदय सै रामचन्द्रजी का रूप धारण कए उनके चरणो मे मश्तकं नव (विदा लेकर), 
प्ल दिये ॥ ३६॥ 


तव श्रंगद उटि नाई सिरु सजल नयन छर जोरि । 
प्रति विनीत वोलेड वचन मनहुं प्रेमरसं बोरि ॥६७॥ 


तव श्मद्धद उठा । वह सिर मुकाकर, ्रोखा में श्मोपू भरकर श्रौर हाथ जाडकर 
वहत ही कोमल मानो प्रम-र्स म डवोय हए वचन वाला--)) २७ ॥ 


चौ ०-सुनु सवेग्य छपा-सुख-संघो । दीन - दथा - कर श्चारतच्धा ॥ 
मरती बार नाथमेहि वाली । गयेड तम्हार्रोहि कोले घाली ।॥१॥ 


हे सच! दया श्रौर सुख के सागर, दोना पर द्या करनेवाले, शरणागत- 


हितक्रारा 1 सुनिए । सरतत समय वाला (सरा पिता) मुकश्राप ही के कोलं (मिद्‌) मे डाल 
गयाथा!९१॥ 


छ्म-सरन-सरन विरदु संभारी । माहि जनि तजहु भगत-हित-कारी ॥ 


९५८ ९७, दु 

मारे वर्ह पञ गुरु प्ति माता जाडं कद्यं तजि पद-जल-जाता॥!२॥' 
. इस लिए ह्‌ सक्त-हितकारो । श्राप अपनी अशसरणए-शरण (जिसका रक्तक कदे नहे, 
उसके रक्तक रामजी है) को वान को सम्हाल कर रव सुमे न त्यागिए 1 हि प्रमु! सरे 


गुरं (बडे), माता-पिता श्राप हो दहै, श्रव इन चरण-कमलों के धेडकर म कयं 
जाऊ, १॥ २॥ 


तमहं विचारि कहु नरनाद्ा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 


बालक ग्यान - बुद्धि -बल-हीना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥२॥ 


दे नरनाथ । प्रापदही सोचकर कहिए, स्वासो के दोङ्कर घरमे मेरा च्या काम है? मुभे 
वालक एव ज्ञान, बुद्धि श्चौर बल स होन तथा दीन जन समकर श्रपनी शरण मे रखए ॥२॥ 


नीचि टहल णह के सेव करि । पद-पक-ज बिलोकि भव तरिं ॥ 


शरस कहि चरन परेड प्रु पाही । श्रव जनि नाथ कदु गह जादी ॥९॥ 
१९ १२५.- २२१ 


६६४ रामचरितमानस 


मँ घर की सभी तरह को नोच सेवा करूंगा, नौर श्रोचरण-कम्लो का दशन कर 
संसार तर जाङगा । इतना कह ङ्गद्‌ “पाह” कहता हुता चरणे मे गर गया च्रार वाला-- 
ह नाथ ! श्रव मुभे घर जाने के लिएन काटए॥ ४॥ 


दढा ० -च्चंगदवचनं बिनीत सुनि रघुपति करुनासोव । 


परभु उठाई उर लायेड सजल नयनराजीव ॥३८॥ 

करूणा को सोमा प्रमु रामचन्द्रजी ने ङ्कद्‌ के विनोत वचन सुनकर उसे उठाकर 
हृदय से लगाया । उस समय उनके नेत्र-कमल श्चुता से मर आये ॥ ३८ ॥ 

निज उरमाल बस्न मनि बालितनय पहिरा्‌ । 


बिदा कीन्ह भगवान तव बहु प्रकार समुभाड्‌ ॥३६॥ 
फिर वालिपुत्र चङ्गद्‌ को रामचन्द्रजो ने च्रपने हृदय का माला, वख ओर सणि आदि 
पहना कर तथा वहुत तरह समम्भाकर उसका विदा किया ।! ३९ |, . 
चे! ०-भरत अरनुज-सोमि्नि-समेता । पठवन चलते भगत कत्चेता ॥ 


प्रंगदहदय प्रेम नहि थारा । फिरि फिरि चितव रामक श्चारा॥१॥ 


मक्ता के किये हए उपकार को चित्त मै रक्खे हए भरतजो, शच्रूत्र श्चौर लक्ष्मण 
सहित, उन्दे पहुचाने चले । श्ङ्खद्‌ के हृद्य में बहुत हो प्रेम या । वह फर फर कर रामचन्द्रज 
की शरोर देखने लगा । १॥ 


वार वार कर उंडग्रनामा । मन शरस रहन कहि माहि रामा॥ 
% राम्‌ विलोकनि बोलनि चलनी । सुमरि छमिरि सेचत हसि मिलनी ॥२॥ 
वह वार वार दंडवत्‌ प्रणाम करताथा शरीर यदह साचता थ। कि रामचन्द्रजी 


समे रहने के लिए श्यान्ञा दे द्‌ । रामचन्द्रजो का योलना, देखना, चलना श्रौर हंसकर मिलना 
सच चातो का याद करके श्द्ध्द साच कररह्ाथा।)२॥ 


प्रसुरूख देखि विनय वह भाखी । चलेड हृदय पद-प्क-ज रखी ॥ 


घरति श्रादर सव कपि परहुचाये । भाइन्ह सहित भरत पुनि श्राये ॥३॥ 


फिर वह्‌ स्वामी का रुद देखकर, वहत विनयग्रुकत भाषण कर, उनके चरण॒-कमल 
हदय मे रख कर चला । भाग्यो-समेत भरतजो चद ्रादर के साय सव चन्दर के पर्हवाकर्‌ 
लोर श्राये] ३॥ 


तव सुमोवे चरन गहि नाना! भांति विनय कोन्ही हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा । पुनि तव चरन देखिहॐं देवा ॥५॥ 
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तव हलुमान्‌जी ने सुग्रीव के पांव पकड़कर कदे तरह से विनती कों च्मरोर कदा-- 
हे देव ! मै दस दिन रासचन्द्रजी को चरणसेवा कर फर पक च रां के दशन कर्गा ॥४। 


पुन्यप्जञ ल्ह पवनङुमारा । सेवं जाइ कृपाच्चागारा ॥ 


शरस कहि कपि सब चले तुरंता । श्रगद कहडइ सुनहु हुमता ॥५॥ 
दे वायुपुत्र ! तुम बड पुख्यवान्‌ हा, तुम जाकर दयाघन रामचन्द्रजा को सेवा करा-- 
रसा कहकर सब वन्दर तुरन्त चल दिये । फिर श्रह्धःद ने कहा--हे दमान्‌ ! सुने ॥ ५॥ 


दा ०-कहेह दंडवत भ्रमु सन तुर्हहि कहं कर जारि । 


वार बार रघुनायकहि सुरति करायेहु मारि ॥९०॥ 
म तुमसे हाथ जाकर कहता हँ कि प्रभु सामचन्द्रजो से मेरो दडवत्‌ कहना रोर । 
उनके वार वार सेये याद [दलाते रहना ॥ ४० | 


श्रस् कहि चले बालिसुत फिर च्रायेड हनुमत । 


तासु प्रोति प्रयु सन कही मगन भये भगवंत ॥४१॥ 

ठेसा कहकर श्रद्द तो चल द्या ओर हनुमान्‌जो लौट श्ये । उन्होंने अङ्गद 
फा वह प्रेस भगवान्‌ रामचन्द्रजी का सुनाया, जिसे सुनकर च प्रसन्न हए ॥ ४१ ॥ 

ुलिसहु चाहि कटोर श्रति कोमल इुघुभह चाह । 

वित खगे स राम कर समुकि परइ कद काहि ॥४२॥ 

हे गरूड । सुनो । रामचन्द्रजो का चित्त जव कठोर हता है (दृष्टो को दरुडाद देते 
के समय) तव॒ उसको कठिनता वज से भी श्रधक दातो दहै रौर जव कोमल (भक्तवात्स- 
स्याद्‌ मे, हाता दै तव पुष्पों से भो अर्धिक! किए, रामचन्द्रजो का इस तरह का चित्त 
किसको सममे श्रा सकता है ?। ४२॥ 


चो ० -पुनि कपाल लिये बोलि निषादा । दीन्हे भूवन बसन प्रसादा ॥ 


जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । मन कम वचन धमं च्ननुसरेहू ॥ १॥ 


फिर द्या रामचन्द्रजी ने निषाद्‌ (गुह) को बुलाया, उसका प्रसादस्वरूप वख-मूषण्‌ 
दिये रौर कहा--तुम अव च्रषने चर जायो, तुम सेरा स्मर्ण करना श्योर मन, वचन, कमंसे 
धमं का श्राचरण करना ॥ १॥ । 


तम्ह मम सखा भरतसम श्राता । सदा रहे पुर च्रावत जाता 1 


वचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन अरि लोचन चारी ॥२॥ 


तुम मेरे सखा श्रौर भरत के समान भ्राता हो, इसलिए सदा इस पुर सं रात जाते 
रहना । रामचन्द्रजा के इन वचन को सुनते हो गुह को मासे सुख उस्पन्न हुश्ा | वह 
राला मं जल भरकर रामचन्द्रना के चरणं में गिर्‌ पड़ा ॥ २॥ ॥ 
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चरननलिन उर धरि' शृह॒श्रावा । भ्रभुखुभाड परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रधुपतिचरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहि धन्य सुखरासी ॥२॥ 


फिर गुह प्रमु के चरए-कमल हृद्य मे रखकर धर लांट श्माया । उसने शपते 
जुटुम्बियें को स्वामो का स्वभाव सुनाया। पुर के निवासो लोग रामचन्द्रजो ॐ चरित्रो के 
देख देखकर बार वार कहते थे कि सुखदे जा रामचन्द्र जो धन्य हे | ३॥ 


राम रज बैठे लोका । हरषित भये गये सब सोाका॥ 


चथरु न कर काट सन कोड । रामप्रताप विषमता खेई ॥४॥ 
रामचन्द्रजो के राज-सिहासन पर॒ विराजने पर तोनेां लोक श्मानन्दित हए, सव शाक 
सिट गये । रामचन्द्रजी के प्रताप स वेपम्य भाव (विषमता, मेदभाव) द्र हो गया, इसलिए कार 
किसी से वर नही करता था ॥ ४॥ 


दा ०-चरनास्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग । 


.. चलहि सदा पार्वाह सुखि नहि भय साक न रोग ॥४३॥ 
सव लोग वादक मागम तत्पर हा अपन अपन वणाकश्रसम क धमे स॒ चलत्त थे, इस- 
लिए वे सद्‌ा रख पाते थे- भय, शाक शरोर राग कसा का नही हाते थे । ४३॥ 
चौ ०-देहिक देविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहि व्यापा ॥ 
सब नर करहि परसपर रोती ! चलहि स्वधमं निरत स्तिरीती ॥१॥ 


राम-राज्यम किसा कारदहिक (शरार स उत्पन्न हानवाल ्वरांद राग), दैविक 
(विजलो गिरना, बडा आना, श्राग लगना अरारि) अर भोतक (सोप, विच्छ्‌, सिह आदि) 
क्कु. ताप नदी सतते ये । सव लाग परम्पर श्रम क तेथे। वेद निषिष्ट रोति सं सव अपने श्रपने धमं 
" पर दत्तवित्त रहते थे । १॥ 
चारिहु चरन धरम जग माहीं । प्ररि रहा सपनेह्ु रघ नाहीं ॥ 
राम-मगति-रत क्व नर नारो । सकल परम गति के श्रधिकारी॥२॥ 
जगतम घम चारो चरणा (तपस्या, ज्ञान, व्या प्मरौर दान) सभर गया, पापतो 
किसामस्वप्रमं मा नही था ' सव खा-पुरूुप रामचन्द्रजो काभक्तिं म तत्पर थे, इसलिए सभी 
परमगति क धक्रास हो गय थे।।२॥ 
श्रल्पष्रत्यु नहि कवनिडं पीरा । सव रुदर सव विरुज सरीरा ॥ 


नहि दरिदढं कोड दुखी न दीना । नहिं काउ च्रदुध न लच्छनहीना ॥३॥ 
न किसां का च्रत्पमृल्यु (छाटा श्रवस्या म मर जाना) देतां, न कसा क्रा कष्टं दुख 
द्द्‌ हां होता । सभो लोग सुन्दर श्रीर्‌ नोरोग रहततथे। नकद दष्ट्र था! न दुखी; 
केदे गररीव धा, न मूखं श्रीर न लकतणदान द ॥ २॥ । 
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सव निर्दभ धर्मरत पमी । मर श्रु नारि चतुर सब युनी॥ 


सव यन्य पंडित सव॒ ग्यानी ) सव कृतम्य नहि कपट सयानौ ॥९॥ 


सकःपाखड-राहत, धमि एव पुण्यवान्‌ थ । समी स्रा-पुरुप चतुर ओर गुणवान्‌ थ ! 
सभो गें के जननवाल, पंडित श्रौर क्लानी थे; सव त्तन्न (किय हए उपकार के स्मरण 
रनेवालल) ये, किसो मे कपट~चातुव्य न था ॥ ४॥ 


दा ०-रामराज नभगेस सुदु सचराचर जग साहं । 


काल कमं सुभाव गुन कृत दुख काहि नाहि ॥४ 


ह्‌ गरड । युना । रासरास्य म स्थावर-जद्धमात्मक सार ससार मे कालं (सदा-गसीं) ) 
कम (दरिद्र, द.सखो होना), स्वभाव (सदा क्रोधो रहना माद) श्रौर गुण के कयि हुम्‌ दुख 
क्सो क्रा नही हेते ये ॥ ४६॥ 


चो ० -भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 


भुवन चरनेक रोम प्रतिजासू। यह परमुता कच्ठु वहत न तासू॥ १॥ 
सातां समुद्रासिग हउ प्रध्वा केण्क हा राजा श्रयाध्यानाथ रामचन्द्रजी ये । जिनके 
प्रत्यक राम मं ्रनेक व्र्माश्डांका नित्य ।नवास दं, उनक्र लिर यह्‌ प्रभुता छुं बहुत 
नहीं है ॥ ९॥ 
सो महिमा समुभत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी । 
सो महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिर एहि चरित विन्हहु रति मानी ॥ २॥४ 


प्रभु ससचन्तरेजा का उस महिमा कं विचारसतो उसका वरन करना (कि वे सम्राट्‌ 
थे) वदी होनता (हतक) ह । पर हे गन ! जन्हान्‌ उस महिमा को जान लिया है, उन्दने (परम 
चिज्ञानिर्यो) न फिर भो उस चरित्र (सगण वंभव) पर स्नेह किया है ॥ २॥ 


साउ जाने कर फल यह लीला । कहि महा मुनिवर दससीला ॥ 


रामराज कर सुख संपदा । वरनि न सक्रड्‌ फनीसर सारदा ॥३॥ 


वड चडे जितन्द्रिय मनिराज कहते है कि उस महामहिमा के जानन का कल डस 


लोला का श्मयुभव है । रामराज्य को सुख-रम्पात्त का वशेन शप श्र सरस्वती भी नहो । 
कर सकत ॥ ३॥ 


सव उदार सव पर उपक्रारो । चि - चरन - सेवक नरनारी} 
एक-नारि-तरत-रत सव भारी । तेभन वच च्म पति-हित-कारी ॥९॥ 
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रामराज्य मं खो-पुरुष सभो उदार (हर एक वम्तु दु गर को देकर प्रसन्न हेनेवाले) 
सभो परोपकारा च्रौर ब्राह्मणो के चरणों के सेवक थे) समी पुरुष एक-नारोत्रतवाले श्रौर 
खयो मन, चचन तथा काया से परति का हित करनेवालो थो । श्रथात्‌ जैसे खियां के लिए 
पातित्रत धमं है वसे हां पुरुषां के लए भी एक-पत्नी-त्रत (अपनी हो खरो मे सन्तु 
रहना) था ॥ ॥ 


दा ० -दंड जतिन्ह कर भेद जरह नवक चत्यसमाज । 


जितद्ु मनहिं शरस सुनिय जग रामचंद्र फे राज ॥४५॥ 

रामचन्द्रजा के राभ्य मे ड शब्द तो सन्यासियो के हाथा म सुना जाता था, च्रथात्‌ 
्मपने च्राश्रम को मयादा के लिए दण्ड सन्यासो हाथ मे लये रहत थे, केहे ठेसा अपराध ही नर 
करता था [कि उसके दरड {द्या जाय । भद शब्द नचंया के नाचने के समाज मे सुना जातां 
था, रथात्‌ ताल पर नाचमेसख बार वार उनमें भेद हाता था ओर किसोमयेद था दहो 
नहो, सव परस्पर स्नेह-भरे रहते थे । ओर जातने का शब्द मन के लिए हो संसार मे सुना जाता 
था, अ्रथोत्‌ के शत्र था हो न्दा जसे जातने को चिन्ता दा ॥ ४५ ॥ 


चौ ° -पूलह फरहि सदा तरु कानन । रहहि एक संग गज पंचानन ॥ 


खग सरग सहज बयरु विस्राई। सर्बन्हि परस्तपर भति बटाहं ॥ १॥ 
जद्लला मे दत्त सदा दुलत श्रांर फलत थे, हाथो ओर सह एक साथ रहते थे । 
पर्चि्या प्रौर हिरन शमादि प्छु्ो मे भी स्वमावजन्य वर के छोडकर रापस मे प्रम 


वदाया था । १॥ | 
करूजहि खग शग नाना इ"दा । प्रभय चरहिं बन करहि अर्नदा॥ 


शर्तीतल सुरभि पवन बह मंदा । सजत च्रलि लेड चलि मकर दा ॥२॥ 


[पे 


पक्ता सुन्दर शब्द्‌ करत श्रार सृग (पञ्च) सड के सड नभय [फरत तथा श्रानन्द्‌ 
करतं थ । वायु शीतल मन्द, सुगन्ध चलतो थो श्चार भोरे मूजते हए पुष्प-रस लेकर चले 


जाते थे। २॥ 
लता बिटप मगि मधु चकहीं। मनभावतो धेच पय स्वह ॥ 


सससपन्च सदा रह धरनी । उता भई इतजुम के करनी ॥३॥ 
येल ष्यौर वृत्त मोगने पर शहद (रस) टपका देते यै, गायं सन-माना दृध देतां 
थी, प्रश्नो सद्‌ा सत्य-सम्पन्न (हर घरह फे चन्न, ण से भरी हृद) रहती धों । उतायुग मं 
सतयुग की-सी करनो (वतव) द गड । ३॥ ू 
परमटरी गिरिन्ह विध मनिखानी । जमदातमा भूप जम जाना ॥ 


सरिता सकल वहि वर वारी । सीतल श्रमल स्वादु सुखकारी ॥४॥ 
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जगत्‌ के श्रात्मा रामचन्द्रो को संसार का राजा जानकर पवर्तो ने तरह तरह को 
समणिर्या का खाच प्रकट कर दी; सव नदियां मे ठंढा, नमल, स्वादिष्ट, सुख कस्तेवाला श्रेष्ठ 
जल वहता था ।{ ४॥ 


सागर निज मरजादा रहं! डारहि रतन तटन्हि नर लदा ॥ 


सरसिज-सछुल सकल तड़ागा । श्रति प्रसन्न दस-दिसा-विभागा ॥५॥ 
समुद्र श्चपना मयादा मे रते थ । वे श्रपन किनारा पर रतत डाल देते ये, जिन्द्‌ लोग 
पाजातेथे। मव तालाय कमलं से भरे हुए ध । धसां दिशाय श्रव्यन्त प्रसन्न थी ॥ ५॥ 
दो ०-विधु महि पूर मयूखन्दहि रवि तप जेतनेहि काज । 
मग वारिदं देहि जल राम्चद् के राज ॥४६॥ 
रामचन्द्रजा क राज्य मं चन्द्रमा सपनो किरणे सेप्रध्वीको भर देता था, सूय उतना 
टो तपता भरा जिनना काम द्यो, सेव सगा दुध्रा (जव जितना रौर जंसा चाहिए) पानी वरसा 
देते पे 1 ६॥ ध 
चो ०-काटिनह्‌ वाजिमेध पु कीन्हे \ दान ्रनेक द्विजन्ह कद्‌ दीन्हे ॥ 
सति-पथ-पालक्र धरम-घुर-घर । युनातीत श्चरुं भोगपुर॑दर ॥१॥ 
राजा रामचन्द्र न कराड श्रस्वमध यत्त किये, बाह्मण को श्रनेक दान दिये। वे वेद्‌ 


माग क संरक्तक धमे फे धुरन्धर, गुणातात, (जिनके गुणा का पाराव।रनही) दोतेषहएरभो 
एवय मं इन्द्र जैसे थे ॥ १॥ 


पतिश्रनुकरूल सदा रह सीता । सेभाखानि सुसील बिनोता॥ 


जानति छपा - सिधु - प्रसुतां । सेवति चरनकसल मन लाई ॥२॥ 


सोभा को खान, सुखभाव, विनय-युक्त सीताजों सग पत्ति के श्मनुकरुलं रहतौ थो । 
वे दयासागर रामचन्द्रजो का प्रभुता (साम्य) को जानतो थीं ओर मन लगाकर उनके 
वरणा को सवाकरता थी।२॥ 


जपि गृह सेवक सेवकिनी। विपुल सकल सेवाविधि युनी॥ 
निज कर खहपरिचरजा करदं । राम-चंढ -श्रायसु च्रनसरई ॥२॥ 
प्रययपि घर म वहूत सां दास-दासियाँ थीं जो सव सेवा कीनिधि को सब प्रकारसे 


जाननेवालो थीं, तथापि साताजो श्यपने दाथ से घर का कामकाज करता श्मौर श्रोरामचन्द्रजो 
का श्ाज्ञा पालन करता थां! २॥ 


जेहि विधि छृपासिधु सुख मानई । सोइ कर श्री सेवाविधि जानह्‌ ॥ 
कोसल्यादि सासु गह माहों। सेव स्बन्हि मान मद नाहीं ॥४॥ 
उमा ~ रमा ब्रह्मानि - चंदिता। जगर्दवा संततमनिदिता ५५॥ 
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श्री सोताजीं वहो कास करतो थी; जिस तरह दयासागर रामचन्द्रजा प्रसन्न रहं, वे 
सेवा को विधि को जानतो थो। वे घर मे कौसल्या आदि सभी सासा को सेवा 
करता थीं ] न तो उन्दे अभिमान था ओर न मद्‌ (ला-परवादो) हो ॥ ४ ॥ श्रो सोताजो पावंतो, 
लघ्मो शओरौर ब्रह्मणो देविय से नमस्कृत (मान्य) है रोर जगत्‌ का माता एवं सदा 
प्रशंसनाया है 1 ५॥ 


दो °-जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न साड । 


राम-पदारविद-रति करति . सुभावहि खा ॥४७॥ 
जिनके कृपा-कटार के देवता चाहते हँ पर वे ध्यान नही दतीं वे हो (लक्मोरूप) 
सोताजी अपने स्वभाव (चंचलता) का छोडकर (निश्चल भाव से) रामचन्द्रजी के चरण-कमलों 
म प्रीति करतो हैः ।। ४७॥ 
चो ०-सेवदहि सानुकरूल सव भाई । राम-चरन-रति श्रति श्रधिकां ॥ 


घमु-मुख-कमल विलाकत रह । कवु कृपाल हमहि कह कहहों ॥१॥ 
सव भा (लक्ष्मण, भरत, शत्रुन) श्मनुच्रूल होकर सेवा करते है, रामचन्द्रो कै 
रणां सें उनका प्रेम अधिकाधिक वदता जाता है। वे सच प्रमुजी के कमल-समान श्रोसुख की 
रौर देखते रहते है कि दया रामचन्त्रजो कभी कु श्यान्ञा हमे भो करं ! 1 १॥ 
रान कर्हि आ्रातन्ह पर पाती! नाना भांति सिखावहि नीती ॥ 


करहि ¢ 
हरपित रहहि नगर के लोगा। करहि सकल सुरद्लभ भोगा ॥२॥ 
रामचन्द्रजो भाइयां पर णम करत है, उनके नाना भकार को नोति सिखते है! 
नगर कं सव लोग प्रसन्न रहते हैश्रौर फ्सेखुखां का मोग करत दँ जादेवता कभी 
दुलेध हैँ ।। २॥ 


प्रहनिसि विधिह्ि मनावत रहो । श्रो-रघवीर-चरन-रति चहं ॥ 
दइ सुत सुंदर सीता जाये । लवर कतस बेद पुरानन्हि गाये ॥३॥. 


वे लोग दन रात विता के मनाते रहते दँ उनस श्रारघुवार के चरणं मे प्रेम चात 
है । सोताजो न लव श्यौर कुश मामके दो पत्र उप्पन्न किये, जिनका वरन दद्‌ आर पुराणां नें 
क्रियादै।३॥ । 
विज्रै ९ = ई, वि ५० 1. 
दोउ विजङ विनङ युनमेदिर । हरि-प्रति-विव मनुं श्रति सुंदर ॥ 


दुई दुई सुन सव श्रातन्ह केरे । भये रूप युन सील धनर ॥४॥ 
वे दोना पुत्र विनयो, ।विजय-सम्पन्न श्योर गुणा के स्थान य शरोर इतन श्रत्यन्त सुन्दर 
ध, माने विष्णु के प्रतिविम्ब (मृति चा चित्र) हा । समी भ्राताश्मोकं प्तेदोदो पत्र दृएजी 
रूप, राण, श्र शाल से भरे पुरे ये ॥ ४॥ 


सप्तम सापान--उत्तरकाणड १००१ 


दो °-ग्यान-गिरा-गातीत प्रज माया-मन-युन-पार । 


साई सचिदानेदघन कर नर्चरित उदार ॥४८॥ 


जा परमात्मा जान, वाणी श्रौर इन्दिया के परे दै, (्रथोत्‌ ज्ञान जहौ तक्र न 
पटच सके, वाणी से जिसका वणन न हौ सके श्रौर इन्द्रियां से जिसके समोप पर्हैचा न जाय); 
जा श्रजन्मा (पराधोन दाकर जन्म न लेनेवाला, स्वतन्त्र प्रकट होनेवाला), माया, सन व्र 
गुणों से परे ६ वहो सतत, चित्‌, श्मानन्द्र घन भगवान्‌ सुद्र मनुप्य-चरित्र कर 
रहे है ।॥। ४८॥ 


चो ०-पातकाल सरज करि मज्जन । वैटहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
वेद पुरान वसिः वखानहि । सुनहि राम जवयपि सब जानहि ॥१॥ 


रामचन्द्र जो प्रात.काल खरमूजी में स्नान कर समा मे ब्राह्मणों श्रौर सज्जनो के साथ 
चैते है  चस्टजी वेद शौर पुराणो का वणन (कथा) करते ह, रामचन्द्रजी यद्यपि सव जानते 
हेतो मो वे चन्द सनत दै ९॥ 
श्रनुजन्ह सजत भाजन करीं । देखि सकल जननी सुख भरदा ॥ 
भरत शुन . दूनड भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥२॥ 
वे तोनेां भायां को सा मंलेकर भोजन करते है; उनको देखकर मातायं सुख से भर 
जाती हँ । भरत श्मर शत्रुर दोना भाद्‌ हनुमान्‌जो समेत घगरीचे मे जाकर | २॥ 
बूभरहिं वेटि रास-युन गादा । कद ॒हतमान समति श्रवगाहा !) 
सुनत विमल युन श्रति सुख पावहि । वहरि बहुरि करि विनय कडहावदहिं। ३४ 


एक जगद्‌ च॑टकर रामचन्द्रजी क गुख-गणा क पृष्धत है, श्रार सुबुद्धि से उनमे श्व- 
गाहन कर हु मानृजा उनका वणेन करते है । रामचन्द्रजी के निमेल गुण सुनकर बे वड 
` प्रसन्न होते हैँ शरोर विनतो करके च)र चार उक्त गुणो का वरोन कराते है ।। ३॥ 


सव के णह ग्रह हाहि पुराना । रामचरित पावन विधि नाना ॥ 


नर श्रु नारि राम-युन-गावहि। करहि दिवस निसि जात न जानि ॥४॥ 


नगर मसख्वलोगाकेषर घर पुराणाका कथारं होतोंदै; परम पवित्रकाय राम- 
चर अनेकः प्रकार स गाया जाता । क्याखो श्रौर क्या पुरूप, सभो श्रीरामचन्द्र के गुण 
गाते है. च्यर्‌ दिन रातत का वीत्तना उनका माद्ुम नही होता ॥ ४। 





श--वेदमे दसी श्रयं की प्रतिपादिका श्रुति 2 कियतो वाचो निवतन्ते ग्रभराप्य मनसा सदः । 
२-' सत्य श्ानमनन्त महम" यद श्रुति दै । | 


१००२ ` रामचरितमानस 


दा ०-स्रवध-पुरी-बासिन्ह कर सुख संपदा समाज 1 


सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहं च्रप राम बिराज ॥९६॥ 
, जरह राजा रामचन्द्रजा विराजमान है उस च्रयाघ्यापुरा के ` निवा।सर्यो की सुखसम्पांत्त 
घ्र समाज का वणेन हार शेषजो भा नही कर सकते । ४९ ॥ 


चै ०-नारदादि सनकादि रनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 


दिन परति सकल च्रजाध्या आवहि । देखि नगर विराग विक्तरावहि ॥ १॥ 


` कासलाधाश रामचन्द्रजा के द्येन के ।लए नारद्‌ श्रौ र सनकांद्क सव ॒युनिराज रोज 
रोज ध्रचाध्या मे श्रत ह ओर नगर को देखकर वैराग्य को सुला देतेरहै। चर्थात यद्यपि वे 
सव ड चिरत दहा गये है, तो भी वे ्रयाभ्या के दरशन में अनुरक्त हा जात रै ॥ १॥ 


जातरूप - मनि - रचित श्रटारी । नाना सग॒ स्चिर गच टायी॥ 
पुर चहुं पास कोट श्रति सुंदर । सवे वंगरा स्म रंग वर ॥२॥ 
श्रयाध्यापुपे म सान श्रार मणया से जड़ो हुड श्रटारियो थो, नेक रगा से मनाहर 
छत वनी थो । नगर के चारा श्रौर वड़ा सन्दर कोट (दीवार, परक्राटा) वना था, जिस पर 
कगूर रग चिरगे नाये गये थ ॥ २॥ 


नवयदह निकर श्रनीक वना । जन॒ चेरी श्रमरावति श्रां ॥ 
महि चद स्ग रचित गच कचा ! जा विलाकि सुनिबर मतु नचा ॥३२॥ 


वह टस्य पेखा माद्छ्म हाता था माना नवमर्हा के समृह न कज वनाकर श्रमरावतां 
(न्द्र का पुरा) चेर रक्ला हौ । फले पर बहुत तरद्‌ क रंग के श्रीशो को पच्चीकारो ओओ, जिस 
दश्वकर सनारवर्यं कै मन मेहित हो जात थ ।॥३॥ 
धवल धाम उपर नभ ईवत । कलत मनुं रवि-सति -दुति निदत ॥ 
^ । #। ५.८ 
वहु सनिरचित भरोखा भ्राजहि । ख ख्ह प्रति मनिदीप विराजहिं ४ 
सकद मकाना करा चोटियां मानां श्याकाश्च का चूमता थो शरोर उनके उपर लगरहष्‌ 
यःजश्न सार्ना पन ररा से मूय-चन्द्रे की कान्तिको मात करते; श्मनेफ प्रकार को मियां 
से भयेय चने थ श्रीर प्रत्येक घरमे मिया के दौपक शोसितष्टीत्रये। ४५॥ 
ठंद-सनिदीप राजहि भवन श्राजदहिं देहरी विद्रुम रची । 
मनिद्धभ सीति चिर॑चि विरची कनकसनि मरकत चीं ॥ 
स्र मनाहर संदिरायत ध्रजिर स्थिर फरटिक रचे । 


ध्रतिद्धार हार कपाट पुरट वनाद वहं चन्द खच ॥ 


सप्तम सापान-उत्तरकाण्ड ९१००३ 


धरो मै मण्या के दौपर प्रह्मशित है, रौर मृगा को वनाडे हृदे देदलि्यो स्लोभित हो 
रही है । माणयां फ खम्पे है, पन्ने से खाचतत सान का दावार इतनी वद्वा हं मानोव्रडाकी 
रची हे । सन्दर मसेादर श्यार लंग्रं चदे चर ह जिनमें चुन्छर स्फटिक मियो के स्नन्छं श्रीगन 
चन हे । हर एक दवाज पर साने कँ किवाड दै प्रर उनमे ोरे जडे गये ह ॥! 
द ०-चारु चिच्रसाला ण्ह गृह पति लिखे बना | 

रासचरित जे निरखत सुनि मन लेह चाराद्‌ ॥५०॥ 


घर घर सुन्दर चित्रसालाय सवारकर [लखा हंद द ।जनम रामचन्द्रजी चः चरित्र 
(वरना) श्रद्वु ह । वे दखन्वाल निया (मननलाल, पिसो चात का न चाहनवाल) तक 
ठ सन खा शषसा लेत ह! श्रधात्‌ य॒नि-जन दुच्ध एोकर्‌ चित्र दखते द्यं रद जात दहं || ५०॥। 


चा०-सुमनवारिका सहि लगाहं । विविध मँति करि जतन बनाई ॥ 
लता लल्तित कह जाति सदाह । पलि सदा वसत को नाड ॥१॥ 


सथ लोमा त प्रयतत फर प्यनक प्रर चन फलवार्यां लगाईदं । उनम कंडे जातिका 
सुदहावनो वलं लाद ह, जो सदा वसन्त छतु के समान फलतो द १ 
गंजत मधकर मुखर मनेदहर । सासूत चिविध सदा बह सुंदर ॥ 


नाना खग वालकन्हि जि्राये । घोलत - सष्टर उडात सहाये ॥२॥ 


उनमं भरि युगलौ मनादर ध्वनिमे मृजा करते है; तोन प्रकार की (शीतल मन्द 
सगन्ध) सुन्दर पवन सद्र चलतो हं ! चाल ने नेर पत्तयाक पालाहे, जो सीटी वाली 
योतते शरीर उदते टर्‌ स्ोभिन दत ह ॥>॥ ५२ 


मोर दंस सारस परावत } भवनन्हि पर स्तोभा प्रहि पावत ॥ 
जह तदहं निरखहि निज परि । वहू विधि दून दत्य कराह ॥३॥ 


धरा के ऊपर मोर, टस, सारस श्रार्‌ कवृतर वडो हा शोभा पा रै है । ये जहो तदां 
(शाशा का दोचासो मं, छतां म) चछ्रपनी परद्याद देखकर वहत तरद की वोलियो' बोलत नौर 
नाचत &६।३॥ 


संक सारिका पडढावहि वालक 1 कह राम रघुपति जनपालक ॥ 


राजदुच्रार संकल विधि चारू) वीथी चौहट रुचिर वजारू ॥४॥ 


चालक तोता श्रोर मेनाश्नो को पदति श्रौर कहते है फि राम कटी, रघुपति कहो 
जनपालक कदा । राजहर सव तरह्‌ सुन्दर वना हुश्ा दै । गलियां, चौरादे चीर वाजार सभी 
सान्द्र बने है॥४॥ 
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छंद-बाजार चारु न वनड्‌ बरनत वस्तु विनु गथ पाडये । 
जहं भूप रमानिवास तहं की संपदा किमि गाये ॥ 
वेठे बजाज सराफ वनिकं श्चनेक मनू कुबेर से । 
सव सुखी सव सच्चरित ररर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


वहो के वाजारा का सुन्दरता वणल नहा करत वनता । वहा ।वना दाम दिये 
सव्र चाज मिल जातां हं । जा लक्ष्मो-निवास भगवान राजा हे, वर्दी को सम्पत्ति को वडा 
किंस तरद को जाय ? शनक वजा, सराफ श्रौर व्यापारी वैते, जो क्रुवेर से लगतरहै। 
क्या खो, क्या पुरुप, क्या चालक, जा भो ह वे सभो सुखो, स्वरिव (च्रच्छीं चाल-चलनवालै) 
रौर सुन्दर हँ ॥ 


दा ०-उन्र दिसि सरज्‌ बह निम॑ल जल गंभीर । 


वधे धार मनोहर स्वल्प पंक नहि तीर ॥५१॥ 


पुर से उत्तर दृशा मं नमल जलवालो, गहय सरयू नदो वह रहो दह, जिसके 
किनारे मनाहर घाट वधे है. श्रौर जिसके किनारा पर जरा भो कोचद्‌ नदी है ॥ ५१॥ 


चो ०-दूरि फराक सुचिर सा घाटा । जह जल पिद्रहि वाजि-गज-ठाटा ॥ 


पनिघट परम मनेाहर नाना । तहां न पुरुष कराह श्रस्नाना ॥१॥ 
वहो स दुर खुला जगह मे वह्‌ धाट ह, जह घा श्रौर हारि फे मड जल पने 
ॐ श्माया करते है । अत्यन्त मनर श्रनेक पनवट ह, जहो पुरप स्नान नदीं करत (क्या्रि उनमें 
भियं पानो नेन जाता) ॥ ९॥ ~ 
राजघाट सव विधि सुंदर घर । मज्जहि तहां चरन चारिंड नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मदिर । चरँ दिति जिन्ह के उपवन दुदर ॥२॥ 
राजवाट सव तरद सुन्दर रौर श्रष्ट॒ ई, जहां चारा वणक समुप्य स्नान कर्ते दै | 
नरो-गिनारं रनक दव-मन्दिर है, जिनके चारा श्रार शुन्देर वगीचषहं।२॥ 
कँ कहँ सरिनातीर उदासी । वसदि ग्यानरत सुनि सन्यासी ॥ 
तीर तीर दउलसिक्ा सुदा । वंद च्र'द वदु मुनिन्ह लगा ॥३॥ 
सम्यक निनमरष्त्टी चदा उदासान ( विरद), साननिष्ठ, सनि-जने शरीर र्रन्यामा 
नवाम फरत्त ‰) किन स्िनार, कत स सुरनर्याखा लगाः हट वुलेमी क सट फ भु 
गयने लमत ६॥ ३॥ 
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पुरसाभा कलु वरनि न जाई । वाहिर नगर परम स्चिराई ॥ 


देखत पुरी श्रखिल श्रध भागा ! वन उपवन वापिका तडागा ॥९॥ 


नवर को शोभा कुदं वणन नदीं करते वनतां । नगर फे बाहर भी वड़ा सुन्दरता हे । 
ग्रयोध्यापुरो के दृशे करने से सव पाप नष्ट हो जाते ह । उसमें घागा-वगोचे, चार्बालयां 
मीर तालाय है ।॥ ४॥ 


छंद-वापी तडाग श्रनृप क्रूप मनोहरायतत सेहं । 
सोपान सदर नीर निम॑ल देखि सुर सुनि मेषहहौ ॥ 
चहु रग कंज श्चनेक खग करूनहि मघुप संजारहीं । 


. १। 
छ्राराम रस्य पिक्रादि-खग-रव जनु पथिकं हंकारही ॥ 
मनाहर शार लवा चांडा वावलियां, तालाच शरीर श्रतुपम क्म्‌ शोन्तहोरेटे 
जिनमं रन्द्र सीदियां श्रौर नमल जल है, [जन्ते देखफर देवता श्र सुनि भो मोचितो 
जात उनम रविर्न कमल खिल रे हं, शरनेक पत्नौ चद चदा रहे शरोर भरि मूँज रहै, 
साना उन मनाहर वगोचा म रटनेयाले कोयल श्रादि पत्या कं राच्च राप्ते से जानवालो (स्टगीय, 
ससाफरां) का चला रद्‌ द (श्वाउष्‌) विश्राम कर लोजिप)॥) 


दे ०-रमानाथ जरह राजा से पुर बरनि कि जाइ । 


प्रनिमादिक-सुख-सपदा रही श्रवध सव दाइ ॥५२॥ 
जहां कं राजा लत्मोपति भगवान्‌ है, क्या उस तगर का वोन किया जा सक्ता है ? 


इतना ढा कह दना वहत हुं ।क श्रणिमा? श्रादिक श्राठां सिद्धिर्यो श्वर सुख-सम्पत्ति उस न 
श्रये ष्योपुमेमद्यारहारहै 1५२) 


चे ०-जहं तहं नर रघु“पति-न गावि । वेटि परसपर इद सिखावरिं ॥ 


भजहु प्रनत-परति-पालक रामहि 1 सभा-सील रूप-यन-धामदि ॥१॥ 


ष मनुप्य जां देखा वदो रघुनाथजां के गुण गाते है । च वैटकर श्रापस मे यही 1शात्ता 
देते कि प्रणत (नम्र) जनां के रक उने रामचन्द्रजो का भजन करो जो श्मेभा, शील, रूप 
पमार गुणाके स्थानर्ह। १॥ 


जल-ज-विलेचन स्यामल गाति । पलक नयन इव सेवकचरातरिं ॥ 
धृत-सर-रुचिर - चप - तूनीर्यहि । सेत-कंज-बन-रवि रन-धीरदहि ॥२॥ 





१--देखो श्रयोच्या-कार्ड दोदया २१४ क ्वौथी चौपाई श्रौर उसका नेर | 


जा -निकागोीगयनुग््को- कष्येीनकान्की क्केनोयििनष्करकाषकिन्का न कषक आकिः शि हि ण न म क च =“ क = च | 


१००६ रामचरितमानस 


जिनके कमल-समान विशाल नेत्र ओर घनश्याम शरीर है, श्मौर जैसे पलकर्ने्नो की 
रक्ताकरतेरहै वैसे जो सेवक्ाकी रन्ञाकरतेहै जो सुन्दर धनुष, वण श्र तरक कै ` 
धारण करनवाले, सन्त (महात्मा) रूपी कसल-वन का प्रफुल्लित करनेवाले सूष्य शमर र्णं 
मधारदहं॥२॥ 


काल कराल व्याल खग-राजहिं । नसह राम शकाम ममता जहि ॥ 
लाभ-मेद््‌-ष्ग-डूथ-किरार्तहि ! मनसि-ज-करि-हरि जन-सुख-दातहि ॥३॥ 


जा काल-रूपाो भयङ्कर सण के लिए ॒गरुड्रूप ह । उन रासचन्द्रजा को निष्काम हाकर 
नमस्कार करां, समता का छोड दौ ! जो रामचनद्रनो लोम-माह-रूपी हरिण के ऊंड केलिए 
कितत (ल्िकासय आल)-ख्पो है, जो कासदव-ख्पो दाशो के लिए स्ह श्रौर भक्तों फो युख 
देनवाले है ॥ ३॥ 


संसय-साक-निबिड-तम-भालुहि । दनुज-गहन-घन-दहन- कसातुरहिं ॥ 


जनक-सुता-समेत रघुबीर । कसर न भजहु भजन भवभीरहि ॥४॥ 
जो सन्ढह शरीर साचरूपा घौर श्नन्यकार के लिए सुय-ख्पदह, जं दैत्यप चन 
उङ्घल क लष्‌ ्ाग-ह्प दहै, श्मौर जो सक्तार-सम्बन्धा भय के मिटानवाले है, एेसे जनक- 
नन्दिनोजो-समेत रघुवार का भजन क्या नही करते १॥ ४॥ 


वदू -वासना-मसक-हिम-रासिहि । सदा एकरस श्रज श्रविनासिहिं ॥ 
सुनिरजन भंजन महिभारहि । उलसिदास के श्रमुहि उदारहि ॥५॥ 


ला नाना प्रकार का वासनास्पीो मच्टडा क लिए वफ करां हरा रजां सदा णकरस 
प्रमजन्मा श्र श्रवचिनाया (जनक कुथा नात्र टो) ह्‌, णवं ता युनतियाका प्रसन्न करन चाले) 
पर्वा का भार उतारनवाले श्यर उदार तथा वुलसादास्त के स्वामांर दं उनको भजौ ५॥ 


दा ०-पहि विधि नगर-नारि-नर करहि राम-एन-मान । 


सालुद्रूल सव पर रहदहि संतत छृपानिधान ॥५३॥ 


स्स चरट्‌ नयर फे स्ा-पुरुप रामचन्द्रजा कं गुणगान करत दं श्र कृपानधानं सम- 
यन्द्रनी सदा सव पर श्रमनच्न रदत दं ॥५३॥ 


|, ऋ षस 





५--९द् वति लगाम प्रिद एर क्रि एफ ददास्ु गद्राजी उतने की एच्या न रुलमीद्रा शनी ओ 
प रया! उन्हे उस) प्रायं मा पट दथा सर्‌ गमरनाम सवरं एकर दयया सय रमृकर उर दिया 
(7. ,8। सुद्र गगा उतर नजा { ~ उनो टिम ल्ए जवे पूय भयं म पःःम्मदरी -न--गय 
{तया गन्त सुमन्पुभ स म्ष्ग मन्ना [द यष्टचा 1 सश्र कारश भधा) य ४ मैने £ वन्मा एः म, 
तदे शुना पाप उवद दन पद सउष््ुन दष ह शर २ ! \.थदा€ @ स, मेय स्त्र 
प) पनण यदु { न चद उमा वन्द्‌ सदए त हा सदा| 


सप्तम सापान-उन्रकाण्ड १९००७ 


चा ०-जव तै यमप्रताप खगेस्ता । उदित भयड शति प्रचल दिनेला ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहु लाका । वहृतेन्ह सुख बहुतेन्ह मन सेका ॥९॥ 


हे गर । जव स श्रत्यन्त प्रवल रासप्रताप-रूपा सूय का उदय हृत्रा तच स तीना 
लोकां मे उसका प्रकाश मर गया । इसस वहुतेरे के सुख श्रार वहुतेय के मन मं साच रहा 
करता १) 


जिन्हहि" साक ते कँ बखानी । प्रथम श्रवि्ानिखा नसानी ॥ 


घ्रघ उदक जरह तहां लुकाने ! कान-कोध-केरव सङचाने ॥२॥ 
जनके साच रहता था उनका म कथने करताष्ु। पहले तो छ्॑वया (स्नज्ञान)- 
ख्पो रात नष्ट ह गदे । इससे पापरूपो उच्छ जहां तो {द्धप गये, क्यांक सूयं के उदय होने पर 
उस्र का नदा दाखता; काम-क्रोध-रूपा इयुदं सक्रुचा गय ॥ २॥। 
विविध-कर्म-युन - काल - यमाऊ । ए चक्र सुख लहदहिं न काठः ॥ 


४ र 
मत्सर मान मेह मद चारा 1इन्ह कर हुनर न कवि श्रोरा ॥२३॥ 
नाना प्रकार के कमे, गण, काल श्रौर स्वभाव य चकेार-रूपा थे, इसलिए जस सूयोव्य 
होने पर वकार दुखी होता हुं व्सवे भा दुखा थ, काद्‌ भी सुख नही पाता था 
(क्याकि रामप्रतापक श्रे कसा का ऊच चलती नहा था।) मत्सर, श्ांभमान, सेद्‌ श्चार 
सद्-रूपा चोर्र का काटे हुनर कसो रोर नदी चलता धा! ३॥ 
धरम तडाग ग्यान विग्याना } ए पंकज यचिक्रसे विधि नाना ॥ 


सख संतोप धिराग विवेका । विगदच सोक ए काकः श्रनेका ॥९॥ 
राम-प्रताप-रूपी सूयादय स धमे-लत्पी तालाव मे स्ञान-विज्नान-ख्पो नेक प्रकोर के त 


फमल खिल उटे 1 सुख, सतोप, चराग्य शौर विचार-ल्पा शनक चकये शोक-रहित दह, 
गय ।¡ £| 


दा ०-यह प्रतापरवि जा के उर जव करइ पक्रास । 


पलिले वाटि प्रथस्र ञे कहे ते पाहि नास ॥५९॥ 


. यह्‌ रामप्रताप-खूपो सूय जिसके हदय मे जव प्रकाशत कर दे तव पटले कह हुए (व 
रादि) दोप नष्ट टो जाते च्रौर पी कटे हए ज्ञान चिन्नान श्यादि) गण वद्‌ जाते है ।। ५१ ॥ 


चो ०-भ्नातन्ह सहित राम एक वारा । संम परमप्रिय पवनङुसारा ॥ 
दर उपवन देखन गये । सव तरु कुसुमित पष्छव नये ॥१॥ 


एक वर रामचन्द्रजी भाहयो-सगत, परम प्यारे हलुमान्‌जो क साथ लियं हुए, सुन्दर 


धगरोचा देखन के लिए गये । वदां जाकर =न्हाने देखा कि सव घ्त्त पले हए शरीर उनमे नये 
नय पत्ते रा गये है ॥ १॥ 


१००८ , . रामचरितमानस 


जानि समय सनकाषद्क श्राये। तेजपज युन सील सुहाये ॥ 


ब्रह्मानंद . सदा लयलीना । देखत बालक ॒ बहुकालीना ॥२॥ 
वहीं समय जानकर तेजःपुज, गुण-शीलवाले, सनकादिक छछषि श्राये ! ये छषपि सदा 
नदयानन्द मे लवलोन रहते ह ओर देखने मे वालक (५ वपं के) है, पर वाप्तव मे चहुत काल 
के पुरान्ह्‌।२॥ 


रूप धरं जनु - चारिउ बेदा । समदरसी सुनि बविगतविभेदा ॥ 
श्रासा-वक्तन व्यसन यह तिन्ह । रघु-पति-चरित हाड तरं सनदी ॥२॥ 


समदशीं (शच मित्र रादि के समान देखनेवाले), श्रौर भेद्‌-भाव-रहित? (व्रत, तप, 
शोल रूप आदि मचायएक स) वे सनकराद्‌ मुनि ण्सेमाद्धूम होतेये, माना चारा बदं 
शरीर धारण करके ्राये हा । दिशा हो तो उनके वख थे अथात्‌ वे 1दगम्बर (नम्र) थ, उनको 
यही ज्यसन था कि जीं रासचरित्र हो वर्ह व उसका सुनत थे ॥ ३॥ 


तहा रहे सनकादि भवानी । जह घटसभव मुनिवर म्यानी ॥ 
रामकथा मुनि बहु विधि वरनी । ग्यान-जानि पावक जिमि श्ररनी ॥ध। 


शिवजो कहते हैँ कि हे पावेति ! जहाँ चानवान्‌ छपि-श्रष्ट श्रगस्त्यजो द वो (उनकं 
श्राश्रम मे) सनक, सनन्दन, सनातन, सनक्ृमार गये थ श्रौर वही उन्टानि निवास छया यथा| 
वहां श्रगन्त्यजो ने श्नेक रकार स राम-कथा वणन का । वट कथा ज्ञान उत्पन्न करने को मृल 
(कारण) दै, जैसे श्राग उत्पन्न होने के †लषु श्ररसिको लकड़ी) (यां तोश्चाग सभा कष 
मेह, पर श्रणि में सवस च्या टै, पुरान जमाने मं वनवासा मृनिश्र्यंण ही का रदटुकर्‌ 
„+ शाय चनाते ष्यौर उसी मे यन्न कस्तय)।४॥ 
दा ०-देखि राम मुनि श्रावत हरपि ठंडवत कीन्ह । 


स्वागत पि पोतपट भमु वेटन करं दीन्ह ॥५५॥ 
रामचन्द्रजी मे य॒निर्योका श्रातं दुखकर प्रसन्न हय, उनका दंडवने प्रणाम मिया 
शरीर फिर उनम स्वागत-सम्वन्धा प्श्न कर्‌, उनके वैटन फे लिण, पना पीनास्य्ररर 
विद्धा दिया । ५ ॥ 
५ # १ निर ¢ अ, © 
या ०-कीन्ह ठंडवत तीनिडं भाई । सहित पवनसुन सुख श्रधिक्राई ॥ 
मनि रघु-पति-छवि श्रतुल विलेकी । भये मगन मन सक न राङी1१॥ 





१ ५ ष [+ क, के न षे ५ ~ 

१2 दूभाययत म दमदमा, पयोर सिनातभद दनैः स्यद्‌ सनकराददफ क कयं द-प दुन्प- 

व्ह दोन्याम्मुल्परसयात्मच्पन्य. [र भर स्यान १९ ० ७; ॥ 
२ ----र्षःम्‌ भ न्त्‌ श्वुश्म इर नं क द {श्र दार दवनपाद दष् दः] श्वर प्रद ण्न प 


[मिप्‌ पीाम्दग (सिन्ुष्पा | 


सप्तम सापान-उत्तरकारड १००६ 


फिर वायुपुत्र (हलुमान) सहित तीनों भार्यो (लक्ष्मण, भरत, शच घ्न) ने वड़े आनन्द से 
उनके साष्टाङ्ग प्रणाम किया ! वे मुनि रघनाथजी की श्रतुल कान्ति देखकर दतने भ्रसन्न हुए कि 
श्रपते चित्त का रोक न सके श्रथोन-- वे ययपि जितन्द्रियिथतोभी रामदशेन में मनका वशमें 
न रख सके, वह रामचन्द्रजो मे श्रनुरक्त षे गया॥१॥ 


स्यामलमात सरो-रुद-लेचन्‌ । सुंदरता-मंदिर भव-माचन ५ 


एकटक रहे निमेष न लाव । पञसु कर जारे सीस नवावहिं ॥२॥ 
सन्दरता के स्यान, संसार घन्धन से द्ुडानेबाल रामचन्द्रजौ के श्याम-शरीर शरीर 
कमलदल-समाननेत्रां फोवे शरसा को पलक न जन्द्‌ कर्‌, टकटकी लगाये, देख रदे हँ 
रौर रामचन्द्रो उन मुनयो फे हाथ जोडकर मस्तक नवा रटे ह ॥२॥ 


तिन्ह कै दसा देखि रघुवीरा । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 


कर गहि प्रभु उनिवर वेटारे । परम मनोहर वचन उचारं ॥३॥ 
प्रमु रघुवीर ने युनियां को दृशा दसो क्रि उनके नें से जल वह रहा दै श्रौर शसर 
युलक्रित द्‌! रदा दै, तव उन्द्रनि दाथ पकड्करर उन युनिवरो के वरैखाया प्र शव्यन्त सुन्द्र 
वचन उनारण कियं--11 ३ ॥ | 
"त ९.८ 
ध्राजु धन्य मं सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जादि श्रध खीसा ॥ 


वड़े भाग पाड्य सतसमा। विनि प्रयास हाड भवभंगा ॥४॥ 
द्‌ मुनोश्वगे । युनि । म श्राज धन्य! प्रापकं दशन स पापपुन्जन न्ट दो जते 
हं । सत्सद्व बड भाग्यस प्रात्र हाता, जिस विना दो परिश्रम संसार्‌ (जन्म-मर्णका: 
घन्धन) नष्टे जातादै।%॥ | ४ - 

दो ०-सत-संग श्रपवगं कर कामी भव कर पंथ। 


कहि संत कवि केचिद सुति पुरान सद्यं ॥५६॥ 
सन्त, विदान्‌ , चतुर, वेद्‌ श्रौर पुराण सभो श्चच्छ प्रन्य कदत है कि सन्तोंकी 
सङ्गति तो मेक्त का मागं है श्यौर कामौ परुषो का सद्ग नरक का माग ह | ५६॥ 
चो ° -सुनि प्रभुवचन हरपि सुनि चारी। पुलकित तनु श्रस्तुति ्रलुसायी ॥ 


जय भगवंत श्रनत श्रनामय । प्रनघ श्ननेक एक करुनामय ॥१॥ 
„ , भरसुजाके वचन नकर चारो मुनि प्रसन्न दाकर, पुलकिव-शरीर हो, स्तुति करने 
लगे--दै भगवन ! श्रापकी जय हो, श्राप नन्त (जिनके नाम-गुणादिकों की समापिन हो), 
निर्दोष, निष्पाप, श्रनक रूप? धारण करनवाले, एक श्रौर करूणा के रूप 2 ॥ १॥ 


" १--“श्रनेकसूपरूपाय ।वध्णुवे प्रभविष्णवे { भारत० श्रनु० प* | 
का° १२७- ६२८ # 


{ क 
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निरन -जय.जय युनसागर । सुखमंदिर . संदर श्रति नागर ॥ 


जय इदिरारमन जथ भूधर । च्रनुपम श्रज अनादि तेमाकर ॥२॥ 


दे निगुख ! आपको जेय हो ओर है शुरण के समुद्र ] ' श्रीपरी जये हौ, जयं हो; रषं 
, सुख फे स्थान, सुन्दर श्यौर त्यन्त चतुर द \ हे लसमोरसर्‌ । प्रध्वो. के ` संरक्तक । -श्रापकी लयं 
गे । श्राप च्रयुषम है, अजह चनाटि दै चौर लोमा की खान डहे॥२॥ 


ग्याननिधान श्रमान सानश्रद ! पावन सुजस पुरान वेद बद ॥ 


तम्य तम्य श्रग्यताभंजन । नामः चेक ` श्रनाम निरंजन ५३॥ 


श्राप ज्ञान के भण्डार) अभिसनिस्सदितं रौर प्रतिष्ठा देनेवाले दै; शयापके पठित्र"यशाका 

वणेन वेद श्रीर पुराण करते है । श्राप वज्ञ अर्थान्‌ प्रम तत्व फो जलनेवाले सकव, छृतज, (ससी 

` करे योडे से"मी क्रिये उपकार के सदा स्म॑रण ` स्खनेवले)- श्रौरं ' श्चज्ञान के नाश 'करनबाले 
ह । आपके श्नेक्‌ नाम हं, तो मी श्राप विना नामवाले श्रौर . निरञ्जन ({न््सिमि माया का 


संसगेचभोनगयादहो)दं।॥३॥ 
सर्व॑. सर्वगत ~ सर्वउरालय-! चक्तसि. सदा हम , करट परिपालय ॥ 


विपति भवफंद विभेजय । हदि वसि राभ" काममः भजय ॥४॥ 


हैः राम । श्राप सन टै, सवेव्यापक.हे, सरके हदय.के सदा निवासी ( श्रन्तयामां } है 
प हमारी रक्ता करे) आप हमारी सुखनदु "वादि न्ड को जिरानि श्रीर्‌ ससार का 
फन्दा काट दीजिण श्र हमारे धय मं विरजा दाक्रर काम-मद्‌ क्र नेष्ट फर्‌ 
दीजिष्। ४॥ 
दा ०-परमार्नद छपायतन मन-परि-पुर्त काम .1 


वेम भगति श्रनपायनी दे हमि ` भरौराम ॥५५॥ 
ष श्रम 1 हू परमाननद! हदेयाक ध्म) ह्‌ मन को छमनाश्या क पृण करमेवानि | 
न्राप हसे स्ागर्त स हानेयालो अपना जसि रीतिर्‌ | ५५॥ 
चे! ° देष भगति रघुपति प्रति पावनि ! विविध-ताप भवननप-नसप्वनि # 


प्नत-काम-सर-धेस कलपतर ¦ हर प्रसन्न दर पञच्‌ यद चर ॥१॥ 
ट्‌ रयुपते ! राप टम प्त्यन्न पादन, नेमां प्रदर के तापा श्योर संसारक श्यमिगान 
द्व दनेरालौ भक्ति, दति) दु श्यत्‌ { करान }) जनाद सामम्नु, केत्यत! हु त्भा | 
बाच प्रथय हासम वष्ट दर दुय 1 ९५ 
भूत्र-चारिधि-ङुम-ज रथुनायः ! सयलसुनलम सकल-सुख-दायक ॥ 


सन - समव - दारुन-दुख दारय । द्वानर्यधु समना पिस्तारय ॥२४ 
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हे संसारवन्धनरूपे समुद्र ॐ सुखानेवाते मस्त्य सुनि, रघकल के नायक (प्रधान), 

सेवको के लिए सुलभ, सभी का -युख देनेवाले ! आप हमारे मानसिक घोर दस्मं जा 

नष्ट कर दीजिए! है दौनवन्धो ! श्राप समता को फलाद्‌ । (वे८ श्चोर भेद भिरा 
, दीजिए )\२॥ 


श्रास-जास-इरिषादि-निवारक । विनय - विदेक- विरति -विस्तारक्‌ ॥ 
भूप-मीलि-मनि मंडन धरनी । देहि भगति सेखति-सरि-तरनी ॥२॥ 


श्राशा, देष्यो, मय श्रादि के नारा करनेवाले ! विनय, विवेक र्‌ वैराग्य के चिस्तार 
करन्त्वाल ! रजाशया के मुङकटमणि, प्रथ्को के भूपण-रूप ¦ श्राप हमे संसार-रूपा नदी से पार 
हने के लिए नीका रूपी श्रपनो भक्ति दोजिषए | ३॥ 


म॒नि-मन-मानस-दंस निरंतर । चरनकमल वदित श्रज शंकर १ 
रघु-कल-केव सेठ सतिरच्छक । काल - कम - सुभाव-युन-भच्छक 1९॥ 


तारन तरनं हरन सव ॒दषन । तुलसिदास-परभ ` नि-भुवेन-भूषन ॥५॥ 

हे मनि-जनां के सन-रूपो भानस्रोवर के हंसं! श्रापरके चरण-कमल सदा बह्मा 

शौर [शिवजी से नमष्छत हु 1 राप रयुकश के प्वजा, (भे) वेद्‌-मयादा के रक्कः; काल, फम, 

खभव श्रौर वीन्यं सुखां क मन्नण करनगले द ॥ ४1 चारन {शौय श..तारनेबाले ), तरन 

(स्वरं तरे हा ) प्रधवाजेा तासन (श्रयो के उद्धार करनेवाले) टै उनके भी आप तरन 

८ उद्धार-कत्ती ) ह ¦ श्राप सब दोरा के ₹रन्वलै ई । वुलस्ोदास्जो कहते है {क श्माप मैरे 

भ्रमु शौर व्रिलको के मूष ह 1 ५॥ । 

दो ०-वार वार श्रस्तृति करि प्रेमसहित सिरु नाई । 


चह्यभवन सनकादि गे श्रति श्चभीष्ट चर पाड ॥५८॥ 


सनकाटि सुनोश्वर इस प्रकार वार वार यमचन्दरनो को स्तुति कर, ्रेमसटित चने 
सम्तक सुकाकर, श्त्यन्त मन-टच्छित वर पाकर नरलोक को चले गये । ५८ ]। 


चो °-सनकादिक विधिल्ाक सिधाये । भ्रातन्ह राम्चरन सिर नाये ॥ 


पूत ्रभुरि सक्रल सङकचाही । चित्तव सब. मारुतसुत पाहीं \९॥ 
सनकादिक त्रमलाक को गये । फिर तीनां, भाष्या न ङ पृष्धने की इच्छा से 
रामचन्द्रो का म॒न्क्क नवर! न्तु ब समो प्रभूनी से पृद्धन मे सक्रुनाने ह श्रौर दलुमाचजो 
को शौर दते है ॥ १1) - 


खुनी चहहि थभुमुख के यानी! जा सुनि देष्ध सकरल-श्रम-हानी ॥ 
शतरजामी भभु सवं जाना 1 बूत कहु काह ॒इलुमाना ॥२॥ 
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जिसके खनने से सव भ्रम मिट जाते है, प्रभजी की उस वाणी के वे खना चाहते है । 
श्रन्तयांमो प्रभ रमचन्द्रजी सव जान गये श्रतएव उन्दने कदा--कदा, दयुमान ! क्या 
पृते दा १।२॥ 


जोरि पानि कद तव हनुमता । सुनहु दीनदयाल भगवता ॥ 


नाथ भरत कदु पून चह ! भ्रस्न करत मन सचत श्रहदीं ॥३॥ 
तव हनमानजी {दाथ जाडकर कहने लगे--दहे दोनदयादु, भगवन्‌ । सखनिए ! हे नाथ ! 
भरतजो कुद्य प्रश्च करना - चाहत है, पर प्रभ करते ०न मे सकचति है ! ३॥ 


तुम्ह जान कपि मार सुभाऊ । भरतहि माहि क्क श्र॑तर काठः ॥ 


सनि प्रञुवचन भरत गहे चरना 1 सुनहु नाथ परनतारतिहरना ॥९॥ 


रामचन्द्रजो न कदा- द कपि ( दलुमान्‌ ) ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो । स्या जक 
` भरत सखे किसी तेरह का परन्तर दहै? प्रभुजौ कै पेसे चचन इनकर भरतजो नै रामचन्द्रजी चे 
प्रण पकड़ लिये श्रीर कटा- दासे कीं व्यथा के हरनवाले हे नाथ ! सनिए ॥ ४॥ 


दा०-नाय न माहि संदेह कलु सपने साक न मेह । 
केवल कृपा वुम्हारिही कपा-नद-सदाह ॥५६॥ 


दया शौर श्चानन्द्‌ फे समृद्‌ः हे नाय ! सुकन छुय सन्देह, नस्व्मरमं भो रोक 
या माद दहं! यह फेवलश्चापद्धयो की ष्पा हे।॥ ५९॥। 


सी ०-करदँ कृपानिधि एक दिठाई । म सेवक तुम्ह जन-सुख-दाई ॥ 


सतन कै महिमा रघुराई ! बह विधि वेद पुरानन्हि गाई 11१॥ 
र हे दयानिधि} मे णक दिरटाडेकरताह। मँ श्रापका सवकं श्रौर श्राप सवक के 
सरदाता ट । ह रथराटे! वेद श्रार पुरणाने सन्तं फी महिमा चूतं तरद गारं १॥ 


श्रीसुख ठम्ह पुनि कीन्ह चडाइं । तिन्ह पर धभुहि धीति श्रधिकाडं ॥ 
सुभा चद धमु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिधु युन ग्यान-विश्रच्छन ॥२॥ 


फिर शाप्त भी श्रीमुम्य म उने यण्दषो ह श्रौर उन पर म्वामी (राप) फा प्म 
मो श्रयिकर ६} दरसल ग॒ण श्चौर क्रानमं निषु कृपासिन्धु प्रमो ! मं उनके लपतसप 
गुनना ष्वाटनादटूुं।॥ २) 

१, न्म £ 9 
सत॒ श्रसत भेद चिलगाहं । प्रनतपल माहि कृद बभा ॥ 
सतन्र के ल्च्छन सुनु श्राला ¦ श्रगिनिन सखति पुरान चिख्यावा ॥३॥ 

ह प्रतन-पाट्‌ ! श्याप युर सन श्र श्रमेन्यस्ना फ श्त जन चद गमम क 

पिष्‌ । समयन्द्रपयो म पामा! दना | समन्ताद प्र-पिनती प्रण वद्‌ छर्‌ पुग 
म्‌ भरसिदद््‌ ३६ 


| 
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सत श्रसतन्ह कै श्रसि करनी ! जिमि टार  च॑दन . श्राचरनी ॥ 


काटइ परसु मलय सुनु भाई ! निज गुन देइ सुर्गेध बक्ताईं ॥४।॥ 

सन्तों श्रौर श्रसन्तो की करलूत एेसी दती र जैसा कुर्दाडे श्रौर चन्दन का चतोव । 
भाई! सनो । इद्दाडा तो चन्दन को काट डालता ह, पर चन्दन श्मपना गुण देकर 
उसे सुगंध से सुव।सित कर दता है । श्मथोत कस्टाडा श्रपने स्वभावानुसार काटता ह, चन्दन 
उसके चदले में कुर्दाडे फे सुगन्धित कर ठता है । णेस हो दुजेन यद्यपि सवे-नाश करने का यल 
करते है फिर भी सन्त उनको भलार हौ करते ३ ॥ ४॥ 

=$ श्रीखड 

दा०-ता तं सुरसीसन्ह चढत जगवह्छभ श्रीखड । 


श्रनल दाहि पीटरत घनहि परसुवदनु यह ठंड ॥६०॥ 

सो से श्रोखंड (चन्दन) जयत्‌ के प्यारा ह श्रौर वह्‌ देवर्तोङे मस्तकं पर चदृता 
ह, पर कुल्टाडे के यह शिन मिलती कि उसका रुह्‌ राग म जलाया जाता है रौर दथोडे से 
पोटा जाता | ६०१ 


चै ०-विषय श्चलंपट सील युनाकर । परदुख दुख, सुख सुख देसे पर ॥ 


, , स्म श्रभूतरिपु विमद विरागी । लेभामरष हरष भय त्यागी ॥१४ 
सन्त विषयां ॐ लोट्प नदी देते; शोल श्रौर गुणां को खान हेते है, वे दृसरेका 

दुःख द्रेखकर दुखी रौर सुख टेखकरः सुखी देते दँ । सवसे समान वर्तव करते है, इसो सं 

उनका कोटे शत्र नहीं हता । वे मद-रहिच श्रौर वैरग्यवान्‌ हेति दहै तथा लाभ, क्रोध, च्रनन्द्‌ 


व 


श्रौर भय के त्यागनेवाले हैते ह ॥ १॥ - , | 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया मन चचक्रम मम भगति श्रमाया ॥ 


सवरि मानप्रद श्राप श्रमानी । भरत प्रानसम मम ते `घानी ॥२॥ 
उनका चित्त कोमल हाता ६, दोन-जनेां पर उन्हे द्या हतो है; न्दे सन, वचन शौर 
कम से माया ( कपट )-रहित मरो भक्ति टेता है। वे सको प्रतिष्ठा करनेवाले श्रौर श्राप 
छरभिमान-रहित होते हे | हे,भरत । त्रे प्राणौ .युमे प्राणसमान प्यारे होते है| २॥ 
विगतकाम मम नामपरायन 1 सांति बिरति विनती ` सुदितायन ॥ 


सीतलता. सरलता मइच्री.। द्विज-यद-प्रीति धरमजनयित्री ॥३॥ 
वे कामना-रदिव, मरे नाम रटने मे लगे हृए तथा शान्ति, वैराग्य, नम्रता शरीर प्रसन्नता 


के स्थान हे ति हें | वे शो तलता, सरलता, मित्रता श्रः धमं को -उत्पन्न करनेव।लो ( मातारूप ) 
बाह्मण के चरणा की प्रीति से युक्त हीते है ॥ ३॥ ` 


ये सव लच्छन वसि . जासु उर । जानु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहि डालदि । परुष बचन कवरहु नहि बलि ॥४॥ 


} 


।, 


५०१९४ रामचरितमानस 


चै 


१ न + ५ ५५ च 
ट नान ! जिनके द्य मेये सव लक सदा निवासः करते ह्‌, उनका निश््वयं सनक 
. सन्त जनो । जो शम ( भोतरों उच्छ्रयां का निग्रह ), दम ( वारां विषया का निग्रह्‌ ), नियस 
शीर नोल मे कमो नदरी ^~लते श्र कमो कटोर वचन नहीं बोलते । ४ ॥ 
दा °-निदा च्रस्तुति उभय सम मसत मम पदकंज ! 


ते सञ्जन सम भ्रानपिय यनम दिर सुखपुंज ॥६£ १॥ 
जिनके निन्दा शौर स्तुति दोर्ना थरावर द, रौर मेरे च^ण्ःकमलां मे ममता दै, ते 
सज्जन मुभे श्राण.प्रिय ह--वे गुणा के स्यान श्रौर चख के समृदर्ह( ६१ 
चो ०-युनहु च्र्सतन्ह केर खुभारः ! भृलेह संगति करिय न कार ॥ 


तिन्ह करः संग सदा दुखदाइ । जिमि कपिलहि घाल हरहा ।॥ १॥ 
श्रच श्रसन्ता (दुष) क भो स्वमाव सुनो । कमो मूलः करभो उनकी सद्धति 
न करे । उनका सद्ग सदा दुःख देनेवाला है, कमे कपरिलाप् माय कानाश हरहा गाय करतां 
ह} रदा गाय उसे कहते द जो वड़ो नटखद दोत्ती श्रौ खेत ॐ प्यर्‌ जाता दै 
एसके साथ च्छो याय भी वियद्‌ जात्री दे, क्योकि उसके साथ क्ट हराः चेत खनि 
जातो ह, फिर च्वलता से हरदाईं तो भाग निकलतो पर कथिला पकड़ जाती है) ॥ १॥ 


खलन्ह हदय श्रति ताप विसेखी 1 जरहि सदा पररसपति देखी ॥ 


५५ ५ ५/ ५०४ £ 
जह करहु निदा सनि पराई । हरपि मनुँ परी निधि पाड ५२॥ 
दुष्टो के ह्य में बहुन श्रधिकवप र्वाः वे दसरे कौ स्छर्पातत देखकर सटा जलव 
है । पे जदा फटी दुसरे फी निन्दा सनते दह वदां वदे प्रसन्न हवे, माना क्छीं निमे हु 
सम्पत्ति उन्द्‌ मिल गद क्षे।\२॥ 


५ 
काम - ऋोध-मद-ताभ-परायन ! गिद्य कपरी टिल मलायन ॥ 
वयस्‌ श्रकारन सव काट सेोँ। जा कर हित शनहित तट सों ॥३॥ 
वे फास, मरमे्, मद मरि लाभ मं चम्‌ रदतेरहुःचे निरेयी, कपाः टदे श्र पपया 
घर निषे) के यिन नर समीसदेर टानते्टः जो कोट हिन फय्वाह), उप्कामा वं 
द्यनर्वि रेष!) ३॥ ४ 
मट्‌ लेना भट्द्‌ देना! शट्‌ भजन टे चना ॥ 


यलि" मधुरवचन जिमि मारा ! खारि मदाश्हि हदय कठोरा 119॥ 





१--एश्छ्त मे फरल ष्फ रद्ष्यनाम ४, ठस द्योता लिक मार नय प्पपद्भतेः ६६ 
प्न्द्दनम२ का २ (कदतकवयद्ः कथारर्वदयकद््प । छ्य सवसयल्प्ट्ः कपा वनः 
पनः 1" ्यर्दात्‌--दरद, फला, स्यश्च नाल, पर उस्म छात पीला शश्वद, टपर 
भपमक्वेर्‌ (रहर ममे का मषरदे; भदात्‌ प्कर्कु करार कपष करन डे ¦ 


सप्तम साषान--उररकाशड १०१९५ 


खनका सूर हौ सेना ऋौर मूटा ही देना ख" मूखा हो भोजन आर मूर हयौ चवेना 
ड ॥ ३ मीठे वचन चो बोलते है, घर खक्का हृदय कठोर रहता हैः जेख मर मख आवाज 
बोलता है, पर खा जावा टै मदूखपं का 1" 


दो ०-परद्रोही पर-दार-रत परेन परश्रपवाद 1 


ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद >£ २१ 


चे द्खरे से द्रीह रवे, परखरो मे "अनुरक्त रहते कथा परसय 1 घन ओर पादे निन्दा मे 
लग रहते ह । वे नाच पापभय मनुष्य दँ । है तो बे क्तख, पर उन्दनि मटष्यनदेह धारण कर 
रज्वा द 1 ६२1) 


च ०-लेभङई ओदन लेभ उस्न । सिस्नोदर-प्र जम-पुर-चसन ॥ 


-। भ र 
काहू के जा सुनहि बडाइं । स्वस लेहि जनु जड़ी श्राई।॥१॥ 
उन मनुष्यां का लोम दी अदन है श्रौर लेभ दौ विद्धौना दहै चे इन्तरिय श्रौर पेट को 
तपनि मे तत्पर रहते ह (श्रथात्त सदा विपय-लम्पर शौर पेट भरने का उद्योग करनेवाले होते रै) 1 
ञे अहीँ क़ दुष्ट होते दैः कि उनसे, अमखज को पुसी मं यङे हए =रकनकसो भी र जये । जो 
वे किसो की भलाई सन ल, चो रेखां ससि लगि माना उन्हे शोत-ज्वर चदा टो ॥ १॥ 


जव काट के देखि विपती 1 सुखी भये मानँ जगनरपती ¶ 


स्वारथरत्र परिवारविरोध्पी । लंपर क्म समभ श्रति कोम ॥२॥ 


जव बे किसो पर विपत्ति देखते है तो एसे छम रेति हे ¶क मार्नो वे हा जमत्‌ के खजा 
ह गये हें + वे स्वाभे में ततर, कम्ब ॐ {वरोवो, लम्पट (नपयो) होते हे श्योर उनमें काम, लोभ 
तथा क्रोध श्रत्यन्त रोता ई २॥ 


मातु पिता शुरु विप्र न मानि ! च्रापु गये श्रु घालहि श्चानहि ¶ 


करहि माहव दोह यराचा । सत-सम हरिकथा न भावा १३॥ 


वै माता-पिता, गुरु शरोर व्राह्मण का नहा मानतः; याष तो गये चौते रै ही, पर 
ररंकाभीवेन्सेहो चष्टकर दवेहै। वेमेहके चश्च द्ाकर दरे का दधेप कस्ते दै, उनके 
सन्ता का सद्ग प्रर भगवत्कथा प्रिय नहीं लगतो ॥ २॥ 


प्रव-गुन-सिथु मंदसतति कामी । वेदविदृषक पर-धन-स्वामी 1 
विष्रहीह सुरच्येह विषेषा । दम कपट जिय धरे सयुबेषा ५९॥ 





१-- गीता मे क्छ दै--च्रात्मा का नाश करनेवाला नस्क करा दरब्राज्ञा छीन तरह का दै--काम, 


कोच श्रौर लोभ--इसलब्द इन तोनो के छोड़ दे | ननिवध नरकस्येद द्वार नाशनमत्मनः | कामः 
कोधस्तथा लाम्स्तस्मादैतत्तरय त्यजेत (1 


| #। ब~ र्ब 

~ न्म ह क~ क ++ ब ¢ 1 ~ न 2 ^+ 
(९ रामचरितमानस म "४ ~ स ~~ 

१ १ ६ ~ 7४ ¶्‌ | । ॥ व्‌ 4 ट | प | | 5 | ई ॥ ४ = 1 + । स, 


~ वे वगुणोःके समुद्र, मन्द-बुद्धि, कामी, वदां के द्वेषी; श्रौर पराये-धन के भालिक होते 
है! विशेष कर जाहमणा से श्रौर देवतां से (देष करते हें । दम्भ च्रोर कपट तो उनके जी 
मे भरा रहता है, किन्तु वे ऊपर से वेष च्नच्छा धारण करिये रहते हँ ।। ४ ॥ , 


दा © -एेसे रधम मसुज .सलं क्रु तजुग. ज ता- नाहि । व 


द्वापर कल्ठुक च्र"द बहु ` होइहदहि ` कलिजुग माहि ॥६३॥ 
पेसे नीच रौर दुष्ट मनुष्य सतयुग श्रोर तरेता में नही होते । वे दपर मं छख ङ होते 
है; कलियुग.मे तो सड के सड हो ज।यखगे ॥ ६२ ॥ 


०-परहित सरिस धमं नहि भाई । परपीडा सम नहि श्वरधमाह ॥ 


निरनय सकल पुरान येद कर । कहँ तात जानहि कोविद नर ॥१॥ ` ` 


ह भाई । दूसर-क 'हित करन के चराचर दूसरा धम नही अर दूसरे को दुःख देतेके 
चरावर नोच्रता नदी है । हे तात ! यह सम्पूणं पुराणो श्रौर वेदां का निखेय मेने कदा । चतुर 
मन्य यह जानते है ॥ १ # 


नर॒ सरीर धरि जे परपीरा। करहि ते सहि महा-भव-भीरा ॥ ` 


करहि मेादबस नर श्रघ नाना । स्वारथरत परलाक नसाना -॥२॥. 


जां मनु्य-शंरार ध।स्ण कर दुसरा का इुःख देते है (सतातें दहे), वे संसार-सम्बन्धो 
घोर सद्कुट सहते है । मन्य मेह के अधोन होकर नान प्रकार के पाप करते ह वे स्वाथेमे लगे 
हुए है अतर उनका परलीक बिगड़ हे. ।२॥': । ` | 


कालरूप तिन्ह कड म भ्राता । खभ च्चरु श्चसुभ करम-फल-दाता॥ 


श्रस॒ बिचार . जे प्ररमसयाने । भजहि . मेहि .संरृतिदुख जाने ॥३॥ | 


ह भाई उन लागा क ।लए मे कालसप रह, क्याकि मेश्युम. आर श्रञ्ुभ दौनां तरह 
के कर्मा का फल देनेवाल हू! एसा विचार कर जो बहुत चतुर है बे मनुष्य स॒सार-सम्बन्धो 
दुःखों क जानकरं मेरा भजन करते है ॥,३॥ 


व्यागहि कम सुभा-सुभ-दायक । भजहि मोहि सुर-नर-मुनि-नायक ॥ 
सत श्रसतन्ह के गुन भाखे । तेन परिरहि भव नजिन्हलखिराखे।॥९॥ 


युम आर अश्युभ फले दनवलि कम (पाप-पुणय) को त्यागकर देव, मचुण्य खोर श्रष्ट 
मनि सभक भजत हे । इस तरह सन्तां. आर श्रसन्ता (सल्नन-दुजनो) के ल्त मेने कदे । ज 
दनक जान रक्खगे वे संसार मे नही गर्गे | ४॥ । 


दा ° ~न तात मायात गुन श्रु दोष श्रनेक । 
, छन यह उभय न दैखियहि देखिय. से श्रविषेक ॥६४॥ 


- सप्तम सापान--उतस्रकारड ` , १ ०.१७. ` 


~~ हे.ताति । स॒मो 1 श्रनेक गुण-श्चौर दोप माया के क्ये हए है ! इन दोनों की शरोर श्यान 

त देना दी.राण दै, श्रौर इनके देखना टौ श्विचार दै । श्रयोत्‌ श्यासमा शुद्ध दैः वह्‌ न गुरौ 

है, न दोषी । ६४ ॥ ४ ५ | 
चै ० -श्री-मुख-वचन सुनत सव भाई । हरषे प्रमु न हरय समाई ॥ 


करहि बिनय श्रति वारहि बारा) हनूमान हिय हरष श्चपारा॥१॥ 


रघुनाथजो के श्रोमुख से इन वचना के नकर सव भाद प्रसन्न हए 1 उनके हृद्य मे 
प्रम समाता नदी था ! वे बारम्बार बहूत दही विनय करने लगे श्रौर दनुमानजो के हृदय मेँ 
पार नन्द्‌ हच्या।॥ १॥ 


पुनि रघुपति निज.मंदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 


वार चार नारद मुनि श्रावहि । चरित पुनीत राम.के गावहि ॥२॥ 


फर रामचन्द्रो वहो से श्चपने भवनम श्राये | इस तरह बे नित्य नये चरित्र 
करत थे! वरहो नारदमुनि वारंवार श्रते थे श्रौर रामचन्द्रो के पवित्र चरित्र गाते 
, थे! र 


नित नव चरित देखि सुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सव कथा काही ॥ ,. 
सुनि विरंचि श्रतिसय सुख मानद । पुनि पुनि तात करह युनगानहि ॥३॥ ` 


मुनि नारदजा श्रयाध्या मे नित्य नये चरित्र देख जातत शौर, चद्यलोक सँ जाकर सव 

फथा कते थे । उसके सुनकर शछ्याजो वड़ा सुख मानत श्रौर वे कहते ' कि हे तात ! तुम 
फिर फिर रामरुण-गान करो ।) ३॥ | ` ५ 
सनकादिक नारदहि सरादहि । जपि ब्रह्मनिरत सुनि श्राहहि ॥ 
सुनि युनगान समाधि विसारी । सादर सुनहि ` परमश्चधिकारी ॥४॥ 

सनका सुनाश्वर नारदजा को प्रशसा करत थ । यद्यपि वे ब्रह्म में निरत श्मौर मनन- 


शाल थ, तो भो रामकथा के परम्‌ श्रधिकारो थे । वे रामनचन्द्रजो के गुणगान सुनकर समाधि 
(जह्य-घ्यान) स् लाकर उन चरित्र के चादर के साथ सुनत थे ॥ ४॥ 


देा ° -जीवनमुक्त बह्मपर चरित सुनहि" तजि ध्यान 1 
जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान ॥६५॥ 


जा जाचन्मृक्त (जोते जा मोक्त पाये हुए) श्रौर ' बरह्मपरायण है पे भी ध्यान दाइ कर 


जिस हरिकथा का सुनते, ठस मे जां नर पम नहीं करते उनके हृद्य पत्थर से' 
(डेः हं | ६५]) 


चो ०-एक वार रघुनाथ बोलाये । गुरु द्विज पुरंबासी सब च्राये ॥ : 
` बेटे सदसि श्रनुज मुनि सज्जन \ बोले वचन भगत-भय-भ॑जन ॥ १॥ - 





१०१८ रमचरिविमःनक्त 
एकत यार रघुनाथजी के बुलाये हए खरु, जाह्यण ऋर स॒ नमरनिवासी श्ये । वे 


सव, भाई, सुनिजन, मीर सत्न समा मे चे, उख समय मक्ता के सथ-नाश्चक रामचन्द्रो 
घचन वोले--) १॥ | 


सुन सकल युरजन ममर वानी । कहर न कचु ममता उर छानी ४ 
नहि अनीति नहि कलु प्रथु 1 खनु करद ज तुम्हदि' सुद्यईं ॥२॥ 


प्रव युरवासो जन 1 तुस मेय वाणो सुनो । मं दय मे कुदं ममता (ममल या रभिमान) 
लाकर नहीं कहता १ कई अनीति या दवाव ऋ मो वात नही है १ भँ जो करट वह सुन लो, फिर 
याद्‌ वह तुम्हें स्दावेतो वेसा करो २॥ 


साई सेवक्र छियत्तम मम सेड ३ मम श्चनुसस्न ` मानडइ जाई प 
जो चअनीति कलु भाषडं भाई 1 तौ माहि चरजह भय बिसरा ।।३१ 
वही मेख सेवक र चपर वही मुभे चसे प्यार रै, जा मेसे श्राज्ञा को माने १ माश्यो ! 
जेष भें ऊध अन्याय कौ चात करू चो चुम लोग निभेय होकर सु मना कर देना # २॥ 
वडे भाग मानुषततु पावा । सुरदलभ सघ अंथन्हि गावा ५ 
साघनघाम मच्छ कर द्वारा 1 याइ न जेहि परक संवारा 3911 
सव भ्रन्थां मै यह चात गाहे ग है कि यह्‌ न अनभ्य-रीर देवतारश्रां को मी दुलेस, 


साघन करय का स्थान र मोत का दुसवाक ₹ 1 रेखा करोर सकर निसने पर्लीक का 
न सुषाख १ 1 


दा०-स परत्र दुख पावड्‌ सिरु धुनि धुनि पदता ! 
कालहि कर्महि इंस्वरहि मिथ्या दोष लगा ॥६६॥ 


वह परलोके में दु.ख पाता है ओर साथा पाट पोट कर पच्छताता है 1 वद मलुष्य काल, 
कमं र इश्वर का मूठा दोष लगाता है । (क्वा करं जो ! वक्त सराव दै, हसाय करम खाटा 
टे- इश्वर न द मरे लिए वुरा कर दिया इत्यादि) ! &€ 7 


चौ ० -एहि तन कर फल विषय न भाई! स्वरगड स्वल्प चछर॑त हुखदाईं + 
नरतनु पाड विषय मन दे पलि सुधा ते खठ विष लेहं । १॥ 
अर भाय ! उस शरीर का फल विपय भेगगना जहां है । स्वगं का सुख भी थोडे दहा 


द्नि रहता हँ न्त मे चह भो दुख देनेवाला है {१ जो लोग मचुप्य-श्रर पाकर विषया मे मनं 
लगाते है, वे दुर अभृत के वदले मे विपलेतेदहै। १॥ 


द 1 खे ¢ 
ताहि कचं भल कह न कें ! युजा यद्ट॒प्ररससनि स्वेदं ॥ 
घ्राकर चारि लच् चरखी 1 जोनिश्रसत यह जिव अविना ॥२॥ 


ह| 


न्म 
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जो पारस मणि के ्ैवाकर उसके बदले में घुघचो लेता है उसका कभी काट अच्छा नहा 

कहता । यह अविनाश्गो (नित्य) जीव चार खानों बाली चासं लाख यानिया स धूसता 
फिरता है॥२॥ 


फिरत सदा माया कर पेरा। काल कर्म सुभाव खन घेरा 
< रदही ¢ 
कवक करि करुना नरदेही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥३१ 


यह्‌ जाव सदा माया का प्रणा किया हृव्य श्योर (माया के गुण) काल, कमं _ मरौर 
स्वभात्र से घेरा हृश्मा फरता रहता है । निर्हतुक. (बिना ही [कसी कारण) स्नेहं करनेवाले 
परमा्माः कभी कृप कर इस जीव के मलुप्य-देह् दे देते हे ॥!३॥ - 


नरतन भववारिधि करट बेरी । सनश्ुख मरुत श्चनुयह मेरो ॥ 


करनधार सदर दढ नावा । दुलभ साज सुलभ करि पावा ५४। 
मतुष्य-शरीर स्षसार-सागर के लिए बेडा (जहाज) है, उसके लिए मेरो छपा हो अलुद्रूल 
वायु दै । इस मजबूत. जहाज के. करथार्‌ (खेनेवाले) सद्गुरु है । इस तरद्‌ यह जोव दुलभ 
खामग्री सुलभ करके पा गयादहै॥ 


दो०-जान तरड भवसागर नर समाज श्रस पाड) 
सा करत निदक मदमति आ्आतम-हन-गति जाद्‌ (६७४ 
ठेस, समाज (साधना) के पाक ८ जो सचुष्य संसास्सायर का न तैर जाय, वह 


उपकार के न माननवाला (छतघ्र) आौर मन्द-बुद्धि टै; चह श्च्दत्या करमेवालिं कौ गति 
पाता है ॥ ६७ ॥ 


चा °-जौ परलोक इदां सुख चहहू । सुनि मस चचन हदयं दढ गहू ॥ 
` सुलभ सुखद मारंम यह भाई । भगति मोरि पुरान ख॒ति गाई ॥१॥ 


१--यदां चौपाई में न्राकर, चार, लच्छ, चौरासी कदा है, जिसका केई करई ेसा त्रथं करते 
ह कि चार खाने भजसायुज { यभ कीं थेली मे रहकर पदा श्ोनेवाले मनुष्य, पुं ्रादि ), स्वेदज 
(पसीने से होनेवारो जू, खटमल आदि), श्ररुडजः (श्रख्डो से होनेवाले पकी, सपं, मद्धुली आदि), 
उद्धिज ( कटे पर फूट श्रनेवाले, जङ्गली पेड आदिः ) जिनके चौराक्ती लच्छ श्र्थात्‌ ल्त, निशाने 
चिह हं । करई एकं लाख चौरासी यानि कहते श्रौर कई तो केवल भ्चतुयशीतियानयः श्र्थात्‌ 
चौरासी ही येन कते. + पर शास्र मे सक्र चौरासी लाख दी है } एक मक्छ का, वचन ई धत्रानीता 
नटवन्मया ततर पुरा श्रीराम याः सूमिका, व्योमाकाश्खाम्वरराज्धिवसवस्स्वत्परीत्तयेऽग्रावधि । प्रीतो यहिं 
निरीक्तणात्वमधुना मत्प्ाितत देहि मे, नोचेदेव तऋवीमि माञऽनयः पुनर्मामीदशीं मूमिकामः | इसमे 
भगवान्‌ से प्रायनः करते समय स्त ने «व्योमाकाशखखाम्बराज्विवरसवः ० ] ० | ०} ० । ० {४।८ 
शद्धो क, श्ङ्काना नामतो, गदिः न्याय से उलट कर ८४००५०० - चौरासी लाख स्पष्ट कदा है ! ये - ` 
चौरासी लाख योनि इष तरद मानी गई ई-डृख्‌ २० लाख, पत्ती १०, पशु ३० जलचर ९, कृमि 
(कीड़े) १९; मनुष्य ४? चथ मला कर चौराखी लाख । - 


१०२० , रामचरितमानस 


जो तुम यहां ्रर परलोक मे, दोनों जगह खं चाहते ह तो मेरा वचन सुनकर 
उसका हृदय में दृढता से पकड़ लो । हे भाद्यो । मेरी भक्ति करना सलभ शरोर सख देनवालां 
मागं है । वेद श्मौर पुराणो में इसकी महिमा वित दै ॥ १॥ 


ग्यान गम प्स्थह॒ अनेका । साधन कठिन न मन कहं टेका ॥ - 


करत कष्ट ॒बहु पाव कोठः । भगतिहीन मेदि प्रिय नहिं सङः ॥२॥ 


ज्ञान गम्‌ (जानने श्रौर प्राप् हेनेमे कठिन) है, उसमें विघ्न भी यनेक है, उसके 
साधन (याग, तपस्या मादि) कठिनं है, वे मन को स्थिर कर्तेवाले अवलम्ब नहीं है । बहुत कट 
करन पर के! एक श्राध मनुष्य ही उसके सिद्ध कर पाता है, पर वह भो (ज्ञान भो) यदि मेरी 
भक्ति से रहित हुमा तो मुभे प्रिय नहीं ॥ २॥ 


भगति सुत्॑र सकल-सुख-खानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 


पुन्य्पज बिनु मिलहि न सता । सतसंगति संशति कर श्रता ॥ ३॥ 


भक्ति स्वतन्त्र है, सव गुणो को खान है, उसका सत्सङ्गः विना प्राणे नही पाते । प्रवल 
पुण्यं के विना सन्तजन नही मिलते, श्यौर सन्तो को सङ्गतिः ही से संसार (जन्म-मरण के फेर) 
स छुटकारा होता है ॥ ३॥ 


पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा । मन कम॒ घचन विप्र-पद-पुजा ॥ 
सानुक्रूल -तेहि परः मुनि देवा । जे ' तजि कपटु' करई द्विजसेवा ॥ ९ ॥ 


| संसार मे पुण्य एक हो है, दूसरा नदो । वह है मन, कमं श्रौर वचन से ब्राह्यणो के 
` व्वर्णो को' पूजा करना | जा-केषट दोडकर ब्राह्यणा को सवा करता है, उस पर अनि श्रौर 


देवता श्रनुक्रूल रदते है ॥ ४॥ 
दा०-शउर्ड एक गुपुत मत सर्बहि करदं कर जारि । 


शंकरभजन विना नर भगति न पाव मारि ॥ ६८॥ 


वर्मे सभाक दाथ जे'डकर एक श्रौर भा गुप मत कहता हँ । वह यह कि शङ्कर जी 
फे-सजन विना मनुष्य मसे भक्ति सीं पात्ता ॥ ६८ ॥ 


चौ ० कहु भगति प्रथ कवन प्रयासा । जाग न मख जप तप उपवात्ता । 
सरल सुभाव न मन ुरिलाईं । जथालाभ रूंताष सदाईं ॥१॥ 
कहिए, भक्तमागे मे क्या कष्ट है १ इसमे याग, यज्ञ, जप, तपश्या, उपवास श्रादि 


नही है (जिनके करते मे शरीर के कष्ट होता है) । सोधा सरल स्वभाव रखे, मन मे ऊटिलंता 
न रखे, यथालाभ (जितना मिल जाय उसमें) सदा सन्तुष्ट रहे ॥ १ ॥ 


मेर दास काइ नर श्रासा । करइ त॒ कहु कहा  विस्वासा ॥ 
वदत कडँ का कथा बडाई । एहि श्राचरन बस्य मे भाई ॥२॥ 


, , सप्तम सोापान--उत्तरकार्ड . १०२१ 


ज्ञा मेरा दास कहा कर मनुष्यों को श्याशा करे तो फिर किणः उसे विश्वास दही 
क्या १ भास्यो ! . बहुत बदा चदाकर क्या करैः मे- इस आचरण से वशीभूत हो 
जाताहू।| २1... | | 


` बयर्‌ न बिह श्रास न चासा । सुखमय ताहि सदा सव श्रासा ॥ 


घ्मनार्भ श्रनिकेत श्रमानी । श्रनध श्ररोष दच्छ बिग्यानी ॥३॥ 
जिसका किसी से वेर नही, विग्रह्‌ (लडाई) नहो, आशा नदी, भय नही, उसके लिए 
सभो द्विशाय सुख से भरीरै। जा ्रारंभ-रहित है (डोरे वड़े काम्य कम, शुरू नदीं करता), 
जिसके घर नही, जिसके च्रभिभान नही, पाप नही, कोध नही; जा चतुर शरोर विज्ञानी है । ३॥ 


प्रीति सदा सज्जन ससग । तनम विषय स्वगं श्रपवगां ॥ 


भगति पच्छ हठ नरि सठताई । दुष्ट तकं सव दरि बहा ॥ ७ ॥ 
- जिसे सदा सन्ननो ॐ संसग मे प्रेम है, जा विपथं (संसार कफे सुख), "स्वगं प्रौर मक्त 
क भी तिनके के समान (तुच्छ) समभता है, जिसको भक्ति के पत्तका टदै, दुष्टता नदी, 
जे सव प्रकार के खाटे तके दुर कर दे-॥ ४॥ 


दे ०-मम युनम्माम नाम रत गत-मनता-मद-मोह । 


ता कर सुख सेड जानडइ परानंदसंदाह ॥ ६६ ॥ 


जञा ममता, मद्‌ श्रौर मेह से रहित होक मेरे गुण-समृह श्रौर नाम रटने में 
्रनुरक्त' हौ, उसके सुख को वौ भवुप्य जानेगा जो परम श्रानन्द्‌-समृह्‌ को भप्र 
होगा ।। ६९॥ । 


चो ०-सुनत सुधासम वचन रामः के । गहे सबन्हि पद कृपाधाम के । 


जननि जनक र वेध हमारे । कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


|  सम॒चन्द्रजी के श्रत समान वचन सुनते ही, सवने द्याधाम रामजो के चरण पकड़ 
लिये । वे वोले-हे छरपानिधान ! आप हमार माता, पिता, शुर, बन्धु (भाई, इष्ट-मित्र) दै ओौर 
हमं प्रणासेभो श्रधिक प्यारे है॥ १॥ 


तनु धु धाम राम हितकारी । सव बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 


श्रल सिख तुम्ह बिनु देइ न कोड । मातु पिता स्वारथरत श्रोउः ॥२॥ 


भक्त जन के दुःख-हारो हे रामचन्द्रजी ! राप हमारे शरोर, धन, घरवार श्रौर सब 
तरह हित करनेवाले द । चापे विना रौर केदै ेसी सीख नटो दे सकता । माता-पिता देते 
ह पर वे भी स्वाथं भरे हुए है § प्रायः मतलवो संसारो सीख देते है)॥२॥ _.. 


देत॒रहित जग - ग॒ उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक -श्चघुरारी ॥ 
स्वारथमीत सकल जग माही । सपने पसु परमार नादी ॥२॥ . 
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दे दैत्यां शत्र ! संसार मेँ श्राप रौर आपके सेवक दोनो ही विना कारण उपकारी 
है । हे भ्रमो ! जगत्‌ मे स्वार्था भित्र सभो ३, परमार्थ तो खप्रये मो न्दी है।३॥ `: 


सव के . वचन . प्रेमरससाने। सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 
निज शह गये सुश्रांयसु पाइ । बरनत प्रभु बतकही . सुहाई ॥ ४ ॥ 
इस तरह भ्र म-र्स मँ सने हुए सवके वचन सुनकर रघुनाथजी हृदय मे प्रसन्न हुए! 


फिर शुम श्याज्ञा पाकर वे सव प्रमुजी की सुह्यवनो बवातचोतत का वणेन करते हए अपने 
श्यते धर गये ॥ ४ ॥ | 


दा०-उमा श्रवधवासी नर नारि करतारथ रूप! 


ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ ७० ॥ 


परोशिवजो कहते हैँ करि ह पाचेति ! जँ सत्‌; चित्‌, आनन्दघन, पर्रम. रधुनाथजो 
राजा है उस श्रयोध्या के निवासी पुरूष रौर सखो कृतक्रत्य रूप हैँ (उनके लिए कुह करने 
को वाको नही है) 1 ७० । 


पो °-एक वार वसिष्ट-मुनि श्राय । जहा राम सुखधाम सहाये ॥ 


प्रति चादर रघुनायक कीन्हा ¦ पद पखारि चरनादक लीन्हा ॥१॥ 


खख के स्थान ओोरामचन्द्रजी जदं शोभायमान है वहां एक वार वसिष्ट सुनि श्राये । रघु- 
नाथजो ने उनका वड़ा श्रादर किया, अर निजी ॐ चरण घोकर चरणएखत लिया ॥१॥ 


राम सुनह मुनि कह कर जारी ! कृपासिधु विनती कु मारी ॥ 


देखि देखि ` श्राचरन तम्हारा 1 -हात मेह मम हदय श्रपारा ॥२॥ 


म॒तिवर दाय जाकर कहने लगे--हे कृपासिघु, सम ! श्राप कुछ मेरी विनतो सुनिए 1 
महाराज ! पका त्राचरण देख देखकर मेर हदय मे अपर मेद देताहै र - ~. 


महिमा शमित बेद नहिं जाना । मै केहि भति कहडं भगवाना ॥ 


उपरोहिती कमं -श्रति -संदा, वेद पुरन सुश्रि कर निंदा ॥२॥ 


टे भगवन्‌ ! अापको महिमा अपार द, जिसको वेद भो नही जानते तो उसके मे 
किस वरह क । पुरोदिती का काम महानोचवा का ° है 1 वेद्‌, पुराण च्रौर स्तयो ने इस कमं 
की निन्दाकोदै॥३॥ ह ध । 


[ 
नि 


भ + १ ॥ 
1 


१--पुरोदिती कमे को नीच इसलिए कहा ' रै कि पौरोहित्य कस्नेवाले को यजमान के पामे 
का शश भी. मिलता दै रौर बदलते मे. पने पुरो का फल देना पड्त्रा ६ै। | त: 


। 


1 
॥ 1 


सप्तम सापान--उतत्तरकाण्ड १०२३ 


जवर न लेड मे“ तव विधि माही 1 कहा लाभ आगे संत  तेषही १ 


परमातमा बहा नररूपा । होाइहि र्ु-कल-ूषन भूपा ५४॥ 
टस कमे छो मै स्वोकार नहीं करता था, तव सुभः जद्याजो ने कटारे पुत्र ! प्रागे जा 
कर इसमे तुमको लाभ होगा । घ्‌ यट कि परनदरा परमात्मा, मुष्यरूप धरकर, रघुङुल मं 
मूपणए-रूप राजा दूय ।॥‰॥ ` - 


दो०-तव मै हृदय विचारा जेग जग्य दत दान 


जा करै करिय से पाडदहडं धमं न एहि सम घान ॥७१॥ 
तव ओने पने हृदय में सोचा कि जिनके लिष््‌ योग, यक्त, रत श्र दान किये जति ह 
उन्दी परमासाकोर्मेपाजारगा । इसे वरावर के दृस्तया धमे नदींद॥ ७११ 
चो०-जप तप नियम जाग निज धमा \ स॒तिसेभव ` नाना सुभ कमा ॥ 


म्यान दया दम तीरथ मज्जन ! जह लगि धरम कहत सुति सञ्जन ।९। 


जप, तप, नियम, योग, स्वथमे, वेद्विटित नाना प्रकार के शुम कम दान, दया, द्म 
(नितन्दरियता), तीथ-स्नान इत्यादि, जर्घ तक तेद शौर महात्मा सौग धमं कते ह ।॥ १॥ 


घ्रागम निगम पुरान श्नेका 1 पटे. सुने कर॒ फलं. प्रसुः एका ॥ 


तव पद-पंक-ज प्रीति निररतर 1. सव साधन कर यह फल संदर ॥२॥ 


उनका श्र वेद; शास्र दथा नेक पुराण पदुने शरीर सुनने का फल एक यदौ है, 
"प्रर सभो साधनो का सुन्दरं फल भो यहीं कि निरन्तर श्रापके ष्यरण-कमलां में रोति 
चत्पन्न हो.1 २ | 


छइ मल कि सलहि के धेये । घृत किं पाव केर वारि विलीये" ॥! 


प्रेम भगति जल विदु रघुराई । श्रसि-घ्र॑तर-मल कवहुँ न जाह ॥३॥ 
मेलष्टीसेधोनेसे व्या सैलष्टुटती दहै ९ क्याकेई पानी को सथ कर घो फंसंकवा 
द १ दे खुरा ! - भ म-भक्िरूपो जल निना -"भ्यन्तर (ख्दय फे मोतर) फा सैल कभी 
नदीं जाता ॥ ३॥ इ | 
।भे क ष्मसि 
साई सवेग्य तभ्य साड पंडित 1 साद्‌ शनण्ह विग्यान त ॥ 
दच्छ सकल-लच्छन-जुत सोई ! जा के पद-सरो-ज-रति हाई ॥९॥ 


वहो सवज्ञ दै, वही त्तत्वष्ठ है, वदो परिडत है, वदी शुरं का भाख्डार चोर श्रखरुड 


५ है, वदो चतुर श्रौर सव लकणं से युक्त दै, जिसको श्रापके श्रीचर्ण-कमलें मे 
प्रीति ह ॥४॥ 
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दा ० --नाथ पकर वर मगिरं राम कषा करि देहु | | , 


जनम जनम प्रभु-पद-कमल कबहुँ घटइ्‌ जनि नेह ॥७२॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रजो ! मँ एक वर साँगता ह .चह, छपा कर॒ दोजिए । बह यहो कि 
जन्म-जन्मान्तयो मेँ भो स्वामी के चरणकमलो में मेरा स्नेह कभी कम नहे ॥ ५२॥ 


चौ ०-श्रस कहि मुनि वसिष्ठ शह ्राये । करपासिधु के मन श्रति भाये ॥ 


हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिये सेवक-सुख-दाता ॥ १॥ 


एसा कहकर सुनि वसिष्ठजी धर श्चाये । वे कृपासिन्धु रामचन्द्रजो को मन मे अति 
प्रिय लगे । फिर सेवकं के- सुखदायक राम॑चन्द्रजी भरतादिक माध्यां श्नौर हलुमानजी को 
साथ लेकर ॥ १॥ ह, नी 


पुनि कृपाल पुर. बाहर गये । गज रथ. तुरग मगावत -भये ॥ 
देखि कृपा करि सकल सराह । दिये उचित जिन्ह जिन्ह जड चाहे ॥२॥ 


दयालु रामचन्द्रो नगर के बाहर गये । ` उन्हांने वहो हाथी, रथ मोर घोडे 
मेगवाये । उनके देखकर उन्दने सब पर दया कर उनको प्रशंसा की श्रोर जिन्दोने जा 
"वाहे, उन्हे वे उचित रीति से दे दिये ॥ २॥ 


हरन सकलसरम परभु खम ` पाईं । गये _ जहां , सीतल श्रवराहं ॥ 
भरत दीन्ह निजवसन. उसाड । बेटे षु सेवहि सव भाई ॥ ३ ॥ 


सम्पुशं परिश्रमो के हरनेवाले रामचन्द्रो थककर जहां ठंढी अवराद थी वहाँ गये । 
तव भरतजी ने श्रपना वञ् विद्धा दिया । उस पर प्रमुजी बेठ गये श्रौर सव भाई उनकी सवा 
करन -लग । ३॥ भि र न. 


मारुतसुत तव॒ मारुत करह । पुलक . बपुष लोचन जल भरं ॥ 
हनूमान समान बडभागी । नदिं कोड राम-चेरन-घनुरश्ी ॥ ४ ॥ 
गिरिजा जासु धीति सेवकाडं । बार वार परु निज मुख गाइ ॥ ५॥ 


, उस समय वायुपुत्र (हदुमानजो) पुलकित-शरर ह), श्रांखां मं जल भर कर 
रामचन्द्रजी को हवा . करने लगे । दचमानजी के ` समान चडभागी, रामचन्द्रजी के चरणा का 
प्रमी नौर केरे नदींहै।। ४।॥ रिवजो कते ह किट पावंति! हनुमन्‌जो की प्रोति श्री 
दास्यता स्वाम ने वार वार ्रपने श्रीमुख से सराही है।॥ ५) 


द ०-तेहि श्रवसर मुनि नारद राये करतल बीन । 
गावन लागे राम-कल-कीरति सदा नवीन ॥ ७३ ॥ 


सक्षम सेापान-उन्तरकार्ड १०२५ 
उसी समय हाथ मे वीरा लिये हए नारद शुनि श्राये । वे श्रोरामचन्द्रजो की नित्य 
नई सुन्दर कोतिं गाने लगे-1। ७३॥ ह 
त = -मामवलताकय पंक-ज-लोचन । कृपा विलोकनि सोकषिमाचन ॥ 


नील-तामरस-स्याम कामश्चरि । हदय-कंज-मकरंद-मधुप हरि १॥ 


वे बोले हे कमलनयन । शोक ॒द्ुडानवाले ! राप मुभे दया-दष्टि से देखिए । आप 
लील कमल जैसे श्यामवसं है, कामदव के शतु श्रोशङ्करजी के हृदय-कमल के मकरन्द (कूलो के 
रस) के लिए भवर श्रौर हरि (भक्तो के पाप, ताप, सन्ताप का हरनवाले) है ॥ १॥ 


जातुधान-वरूय-बल - भ॑जन । मुनि-सञ्जन-रजन श्रघगंजन ॥ 


भूह्र ससि नव ब'द बलाहक । श्र-सरन-सरन दीन-जन-गाहक ॥२॥ 


॥ राप राक्तसो के समूह्‌ के बल को नष -करनेवाले, स॒नियो श्रौर सञ्जनो का आनन्द 

देनेवाले तथा पापनाशक है । ब्राह्मणरूपी हरी भरी खेती को बवद्ाने के लिए श्राप नवीन 
मेघो की घटा है, शरण (जिसका रक्तक कोडैन हे) के शरण (रत्तक) रौर दीन-जनें 
को खाज-लवर रखनेवाले है ॥ २॥ 


भुजबल विपुल भार महि खंडित । खर-दूषन-बिराध-वध पंडित ॥ 


रावनारि सुरूप भृपवर ! जय दसरथ-ङुल-ङुमुद-सुधाकर ॥२। 


राप श्प भुज-वल से भारी भू-भार के नष्ट करनेवाले ओर खर, दृषण. विराध का 
वध करते मे प्रवीण है 1 हे रावण-शत्र ! सुख रूपवाले, राजश्रष्ठ, दशरथ-कुल-रूपी कुमुदिनो 
के लिए चन्द्रूप रामचन्द्र जो ! आपकी जय हो | ३॥ 


सुजसु पुरानबिदित चनिगमामम । गावत सुर-मुनि-संत-समागम ॥ 
कारुनीक  व्यलीक-मद-खंडन । सव विधि कसल कोसलामंडन ॥९॥ 


कलि-मल-मथन-नाम ममताहन । तुलसि-दास-प्रमु घाहि भनत्जन ॥५॥ 


स्ापक। सुयश पुराणो ओर वेद-शाश्चो मे प्रसिद्ध है, उसके देवता, सुनिजन ओर 
सन्त-समाज गाते हे । दे व्या । श्राप वथा यसिमान के खंडन करनेवाले, सब तरह चतुर 
रौर चयोध्या-भूषण दै ॥ ४ ।। च्रापका नाम कलियुग के पापा को मिटानेवाला तथा ममता को 
नोश करनेवाला है । हे तुलसोदास के स्वो ! श्राप भक्त-जनो को र्ता कोलिए ॥ ५ । | 


- दो °--प्रेमसरहित सुनि नारद बरनि राम-यन-याम । 


सभासु हृदय धरि गये जहा धिधिधाम ॥ ७९ ॥ 
५० १२९- १३० 
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नारदजो प्रमसहित रामचन्द्रजो के गुख-गण वरन कर, शोभा के समुद्र रामचन्द्रजो 
का हृदय मे रखकर, जहो च्रद्मलाक है वहं गये । ७४ ॥ 


चो ०-गिरिजा सुन विसद यह कथा । मे ` सव की मारि मति जथा ॥ 


रामचरित सत॒ काटि चअरफारा । सुति सारदान बरन पारा ।६। 
हे पार्वति । युनो। जेस मेरा बुद्धि है, उसके श्रतु्षार मैने यदह सव सनेह्र कथा 
कही । रामचन्द्रजो का चरचर सां करोड श्मोर अपार है। वेद्‌ तथा सरस्वतो भो उसका वणन 
करने मं समथ नदा ।! १॥ 
राम श्र्नत अरनतयुनानी । जनम कं अनंत नामानी ॥ 


जलक्षीकर सहिरज गनि जदं । रघु-पति-चरित न बरनि सिरा ॥२॥ 


रामचन्द्र अनन्त है, उनके गण॒ नन्त हैँ अर जन्म, कमे तथा नाम भी अनन्त है । 
पानो को वृदं ओर प्रथ्वी की धूल के कण गिने जा सकते द पर रथघुनाथजो के "चरित्र वणन, 
करर समाप्र नरी ह सकते}! २] 


विमल कथा हरि-पद-दायनी । भगति होड सुनि श्रनवायनी ॥ 
उमा केरे सव कथा सुदा । जा भुसुख्डि खगपतिहि सुनाई ॥३॥ 


यह निमेल कथा विष्णुलोक का दनेवाला है; इसका टरनने से रामचन्द्रजीं मं 
्र्खश्डतं भक्ति हो जातो दहै। हे उमा! कागभद्युरिडिजी ने गर्डकोा जा सदावन कया 
सुनादे थो, वह सव मेने तुम्हे कटो है ॥ ३॥। 
कल्युक रासन करे बखानी । श्रव का कड सा कहु भवानी ॥ 
सुनि सुभकथा उमा इहरषानो । बाली श्रति विनीत चदु वानी ॥४॥ 


क धन्य सै + ¢ ९५ 
घ्न्य धन्य से धन्य पुरां | सुनें रामयन अव-सय-हारी ॥५॥ 
उस तरह मेने छख एक रमगण वणन कयं । हे पावेति ! वन्या क्रु} यह तुम 
कटा ! दुभ कथा सुनकर पावताजां प्रसन्न हुड शोर बहुत नप्ता क साथ कोमल वाणो सं 
चोलौ--।॥ ४ ॥ दै च्रिपुसरि! म धन्य द| धन्य ॥ धन्यर्हँ॥[ कि सेन ससार-भय के 


ह रलवाले रामगण से ।। ५॥ 
दा ०-दुस्हरी कपा छपायतन अव कत्कृत्यं न मोद । 


जाने रामप्रताप प्रथु चिदार्नदसदाह ॥७५॥ 
ताता 


१--"न्वरितं रघुनाथस्य शतरकाटिम्रविस्तरम्‌ | एकेकमक्तेर पुसा मद्ापातक्नाशनम्‌?' एषी 
प्रमाण पर यद चौपाई ह | 
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है द्या कै धाम ! आपको कृपा स व मै कृतकृत्य ह श्रव सुक सोह नदा रहा | 
द्रव मैते चेतन्य श्यानन्दकन्द्‌ रामचन्द्रजो का प्रताप जाना। ७५॥ 


नाथ तवानन ससि स्वत कथा-सुधा रषुवोर । 


सवनपुटनिहि मन पान करि नहि श्रघात मतिधोर \७६॥ 
दे नाय । व्यापके मुख-रूपा चन्द्र खे श्रारधघुवार-कथा-रूपा च्रमृत भर्ता ह! दे 
स्थिर-ुद्धि । मेरा सन उस कथा के कालरूपो पात्रा से पानकर दपर नहा होता ॥ ५६ ॥ 
चौ ° रामचरित जे सुनत रघा ! रस विसेष जाना चिन्ह नाही ॥ 


#-॥ चिरं 
जीवनसुक्त महामुनि जेः 1 हरिगुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 
जा रामचरित्र घनत हर उप्त ह्य जायं (रौर छनन क उष्मुक न रह्‌) उन्दाने ,उसका 
विरोप स्वादं नां जाना है; क्योकि जा जीवन्म॒क्तं सनकाटिक महामुनि ह, वे भो मिर्र॑तर भग- 
वद्गण सनत ह ॥ १॥ 


भवसागर न्ह पार जो पावा! रामकथा ता कुं दढ नावा ॥ 
विषडन्ह कड पुनि हरि-खन-यामा 1 खवनसुखद श्ररु मनश्रमिरामा ॥२॥ 
जे ससार-सयद्र स पार होना चाहता रै, उसके लिए राम-कथा मजवूत नाव है | 
फर भगवन्‌ के गुणसमृद्ध विपयो पुरुषों के लिण सुनने सें कानो के सुख देनेवाले श्मौर मन 
का प्रसन्न करवाल! >२॥ 
स्रवनवंत चरस को जग सादी ! जाहि न रतु-पति-चरित सदाहीं ॥ 


ते जड जीव निजातम-घाती । जिन्हहि न रघु-पति-कथा सहाती ५३॥ 
जरत्‌ मे कानवाला पसा कौन है जिसका रघुनाथजो के चरि न युहाव ? इस- 


लिए जिन मनुर्यां को रघुपति को कथा न सुहाता हो, वे मृखं जोव अपना च्रात्मघात 
करनेव'ले है ॥ ३॥ 


हरि-चरित्र-मानस तुस्ह मावा 1 सुनि मै' नाथ स्रमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कहा यदह कथा सुहाई । कागसु्डि गरुड प्रति गाई ॥४॥ 


ह न॑य ] श्रापने हरि-चस्त्र-मानसर (रामचरितमानस) गाया, उसको सुनकर भने 
अपार सुख पाया । ्रापने जौ यह्‌ वात्त कहो कि इस कथा को काकभुश्युण्डिजी ने गस्ड्जी 


स कटा धा ८ 
दा ०-विरति ग्यान विग्यान दृढ रामचरित श्रति नेह ¦ 


वायसतन रषु-पति-भगति मेहि परम सदेह ॥७७ ॥ 
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मो सुमे एक वड़ा भासी सन्देह है कि, जनका वैराग्य ओर जान विज्ञान मे ददता 
तथा रामचरित्र पर अत्यन्त प्रम है, उन काकमुञ्युरिडिजो कोकोंए का शरीर क्यो मला! 
फिर उस शरीरम भी रघ॒नाथजी की भक्ति कैसे हृदे ? (भगवद्भक्ति के प्रभावसेयातो 
कोए का देह छट जाना चादहिप, या फिर नीच शरीर मे भगवद्भक्ति न होनी 
चादि) | ७७ |) 


चो ०-नरसहखर महँ सुनहु पुरारी । कोड एक होड धम-्रत-धारी ॥ 
धसंसील कोटिक महँ कोई । विषयबिभुख बिरागरत होई ॥१॥ 


, हे त्रुरारि! सनिए। हज्रारां सनुप्यो मे कईं एक आध धम.त्रत का धारण 
करनवाला होता है । एेसे करोड धमशोलांँ मे कोई एक आध विषयो से विसुख ओर वेराम्य 
म तत्पर होता है) १॥ 

कारि ¢ 
कोटि-विरक्त-मध्य शति कई । सम्यक ग्यान सछ्कृत कड लह ॥ 


ग्यान्वंत कोटिक महु कोठः । जीवनसुक्त सङकत जग तार ॥२॥ 


भ्रति (वेद्‌) कतो है क करोडां विरक्त मे कोर एकाध यथाथ ज्ञान एक वार पाता 
है । एेसे करोड ज्ञानवानें मे कोद एकाध जोबन्मुक्त होता ह । वह भी जगतमे एक दी। 
(क्योकि जा य्ह जोवन्युक्त है वह परलोक मे भुक्त दहीरहै)) २] 


तिन्ह सद्र महँ सव॒ सुखखानी । दुलभ ब्रह्मलीन विभ्वानी 1 


€. 
धसंसील चिरत्त श्रु ग्यानी । जीवनमुक्तः &द्यपर प्रानी ॥२॥ 
एस हारो जोबन्मुक्तो मे भोसव सखा की खान, नद्य में लीन श्रं विज्ञाना 
होना दुलेभ हैर ! पर धसंशील, विरक्त श्रौर जानो, जोवन्युक्तं तथा न्ह्मन्षठठ जो प्राणो 
दै॥ ३॥ 


सवत सो दलंभ सुराया । राम-भगति-रत गत-मद-माया॥ 


सा हरिभिगति काग किमि पाड । विस्वनाथ मेहि कद्‌ वादं ॥९। 
हे सुरश्वर } उन सवस वह्‌ दलेभदहै, जो मद्‌ आर साया-रहिति हांकर राम-भक्ति 
निरत दहो) पेसो कठिन भगवद्भक्ति कौए को कैसे मिलो? हे विश्वनाथ) श्राप युं 
यह सममाकर कहिए ।} % }) 


दा ०-रामपरायन ग्यानरत यनागार मतिधीर । 
नाथ कदु केहि कारन पायेड कागसरीर ॥७य८॥ 


१--गीतामें भी कदा है-- “मनुष्याणा सदत धु कश्चिद्धतति सिद्धये | यततामपि सिद्धाना 
स श्चिन्मा वेत्ति तत्वतः, भा० स्क० ६ चित्रकेतु के शआराख्यान मे-्यततायपि रिद्धाना नाययस्‌- 
पसयण॒ः । सुदुलंमः प्रशान्तात्मा वेरिघ्वपि मदाणुने || दरत्वादद । इनका भाव चौपाई से मिलता ६। 
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ह नाय ! रामपसयण्‌, ज्ञाननिष्ठ, गुणे के स्थान, धोर-बुद्धि जीव न कोए काशरीर 
किस कारण पाया, यह कहिए 1 ७८ ॥ 


ची ०-वह धरमु चरित पवित्र सुहावा । कहु धाल काग कहं पावा ॥ 
तुमह केहि भांति सुना मदनारी । कदहु माहि छरति कौतुक भारो ॥१॥ 


ह्‌ कृपालु ! कहिए । यह्‌ पवित्र श्र सुहावन प्रमु-चस्ि उस कौन कट पाया ! 
ह कामदेव के शत्र ! श्रापने यह चरित्र किस तरह सुना यह करिए, सृके इसके सुनने 
के लिए वड़ा हो कातुक (उक्तण्टा) ह ॥ १॥ 
गरुड महाग्यानी रनरासो । हरिसेवक श्रतिनिकट निवासी ॥ 


६ © 
तेहि फेदि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनिनिकर विहा ५॥२॥ 
गरूड्जा तो महा-द्वाना, गं के समूह, मगवद्‌ भक्त रौर भगवान्‌ के वहुत दी पास मं 
रहन बाल ह । उन्दने मुति-समुदाय को द्योडइकर का कं पास जकर कथां क्या सुना १ २॥ 
कह कवन विधि भा संवादा । देड हरिभगत काग उरगादा ॥ 


गोरिगिरा सुनि सरल सुहाई । वले सि सादर सुख पाईं ॥३॥ 
किए, काक श्रौर सपेभ्ती (गरुड) दानो भक्तां का संवाद किस तरह हुता ¢ जस 


प्रकार पावेतोजो को सरल श्रौर छहावनो वाणो सुनकर शिवजो रुख पाकर ादरपूवेक 
योले--॥ २॥ 


धन्य सती पावनि मति तारी । रघु-पति-चरन पीति नहि थोरी ॥ 
सुनह परम पुनीत इतिहासा । जा सुनि सकल साक श्रम नासा ॥६१। 


उपज ईइ रामचरन विस्वासा । भवनिधि तर नर. चिनदहि' परयासा ॥१५॥ 


: सता | तुम धन्य हो । वुम्दारी बुद्ध पुनोतदै। रघुनाथजा के चरणों मे तुम्हारो 
याड प्रोति नही दं । त्रच तुम उस परम पित्र उतिहास को सुनो, जिसके सुनने से खव सेच 
रो८ भ्रम नष्ट दो जते है ॥ ४ ॥ रौर रामचन्द्रजी के चर्ें मे विश्वास उत्पन्न हो जाता है 
जिससे सदुप्य विना परस्परम ससारसागर तर जाता है ॥ ५॥ 


दो ० -एलिश्र प्रस्न विरहंगपति कीन्ह काग सन जाइ । 


सा सब सादर कटि सुनहु उमा मन लाई ॥७६॥ 


च € । = तेसे 
॥ हे पावंति । पत्तियां के राजा गरुड नं भी जाकर काकथुश्चुखिडिजो संरेसे ही प्रश्न 
किये थे | वद प्रसङ्ग अव मँ प्रम के साय करहगा, तुम मन लगाकर खनौ ॥ ७९ ॥ 


चो०-मै जिमि कथा सुनी भवमोचनि। से परसग सुन सुसुखि सुल्ीचनि॥ 
चरथं दच्छग्रह्‌ तव श्रवतारा । सत्ती नाम तव रह तुम्हारा ॥१॥ 


१०३० रामचरितमानस 


दे युन्द्र मुखवालो, हं सुन्दर नेर््रावालो प्रिय! संसार से मुस्त करनेाली कथा 
मेने जिस तरह सुनो, वह प्रसङ्ग तुम सुनो । पले तुम्हारा श्रचतार दृक्ञ प्रजापति क घर ह्र 
था । उस समय तुम्हारा नाम सती था॥ १॥ 


दच्छजग्य जव भा- श्रपमाना । वुम्ह अति कोध तजे तव पाना ॥ 


मम च्नुचरन्ह कोन्ह मखभंगा। जानहु तुम्ह॒ सा सकल परसग ॥२॥ 


जव दत्त के यज्ञ म तुम्हारा अपमान हु्ा तव तुमन, अत्यन्त क्रौध कर, धरण त्याग 
दिये । फिर मेरे सेवकं ने दन्तका यज्ञ-विध्वंस किया । यह सव कथा तो तुम॒ जानतो हो 


हो ॥२॥ 
तव श्रति सोच भकड मन मेरे । दुखी भयदं बियोम श्रिय तोरे॥ 
रुदर बन गरि सरित तडागा। कौतुक देखत रिरे विरागा ॥३॥ 
ह प्रिये | तव मेरे मन मे बड़ साच हुत्राश्रौर तुम्दार वियोग सेमदुःखो हृश्ा। 


फिर मँ वेराग्यवान्‌ होकर सुन्दर वन, पवेत, नदियो' यौर तालाव कौतुक (विस्मय) से देखता 
फिरा।) ३) 


गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक संदर भूरी ॥ 


तासु कनकमय तसिखर सहाये । चारि चारु मोरे मन भाये ॥९॥ 


. स्मेर पचत स उत्तर दिशा म क्रु दूर पर एक वड़ा हदो सुन्दर नोलपवत है] उसके 
साने के सुहावन सुन्दर चार शिखर दहे जो स्फेम्यिलगे 1 ४॥ 


तिन्ह पर एक एक विटप विसराला । बट पीपर पाकरी रसाला ग 
सेलोपरि सर सदर सहा! मनि सोपान रेखि मन मेहा ५५॥ 
उन चारा शिखर्य पर क्रमशः वड, पोपल, पाकर शार णम का एक एक सुन्दर वृत्त 
है ! पवत क उपर एक र दावना ताला ३, जिसमे सणियां को सोद्यां लगा दहै] उसका 
देखकर मर! सन मोदित दो गया । ५1} - 
दा °-सीतल च्रमल सधुर जल जलजं विपुलं बह्ुरग ! 
करूजत कलरव इहं समन रजत मंज्ुल भ्रंग ॥८०॥ 
उसका एढा, स्वच्छ शरोर मोटा जल है उसम वद्टुव रंगों के कमल खिले हए ई) उसमं 
हंस सीटठे शव्द स वलते श्रौर मनोादर भवर गूजते ह ॥ ८० ॥ 


चो०-तेहि गिरि स्चिर वसइ खग सेई । तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
मायाकृत यन दोव श्चनेका । मेह मनेाज शच्रादिं श्रधिवेका ॥१॥ 
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ठस मनोहर पर्व॑त पर बह पक्तो रहता है ' कल्पान्त मे भो उसका नाश नर्ही हता ) 
माया क किये हुए श्रनक गुण, दोष. माह, कामद्व श्यौर च्विचार श्रा द्॥ १॥ 


द । ९०/ हिं जारी ॥ 
रहे व्यापि समस्त जग साहा" । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाह ॥ 


तर वसि हरिहि भजई जिमि काग । से खनु उमा सहित श्रवुरागा ॥२॥ 
सारे ससार मं व्याघ्ह्‌। रहै, पर उस पठत के पास ठे कभो नही जात । दे उमा । 
वहो ।नवाच कर वह काक पन्वा जिस तरह हरि-मजन करता दै, उसफा तुम ्रेम-सदहित स॒मे ॥२॥ 


दीप्र तर' तर ध्यान सा धरहं । जाप जमग्य पाकरि तर करडं ॥ 


प्रामलछलंह कर मानस पूजा । तजि हरिभजनु काज्ु नहि दूजा ५२॥ 
चह पापल कै वृत्त के नीचे तो ध्यान करतादहे, पाकर के नोचे जप-यन्न करता हँ श्रौर 
द्राम का दाया में मानसिक पुजा करता है| भगवद्धजन दछडकर उसके दूसरा कुं काम हां 
तहां ह ।॥ ३॥ ति 
वर तर कह हरि-कथा-प्रसमा । श्चाघहि सनहि अनेक विक्तेगा ॥ 


रामचरित विचिच्र विपि नाना! प्रेम सहित कर सादर गाना ५९। 


बह चड़ कं नाच भगवत्कथ।-प्रसद्भः का यगणेन करता है, वहो नेकं पत्तो रनने चते 
है, वह वड विध्न रामचारत्र का शनक विधि से, प्रेम एवं ्रादर के साथ गान 
करता ह । %॥] 


सुनहि सक्रल मति विमल मराला › चसह निगतर जा तेहि ताला ॥ 


जव सै" जाह से कौठुक देखा । उर उपजा श्रानंद विसा ॥५॥ 
उस तालाव म जा निरन्तर बसत वे निमेल-बद्धवाले हस उस कथा के! सुनत 
ह । जव म॑ने जाकर वद कौतुक (विम्मयजनक प्रसङ्ग) देखा तच मेर हदय में विशेप 
परानन्द हृश्रा। ५॥ 
दा ०-तब कल्यु काल मरालतनु धरि तरह कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघु-पति-यन पुनि श्राय सेला ६८ १॥ 
तव ने हस का शरार धारण कर वहा कुद समय तक निवास क्रया श्यार श्चादर दे 
साथ रघुनाथजा कं गुण सुनकर मेँ †फर केलास पर श्रा गया | ८१॥ 
चो०- गिरिजा कड से सव इतिदासा। सै जेहि सतय गयं खग पासा॥ 


स्च सा कथा सुनहु जेहि हेतू । गयडउ काग पहि खग-कुल-केत्‌ ॥ १॥१ 
ह्‌ पचति ' मे जस समय उस प्ल (काकमुञ्चुख्ड) क पास गया था, वहं सव 


न 
दतहास मेन तुमस्र कह दया । खव तुम वह्‌ कथा सुनो, जिस कारण पक्ियां के चर्‌ का ध्वज 
` छष्ठ) गरूड उस काक के पास गया था! १॥ 
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जव रघुनाथ कीन्ह रनच्छीडा । सद्ुशत चरित होत माहि ब्रोडा॥ 


इंद्रजीत कर श्रापु रचघायोा । तव नारद सुनि गरूड पठायो ॥२॥ 
जव रघुनाथजो त युद्ध का खेल करिया, उस चरित्र को समभते हए सभे चड़ लल्ना 
होतो है। वे श्राप इन्द्रजित केददाथसेर्वेध गये। उस समय नारदजो ने गरुड कलङ्कां 
भजा था] २॥ 


वधन कारि गयड उरगादा उपजा हदय पचंड विषादा ॥ 


प्रमुवेधन स्‌ फत चहु भाती । करत विचार उरग-च्याराती ॥३॥ 
~ नागपाश के वन्धन काटकर गरुड चला गया, किन्तु उसके हदय मे प्रवल इुःख 
उन्न हु । भ्रमु रामचन्द्रो का वेध जाना समकर सशत्र गरुड़ बहुत तरह विचार 
करन लमा ॥ ३ 


व्यापक च्य विरज बागोसा । माया - सेह - पार परमीसा॥ 
सो श्रवतार सुनें जग मादी । देखेड सा प्रभाव कलु नाही ॥४॥ 


वह्‌ सेचने लगा--मेने यना था-जी व्यापक, च्छ्य, डद्ध, बाण कास्वामो, माया 
प्र माह से परे परमेश्वर है, उखने जगत्‌ मं अवतार लिया हृशा दै, पर मैने यदो त चह ङ 


प्रमाव नदीं देखा ॥ ४॥ 
दो ०-भवर्वधन ते द्ृटहि नर जपि जाकर नाम । 


खर्वं निसाचर बधि नागपास साड राम ॥८२॥ 


जिसका नाम जपकर मनुन्य ससार-बन्धन स छट जाते है उसो राम कजरा से 
रा्तस (इन्द्रजित ) न नारपाश मं वांध लिया । । ८२॥ 


चो ०-नाना साति मनहिं सपुश्ावा। परगट न ग्यान हृदय श्रमं छावा॥ 


© न स्हरिहि ९.८ 
खेदखिन्न मन तकं बहा । यड मेहव्स तु नाड 1 १॥ 
गरड न कदे तरह से मन का समभाया, पर उसकं हृदय मं ज्ञान ते प्रकट द्रा नहा, 
वरन श्रम छा गया । दहे पावंति। तव उखखेद से दुखो दहे, मनमें त्तकं बढ़ाकर, तुम्टारां 
ही नाई गरुड मेह के धीन हो गया ॥ १॥ . 
उ्याकुल गयड देव्ष्िषि पाहीं । करसि जो ससय निज मन माही ॥ 


सुनि नारः हि लागि श्चति दाया ! सु खग परवल रास के माया ॥२॥ 
तव गरुड व्याकुल हाकर दर्वाषि नारदजा क पास गव मार उन्ठान उनसर श्रपन सन 
फा सन्दह्‌ कहा । वह्‌ वात नकर नारदजो को बद्धी दया लगी । उन्दान कदा--द प्ता । 
सुनो । रासचन्द्रजी को साया वहू प्रवल द।२॥ 
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ज ग्यानिन्ह कर चित श्रपहरई । वरिश्राई विमेाह मन करदं ॥ 
जेहि बह वार नचघ्वा मेही । सेड व्यापी चिहंग ति तेह ॥२॥ 


जो ज्ञानिया के चित्त का खोच कर ह्-पूवेक मन मे व्यामोह (लड़ घवराहृट) उत्पन्न 


कर देतो हे शौर जिस माया ने युके वहत वार नचाया है, हे पक्षिराज । वही माया इस समय 
तमके व्याप गड दै। ३॥ 


महामह उपजा उर तारे । मिटिषहिं न वेगि कहे खग मेर ॥ 


चतुरानन परि" जाहु खनेसा । सोइ करहु जो देहि निदेला ॥४॥ 
हे प्ता । त॒म्टारं श्न्तःकरण म वड़ा मोह उत्पन्न ह! गया ह, यह मैरे कहने (समम्रान) 
से जलो निवृत्त न दोगा 1 इसलिए ह्‌ पर्तिराज । तुम चतुमख (चघ्याजी) के पास जायो श्मौर्‌ 
वे जो व्मात्ता दं व्ही तुम केरना। ४॥ 


ल ०--्रस कहि चले देवरिषि करत गम-युन-गान । 


हरि-माथा-चल चरनतं पुनि पएनि परम सुजान ॥८३॥ 


परम चतुर दर्वापे नारदजा एेसा कहकर रामचन्द्रो के गुण गाते श्रौर भगवान्‌ कौ 
8 % दिये 
साया का वल वार वार वणन करत हए चल दिये ।॥ ८३ ॥ 


चो ०-तव खगपति विर्मच पहि ग्यङः । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 


सुनि विर॑चि रामह सिर नावा । समु प्रताप प्रेम उर लावा ॥१॥ 
तव पक्षिराज गरुड वत्रद्माजा के पास गये श्रौर उनके उन्दान पना संशय सुनाया । 


घर्मो जो न वह सुनकर श्रोरामचन्द्रजी को सिर नवाया, शरोर राम-प्रतापको समकर उनके 
हद्यमेण्मद्ध गया) १) 


मन सहँ करइ विचार विधाता ) मायावस क्वि कोविः ग्धाता ॥ 


हरिमाया कर॒ अनित प्रभावा । चिण्ल वार जेहि मेहि नचावा ॥२॥ 


ब्रह्माजा मन में विचार करने लगे करि कवि, चतुर, विद्धान्‌ सव सायाकेवश मेहे] 

भगवान्‌ को माया का श्रपार प्रभाव है, जिसने नेक वार मे मो नचाया है ॥२॥ 
१--प्रलय के शन्तमं सृष्टि दने लगी थी, तत्र पटले व्रहाजी ने भगवान्‌ क नामि-कमलमे 
उत्पन्न हा जगत्‌ का न देख सव्र जल ही जल देखा । यह कमल इस पानी के मीचेज्ञमीन मे किसी 
श्माधार पर दोगा, एेखा समकर ब्रह्माजी कमलनाल के भीतर उतरे तो टज्ञायौ वषे पयन्त उन्द उसका 
श्रत न मिला} फर ऊपर आकर श्रकाशवाणी मे तप, तपः शब्द सुन कर उन्दने तप किया! तव 
भगव्रान्‌ नारायण ने ब्रह्माजी के दशन दे उरे वेद पढये श्रौर श्चान दिया, पश्चात्‌ उन्दने पूवक्रमानुसार 
सम स।\ स्ची। यद्‌ ब्रात वेद मे भी मिलती है, श्रीमदूभागवताद पुराणो म तो सविस्तर दी है। देखिए 
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छ्ग-जग-मय जम मसं उपराजा । नदिं श्राचरज मोह खगरजा ॥ 


क ¢ 4 
तव वोले विधि गिरा सुदा । जान सहे रम प्रभुता ॥२॥ 
। स्थावर श्मौर जङ्गमभयो सव ख मेरी रचा हई दै, रतः गरूड को जो मोह हुच्रा तो 
उसमें इं आश्चय नहा है । तव ब्रह्माजां ने गरड का सद्ावनी वारणे से कटा- रामचन्द्रो को 
प्रसुता (सामभ्य) को महादेवजौ जानते है ॥ २॥ | 


वैनतेयं शंकर पहि जाह । तात नत पहु जनि काहू ॥ 
तह होइहि तव॒ रससयहानी । चले विरहम्‌ सुनत विधिकानी ॥९॥ 


हे तात; विनतापुत्र ग्ड ! तुम शङ्करजा के पास जारी, ओर किसा स मतत पृद्धना । 
वहां तुम्हारा खन्देह मिट जायगा । एेसी न्रद्याजो को वाणा सुनकर गरुड चल दिये ॥ ४ ॥ 


दो ° -परमातुर विहंगपति श्रायड तव मेहि पाल । 


जात रहडं इवेरश्ह रहिह उमा केलास ॥८४॥ 
ह उमा । तव परत्तिरयाज (गरुड़) वहुत हो आतुर हा कर्‌ मेरे पास श्राये म उस समय 
युवेर के भवन का जा रहा था श्रीर्‌ तुम कैलास हो पर थी ॥ ८४॥ 


चो ०- तंहि सम णद सादर सिरु नावा । पुनि श्चापन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि विनीत श्ुदुबानी । पेम सहत मै केर भवानी ॥ १॥ 


उन्दाने वड़े आद्र के साथ मेर चस्णा मे ।स< नवाया, ।फर श्रपना सन्देह सुनाया | 
है भवानी । उनकी विनय-भसे कोसल वाणो सनकर मेने भ्र म-सहित उनस कहा-॥ १॥ 


मिलेह्‌ गरुड मारय मह मीही । कवन भति समुाव्ड देही ॥ 
तवदि दोह सव संय भंगा । जव वहु काल करिय सतस्सगा ॥२॥ 


चा 

भा० स्क २। ३ ग्रोर वेद की श्चुति ध्ये वेम्चाण विदधाति पूवयो वै वेदाड्च प्रहिणाति तस्मै । त 
ट्‌ देवभाभबुदधि प्रकाश मुशुक्तवं शरणमहं प्रप्य ॥ “ऋतश्च सत्या भीद्धात्तवरताऽ प्रजायत, तततो रातय 
जायत, ततः समुद्रो अरणंवः, समुद्रादणवाद।धसवत्रो श्रजायत ¦ ब्रहयरा्ाख॒ वदधादरश्तस्य मपतो 
वशा । सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवमफल्ययत्‌ ॥ १ ॥ इत्याद | भ्रीकृष्सावतार म॑ श्रघामुर के मारे 
जाने पर व्रह्मा ने फिर मेहित होकर पहले श्रीकृष्स क व्च का श्रौर वड न रदंटने जाने पर 
गोपो के लडकांका हरकर श्रपनी मायामे सुला दया । इध्रर श्रीकृष्णो ने लकड़ी, षग, 
वसी, पत्ते, सीके, भप, वस्रादि वमेत गोप-वालक श्रौर ग्रो के वधे वनरं एक वप भरर्ज्योका 
त्यो सव काम चलाया | तव्रग्््यान दह्‌! श्रा वह्‌ सत्र देखकर चकिते टा, उन सभी का नारायसुर्प 
धरोर एक एक के नाभि-कमल. मं एक एक त्र्या देखकर च्रचम्भा क्रिया) फिरसवरूप श्रन्तधान 
दो गये, पक दी श्रीकृष्ण रद गये | तलाजी की माया का पदां खुल गया । उन्दन्ने श्रीकृष्ण का दशन 
क्रिया श्रौर उनक्षी स्वति फी | देखए भा० स्कं० १० श्र” १३।१५४। 
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हे गरुड 1 तुम सुक रास्त मे मले हौ, तुमको मै किस तरह सममराऊॐ जव बहुत काल 
तक सत्सङ्ध किया जाय तव सशय मिट ॥\ २॥ 


७, £ 
सुनिय ता हरिकथा सुहा । नाना भांति संनिन्ह जो माई ॥ 
जेहि महं च्रादि मध्य श्नवसाना । प्रु परतिपद्य रामं भगवान ॥३५ 


वहा सत्सद्ख स॒ यदावना हरि-कथा युनना दोगा, जिसे ऋपा न रनक प्रकार स 
गाया दहे, जिस कथाक ्ाद्‌ (ब्रारम्भ), सघ्यश्रर चंत में स्वामां भगवान रामचन्द्र दो 
के विपय मे सव छुट हं ॥२३॥ 


नित हरिकथा होति जह भाद्रं । पठवड तहां सुनह ठम्ह जाई ॥ 
जाईइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन हाइहि श्तिनेहा ॥९। 


इसलिए भाइ ! मे तुमका वद्या भेजता हू, जहां नित्य हरि-कथा होती है । वह जाकर तुम 
कथा सना । उसके युनते हा वुम्दारा सव सन्देह नष्ट हो जायगा शरीर 'समचन्द्रजो के चस्णो मे 
प्रत्यन्त स्तद्‌ टौ जायगा ।॥ ४॥' 


दो °-धिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि वितु मोह न भाग । 
माह गये चिनु रामपदं हाड न दद श्ुराग ॥८५॥ 


सत्सद्कः । वना भगवत्कथा नदा मिलता, कथा विना माद्‌ नदीं सिरता मौर मेहका नात 
हर्‌ विना रामचन््रजा के चरणा मं रदृ णम नर्हा हेता ॥ <५॥ 


चो ०-मिलाहं न रघुपति चिनु श्रनुराया। किये जोग जप ग्यान विरागा 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तद रह कागञरंडि खुसी ला॥१॥ 


विना प्रम क श्रारामचन्द्रजा--याग, जय, क्तान, वेराग्य साधन करन पर भो- नदो 
मिलत । उत्तर दिशा मे सुन्दर नाल प्त है ' वहो सुश्णेल काकमुद्ुरिडिजा रहते है ॥ १ ॥ 


राम-मगत्त-पथ परमभ्रवोना । ग्यानी युन्रह बहुकालीना ॥ 
रामकथा सो कह निरंतर ! सादर सनिः विविध विंगबर ॥२॥ 


च रामभक्त के मागेमंवड़े दत्त है, ज्ञानी है, गुणा के भार्डार ह श्र चहुत 


पुरान ध । वे सदा रामकथा कटा करते है जिसे नक श्रेठ॒ पन्तो ाद्रपूवंक सुना 
करत है ॥ २॥ 


जाइ सुनहु तहं हरिन भरी 1 हाइहि भ्मोहजनित दुख द्री ॥ 
भे जव तेदि सव कहा बुकाई । चलेड हरवि मम पद सिर नाईं ॥३॥ 
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व्हा जाकर तुम सूल हरिगुण सुनो, उससे दम्दाग मेाह-जन्य दु.ख दूर हि 
जायगा । मेने जव गरुड का सव सममकर कहा तव वह, मेरे चरणो में प्रणाम कर, चल 
र्यिः । ३॥ 


तातेउमान भै सघुभावा । रघुपतिकरेपा मरम मेः पावा॥ 


हे1इहि कीन्ह कवर्हु अभिमाना । सा खेक्ड चह कपानिधाना ॥९॥ 
हे पावेति ! मेने रघुनाथजों कर्पा कामम (भातरो भावाथे) जान लिया, इती लिए 
गरड का यहो नहो समसराया । मेने समम लिया करि गरुड़ ने कभी श्भिमान किया होगा, 
उसको कृपा-निधान भगवान्‌ नष्ट करना चाहते है ॥ ४ ॥ 
०,११/ स्प ५९ 
कचु तेहि ते पुनि से नहि राखा। समुह खग खगही के भाखा॥ 


परयुमाया वलस॑त भवानी । जाहि न माह कवन शरस ग्यानी ॥५॥ 
ङ इसलिए भा मेन गरुड का (पास) नही र्खा कि पती पत्ताही को भाषा सला 
भोति समभ सकता है । हे भवानी । प्रजी को माय। वलवतो है । ठेसा कौन जानी ह जिसको 
वह्‌ मोह नले॥ ५॥ 


दौ ° -ग्यानी भगत-सिरोमनि चि-मुक्न-पति कर जान ॥ 


ताहि भेह माया नर पार्येर करहि गुमान ॥८६॥ 
गरुड़जो तो ज्ञाना, भक्ता कं मुकुटमणि शोर त्रिलोकोनाथ के वाहन है, उनके भो 
माया ठ्याप गदे, फिर तुच्छं मनुष्य अभिमान करते है 1 ॥ ८६ ॥ 


सिव बिरंचि कह मोहड फा इङ घपुरा श्रान । 


प्रस जिय जानि भजि सुनि मायार्पात भगवान ॥८७॥ 
जो साया महादवजी श्र च्ह्याजोको भी मोहित कर दती दहै, भला उसक्र सामन 
वचारा दसरा केद्र क्या चोज ह। भुनि-जन श्रयनेजो में एेता समकर माया के स्वामी 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो का भजन करते है ॥ ८७॥! 
चौ ०-गयउ गरूड जरे वसइ सुसंडी । भति अङ्कुठ हरिभगति श्रखडी ॥ 
देछि सल पकस्तचच मन भयः । माया माह सोच सव गथरऊ ॥१॥ 
फिर गरूड वहां गये जहाँ व काकसुश्ुखिडिजा निवास "करते हँ, जिनकी श्चुर्टि्त इदि 
श्रोर अखरड भगवद्‌ भक्ति है ¡ नोल पवत के देखते दी गरुड़ का मन प्रसन्न हे! गया, उनका 
माया-मोह शओरीर सोच सव चला गया ॥ १॥ 
करि तडार सञ्जलु जलपाना । वट तर गयड हदय इहरपाना ॥ 


बद्ध वृद्ध विहंग तरह श्रये! सुन राम के चरित खाये ॥२॥ 
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वे तालाब रे स्नान श्रनौर जलपान कर हदय मे प्रसन्न दा चड़ के वृत्त के नीचे गये । वहाँ 
बद्ध वृद्ध पक्ती राये, ज सहावने रामचरित सुनते थे ॥ २॥ 


कथा च्ररंभ करइ सेड चाहा । तेहौ समय गयडउ खेम॑नाहा ॥ 


घ्रावत देखि सकल खगराजा । हरषड बायस सहित समाजा ॥३॥ 


काकमुद्युर्डजो कथा प्रारम्भ करना ही चाहतं थे कि उसा समय वहां गरुड 
जा पे । तव सम्पूणं परियां के राजा गरुड को आते देखकर वे (काक) समाज-सहित 
प्रसन्न हए ॥ ३॥ 


छ्रति श्रादर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पठि सुश्रासन दीन्हा ॥ 


करि प्रजा समेत श्रनुरागा । मधुर बवन तब बोलेड कागा ॥९॥ 


उन्होने प्ञिराज का बड़ा श्राद्र क्षिया श्रौर स्वागत (कशल) पूष्ठकर उन्हे सुन्दर 
श्मासन दिया । फिर प्रेम के स।थ गरड को पूजाकर काक मोठे वचनां से बाला-॥ ४ ॥ 


दा ०-नाथ कृतारथ भय म तव दरसन खगराज । 


श्रायसु देह सो करड श्रव प्रभु श्रायहु केहि काज ॥८८॥ 


दे पक्तिराज । नाथ ! आजम आपके दशेन से कृताथं ह्रां । नव राप आज्ञा 
दोजए, वहो मेँ करू । हे प्रभो । किस काये के लिए आपका आना हा है ॥ ८८ ॥ 


सदा कृतारथ-रूप तुम्ह कह मदुबचन खगे । 
जेहि के श्रस्तृति सादर निज मुख कीन्ह महे ॥८६॥ 


यह सुनकर पर्ठिराज गरुड ने कोमल चचनो मे कदा--आप सदा हौ कतायरूप 
हे, श्रोमहदिव जो ने श्मादर के साथ पने मुख से आपको प्रशसा की है ॥ ८ ९॥ 
चौ ०-घुनदु तात जेहि कारज श्राय । सो सब भयड दरस तव पायं ॥ 


देखि परम पाक्न तव श्राख्म। गयउ मेह संसय नाना भ्रम ॥१॥ 


हं तात ! सुनिए । मेँ जिस काम के लिए यदहो आया ह, बह सब च्रापके दशेन पाते 


हा सिद्ध हो गया । च्रापका.यह परम पावन आश्रम देखकर मेरा मेह, सन्देहं शरोर नाना प्रकार 
काशभ्चमनष्टहो गया) १॥ र 


शच श्रो-राम-कथा अति पावनि \ सदा सुखद दख-पुंज-नसावनि ॥ 


सादर तात सुनावहु - माही, ! बार बार बिनव्ँ पु तोही ॥२॥ 


टे तात । रच छत्यन्त पावनो, सदा सुख देनेवालो, टुख-समूृहां को नष्ट करनेवालो 


भाराम-कथा सुमे च्राद्र के साथ खुनादए । दे प्रयु ! मे बार वार ्रापसे यदी प्राथेना 
करता हूं ॥२॥ । 
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सनव गरुड के गिरा विनीता । सरल सुषम सुखद सुपुनीता॥ 
भरथड तासु मन परमरद्छाहा। लाग कड्‌ रघु-पति-युनगाहा ॥३॥ 


गरूड की सरल, य॒न्द्र प्रमयुक्त; सुखदायिनी, रवि पवित्र, विनय का वाणो 
सुनकर काकथुज्युखिडिजो के सन म वड़ा उत्साह द गया श्रो वे रघुनाथो के गुख-समूह वणन 
करने लगे ॥ २॥ 


पएथसहि ` श्रति श्रनुराग भवानी । राल-चरित-सर करेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर सीह रपा । केलि बहुरि रावनश्नवतारा ॥९॥ 


षरथु-दवतार-कथा युनि ग्रं । तच सिश्धरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 


हे भवानी । उन्हाने पहले वड प्रम से रामचरितमानस सरोवर का वणेन किया, फिर 
नारद्जी के अपार मोह्‌ का वणन [कया, फिर रावण का जन्म कहा ॥ ‰ ॥ इसके पश्चात्‌ रास- 
श्रवतार का कथा गाई, तव उन्दने रामचन्द्रजा क चालचरित्र मन ज्गाकर वणन किये ॥ ५॥ 


दो ०-वालचरित केष विविध बिधि मन मर्ह परम उह्छाह । 
रिषिश्रागमलु करेसि पुनि श्नो-रघु-बोर-विघाह ॥६ ०॥ 


नाना प्रकार के नालेच।रत्र वणन कर, सन म॒ अत्यन्त उत्साहित हकर, विश्वामित्र 
सनि का श्रारमन कटकर फर शीरघुवोर के विवाहोत्सव्र का वणेन क्रिया ॥ ९० ॥ 


चो ०-वहुरि राम-च्रसिषेक-प्रसंगा । युनि चृपवचन राज-रस-भया ॥ 


पुरवासिन्ह कर विरह विषादा । करेसि राम-लद्िमन-स वादा ॥१॥ 


फिर राम-पज्याभिपेक का प्रसद्ध, [फर दशरथजा के प्रांतन्नापालन फे लिए राज्य-रस 
सा भद्ध, नगर-वासियों का वियाग तथा दख शमर फिर श्रोराम-लस्सण का संवाद कहा ॥ ११ 


विपिनगवन केवट-शयुरागा । सुरसरि उतरि निवास पयागा ॥ 


वालसीकि-पभु-मिलन वखाना ! चिच्रक्रूट जिमि चस भगवाना ॥२॥ 


फर रामचन्द्रजो कावनमं जाना, गाह का प्रम, गह्या उतर कर प्रयाग मे निवासत 
वास्मोकि शरोर रामचन्द्रो का मिलाप कटा; फर जिस तरह भगवान्‌ ।चन्करुट मे रहै व 
प्रतद्घ कटय । २॥ 


सचिवागमनु नगर वृपसरना । भरतागसलनु पम चहु चरता ॥ 
करि दृपक्रियाः सम ॒पुरकसी । भरतु गये जरं प्रभु खुखरासी ५२॥ 


सप्तम सापान- उत्तरकाण्ड १०३६ 


फिर मन्त्रो का (रामचन्द्रजो को वन मे छोड़कर) च्रयोध्या लौट आना, राजा दशस्य 
का मस्ना, भरतजा का (ममा के यहो स) श्राना ओर उनक्रा अत्यन्त प्रेम वणन किया । फिर 
भरतजा का राजा दशरथ को क्रिया कर सव पुरवासियाका साथ लेकर जहो सुख-राशि 
रामचन्द्रजो थे वहो जाना कहा |} २) 


एनि रघुपति बहु बिधि सपरुकाये । लेड पादुका व्रधपुर श्राये गौ 
भरत-रहनि सुर-पति-सुत-करनी । पमु श्ररु त्रि भट पुनि बरनी ॥४॥ 


फिर भरतजो का रमचन्द्रजो ते बहुत तरह समाया तव चे पादुका लेकर चअ्याध्यापुरा 
फा लोर चाये } भरतजो का स्थि।त (वे नन्दिग्राम मे जिस नियम से रहते थे), उधर इन्द्र के 
पुत्र (जयन्त) की करतूत (कोश्चा वनकर चेच सारना) तथा रामचन्द्रजी ओर अति युनि कों 
भेट कटी ॥ £ ॥ 
दा ०-करहि विराध-बध जहि विधि देह तजी सर्भग ¦ 
चरति सुतीलन-प,ति पुनि पसु श्रगस्ति सतसरूग ५६११ 
विराध का वध कहकर {जस तरह शरभङ्गः सुनि न शसोस्त्यागय कया वह कहा | 
फिर सतोक्ष्ण सनि को प्नोति वणेन कर रामचन्द्रजी शौर ऋरगस्त्य मुनि का सत्सङ्घः चरणन 
किया | ९१॥ 
+ ¢ 
चो०-कहि दंडक बन पावनताई ! सीध मइत्री पुनि तेहि गाड ॥ 
पुनि पु पंचवटी छरुत बासा । भंजी सकल मुनिन्ह के तासा ॥१॥ 


उन्दान दण्डकारण्य का पविच्रत्ा ओर जटायु गाध से मित्रता कहो । फिर रमचन्द्रजा - 
का पन्ववटो मे निवास करना सरीर मुनि-जनां का सव भय मिराना कहा }} १॥ 


पुनि लल्िमन उपदे श्ननूपा ! सृपनखा जिमि कीन्ह रूपा ॥ 


खर-दूवन-वध चहुरि वखाना । जिमि सबु रमु दसानन जाना ॥२॥ 


फ सामचन्द्रजा का लक्ष्मणएजा के अनुपम उपदेश देना, रापणएखा को कुरूपा करना 
श्रौर खर-दषण का वध कषा; फिर राव न जिस तरह सव म॑ (मेद) जाना वह कहा ॥२॥ 


दस-कंधर-मारीच - वतकही । जेहि षिधि भई सा सव तैहि कह ॥ 


पुनि मायासीता कर हरना ! श्री-रघु-बीर-बिरह कलु वरना ॥३॥ 


. णव श्रौर मासोच को वार्तालाप जिस तरह ट्प वह सव कहा; फिर मायो को 
साता का हरण होना तथा ध्रारघुनाथजो का विरह्‌-टत्तान्त कुछ वरन किया । ३॥। 


पुनि परभु गोधक्रिया जिमि कीन्ही जपि कर्थ स्रि हि गति दीन्हौ \ 
चहुरि बिरह बरनत रघुचारा । जहि बिधि -गये सरोबरतीरा ॥४॥ 
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फिर रयुनाथजो ने जिस तरह गीध (जटायु) की क्रिया को, कवन्ध का वध कर 
शरवसे के गति दी, श्रीर्‌ जिस तरह रामचन्द्रो विसर्ह वसन करते हुए पंपासयोवर के तीर 
गये वह्‌ प्रसद्क कटा ॥ ४॥ 


दो ° -परभु-नारद-संवाद करहि सारुति-मिलन-प्रसंग ¦ 


मिता $ 
पुनि सुमीव वालिप्रान कर भंग ॥& २ 
रामचन्द्रो रौर नारदजी का संवाद कहकर हनुमानजी के मिलने का प्रसङ्ग कटा । 
फिर सुग्रोव स मित्रता करना श्रर वालो का मारा जाना कटा ॥ ९२] 


कपिहि तिलक करि प्रभुरत सैल परवरषन बास । 


चरनत वरषा सरद शरु रामरोष कपिच्रास ॥६३॥ 

सु्रीव के रा जतिलक कर रामचन्द्रजी क प्र्रपण पवेत पर वसना, फिर वपा रौर 
शरद्‌ऋतुच्मो का वणंन करत हुए रामचन्द्रजी का क्रोध करना श्मौर सुमोव का उससे 
डरना कहा ॥ ९३ ॥ 


च ०-जेहि विधि कपिपति कीस पठाये ! सीतालाजन सकल सिधाये ॥ 
विवर्रवेत्त कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥१॥ 


फिर जिस तरह वानरयाधिप सुप्रोव न बन्दर सवत्र भैज आर वे सव सीताजो का ददनं 
गय, जिस तरह बन्दरां ने विवर (गुफा) मेँ प्रवेश किया शरीर जैसे स्पातो (जटायु कामा 
मिला रा वह कहा ॥ १॥ 
सनि सव कथा समीश्छुमारा । नधत भयड पयोधि श्रपारा ॥ 


लंका कपि प्रवेस्त जिति कीन्हा । पुनि खीतहि धीरञु जिसि दीन्हा ॥२॥ 
सपाता स सव कथा (लङ्का जाने पर माताजी ऊ {मलन का) सुनकर वायुपुत्र हयुभान 
द्ररार समद्र का नोव गवे। फिर वानर हनुमान्‌ न जिस तरद लद्धा म प्रवेश करिया श्वर सीताजी 
को जित तरह पैयं दिवा वह भी कदा ॥२॥ 


वन उजारि रावनहि प्रवोधी 1 पुर दहि नपिड बहुरि पयोधी ॥ 
घ्राये कपि सव॒ जरह रघुराई । वेदेही के इ्षल सनाद ॥३॥ 


हलमान्‌ का वन (श्रश्तोकवाटिका) उजाड्‌ कर, रावण का सममा कर श्र लद्भपुरा 
जलाकर फिर समुत्रे का नौँघ श्राना कटा। फिर जद र्ुनाधन्नी ये वरदो स्तत्र चन्दर श्रा 
श्र॑र उन्दने साताजां का दुभ्ल-समाचोार सुनाया ॥३॥ 


सेनसेत॒ जथा रघुवीरा । उतरे जाड वारि-निधि-तीरा॥ 
मिला विभीषनु जेहि दिधि श्रां । सागरनिबहं कथा सनाद ॥ ४॥ 


सप्तम सापान- उत्तरकाण्ड १०४१ 


फिर जिस तरह ` रचनाथजो सेना-समेत सुद्र के तीर जाकर उतरे, वहां जिस 
तरह विभोषण कर उनस मिला, वह प्रसङ्ग भी कहा, ्रौर समुद्र के वश कर लेनकां 
कथा भी सुनाद्रे।॥ ४॥ 


दो ०--सेतु वाधि कपिसेन जिमि उतरो सागरपार । 
गय बसीटी चीरबर जेहि विधि बालिङ्कमार ॥ ६४ ॥ 


फिर चन्दर की-फौज जस तरह सतु बोधकर समद्र के पार उतरी शरोर शुरबोसंं 
मं उत्तम वाल्लि-पुत्र जेस दृत वनक्रर गया चह कदा ॥ ९४ ॥ 


निसि-चर-कीस-लराई चरनेसि विविध प्रकार । 


वं मक्रन घननाद कर बल-पौरुष-सहार ॥ ६५ ॥ 
फिर राक्तसो श्रौर बन्दर को लङ़ारं नाना तरह कीं वणन की शभ्रौर कुम्भकं तथा 
-सेघनाद्‌ के चल, पुरुपाथं का संहार श्र निरूपण किया ॥ ९५ ॥ 


चो ° -निसि-चर-निकर-मेरन बिधि नाना । रघु-पति-रावन-समर चखान ! 


रावनवध मंदादरि साक्षा । राज बिभीषन देव श्रसाका॥१॥ 
रात्तसां ॐ समूहो का मरण श्मौर रामचन्द्रजो तथा रावण का युद्ध अनेक प्रकारसे 
कहा 1 रावण का वध, मन्दोदरे का साच, विभोषण को निष्कण्टक राज्य देना कदा ॥ १॥ 


सोता-रघु-पति-मिलन वहार । सुरन्ह कन्द शरस्वति कर जारी ॥ 
पुनि पुष्पक चडि कपिन्ह समेता । चवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ २ ॥ 


फिर सोताजो का रामचन्द्रजो से मिलना शौर देवता काहाथ जाड कर स्ति करना 
वणन किया । एर पुष्पक विमान पर वानरो सहित सवार द्येकर कृपानिधान प्रभु राम- 
चन्द्रजी योध्या को चले यह भो कटा || २॥ 


जेहि विधि राम नगर निज ्राये । वायस विसद चरित सव गाये ।॥ 


कहेसि वहारि रामश्चमिपेका । पुर बरनन सपनीति श्चनेका ॥३॥ 


जिस तरह रामचन्द्रजा श्रपन नगर ( च्रयाध्या ) को आये, ये सव चिश्तद्‌ चरित्र 
काकथुल्ुरडजा न कदे । 1फर उन्हान रामचन्द्रजा का राज्याभिषेक शरोर अयाध्यापुरया का 
वरन कर श्रनक प्रकार कां राजनीति का वणन किया | ३॥ 


कथा समस्त ॒समुसंडि बखानी । जो मे तस्ह सन कदी भवानी ॥ 


खनि सब रामकथा खगनादहा । कत वचनं मन परमरउच्ाहा \॥ ४ ॥ 


दे पावेति । मेने त्मत्े जा कथा कही, चह सव कथा काक शु एडजो मे गरड से 


हय । सच रास-कथा सुनकर गरुड़ मन स परम उत्साह्‌त हौ यं वचन कहने लगा-।॥ ४ ॥ 
फ० १३१- १३२ 
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ते ०--गयड मेर सूदेह सुनें सकल रघु-पति-चरित । 


भयड रस-पद-नेह तव षक्ताद बायसतिलक ॥ ६६ ॥ 


हे कौर (प्तर्या) मे मूषण्‌ स्वरूप ! (काकमुश्र्डजां !) ओन सम्पूरो रघुपांत-चरित्र 
सुना, भेरा सन्दह निदृत्त हौ गया श्र आपकी कृपा सं रामचन्द्रजा केषचरणेां मे भरा 
ह गया |} ९६ 


मेहि भयड चरति मेह पञु्बधन रन महँ निरखि । 


चिदानंदं सदाह रामु बिक्रल कारन कवन ॥ ६७ १ 
रण सं प्रयुजां का बन्धन देखकर सुमे बहुच ही सोह हा गया धा । मँ सोचता था छि 
पयेतन्य-प्रानन्द्घन रामचद्रजो किस कारण इतने व्याकुल हो रहे है ॥ ९७॥। 
चौ ° -देख चरित श्रति नर श्रनुसारी । भयड हदय मम ससय भारी ॥ 


साड श्रम श्रव हितकर मे जाना । कीन्ह च्रुमह कृपानिधाना ॥१॥ 


रामचन्द्रजी के चर्चा विलङ्कल हो मयुप्यां फे अनुसार देखकर मेरे हदय मं भारा 
संशाय हो गया था । उसो भ्रम के मँ न श्रपने लिए हितकारो जानता ह । वास्तव में कपानिधान 
ने यु पर यद्‌ सुग्रह क्यथा। १] 


जा श्रति श्रातप व्याङ्कल होई । तशूलाया सुख जानह सेदं ॥ 
जो" निं हत मेद श्रति मेषी । सिलतेडं तात कवन विधि वाहो ॥२॥ 


वृच्त की छाया के सुख का चहो जानता जोडी धूपसे न्याक्ुलद्धातादह। जा 
ममे श्त्यन्त मोद न उपजा दता वो हे तात | मै श्मापसे क्रिस तरह मिलता १ ॥ २॥ 


सुनते किमि हरिकथा सुहाई । श्रतिविचि्र वहु विधि वुर्हं गाई ॥ 
निसमागम पुरानमत णहा । कहिं सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥३॥ 


जिस श्चत्यन्त विचित्र, सुहावनो हरि-कथा का चणेन श्रापन श्रनफ विधियां स किया 
है उसको मै क्रिस तरद सुनता ¢ वेद, साख श्रोर पुरणं का भो यदौ मतद शरीर षिद्ध 
मुमि भी यही कदत दै, दसम छद सन्देह नदय कि 1 ३॥ 


त तिसुद्ध मिलि परि वेदी । चितवहिं राम छपा करि जहो ॥ 


रामरा तव दरसल भयऊ ! ततव भ्रसाद मम संप्तय मयः ॥ ४ ॥ 
विरोप यद्ध सन्त उसो के मिलते दै, जिसका रामचन्द्रजो दया दष्ट स दन्त 
ह रामनकृपाहास सुमे आपा दृश्न हुषा ध्यर्‌ श्री पके श्रसाद स मेय सन्द जाना 
रट्‌ा |! 2 ॥ | 
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दो ०--सुनि विदगपत्ति वानी सहितं चिनय ्ुराम । 
पुलक्र गात लोचन सजल मन हरपेड चरति काय ॥8६्य] 


पत्षिराज गरुढजा कां †वनय श्रौर प्रम-सषिति काणा सुन करु'कथुजलुःए्डज। का 
श्रमर पुलकित दुश्ना, उनके ने्त्रासं त्यात मप पये श्र दे मन्म चहुन प प्रसनत्रदुदए [1 ° [| 


स्नोत समति सुखील सुनि कथा-रसिक इरिदास । 


पाड उमा श्रति गोप्य श्रपि सञ्जन करहि परकास ॥६६॥ 
ह पावेति ! धंप्ठ बुद्धिसान्‌, सुपाल, पवित्र, फा का स्वादु जननेवाला, भगवद 
शोचा मिद्वने पर सन्नन लोग श्यलयन्व दिधान कैः ला {रुण ) वात सो एव्तापत्‌ कर्‌ 
देते ह ॥ ५९ ॥ 
चो०-बोलेड कागसुरुडि वहारी । नभगनाथ् पर श्रोतिन थोरी ॥ 
सव विधि नाश्रपृज्य तुम्ह सरे । पपाच रघुनायक केरे ॥ ९ ॥ 


कारभुद्युगिठजा [फर वाति, शर्याफि गर्द पर उनका पटा हांत्रस यी । उन्होने 
फट स! ग्ण्टपु हट मषर इनच्‌ ख रद पृस्प्‌ ट, व्रर्‌ रघुताथिनीं मर 1 पावु ६ | 1 ९ ॥ | 


त॒र्हि न स्सय मेह च माया! से पर नाथ कीन्ह स्ह दाया ॥ 
पठइ माहसिस्र खगपति तेह । रदुपति दीन्हि बडाई मेही ॥२१ 
आपको न काठ सन्द ट, तमो श्योप्नमायाहो । है नाध! श्राप समः पर 
द्याको। (ला ददान द्विया) मन्डजी। श्रारप्रुपति सै श्रापततो ओह उपपन्न हति के वहान मदो 
भनकर गुकवयट्द्य। २१ 
तम्ह निन याह का खसा । स नदि कल्यु श्राचरज गेसाई' ॥ 
नारद भव विरचि सनक्रादी। जे सुनिनायस प्रातमचादरी॥ ३ ॥ 


ट्‌ पर्ि्याकं स्वासा} तुमनजञा श्रपना मेद कटाहे गस! वह फु च्माश्चयं 
कों घातनद्रीह्‌ं। नाच्द, स्तदु, त्रा श्र सनकादिक र नोश्वर--नेा कि श्रात्मवादरौ है।॥ ३॥ 


माह न ध कीन्ह केहि देही । कौ जग का नचावन जही ॥ 
स्ना 4 8 + & ~ ५१ 
स्ना कहि न कीन्ह चौरहा । केहि कर हदय क्रोध नहि दहः ।॥४॥ 


इन प्‌ क्सि किसर मेहन चन्तरा नसं क्रिय१ जगन मेँ एसा कौन दहै जिसे 
कामदेव ने नहीं नचाया ! वृष्णन क्रिसक्रा पागक्त नदा कर्द्या) भ्रीप्करोधने किसका 
दद्य नहा जलायां {१ ॥ ४॥ 


= 9“ 
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दो ०--ग्यानौ तापस सूर कवि कोविद युनच्ागार । 
केहि के लाभ विडंवना कीन्द्ि न एहि संसार ॥ १००॥ 


जानो, तपस्वा, शुर, कवि, पारेडत श्नोर वड़े वड़े गुणवान्‌ हए पर इस संसारमे 
लोभ ने किसको विडम्बना नदी कराई १ ॥ १०० ॥ 


प्रीमद चक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि! 


स्रग-सोचनि-लोचन-सर को रस लाग न जाहि ॥ १०१॥ 

लक्ष्मोके मद ने किसको टदा नही कर दिया ¶ प्रसुता ( अधिकार) न किसक्रा 
वहिर! नटी कर दिया१ एेसा कोनदहै जिसको मूगनयनो का नेच्रह्पो बाण न लगा 
हो ।॥ १०१॥ 


चो ० -युन-कृत सन्यपात नहि केही । कोड न मान मद तजेड निवेही ॥ 


जावनजञ्वर केहि नहि वलक्रावा। ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 
गुणा का किया हसा सन्निपातः किसको नही हा? अभिमान श्चौर मद्‌ ने किसी 
का चुन कर नदी दछाडा । यौवन (जवानी) रूपा ज्वर ने किससे प्रलाप नहीं कराया, ममता ने 
किसका यश॒ नही न्ट कर दिया ?॥ १॥ 


मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोकसमीर डालावा ॥ 


चितार्सपिनि को नहि खाया । कौ जग जाहि न व्यापी माया ॥२॥ 
मत्सर (दृसर का भलाई दख कर जलना) ट}प ने किसका कलद्धु नही लगाया ¶ साच- 
ष्पा वागु ते किसका नहा हिला दिया / चिन्तारूपं सोपिनन किसका नदी दसा? जग 
मे ण्साकोंन है लित्तमायान व्यापा टहो।॥२॥ 


कोट मनारथ दारु सरीरा । जेहिन लग घुन का श्रस् धोरा ॥ 
सुत वित लेक ईेषना तीनी । केह के मति इन्ह कृत न मलोनी ॥ ३॥ 


सा धार कोन दे जिसके शारार-र्पो काठ सं सनारथ-स्पा धुनक्रा काड़ान 
लग हां ? पु, धन ष्यार प्रतिष्ठा, इन तान टच्छा्ां न किसक्रो वुद्धि म॑ली नही को?॥३॥ 
„~~~ _~__~_~~_~_~~_~_~~_~_~~~_~~~~~~~~~_~~~__ ~~~ बब 
१--सानपात मे वात, पत्त प्रर कफ तीना गर जाते दै च्रयात्‌ स्थान-म्र्टदो नते द, धा. 
लिए उस विदोप-ज्वर का नाम सन्निपात द। यद्यं गुण स्व, रज श्रारतम, श्रपने त्पानानग्रएष् 
लाते है, इसलिए वद भी शन्निपात ना दै} जिततरः रगा सान्नगात द्रन्यध्य ट) दी तरद ज्व 


के लिए रागएद्त सन्निपात भ श्रसाध्यं ३! र--ग्रलाव करना (वसना ) सात्रपातादि स्वर न ल ] 
म ई। 
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यह सव माया कर परिवारा । प्रबल श्रमित क बरनडइं पारा १ 
सिव चतुरानन जाहि उराहीं । श्रपर जीव केहि लेखे माही ॥ ९ ॥ 


यह सव माया का प्रवल कुटुम्ब है । यह्‌ ्चपार है। इसका वणन कोन कर 
सकता है १ माया स शिव श्रौर नह्याजो भी उरते दै तो उसके आग दृसरे जोव किस 
गिनतो मे है १।४॥ 


दा ०--ज्यापि रहेड संसार महं मायाकटक प्रचंड । 


सेनापति कामादि भट दभ कपट पाखड ॥ १०२॥ 


माया की प्रचण्ड सेना सारे संसार मेँ फल रही है । कामादि (काम, क्रोध, लोभ, 
माह, मद्‌, मत्सर) उसके सेनापति है शरोर दम्भ (अभिमान), कपट मौर पाखण्ड शुरो 
योद्धा रै ॥ १०२॥ 


ते दासी रघुबीर के समुभे मिथ्या सेपि । 


छुट न राम-कृपा बिनु नाथ कहडं पद रोपि ॥ १०३ ॥ 

वह माया रघुनाथजो को दासीहै। ज्ञान हो जाने पर वह भूढो माम हाता है 
फिर भो रामकूपा विना नहो टतो । हे नाथ ! मेँ यह वात पाँव रोप कर (प्रतिज्ञापूवक) 
कहता हू || १०३॥ 


चो ०-जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 


साई पमु श्रे बलास खगराजा । नाच नटो इव सहित समाजा -॥ १॥ 


जस माया ने सार जगत्‌ का नचाया च्रौर जिसके चरका किसीमेनदेख पाया, ह 


पर्तिराज । बहा माया सामो रामचन्द्रो कौ भ्र कुटि के विलास से (इशारे से) श्रपने समाज- 
सहित नरो जेसा नाचतो है ॥ १॥ 


सइ सचिदानंदघन रामा! प्रज किण्यानरूप रनधामा ॥ 


व्यापक व्याप्य खड श्नता । अखिल श्रमाघसत्ति भगवता ॥२॥ 


रामचन्द्रजो वहा सत (सदा रहनेवाले), चित्‌ (चैतन्य रूप), आानन्ड्घन (अखण्ड 
` प्रानन्द्वाले), अज (दा न होनेवाले), विज्ञान-रूप, गुण के स्थान है । भगवान्‌ व्यापक श्चौर 
व्याप्य (कारण रीर काय), चरखरड, श्रनन्त, सम्पू अमोवशक्तिमय है ॥ २॥ 


छ्रगुन शद भिरगेातीता । सवदरसी अनवद्य श्रजीता ॥ 
निभल निराकार निर्माहा । नित्य निस्जन सखसदेहा ॥ ३॥ 


वे निगुण. पुणे, वाणो रौर इन्द्रियो से नगस्य, सव वध्तुश्रो के देखनेवाले, अनिद्य 


अर अजित (जिनके कोद न जीत सके) है । वे निमेल (दोपर्यहित), निराकार, निर्माहि, नित्य, 
निरंजन शरोर सुख कं समूह है ॥ ३॥ 
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पश्तिपार प्रयु सव-उर-बासी । जह्य निरीह .विरज श्चबिनासी ॥ 


इष्टां मेह कर कारन नाहां । रविसनसुख तन कवु कि जादा ॥४॥ 
वे स्वामा प्रकत स पर, सवेके हृदया के ।नचासो, जड, , निरिच्छ, शछ्युद्र श्रार अरविनाला 
ह । यहाँ (रामचन्द्र जा के समक्त) मेह का कारण नहीं लग सकता । क्या कमो शंपेरा सूय के 
सम्मुख जा सकता ह ?। ४॥ 


द ०-भगत हदु भगवान पु राम धरेड तनु भूप ! 


किये चरित पावन परम षाङत-नर-श्ननुरूप ॥ १०४ ॥ 

भगवान्‌ प्रु रामचन्द्रजा नेभक्ताफे कारण राजाका शरार धारण किया श्रौर 
त्यन्त पाचन ( सुननेवाले को पवित्र करनेवाले ) चरित्र प्राकृत (मामूलो) मुष्यां फे 
नुसार किये ॥ १०९४ ॥ 


जया श्रनेक वेष धरि च्रृत्य करइ नट कोड्‌ । 
साई सोइ भाव देखावड्‌ श्रापुन होड न सेड ॥ १०५॥ 


जेसे कोद नर अनेक तरह कं वेष धारण कर नाचता है, शार नाचते समय वहा 
से भाच करके ।दखाता दै जिनका चह वेष धारण स्यि, पर श्राप षह नही 
जाता, न चह श्रपने असलो रूप टां का भूलता है । (इसरो तरह रामयन्द्रजां शनक केव धरकर 
हप, शोक, मोदादि माव यथाय द्खितते हृएभी श्राप न्या के त्यां शुद्र रदते 
ट) १०५॥ 


वौ °-श्रसि रघु-पति-लीला-उर गारी । दनुज-विमाहनि जन-सुख-कारी ॥ 


जे सतिमलिन विषयचस कामी । प्सु पर माह धरि इमि स्वामी ॥९॥ 


ह गरदजा ' रघुनाथा का लालाएसाष्टाहे। वद्‌ दैत्या का मोहित कःरननाला श्रौ 
भर्ता को युख देनवालो द । जो मलन-वुद्धि है, विषयं के वरार्हः कामो, वेग्रसु पर फसा 
मोह का दोप लयात्‌ ९॥ 


नयन्दोष जा कहूँ जव हों । पोतवरन सत्ति करु कह सेई ॥ 
जव जेहि दिसिभ्रम हइ खगेसा । स कह पच्ठिम उयड दिनेसा ॥२॥ 
जय †कसा का श्रांखा मं रोग (कमल) हौ जाता है, तव चद्‌ चन्द्रमा करा पाला कटसं 
लगना ९! जव जिसके दता काभ्रमद्ोजातादै तां वह छदने लगता द रि सुय पस्विम 
दिप्ता मं उदय द्मा ह! ॥२॥ 


नौकारूढ चलत जग देखा 1 ्रचल मेहवस श्रापुहि लेखा ॥ 
चालक श्रमहि न श्रमहि णहादी । कहि परसपर मिप्यावादी ॥ ३॥ 
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ताव पर चटृकर यात्रा छरनेवाला संसार के चलता इञा देखता दै श्चोर मोह 
फ वश हां श्मपतेका निर्थल मान चैठता है । लड़के खलते खेलते _ घूमने लगते है तव 
छनको रषि म श्रम उन्न होता है श्रोर उनका घर श्राद्‌ि समां चाज ॥ घृमता हुड दाखतो 
है पर वास्तव मे पे नहीं घूमती, लड्के श्रपस में भूठ दहो कदत है कि घर घृम रहा है 
द्त्यादि ॥ ३॥ , 
हरि विषहक श्च मोह विदगा ! सपने नहि श्रग्यान-प्रसंगा ॥ 
मायाबस मतिस्द श्रभागो । हृदय जवनिका वहु विधि लागो ॥९॥ 


ते सर हढवस ससय करही । निज श्रग्यानः राम पर धरो ॥५॥ 
ह गरूडजा । इसा तरह रामचन्द्र परमात्मा कं ।विपय म माह को बात है । उनके सम्बन्ध 
मे श्रज्ञान या मेद की वाततो स्वप्न में भां नही ठहर सकती । मन्द्ुद्धि, अभागे लीग माया 
कै वशदहोरहेह, उससे उनके हृदय के सामने वहत तरह का परदा पड़ाटहै॥४॥ वे 
दुष हठके वशा हो सशय करते दै श्रौर श्रज्ञान तो श्रपने के हुश्रा है, पर उसे रखते रामचन्द्रनी 
पर ह्‌ कि रासचन््रजी मोहित हो गये, शोक्रम्रस्त, ट :खो हो गये इत्यादि ॥ ५१! 


दौ ०-काम-क्रौध-मद-लोभ-रत शहासक्त दुखरूप 
ते किमि जानहिं रघुर्पतहि <ढ परे तमकरूप ॥१०६॥ 


जो काम्‌, क्राघ, मद्‌, लाम में कंस च्रार इ&ःखरूपा गृहस्यो म श्चासकत है, वे मखं न्वे 
छु मे गरे हुए है, शतः वे रधुनायजा के कैसे जान सकत है ॥ १०६॥ 


निरनरूप सुलभ श्रति सगुन न जानि" कोड । 


सुगम च्रगम नाना चरित सुनि र निमनभ्म होड ॥१०. 


भगवान्‌ क! ।नराण खूप ्रत्यन्त सुलभ दै, पर सगुखरूप फा ॐ।ई नहीं जानता, 
स्याकि सगुण स्पर्मे घुगम श्रौर भ्रगम (जनकता सेद्‌ न जाना जाय) रेसे अनक चरित्र 


दाते हे, जनक्रा सुनकर मुनिजना के मर्नासे भो भ्रम हो जातारै। जैसे रामाववार में 
सतुचन्धन. साता-~तियाग शादि) ॥ १०७॥ 


चौ ० सुलु खगेस रघु-पति-परभुताई । कहँ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मांह भयर प्रमु मोही । सो सव कथा सुनावर्दँ तेाही ॥१॥ 


र ठं गरुडा । रामचन्द्रजा को ब्रभुता सुनिए [जसकी सुद्ावना कथा नँ यथा-बुद्ध कता 
हू । प्रभा 1 जस तरह फ भ्म हुश्रा था वह सव कथा रपरा सुनता ह ।। १॥ 


राल-करपा-लाजन तुम्ह ताता । हरि-गुन-प्रोति माहि सुखदाता ॥ 
ता ते नहि कुक वुम्हहि दुरावरं । परम रहस्य मनोहर गावडं ॥२॥ 


१०९८ रामचरितमानस 


हे तात ! चाप रामचन्द्र जो के कृपापाच्र है, भगवान्‌ के गणो मं आपकी प्रीति है श्राप 
समे खख दनेवाले हँ । ससी लिए मँ च्रापसे कु भी न छिपाञगा, वहत सुन्दर रस्य 
गारूगा। २ 


सुन राम कर सहज सुभाऊ । जन श्चमिमान न राखि काऊ ॥ 


संसछतसल सृलघ्रदं नाना । सकल-साक-दायक ` श्रभिमाना ॥३॥ 


सुनिए, रामचन्द्रजो का यह सहज स्वभाव दै कि वे श्रपने दासम अभिमान कभी 
नहीं रहने दैते। सिमान संसार का मूल है, वह नाना प्रकार के खेद उत्पन्न करनवाला है श्रौर 
सभो शोका का देनेवाला हं) ३॥ 


तातं करहि कृपानिधि द्री सेवक पर ममता श्रति भ्री॥ 
जिमि सिसुतन बन होइ य॒स्डे । मातु चिराव किन की नाई ॥९॥ 


इसलिए कृपानिधान रामचन्द्रो भक्ता के ्भिमान का नाश कर देते है । उन्दे भक्ता 
पर वड ममता है। है गुसाई ¦ जस बालक के शरोर मे रण (फोड़ा-फ्‌सी) हौ जाय 
तो माता कड हारूर उसका चिरा देतो ह॑ ।। ४॥ 


दे ०-जदपि प्रथत ६खं पाव रोवड्‌ बाल अधीर । 


ञ्याधि-नास-हित जननौ गनत न सो सिसुपीर ॥१०८॥ 
यद्यपि नश्तर लगन पर पहल चालक्र दुःख पाकर श्धोर हकर रोता, तो भो उसका 
रोगनाश होने के लिए माता चालक को उस पोडा का नदी गिनतां । १०८ ॥ 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि) 
तैलसिदास एेसे » भुहि कस न भजसि भ्रम त्यागि ॥१०६॥ 


इसी तरह रघुनाथजो श्रपने दास का श्भिमान, उसकं हित के लिए, नष्ट कः टरते 
ह । तुलसोदासजो कते द कि (दमन!) तु क्स न्वामो काश्चम दोाद्कर क्यानरी 
भजता ॥ १०९ ॥ 
चो ०-रामक्कपा श्रापनि जडताई । कहँ खगेस सुनद्॒ मन लाद ॥ 


जव जप राम मजतन धरो । भक्तदेतु लीला बह करदो ॥१॥ 
ह्‌ गरुडा 1 छव मं रामचन्द्रजा कां छपा श्रार शपना भरता कटना ह) मन लयाः 
छर सनिप । जव जव रामचन्द्रजौ मचुप्य-दह पारण करतें श्यार भाक कारशा बटुरा 
लोलाय करत्‌) १९॥ . 
तव॒ त्व श्वधपुरी म जाऊं । वालचरित विलतोकि हरषार ॥ 


जनममहोत्सव देख जाई । वरप पांच त्रं रहर लोभाद्‌ ॥२॥ 


सत्तम सापान-- उत्तरकाण्ड १९.०९६ 


तव तव मँ चरयेध्यापुरो मे जाता श्रीर वालचरित्र देखकर प्रसन्न होता । मे 
जाकर रामजन्म का महीत्सव देखता हँ रौर उसमे छुभाकर पाँच वषे पय्यन्त वहीं 
रहता ह ॥ २॥ 


इषटदेव मम॒ वालक रामा । सोभा वपुष केोटि-सत-कासा ॥ 
निज-परमु-वदन निदारि निहारी । लोचन सुफल करं उरगारी ॥॥ 


लघु वायसवपु धरि हरिसंगा । देखडं बाल्चरित बहुरगा ॥४। 
दे गरुडजी । मरे उष्टदेव चालक रामचन्द्रजो है, ।जनके शरोर को शेभा सों करोड 
कासरेवा से भी श्रधिक है | मेँ श्रपने म्बामो के श्रोमुख के देख देखकर नेत्र सफल करतार 11 ३॥ 


भर+ क, = च, 


ये रे से कौए का रूप लेकर राभचन्द्रजो फे साथ वहुत तरह के वालचखिं देखता हू ॥ ४॥ 
दा ०-लरिकाङ जह जहे फिरहि तरह तहं संग उड्र । 
जूठनि परइ श्रजिर महं साड उटाइ करि खार ॥११०॥ 


श्रोरामजो लङकपन मे जा जँ फिप्ते वदो वो मे भी उनक साथ उड़ता था, श्मोगन्‌ 
मे उनको जो जृटन पडतो था, उसा का उठाकरर्मे खा लेता था ।। ११० ॥ 


एक वार शअरतिकेस चरित किये रघुबीर । 
सुभिरत परसुलीला सइ पुलकित भयड सरीर ॥१११॥ 


एक चार श्रोरधुबोर न सरति वालचरित्र किये । प्रयुजो को उस लोलाका स्मरण 
कर शरीर पर्लकित हां गया } १११ 


चे ०-कद्‌ सुसुंडि सुनहु खगनायक। रामचरित सेवंक्ष-सुख-दायक ॥ 


सपर्सदिर सदर सव भांत । खचित्त कनक सनि नाना जाती ॥१॥ 
्राभुञ्चाण्डजो कहते है किं है पक्तिराज । सनिए । रामचन्द्रजो का चरित्र सेवको फो 


रुख दनवाला दै । राज-महल सव प्रकार सुन्दर था, जिसमे श्रनेक जातियों को सणियो सान 
म जड़ा हूर थी ।। १॥ 


चरनि न जङ्‌ रूर च्गनाद्रं । जह खेलहि नित चारिड भां ॥ 


[यने क्षरं 
चाल{चिने त॒रघुराहं । विचरत श्रजिर जननि-सुख-दाई ।॥२॥ 
उस मदल के खुन्दर ्मोगन का वणन नहीं किया जा सकत।, जहो चासो भह नित्य 
~ खलत थे ! चहां श्रोरघुरादं चालक के समान विनोद्‌ करते ये, माता सुखदाता बालक्ूप वे 
श्मोगन मे फिरते थे ॥ २॥। 
मरकतष्टूल कलेवर स्यामा । छग छग पति छवि बहु कासा ॥ 


नव-राजीव-च्रसन श्छेदु चरना । पदज शिर नख सल्ति-दुति-हरना ४३५ 


१०५० रामचरिदसानस 


उनका शाणैर मगकत मणि जेसा मनाहर, कोमल श्रौर श्याम था। नके एक एक 
चरर म वहत स कामण्वां का छविथा। उनके चर्ण नये कमल जैस लाल श्रौर कामल थे; 
उनको उगांलयां र न्द्र थीं श्यौ नख चन्द्रमा का कान्ति के हरनेवाले, ययोत्‌ सत्त मो धि 
प्रकाशग्रुक्त थ ॥ ३॥ 


ललित श्रंक छलिंसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर - रव - कारी ॥ 
चारु पुरट-मनि-रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 


उनके चस्णा म चर राद चारा (वज्र, अङ्कुश, ध्वज, कमल) चह यं श्रार माठ 
ध्वनि करनवाले सुन्दर नपर थै । उनक्रा कमर मेँ मघुर वजनेवाला, सुन्दर मणियों स जडा, 
साने को कङ्कणे (घु घुरूदयार करधनो? थां 1} ४॥ 
दौ ° --रखा अय सुंदर उदर नामि : चिर मंभीर । 


उर श्रयत जत विविध बालविभूषन चीर ॥११२॥ 


खनके पेट मे सुन्दर तान रखाय (त्रिबला) था, नामि सुन्दर श्रार गहरा था । बन्त.स्यल 
विशाल था श्रार उसम बालकां के वर्या भूप (सिहनख, हयार प्रादि) तथा व्र शोभाव- 
मन थे।। ११२॥ 


चा ०-सगन पानि नखकरज मनेह्र । वाहु विलाल विभूषन संदर ॥ 


कंध बालष्छेहरि दर योवां । चारु चिक श्रानन सवस्तीवां ॥ ` ॥ 


द्थोलियां लाल लाल थो, उगलिया रार्‌ नख सुन्दर थ, [वशाल सजायं वी तया उन्म 
छ॒न्दर ्ाभृप्ण ये ' उनके कन्ये सिंह कँ चच के क्रन्धे के समान श्रार प्रचा (गय) श्द्वकै 
समान थी सुन्द्रखेदाथाश्नीरम्खता कान्तिकासीमासं था॥१॥ 


कलवल वचन श्रधर श्रसनारे ।,६्इ इ द्सन विसर घर वारे ॥ 
वलित कपाल सनाहर नासा । सक्रल सुखद-ससि-कर-त्न हासा॥२॥ 


उने ततले वचन, लाल श्वाठश्चार सुन्र चमकालदादौं दोतियथ। सुरवर 
गाल शीर हायना नाक थी, श्वर समा का सुख देनेलालो चन्द्रमा की किरणा जसो उनको 
ट्स था।२॥ 


६, कैन 
नील-सज-लोचन भवसोचच । भ्राजत भाल तिलक भासयन ॥ 
के ल क ~ 
विरद २ छुटि सस खवन सुहाये । कुचित कच मेचक छवि छाये 1॥३॥ 
नाले कमल जेन नत्र भवदन्धयन सत द्द देन्वाल ध, सल्लाद म यारचन कान 
शोभायमान था । भहु टद्‌, कलन वसावर्‌ श्रार चुन्द थ 1 काते भ्रात वाल सपन्छदयान 
ह रदे थे 113 
शारदे धे! ३) 


सप्तम सेापान-उन्तरकार्ड १०५६१ 


पोत कोनि मिरली तन सेह! किलकनि ्वि्तवनि भावति मेष्टौ 
परासि चप-श्नजिर-विदारी । नाचि निज पतिविब निहारी ॥४१। 


पाला शार पतला मगा (्रगरखो) शरोर मं शोभितदहो रदा था, आर उनका 
किलक्रारो श्र चितवन फं रुहातों थी । राजा दृशस्थ कं मागन्‌ मं बिरार 
करवाते, रूप कं निधि. श्रोरासन्न्द्रजा श्रपना प्रतिविस्व (दाया) देख देखशृर 


नाचते थे । ४॥ 
माहि सन करहि विविध विधि क्रोडा } बरनत चरित हात माहि कीडा॥ 
किलकत मेहि धरन जव धाव ) चलडं भागि तव पूप देखा घडे ॥१५॥ 
व मरे साथ नाना प्रकार के खल करत थे, जनका चरन करने मे सु लज! मा ट्म 
घ्राता ह) वे किलकते १ ए जव मुभे पकड़ने का दौडते तो मेँ भाग जाता; त्ब वे [फर सुमे 
पू दिखाते थे ॥५॥ 


दा०-स्रावत निकट ईसि भमु भाजत रुदन करहि । 
जाँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितड परादि ॥११३॥। 


भेर पास श्चात्त हा स्वामा दसन लमत्त रोर भागते ही रोने लग जतेथं। श्यामे 
पोव पकडने के पास जाता, व्यादी भागत शयौर ।फर फिर कर म॒ दखत जाते थे ॥ ११३॥ 


प्राकृत सिस इव लीला देखि भयउ मेहि सेह । 


कवन चरित्र करत प्रयु चिदार्नदसदाद ॥११९४) 
दस तरह प्राकृत (साधारण) वालक जेसा लाला देखकर मुभे सद हा गया, किये 
सश्विदानन्दघन भगवान्‌ कोनस चरि कर रहे है ॥ ११४ ॥ 
चा ०-एतना मन श्रानत खगराया । रघु-पति-प्रेरित व्याप्ते माया ॥ 


सा माया न।६ खद माहि काडां । श्रान जीव इव संति नाद ॥ १५ 


ह परन्तराज, गरुड़ । वस, इतना मन मं लातत हो रघुनाथजा को प्रणा स माया ईस 
व्याप गहदे। पर वह मायानतो ञे दुःख दैनेवाली ह्रदे, न रौर जोयो के समान सुभे संस।र 
ही भागना पडा ॥ १॥ वि 


नाथ इहां कलु कारन श्चाना ! सुनहु से सादधान हरिजाना ॥ 


ग्यान श्रखंड एक सीताचर ) मायावस्य जोव सचरोन्दर ॥२॥। 


€ नाथ, विष्णु क वाहन ! यहाँ श्र हो छुं कारण था, (कि माया मुके दुःख देने. 
वालो र्यां नहा हदे श्रार क्यां सुभे संसार नहो भोगना पड़ा) श्राप उसे सावधान होकर 


खनिए । वात यह द कि श्रखड ज्ञानस्वरूप तो एक सातापति ही ई चौर चर अचर जाव-मान् 
सभी मायाकेवश हें॥२॥ 


१०५२ - रामचरितमानस 


जँ खव के रह म्न एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कद्र कस ॥ 
मायावस्व जीव श्रमिमानी । इसवस्य माया यनखानी ॥३॥ 
यदि सभां जावा का ज्ञान एक्‌-रस रहै तो फिर वताच्ो कि जोव श्रौर्‌ इश्वरे भेद 


ही केसा । अभिमानो जाव मायाक शअ्रधोनदहै ओर गुणां का खान बह माया ईश्वर के वशा 
मदै।३॥ 


एरवस जोव स्ववस भगव्ता । जीव श्रनेक एक श्रोर्कता॥ 
सुधा भेद जद्यपि इत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥६॥ 


जोव पराधोन है, भगवान्‌ श्रपने वश (स्वतन्त्र) है जीव नेक है, लक्ष्मापति 
भगवान एक हैँ । माया का किया हु यह्‌ मेद्‌ यद्यपि मूढा (असत्‌) ही है, तथापि करें 
उपाय करन पर भां वह्‌ परमात्मा कों कपा कं विना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 


दो ०-रामचद्र के भजन वितु जो चद्‌ पद निवन ! 


ग्यानकत श्रपि सो नर पसु बिनु पृ विखान ॥११५॥) 


जो कोद रामचन्द्रजो के भजन विना निवांण (मोक्त) पद चाहता है, बह मलुप्य 
ज्ञानवान्‌ होने पर भो विना सीग-वंदुकाप्ड्चुरे।॥ १९५ ॥ 


राकापति षोडस उञ्हि तारा-गन-समुदाइ । 
सकल गरिन्ह दव लाङ्य विसु रवि राति न जाइ ॥११९६॥ 


॥ 
भविन 


पृणिमा का प्रधिपति चन्तरमा साला क्लाश्रों से ॐ श्रौर सव तारा के 
समूह उग तथास्व पटड़ाम श्राग लगा दी जाच, त सो रातत तो सूयं कं चिना 
नटी जातो ॥ ११६ ॥ 


चा ०-एेसेहि चिनु हरिभजन खगेसा । मिट न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
ह्रिसेवकहि न व्याप श्रव्या । पसुष्रित व्यापड्‌ तेहि विद्धा 1 


ह गरुख्जा! श्सी तरह विना भगवदृभजन किये जौर्वाका क्लेश नटा मिटना। 
भगवद्भक्त का_श्विद्रा (प्रज्ञान) नही व्यापा, उनका स्वासा हास प्र र्वि विया (तान) 
प्राशन रती र । १॥ 


क 
१-- चन्द्रमा फी १६ पलार द| शुक्त पततम प्रतिपदा से पृशणिमापयन्य १।२१क्स्प 
द्र परिमा का १५ कलाएं दती र, सालदर्वा ना सदाशिवतौ = मह्वकर पर्‌ रहना र, (वमन रन 
नाम चन्धमीलि १] यदं १६ चला कटने का उदय यद्‌ दै पि शिवजी के मस्तक्पाा शाप 


भ मलयाकर १६ कलारत भरा हश्च परय चन उग। 


सप्तम सोापान- उत्तरकाण्ड १०५६३ 


ताते नास न दोह दास कर । भेद भगति बाढड्‌ विहंगवर ॥ 
श्रम तेः चकित राम मेहि देखा । बिसे से सुनु चरित बिसेखा ॥२॥ 


पक्वियों मे श्र गरुडजा । इसो से भगवदास का नाश नदी होता, मेद्‌ (जोव को 
दास तथा देश्वर को स्वामो समभे) से भक्त वद्‌ जातो दै। रामचन्द्रजो ने मे भ्रमसे 
चकित हृ (तर्च मे भर गया) देखा श्रौर हस दिया; अव वह विशेष चरित्र सुनिए २ 


तेहि कौलुक कर मरम न काष्ट । जाना ्नुज न मापिता ॥ 


जानपानि धाये माहि धरना । स्यामलगात श्ररुन-कर-चरना ॥३॥ 
उस कौतुक (खेल) का समे किसो ने न जानाः न तो छोटे भाशया ने, न माता-पिता 
हो न । श्यामसुन्दर शरोर श्रौर लाल लाल हाथों तथा चरणोवाले रासचन्द्रजो हाथो ओर घुटनों 
के चल मु पकड्ने दौड़े ॥ ३॥ 
तन चै भागि चलें उर्गारी ! रान गहन कहं भुजा पसारी ॥ 


जिमि जिमि द्रि उड च्रकासा । तद हरिसुज देखडं निज पासा ॥४१ 


ह गस्डजो । तव म भाग चला श्रौर रामचन्द्रजी न सुरे पकडन के लिए भुजा 
फलाई्‌ । च्रवमे ज्यां ज्यो श्रकाश म दुर उड्ता जाता था, स्ये व्यो रामचन्द्रजी कौ भुजाकेा 
रपे पास दो देखता था ॥ ४ |) 


५०/ भर५०/ \७/ 
दा ०-रह्मसोक लगि गयड म वचितयथउ पाह उडत । 


जुग श्चंशुल कर बीच सव रासधुजहि माहि तात ॥११५७॥ 
म उडते उडते ब्रह्मलोक तक जा पचा श्रौर जो मेने पीठे के फिरकर देखा ता रास- 
चन्द्रजो को सुजा च्रौर चअरपने-दोनेां के-वीच मे दो अदगुल का न्तर था । ॥ ११७ ॥ 


सक्ताचरन मेद करि जह ले गति सारि । 


गयड तहां प्रसुभुज निरि व्याल भयड बहोरि ॥११८। 


(५ णं भ, $ के [ 

मं सातौ ्ानरशें (परदें--जल, वायु, म्र, तेज, अहद्धार, महत्तत्त्व श्मौर प्रकृति) 
का सेद कर जहो तक मेरा (जोव को) गति है, वहं तक गया पर वहो भी रामचन्द्रजो की 
गजा को दखकर फिर वहत व्याकुल ह्या ॥ ११८ ॥ 


चौ सदे नयन सित जव भयङ। पुनि चितवतत कोसलपुर गय ॥ 
माहि बिलोकि राम सुसुकादहीं । विरहसत तुरत गय सुख माह ॥ १ 


जव घवा गया तौ मेने राखि चन्द्‌ कर ली, फिर श्ँखे खोल कर क्या देखता ह 
कि मे अयोध्या पहु गया । मुम देखकर रामचन्द्रो मुसङ्कुराने लगे । उनके सते दो मै 
तुरन्त उनके सुख के भातर चला गय। ॥ १॥ 


१०६ रा्चरितमानस 


उदर माकि सुत सुलु घ्रडज-राथां । देखें बह वद्यांडनिक्षाया ॥ 
प्रति विचत्र तह लोक शनेकता । श्वना श्रधिकषक ते एका ॥२॥ 


गरुट्जा । सुनिए 1 उनक्तं पैट * भातर मंन वहत स त्रह्मारएडा के समूह ॒द॑खे । वहां 
वहत हा श्चदूुत रनक लोक थ | उनक्रो रचना एक स एक वद चद्‌ करथा॥२॥ 


काटिन्ह चतुरानन गौरीसा । श्रगनित उडगन रवि रजनीसा॥ 


प्रगनित लोकपाल जस काला । श्रगनित भूधर सूमि विस्ाला ॥३॥ 
फगेडं चतुमुंख ब्रह्मा, गोरापति सहाद्च, श्यनांगनता नक्तत्रगण, सूखे, चन्द्र, श्रनगिलती 
लोकपाल, यमराज, काल,.श्रसंख्य पाड श्मीर विशाल प्रथ्वियोँं थीं॥ ३॥ 


सागर सरि सर विपिन श्पारा । नाना भांति खष्टिविस्तारा॥ 
सुर सुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । रारि पकरार जोव सचराचर ॥४॥ 


सयटर, नदि, ताला श्र श्रपार जद्गलथे; नेक तरह कोरि का विस्तार 
फला था । दवता, सुनि, सिद्धे, नाग, मनुष्य श्र किन्नर स्थानर-जङ्घगम-स्िव ष्वार प्रकाररे 
(जरायुज, स्वेदज, श्ररढज, उदू॑भल्न) जाव थे ॥ ४॥ 
दा °-जो नहि देखा नहि शुना जो मनर न समाई । 

सा सव श्रदयुत देखें रनि करवानि विधि जाइ ॥११६॥ 


जो देम्वा नही, युना नहा श्रीप्जा मन्यमान समाताथा, प्रयात जिस्रमातरा 
सुमान मनर्मभ्योनद्ो सक, चह खव श्राश्वये बह दा । उसका चन ङस वरह श्या 


जाम ॥ ११९॥ 
एकर एकर ए द्यांड महं रहें चरण सत एक । 
{+ # =+ ६५४ >) # 
पहि विधि देखत पिरद सै त्रडक्रटाह श्रनेक ॥१२०॥ 
पण्कण्कव्रहारडसेसो सौतचपं रहा। तसो तष म नफ जष्माएड टस्पता 
फिरा | १२० 
ग्रता दिध मन दिसित्र 
चौ ० -लोक साक पत यिषन चिधाता। भिन्न विष्लुषिि मनु दिसित्राता॥ 
नर॒ अंध युत वेनाला । किद्धर निसिचर पसु खम च्याला॥\॥ 
र णक लार सं नलय श्रलय त्रा, {व-णु. सव, मनु शरोर {दिकपाल य । मनुष्य, 
गन्यवे, भृत, वेताल, कियर, रचन, पटु, पदी प्रौप्सण्सभाये॥१॥ । 
दे>-दलुज-यन नाना जाती । सक्रल जीव तहं श्यानहि मती + 


महि सरि ससर सर गिरि नाना । सव प्रप तद्‌ ्रानहि श्राना 1२ 


सप्तम, सापान--उत्तरकार्ड १०५५ 


श्नेक जात्थिं के देव्ता श्रोर कतयां फे गण तथा सभो जीव वर्ह श्रौरष्टो तरह फे 
ये । रनक प्रवो, नदा, समुद्र, तालाब, पवेत, सभा प्रपश्च (संसार) बां ध्यौर दही 
श्यार था (२ । 


छ्रडक्तास परति प्रति निज सरूपा । देखें जनस श्रनेक श्रनूपा ॥ 
छचवधपुरी \तिमुवन निनारी 1 सरजू भिन्न सिन्न नर नारी ॥३॥ 


हर एक व्रद्माण्ड मे मैने श्चपना प्रतिरूप (पने जैसा दूसरा काकमुष्चुर्ड) देखा 
श्र नेक शतुपम वन्तु देखीं । हर ब्रह्माण्ड मे चअयेोध्यापुरी भिन्न थो श्रीर सरयू 
नदो तथा पुरुष श्रौर ख्यो मी भिन्न मिनन थे ॥ ३॥ 


दसरथ कोस्तल्या सुच ताता । बविषिधरूप भरतादिक श्राता॥ 


परतिन्ह्यांड राम-च्रगतारा ! सखेदं बालविनाद उदारा ॥४॥ 


हे तात । सुनिए । उन ्रयो्यार्श्र मे दशरथ श्रार कौसल्याय थी श्रौर तरह तरह के 
रूपवाले भरत शादि भाई भी ये! हर एक जद्माण्ड मे रासचन्द्रजी का अवतार श्चौर उनके 
उदार वालचरिच्र भने देखे ॥ ४॥ 


दो ०-भिन्न भिन्न सब दीख मे" छचति विचिद्र हरिजान । 


ध्रगनित सुवन रिरेड षु रासु न देखेडं आन ॥१२१॥ 


है विष्णुवादन, गरूडजां । मैने सभो चों जुदी जदा मौर चत्यन्त विचित्र देखा; मे 
रसस्य न्यारा मे ।फरा किन्तु सवत्र रामचन्द्रजी वे हो थे, दूसरे मेने नदी देखे ॥ १२१॥ 


साड सिष्ुपन सोहइ सभा सोह कपाल रघुबोर । 


युवन भुवन देखत फिरेडं भरित मेह सरीर ॥१२२॥ 


मोह स प्रसिति शरोर लिये म उसो लड़कपन, . उसो शोभा रौर उन्दों दयु रघुबोर 
का लोक-लोकान्तरो मे देखता फिरा 1 १२२॥ 


\ 
चो ० -श्रमत मेहि उहणंड चरनेका ) बीते मनँ कलपलत एका ॥ 


फिरत फिरत निज च्रालम चाये । तरह पुनि रहि कलु काल गवांयदँ । १। 
इस तरद्‌ सनक ब्ह्यार्डो सं श्रमण करते करते मानां मुफे एक सौ करप वोत गये । 


त फिरत फिप्ते मँ च्रपने अश्म मे परहुचा। फिर बहो नवास कर मेने छु समय 
यताया ॥ ९॥ 


निज» सु-जनम छवध सुनि पाथ । निश्र पेम हरषि उटि धाय ॥ 
देखें जनममहेत्सव जाई । जेहि विधि पथम कहा मेँ गाई ॥२॥ 


१०५६ . रामचरितमानस 


वहीं मेने श्रयोध्या मं पते म्वामो का जन्म होना सुन पाया श्रौर गाहे प्रेममेंभरा 
स उढ दौड़ा बहौ जाकर जन्म का मद्‌।त्सव दखा, जसा कि मै पहले श्रापस वणन 
कर चुकार्ट।॥२॥ 


रामउदर देखेडं जग नाना 1 देखत बनडइ न जाइ वखाना॥ 


तदं पुनि देखें राम सुजाना ¦! मायापति कृपाल भगवाना ॥३॥ 
मेने रामचन्द्रजो के पेद में ्रनेक जगत्‌ देखे! वे देखते ही वनते है कृते नां 
चनते । फिर वहां पर रति चतुर, माया के स्वामो, कृपालु, भगवान्‌ रामचन्द्रजा को भो मेने 
द्स्रा।२३॥ 


करं विचार वहारि बह्यरी । माह कलिल व्यापित मति मेासी। 


९९/ “^<. = 
उभय घरी महं मे सव देखा । भयड सूमित मन मोह विसेखा ॥९॥ 
मे बार वार विचार करता था मेरो बुद्धि मेदरूपो कोचद़ से सनी हई थो । इतना 
सव छद मने दो घड़ी मे दख लिया । मै धक गया शौर मन में प्रधिक माद्‌ हो गया॥॥ 


दो ०-देखि पाल विकल माहि विरहसे तच रघुवीर । 
विहसतही मुख वारर श्रायरं सुनु मतिधीर ॥१२३॥ 


हे धी र-वुद्धि, गरूढजी ! युनिए । तव कृषा रघुवीर स॒मे व्याकुल देखकर हंस पटे । 
उनके टैसत हो में उनके मुख से बाहर श्रा गया ॥ १२३ ॥ 
£\ 
साह लरिकाडे मा सन करन लगे युनि राम । 


चारि ५०, (५, ५१ 
कोटि भांति समुभावर्डँ मन न लह चिन््राम ॥१२४) 
रामचन्द्रो फिर मर साथ वरहा लडकपन करनेलेग। तवर्मन श्रपन मन कन क्रंद 
तरह स ससकाया, पर उसन घिग्राग न पाया ॥ १८९ ॥' | 
न्तो भै = ध र 
चो ० देखि चरित यह से प्र्ुताड । सम॒ुरूत देददसा विसराहं ॥ 
भ, ४० शरारत न्ता 
धरनि परेड मुख श्राव न वाता । जाहि चाहि श्रारत-जन-च्राता 1 १॥ 
वे (बाल) चरित्र शरोर चद प्रभुना (जा उनके पृटके भातः देवा) समन्तो मुक रागग 
फी सुध भूल गड 1 (व्मात्तजन केत्रना। ममर्ताक्ग. गताकरा, करक प्रष्डा प्र्‌ 
गिर पडा उख खयय युद म चात्त नहीं कट्त वन्ती थी ॥ १॥ 
प ह द त्तो माय ॥ रकी  ॥ 
प्रेसाकुल घर साहि विलोक 1 निज माया-पञुता तत्र॒ सकन ॥ 
क कन धरेयः त ५४ दनदयाल र हरयः ~ 
क्र सराज प्रयु सम सर्‌ षर्ड । इनदयाल सकल द्र स्ट 11 
तच [फर्‌ प्र न सम्म म व्याकृ दग्यदग पना माया कौ भनु का गा क 
अपना हस्तकमल (श्रभय-रस्द) मर्‌ ष्दक पर्‌ रव्या श्रार्‌ दोनद्यन्ुन मर सर दुस्त प 
फर लिया ५ २॥ । 
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कीन्ह राम माहि बि-गत-विमेहा । सेवकसुखद कपासदोहा ॥ 


प्रभुता प्रथम विचारि विचारी । मन मदं हाड हरष द्रति भारी ॥३॥ 
सेवको के सुखदाता, दया के समूद रामचन्द्रजी ने सुक मोह स रहित कर दिया । तन 

उनके प्रथम देखे हए सामथ्यं के सोच सोचकर मेर चित्त मे बड़ा भारो च्रानन्द्‌ होने लगा 1३ 
भगतवहलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिकेखो ॥ 


जल नयन पुलकित कर जोरो । कन्दरे बहु विधि विनय वहारो ॥४॥ 


स्वामा को भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदय मे विशेष प्रीति उत्पन्न हृदे ! मेर-नेत्रौ 
मे जल भर श्राया श्रौर शरोर पुलकायमान हो गया । फिर मेने हाथ जोड्कर बहुत प्रकार से 
८ विनय (प्राना) किया ॥ ४ ॥ 


दा ०--सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 


बचन सुखद गभीर सरद बोले रमानिवास ॥ १२५ ॥ 
मेरी प्रम-सहित वाणो सुनकर शरोर युम श्रपना दान दास जानकर लदमानिवास, 
भगवान्‌ रामचन्द्रजो सुखदाय, गंभोर शोर कोमल वचन बोले-॥ १२५॥ 
कागभुसंडो मश बर श्रति प्रसन्न माहि जानि) 


श्रनिमादिक सिधि श्रपर रिषि मच्छ सकल सुखखानि ॥ १२६ ॥ 


हे काकभुद्युरडो । तू मुभे श्त्यन्त प्रसन्न जानकर वरदान सोगले; चाहे अणिमा 
शमादि पराठा सिद्धयो चाहे दृसरी ऋद्धिया, चाहे सुखो की खान मे्त, जा इच्छा ह्ये 
ले ॥ १२६॥ 


चो ° -ग्यान विवेक विरति बिग्याना । मुनिदुलेभ शन जे जग जाना ॥ 


घ्राज्ु देड तव ससय नादं । मायु जो ताहि भाव मन माहं ॥ १॥ 
ज्ञान, विचार (विवेक), वेराग्य श्रार विज्ञान श्मादि गुण जो जगत्न मे सनियो के लिए 


भो दुलभ सममता हो, वह सब श्राज तुमे मेँ दगा इसमे इख सन्देह नदीं । इसलिए तेरे मन 
मेजोग्रियलगे वदी मोगले। १॥ 


खनि प्रभुवचन श्रधिक श्नुरागेड । मन शच्रनुमान करन तव लागे ॥ 


पमु कह देन सकल सुख सही । भगति श्रापनी देन न कठी ॥ २ ॥ 


मे प्रभुजी का वचन सुनकर श्रौर भी च्रधिक प्रेम मे मर यया। तव मै मन मे ्ु- 


मान (तक) करने लगा कि स्वामी ने सुमे सथर सुख देने के कहा सही, पर अपनी भक्ति देने 
के नदं कहा ॥ २॥ । । 
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भगतिहीन युन सव सुख एसे । लवन विना वह व्यजन सते) 


भजनदहान सुख कथने काजा । शरस विचारि बोलें खगराजा ॥ ३ ॥ 
मक्तिटोन सव गुण शरीर सुख रेस, जेस चिना नमक फे भांति भात्तिक व्यख्न 
(शाक, चटना च्रदि) } ह गरस्डजी } भजन विना सुख किस काम फे१ पसा विचारकर मभ 
घला-।! ३॥ 
जां प्रभु हाद प्रसन्न वर देह । मपर करहु छपा श्रु नेह ॥ 


मन भावत वर माँगड स्वामी । तम्ह उदार उर-घ्रंतर-जामी ॥ ९॥ 


दे प्रमा । जां ध्याप प्रसन्न हकर वर दत दहे श्रार सुक पर छुपा तथा स्नह करते, तो 
ह स्वामो ! मे श्रपने मन को प्रिय लगनेवाला वर माँगता ह, क्याकि श्राप उदार है शोर हदय 
कं न्तयोमो (विना कटे सव भातरं वात जाननेवाले) है 1 ४॥ 


दा ०--श्रविरल भगति विसु तव ति पुरान जो गाव । 


जेहि खाजत जोगास मुनि प्रभुप्रसाद कोड पाव ॥१२७॥ 

हे भगवन्‌ ! श्मापकौ जां भक्ति श्रविरल (श्रखण्ड) श्रर वि्युद्ध हे तथ [जसको चद्‌ 
धरोर पुराणां ने गाया है एव [जिसका वड़े बड़े यागर्वर सनि-जन दद्ते ह श्रोर उन द द्नवाता 
में काद्‌ (धिस्ला.दो) स्वामो कौ रृपासेउसेपा जाता टै॥। १२७॥ 


भगत-कलप-तरु परनतहित कषरसि धु सुखधाम । 
सइ निज भगत मेहि प्रयु देहु दया करि राम ॥१२घ८्॥ 


हे भक्ता क कत्पव्रृत्त, श्रगागतां क {दिन्पा, व्याक समग्र, युग्य कं स्थान परमात्मन्‌! 
रामजी 1 पछ्माप दया कर रम वहा प्रपना भि दानजिण ॥ ६२८ ॥ 
क चनवन ©, > ५: 
चो ०-एदमस्त कहि रघु-कुल-नायक । वोले वचन परम-सुख-दायक ॥ 


सुलु वायक्त ते सहज सयाना । काहे न मांगसि चस वरदाना ॥१॥ 
रधुुत्त क स्वासा रामचन्द्रजा "एवमस्तु" (ग्साद्य दु) कद्र श्रन्यन्त र्‌ सःच 
पचन वाले-टे काग! तृ स्वाभाविक ह्ये चतुर हे, इसलिण एसा वरदनि क्या न 
सोगगा॥ १॥ 
सव सखखानि भगति तै" मांगी । नहिं जग काउ तदि सम वडभामी ॥ 


जा मवि काटि जतन नरि लदा ! ज जप-जोग-द्यनल तन ददद ॥॥ 
तृन सम्पू, सुरया कों खानि भक्त साग, तर्‌ चसघर यपदूभागा जनम द ० 
| जप तथा याग्रग्निमे रोर जना दनेपालि शृनिजन स्मार यल फरल षर ^ 
{नमसा नरा पानं (उस त्नपो लिया) २॥ 
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राई देखि तरि चतरई 1 मगिहु भगति मेहि च्रति भाई ॥ 


सुनु विहंग प्रसाद श्रव मोरे । सव सुभ युन वलिहद्ि उर तारे ॥३ 
सस्ति तूने वहो म.गोजो मुभे चहुत हो प्यारी है। मे तेसं चतुरा द देख कर भरसन्न 
द्रा ह| है पकती । युन । श्रव मय कृषा से सवं शुभ शण तरे हृदय म निवास 
करगे ॥ ३॥ 


अगति ग्यान विग्पान विरागा । जोग चरि रहस्य-वि-भागा 


जानब तै सबही कर भेदा ! मम प्रसाद नहि साधन-खेदा ॥ ९ ॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग शरीर मेरे वरित्रां फे रहस्य (चिपे हुए), विमाय 
प्रादि सभो का भद्‌ त्‌ जातया, मेरे च्रनुग्रह स तुमको साधन-सम्बन्धो कष न उठाना 
पड़ेगा । ४ ॥ 


दो ०--मायासभव श्रम सक्रल श्रव न व्यापिहहिं तारि! 
जानेस > द्य श्रनादि श्रज शयन युनाकर मेहि ॥ १२६ १ 


माया से उत्पन्न सेनेवाले ।जतने श्रष है वे श्रव तुमका नदीं वथापगे । तुम मुमे ्रनारि 
(जिसका श्रारम्भ न हो), श्रज, निरगंण शरीर सव शुणों को खान न्न्य जानना । १२९॥ 
मेहि भगत्रिय संतत शरस विचारि सुत्‌ काम! 


काय वचन सन मम पद करु श्रचल श्रुराग ॥ १३०॥ 
हे काग। सुम भक्त स प्यारे ेसा धिचारकर तुम शरीर, वचन घ्रौर सनस 
मेरे चरणा में निश्चल स्मेह करना ! ९३०॥ 
चा ० -च्रव सुनु परमविमल मस वानी । सत्य सुगम निगञादि वानी 1 


निज सिद्धांत सुना तेही । सुनि मन धर्‌ सब तजि मज मेही ॥१॥ 


न च्रत्यन्त नमल, सस्य श्रौर सुगम, शाखादिका म कहो >, मेण वाणा तुम घना | 


मे तुमक्रा श्रपना सिद्धान्त सुनाता दर| उसका सुनकर भन मे रक्लो प्रर सव ड्‌ कर से 
भजन कसो ॥ १! । 


}, 1 


मम॒ सायास्तभव्र परिगरा \ जीवर चराचर विविध प्रकारा 1 
स सम प्रिय सव सम उपजाये । सव ते श्रधिक सनुज मेहि भाये ॥ २ 


चर शरौ चर प्मनेक तरह के जोव स्मो मेत भाया से उत्पन्न शमर उसा कै परिवार 
(उटम्बा) हे । सभो जाव सभे प्रिय दै, क्याकि वे सभा मेरे उसन्न छिय हए टै तथापि मनुष्य 
दा युभे सवस उयादा प्यार है २॥ 
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निन्ह महं दविज द्विज मह्‌ सुतिधारी । तिन्ह महं निगम-धर्म-स्रनुसारी 1 
तिन्ह महं प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिह्‌ ते श्रति मिय विग्यानी॥३॥ 
मलप्या मभा व्राह्मण अविक प्रिय हे, उनपे भी वेदन, वद व्राणा म भा 
नेदाक्त धर्म का श्रनुसर्ण करमेवाले प्रिय उनमें भो विरक्त श्र विरक्ता सर भी 


श्रधिक प्रिय जानी दहं; ज्ञानियो से भो विज्ञानो ( श्रनुभवजन्य ज्ञानवान्‌ ) वहत 
प्रियद्‌।॥३॥ 


तिन्ह ते पुनि माहि भिय निज दासा। जेहि गति मेरि न दृसरि श्रासा ॥ 
पुनि पुनि सव्य कहर ताहि पाहो । मोहि सेवकसम मिय कोड नादो ॥९॥ 


विन्नानियो सभां श्रधिक प्रिय स्मेवे निज दासरहै जिन्द मेयं हो गतिर श्रौर 


दृसरी च्राश्ता नही है। म ुम्दं वारवार श्रौर सत्य कदता हँ कि मु श्रपने सवक स 
प्रधिक्र प्यारा दसरा न्दी) ४।॥ 


भगतिहोन चिर्रच किन हेोङं । सव जीवहु सम प्रिय माहि सेर ॥ 


भगतिरत शति नीचड पानी 1 मेहि पानपिय श्रसि मम वानी ॥५॥ 


भक्तिसे हीन न्ह्याहीक्यांनषहो, वह सुकते सव (सावार) जीवा के समान प्रिय 
हे। किन्तु भक्तिवाला श्रत्यन्त नोच प्राणी भो युम ण-समान त्रिय ६। एसा मत 
पचन द ५॥ 


दा ०-सुचि सोल सेवक सुमति भ्रिय कद काहि न लाग। 


सरति पुरान कह नीनि चरसि सावधान सुनु काम ॥ १३१॥ 


तम्टां कटा, भला पित्र, सुमोच, श्रना नुद्धिश्राला सवक करिमक्न व्यार नेन्न 
लगता? द साग) त्तम सावधान होकर सुना; वद, शमर पुर्ण णमा नानि क्न 
रं । १३१॥ 


चो ०-एक पित्ता के विपुल कुमारा । हटि पएरथक्र गुन सील श्रचाग ॥ 
काठ णंडित काड तापस ग्यात्ा। कर धन्त सूर्‌ काड दता 1१ 
ण्ठ पिताकेक्रतत्तपुचरदतङ्धः वे सभा रुख, स्वभाव वार श्वाचरसणम जुः नु 


हतटं । द्नम्मो पिज्तदहताङडै, चाट तगम्या श्चोर स: शयन दताह; फा चरनपच्‌ , 
लृस्योर श्योर दहि णाना राताट्। १॥ 


केड सर्वन्य धर्मत कटं । सव पर ऽति पिनहि सम दहं ॥ 
काठ पितुभगत चचन मन कमा । सपन जान न दृसर धमा ॥२॥ 
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कोई सर्व होता है ते कोड धमं मे तत्पर होता है, पर पिता कौ प्रीति सवके ऊपर 
(पुत्रभाव से) समान होतो है । उन पुं मे कोई मन, वचन, क मसे पताका भक्त दहोता दहै, 
वह स्वप्र मे भो दसरा धमे (विदभक्ति के सिव) नदी जानता । २॥। 


तो सुत भिय पितु परानसमाना । जयपि सा सव सर्ति च्रयाना ॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते । तरिजग देव नर श्चघुर समेते ॥ ३ ॥ 


यद्यपि वह पुत्र सभो तरह्‌ तानो ( मूखे ) हो, तथापि वह्‌ पित्ता को प्राण के समान 
प्यारा होता दै! इसी तर चत्रिलोको मे देवता, मलप्य श्रौर दत्या-समेत जितन चराचरं 
जीच हँ (उनसे युक्त) ॥ ३॥ 


प्रखिल विस्व यदह मम उपजाया । सच पर मेहि चरावरि दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद माया । भज मोहि मन वच श्रु काया ॥ ९॥। 
यह सम्पृणो जगत्‌ मेरा उत्पन्न किया हुष्मरा ह, इसालिर्‌ मुके सभी के उपर णक चरार 


दया रै। उन सवम जो मद्‌ शरोर माया का दोादकर मन, वचन श्र काया स मुभे 
भजता ६ 1 ४॥ 


दे ०--पुरुष नपसक नारि नर जीव चराचर कोद । 


भगति भाव भजि कपट तनि मेहि परम भिय सोइ ॥१३२ 


वह्‌ पुरुप, सरी, नपुंसक चरचर जीव-मा्र म केदो, जा कपट दाकर भाक्त 
१ च, ॥ च्‌ प 
भाव-पृवक सुभे भजगा, वदी स॒मे श्मत्यन्त प्यारा हे ॥ १३२ ॥ 


सा ०-सत्य कहं खग ताहि सुचि सेवक मम पानिय ! 
प्रत विचारि भजु माहि परिहरि श्रास भसे सव ॥९३३॥ 


हे पक्तो । मे तुभसे सत्य कहता ह, से पवित्र सेवक प्राण-समान प्रिय है । एेसा 
विचारकरः, सव श्राशा-भरातसा छोडकर, तुम मेरा भजन करो ॥ १३३॥ 


चो ° -कवहूं काल न व्यापिहि तेही । सुमिरि स्वरूप निरंतर मेही ॥ 
प्रभुचचनाश्त सुनि न श्चधाङ । तन पुलकित मन शति हरषाञ ॥ १॥ 


। मेरे स्वरूप का निरन्तर ध्यान करने पर तुमको कभा काल न व्यापेगा (थात्‌ तुम 
कभो न मरोगे) । मे प्रभुजो के वचनात सुनकर वम्र नहो होता था, मेरा शरीरं पुलकित दो 
गया था च्रौर मै मन मे बहुत हो श्रानन्दित होता था ॥ १॥ 


सा सुख जानइ मन श्रु काना । नहि" रसना पर्हिं जाह वखाना ॥ 
प्रभु-सेभा-सुख जानि नयना । कहि किमि सकर तिन्ह नहि बयना ॥ 
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उस युग्यक्रा तो मन श्रौर कान ही जानते है, जोभ से वह नही कहा जा 
सकता । प्र्ुनो को शाभमाके सुखकरा नत्र जानते है, वे भला कद कैस सकत दै; क्यो†क पे 
चाल नदा सकत }} २॥ 


वहु विधि सोहि प्रबोधि सुख देहं । लगे करन ““सिषुकोतुक तेर ॥ 


सजल नयन कषु सुख करि रखा । चितङ्‌ मातु लागी श्रति भूषा ॥३॥ 
यमे वटूत प्रकार क ज्ञान दे श्चौर सम्मफाकर श्रारमचन्द्रजो फिर वाल- 
म्रदा (खिलवाद्‌) करने लगे । उनका श्ांख उवडवाद हृद थो; वे श्रपना युह ऊु्धं सखा करे 
माताकों च्रौर के, मानां उन्द्‌ वडा भख लग श्राडदले।॥३॥ 


देखि मातु श्नाज्चुर उठि धा । कहि ग्द वचन लिये उर लाई ॥ 


गोद राखि कराव पयपाना 1 रघु-वर-चरित ललित कर गाना ॥ ?॥ 
ू उन्द् इस रूप में देख माता शरातुर ्ोकर उठ दोडी श्रौर कामल वचन ककर उनसर 
टय से लगा लिया । रघुनायजो का गोदा मेँ रखकर उनके सुन्दर चरितो को गातो हर वह 
छन्दं दृध {पलाने लगा ॥ 


सा०-जेहि सुख लामि पुरारि श्रसुभ-बेष-कृत सिर सुखद । 


प्रवधपुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ १३४॥ 
खख देनवाले घिपुरारि शद्रुरजो मे जिस रुख फे लिए ल्युभ वेष (येोगिवेष--रणट- 
माला, खप्पर श्याद्‌) धारण क्या, उसी सुख में श्ययेात्या कं सनो-युरुप सदा मग्न 
रटत ह ॥ १३४॥ 
साई सुख लवलेख जिन्ह वारक सपनेहु लेड । 


क <” नौ ब्रह सख ड < 1 ज्ञ 
ते नि गन्धि खेसर बह्यसुखहि सञ्जन समति ॥ १३५॥ 
नजिसन उस छख का लवलसात्र एक वार स्वप्न ममा पा लया, ६ गद्ट्ना | क 
श्रषठ -चुद्धि वाला सञ्जन उसके शरान न््मप्स दा कोद वक्तु न्दी समभना ॥ ९३५ ॥ 
मे + = ५५ देखेर ५८ घाल न रसाला 
चो ०-मे पुनि श्चवघ रहँ कलु काला । देखेटं वालविनाद रसाला ॥ 
रामप्रसाद भगति वर पायं । प्रसुपद वेदि निजा स श्रायेउ ॥४॥ 
फा मै छद समय पयन्त शयाध्या मंरद्यश्यीर मन सुन्दर यातोवनादर दर| 
रासयन््रजा रृश्यनुष्ह स गन भाक्त फा वरदान पाया श्वर फिर स्याता के चरमया का वन्दना 
फर २ पन श्यराश्चम मं शयाया। १) 


तवते मेदि न व्यापो माया} जव . ते रघुनायक श्रपनाया + 
यह्‌ सव युक्चरित मे मावा! हरिमाया जिमि मादिं नचात्रा ॥ २ 
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जव से रधुनायजो ने सुम च्रपना लिया तवसे भिर मकै माया नहीं न्यापो। 
यह सव गुम चरित्र सैन गाया, जिल तरह सु भगवान्‌ का माया न लचाया य | २॥ 


निज श्रनुमव श्रव कहं खगेल्ता । चिनु हरभजन न जाहि कलेखा ॥ 


+ 
राभा विन्ु सुनु खगराई। जानि न जाइ रासप्रसुताईं॥ ३ ॥ 
हे गस्डजो । ध्रव श्रपना श्रनेभवं ्र'पको सुनाता द्र । वद यह्‌ [कि भगदूमजन विना 
क्लेश नही जात । हे पक्िराज ! शोर सुनिए । रासचन्द्रजो कौ छपा विना उनको भ्रमु (महिम) 
जाना नदी जातो | ३॥ 


जाने बिनु न हह परंतीती। चिल्ु परतीति होड नहि धोती ॥ 
प्नोति विना नान भगत दृढाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥९॥ 


महिमा ता "ना प्रतत (विश्वास) नदा तो, विना विदर्वास के प्रीति नदी होतो 
दोर प्रीति विना भन दृद तहां होतो है गरुढजा ! जैसे जल की ।चकनाइ । (जल चुपस्न स जो 
किसा जग "वन्ना३्‌ हाता. तां वह जज्ञ सृखन पर मिट जातो दै, श्रधवा जलम तलं 
राधां ठालाजा! ग बह ऊपरदहां ऊपर तैरतादहे एकरप नष शेता; एसी तरह प्राति 
विना भरि ९4 नर्म सेतो) 1 ४॥ 


सा ०-विनु युम हाऽ किं ग्यान ग्यान कि हाद धिराग विर्‌ । 
गावहि वदे धरान सुख किं लदिश्र हरिभगति वितु ॥१३६॥ 


क्या [चना गुरुक + ज्ञान हा सकता? याचना वंराग्य के कभा क्ञान हो सकता 
क = 
है १ वेः शार पुरा यात द कि भगवानु कौ भक्ति विनाक्या कभी कोड सुख पा सकता 


६ ! (नटी) ॥ १३६ ` 
छा विरस कि पाव तात सहज संतोष वषिलु। 
चलईइ कि जल [वनु नाव कोरि जतन पचि पचि मरिय ५१३९७ 


है तात। स्वाभाविक सन्तःप विना कान विश्राम पासकताहै? कराड़ां यत्न कर 
हैरान होकर मरने.पर भा क्या वि" 7ाना कं कभो नाव चलतो है ¶ (नदा) ।॥ १६७ ॥ 


चो ० बिनु संताप न काम नसादही ! काम श्रत रुख सपने नाहं ॥ 
समभजन धव भिद हि कि कामा । घलबिहीन तरु कवु कि जामा ॥९॥ 


सन्ताय (वन) काम (सनारथ) नष्ट नही हात श्मार जव तक कामनार्य वनो है तव 
तक सुख स्वश मे भा नहो है। रामचन्द्रनो के भजन विना क्या कामन।य ।मट सकतो हे १ 


विना प्रण्वा क्या वृन्त जम सकता हे ¶ (नर्ही) ॥ ९॥} 


चिनु विम्यान कि समता ्रावड्‌ । को श्रक्कास कि नभ विदु पाघड्‌ ॥ 
सद्धा विना धरम नहिं होई । बिनु महि गध किं पावह कोई ॥२॥ 
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विदधान (त्रिलप चान, ञान के मम का जान लना) हुए चिना भी क्या समता (सरको 
एक-सा समनना) श्रा सक्तो द { क्या विना श्राकाश के केडे खाली जगह पा समता 
६ ? शरदा (गुर, वेद्‌ रार शाखोक्त वचनो पर श्राप्तिक वुद्धि स विश्वास) विना धर्म नहा हो 
सकता, विना प्रथ्वो के क्या कभो गन्ध (जा प्रथ्वी ही का गुणदै) को कोई पा 
सकता दं ? (नर्हा) 1 २॥ 


धु तप तेज किं कर विस्तारा । जल वियु रस कि होड संसारा ॥ 
सील कि मिल विनु बुधसेवकराईं 1 जिमि विः तेज न रूप गुसाई ॥ ३ ॥ 


क्या ।वना तपस्या काद्‌ वज कां प्रकाशित क्र सकता है {क्या कभा ससार सं चिना 
पाना काडरस् वन सकतादं (कदापि ती) ह गुसाई । क्या विदधाना की सेवा क्रिये 
विना किसो का शोल मिल सकता ह॑, जैसेतेजके विनास्पष्ो दहा नहीं सकता॥ २) 


निज सुख चिनु मन होड कि थीरा । परस कि होइ चिद्धन समीग ॥ 
कृवनिड सिद्ध कि वनु विस्वासा । विच हरिभजन न भव-भय-नासा ॥९॥ 
श्रपन सुख (्रात्मसुख) फ विना क्या मन स्थिर दा सक्ता है ? वायु विनाभी क्या स्ण्धं 


गुणा हा सकता है? क्या त्रिना विश्वास कोटे भी सिद्धि हा सक्तो! (नही)! प्स दो चिना 
भगवद्‌-भजन ससार कं भयक्रा नाश नहो दोता।॥ 


दो ०-वितु विस्वास भगति नहि तेहि विज्ु द्रबहि नरास्‌) 
रामकृपा विदु सपन मन न लहदहदि विस्पु ॥ १२३८ ॥ 


न~ गृतो कि । ॥ टै ॐ = 
[चना पिर्वास भक्ति नटी होतो, अक्ति विना रामचन्द्रना नहा दरवत (दयाद्र न. पत) 
नप्ररं रामचन्द्रजी का फ़या चिना मनस्वप्नमं ओं विभाम नरं पासङना। १२८॥ 


सो°-श्रस विचारि मनिधौीर त्तजि छतवः सदय सल्ल | 
भजद्ु रास रघुवीर करुणाकर ददर सुखद ॥ १३६ ॥ 


ह्‌ घीर-युद्धि' नम ष्सा विचारकर सव मुना श्र समाय कौ त्यास दयान 
ग्वा, उरन्द्र, सुसयराया राम रुधुयार छा अजनत क्रा] {२९ 


ष म सु प्रताप ग्चगराया 
चो ° -निज मति-सरिस नाघ्रमे माया । पञु-प्रताप-महिमा खगराया ॥ 
५ ५ १. । सम्या त त ऋ ५9 चि यसं न्ट न्त्या { 
कहें न कदु करि जगति विसतेखा । यह सत्र म निज चयनन्हि देन्वरा ॥६॥ 
ह पायन । सन दचपनाद्राद द स्यनुसार व्याम दभाव को माघ्या गाद) शमम 
& 6 ध 4 व ११ | ४ , ह 
सेने खाट विदाप युक्तिं नहो लगाट. यह सय नि श्पनो छमा सदर ५१ 


महिमा नासम खूप अनराधा । सकल द्मिनं शनत रदुनात्ा)॥ 
विज निज मति सुनि हरिन गावहिं । निगम सिप सिव पारन पात्रा ॥६ 
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रघुनाथजा की महिमा. नाम. सूप श्रौर गुण-गण समी श्रमित (जिनका नाप न हो 
सके) रौर नन्त (जिनका पार न हो) ह सुनिजन पने श्रना बुद्धि के चनुतसार भगवड्‌- 
रुण गात द; उनका पार तो वेद, शेषन शौर {सिजा भौ नहीं पाते ।॥ २॥ 


तुस श्रादि खग मसकप्रज॑ता । नभ उडाहि नहि पावहि अता ॥ 


तिमि रघुःपति-मदहिमा श्रवगादहा । तात कवु कोउ पाव कि याहा ॥३॥ 
हे गरुडो । श्रापस लगाकर मच्छर तक सभो पत्ना श्ाकाश म॒ (पनी छरपनो शक्ति 
फ रनु सार) उडत ह, पर उसका श्रन्त का नहीं पाता । दे तात्‌ । ३ सा तर रधुनाथजी कं 
महिमा श्रथाह ह ! क्या कोड्‌ कभी उसको थाह पा सकता ह { (नदी) ॥ ३ ॥ 
९ ९ 
राम काम-सत-कोटि-सुभम-तन । दुगा-काटि.श्रमित श्ररिमदेन ॥ 


सक्र-कोटि-सत-सरस विलासा 1 नभ-सत-कोटि-र्रमित श्रवकासा ॥९॥ 
रामचन्द्रजा सो करोद्‌ फामदवा के ससान सुन्दर शयारवाले ह रीर करोड दुगाजो 
फे समान श्रसल्य शव्रश्या कालाश्त करन््ालेहै। सा कराड हन्द्राकं समान विलास्कता 
(मख-भोगो) द श्योर सौ करोड ध्याकाशां के समान प्रमित श्रवका्तयुक्त (न्यापकर) द ॥ ४॥ 


दो ०-मरुत-कोटि-सत-विपुल चल रवि-सत-काटि प्रकास । 


ससि-सत-काटि सा सीतल समन सक्ल-भव-जास ॥१४०॥ 


सो करोड वायु कं समान उनका श्रपार वल है, सौ करोड सूर्या कं समान प्रकाश 
ह। उनका प्रकाश सां कराड चन्द्रा फे समान शीतल श्रौर ससारसम्बन्धो भयां का शान्त 
करनेवाला है ।। ९४०॥ 


काल-कोटि-सत-सरिस श्रति दुस्तर दुगं द्र॑त । 
धूम-केतु-लत-कोटि-सम दुराधरष भगरंत ॥१४१॥ 


। मगवान्‌ रामचन्द्र सो करोड़ कालो के समान श्यत्यन्त दुस्तर (कठिन), दुरन्त 
(जिसकी समाप्तिनहो) श्रीर दुगेमदह। वे सां करोड धूमकेतु (पंडवाले तारे, जिनका दीखना 
प्रजाच्तयकारी हाता है) के समान दुराधपे (चरस्य) रै ॥। १४१॥ 


चा ० भु श्रगाध सत-कारि-पताला। समन-कोटि-सत-सरिस् कराला । 


तोरथ-स्मित-कोटि-सत पावन। नाम श्रखिल-घ्घ-पंज-नसावन ।\१॥ 


प्रभु रघुनाधथजा सौ कराइ पाताला के समान गहरे है, सो करोड यमराजा के 


ससान विकराल दे । श्रपार ताथा के समान पवित्र करनेवाले उनके शनत नाम समत्त पाप- 
समूहा के नष्ट करनेवाले दै । १॥ 


हिम-गिरि-कोाटि श्रचल रघुवोरा । सिधु - कोटि-सत-सम गंभीरा ॥ 
कास-घेनु - सत-कोरि - समाना । सकल-काम-दायक्  भगवाना ॥२॥ 


६ रामचरितमानस 


६०६ 


#॥ 


भगवरान्‌ रघुवार सा करोड़ दिमालय पचता के समान निश्चल है. सौ करोड स्रो 
छे समान रभार रु श्योर साकराड कामधनुच्रा के समान सम्पूरो कामनाश्रा के देनेवाल है।२॥ 


लारढ-कारि-अमित चतुरा । विधि-सत-कोटि शष्टिनिपुनाडईं ॥ 


वस्तु-काटि-्त पालन- करता । सुद्र-कारि -सत-सम संहरता ॥२॥ 
उनम श्यन।गनत्त करां सरभ्वातया कं समान चतुराद है, सा करोड़ व्रह्मा के समान 


स्र का नपुरता द| वं सां कराड ति्णु क समान पालनकता शरोर सा कसेड रद्र के स्मान 
सह।रकतां हँ || ३ 


धनद-कटि-सत-सम धनाना । साया - काटि परपचनिधाना ॥ 


भार धरन सत-काटि-त्रहांसा । निरवधि निरुपम ऽ सु जगदोसा ॥९॥ 
व सा कराड कुचरा क समान धनवान्‌ हं श्रार कराड मायायां क समान प्रपश्य 
(सहार) क निवान (श्राधार-स्यान्‌) है, सां कराड शपा के समान भार धारण करनवाल है 
व्सा धनम ब [नरव (जनका शर्वाधिनदहां ककव सेद्टूण श्ररौर कव त्क रहे) श्र 
निर म (जिनका उपमा दनके लिप्‌ दूरा द्दादसर्णन यित सफ) प्रभु (समध) श्रौर जगन्‌ 
फ म्वामोर्ह। ॥ 


छद-निरुपम न उपमा शरान रासद्सान निगमागम कहे । 
जिमि केटि-सत-खद त-स राव कहत श्रति लघुता लहे ॥ 
पहि भांति निज निज सतिविलास्त मुनीस हरहि वश्वानहां । 
प्रस धाघ्रगाहक श्रति कृपाल सप्रेम सुनि सुख सानदा ॥ 


चदा, मृष कदत र ण्स दपणा-रहते साजयन्तरजा फा समननता क लिषु 
फट्‌ उपमा नहा न्तमा करार सयात (जुः नुदा) क चराचर कदन परमभासृख क्‌ लिप चद 
उपम, व्रह्न ह) च्य साद्‌ । दसा चरद प्वपना श्यपना वृद्ध कायानिफ द्यरनुखोन रौनाण्यर्‌ 
सनद्ान का वमान क्ते ह चरर प्रच गमचन्टरजा माव" क्‌ ब्रटसुपत्ता, शर्य शया द 
्तण्द स प्रम-युक चमन ष्ठा सुनके व सस्व मानतद।॥ 


॥ 
दो ०-राल श्रसिन-युन-सागर धाह कि पाव खनु । 
४५ य 1 नस्‌ 1 ५ क ५१ र 
सतन्ह सन जय ऋद्ध सने तम्हहि सनाय साट्‌ ॥१२॥ 
रमन्ता दषाः गुणाद सप्रद्रर, स्यातः उन्न स चान्या ? (दाद सर) 
नुमा [दत सने तनः दुद मयन्यरया यदुनाथ, नया श्वाद्ता सुना दिया दतरा 


= = व थ 





सप्तम सापान---उत्तरकार्ड ९१०६७ 


से ० -भाववस्य भगवान सुखसिधान करुनाभवन । 


९\ 
तनि ममता मद मान भजिय सदा सीतापतिहि ॥१४३॥ 
भगचान्‌ भाव के वश, सुख फे भारुडार श्र दयाके धर ह । इसलिए सतता, मद्‌ 
छरनौर श्मथिमान का दछोडकर सदा साोतापति रामचन्द्रजा का भजत करना चाहिए ॥ १४३ ॥ 


चो ०-सुनि मुडि के वचन सहाये । हरपित खगपति पंख फुलाये 


नयन नीर मन श्रति हराना ! %-र९ -चर-प्रताप उर श्राना॥१॥ 
काकञदयुण्डिजो क सुहावन वचन सुनकर गरुटजो प्रसन्न हुए शार उन्दनि पद पला 
लिये उनके नें मं जल मर श्राया, यै मन में वहत प्रसन्न हुए श्र श्रारघुवर रामचन्द्रजो 
का पतापद्ध्यस लाये। १॥ 


पा्ठिल मेद ससुकि पलिताना । ब्रह्म श्रनादि मनुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि कागचरन सिर नावा 1 जनि रामस्म प्स बढावा ॥२॥ 
गर्डजा पिदधे मोह पर्‌ पल्चाक्ताप करने लमे जो उन्हांन श्रनादि जहम के सुप्य मान 
लिया था। उन्नि चार चार फाकथुद्युर्डिजा फे चरणो में मस्तक नवया शरीर रामचन्द्र 
जो के समान जानकर उन पर श्म वटाया। २॥ 
युर चिनु भवनिधि तरह न कें जैः विरचि-शंकर-सम होई ॥ 
ससय स्पे भ्रसेड मोहि ताता 1 ठखद लहरि छुतकं चहु राता ॥३॥ 


(गरुदजो ने कदा}- ज) जरया श्नौर शङ्कर के समान (समथ) तो भी गुरु चिना 
संसार-साग स कादर नय पार हाता।ह तात) मुक संश्यस्पो सपेनेड्सा'धा श्मीर दह्त 
स कुतर्का' के शुडख्पा उसक्रा लदरं मखपरा रदाथा।) ३) 


तव॒ सरूप गारडि रघुनायक । योहि जिघ्रायेड जन -सुख-दायक ॥ 


तव भरताद मम समह नसाना । रामरहस्य श्नूपम जाना ॥९॥ 


भक्ता कं सुखदायक, गरुडा (स)प्‌ का विष उतारनेवाले) रघुनायजो ने ्रापका स्वस्य 


धरकर मुभ जिला लिया । श्ापकी कृप, स मर। माह नष्ट ह गया श्नार मैते रामचन्द्रजा का 
अनुपम रहस्य जाना} ६] 


दौ ०-ताहि घसेसि विविध विधि सीस नाइ कर जोरि । 


चचन बिनीत सप्रेम श्वः बोले गर ड बहोरि ॥१९९॥ 


गरुङ्जी काकञुश्युणएडजां की नाना रकार से प्रशसा कर, उन्दे सिर नवा, ह।थ जोड़कर 
विनय भरे, प्रमयुक्त, कोमल वचन [फिर वोल- || १४४ ॥ 
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[1 च 


6, 


ग्भ 
॥॥ ॥) ४) 


भु श्रपने श्रविवेक्र तं बृं स्वामी ताहि । 
करणस सादर कद जानि दास निज मेहि ॥१४९५॥ 


ह प्रभो । स्वामी ! मे श्रपने प्रविचार सेश्रापक्रा पृष्ठतः हे दयासागर 1 मुम 
श्रपना दास जानकर उम प्रए्न का उत्तर श्रादर-पूर्वक करिए ॥ १४५॥ 
चा०-तुर्ह सर्वेभ्य तम्य तमयपारा । सुमति सुसील सरलश्चाचारा ॥ 


ग्यान-विरत-विग्यान-निवासा । रघुनायक कफे तुम्ह एय दासा॥१॥ 
स पप सवन्न ह्‌, तत्त (त्रह्मवेत्ता) हं › तमोगुण शथवा श्रन्ञान से पार ह युद्धि, 
सुणील श्रार सरल श्राचर्णक्ता हं; स्तान्‌, वैराग्य शरीर विज्ञान के निवासस्थान है श्रौर 
रघुनाथजो कं भ्र दासदहै॥ ९॥ 
कारन कवन देह यह पाह! तात सकल माहि कहउ बुभाई ॥ 


राम-चरित-सर दर स्वामी । पायड करां कहु नभगामी ॥२॥ 
„ , द तात! सुभे सव चात समसाकर कहिए कि मापने यह्‌ (कौष्‌ को) देह फिस फार्ण 
पाड ¢ दै श्ाकास्यचारी स्वाम | श्राप यद्‌ सुन्दर रामचरित-रूपो मानस-सरोवर कदय पा गय ! 
फटिण | २॥ 
६ ९९/ <^ 
नाथ सुना मे श्रस सिव पाहीं । महा ऽलयहु नास्त. तवर नाहो ॥ 


२/ ¢ £. ॥ ६ 
श्रपा वचन नहि इश्वर कद । सो मारे मन संसय श्रहरं ।॥३॥ 
हे नाथ । नि वनी मे एसा सना टै फि महाप्रलय म भो यापा नरन 
होना । सिवा पमो सभ्या वयन नां फन, सलिए मर मन म फ सदय पनोग 
!।। ३॥ 
{तः जम्‌ ऋस सक ऋतेवा ननी 
घ्रग जग जोव नाग मर देवा नाध ल॒ जग कालकलेवा ॥ 


्रकरटाह श्रमित लयकरारी ¦ काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥2॥ 
ट नाय ! स्यावर-जद्गम जोत, नाव, मनुष्य, दयता शादि सभी फाल के क्ल्य ६। 
पार्‌ प्रहारठ-फटा ता प्रल्व करनेवाला फाल सटा चदा दुरतिफम (निसश्च फार 
स्मसि तरश नदवा सर) £।।%॥ 


सा०-तुम्दहि न व्यापत कराल प्रति कराले कारन कत्रन। 
माहि सो कद कृपाल ग्यानप्रभाड कि जोगवल ॥५४९५॥ 


# ॥ + ॐ १ ४ न 1] 
वह श्यति फसल पाने शापक नं व्यापता, दमफा ऋतन सा फार्यः 7 
श्या! श्राप यु दु पनलाद्रए। च्याङ्गानद्प्रमावसन्ययानद्धषरसम यद्र कर्द, 


नर सनातना {1} १५६॥ 
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दो ०-प्रमु। तव श्रा्चम श्रायड मेर मेह श्रम भाग । 


कारन कवन सो नाथ सव कह सहित श्चनुराग ॥१४५॥ 
हे प्रभो । श्रापके च्राश्रम मे श्रात्तेष्ठी मेरा मोह च्रर श्रम भाग खडाह्ु्रा। ह नाध | 
उसका कौन सा कारण दै ? यह सच प्रेम सदित किए ॥ १४७ ॥ 


चे ० -गरूडगिरा सुनि हरपेड कागा ! बोलेड उमा सहित भ्रनुराग ॥ 


धन्य धन्य तच मति उरगारी । प्रस्न तुम्हार मेरि श्रति प्यारी \\*१॥ 


शिवजो फते है कि द उमा ! गसुडजो को वाणो सुनकर काकसुयु{खटजो प्रसन्न दप 
प्नौर श्रवुराग के साथ बौल-दं गरुडजो ! श्रापको बुद्धि क धन्य द, धन्य द} श्रापका प्रश्न 
मुम वहत ही प्रियद्ु] ?॥ 


सनि तव प्रस्न सप्रेम सहाई । वहत जनम की सुपि माहि श्रा ॥ 


ध्रव निज कथा कहं मं गाह । तात सुनह सादर मन लाई ॥२॥ 


श्रापक प्रमुक्त न्दर प्रश्न सुनरर खमे वहत जन्मा का स्मरण ६ प्रायां } अव 
मं श्रपनो कथा कःतारट, हे तात } मन लगाकर श्ाद्रपृचफ उस युनिण।] २) 


जप तप त्रत मख सम दम दाना ! विरति विवेक जोग चिम्याना ॥ 
सव कर फल रघु-पति-पद प्रेमा ! तेहि वितु कोड न पावड्‌ छेमा ॥३॥ 
जप, तप, रत, यन्न, शम, द्म, दान, वैराग्य, विवेक, याग शरीर विन्ता सचका 


फन रधघुनाधजा के चस्णांमे प्रेमका दोना हुः उसके बिना कफेद्‌ सेम (कल्याण) नदीं 
पान) 1 ३]; 


एहि तन राम मगति मे पाई! ता तेः मेहि ममता श्रधिकाई ॥ 


जे ते कुं निज स्वारथ होड । तेहि पर ममता कर सव कोई ॥९॥ 


मेन इसो (कार) शरोर स रामचन्द्रजो को भक्ति पई ह, इसी लिए गुम इस पर श्रधिक 
ममता दै, क्याकि जिसत्त कुछ रपना स्वार्थं हो उस पर सभी लोग ममता करते ह ।॥ ४॥ 


सा ०-पन्नगारि श्रसि नीति सखतित्तसत सञ्जन कहि 
प्रति नीचहु सन प्रोत करय जानि निज-परम हित॥१४८॥ 


दे सपशलयु गरुडो ! सजन लोग वेगे की सम्मत एेसी नीति कठते है कि ्चपना 
परम हित (होता) जानकर श्रत्यन्त नीच से भौ प्रीति कर लेनो चादिए 1 १४८ 1] 


पाट कीटते होड वेषि ते पाट्वर रुतिर । 
कृमि पाल्‌ सव के्‌ परम श्रपावन प्रानसम ॥१४६॥ 


१०७० रामचरितमानस 


देग्विण, रतम कोड़े न निकलता द शौर उत रणम से युन्दर रमो कपड़ चनते ह 
टसलिण्‌ श्रन्यन्त श्रषवित्र र्मा कादं का समा प्रार-सम।न पाल है १४९॥ 


चां ०-स्वारघ्र सोच जोव कह एदा । सन-कम-वचन रामपद नेहा ॥ 


खाइ पावन सेड सुभग"दरीरया । जा तनु णइ जिय रद्ठवीरा ॥१॥ 


जोव कं लिए सचा स्वाय यरी है कि मन. वचन श्चोर कमे से रामचनद्रजाके चरणां मं 
उस्रा स्नेद्‌ दो । जस शार का पाकर रघुनाथा का भजन चने, वहा शारोर पावन श्रौर 
सुन्दर है॥ १॥ 


रामविभुख लहि विधिस्म देही । कवि कोविद न प्र्ससहि तेही॥ 


रासमगति एहि तन उर जामी । ताते माहि परमियं स्वामी ॥२॥ 


त्रया के समान देह मिल जाय किन्तु वह रामचन्द्रजा से ।वमुख दातो चतुर विद्धान्‌ 
उसका प्र्रसा नदा करत । दै स्वामा | त्मा शरोर म रामचन्द्रजो की भक्तिका श्रु गरे 
ट्य मह्या इसमे यद देह मुभे वहत हो प्यारे है।२॥ 


तजड न तनु निज इच्छा र्रना। तलु चिनु वेद भजन नहि वरना॥ 


भथ माह मेहि वहत विगेवा । रामविपु सुख कवहूं न साता ॥३॥ 
पपन धच्छा के च्रधोन मृत्यु रोने परभीमे इस दृद का नदीं त्यागा कया वदरा न 
शगार विना भजन होना नहीं वणेन किया 1 पटले सूम मोह ते वटूत तद्वः ।फया, म रामचन्द्र 
स विदयुख या, टसलिष्‌ कभा युख न नध साया॥ ३1 


लाना जनम करम पुनि नाना । किये जोम जव मश्व तप ठाना ॥ 
कदन जोति जनमेट जर नाहा । सेखगेप्तशमिभ् मिज माहा ।। 
मत यनक जन्म सिय व्यार यान, जप्‌, यत, तप, टन शाद्‌ छरनैफ फषपंसय। दह 
गदद्नो । संमास्यण्सा दनिसा यानि द जिसमं एम नृगे फर ञ्नि जन्म नता दया ?1%1 
टेषेद सव क्रि करम युसाह । सगव न भवड) श्रवहि की नाह ॥ 
सेधि साहि नाप जनम वद करा) सिप्रा मनि माद न धेर 11 


५५ 
{८ रासा 1 सन सभाक्म सः नय लिय, पम्न्तु मश्व क समान्‌ सुरता कषा 7 1 
श्य | 7 नोय । न्ह श्चुत उन्मा सुपि वचनाद शिउनाम्मोष्पनस्य युद्धि मर 


संममु पग {~ | 


दा ०--धध्रप जनस फ चरिदि घ्य कदं यद्ध विगर 


रुचि ४ जु-पद-रति उपजड्‌ जा ते सिदहि. कलत 11६५५) 
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हे पक्तराज । श्रव मँ श्रापसे प्रथम जन्म के चरित्र कहता हु, सुनिए । उन्दं सुनकर 
भगवान्‌ के चरणो म ग्रोति उद्पन्ल होता है, जिससे क्लेश मिर जाते है ॥ १५० ॥ 
पूरव कल्प एक॒ मु जुंग। कलिधेग मलसूल । 
तर श्रु नारि अ्न-घम्म-रत सकल निगम » तिकरूल ॥१५१॥ 
हे प्रभो । पहले एक कल्प म कलियुग पापो कामूलया। सखो शरीर पुरूष सब 
वेदों के ग्रतक्रूल शौर च्रधमं मे तस्पर ये ॥ १५९१ ॥ 
9 «ॐ 
चौ ०-तेहि कलिज॒गर केसलपुर जाई । जनमत भयड सूद्रतनु पादं ॥ 


सिवसेवक मन कम श्रु बानी । श्रान रेव रिदक अभिर नी।॥९॥ 


उस कलयुग मे मेने श्रयोध्या मेँ जाकर जन्म लया, सोद्ध का शरोर पाया । मे मन, 
कमं रौर वाणो से ।शवजी का सेव्रक श्रौर दृखरे देवता का निन्दक, प्रभिमानी था १॥ 


धन-मद-मत्त परम वाचाला । उधथदुद्ध उर दंभ विसाला 


जदपि रहेड रघु-पति-रजधानी । तदपि न कलु महिमा तव जानी ॥२॥ 


घन के मद्‌ से उन्मत्त, वड़ा वाचाल (हूतं बालनेवाला) तथा तोब्रयुद्ध था) 
मेरे हृदय मे वडा भासे दम्भ (पाखंड) था । यदपि मे रघुनाथजो की राजघानो मेथा, तो भा 
उस समय मै उसका कुलु महिमा नहा जानता था ॥ २॥ 


प्रव जाना मै श्रवधप्रभावा । निगसागम पुरान शरस गावा ॥ 


कवनेहु जनम श्रवध वस जोड । रासपरायन से पड होरे ॥ २ ॥ 


वर्मन श्रवधका प्रसाव जाना, जो वेद्‌, शाख च्ौर पुराणं में इस तरह गाया 
गया हे किजा काद्‌ कसो जन्ममे भो श्योध्या मेँ निवास करे वह्‌ प्रवश्य त्यन्त राम- 
परय ट जायगा 11 ३॥ 


्रवधप्रभाव जान तव प्रानी । जव उर बसि रास धड्धुपानी ॥ 


सा कलिकाल कठिन उरभारी । पापपरायन सब नरनारी ॥ ॥ 


स्रयोध्याजा के प्रभाव के प्राणो तमा जान सकत ह जव धनुपधारा रामचन्द्रजी उनके 


हृद्य मं निवास करत दं । हे गर्डजा ! वह्‌ कांलयुग बहुत ही कठिन था, क्याकि सभो सरा-पुरुष 
पाप्रसेतत्पर थ॥ध॥ 


दो ° -कलिमल यक्ते ध्म॑सव गु भये सद्य । 
देभिन्ह निज मति कर्प करि परगट किये बहू पं ॥१५२॥ 


_ कालयुग के पापों ने सब धर्माका सास कर लिया, श्रेष्ठ मन्थ गप्त द्यो गये । दम्भो 
लोगों ने पनी बुद्धि से कर्पित कर श्ननेक मागे प्रकट किये | १५२ ॥ 
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भये लोग सव माहवस लोभ यसे सुभ कम॑ । 


सुनु हरजान सु भ्याननिधि कड कलुक कलिधर्म ॥१५३॥ 
समो लोग मोह कंवशदटो गये, लोभने श्युभक्रमोँं के ग्रस लिया। विषु के 
वादन, ज्ञाननागर गरुड़जी ! म॑ कलिन्ुग के कुदेकं धस कता ह, सुनिए ॥ १५३ ॥ 
चा ० -वरन धरम नहिं ्रास्म चारी। सेति-विरोध-रत सव नरनारी ॥ 


प्रजासन ५ (| 
हिज खु तिवेचक्र भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम-द्यनुसासन ॥१॥ 
कलिगुगसंनतो चाये वणां के धमे रहत हु, न उक्त ्ाच्रम हो । सच स्रा-पुरप वेद 
फे विसे में तत्पर ह्मी जाते ह| ताद्य वेदा फे वेचनेवाले श्रौर राजा प्रनाश्मो को खा जानबात 
होते ह; केर शाख की श्ा्ा फो नहीं मानता॥ १॥ 


मारग साड जा कहं जोड भावा । पंडित साड जा गाल चजावा ॥ 


+ $ जोर < ९ <. चा 
सिघ्यारंभ दंभरत  । ता कर्हसत कहहिं सव कें ॥ २॥ 
माग वही दहै जा जिसको श्रच्छा लग जाय, परिदतवहोष जा गाल घजावे 
(मनमानो बद्वद्ाहट करके रखी कि ले); जा मृ श्रारंम (श्रायाजन) फर ले, दम्भ (लगेगा 
का दिखाने केलिए जप ध्यान श्रादवि करन) में तत्परो, उसका सव लोग सन्त 
फटने लगतट॥>२॥ 
सारं सयान जो पर-घन-हारी । जो कर दंभ सा वड श्राचारी ॥ 


= . # 
जो कद कट मसरी जाना । कलिच्चुम सेइ युनठंत चखाना ॥ ३ ॥ 
फलियग मं चनुग वहम ४ जादृसर का घनष्टरय ले, जा दम्भ पनात वरह दरा 
श्रायासे ख्धाजानादह।) ता भटा मसम्परी (च्यन्य वचनां स भरो हमा) का चास कष्ना 
जाने, कलिटय म वहो रुरवान्‌ कडा जतां +२॥ 


निराचार जे सतिप स्यागी । कलिज्ञग सेद्‌ ग्ानो चरागी ॥ 
जा के नख श्रु जटा विस्ाला । सेद तापस प्रमिद्र कनिक्राला॥ ९ ॥ 


प द्याया व्यार वन्मान का स्यागतयान्‌ा ई, यथं कि्गमे शनि पौर 
स्रामो तल सना । लिन्द यद्‌ गय नटय रिरि ह सरद् प्रदा सननं 
ह 
शरम तपन्य ए सगण | ५4|| 


दा०-्रमुम वेप भूषन धरे भच्छाभ्च्छ ज खाहि । 
नह नापत तेदट सिद्रनर प्रज्य न कलिज्ुग माहि ॥‡५४॥ 


सा ग्रः दन न्यर्‌ समह भयः भाण्‌ [दद शुन म्पा {शथु, मथ ५.) 


श क नं ~ ४ = ^ १ क इ ५ ^ (+ {र ज ् 
ष्टा, तिपः द्युमे मर गदतदाद्. चह सनु प्स्व श दद भो मान द (१ | 


न्क 
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स०-जे श्रपकारी चार ॒ तिन्ह कर गौरव मान्य बहु । 


मन कम वचन लवार ते बकता कलिक्ाल महं ॥ १५५ ॥ 


जा अपकारी (विगाड्‌ करनेवाले) श्रौर चार (चुग्रलखोर) दै, उनकी बड़ाई आर 
हमान है नौर जा मन, वचन तथा कमं से लवर हैँ वे दी कलियुग मे वक्ता है अथात पुराणै 
दौर व्याख्यानदाता है ।। १५५ ॥ 


चो ० -नारिविबक्त नर सकल गासार* । नाचि नटमरकट की नाई ¶ 
सृ> ्विजन्ह उपदेल्हि श्याना । सेलि जनेडः लेहि ऊदाना ॥ १ ५ 


हे गुसाडे ! सव मनुष्य खियो के वश मे है, वे उनके संकेत पर एेसे नाचते है जसे 
नट का बन्दर । शुद्र लोग ब्राह्मणा के ज्ञान का उपदेश देते ह श्र जनेऊ पहन कर दुष 
(तुर) दान लेते है 1 १॥ । 


सब नर काम-लभ-रत कोधी । गद-बिष-गरु-सत-बिरोधी ॥ 


युनर्धदर सदर पति त्यागी ! भजहि नारि परपुरुष श्रभागी ॥ २ ई 


सभो मनुष्य कामी, लोभी मीर क्रोधी तथा वेद, ब्राह्मण, शुरु श्रौर सन्तो के 
विरोधी है । सियो गुणो के स्थान, सन्दर प्रपते पतिका त्याग कर अभागे पर.पृुरूपका 
सेवन करती दै ॥ २॥ 


सोभागिनी विभूषनहीना । विधवन्ह के गार नवोना ॥ 


युरुसिष बधिर श्चैध कर लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥ ३ ॥ 
सौभाग्यवती खियोँ तो भूषणो से रहित है रौर विधवाच्रो फे नये नये श्रङ्घार 
होते है । गुर शरोर शिष्यो का तो च्रापसमे श्रे श्रौर वदहिरे का-सा हिसाव ह्येता है, जैसे 
बहरा तो सनता नहो श्रौर अन्धा देखता नहो, एेसे हा शिष्य तां शिन्ता सुनते नदीं रौर शुरु 
कुल जानते नही ।। ३॥ 
हरइ सिष्यधन सोक न हरं । से गुरु घोर नरक मर्ह परई ॥ 


मधु पिता बालकन्हं बोलावहि । उदर भरई्‌ साड धर्म सिशवावरहि॥  ॥ 
जो गुरु शिष्य के धन का तो हरण करे, पर 


र उसके शोक के न मिटावे, वह्‌ गुरु घोर 
न ध गिरता है । माता-पिता बालके को बुलाते शरोर उनको वही धर्म खिखाते है {जसमें 
ट भर | थ त 


दा ° -ब्रहमन्यान बिनु नारि नर कहहिं न दृ्तरि बात । 


कौड़ी कारन ज्लाभवत करदं निघ्न -युरूघात ॥ १५६ ॥ 
० १३५ १३६ 


9१9 


(नीपो त ~ 
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के भो खो-पुरुष च्रहमन्ञान के सिवा दृससो चात ही नहीं करते पर लोभ फ वश 
होकर एक कौड़ी के लिए श्राह आर गुर्‌ का घात (वध) कर डालत है ॥ १५६ ॥ 
बादहिं सूः द्विजन्ह सन इम तुम्ह ते कलु धारि ¦ 
जानइ नह्य सा विप्रवर श्रंखि देखार्वहि उारि॥ १५७॥ 
शुद्र लोग बाह्रा कं साथ विधाद्‌ करत है--“क्या हम तुमस कुल कमै जा वद 
फो जाने वही श्र न्ाह्मण है ।* इस तरद्‌ उन्दे ॐंँटकर वे श्रोखं ।दखाते है ।} १५७ ॥ 
चौ ०-परतिय लंपट कपट सयाने। माह दह ममता लधटाने॥ 


ते श्रभेदवादौ ्यानी नर । देखें मे चरित्र कलियुग कर ॥ १ ॥ 


मैने कलयुग का चारित्र दखा करि जो पर-खा-लम्पट, कपट म चतुर श्रौर माह, 
देष कु ममता मे फस पड़ है, वे हा मञुष्य श्यभेद सिद्धात (अह्‌ जह्मास्मि) कहमेवाले ज्ञाना 
जनत ३ ॥ १९॥ 


श्राप गये च्रं च्रोरनि घालहि । जो करर सतमारग प्रतिणालदि" ॥ 


कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परि जे दहि खति करि तरका ॥२॥ 
्रापतो गये दहो, पर जा कोड दसरा सन्मागे पर चलता हो, उसक्राभी वेले वेत 
है। जा लोग वदां के तकां (मन-गदा चाटौ शङ्का्रा) स दू।षत करते है व एकत एक नरक से 
फरप कस्प भर बसत हे | २॥ 


जे यरनाधमं तेलि छुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुह घर संपत नासी । मूड सुंडाइ्‌ होहि संन्याद्धी ॥३॥ 


जा नाच चशे के तलो, कुम्दार, श्वपच (चण्डाल), किरात, काल, कलवार श्रादि 
है,येसखराक सरनतथाघरका सम्पत्ति छे. नष्टदां जसे पर माथा सुडाकर सन्यासो हो 
जाते है ॥ ३॥ 


ते चिभन्ह्‌ सन पाव पजाह । उभय लाक निज हाय नसावरहि ॥ 
विप्र निरच्छर लाल्ुप कामी । निराचार सठ इ्रुषलीस्वासो ॥४॥ 


वे ाह्य्णा स पोव पुजव्राकर अपने हाथा दोना लेक विगाड़ते है । नाद्य लोय निरतर 
(मृखं), लाभा, कामो, श्याचार-हान, इष्ट ओर दृषलो (दुराचारिरा नोच स्ना) क पतति 


हो रदैदै॥४॥ † | 
सुद्र करि जप तपत दाना। वैटि बरासन कहि पुराना ॥ 


सब नर कस्पित करदं छचारा । जाइ न बरनि अनीति श्चपारा ॥ ५ ॥ 


१ > 
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शुद्र लोग जप, तप, त्रत शौर दान करते एवं अन (ऊचे) भासन प नैठकृर पुश 
ोध्वते ह । तब लोग कास्पत (पने मन से गृ हु) श्राचार कत्त हे 1 एसा अपार अनाति 
ठ ।क ।ज लका वणेन नहीं हौ सकता ॥ ५॥। 
मषः भिन्न सेतु सब जाग) 
दा ०-भये बरनसश्र सकल भिन्न सेठु स 


करहि पाप दुख पावहि भय रुज साक धियोय ॥९१४८ी 
सनव लौग वणंसकर हा गये, उन्दाने सव तरह को मयाद्श्ां के नष्ट कर्द्या।चे 
पाप करते है ओर दुःख, भय, रोग, साच रौर वियोग पात्त ह ९५८ ॥ 


सु तिस्मत हरि-भक्ति-पथ संजुत बिरति विवेक । 


तेहि न चलि नर महव कस्पहि प्थ श्रनेक ॥१५६ 
ते मोह के वश भओचंराग्य रोर विचार से युक्त, वेके श्तुक्रल, भगवान्‌ को भाक्त 
छे मागे पर नहो चलते । किन्तु मोड मे पड़कर श्नेक पन्य कल्पित कर लेत है ॥ १५९ ॥ 
र < ५ €^ 
तामर दबु दाम संवारहि धाम जती । विषया इरि लीन गईं विरती ॥ 


तपसी धनयस्त दरिद ही । कलिक्रोतुक तातन जात कहो ॥ 
हे तात ! सन्यासो लोग बहुत धन लगाकर घर सजात है; वेराग्य जात्ता रहा; 
उपे विपयां ते हर लिया हं । तपस्वा तां धनवान्‌ हौ गये च्रर गृहस्थ दरिद्र ह्य गये, कलियुग 
का तमाशा कहा नद जाता | 
ङुललंत निकारं नारि सती । गृह आनि चरि नि्ेरि गती ¶॥. 
सुत मानहि सातु पिता तब सलँ । श्रवला नहि डंर परी जवते ५ 


कुलव।न्‌ अपनी सताखी को निकाल दतै श्मौर कलकौ मयादा श्रध कर घर 
मे दासो का ल्त हे । पुत्र माचा-पित्ताच्मों के तया तक मानत है जव तक स्मो न्दे श्रां 
स नही दख पडती 1 


सपुरारि पिथार लगो जव ते । रिपुर्प इटं भये तव ते ।॥ 


सरूप पापपरायन धमे नहो । करि दंड विडंब परजा निवह \ 
जव से सुरार प्यारा लगो, तच से कुटुम्बो शत्रु-खूप हो गये ! राजा पापां मे तत्पर 
हो गये, धमं नही रहा, वे प्रज।्रा के नित्य दरड दकर विडम्बना करते है ॥ 
धनवत कुलीन मलोन छ पी । द्विजचिहु जनेड उधार तपो ॥ 
नाह मान पुरानन्ह वेदहि जो 1 इहरिसेवक सत सही कलि स्ता ॥ 


. धनवान्‌ चाह दूपित भा हो, छुलोन मन। जाता ६ । उह का चिह्न जनेञ-माच्र रह्‌ 


गया । जे उवार (खुल चदन) रहे व तप वो कहलात ह । जे च व्ये के मान,न पुरखणोके, ` 
वे कलयुग मे सच्चे दरि के सेवक मार सन्त है ॥ 


१०७६. रामचरितमानस 


` कथिघंद उदार दुनी न सुनी । खन-दूषन-बात न कोपि युनी॥ 
कलि बारहि बार दुकाल परे बिनु शन्न दुखी सव लोग मरे ॥ 
विद्धानां के समूह्‌ बहुत है, पर संसार मे उदार फे सुना ह नदीं जाता यथवा टके 
कमानेवाले कचि वहत है, पर हरिगुण-कीतन करनेवाले सुनने मे नहीं आत्ते । दूसरों के गुणं 
के दोष वतातेवालें के सुरड दीखते दहै, परतु सच्चा गुणवान्‌ कोद भी नदीं । कलियुग 
म बारम्बार अकाल पड़ते रौर सव लोग विना न्न दुखो हो हो मरते है ॥ 
दां ०-युलु खगेस कलि कपट हट दंभ दष पाखंड । 


मान मोह मारादि मद व्यापि रहे च्ह्यड॥ १६० ॥ 
हे गरूढडजो । सुनिए । कलियुग सें कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखणड, अभिमान, मोदं 
प्योर कामाद मद सार ब्रह्माण्ड में व्याप रहे हैँ | १६० ॥ 
तामस धमं करहि सव जप तप मख त दन । 


देव न बरषहि धरनि पर बये न जामहि धान ॥ १६१॥ 

इस युग मे सव लोग जप, तप, यज्ञ, त्रत रौर दान च्मादि जा करते ह बह सब तामस 
(तमोगणो) धमं के अनुसार करते हैँ इसा से प्रश्वां पर देवता पानो नही बरसाते र 
चोये हए ध।न्य नही उपजते | १६१॥ 


तोटक-~-श्रवला कच भूषन भूरि युधा । धनहीन दुखो ममता वहुधा ॥ 
सख चाहहि मृढ न धर्मरता । मति धारि कटार न कोमलता ॥ 


कलियुग मे खिया के केश हों भूपण होते है, उनको भूख श्ांधक लगती दै । बे धन 
से रहित (द्र) होन क कारण दुखी रहती हँ बहुत तरह की ममता वद्‌ जाती है 1 मूखं सुख 
ता चाहती है, पर धमं मे तत्पर ` नदीं होता । बुद्ध एक तो थोड़ी होतो है ओर वह भी कटोर 
होती है, उनमं नस्ता नहीं होता ॥ 


नर॒ पीडितरोग नेग कहीं ५ श्भिमान बियेध. श्रकारनही ॥ 


लघु जीवन संवत पचदसा । कलपांत न नास यमान शरसा ॥ 


मनुष्य रोगों स पीडित रहत है, सख तो कहीं नदी दीखता; विना कारण ही श्चभि- 
मान श्र वियेध होते हँ । थोडा जीना पचास (या दसपच) वषे का--उसमे अभिमान एेसा 
मानो कत्पान्त तक उनका नाश न होगा| 





१-- गीता म तमोगुणौ तप के लक्तण के ह--““ूढग्रा्ेण।त्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः । 
प्रस्योत्सादनायं' बा तत्तामससमुदाद्तम्‌ ।।22 इत्यादि! च 
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कलिकाल विहाल किये मन॒जा । नहिं मानत कड श्रनुजा तनुजा ॥ 


नहि तोष विचार न सीतलता । सव जाति जाति भये मगता ॥ 
कलि-काल ने मदुष्यों को वेदाल कर दिया, कदे वहिन श्रीर्‌ बटिया के नही 
मानता} मनसे न सन्तोपहै, न विचार है, न शीतलतां है; जाति-कुजाति के सथो लोग संगते 
घन गये 1 


इरषा परुषाच्छर लेदुपता । भरि परि रही ससता विगता ॥ 


सव ज्लग वियोग विसाक हये । बरनासलरम धमं श्रचार गये ॥ 


प्या (हद्‌), कठोर वचन चोलना श्रौर लालच पूरे तौर से भर रदे । समता 
(मित्रता) नष्टो गर है। सव लोग वियोग श्रौर शोक से चौपट हो गये, बरौश्रम-धमे 
शरीर श्याचार जाते रहे ॥ 


दम दान दया नहि जानपनी । जडता पर-चंचनताति-घनी ॥! 


, मों ६ 
तनुपेषक नारि नरा सगरं । परनिंदक ते जग मों बगर ॥ 
दम (जितेन्द्रियता), दान, ठया श्यौर सयानापन कीं नदीं दीखता । मूखेता श्योर दूसरे 
धे ठगना दृता जाता हे । सभौ सखरो-पुर्प श्रपने शोर का पोसनेवाले दौ गये, दूसरों कौ निन्दा 
करनवाले ससार म फल गय ॥ 


दो०-सुतु व्याला कराल कलि मल श्रवयुन च्रागार । 


युनड चहुत कलिञ्ग कर बिनु पयास निस्तार ॥१६२॥ 
ट्‌ गरूडजी ! सुनिए । कलियुग कराल ( भयङ्कर ) श्रोर पाप तथा दोषो का घर दै 
परन्तु कलिनुग सँ शुण भी वहुव द-2समे चिना परिश्रम निस्तार (संसार स छटकाय) 
हयो जाता ६ ॥ १६२॥ 


कृत त्रेता द्वापर समय प्रजा मख श्रु जोग ¦ 
जो गति होड सा कलि विषे नाम ते" पावहि ज्ञाग ॥१६३॥ 


सतयुग, ब्रेता रौर हापर युगो मे पूजा, यज्ञ तथा याग करने सेजा गतिहोतो है, 
वहो कलियुग मे लोग परमात्मा के नाम-स्मरण स पा जाते है ।। १६३॥ 


चो ° -कृतजुग सब जोगी विग्यानी । करि हरिष्यान तरिः भव. प्रानी ॥ 


ता विविध जभ्य नर करहोँ । भरसुहि सम्पि करम भव तरहीं ॥१॥ 
सतयुग म सभो प्राणी योगी श्रौर विज्ञानी टकर भगवान्‌ का ध्यान कर संसार 


तरते दे । भेता में मनुष्य तरह तरद्‌ ॐ यज्ञ करते है चौर कि े 
पे ६ मौर कयि हुए कमं अगवान्‌ छ सपण 
फर संसारक तरते हे १॥ प क 
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द्वापर करि रघु-पति-पदप्रूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 


, कलिजुग केवल हरि-युन-गाहा । गावत नर पावहि भवथाहा ॥२॥ 
द्वापर युग में रशुपात के चरण को पूजा कर लोग ससार तरत है, दुसरा उपाय नहो 
है । किन्तु कलियुग भें कवल भगवान्‌ के गुण-गण के गाकर लाग ससार कों थाह पा 
जाते हे ।॥ २॥ 
कलिजुग जोग न जग्यन म्याना } एक श्रधार राम-य॒न-गाना॥ 


सव भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव युनयामहि ॥ ३५ 
कालियुगमें नतायेागहै, न यज्ञहै ओौरन ज्ञान ही है; एक रामचन्द्रजो के गुणां को 
गने काटी ्राधारदहै। जो सारे विश्वासो के छोड़कर रामचन्द्रो को भजते है, ओर प्रम- 
सटित उनके गुणए-गण को गाते हँ ॥ ३॥ 
साड भव तर कलु ससय नादो । नाम-पताप श्गर कलि माही ॥ 


कलि कर एक पुनीत पतापा । मानस पुन्य हाड नहिं पापा॥ ९॥ 


वेषो संसारक तरत है, इसमे कु सशय नर्द है ' कलियुगमें नाम का प्रताप प्रकट 
है१। कलियुग का एक पावत प्रताप यह है कि इसमे मनसे क्रिया हुश्ा पुख्यतो हो जता 
है; पर पाप नहीं होना । (लेस मन से सङ्कल्प करदे कि मेने गदान क्यातो वह पुण्यो 


जाता है, ।कन्तु पाप प्रत्यत्त करन ही से लगता है) ॥ ४॥ | 
दा ०-कलति-जुग-सम जुग श्रान नहि जो नर कर बिस्वास। 


गाह राम-युन-गन ` बिमल भव तर विनहि भ्यास ॥१६९॥ 


मनुष्य विश्वास करलेतो कलियुग के समान दूसरा युग नही है; व्याकर रसर्भं 
रामचन्द्रजा के शुद्र गुणगण गाकर चिना दी पर्रम लोग ससार को तर जातत ह|| १६४॥ 


प्रगट चारि पद धम के कलि मह एक पधानं । 
, जेन केन विधि दीन्हे दान करड्‌ कल्यान ॥१६५॥ 


धमे के चार चरण (सत्य, शौच, तप मौर दान) भरकट ह । उन्म स कलियुग म एक 
मुख्य है- जिस किसो विधि स द्विया हृश्मा दान कल्याण करता ह ॥ १६५॥ 
चो ०-नितं जग होहि धमं सव केर । हक्य राम माया के प्रर ॥ 
सुद्ध सत्व समता विग्याना । कृत प्रभाव प्रसर मन जाना ॥ १ ॥ , 
१--श्ीमदूमागवत म भी कदा हे. कि-- छते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं घरेनाया यजतो मखे | 


दवापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीततनात्‌? ] सतयुग मे विष्मु के ध्यान से, परता मे.यरों से श्रौर दवापरे 
सेवासे जो मिलता है, वद कलियुग में हरि-क।तन ८ नाम-र्मस्ण ) से मिलता दे ! 


सप्तम सेपान-उत्तरकार्ड १०७६ 
रायचन्द्रजी को माया कौ मरणा सेसभोलोरगाके ह्र्यो मे सवर युर्णो के धमे नित्य 
सेने है । शुद्र सत्त्वगुण, समता, विक्ञान श्योर मन का अरतन्न हाना कषपनुग का प्रभाव 
॥ १॥ 
सल वहत रज कलु रति कर्मा । सव विधि सुख प्रेता कर धस १ 
हु रज सत्व स्वस्य कलु तामस । द्वापर धसं हरप भव सानस ॥ २॥ 
सत्त्वश की प्यधिकङता, रजागुण कम, शोर कमे मं प्रम तथा सच प्रकार सुख हना 


द्रताय्यका धमदै। रजाव्ण वहटुत, स्वगुण योषा श्रोप्दुद्धतमो्रुणमभां ६। ततो वह्‌ दपर 
युगा धमं ह; वह सन में छ्राननद्‌ देनकला ६1 २॥ 


तामस वहत रजोयुन यरा! कलिप्रभाव वियेध चहुं श्रारा॥ 
युध जुगधर्म जानि मन माही । तजि श्रध रति धमं कराही ॥३॥ 
तमोगुणा तावर, रजारःणु योदा श्रीर्‌ चाय न्प्र ।वराधर, एसा कलियुग का 
प्रभात्ररै विद्य मन मे युगा क धर्मां का जानम प्रयम्‌ फा साद्रष्प्यम म प्रो 
फरत ह ॥ ३1 
काल कर्मं नहि व्यापि तेही! रघु-पत्ति-चरन-प्रोति रति जेद्यी ॥ 
नरचछ्रच कपर विक्रर खयराया ! नटसेवकहि न व्यापड्‌ माया ॥ ६॥ 
जसकौ रघुरपान के चरणा प्रात्ति ध्र स्तह ातादैउस मनुप्यफा कल प्राप 
कमं नही व्यापत 1 दै गर्छजो | जिम तर नट फ क्रिय दण विकर कपट (चाञागस) नट फे 
सवक का नहा ज्यापत्त इसा तरह रवर फः सयक का उनी माया नहं व्यापती । ४॥ 
दो ०-हरि-माया-कूत दोष युन विन्न इरिभजन न जाहि ॥ 
भजियराम सव्र काम तजिश्रस विचारि सन माहि १६६ ॥ 


ट्प्वर को मायाके क्रिरे हृष दष श्रार गुण श्वर का भजन | क्रये वना नही जात्त। 
मन म एस! विचारकए सव काम छोडकर राम चन्द्रजो का भजन करना ष्वाहए ॥ १६६ ॥ 


तेहि कलिकाल चरष वहु वते श्रवध विहगेस ¦ 


परेड दुकाल विपतिवत्त तव मं गयेडं विरे ॥ १६७ ॥ 


दे गरुडजा ! मं उस कालकाल मं श्रयोभ्या म वहुत वर॑ रहा, फिर दकाल पड़ा, तथ मँ 
विपत्ति के वण ।वदृश॒ चला गयः ॥ {६७१। 


चो ° -गये उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी 
गये काल कषु सोर्पात पाह । तद पुनि करं सभुसेधक।ई ॥१॥ 
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गक्षड़जो । सुनिए ! मँ दीन, भ दरिद्रो ओर दुखी हो उन्यौत के गया, कह समय 
बीतने पर सुमे सम्पत्ति मिलो, तब मं फिर वहीं महादेवजो की सेवा करते लगा ॥ १॥ 


वि; एक वेदिक सिवपूजा । करई सदा तेहि काजन दूजा 


परमसाधु परमारथविदक । संयुडपासक नहि हरिनिंदक ॥२॥ 
एक ब्रह्मण था, वह वदिक विधि से सदा शिवजो को पूजा किया करता था । उसका 
दूसरा कुं काम नदीं था वह भेष्ठ साघु परमाथ का जाननेवाला रीर रिवजो का उपासक 
था । वह्‌ विष्णु का निन्द्क नही था ॥ २॥ 


५ 


तेहि सेवं मं कपटसमेता । हिज दयाल श्रति नीतिनिकैता ॥ 
वाहिज नथ देखि मेहि साई । विप्र पठाव पुत्र की नाइ ॥२॥ 


कपट से भरा हुम मेँ उस नाद्यण की सेवा करता था | वह ब्राह्मण दया श्चौर 
त्यन्त हो नीतिसान्‌ था । हे म्वामिन्‌ । वह्‌ ाद्यण मुभे वाहर से नम्र देखकर पुत्र के समान 
पटाता था। ३॥ 


संमुसंत्र माहि द्विजवर दीन्हा । सुखटपदेस चिविध विधि कीन्हा प 


जपँ मंत्र सिवसंदिर जाई । हृदय द्म श्रहमिति अधिका ॥ ४ ॥ 
उस श्रेष्ठ जाह्यण॒ ने मुके शिवमन्त्र दिया आर अनेक तरह का श्चुभ उपदेश किया। 
मे शिवजो के मन्द्र मे जाकर मन््रकाजप तोकरताथा, परमेरे हृदयम दृम्म श्मीर 
अहङ्कार बहुत था. ४ ॥ 
दो ०-मे खल मलसत्ल मति नीच जाति बस मोह । 
हरिजन दविज .देखे जर करद .चिष्लु कर द्रोह ॥ १६८ ॥ 
मे दुष्ट, मलिन-ुद्ध, नोच जाति था; इसांलए मोह के वश हो कर भगवान्‌ के 


«ॐ -^9 


भक्ता श्मोर ब्राह्मणा को देखकर जलता था श्रौर विष्णु का टेष करता था ॥ १६८ ॥ 
सा ०-युरु माहि निर ध्वोध दुखितत देखि च्राचरन मम । 
माहि उपज शति कां रमिहि नीति कि मावह ॥ १६९ ॥ 


गुरुजा भे नित्य समसत थे, वे मेरा आचरण देखकर दुख होते थे । किन्तु मुके 
बहुत क्रोध उतपन्न होता था । मला रंमो मुष्य का कमो नोति अच्छा लगती है ? ॥ १६९॥ 


चो ०-एक वार युर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बह भांति सिखाइं ॥ 
सिवस्ेवा कै सुत फल साई । श्र-बिरल-भगति रामपद हाई ॥ १५ 


एक वार सुमे गुरु ने बुला लिया रौर वहुत तरद से नोति सिखाई । उन्नि कहा 
हे पुत्र । शिवजो को सेवा का यहो एल हे कि रामचन्द्रजा के चरणां में अविरल (वृर) 
भक्ति हे जाय ॥ १॥ 
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रामह भजि! तात सिव धाता । नर पावर कै केतिक वाता ॥ 
जासु चरन श्रज सिव श्रनुरागी । तास दोह ख चहसि श्रभागी ॥२॥ 


ह्‌ तात । रिव श्रार ्र्या भो रामचन्द्रजो का भलन करते द, तव नोच मलप्यकौ 
तो वात हो कितनी है १ व्रा घ्रीर शिवजी भी जिलके चरणं फे प्रमा है, तृ श्रभागा उनसे 
रोद कर सुख चादता ३1॥ २॥ 
9 कटेउः सुनि ग्र द्रः 
ट्र कह हरिसेवकः युर ; । सनि खगनाथ हदय मम दहः ॥ 


प्रधम जाति मे विटा पाये ! भयदं जया श्रि दूध पिश्राये ॥३॥ 
टे गर्ख्नो ! जव शुस ने महद्रेव फा वि्णुफा सवक फा, तो य सुनकर मेरी दातो 
जल च्छो) नोच जाति क्यि पानपरवंसा धौ यया, ज॑स्ता दृध प्लान पर सोप 
जात्ता है ॥ > ॥ वि 
मानी टिल कभाग्य ङुजाती । युर कर द्रोह करद दिन राती ॥ 
प्रति दवाल यः स्वल्प न कऋछोधा । पुनि पुनि माहि सिखाव सुवोधा ॥४। 
ग्रमिमभना, गुटरिले (टद 1), दुष मान्यवाला,) छुम) ति मं दिनरात गरु का द्रोह करता 
था} जन्तु युर चदु ख्याद्युय) उनफाखरयाभो क्रोधनहद्येताया। चं मुभे वार चार उत्तम 
तान सिप्यते थ) %॥ 
जेहि ते नीच बडाडं पावा । सा प्रथमरहि हटि ताहि नसावा ॥ 
(| © € 
धूम ॒श्रनलसभव सुसु भाई । तेहि बुभाव घनपदबो पाईं ॥१५॥ 
नोच जसम वदा; पाता टै, वह पटले दटटपूवक उसो का नाश करता है । भाई! 
मन, धुप्रो ्रभिसपदा हता) वटी सव फो पदरवो पाकर उसो श्यन्निको (पानो वस्सा 
कर) वुकाता ॥५॥। 
१ (^, ¢ 
रज सग परी निरादर रह । सव कर पगप्रहार नित सहर ॥ 
मरुत उडाड्‌ प्रन तेहि भरद । चपकिरीट पुनि नयनन्ह परं ॥६॥ 
. भूल रान्त में पडो रहतो रै कोद उसका श्रादर नदीं करता, वद्‌ रोज सवकी लातो 
फा ठाकर सतो ह । उम धूल के टवा उदाता है (उच उटातो है) तो वह्‌ पहले तो उसी के 
भर देतो टै, फिर राजा के किरोट-मुङ्कट श्यौर श्रां मे गिरतो हे ! 1 ६॥ 


सुलु खगपति च्रस सुभि प्रसेगा । बुध नहिं करदं श्रधम कर संगा ॥ 
कवि कोविद गावहिं प्रसि नीती । खल सन कलह न भल नदह भोति ॥७॥ 
द पर्छियां के नायक गरुड्जो ! सुनए, चतुर जन स प्रसंग के सममकर नीचे का 


सग नदी करत ¦ कुशल विहन्‌ पसी नोति कटुते ह किदण्से वियेध ही र 
8 < दुष्टसनतो विरोधद्ा अच 
न ग्रोति दो ॥ ७॥ दा श्चच्छाहै, 
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उदासीन नित रिथ यसलाई । खल परिहरिय स्वान की नाई ॥ 
भे खल हृदय कपट टिलाई । युरु हित कहहिं न मेहि सुहाई ॥८॥ 


है स्वामिन्‌ । उनसे नित्य उद्‌ासोन (न स्नेह, न ठैर) रहना चाहिए । दृष्ट का छन्त के 
समान त्याग देना चादि । मे दुष्ट था, मेरे हदय मे कपट शौर छुटिलता भरो थो; इसलिए 
गुरु मेरे हित कां कहते, पर वह ममे न सहातो थी ॥ ८ ॥ 


दो०-एक बार हइहरभमदिर जपत रहें शिवनाम । 
गुर श्रायड असिमान ते उठि नहिं कीन्ह पनाम ॥ २७० ॥ 


भे एक बार महादवजो के सान्द्र में ।शाव-नाम जप रहा था । उस समय गुरुजा चाय, 
किन्तु मेन चअभिसान-वश उठकर उनका प्रणाम नहीं किया ॥ १७० ॥ 


युर दयाल नहिं कल्यु कहे उर न रोष लवलेस । 
अति श्रव गुर श्रपलानता सहि नहि सके महे ॥ १७१ ॥ 


गुरुजो तो दयालु थे, न उन्दने छुद्धं कहा आर न उन्हे लवलेशमन्र क्राध हुच्रा | 
परन्तु गुर के अपमान करने का संहापाप महादेवजा सहन नहं कर सकं ॥ १५७१ ॥ 


चो ० -रबिर माभ मइ नभवानी । रे हतथाग्य श्रग्य. अभिमानी ॥ 
जपि तव युर फे नहि क्रोधा । प्रति करपाल उर सस्यक्र बोधा॥ १५ 


उसी ससय मन्दिर मे यह श्माकाशवाणां इईइ--अरं हतभाग्यः ज्ञाना, शभिमाना । 
यद्यपि तेरे गुरू के कोध नहीं है, बे बड़े दयु ह ओर उनके हृदय मे पूणं ज्ञान है ॥ १॥ 


तदपि साप सर देइर्दं तेाही । नीतिबिरोध सुहा न मेही ॥ 
जाँ नहि दंड करडं खल तारा । भ्रष्ट हाई ईतिमारग मोरा ॥२॥ 


तोभो अरे दुष्ट! मँ तुभे शाप दगा; क्यांक नोत के विरुद्ध व्यवहार मुके नां 
सुहाता । रे दुष्ट ।जो्मै तुकंव्डनर्दूतोमेरावदा का मागं शर्ट हो जायगा । २॥ 


जे सट गुर सन इरषा करहां । ररव नरक कोटि जुग परहा ॥ 
त्रिजग जानि पुनि धर्शहि सरीरा । श्रयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


जे दुष लग गश्त्रा से इष्या करते है, वे करोड युग पयेन्त रौरव नरक मेँ पड़त दै । (फ 
विर्यक्‌ योनियो से जन्म ले लेकर दस हलरार जन्म तक दुःख पातरहैँ।॥३॥ ˆ 


वेटि रहेस्त श्रजगर इव पापी 1 सर्पं होहु खल मल सति व्यापी ॥ 
 महा-बिटप-कोटर मरह जाई । रहु श्रधमाधम श्चधगति पाइ ॥ ९॥ 
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शरे पापो, द्र वुद्धिवाने! तु गुर्‌ को देखकर प्रजगर के समान वैटा रहा. इससे तू 
सोय हो । श्ररे नोचातिनाच ! त नीच गति पाकर [फो बड़ दृत्त के कोटर (खोखल) मे जाकर 
रह्‌ ४॥ 


दो०-दहाहाकार कीन्द युर दारुन सुनि सिवरूप। 


कंपित माहि विलाक्रि श्रति उर उपजा परिताप ॥ १७२7 
शिवजा का वह्‌ भयद्भुर शाप सुनकर गुरने दएद्राफार [कया सुग कापता हेमा 
देखकर उनक हृदय में श्रत्यन्त सन्ताप उत्पन्न हुश्रा 1 १८५२॥ 


करि ठंडवत सप्रेम हिज सिव सनमुख कर जोरि । 


विनय करत गदगद गिरा सपुमिः पेारगति मारि ॥९७३॥ 
मरा घोर गाति स्कर व त्राण्रण (गुरुजा) ।पवजो क सम्मुख प्रमभूवकर दद्व कर, 
हाथ जाह गदगद वाणा से ।वनय फरन लमे--1॥ १७३ ॥! 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपम्‌ । विभुं व्यापकं ठह वेदस्वरूपम्‌ ॥ 


च ¢ „ऋ # ५ 
चि निग्र निव्रिक्रर्पं निरीहम्‌ । विदाकाशमाकाम्यवास भजेश्टम ॥९॥ 
मे साच्त्वरूप, परम प्वयवान्‌ उन शिवजी का नमन्कार्‌ कर्तारः जा विमु 
(समथ), व्यापक, चर्म शरोर वदस्व है; जा स्वतत्र, ।नगण, निर्विकल्प (दश्नहुस्पवाले), 
[नगद (कृष्टं भा दन्छा न रस्रनपाल), चंततन्य, भआआफाशस्प, दिग्बर द । म॑ उनका 
भजता ॥ १॥ 
त ॥। । @। प $ गिराज्ञान ९५, +$ 
निराकारमेषद्रमून तुरीयम्‌ । गिराज्ञानभेतीतमीशं गिरम्‌ ॥ 


कराल महाकालकालं छृपालप्‌ 1 युणागारससारपारं नताऽटम्‌ ॥२॥ 
मै नकार, श््राद्)र के मूल, तुराय (समास्य), वाखा श्नान श्रौर्‌ इन्द्रिया के परे, 
पनत (कलास) क स्वामा. कराल. महाकाल के भौ क्रालरूप, दयाद्ु, गुणे के स्यान एव ससार 
से पर श्च'पका नमस्कार करतार २॥ 


ठुपाराद्रिसङ्धाशगेः गभीरम्‌ । मनाभूतकोरिप्रभाश्रीशरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मेलिकलछालिनी चार गद्धा । लसद्धालवालेन्टं करटे भुज ॥३॥ 
श्राप हिमालय के समान गौरवणे तया गम्भार है, च्चापका शरोर कमोड कामद्वां के 


समान कान्तिमान्‌ एल श्र युक्त दं । श्ापके दृदाप्यमान मस्तक में कटाल (कलकल) करती हृ 
गङ्गाजा शाभिच है, श्राप कपाल मे बालचन्द्र श्यौर कर मे सर्पं शोभित हो र्टेहे॥ ३॥ 


चलत्कुरडल शुश्रने् विशालम्‌ । प्रसन्नाननं नीलकसर्टं दयालम्‌ ॥ 
प्रगाधीशचम्माम्बरं मुर्डमालम्‌ । धियं शङ्रं सर्वनाथं भजामि ॥९॥ 


१०८ ` रामचरितभानक्त 


हिलते-डलत ऊुण्डलविले, श्वेत विशाल नेत्रवाले, प्रसन्नयुख, नीलकरट, दयालु, सिंह फे 
चमे (बाघम्बर) को धारण करनवाले, सुख्डं को माला धारण करनवाले, प्यारे, सवकं मालिक 
शङ्धरजी फो मेँ भजता ह| ४॥ 


पचर्डं श्रजष्टं॑ प्रगल्भं परेशम्‌ । श्रखर्डं श्रजं भानुकारिष्रकाशम्‌ ॥ 


© कै # तिं 
त्रयःशूलनिमूलनं श्ूलपाणिम्‌ । भजेऽहं भवानीपतिं भावमम्यम्‌ ॥५॥ 
प्रचण्ड (तेज); प्रकृष्ट (श्र्ठ); प्रगट (दद्‌), परश (यत्तादिकों के स्वामी), खर, 
रज, करोड सूर्य्या के समान प्रकाशमान, तीनो (श्राध्यात्मिक, श्राधिभौतिक, आधिदैविक) 
तापो के विनाशक, दाथ मेँ त्रिदलं धारण करनेवाले, भाव से प्राप्न हेनिवाले पाचतीजो क पति 
शिवजी को मँ भजता ह| ५॥ 


कलातीत कल्पाणकर्पान्तकारी । सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
विदानन्दसन्देदहमेदहापदारी । पसीद पसीद पभा मन्मथारी ॥६॥ 


च्म-कंल (समखंड), कल्याण शचोर कल्पान्त (प्रलय) के करनेवाले, सदा सजने के 
श्रानन्द्‌ देनेवाले, अिपुरासुर के शत्र, चेतन्यषूप, श्रानन्द्‌ के समूह, मोह के नाश करनेवाले, 
कामदेव के वैरो हे प्रभो ! प्रसन्न हूजिए ! प्रसन्न हूजिए ! ! ॥ ६ ॥ 


न यावद्‌ उमानायपादार बिन्दम्‌ । भजन्तीह सोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 


न तावस्सुखं शान्तिस्न्तापनाशम्‌। प्रसीद प्रभे सवेभूताधिवासम्‌ ॥ ७ ॥ 


मतरष्य जव तक पार्वती-पति के चरण-कम्लों का भजन नहीं करते, तब तक क्या 
७७ # ~ ०५९ ९ 
इख लोकसे प्नौर क्या परलोक मे, कीं भादुख भर शान्ति नर्ही मिलती आर न 
सन्ताप का नाश होताहै, इसलिएदहे सब प्राणियों के भीतर रहनेवाले (शिवजी ।) च्रपि 


प्रसन्न हो 1 ७॥ । 
न जानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ । नतोऽहं सदा सर्वदा शस्थु तुभ्यम्‌ ॥ 
जराजन्मटुःखैघतातम्यमानम्‌ । प्रभे पाहि श्चापन्नमामीश शम्भा ॥८॥ 


हे शम्भ ! ओ योग नदौ जानता, न जप या पूजा ही जानता ह किन्तु सर्वदा श्रापक्षा 
५. 4 ४ कह 
नमस्कार करवारह। हे इश, ह प्रभो, दै शम्भो! बुदा, जन्म रौर इुःख-ससूषय से जले 
हए युर शरणागतं की रक्ता कोजिए ॥ ८ ॥ 


श्साक-रुद्राटकमिदं पाक्त विभ्रण हस्तोषये । 


„, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः पसीदति ॥ 


. यह सद्रा्टक (आठ पयां का स्तोत्र) बाह्यण ने रिवजो के प्रसन्न करमे के लिए कटा। 
. ज्ञा मनुष्य इसको भक्तिपूकेक पढते दँ, उन पर शिवजी भ्रखने दते दै ॥ 


2 [9 क 
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दो०-सनि विनती सर्वग्य सिव देखि विप्रच्रनुराय॒ । 


मंदिर नभवानी भई द्विजघर श्रव वर मायु ॥ १७४ ॥ 
सवेन्न शिवजी ने विनतो (सृदराष्टक) सुनो श्रौर वाण्‌ का प्रेम दखातो मन्दिरमे 
प्माकाशवाणी हड कि दे ब्राह्मण ! ध्रव वरदान मांग लो ॥ १८४ ॥। 
स घस त्च 
ओं प्रसन्न प्सुमेा परनाय दीन पर नेह! 


निज पद-पद्य-भगति ढ़ पुनि दृसर वर देहु ॥ ९७५ ॥ 
ब्राह्मण ने कहा--प्रभो. जा श्राप मुभ पर प्रन्ने, हे नाथ! जा उस दान जन पर 
प्रापका प्रम है तो स्रपने चरणकमलों भे चद्‌ भक्ति दीजिष, फिर दूसरा वर दींजए ॥ १७५ ॥ 
तवं सायावस जीव जड संतत फिरहि भुलान । 


तेहि पर क्रोध न करिय प्रस कृपासिंघ भगदान ॥ १७६ ॥ 
मृखे जोव श्रापको माया के चरा सदा भूलता मरकता ह । ह्‌ प्रज, दयासागर भगवन्‌, 
रिव । श्रपि उस पर क्रोधन कालिप्‌ | १५७६॥ 
शंकर दीनदयाल छव एहि पर हो कृपाल ¦ 


साप श्रनुखह हाई जेहि नापर थेरही काल ॥१७७ 
दे ना, द्‌ गद्धुर, है द्ीनदयाद्यु | श्रव श्राप इस पर फुपाल्ु हो जाइए, जिसमे यह्‌ 
थोडे हो समग्र मं श्चापसत ट जाय १५७ ]] 
च ०-ह्ि कर हे परसकल्याना । सेई करहु श्रव छपानिधाना ॥ 
विश्रयिरा सुनि पर-हित-लानी \ एवमस्तु तच भइ नभवानी ॥ १ ॥ 
ह्‌ कृपानिध्रान ! श्रव श्राप वही कीलिण जिसमे इसका परम कल्याण हो । इस तरह 


दृसरे के दित से पृं ब्रा को चाणी सुनकर “गवमस्तु' (त्सा ही हो) पेसी श्राकाश- 
वाणा इड ॥ ९ ॥ 


जदपि कान्ह यह दारुन पापा । सै एनि दीन्ह कोप करि सापा ॥ 
तदपि वुस्हार साधुता देखी । करिह हि पर इफ विसेखी ॥२॥ 


उस वाणी ने कहा- यद्यपि इसने कठोर पाप कियाहै प्रौर भनि क्रोध कर इये 
शाप दिया दहं तो भौ, ठम्दारो साधुता देखकर, यँ इस पर विशप कृपा करूगा ।॥ २॥ 


छमासील जे पर-उपकारी । ते द्विज मेदि पिय जया खरारी ॥ 
मार साप द्विज व्यर्थं न जाइहि । जनम सदस्च श्रवसि यद पादि ॥२॥ 


१०८६ रामचरितमानस 


हे ब्राह्मण ! जा लोग क्तमाशोल रीर परोपकारी होते है, वे मुम पेसे प्रियहैसैसेकि 
रामचन्द्रजो । हे द्विज । मेया शप व्यथं नां जायमणा। यह्‌ एक ईञार जन्म श्रवश्य 
पावेगा ॥ ३} 


जनमत भरत टसह दख हह । एहि स्वल्पड नहि व्यापिह्ि सेई ॥ 


क्वनेहु जनम मिटि हि नहि म्याना । सुनहि सूद्र सम वचन प्रसाना ५९॥ 
किन्तु जन्म लेने श्रौर मरने से जा श्रसष दुःख होते दै वे इसके जया भो नही न्याण्गे। 
किसो जन्म मे इसका ज्ञान न्ह मरेगा । ह्‌ शुद्र । मेरे प्रामाखिक (सच्चे) वचन सुन ले ।४॥ 


रघु-पति-पुरी जनम तव भयऊ । पुनि तै मम सेवा मन दयऊ ॥ 
पुरीश्रभाव श्रनुयह मेरे । रामभगति उपजिहि उर तेरे ॥५॥ 


केः इ क 


रघुनाथजी कौ पुरी मेंतेरा जन्म हृश्रा ओर फ तूनेमेगैसवामे सन लगाया है; 
इसलिए पुरी के प्रभाव शखर मेरी कृपा से तेरे हृदय में रामचन्द्रजी की भक्ति उत्पन्न हागा ।1५॥ 


सुनु मम बचन सत्थ श्रव भाई । हरतोषन हत॒ द्िजसेवकाई ॥ 


छव जनि करहि विप्रश्रषमाना । जानेसु सत श्रनतसनाना॥ ६ ॥ 
भाई { अव तु सेग सत्य वचन सुन । ्ाह्यण को सेवा भगवान्‌ केा प्रसन्न करने का 
त्रत है । वतु ाद्यण का पमान न करना, सन्त श्रौर नन्त (भगवान्‌ श्रौर उनके भक्त) 
दौनां को बरावर सममना ॥ ६ ॥ 


ईदङुलिस मम सूल विसाला । कालद्ड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहि मरई । बिप्र-गह-पावक सा जरह ॥ ७ ॥ 


जो इन्द्र के वख, मेरे विशाल चिशूल्, कालदंड शौर विष्णु के (सुरेशेन) कराल चक्र 
का मास नर्हो मर सकता, वह बाह्ये के द्रोदरूपो श्राग में जल जता हे ॥ ७ ॥ 


प्रस ॒बित्रैक राखे मन माहो । तुम्ह कहं जग दुर्भ कलु नादी ॥ 
स्रउर्ड एक श्रासिषा मेरी ।श्र-प्रति-हत गत ाइहि तारी ॥८॥ 
तुम श्रपने मन में एस विचार रखना, तच तुम्हारे लिए संसार में कु इलेभ नदी 


है। मेरा च्रीर मो एक शआराशोवोद्‌ है कि तुम्हारो गति श्मप्रांतहत (कीं न हकनवालो) द्येगी 1 
प्रथत जब जहो चाहो, जा सकेये ॥ ८ ॥ “ 


दो ०-घुनि स्विवचन हरषि गुरु एवमस्तु इति भाखि । 
मेहि भरबोधि गयड णह संमुचरन उर राखि ॥ १७८ ॥ 


शिवजो के वचनं का सुनकर मेरे गुरु एवमस्तु" ठेसा कह चर मु समम! कर 
"^ शिवजो के चरणं के हृदय में रख घर चल गय ॥ १७८ ॥। 


सप्तम सापान--उत्तरसार्द १०८७ 


परेरितकाल विधिगिरि जाइ भयडं मै व्याल । 


पनि प्रयास बिनु से तलु तजे गये कचु काल ॥ १७६ १ 


फिर कालसे प्रेरित मै (उस शयेर फे रन्त र्म) विन्ध्याचल पवेत पर जाकर सप 
ह्या । फर छुं समय बोते पर विना ठो परिश्रम उस देह फो मेने त्याग दिया ॥ १५९ ॥ 


जाइ तन धरड तजर पुनि श्रनायास हरिजन । 
जिमि नूतन पट परहिरइ नर परिहरडइ पुरान ॥ १८० ॥ 


विष्णु के वाहन गरुढ्जो 1 सो तर्द्म जिस शरारका धारण करता, उसाका 
श्ासानो स त्याग दवा था, जसे के, पुरान कपदे का उतारकर नया पदन लता ह । १८० ॥ 


सिव राखो सटतिनीति श्रु मे नहि पाव कलेस । 
एहि विधि धरें विविध ततु ग्यान न गयड खगेस ॥१८१॥ 


ह गरदुजा ! स सरह श्िवजो ने वेद फा मयोदार्खलो श्योर मेने दुःख नहा पाया। 
हसो विधि स मने श्रनेफ द धारण किये पर मेरा प्षान नदी तष्ट हुश्रा।॥ १८१ ॥ 


चौ ० -चरिजग देव नर जो तनु धर । तहं तहं गमभजन श्रनुसरऊँ ॥ 
एक सूल माहि विस्तरं न कारः । युरु कर कामल सील सुभा ॥१॥ 
म॑ तिर्‌, दवताया मनुण्यका जौ धरोर जदं जद धरता, वदां वदाँ राम- 
मजन का श्रनुसण करता था । किन्तु ण्क वात क) दुःखम किस जन्म मे नही भूला; वह था 
गुरजा का कामल शाल शरोर स्वभाव (मेने व्यये उनसे द्रोह किया) ।। १॥ 
चरमदेह मै द्िजि के पाई 1 सुरदुल्भ पुरान सखेति गादह्ं ॥ 
खेलङं तहां वालकन्ह मीला । करड सकल रघुनायक-लीला ॥ २ ॥ 


मेन न्तम प्रायण की देह पष्ट, जा कि दृवता के लिए भौ दुलेभ रेर्दाने 
वतां हं । वहां मै घालका मं मिलकर खलता वा, उसमे खवं रामचन्द्रजो का लाला करता 
था!॥२॥ 


प्रोढ भये माहि पिता पावा 1 समुकडँ सन यन नहि भावा ॥ 


मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी॥ २ ॥ 


मरे प्रद्‌ (वड) होते पर पिताने मुके पटाया। मे उस पदाद्‌ को समता, सुनता 
श्रोर गुनतां (रटता, फा पाये से पदृता) था; पर मेरे मन मे वह्‌ श्च्लो न लगती थी । मेरे 
मन स सव वाक्तना नष्ट ह्‌] गद, केवल रोमचन्द्रजा के चरणा मे मेय लेय (लगन) लगा ॥  ॥ 
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कह खगे श्रसल कवन श्रभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 


परेममगन मेहि कह न सुहाई । हारेड पिता पढाई पाई ॥ ४ ॥ 
हे गरूडजा । कहिए, एेसा अभागा कौन होगा, जो कामधेनु के वड्कर गधो को सेवा 
करे ! मे (राम-मजन के) प्रंममें ममन था, इसलिए सुमे ङ न सुहाता था । मेरे पिता भुम 
पटा पदा कर हार गये ॥ ४॥। 


भये कालवस जव प्ति माता। मे चन गयड भजन जनघ्राता ॥ 


जहं जं विपिन मुनीस्वर पावर । श्राक्छम जाइ जाइ सिरु नाव ॥५॥ 
जव पिता-माता काल के वश हो गये (मर गये), तव म भक्तों के रक्तक भगवान्‌ का 
भजन करने के लिए वन में गया । वन मेँ जहाँ जहो मँ ऋषोश्वरो ऊ दर्शन पाता वह उनके 
पयराश्रमो के जा जाकर मस्तक नवाता था ॥ ५ ॥ 


वूं तिन्हहि राम-युन-गाद्ा ! कहि सुनॐ हरषित खगनाहा ॥ 


सुनत फिरडं हरिन श्रनुबादा । श्र-उ्याहत-गति संभुम्रसादा ॥ ६ ॥ 
हे गरुडज! 1 उनसे रामचन्द्रजा के गुण-गण पूष्ध॑ता, तव वे कहते श्रौर मै प्रसन्न होकर 
सुनता था 1 मै दैश्वर के गुणतुवाद सुनता फिरता था । शिवजी की दया से मेरो स्वच्छन्द गति 
(जहां चाहु तो जा सकने को ) ताथीदी॥६॥ ˆ | 
कुटो चिविधि. इंषना गाढो । एक लालसा उर शति बाढी ॥ 


राम-चरन-बारिज जव देखरं । तच निज जनम सुफल करि लेखर।॥७॥ 
तीन प्रकार कों दद्‌ इच्छायं (संसार में मान को इच्छा, धन कों इच्छा, पुत्र की इच्छा). 
तो छदी पर हृदय मे एक लालसा ' चहुत बढ़ी । वह लालसा यह थी कि जव मेँ रामचन्द्रजो के 
चरण-कमर्लो के देखू , तव अपना जन्म सफल सममू ॥ ७ ॥ | 
जहि पहं साह मुनि श्रस कह । हस्वर सवे-मृत-मय श्रहईं ॥ 
९ £ 
निर॑न मत नहि मेहि सुहाई । सथुन ब्रह्मत उर अधिकां ॥८॥ 
मँ जिन ऋषिया से पृषतां वे ही ठेसा कहते कि इश्वर सव वस्तुमय (सवन्यापो) 
है | किन्तु मुभे यह निगुण मत नहीं सुहाता था, मेरी प्रीति सगुण व्रह्म मे अधिकवदृती 
थी|८॥ - । 
दा ०-ुरु के वचन सुरति करि रामचरन मन लाग। 
रघु-पति-जस गावत पिरड छन छन नव श्रनुराग ॥ १८२ ॥ 
गुरुजो के वचनं को स्मरणएकर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरर्णो मे लगा था । इसालप 
म रघुनाथजी का यश गाता फिर्ता था; चण चण में उन पर नया च्रटुंखय वरदा 
. जत्ता था ॥ १८२ ॥ 
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मेरुसिखर बटद्माया मुनि लेामस्त श्रासीन। 


देखि चरन सिर। नायड बचन करे श्रति दीन ॥१८३॥ 
समेरु पव॑त पर वड के वृत्त की छाया मे लोसश ऋषि वैठे थे । उनको देखकर मैने 
उनके चरणो में सिर नवाया आर बहत दीन वचन कट ॥ १८३ ॥ 


सुनि मम बचन विनीत सहु मुनि कपाल खगराज । 


मेहि सादर परत भये द्विज श्रायड केहि काज ॥ १८४ 

है गरुडजो । दया युनि मेरे विनय सरे कोमल वचन सुनकर वड़े खादर फे साथ मुभ, 
से पृष्ठने लगे किदे बाह्यण | त॒म किस कामके लिए त्माये हदो ?॥ १८४॥ 

तव मै कदा कृपानिधि तुस्ह सवेग्य सुजान । 


सुन बह्म श्राराधना माहि कह भगवान ॥१८५॥ 
तव मेनि कहा- दे कृपानिधे । च्राप सवज्ञ च्रार चतुर्‌ है । भगवन्‌ ! श्प मुमा पर 
कृपा कर सगुण ब्रह्य को श्माराधना (उपासना) कहिए ।! १८५ ॥ 
चो °-तव मुनीसर रघु-पति-युन-गाथा । कहे कलुक सादर खगनाथा ॥ 
> ह्य-ग्यान-रत सुनि चिग्यानी । मेहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
है गरुड जं ! तव मुनीश्वर लोमश ने रघुनायजो.क कुक गुरणे को गाथाएं (गानयुक्त ` 
कथाप्‌) च्रादेर-पूवंक कदा । फिर जऋद्य-क्ञान मं लीन विज्ञानी युनि लोमश सुभे वहुत अच्छा 
प्रधिकारी जानकर ॥ १॥ । 
_ ५, 
लागे करन न्ह्यरपदेसा । प्रज हत श्रयुन हदयेसा 


रकल श्रनोह श्रनाम श्ररूपा । श्ननु-भव-गस्य श्रसखंड शनूपा ॥२॥ 
सभ ्रह्य-सस्चन्धी उपदृश करने लग । उन्होने कहा ब्रह्म अज, हेत, नि गुण 
हृदया का स्वाम, च्रकल (खखड), श्मनीह्‌ (इच्छारहित), नामरदहित, रूपरहित, शन्नभव स 
जानने के येग्य, श्रखंड ओर अतुपम है ।। २॥। 


मनगोतीत श्रमल श्रविनासी । निधिकार निरवधि सुखरासी 
सा ते ताहि ताहि नहि भेदा । वारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥३॥ 


वहु मन श्रार इन्द्रियो का पर्हुच से बाहर, निमेल, नट न होनेवाला, विक्ाररहित 
प्रबधि-रहितः सुर्खा का टेर हं । तू बही व्रह्म मे है, उस ब्रह्म मे रौर तुभमे भेद इसी तरद नदीं 
है जैसे पानी रौर लहर मे नदी है 1 रेसा वेद गते है २॥ 


विविध भांति मुनि मेहि सञ्ुकावा। नि॑नमत मम हृदय न च्रावा ॥ 
पुनि म॑ कहें नाई पद सीसा । सगुनउपासन कह सुनीसा ॥४॥ 


[० १३७- १३८ 


१०६८ रामचरितमानस 


भे लामश सनिनेश्चनेके तरह से समभाया, पर निगशण सत मेरे हव्य में नहं आया 
(नहीं जमा) । फिर मैने सुनि के चरणं मे प्रणाम कर कहा- हे सुनोश्वर । श्राप सुम सराण 
उपासना कहिए} ४॥ 


राम-भगति-जल सम मन सीना ¦ किमि विलगाइ सुनी प्रयीना॥ 


सा उपदेस करहु करि द्या । निज नयनन देख रघुराया ॥१५॥ 
रामचन्द्र जी को भक्ति तो जल है श्ौर मेरा मन उसकी मच्छला ह ! हे चतुर मुनोश्वर । 
म्यलो पानो से किस तरह श्रलग हो सकेतो है १ आप कृपाकर यमे वह उपदेश दीजिए जिससे 
मे रघुनाथजां फे अपनी ओखां देखे ।॥। ५॥ 


भरि लोचन विलोकि वधेस । तव॒सुनिहर्ह निन उपदेला 


सुनि पुनि कहि हरिकथा श्रनृपा । खंडि सयुनसत निशेन रूपा ५६॥ 


अयोभ्यानाथ रामचन्द्रजी के मखो भर देखकर तच फिर मेँ निगु उपदेश सनूगा । 
युनिवर ने फिर अदुपम हरि-कथा कहो श्मौर सगुण ह्म के मत का खडन कर निगख रूप का 
प्रतिपादन किया || ६ ॥ 


तव मे निरनमति करि द्यी । सथन निरूपय करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर भरतिउत्तर मे कीन्हा । मुनितन भये कोध के चीन्हा ॥७॥ ` 


तव यँ नराण मत के दूर (खण्डन) कर बड़े हठ स `सगुशा मत का निरूपण करन 
लगा । इस तरह सेने उत्तर पर ्रद्युत्तर दिये । इससे खुनिजो के शरारमे कोधके चिहदहो 
पयु | ७ 
सुतु थु कहत खवग्या किये । उपज कोध ग्यानिहु के हिये॥ 
+ <, । ५ “ £ 
रति स्षघरषन जें कर कोड । नल परमट चंदन ते हौ ॥८॥ 
हे प्रभो ! घुनए । वहत अवज्ञा (तिरस्कार) करन परज्ञानाके माह्दयमे कराध 
उत्पन्न हो जाता है । काद बहुत रगड़ करे ता चन्दन से श्राग प्रकट होतो है (अथात्‌ चन्दन 
स्वभाव से ठंढा है, पर चन्दन को दो लकांड्यो प्र 'पसमें जोर से धिसा जायं ता जैस आर 
ल्काडयां से आग निकलता है, वेसे दी उसस भो निकल पड़ती है) ॥ ८ ॥ 


दा ०-चार॑बार सखकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान । 
मे" अपने मन वैरि, तब करड' विविध च्रनुमान ॥१८६॥ 


| सुनि लोमन्चजो क्रोध के साथ वारम्बार ज्ञान का निरूपण करत ये श्मौर म वैठकर 
श्मपते मन मे तरह तरह के अनुमान करता था ॥ १८६ ॥ 


हेत बुद्धि बिनु कोध किमिदेत कि वितु श्रम्यान। 
मायावक्त परिलिन्न जड जीव कि ईसक्तसान ॥१८७॥ 
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फरिद्ठनदुद्धि चिना क्रोध्कैते ध्या सक्ता प््रौरद्रेत च्यात्रिना ््रनानके हा 
सकता १ माया के च्रधान, परिच्छन्न (भिद्यत), मूसे जवि स्या द्वरके स्मनदो 
सनात ¶{॥ ९८५॥ 


चौ ० दव कि दख सव कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परक्ष्सनि जाके ॥ 
परद्रोही कि हह मिःसक्रा ! कामी पुनि कि रहहि स्रक्लंका॥११ 


जा सव्र हिवकाय द च्साद्या कमो दम्यो सखकफता ६१ जम पास पारस 
मसि, उस क्वा दरिद्रता सना सन्नो? जो वृसरे फाद्रोद्‌ कर्ता, वद्‌ स्या 
निश्तटः घे सत्नारै१ प्यार च्याकामो पुर्पत्रिना कलल रः सकता १॥ १॥ 
किः द्द {द्ध अनाहत कर नुद = त्स ष्क स्वर वि ५ 06 तः 
वस कि रह द्विज: स्ट । कसं ४; स्यर पहि चीन्हे | 
काट सुलति कि खल संग जास । सुभगति पात्र ङि पर्‌ -प्रिय-सासी ॥२॥ 
प्राह्ण फा शन्न फरन पर स्या ण्ड्म्द सकनद १ स्र्स्प्‌ (श्च्छ-र्प) पटयान्‌ 
लते पर स्त्या फयटि सस्नय? (दभाति रुपं तमो तस जत्र तके स्पर्प-तान नद; उसके 
तन परच्पामे निपनस्‌ जमद) स्यादुष् द साय रए पिक क्त "ल्य इद्धि उ्पनं 
१ प्या परजा -नामा दुभ गतिपा यना १} २॥ 
(~ प्र ८ ६ र सत्यीं रि (~ {दक 
भव कि परि परश्रानमर्वरिनक | सी कि होहि कव्हर परर्भिंदक गौ 


राज छि करइ नाति विन जाने ¦ प्रघ दि रइ हरिचरित वामे ॥३॥ 


परम्त्मासं जाननवाल क्या सनारर्‌ चन्यमम पुनद स्या दृस्तर क निनरफ 
दुय ¶ नोति जन्नविनायमाकेद्‌ सत्य कर्‌ सकता १ भगवान्‌ के चरित्रं 
वेन करन परस्या पापरह सदना {१ >॥ 


पावन जस किं पुन्य विनु दई । घिु श्रध श्रजसं कि पाय कोई ॥ 
लाभ कि कलु हरि-मगति-पसाना । जेहि मावहि शचत्ति संत पुराना ॥४॥ 


द्या विना पुय पावन (छुद्र करनेवाल) यशहोताष्ै१ क्या के चिना पापे 
ध्रपयण पाता हं ¶ जिस भगवान को भरि फो चैद्‌, महदुत्मा श्रौर पुराण गाते ह उसके सम।ने 
्यराकृदटुलाभद१।४॥ 


हानि कि जग एहि सम कदु भां । भजिय न रामहि नरततु पाई ॥ 


श्रव कि पिसुनता सम कचु शाना । धर्म कि दयसरिस इरिजाना ॥५॥ 


हे भद्‌ ¡ मनुन्य-शरोर पाकर रमचन्द्रनो का भजन न करे, इसे बरावर भां 
क्या कोड हानि (तुकस न) ह॑! युगलो के चर।चर्‌ क्या च्रौर कद्ध पाप ह १ शरोर है गरुडजी | 
क्या देया ज॑साश्रार कार्‌ धम्‌ ?॥।५॥ 
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एहि बिधि श्रमित जुति मन युनङँ । मुनिउपदेस न सादर सुन ॥ 


4. वि) ~, 
पुनि पुनि स-युन-पच्छ मं रोपा । तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥६॥ 
मे इस तरह बेहद युक्तयो मन मे सचता था, चओरौर सुनि का द्या उपदेश च्माद्र- 
पूवक नहीं सनता था । जव मैने बारम्बार सगुण हो का पत्त उपस्थित करिया, तव सुनि कोध- 
युक्त वचन बोले-1। & ॥ 


मूढ परम सिख देड न मानसि । उन्तर॒प्रतिउक्तर बह श्रानसि ॥ 


सत्यवचन विस्वास् न करही । वायस इवं सबही ते उरद्यी ॥५॥ 
अरे मूख ! मै अच्छी सोख देताः पर तू उसे नदीं मानता, बहुत से ` 
जवाब पर जवाव देता है; सच्चं वचनेों पर विश्वास नही करता, कौए के समान सबसे 
डरता है । ७॥। 


सट स्वपच्छः तव इदयं विसाला । सपदि हह पच्छी चंडाला ॥ 


२२५ व _ 
लीन्ह साप मे सीस चढाहं । नहि कलु भयन दोनता श्यां ॥८॥ 
हे दुष्ट! तेरे मनमे अपनेमत का बहटुतहठदहै, इसलिए त अभा चांडाल पक्ता 
. (कौञ्मा) हो जा । मेने शाप के मस्तक पर चदा लिया (स्वीकार कर लिया), उससे स॒मे न ङु 
भय ह्या, न दीनता आईं |} ८ ॥ 
\९/ ०२९९ 
दो °-तुरत भयउ मे काग तव पुनि मुनिपद सिरु नाइ । 


सुभिरि राम रष्ु-बैस-मनि हरषित चले उडाइ ॥१८८॥ 
तव मे तुरन्त हो कैौ्याहौ गया ओर मुनि के चरणां में मत्तक नवाकर, रधुवंश- 
भूषण र(भचन्द्रजो के स्मप्णकए प्रसन्नतापू्ेक उड़कर वों से चल द्या ॥ १८८॥ 


डमा जे राम-चरन-रत वि-गत-कास-मद-कोध । 


निज छञुमय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥१८६॥ 
` शिवजो कहते है कि हे पावेतो । जो रामचन्द्रजी के चरणं में रत (लगे) है एव जनका 
कास, सद्‌ श्रौर क्रोध दूरौ गयादहै वै सारे जगत्‌ के अपने स्वामो राम-मय (रामचन्द्रजा से 
मस हु) देखते है; इसलिए वे किसके साथ विरोध करं ? ॥ १८९ ॥ 


चौ ० सुलु खगेस नहि" कटु रिपि्ूवन । उरप्ररक रघु-वंस-वि-मुषन ॥ 
कृपासिधु मुनिमति करि भोरो । लीन्हो प्रेम परीडा मेरी ॥९॥ 


हे गरडजी । सनिए । इसमें लामश ऋषि का कु दोष नहीं है, क्याकि हृदय मे अररणा 
करतेवाले तो श्रीरघुनाथजी है । दयासागर रामचन्द्रजो ने उनि को बुद्ध के भोरो (मूल मेँ गित) 
कर मेरे प्रेम की परीन्ञा ली इस बातत को जोच कौ. कि सै कटय तक प्रेस रखता {--। १॥ 


सप्तम सोपान- उत्तरकाण्ड १०६३ 


सन क्रम वचन मोहि जन जाना + सुनिसति पुनि फेरी भगवाना॥ 


रपि मम सहनसीलता देखी ! राम-चरन-विस्वास विसेखी ॥२॥ 
जव सुमे मन, बचन श्रौर कम से प्रपना जन (दाख) जान लिया, तव फिर भगवान्‌ 
ते सुनि की बुद्धि फिय ले लो ऋपि का मभे सदनसीलता (लाप लगन पर भी तिभय शरोर 
प्रसन्न रहने स) श्चौर रागचन्द्रजो फे चस्णां मं चिप चिल्वास देप्रकर । २॥ 


प्रति वि्तमय पुनि पुनि पलिताई । सादर सुनि मोहि लीन्ह ोलाई ॥ 
मम परिततेप विविध घिधि कीन्हा । हरपि रासमत्र तव दीन्हा ॥३॥ 


वदा श्यान्चय दुरा । वारम्वार पताकर युनि ने सु ध्रादर-पृेक बुला लिया । फिर 
उन्दने च्रनेक प्रकार से मेरा सन्तोप किया प्रार्‌ प्रसन्न होकर राममेत्रदिया।)३॥ 


चालकरूप रम कर ध्याना । करहेड मेहि मुनि कृपानिधाना ॥ 


॥ रुख सोहि [> (- भावा ८ ८८ २५५९. कौ 
सुंदर सुखद सोहि श्रति भावा । से प्रथमरहि मं तुर्हहि सुनादवा॥४॥ 
पपानिधान सुनि ने रृभन्नि गमचनद्रजो फं वालक्सरूपफा ध्यान कटा । चट्‌ सुन्द्र, 


# 8 


सुखदाय रक वहत ह रचा, यट मं श्रापके पलठहो सुना चुकाष्रु।४॥ 
मादि कट काल तदा मुनि राखा । राम-चरित-मानस तव भाखा ॥ 
सादर माहि यह क्था सुनाई । पुनि वेले मेनि गिरा सुहाई ॥५॥ 


गुनि मे मुख व शद्ध फाल तक रफ्वा, नव उन्दाने रामचरितमानस वणन किया] 
गुमः प्यादर्‌ फे मथ यह कथा सुनाकर फिर शनि सृद्यरनो वाणो योलल---) ५ ॥ 


रामचरित सर यु सुदहावा । संसुपरसाद तात सेः पावा ॥ 
तदि निज गत राम करर जानी। ताद से सव करहेडं बखानी ॥६॥ 
ताते! यह शमर श्र णुद्राव्रना राम-यरित्र-सरेवर श्रीराहरजो कोकृपा सेसेन 
पाया । स॑ने प्रापक रामचन्द्रजाफा निज अक्त जाना, हसो कारण सव्र वणन करके 
कह । ६॥ 
रामभरगाति जिन्ह के उर नाहं । कवु न तात कहिय तिन्ह णी ॥ 
सनि मेहि विविध भति सुकावा । मे सभ्रम मुनिपद सिर नावा ॥५७॥ 


। द तात! जिनके हृद्य म राम-भक्ति नहो है, उनके पास से कमी न कहना चाहिए । 
सुनि न मुभ बहुत तस्ट स समभाया, मनि उनके चरणां मे प्रम-नरित मस्तक नवाया ।। ७ ॥ 


निज-कर-कम् ल परसि मम सीसा । हरपित श्रासिव दीन्हि मुनीसा ॥ 
रामभगति श्रविरल उर तेरे । बसहु सदा प्रसाद श्व मेरे ॥८॥ 


१०६४ रामचरितमानस 
तव सुनिणज न अपने हस्त-कमल से मेरा मप्तक छकर, प्रसन्न हो, श्राश्वोवाद्‌ {द्वा 
कि च्व मेरा छृषा से तेरे हृदेय म श्रटल रामम्ति सदा बसेगो ॥ ८ ॥ 
दो०-सदा रामप्रय होहु तुम्ह सुभ-यन-भवन च्रमान । 


कामरूप इच्छामरन ग्यान-विराग-निधान ॥१६०) 


तुम सदा रामचन्द्रजो के व्यारे रहो ओर शुभ गुणे के स्थान, अभिमान-रहित, 
कामरूप (जव जेसा चाहे रूप ले सके), इच्छामरण (जव चाहे तव सरे), तथा ज्ञान-वेशग्य 
% भार्डार दोश्मो ॥ १९० ॥ 


जेहि च्रासरम तुम्ह बसव पुनि सुभिरत श्रोभगवंत ! 


उ्यापिहि तहं न श्रविद्या जोजन षक प्रत ॥१६१ 
श्राभगवान्‌ का स्मरण करते हए तुम जिस आश्रम मे बसेगे बहो एक याजन 
(चार कोस) पयन्त अविद्या (माया) नही व्यापेगो | १९१॥। 


वौ०-काल कमे खन दोष सुभा । कह्लु दुख ठुम्हहि न ञ्यापिहि काडः॥ 


रामरहस्य ललित बिधि नाना। सष परगट इक्हसर पुराना ॥१॥ 
काल, कमे, गुण, दोप ॒चश्नौर स्वभाव-इनका छदं भी दुःख कमा पुम्दे न 
होगा । रामचन्द्रो का नाना प्रकार का, युन्दर, गु रदस्य (एकान्तिक लोला) श्रार 
, पुराण इतिहास मे प्रकट ॥ १॥ 
बिनु सरम तुम्ह जानव सष सऊ । नित नवनेह रामण्द होऊ ॥ 


ध ६. चै ५ 
जे इच्छा करिह मन साही । ईहरषरसलाद कलु दुलभ नाह ॥२॥ 
यह सव तुभ चिना परिश्रम जान लोगे श्रौर रामचन्द्रजोके चस्णा मे तुम्हे नित्य . 
नया प्रेम हयोगा । चम अपने मनमेजो इच्छा करोगे चह इरिको छपा इद्ध भा दुलभ 
न होगी । २॥ 


खनि मुनिश्चाक्िष सुनु मविधीरा । व्यथिरा भङ गमन ` गभीरा ॥ 


एवमस्तु तव बच सुनि ग्यानीं । यह भम भगत करस मन बानी ॥२॥ 
हे मति-धोर गरुड़ जी । खनिए, लोमश ऋषि के ्शीवोद का सुनकर आकाश मे 
गंमीर जह्मवाणी हई कि हे ज्ञानो सुनि ! तुम्दाराः वचन रेसा ही हो; यह (करागश्युरिड) म्न, 
वचन, कमं से मेरा भक्त है । ३॥ 


सनि नभभिरा हरष मेहि भयऊ । प्रेममगन सव ससय भयऊ ॥ 
करि विनती मुनिश्रायक्ु पाई । पदसरोज एुनि एनि सिर नाई ॥४॥ 


सप्तम सापान-उतत्तरकार्ड १०६५ 


द्राकाशवाणो सुनकर मुके हष दध्ना 'रमेप्रेममे मम्नहौ गथा, मेश सव सन्देह दू 
हो गया । मै सुनि को विनतो कर, उनकी श्राला ले, उनके चर्ण-कमलां म॒ वार चार सिर 
नतराकर 1 ५ ॥ ॥ ॥ 
कप # ५ दुटः पाण १ १ 
हरषसहित एदि प्राङ्म श्रायड । प्रमुप्रसाद दुलभ वर एड \। 


उष्टं बसत सोहि घत खगडसा । वीते कलप स्तात श्रु दीता ॥५॥ 
ध्रानन्द-युक्त हो इस श्राघ्रम मं श्राया] भगवत्या से मेंदुलेभ वर पागय।। हे 
प्रज ! निग, युम यट वसत सत्तारम कल्प धीत नय ॥ ५॥ 
छरट" तदा रघु-पत्ति-युन-गाना } सादर सुनदि चिहंय सुंजाना ॥ 


। ‰) ~न 


॥ ५० 
व जव श्रदधपुरी र्छुवीरा । धरि यगतहित सनुजससेरा ॥६॥ 
स सदा रघुपति कै नुस-नान करता प श्रीर्‌ उन्दः चतुर्‌ पन्नो श्रादरुर-पृवक सुनत ह| 
सय जय रघुवार रामचन््रेना स्छं कं शिनि फे लिण लखा-यावुगे में सचुष्य-तयर धास्ण 
रत ह | ६॥ 
(छ 


तव त्व जाह रामपुर रदँ! सिुलीला विलोकिं सुरू लठ ॥ 


५० 
पुनि उर राखि राम सिदु-रूपा ¦ निज च्रास्रस प्राव खयसूपा ॥५॥ 
तन तव म जाकर गमपुर (ग्रयाव्या) म रहना श्रार्‌ वाचलील्ा दसकर सुख , 
पातारं! फिर प्तिराज | रामचन्द्रनी के यालस्पक्षा हदय भ रवर धपते श्चान्रसमे 
श्रा जातारहु |+ ५७॥ 


1 


= 


कथा सकलम दुस्हहि खन ट । ठा शदे जेहि - कारनं पाई | 


कहेडं तात सव सस्न तुस्दारी । रास-मगति-महिमा श्रत्तिभासे ॥८॥ 


४ मन जिस कार कौप को देह पाठ, वह सवर कथा पक्ता सुनादा श्रार श्नापके सब 
परषां के उत्तर दिय । रामचन्द्रजो की भक्ति की परिमा हुन भारो ६॥ ८॥ 


द०-ता द यह तन मेहि प्रिय भचड राम-पद-नेह् ! 


निज प्रभु-दरसन पायड गयड सक्रल संदेह ॥१६२॥ 


# इस शरोर स मु रामचन्द्रजी के चरणा मं प्रेम्ना रै, इसा स यह मुम प्यारा है। 
मेने श्रपने स्वामी का दशन पाया श्रौर सव सन्दह्‌ नघ हरा ॥ १९२॥ 


भगतिपच्छ हट करि रेड दीन्हि महा-रिषि-साप । 


व -। 
सुनि दुलभ वर पायड देख भजनप्रताप ॥१६३॥ 


, रामश्जन का प्रताप 1 किमे भक्ति-पक्त क! हट कर रदा था; इस पर मदाचऋपि ने 
सुभ शापद्‌ दिया, फिरमोरमे वे वरदान पा गयाजो सनि्यो को भो दुलेम रै ॥ १९३ ॥ 


१०६६ रामचरितमानस 


सो ०-जे रसि भगति जानि परिहरही 1 केवल म्यानहत॒ सम करी ॥ 


ते जड कामपे शह स्यागी । खोजत श्चाक फिरहि पय लागी ॥१॥ 
जो लोग एसी भक्ति क जान बूभ कर होडते चरर केवल ज्ञान-प्राप्नि के लिए परि 
भरम करते दे, वे मूख घर मेँ कामधे को लेङ़कर दृध के लिए श्रा (मदार) दुंदृते 
फिरते है ॥ १॥ 


सुलु खगेस हरिभगति बिदा । जे खख चाहहि श्रान उपाई ॥ 
ते सठ महार्घ वितु तरनी । पेरि पार चाहहि जडकरनी ॥२॥ 


दे गश्डजी ! सुनिए 1 जो भगवान्‌ को भक्ति को काडकर श्रौर उपायो से खुख 
वाहते ह, वे मन्द्‌ बुद्धिवाले दुष्ट विना नाव बडे समुद्र को पैर कर पार जाना चाहते रै । २॥ 


सुनि भुसुख्डि के वचन, भवानी । बोलेड गरुड हरषि मृदुबानी ॥ 


तव प्रसाद षर मम उर माही । संसय-साक-माह-श्रम नाही ॥३॥ 
शिवजी कते दै कि हे पावेती ! कागमृश्चुर्डिजो फे वचन सुनकर गरड प्रसन्न हो 
कोमल वाणी से बोला- हे प्रभो! आपकी फपासे मेरे हृदय मे संशय, साच, मोह ओर 
श्रम खं मी नदीं ३। ३॥ 


सुनें पुनीत राम-युन-यासा । तुम्हरी कषा लहेडं विलासा ॥ 
एक चात भ्रु प्रृखछडं ताही । कह बुग्ाइ करपानिधि - मादी ॥४॥ 

ापक्ो कृपा से मैने सामचन्द्रनी के पविच्र गुणए-समूह सुने ओर शांति पाद । दे दया- 

निधे । मे श्रापसे एक वात पृष्धता ह, कह यु भो सममा कर किए ॥ ४॥ 
५८ $ ॥ £ 

कहि सत सुनि वेद पुराना । नहि कहु दुख ॒म्यान समाना ॥ 
सोई भुनि वुर्ह सनं कहेउ गौसाईˆ। नषि" छादरेह भगति की नाई" ॥५॥ 

. सन्त, मुनि अर बेद-पुराणं कते है कि ज्ञान के समान दलेभ श्रोर ऊ नहो दै । हे 


गुसाई" । वही बात लोमशु सुनि ने श्रापसे कही, पर च्रापने भक्ति के समान उसका श्राद्र 
[०५ 1 
नही किया 1 ५॥ 


ग्यनि भगतिहि चतर केता । सकल कदु पमु छहृपानिकेता ॥ 
सनि उरगारिववन सुख माना । सादर बोलेड काग सुजाना ॥६॥ 


इसलिए हे कृपा के स्थान, प्रमो । ज्ञान चौर भक्ति, दोनो मे अन्तर कितना है, 
यह सव किए । ग्ड े वचनो का सुनकर कागभुञ्युणिडजी ने सुख माना चनौर वे 
आदरपूरेक वोले--1। ६ ॥ 
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सगतिहि ग्यनि नहि कलु मेदा । उभय हरहि भवसंभव्र खेदा ॥ 


नाथ मुनीस कदि कषु, श्रंतर । सावधान सड सुनु विह॑मवर ॥७॥ 
मकि श्रौरत्तान स्न टोनामें छृदुमेदं नहीदं । दने लो संसार्‌ स उद्पन्नदु.खाको 
मिरते ह । तथापि है नाथ ! सुनीश्वर इनमे फुं यन्तर कहा करते ह| द पलिश्रठ !वदट्‌भां 
सात्रधान होकर सनिर्‌ ॥७॥ 


ग्यान चिराग जाग विग्याना । ए सव पुरुप सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरूप प्रताप प्रवल सव भाती । श्रवला श्रवल सहज जडजाती ॥८ 


हट हरिवाहन । यनिर्‌ । लान, वराग्य, याग प्प्रौर विक्नानयं सभो पुर्पटहै। पुरुप का 
प्रताप सव तरह प्रचल घेतादै, सरो स्वाभाविक फ ही लिचल श्रीर जाति (जन्म) स मृखंद।॥८॥ 


दा ०-पुस्प त्यागि सक्र नारिं जो चिरक्तं मतिधीर्‌ | 
नतु कामी जो चिपयत्रस चिसुख जो पदं रषुवीर ॥१६४९॥ 


सो पुपर विरचच्रार घोगयुद्धि ष, त या काल्याग सक्ते पर जोगे रार 
दिपर्यां फे च्रपीनतया रध्रुवोर कं रण्यं स विमुररद्धंत्रे नल त्याग सस्त! १५४॥ 


ता०-से मुनि म्याननिधान स्गनयनी विधुसुख निरश्व । 
विकल हद्धि हरिजान नारि विस्व साया पगट।॥ १६५॥ 


ह गदजा ! मद्राप्नानां मनिमो मृनगनयनाखौ फः चन्द्र-र्य द्धा वकर पफल 
जातटे; क््राकि सेनारमर्मो प्रसिद्ध मायालर॥ ५५५ 


च।०-३्टा न पच्छपात क्यु राट । वेद-पुरान-सन-संतत साण्डं ॥ 
माह न नारि नारि के रूपा! पञ्चयारि यद्ध दीति श्रसृपा॥ १ ॥ 


ह गम्उजो। म यदा कृधु पपात नहा रसता । सद परागा दा सन्ता का यत फटता 
£ 1 यदु णक श्नुपम्‌ सतिङ्ूकिम्रो्री केष पर मोटित नीं रोनः।। १॥ 


माचा भगति-सुनह वुम्ह दडः । नारिवर्म जानिः सव कोड ॥ 


पुनि रघुघीरष्टि भगति पियारी । माया खलु नसैफी विचारी ॥ २ ॥ 


द गरुट्जा { सुनि, माया प्रर सक्ति दोना लो-चसमं , ट्स वात कां सथ जानते 


। । फिर भक्ति तो रघुनाथा के प्यारी ट्‌ रार साया बचाये तो निश्चय ही णक नाचनेवालो 
|| २॥ 


भगतिष्धिं सादुद्रूल रषुराया । ता ते तेहि उरपति श्रति साया ॥ 
रासभगति निरपम निरफाधी | च्तडइ जासु उर संदा श्रवाधौ।॥ ३ ॥ 
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रघुनायक, भक्ति पर सानुकरूल है, इसलिए माया उससे बहुत डरती है । जिसके हदय 
मँ निरुपम, उरपाधि-रदित राम-भक्त स्रा ग्रदाध्य (खड) दाकर वसती है ॥ २॥ 


देहि विकि माया सङां । करि न सक कषु निज प्रभुताई ॥ 


घ्रस बिचार जे सुनि बिग्यानी । जाचद्टि भगति सकल-सुख-खानी ५९॥ 
उसको देखकर माया सङ्कचाता है, ओर ऊठ अपना प्रभुता नदी कर सकती । एसा 
विचारकर जे। †वज्ञानो सनि है वे सव दुखो को खान भक्ति के मोगते है । ४॥ 
दो ०-यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जान्‌ कड । 


जो जान रषु-पति-छपा सनेहु मेह न हइ ॥ १६६ ॥ 
 रघुनाथजा का यह रहस्य कोद्र जल्दी नहीं जानता; किन्तु जे। कोद रामचन्द्रजा कौ 
छपा से जान लेता है, उसके स्वप्न से भो मोह नहीं होता ॥ १९६ ॥ 
श्रडरड ग्यान अगति कर भेद सुनहु सुशगीनं । 


जो छवि होइ रामपद-प्रीति सदा अविछीन ॥ १९७ ॥ 
हे अत्यन्त चतुर गरुडजो । ज्ञान तथा सक्त का भेद शौर सो सुनिए, जिसका सन 
कर्‌ रामचन्द्रजो के चरणो मे सदा ्र्विच्छिन्न (एकरस) प्री।त हतो है ॥ १९७ 


चौ ० -सुनहु ताद यह घ्रकथ कहानी । लपुम्त बनड्‌ न जाइ वानी ॥ 


 इस्परथक्त जीव श्रविनासी । चेतनं च्रमल सहज सुखरासी ॥ ११ 
हे तात } इस अकथ काना के सुनिए । यह सममते दी बनती है, कहा नदी जा 
सकतो । जाव, इश्वर कां अंशल होते से, श्रविन।शी (जिसका नाश कभी नहा) चेतन 
निमेल है ओर भ्वाभाविक सुख को खान है । १॥ 


स मायोावस्र भथड मासाद । देधेड कीर मरकट की नाई ॥ 


५ _ # © 
ड चेति थ॑थि. परि गहं । जदपि स्यृषा दछुटत कठिनं ॥ > ॥ 
दे गुसाई' । दह जोव माया के वशया गया ्मांर तेते तथा बन्द्रर के समान वध 
गया । जड़ (माया) ्याँर चेतन (जोव) की गोह पड़ गद्रे, यद्यपि वद्‌ भुठो है तथापि उसके 
छटने मे कठिनाद् है ।॥ २॥ 


१-- चन्दर के पक्रडने के लिए एक छुटि मुंह के बरतनमें चने या श्रौर कुटु खाद्य डालकररख 
देते र । बन्द. उसमें हाथ डालकर उ वस्तु करी स॒ष्रौ भर लेता रै। बस, मुंह सकय हाने से मुष्टं वधा 
हुश्रा हाथ निकालते नही वनता त्रौर लोभवश वस्तु की मुदरी खोली नदीं जाती | ये वहं श्राप ही फस 
जाता द । तोते नलकीमे नाज के लोावश फेख जाते ई । नाज का बरतन श्रर नलकी जड़ रहै, 
वन्दर-तोते चैतन्य ई, परन् वे फंस जाते है, इसी तर्द चैतन्य जीवं जड माया के फंदे मे फंड जाता 
है! इतका नाम दै नलिका शुक-न्याय | किसी ने कहा दै किमे मायाकेदछोटृवार्ह पर माया 
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तव तं जीव भयउ संतारी। हट न भंयिन हाड सुखरे ॥ 


ति ^ स्रि छाप = _ € ६ 
सति युरान वहु करेड उपाईं । छुट न अधिक च्ाधक अरुदं ॥ २ ॥ 
ह, न ० [प ६ # ९ ५ ४ > सुखो ५ 

जवर से यह्‌ गोह पड गद्‌ तव से जीव संसारं हा गया। न गहि ट, न॒ यदह सुरः 
हा । वेद्‌ श्रोर पुगणें ने द्रे के बहव उपाय कर है, पर गोठ छटतो नहो वरन्‌ अधिक 
उलभतो जातो है 1 ३॥ 


जीवह्टदय तम सेह विसेखी । यथि छट किंसि परह्‌ मन देखी ५ 
प्रस रजोग ईस जव करई 1 तकँ कदाचित से निस्बरदं ॥  ॥ 


जाव के हृद्य मे माठ का विशेयं ्यन्धकार हाया रहता हे, इससे गोट सु ही 
नदा पड़नो । भला छटगी कैसे १ जव सगूयर कथो पसा सयोग कर (लेखा श्यागे कटा जाता ह) 
तव भो कडाचित्‌ दो चह सुलभे ॥ %॥ 
सात्विक खटा पलु लबा । जे हरिष्टपा हृद्य वसि | श्ाई 
त्क सदा भु लत ! जा हर हदय च र ॥ 
जस लियस श्रपार धर शार 
जप तप चत जसः प्रपारा ! जे सुति कह सुभ धसे वारा ॥५॥ 
वद्‌ सयग यह है--यांद भगवान्‌ की छपालटो तोजोवके दय म स्वगुणा श्रद्धा. 
(गुर, वेद रौर शास्न के वचना मं श्रास्तिकं वुद्धि स विश्वास हाना) रूपो लव1ई (याड दिनि 


की व्याइ) गाय श्माक्तर चस; जप, तपर, द्रत. यस, नियस श्राद्‌ पार छुभ धसम~स्राचरण्‌ 
जा वदाम केह ।। ५) 


ते तृन हरित चरड्‌ जद्‌ गाङ्‌ । भाव वच्छ स्तिसु एड पन्हाह ॥ 
नड निषत्त पाद्र विस्वा । निलेल सन हीर सिज दासा ॥६॥ 


वे हो हरो घास हे. वह श्रद्धा-रूपा गाय जच उस घास के चरे, (च्रथौत्‌ जोव श्रद्धा 
पवकः उन सचका श्राचर्ण कर) प्रर भावस्पो दरे चदे से उस गाय को पवास अथीत्‌ 
उसके थना मं दृध उतरने द । नघ्रत्ति हो नोड (वह्‌ रध्तो जिस्‌, दुहते सभय गाय के पिदधे 
पैर वाधि जाते दै) है वश्वास-खूपा पात्र है, श्पना श्चनुचर निर्मल मनहो शरीर है ।॥। ६॥ 


परम-घरम-मय पय इहि भाई 1 श्रवटङ्‌ श्ननल श्रकास ननाह ॥ 


तेष मरुत तब छमा जुडावङ । धृतिक्तम॒ जावन दे जमावह्‌ ॥५७॥ 


अर भदे! (उस पाच्र म) परम धम-रूपो दूध के दु, च्मौर फिर निष्कासता-रूपो 
म्नि मे उसके खृव श्रौटावे । फिर सन्तोप श्वर चमा रूपो वायु से उसे ठंडा करे श्नौर उसमे 
धैयरूपी जावन (जाग) देकर उसके जमा दे ॥ ७॥। 


ममे नदी छडती, जसे नलकी मे फंसा तोत्ता उमे से उद्ना चादता है, पर उडने नीं पाता; जान 
वृमः कर च्राप दौ फेखकर, चैतन्य होकर भी, जड़के वशम दो जाता है त्रह सुश्वामि प्रङृतिं 
मरकृत्िमाः न मुख्ति । नालकाुकन्यायेन भ्रकृतिहि' प्रवते ॥ 
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स्‌दिता मघ चिचार मथानी । दम श्रधार रजु कव्य सुबानी ॥ 
तव मथि काडि लेह नवनीता । विल विराग सुपरम पुनीता ॥८॥ 


फिर प्रसन्नता रूप मटकी यें विचार-रूपो मथानी से उसका मथे । दम (नानेन्द्रिया के 
जीतने) का आधार (मथन का, खम्मा च्रादि) बनावे, सत्य यौर सुन्दर बचन-रूपी रस्सी 
लगावि । तव मथकर उसमे से निमंल श्रौर परम पवित्र वैराग्य-रूपो सक्खन निकाल ले ॥ ८॥ 
दा°-जागं श्चगिनि करि प्रगट तब कमे सुभाघ्ुभ लाइ । 

सुद्धि सिरावइ्‌ म्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥१६८॥ 

फिर श्चुस अञ्चुभ कमेरूपो इधन लगाकर याग-रूपो शमि प्रकट करे; उसमे वहं 
मक्खन तपावे, जव ममता-रूपो मैल जल जाय तव बुद्धि से उसका ठंटाकर ज्ञान-रूपी 
घृत निकाल ले । १९८ ॥ 


तच ॒ विग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद धरत पाइ । | 


चित्त दिया भरि धरइ दढ समता दियटि बनाई ॥ १६ ६॥ 
फिर विज्ञान-रूपी वुद्धि छ्चद्ध घो का पाकर वित्त-रूपों दये मे- भर ले ओर समता- 
रूपो दोयट बना कृर उस पर उसे ददता से रख दे ॥ १९९॥ 


तीनि च्रदस्था तीनि युन तेहि कपास ते काटि । 
तूल तुरीय संवारि एुनि बाती करइ सुगाडि ॥२००॥ 


फिर तोन वस्था (जाग्रत, स्वप्र, सुषु्मि) शरोर तोन गुण (सत्व, रज, तम) रूपी 
कपास मे से तुरीया (चौथी) अवस्थारूपो सई निकालकर श्मीर उसको सुधारकर चच्छी 
गाद वत्तौ वनवि ।। २०० ॥ 


सा ०-षएह्ि विधि तेस दोप तेजसि बिग्यानसय । 


जाति जासु समीप जरह मदादिक सलभ सब ॥२०१॥ 
इस तरह तज का पुञ्ज, विज्ञानमय दोपक जलाबे, जिसके पास जाते हो मदादिक 
सभो फतिङ्ग जल जावे | २०१॥ 


चो ° -सेादहमस्मि इति घतत श्रख॑डा ! दीपसिखा साई परम प्रचंड ॥ 


प्रातम-्रलुभव-सुख सुश्रकासा। तब भवमूल भेदश्रम नासा ॥१॥ 
सोऽहमस्मि (मे वदो है) इस तरह कोजो श्रखंड वृत्ति है, वही दीपक कां 
प्मत्यन्त प्रचण्ड लौ है । इससे जव आत्मा के च्रज्ुभव (स्वरूप-जान) हो जाता है, तव अनु- 
भवजन्य सुख का सुन्द्र प्रकाश पड़ता है, फिर ससार के मूल-कारण मेद्‌ त्रौर भ्रम का नाशा 


हौ जाता है ॥ १॥ 
$--“येऽखावा।दत्ये पुरषः साऽखावदमिति श्ुवेः+ इख वचनानुखार । 





सप्तम सापान-उत्तरकारड ११०१ 


प्रवल श्रविदा कर परिवारा । मेहश्चादि तम मिटइ श्रपारा॥ 
तव साह बुद्धि पाइ उजियारा । उरश्ह षेटि यथि निरुवारा ॥२॥ 


रविद्या का प्रबल (वदा हमा) ऊटम्ब मोह त्रादि पार अन्धकार मिट जता 
है। ततव फिर वदी वुद्धि उजाला पाकर हृदयरूपी धर सें वै उस गाह को सुलभा 
डालती दै ॥ २॥ 


रारन भंथि पाव जौ के । तौ यह जीव कृतार्थ हह धौ 


लरत य॑थि जानि खगराया । विधन श्रनेक करइ तच माया ॥३॥ 


जो उस गोठ के छ्वडा सके तो जोव छृतक्रत्य हो जाय । हे पर्िराज ! गाँठ द्ुडते 
जानकर उस समय माया श्नेक विघ्च करती है ॥ ३॥ 


रिषि सिद्धि प्रेरइ वहु भाई । बुद्धिहि लेभ देखावहि श्राड ॥ 


$ ५९, 
कल बल छल करि जाइ समीपा । श्र॑ंचल वाते बुभावदहि दीपा ॥४॥ 
प्ररे भाद ! यह्‌ वहूत सो क्रद्र-सिद्धिया के प्रेरण कतीदै) व प्राकर चुद्धिका 
लालच दिखाती ह । नेक पच रर छल चल कर वे उस दीपक के पास जाकर पते 
्रश्चल के पवन स उसके वु देतो ह । ४॥ 


रोह बुद्धि जा परम सयानी । तिन्ह तनु चित्तव न श्रनहित जानी ॥ 
जां तेहि विघन बुद्धि नहि वाधो। तो बहोरि सुर करद्धं उपाधो ॥१५]) 


जो बुद्धि चहुतद्दी चतुर होतो वद्‌ उन ऋषद्ध-सिद्धिवो को पना शत्र सममकर 
उनका च्रोर ताक्तीं भो नही। जोउनविघ्नासे बुद्धिका चाधान पर्ची ता पिए देवता 
उपाध (उपद्रव) करते है | ५॥ 


इंद्रो द्वार भरोखा नाना । तहं तदहं सुर बैठे करि थाना॥ 


र ह 
श्रावत देखि विपय चथारी । ते हटि दद्धि कपाट उघाशे ॥६॥ 
| इन्द्रिया के द्रनाजे हों प्रनेक मरो दै, उन भरोखां मे दवता श्रपने स्थान 
जभाये हए येठे दै । वे ज्यादी विपय-रूपी हवा श्राते देखते है, त्योदीं हठपूवेक किवाड खाल 
देते ६ ॥ ६॥ ० 
९--इन्दरयो कै ्रधिषठाता देवता इत तरद्‌ ई--बाणी का श्रि, हार्थो का इन्द्र, चरणौ का 
विमु, पायु ( गुदा ) का यम, उपस्य ८ जननेन्द्रय ) का ब्रह्य, कने का दिशा, त्वचाका वायु, नेतों 
कासय) जीमका वरुणः नाक का श्ररश्विनीक्रुमार । ये क्रमशः वाक्यदान, चलना, व्यागना, श्रानन्द 
लेना, सुनना, स्पशं करना, रूप देखना, रसास्वादन करना श्रौर सूघना-ये काम करते रै । चन्द्र, 
मचा सद्र; विभु ये चारों मन, बुद्धि, श्रहद्धार श्रौर चित्त इन चासो श्र न्तःकर्णो के स्वामी उनमें 
व्तकर क्रमशः सरथ, निश्चय, ग्रदड्कार श्रौर्‌ चेतन्य के मोगते है। । 
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जव स प्रभुजन उरण्ह जाह । तविं दोप बिग्थान इई ॥ 
थि नष्टि न्निटा स घ्रकासा । बुद्धि विकल भद विषय बताता ॥७। 


वह श्रखर वायु उ्येही हदय-रूपो धर मं जाता है व्येह्ी विज्ञान-रूपा दोपक बुभ 
जाता है । गंठ ता छो नही, श्यौर चह उजाला. सिट गया; विषय-रूपो चायु से बुद्ध व्याङ्खल 
दा गई ॥ ७ ॥ 


इतरो -घुरन्ह. न ग्यान सुहा । विषयभोग पर भोति सदार ॥ 
विष्य खीर बुद्धि छत सशी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥८॥ 


इन्द्रियं कं आधाता द्वतता को ज्ञान नहां सुहात्ता, विषया के भोगां पर उनको सदा 
प्रोति रहती है । विषयं-रूपो चायु ने वुद्धिकातो भूल मे डाल दिया, तव दुबारा उस विधिसे 
उस दीपक का कौन जलवे १॥ ८॥ 


देा०-तव किरि जोष विध चिधि पावह् संखति्धेस ! 


हरि सया अ्रतिदस्तर रि न जाइ विहगे ॥२०२॥ 
तव फिर जोवात्मा नाने प्रकार के ससार-सम्बन्धा क्लेश पात्ता है । हे गरुडजा । भग. 
तान्‌ को माया वड़ो दुस्तर है, वह तरो नहो जातो ॥ २०२॥ 


हत किन सुत कटिन साधत कठिन विकेक्‌ । 


हद्‌ छनाच्छर न्याय जौ पुनि पर्यूह श्रनेक ॥२०३॥ 
ज्ञान का कहना कठिन है सममना काठन है श्र साधना करिनिहै। जो कभों 
घुणाच्रन्याय* से बह वन भो जाय ता फिर पोछे उसमे नेक विघ्र होत है ।। २०३॥ 


चौ ० -ग्यानप॑य करपान कै धारा । परत खये दोइ नहिं बारा ॥ 


जो निरविधवन "थ निरबहङ्‌ । सा कैवल्य परमपद लर ॥१॥ 
हे गरुड़जो ! क्ञानमागे तलवार का धारर् है, इस पर से गिरते दैर नहीं लगता । 
जो यह मामं निवेन्न तय कर लेता है वह कैवस्य-(मोक्त; नामक परम पदक प्रप्त 
दोतादै॥१॥ 


१--जव पुराने काठ मेँ धुन ८ कोडा ) लग जाता है, तत्र उसमे कुलु चिह दो जाते ई । देव- 
याग से कोई चह किसी श्रक्तरजेताभीष्टो जातादै। इसी के धघुखाक्तर-न्थाय क्ते ह । जेषे च्रक- 
स्मात्‌ वह श्रक्षर कमी वन जाता दै, वैसे ही शान-मागं कमो अकस्मात्‌ कसी का इद्ध दहो जाता ई। 

२--दसमे वेदका प्रभाण दै। (रत्य धारा निशिता दुरत्यया दुगंपथस्तक्कवयो वदन्ति 1 
इसी लिए स्मरति पुराणादिकों्मे मी द्ण्टकदा दै कि न्ञानाहिमषदाव तसातयारम्‌ः क।न-रूमी वल- 
तार लेकर दुस्तर मव-सागरसे परददौ जा | 


"क कयकण्णक 





॥ 
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प्रति दुलभ कैवल्यं परमपद । संत पुराल निगसं श्रागम वद ॥ 


<+ र ८, ४” 
राभ भजत सेई सुक्ति गेलाह । च्नङइच्लित च्चावद्‌ चरिच्यादं ॥२५ 
सन्त, प॒राणए च्यर्‌ वेद-व्ाख्न कहते दँ कि परम पद्‌-कैवर्य वहत किनि है । दे 
स्वामी 1 परन्तु वही सक्ति रामचन्द्रजी का भजन करने पर विना इच्छा क्रिये भां हटपूवक 
श्रातोह्‌।२॥ , 
जिसि थल विदु जल रहि न साई 1 कोटि आति काड करइ उफ ॥ 
(| ५ ४४ 
तथा मोच्छसख सुन खमराइं । रहि न सक्रह हरि-भगति विहा ॥३॥ 
हे गरुडजो । सनिष । कोट कदाड़ा तरद के उपाय कर, पर मात के विना पानी नही 
रह्‌ सकता, एसो तर भगवान्‌ का भक्ति के दोरकर मोन्त-सुख नदी रट सकता |! ३॥ 
प्रस विचारि हरिभगत सयाने ! सक्ति निरादर भगत्ि साभाव \ 


€ पय व प्मसिय सा 
भगति करत विदु जतन प्रयासा । संष्टतिसृल श्चविया नासा ॥४॥ 
चतुर अगवद्‌यक्त भसा [विचारक मुक्ति का निरादृर करके भक्ति के लिण् कुभा जाते 
हे र भक्ति करत दहा विना यत्रतथा विना परित्रिम ससार का मूल श्रि (मायः) का 
नाशो जानादहं 1४ 
भि ¢\ ५. मस पृदतद जर्‌ शी 
सजन करिय तृप्ति हित लागी । जिसि सा असन पचक जटरायी ॥ 
लसः त जादह्धि सदाः 
श्रसि हरिभिगति सुगस सुखदा । को शरस सृढ न जाहि सुदहाह् ॥५॥ 
भोजन दरेप्निकं लिग् कया जाता द॑ श्रीर्‌ उसको पटक श्राय जिस तरह पचा दती ह 
(सों तरह भक्त मो छुमषट्युम कमा का पचा दनो ह। च्रधात््‌ संस भोजन पचाना 
जदटराि वन स्वाभाविके गुदं, चसे सांसारिक क्लेशा का पचा दना भगवदुरभाक्त का 
स्वाभाविक शुर ट ।) भगवद्भक्ति पसो सृलम श्र सुख देनवाला है । भला, ण्सा कोन 
मृखे हया जिसे यट न सुरता हो १ ५॥ 
ह सेव्य (~. उर 
दा०-सेव्क सेव्य थाव विल भवन तरिय उरमारि ! 


मजु रास-पद-पंक-ज श्रसं सिद्धांत चिचारि ॥२०४१) 


ू दे गरुटजो । सवक-सन्य भाव चिना प्रयो मै दास 2, रासचन्द्रजी मेरे स्वामो ह-- 
ण्सा भाव हुए विना ससार नहो तथ जा खकत्ता; शच्रप पसा सिद्धान्त विचारकर राम चन्द्रजो 
क चरण-कमलां का भजन कोजिग्‌ ॥ २०४ ॥ 


जा चेतन कहं जड करङ्‌ जडदहि करड्‌ चैतन्य | 
श्रस समरथ रघुनायकरहि भजि जीव ते न्य ॥२०५॥ 
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जो चेतन को जड़ करते च्रौर जड़ को चेतन कर देते हैँ, ेसे समर्थ रघुनाथजो 
कोजो जीव भजते हं वे धन्य हँ || २०५॥ 


चो०-कहेडं ग्यान सिद्धांत बुकाइं । सुन भगतिमनि के प्रभुता ॥ 


रामभगवति चिंतामनि संदर । वसइ गरूड जाके उरश्रंतर ॥ १॥ 
हे गरुडजो ! मने प्रापक ज्ञान का सिद्धान्त समभाकर कषा । बं भक्ति-रूपो मणि 
की प्रसुता (सामथ्यं) सुनिए । रामचन्द्रजी को- भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । यह जिसके हृद्य 
फे भोतर बसती है ॥ १॥ 


परमप्रकास रूप दिन राती । निं कलु चहिय दिया धृत बाती ॥ 


मेह दरिद्र निकट नहि श्रावा । लाभ बात नर्हि ताहि बुावा॥ २ ॥ 
उसका हृद्य दिनि-रात परम प्रकाश रूप रहता है । न उसके लिए घी चाहिए 
दीया चरर न वत्तीदही। नता मोह-रूपी दरिद्र उसके पास श्रा सकता है शौर न लोभ-रूपी 
चायु उसे बुभा सकती है ॥ २॥ 


प्रचल श्रविद्या तम भिरि जाई । हारं सकल सलभतसमदाई ॥ 


खल कामादि निकट नहि जादो । बसइ भगति जाके उर माही ॥ ३ ५ 
उसके प्रकाश से निश्चल श्रविद्यारूपो चेधेरा मिट जाता है, सव (मदादि) पतङ्धे . 
के समूह हार जात ह| जिनके हृदेय मे राम-भक्ति वसतो है उनके पास इष्ट कामाद्‌ 
फटक नही सकते । २॥ 


गरल सुधा ससम श्रि हित हाई । तेहि मनि वितु सुख पाव न कें ॥ 


व्यापि मानस रोग न भारी । जिन्ह के चस सव जीवं दुखारी ॥ ९ ॥ 
राम-भक्तो को विष अमृत के समान शमर शत्र मिच्र के समान दही जते हैः । उस 
सणि (भक्ति) विना कदे सख नहीं पाता । जिनके वशमेंदहो कर जाव दुःखी रहते है व भारी 
मानसिक रोग उनका नहीं व्यापते ॥ ४॥ 


राम-भगति-मनि उर बस जाके । दुख-लव-लेस न सपनेहुं ताके ॥ 
चतुर सिसेमनि तेइ जग माही । जे मनि लागि सुजतन कराही ॥ ५ ॥ 


1, 0 मी 1, ति + ॥ममीिौ 


१--गस्डजो चैतन्य ये, माया-वश उर्ै जड वना दया, श्रव जानोपदेश सुनकर फिर उद 
का चैतन्य वना दया | श्रयवा--वे चैतन्य मनुष्व, पशु, पक्त श्रादिकों का जड़, चरक्त{द के चैतन्य 
मनुष्यादि जन्म दे देते रई । जैसे--त्रहल्याकेा खरी से पर्थर कर दिया श्र श्रपने चरणों कौधूलसे 
फिर श्रहल्या चना दिया इत्यादि | 

१--काणसुश्युर्डिजी च्रपने हयी दान्त से समभराते ई कि देखिए, मेरे लिए लोमश मूनिका शाप 
विप था, वद श्रग्रेत दो गया श्रौर शाप देनेवाले लोमशने दही मित्र बनकर मुभे च्च्छा उपदेश दया| 
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जिसके मन मे राम-भक्तिरूपिणो मणि वसतो है, उसको स्वप्र म्‌ भी लेश-मात्र 
ट्ख नहीं होता। जो दस्त मणि केलिए यत्न करते वहा जगत्‌ म चतुराके सुक्ट- 
सणि है 1 ५॥ 


साः सनि जदपि प्रगट जग श्रहई । रामक्ृपा चिनु नद्धं कोड लहईं ॥ 


सुगम उपाय पाडवे केरे । नर हतभाग्य देहि भटभेरे ॥ ६ ॥ 
यद्यपि वह सणि जगन्‌ में प्रकट दै (गुर नही), तथापि रामचन्द्रजो को छपा तिना 
को उसका नहीं पाता । उसके पानके उपाय तो सुगम हे, पर अभग लाग उन्द्‌ वृर 
ठेल दत ६ । £ ॥ 
पावन पवत वेद पुराना 1 रासकथा स्चिराक्रर नाना ॥ 
ममी सञ्जन सुमति दायी । ग्यान विराग नयन उरगारी ।५ 


दे गरुडो ! वेद रौर पुराण पाचन पवेत हे, उनमें नाना प्रकार को रामचन्छरनाकी 


, कथायः युन्धर साने ह| उनका समे जाननवाला सजन (मन्त) सदूवुद्धिरूपिणी दाला संकर 
लान-वंरास्य-रूपी न्रा से रखकर || ७॥ 


भावसहित ` खाजडइ जो प्रानी । पाव भर्गतिमनि सव सुखम्बानी ॥ 


= „ ~ व्यासा ५“ व 
सारं मन प्रयु शरस विस्वसा । राम त श्रधक रार कर दासा ॥८॥ 
जो प्राणो भाव-सहित दृदृता हं, व्ह सव सुखा का स्वान भक्तिख्पिणो मणि 
फा पातां , ह प्रभो ! मर सनमेग्सा विग्रवास हं फ रामचन्द्रो के दास (भक्त) श्रो रामस 
भी वदकै) ८॥ 


राम सिंधु, घन सञ्जन धीरा। चंदन तरु हरि, संत समीरा ॥ 
सव कर फल हरिभगति युदा । से चिदु संत न काद्र पाह ॥ ६ ॥ 


न श {५ [} 
प्रत्त विचारि जह्‌ कर सततसगा । रामभगति तेहि सलभ विदहंमा ॥१०॥ 
रामचन्द्रजा समुद्र दै, सज्जन धोर पुरुप मेघ है भगवान्‌ चन्दन के बृक्तहै स॑र 
मन्त उनको वायु दं । सभो (साधना) का फल सुहाचनो दरिभक्ति हे, वह किसी का सन्तो के 
विना नी सिलती ।९॥ द गरुडजो ! पणा विचार कर जा सत्सङ्ग करेगा उसके राम- 
यन्द्रजों को भाक्त सुलभ. रो जायगी ॥ १० | 


१--जेमे बादल समुद्र मे पानी लेकर प्र्यी पर सव जगद चरसाते है, वैसे ष्टी सस्जन भी सम- 
चन्द्ररूपी समुद्र से उन गुण गण-र्पी श्रमृत-जल के लेकर सथकरा सनाते र । 

२-- मलगयाचलमं जो श्रसली चन्दन के वृत्त ह उनकी सुगन्ध ज्ेकर वायु चलती दहै, वह जिनसे ' 
लगती देवे सभी वृत चन्दनदहा जाति रे. रथात्‌ उनम चन्दन की गन्ध हा जाती है । इस। तरह 


सन्त लोर्गोकरीजो सङ्गति करते हवे भी पन्तो जाते हं | इस चन्दन द्रक् के दान्त के कवयो ने 
५० १२९-१४० 


१९०६ रामचरितमानस 


द ०-व्हम प्योनिधि संद ग्यान संत सुर्‌ आ्राहि। 


कया सुधा साय काटडइ अगति सघुरता जाहि ॥२०६॥ 

वेद्‌ कोर-समुद्र दै, कान सन्द्राचल पवेत है ओर सज्जन देवता है, वे उस स६ 
सथकर कथा-रूपा असरत निकाल लेते है जिस मिटास सक्ति है ॥ २-६॥ 

विर्व च्छं शसि ग्यान सद सभ मह रिपु सारि | 


जथ फाडथं से हस्मत देषु खगे क्िकारि ॥२०अ 
हे गस्डजो । विचारकर देखिए । जौ वेराग्य-कूपी ढाल लेकर ज्लान-रूपी तलवार से 
सद्‌, लोभ श्रौर मेष-रूपो शनुत्रो के मारकर विजय पातो है वह हरिभक्ति दी है ॥। २०७॥' 
न 
सौ ०-पुति शर बोले खमशङः । जो पाल मेहि ऊपर आर) 


नाथ सहि निज सेवक जानी ¦ सत्त ण्न ससं कड बखानी ॥१॥ 
फिर खगराज गरुडो प्रेम-सहित बोले-दे कृपा (कागश्शुरड) ! ज समा पर 
प्रापक प्रम भावहैतोदहै नाथ! यु ्रपना सवक सममकर श्राप मेरे लात प्रश्रो छा उत्तर 
विप्तरपृच्क किए ॥ १॥ । | 
पणसहि कह नाय भतिधीरा । लव ते दुलभ कवन ससेरा धै 


वड दुख कनं कवन सुख थारी । तेः संचरपहु कहु च्छ्विारी ॥ २॥ 
दे नाथ, हे धीर-युद्धि । पहले यह कहिए कि (१) खवरु दुलेभ शरोर कौनसा 
दे? (२ सवसे बडादुख कौन सादहै१ चौर (द) भारा संख कौन सादे वदभ 
सक्तेप से विचारकर किए ।} २॥ - 
सत श्रसंत भरम ठुस्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सभाव वखानहु ॥ 


कथन पुन्य छतिकिदित विसाला । कहु कवन च्व परम कपाला ॥ ३ ॥ 
हे" कपाट ! (४) सन्ता श्र असन्त के समरं को श्राप जानते है, इसलिए 
उनके सहज स्वभाव का क्दिए। (५) कटो मं म्रस्द्ध सारा पण्य कोन सा दह प्यार 
(६) बड़ा पापकोरसादै?॥३। 
` = कद स पभ [ च सर्वर य्‌ छपा धि ॥ ज 
नससेग ह & । वृ्ट सर्वग्य छुपा श्रधिक्ाई ॥ 
मोती "प $ ९०/ ¢ 
ताच सुनह सादर अलि पोती 1 सं संदेप करदे यह नीती ॥ ४ ॥ 
मलयमेव यदाश्रयेण कङ्कोनानस्बङ्टजा त्रपि चन्दनाः स्युः} शर्थाति- साने का सुमेर श्रीर चादाका 
कैलास मी ससि कामका जिन परके पेडस्योँकेत्पोही शने रहं} घन्यवाद दै मलयाचल काकि 
जिस प्र कैः क्ट्टोल (शोतलचीनी); मीव श्रौर कूट के पेड भी हवा लगने से चन्दन टौ जते ह! 
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(७) मानस {मन से होनेवाले) रोग सु सममकर कदि ` छप सच्ज हे श्योर 
द्रापकी सभपर कृषा श्रधिकहे। कारशच्णीरट्जा न कटाह तात) पाप अत्यन्त प्राति 
प्रार्‌ श्चादरर के साय सुनिण, मे यद्‌ नाति सन्ञप से कहता ॥४॥ 

भ ^ हट नदर्‌ (दर्‌ 0 अचत वीं क 
नर-तन-सम नहि क्वनि देही । जीर चरष्यर जं जेद्यी ।! 


€ £ ^^ यर 
नरक - सगं ~ अपवगे-निसेनी । ग्यान-निराग-मनवि-सुख-देनी ५ ५ ४ 
उत्तर - (१? मचुप्य-रसैर के चरावर कदे शरीर नही, जिसका चर श्रचर समौ 
डीव सौगत दै; चह शरीर सरक, स्वगे आर सन्त के लि्‌ नसनो (लोदी) दै, एवं जान, 
ठंराग्य पीर भक्तिसम्बन्धौी सुख के ठनवालां ष 11 ५॥ 


सा तु धरि हरि भजहिनजेनर । हेहि विपयरत सूद संद्र ॥ 
कच किरिच वदत्ते जिमि लेह! कर्ते उरि परससनि देही ॥ ६ ॥ 


वह शरोर धारणा कर जो मलप्य हरि क सजन नदी करते शरोर {वपयया में श्यासक्त 
हो जादेदहै, वेचायसनोचर्ह1 वमानं पारम मणि को ह्यथ स फकक्रर्‌ उसके चदलेमें 
काच को किर (दृकट्) लते ॥ ६ 


नहि दरिद्रसन इख जग माद्यं । संत-सिलन-स्स सुख करहुं नाहा ॥ 


परदपकषर वचन्‌ सच च्य । स्त सहज छाति सखमरायाः ७ 
(२) जगन्‌ में दरितरता कं समान केनरदस्व नरीह, (३) सन्ता के मिलने के 
वराचर कय कटे सुख नहह । ह्‌ गरदन! () सन्ताफा यह सघ (जन्मतेने के साधं 
उत्पन्न) स्वनवरटोनाद ।क ञे मन, वचन श्प दमेप्स दूसरा जपखार करतदह्‌ ॥७॥ 


र्त सहि दुख परष्टिव लान, । पर-दुड-हेतु अस्त श्रस्मगो ॥ 


गः र [न्रे प्व प्‌ निः ह 4. [न $ क ट| डी स्‌ 
भूरज-तरु-सम संव दछ्गला । पराहत न्नेत सह्‌ चरपति वक्ताला ५८॥ 
| खन्त ह". के ह्तिके लग्‌ दृः सह रैत है मरोर श्रमप्रो ग्रसन्त (दुजेन) दुसगं 
का दुःख पूष्टुचाने के लिए्‌ प्राप दुःख सरत है । दृयद्धि सन्त अजपत्र के घ के 
सान हात ह, जो बरृसर्‌ क्रा हत क्ररने दै [लर्‌ नित्य (भासं) विर्पाक्तसा के 
ष, क 
सहते है 11 ८ ॥ 


ङः स ध्‌ >> ८ । श्व पत त (>. सहि श्रेर ६ 
सन इव खल फरर्वधन कर । खाल कटाह विपत्ति २ ई # 
य्व #\ | (क (®. 
ल्‌ वेनु स्नारय श्रद्र्कारः } च्रहु सूद इवं खुद उश्गारा ॥६॥ 

. छर दस्यो का बन्धन करनेक्‌ं लललिगं सन कं समान हति टै जो श्पमो खाल 
सिचा कर विपत्ति सकर मर॒ जाते है (खन के डल का छिलका रूर र" ९ ।न क्रा 
जाचा €) 1 है गरूढट्जी | युनिण ! दुश्र लोग सप श्मौर युर को चर. प्चिन्य सनव) दूमग का 
ट्ख पर्ुचाया करत द| (चूहा लकड, कपड़ा, इर एक चाज काट डालना दै {जसर् ^ 


| 
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उसक्रा पेट भो नही भरता चनौर दृसरे के दुख दा जाताहै। सोप जिसको पाता है 
कट खाता दहै, इससे उसका कुटु लाभ नदीं होता शओमौर जिसश्‌ काटता है वह 
मर जाता हे) । ९॥ । | 


परस्पदा विनासि नसाही । जिसि ससि इति हिम उपल बिला ॥ 
दुष्टउदथ जग आरत हेतू । जथा सिद्ध श्रधम ग्रह केतू ॥१०॥ 


जिस तरह रोले खेती के नष्ट कर श्राप भी गल जाते है, इसी तरह इष्ट लोग दूसरे 
को सम्पत्ति विध्वस कर श्राप भो मर मिटते हे) दुष्टो का प्रादुभोव जगत्‌ केदुःखखहोका 
कारण होता हे, जेसे नीच प्रह केतु (सवेनाश ही के लिए) प्रसिद्ध है। (केतवश्चार्ति- 
हेतवः) | १० ॥ । 
संतउदय संतत सुंखकारो । विस्वसुखद नजिसि इद तमारी ॥ 


एरमधरम खु तिबिदित श्चा । पर-निंदा-सम श्र न गिरीसा ॥११॥ 
_ „__ ~ जसे धकार के दूर करनेवाला चन्द्रमा श्रपने उद्यसे संसारके सुखदेताहै, 
येसे हौ सन्त अपने उदय (प्रभाव) से सदा सुखदायक होते है । (५) वेदो मे प्रसिद्ध सव॑से ` 
श्र धमे अहिंसा है । (*मा हिंस्यान्‌ सब-भूतानिः । वेद्‌ को श्रुत्ति है कि प्राणि-माच्र किसी 
कीर्िसान करो, किसी कान सतारो ।) (£) दूसरे कीः ।नन्दा करने के बरार ओर केष 
पाप-रूपी सहा-पवेत नही । ११॥ | 
हरि.खर-निदक दादर हाई । जनम सहख पाव तन सोई ॥ 


द्विजनिंदक बहु नरक भग, करि । जग जनमईइ बायससरीर .धरि ॥ १ २॥ 


भगवाय्‌ का श्मौर गुरु का नन्दक मेढक का जन्म लेता श्रौर हार जन्म पयन्त बहो 
शरोर पाता है । ्ाद्यण का निन्द्क वहूत स नरक भोगकर फिर संसार मेकाएका शरोर 
धारणकर जन्म लेता है ॥ १२॥ 


सुर-खतििदक जे अभिभानी। रौरव नरक परहिं ते भानो ॥ 
होहि उद्ध्क संत-मिदा-रत 1 मेषहनिसा पिय म्यान भानु गत ॥१३॥ 
जो अभिमानो प्राणो दैवतो ओर वेगो क निन्दक ह, वै रोरव नरक म पड़त दै। जो 
सन्तो की निन्याफरने मे तत्पर टै वे उद्ट होते है, उनका सोह-सपिणो रात प्यारी दह, 
ल्लान-रूपी सूयं नदीं । १३॥ 
सवफेनिदाञजे जड करही । ते चमभादुर ष्टोड्‌ श्रवतरही ॥ 
= जेहि 1 ९ र । 
सुनहु तात श्चव मानसरोगा । जेहि ते दख पाव्रहि सच लगा ॥१६॥ 


जो सभी की निन्दा करते है, वे चसगाद्ड का शरोर लेकर जन्मते द| 
८७) हे दात ! अव मानसर रोग सुनिए, जिनसे सव लोग दुःख पात्त है ।। १९ ॥ 
५ 
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ताह सक्रल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपज वहुसूला ॥ 


कान बात कफ लोभ श्रपारा । कोध पत्ति नित ती जारा ॥१५॥ 
सव त्याधिया का मूल मोद (रतान) है, फिर उससे "रनक शूल (दुःख) उतपन्न होते 
टै । काम वात दै, लोम श्रपार कफ है, कध पित्त है जो रोज छाती जलाना है ॥ १५॥ 
पति करदह जं तीनिर भाई । उपजद् सन्निपात इखदाहं ॥ 
विषय मनोरथ दुगेम नाना । ते सव सृल नाम को जाना ॥९६॥ 
जा तीनों माइ प्रोति कर लत है, अथान काम्‌, क्रोध स्रोर लोभ पक्ञान्तर म बात, 
पित्त श्मौर कफ, तीनो एक ही जगह इकटर हौ जाते है तो , ठु खदायक सन्निपात (च्रिोप) 
उत्पन्न हो ज्ञाता] तट तरहके विपयो के जो दटुगम (प्राप्न होन म कठिन) मनोस्थ 
है वे सव शल (रोग) दै, उनके नाम कान जानता ह १ ॥ १६॥ (५४ 
ममता दाद्‌ कडु इरपाहे । हरप विषाद गरह वहतां ॥ 
ट, 1 ^ 
परक्ुख देखि जगनि स छ । इष्ट ॒द्षटता सन इटिलङईं (१.७ 
ममता (यह चीज मेरो दै फसा रभिमान) दाह है, ष्या (डाह) खाजदहै, हप चर 
शोक गल के रीग (घवा श्रादि) ढै, दूसरे का सुख देखकर जलना क्षयरोग दै, मन की टुष्रता - 
रौर कुटिलता छु रोग टै । १७॥ 
प्रहंकार श्रति दुखद उरस्या । दंभ कपट मद सान नहरुञ्रा ॥ 
तृस्ना उदरवृद्धि श्रति भारी । च्िविधि इषना तरुन तिजारी १८॥ 


९ ५०८ (५ ५० ५ # 
जुगर्विधि ज्वर मत्सर च्रविवेका । करं लगि कहर रोग श्रनेका ॥१६॥ 
 अहदार बड़ा टुखदाया उमर रोग ह; दंभ, कपट, मद्‌, भमान य नहसरु्ार राग 
हें । दण्णा वड़ी भारी उदग्बरद्ध (षेद का वदृना--जलोदर) दै, तोन प्रकार को ‡पण। (दच्छा-- 
धन, पुत्र, जनो को) प्रच ड ।तजारी व्वरर है | १८ | मत्र (दूसरे का भला देखकर जलना) 
श्मार प्रविचार ये टोनो दो तरह के (कान्त, चातुर्थिक) ज्वर है! कहो तक्र कड? अनक 
दुष्ट रोग है।॥ १९॥ 





९--सनिपात रोग श्रसा्य दाता) वेते हौ इनको जीतकर सदूगनि पानाभी त्रस्य दो 
जाता है। 

र्‌--सवा टाथ लम्ा कडा सूत जता शरीरमे एक, दो, या श्रनेक जगहों मे निकलता दै, 
यदि यद्य नजायतो १।२ महीने,जेाद्रूट जायतो ६।६ महीने दुःख देता रै, इसका नाम नदरू 
श्रीर्‌ बाला द | यह मालवा श्रौर राजपूतान में बहत होता ई | 

३-विप्रम ज्वरो म ““एंकष्ित्यन्तरे जाता नानापीडाकररा ज्वः १।२।३।४ दनो के श्रन्तर से 
श्रानेवाल्ते नाना दुखदायौ श्रनेक ज्वर । 


१११० रामचरितमानस 


दा ०-एक व्याधिवस्त नर सरहि ए द्सताध्य बहु व्याधि । 
पीडि रतत जीव कहं से किमि लहई समाधि ॥२०८॥ 


एक हा रोग के वश होकर सचुष्य मरते है ।फर्ये तो च्मसाध्य श्यौ? वहतत गग ह 
जो सदा जोव के दुःख द्या करते है । भला, फिर वे जोव कैसे सुख पा सकते है ।। २०८ ॥ 


नेमं धे श्राचार तप म्थान जम्य जप दान! 


भेज पुनि कारिक नहीं रोग जाहि हरिजान ॥२०६॥ 
दे विष्णु के वाहन गरुडजो ! इन रोगो के लिए नियम, धमे, श्राचार, तप, ज्ञान 
यज्ञ, जप, दान रादि करोड ओरोषधियो है, पर ये योगय जाते नदा । २०९ ॥ 


च ०-एहि बिधि सूल जीव जड रोगी । सेक हर सथ पीति वियोगो ॥ 


मानसयगं कद्यु मं गाये । होहि सब फे लखि (वरलन्हं पाये ॥१॥ 


इस तरह सभो सूखे जोव रोगां है शओ्रौर उनस व साच, आनन्द, भय, प्रम ओर 
वियोग में फंसे रहत है । मेने कुक मानस रोय के है } ये द्यते सवको है, पर इनको दख 
पाते हँ थोड दहो लोग।॥ ९१॥ 


जाने ते छीजहि कषु पापी । नास न पावहि जनपरितापी ॥ 


विषयं प्य पाट छढुरे । उुलिह हृदय का चर बापुरे ॥२॥ 
ये पापो येग जान लेने से कुदं छोजते (कम होते) है, पर मदुष्या को सन्तप देन- 
वाले येन्येगम नष्ट नही दो । ये विपय-ख्पो कुपथ्य पाकर मुनिजनां के द्या स भां 
अटकरत (जम) हयी जात ` है, फि वेनारे साघरास्स मठुष्यां का तो कहना हौ 
क्या ¶१।)२॥) 


रामङकपा नासि सव-रोगा। जा एहि भाँति नङ संजागा ॥ 


संदय॒रू बेदवचन िस्वासा । संजम यह न विषय्‌ के त्रासा ॥३॥ 
ज्े। इस तरह का संयोग चन जाय तो रामचन्द्रजों काकपासे सव रोग नदह 
जाति है । बह संयोग यह्‌ दहै किशर गुरु हो, वेद के वचनां पर विश्वास हौ, विपयां 
कौ श्राशानदहो, यही संयमदहदो) ३1 


रट-पति-मगति सजवनसूरी । श्नूपान ख्द्धा मति पूरी ॥ 
एहि बिधि भकलेहि से रोग नसा । नाहि त जतन कोटि नहि जाह ॥४॥ 
रघनाथजा को भक्ति दीं संजीवना मूल (जडा) श्रोर्पाधि ह, श्र श्रहा-पृरं श्रन्छां वु 


दो श्चसुपान है इस तरह ठे सेम भदो मिटजाय; नदातो च्रारत्तरदह्‌ करोड यन कप्न 
` परभायरोग नही जाते 1४॥ 


त नं 1 4 
् # 
#। 
अ च 


सक्षम सेपान-उन्रकाण्ड ११११ 


५ ॥ 
जानिय तव मन विरुज गाक्लाई* । जब उर बल विराग श्धिक्ताद्ं ॥ 


| । ॥ > 
सुमत छधा बाढ नित नईं । विषय च्रास दुव्लता गईं ॥५५ 
दे गोसाई ! मनक लागेग तव जानना चाहिए, जव हृदय मे वेराग्य का बल 
चद जाय, अच्छो दुद्धि-रूपो भूख नत नदे वदतां जाय श्रार विषया का ` इच्छ-रूपो दुवलापन 
दूर हता जाय ॥ ५॥| ॥ 
विमल ग्यानजल जव सा नहा । तव रह रापसगति उर छाई ॥ 


सिव श्रज सुक सनकादिक नारद । ञे सुनि र ह्य-च्चिार-विश्तारद ॥६॥ 
जव बह सुप्य निस्ल ज्ञानरूपा जल मे नहाता है तच उसके हृद्य में रामभाक्त 
छा जाती है । शिव, बमा, श्चुकद्व, रानकादक नार श्रादजो नद्य के विचार मे चतुर 
सनि दै। ६॥ 
सथ कर सत खगनायकर षहा! कश्य रास - पद-णंकज-नेहा ॥ 
रति युरान सव अथ काही । रष्ट-पति-धगति विना सुख नाही ॥७॥ 
ट्‌ गरूडजा ! उन सवां क! यहा सत्त है {क रसचन्द्रजो कं चरण-कमला से स्नह करना 
चाहिए । वेद्‌, पुराण श्मौर सव मन्थ कते है कि रघुनाथजो को भक्त विना सुख नहो 
हत्त ॥ ७॥ 


कमटपोठि जाहि वरु वारा । च्ध्याश्ुत वरु काहृहि सारा 


पुलह नभ दर वदहूविधि प्रुला । जीद न सह्‌ सुख हरि-प्रति-ट्‌ला ॥८॥ 
चाह क्ट को पठ पर बाल जम धे, चाहे ठंध्या (घा) का पुत्र किसोका - 
मार डाल मार चाहे प्रकाशत मे तरह तरह क पुल खिलन लग; पर जाव हरि सर प्रतद्ल 
वघ्रुख) रहकर चभो सुख नही पा सक्ता ।॥ <} 
तृषा जाइ चङ ष्ग-जल-पाना । दर्‌ जापहि सप्प्तीस्र विखाना ॥ 
श्रधकारं वरु रषिष्ि नस्तावड्‌ । रासचिस्युख न जीव सुख पावड्‌ ॥६॥ 


५ 
हिम ते श्रनल प्रगट चरु होई । विरु राम सुख पाव न कोई ।॥१०॥ 
चाह रगन्णा क पानाकोा पाकर प्यास मिट जीय, चाहै खसयोश के ।सर पर 
साग उग च्राचे + चाहे अधेरा सूयेकोा मिट दे, पर (इतन अनहोनो वाते हो जनेपप्मा) 
रामचन्द्रजा स वि, खे जाव कमा सुख नहा पा लक्ता ॥ ९॥ चारे वफ स आग निकलन लग 
जाय, प्र रामचन्द्रो से ।चमुख रहनवाला कोड सुख नही पाता ॥ १०॥ 


दो ०-आरि समथे घृत हा वरु चिकता ते बर सेल । 
विलु हरभजन न भव तस्य यदह सिद्धति श्देल ॥ २९१० ॥ 


१११२. , रामचरितमानस 


चाटः पानी मथने से घो निकल-आप्रे, ओर बाद क पेरनेसे तेल निल आवे, प्र 
हरि का भजन किये विना केरे संसार का नही तर सकता; यह श्रटल सिद्धान्त 
हे ॥ २१०॥ - 


मसकहि करड्‌ विरंचि प्रमु च्रजहि मसक ते हीन । 


. ्रस विचारि तजि संस्तय रामहि भजि प्रचीन ॥२११॥ 
परभु रामचन्द्रो सच्छुरकोतो ब्रह्मा वता दैवे रौर न्या के मच्छुरसे भी छोटा 
ला देते है! चतुर जन सन मे एेसा विच।रकर, सन्देह छौडकर, रामचन्द्रजी को भजतं 
ह ॥ २११॥ । 
छंद-विनिखश्विर्दं वदामि ते न च्नन्यथा वचांसि से) 


हरि नरा भजन्ति येऽतिहुस्तरं तरन्ति ते॥ २१२॥ 
मे ्चापसे भली मोति निश्वथ को हृद वात कहता ह मेरे किन अन्यथा (भूः) 
नदीं ह-जो लोग दरि कां भजन करते हे. वे भ्रत्यन्त दुस्तर (तैरने मे कठिन संसार-सागर) ` 
का तैर जाते हे ॥ २१२॥ ॥ 
यो ०-कहेड नाथ हरिचरित अनूपा । व्यास समास स्व-मति-्नुरूहः 
ख॒तिसिद्धांत इइ उरगारी । राम भजिय सव काम विसारी ॥१॥ 
हे नाथ ! मेने अनुपम हरि-चरित्र, अपना बुद्ध के अुत्ार, कही विस्तार से (अयाभ्या- 
कार्ड पर्यन्त) शरीर कदी सक्तेप स (शेष ५ कण्डं मे) कटा । ह सपेशत्रु गरुडजो । वेदो का यहो 
सिद्धान्त है कि सव काम भुलाकर रामचन्द्रजा का मजना चाहिए ।! १॥ 


प्रभु रघुपति तजि सेइश् काह । मा से सठ पर मसता जाही॥ 
त्ह॒॑विग्यानरूप नहि मेहा । नाथ कीन्ह मे पर अतिदाहा॥ २॥ 


, रधुनाथजो के समान स्वासो का छोड़कर स्मौर कित्तको सेवन करना चाहिए, जिन्द्‌ 
मुमसे श्रा पर मो ममता (दया) द| हे नाथ । च्रापतो विज्नान-ह्प है, श्रापका मोह नहा द 
सक्ता ! आपने सुम पर कवल छपा करो (जो पृद्धने च्राये) ( २॥ 


पके रामक्रथा चति पावनि । सुक - सनकादि - संमु-मन-भावनि ॥ 


६. ९५ {` # निमि 9 [६॥ 
सतस्पत इलम ससार । प दड भर स्क्ड बारा ॥ 2 ॥ 
ध्रापने श्रत्यन्त पावनो, श्रुकरदेव, सनकादि च्मार शङ्करजो के मन के सुचनेवाला राम-कथा 
पद्धो । संसार म निमिप (पलक) भर. घड़ी भर एक वार भ। सस्सद्ति होना दुलेभ हं ॥ ३॥ 


देखु गरुड निज्ञ हृदय विचारी । मे रषु -वीर - भजन-्चधिकारी ॥ 
सङनाधस सत भति पावन ! प्रञ्च माहि कन्ह विरित जम्‌पादन्‌ ॥९॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकार्ड १.१.१३ 


ठे गकूडजी । अप अपे हृदयम विचारक देखिए, मेँ (जो अत्यंत शुद्र ह) रघुनाथजो 
फे भजन का अधिकारो ह १ मै पलियां मे नोच (कौमा) च्म सभो तरह अपवित्र हू, पर प्रस 
रामचन्द्रजो ने मु जगत्‌ में पावन? (पवित्र करनेवाला) प्रसिद्ध कर दिय। ॥ £ ॥ . 


दो ०-च्राजु धन्य मै धन्य शति जव्यपि सव बिधि हौन। 


निजजन जानि राम मेहि संतससागमं रौन्ह ॥-२१३ ॥ 
यद्यपि सै सव विधिसे हीनर्हरतो मी च्राज धन्य, श्रति धन्यः जा युके राम- 

यन्द्रजो ने त्रपना जन जानकर (आप जैसे का) सन्त-समागम दिया ॥ २१३॥ न 
नाथ जघामति भाषेड राखेड नहि कलु गाह्‌ । 


चरितसिंधु रघुवीर के थाह किं पाव्ड्‌ कोड ॥ २१४॥ 
दे नाथ । मने अपनो बुद्धि के श्रनुसार कहा, कुं पाकर नहीं रक्खा } रघुनाथजा 
के चरिच्र-सागर्की च्या कोड याह पा सकता हे । ॥ २१४ 


वचो ०-एुमिरि राम के छुनगन नाना । पुनि पुनि हरष भुर डि सुंजाना ॥ 
- फहिमा निगम नेति कहि गाङ्गं । अतुलित बल परताप प्रसुता ॥१॥ 


रामचन्द्रजी के यनेक -गुण-गण का स्मरण करकं शति चतुर कागभञ्चुणिडिजा वार 
चार प्रसन्न होने लगे । जनको महिमा के वेगे ते "नति नेतिः (अन्त नदी है) कहकर वणन 
किया उनका चले, प्रताप रोर सामथ्यं स्रमित हे। १॥ 
¢ £, 
सिव श्रज-पूञ्य-चरन रघुराई । मा पर छपा परम खदुलाह्‌ ॥ 


प्रस सुभाव कहू सुनड न देखड । केहि खगे रषु पति सम लेखड ।२। 


+ जिनके चरण शिव श्यौर ब्रह्माका भो पूज्य हवे रघुराई मुम पर अत्यन्त कपा ओर 
कोमलता (वास्सस्य) रखते है । एेसा स्बभावन तो सुनता ह श्नीर न दखता ह्र तव हे गरूडजी । 
य रघुपति के समान ओर किसके समम १। २॥ 


साधक सिद्ध ॒विसुक्त उदासी । कवि कोविद छृतम्य सन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस म्यानी । धममनिरत. पंडित बिभ्यानी॥ ३ ॥ 


साधक ही, सिद्ध हा, विमुक्त (जावन्मुक्त) हा, उदासो हो, कवि हो, चतुर हदो, कृतज्ञ 
दा, सन्यासो हो, योगी दो, शुरवीर हो, ्रच्डे तपस्वी दो, ज्ञानी हो, धमे मे तत्प९< हो, परिडत 
हो, विज्ञाना दो ॥ ३॥ । । 


१--देखिए--इखी उत्तरकाण्ड म २०५ दोदे की = वीं चौपाई ध्मोरे मन प्रयु रत विवासा । 
सामतं ज्राधक राम कर दाषः? श्त्या १ | 


मै = ~ न भ म्‌ ज्व भ अ+ ~ 2 = 
न्न 
| ४) 1 गभी 


क ~= 
+= न््~ ~ ~ ^ रः ~~ 


११९९ रालचरितमानसं 


तरहि' न चिल्ल सेये सन स्वासी! राप नसासि नमानि नसास्नी ॥ 


सरन रयै कासे श्चरघरास्ी । दोष सद्धं नसासि श्रदिनास्ती॥ ४ ॥ 
सरे भी हा, मेरे स्वासा रंमचन्द्रजा फा सेवन (कयं तिना ठंसार चछा तर नहा सवम, 
से उन स्वमा फो नसस्कार वरता, नमस्कार करतां । फर भी नयना करताद्ु। जिनका 
शस्ण जाकर सक जैसे पापा मौञ्ुद्र ह जत्ते ह्‌ उन श्रादनादा परस्मात समच्द्रयो कां 
नमस्कार कमता ४॥ 


दो०-जासु नाय सवसेय्ज हरन ताप-दचथ्-चृल) 


^ । १. प्‌ [नी "क्स 
सा छपाल्लु प्रह त्मैहि पर खदा रहड श्रनुकरुल ॥ २१५ ॥ 
जिनका नामि ससार-राग फायट्वा दे श्रार जां व्रिवधर तापांका वचना का दुरन- 
वाल्ला हे, वे वयाल्दु रासचन्छ्रजी सुम पर सरार प्राप पर सन्न "नुक ष्ट २१५॥ . 
सुनि जी चयि र (गी पस्‌ भ † 
सुनि सखडि क कयन सुभं देखि रासपद नेह । 
वि रा ञ्ह (1 = र 6 
योर प्रलसहित गिरा स्ङ्ड वि-गव-संदेह ॥२१६॥ 
माग, आरिडजी क दयाम वचन छनः श्य्रौर्‌ उनका रामचन्रना कै चस्या संश्म 
पयर गरूटनी, ख.देठररित हया प्रेस सहित वारो वोत्त-1। २१६ ॥ 
= ^ त-सान्य 
यः“ नै छतद्त्यं चयडं ततव बानी । सुनि रद्ु-वीर-भरावि-रस-सान्य ॥ 


स लतं त प्तः ५ प्राय जधित ¢ चभ ९ 
रासचर्ल दृतनं रति महं । मायफाजःनित विपच स्वगहु। १ ॥ 
~ कनदुट्युए्डजो ! ग्दनायना फो सक्ति केरस य सगादार च्रापन्ता च्या सुन 
करय छतदत्य दहा यया 1 रामचन्द्रजी के चरर म मग वड्‌ (ताज्य) परोत ह श्चि माय) स 
उत्पन्न सव विपन्त च्रं ही य १९॥ 


से.जलधि द्ौहिति तसह भयंडः ! सा करं साथ विष्‌ सु दवरः ४ 


मा प्र हेष नं घतिउपक्षारा । ददर तव पद्‌ वारहिवारा॥ २॥ 


हे नाध । चाट-समद्र सपार कण्नके लिण्मुरे श्याप सात्ररम्य दुष्‌ । श्रापन मुभ 
स्ननेक तरह का सुख प्या | उसका ्रव्युपकरार सुभस नहो हौ सकला, उखालिर्‌ स॑ वार वार्‌ 
श्रापके चरणों म प्रणाम करतारहु।२॥ 


पररल-कास रास-च्रतुरागी । तुस्ह सस तादन सेड दङ्छभी ॥ 
संत विटप दश्वा शिरि धरनी । परहित हेतु वन्दि फे केश्नी ॥ ३ 


च्माप्‌ प्रखे-कास (जसक्रा सव तरद्‌ का इच्छापण पृणलटि चर ससचन्द्रजा ऋ स्नर्हा 
है । हे तात! आपङ़े ततान वद्भागा कें नही है! सन्त, दृ, नरो, पवत तर ध्रध्वो इन 
सखयकी करनी दृसयें के हित के लए होती है। ३॥ 


। 


सप्तम सापान- उत्तरकाण्ड ११९४ 


 -बरहदय नव - नीव - समाना । कटा कावन्ह प कड न जाता ॥ 


~ परिताय उवह नक्तीता ! परख दवहि सुत पुनीता ५९॥ 
\ मन्तो के हदय मक्खन के समान होते है, देसा कायां ने कटा है, पट उनसे कहते 
हि चनां } क्याकि मखनतो तव पिव्रलता है जव उसे श्मांच लगतो है फिन्तु पुनीत सन्तजन 
सरां छा टःख देश्वकरर्‌ हो पिघल जाते ह|| £॥ 


व जनस सखप्ल सम सदङः 1 तक्ष ण्लाद ससय सव मखडः ॥ 


[ह सदा सहि चिज व्विकर ! पुनि नि उमा कहड्‌ विहंगत्रर्‌ ॥५॥ 
मग! जाचन प्यार जन्म सफ़ल हो गया. श्रापको कृपा स मेग सव्र सख्य दूर ह) गया 

॥ गु सद पना दास समसि 1प्वजो करते हेकरि डे पावती । प्या मे श्र गर्ड्जी 

र वप्रः यी कहन लगे 1 ५॥। 


}°-ताु चरच किर नाद्‌ करि प्रससहित सदर । 


गय॒र गरुड वेदु्ठ तनं हृदय राखि रष्यीर्‌ ॥ २१७॥ 
फा घारमति गर्हा, कागञ्य्यु।रडनी कं चरणां मे प्रप-स्दित सिर नवार, 
प प्रद्वार के रखकर चैखठ चले गय 1 २१७, 
^~---ग्मर्जा ईदत-समसागस-सस न लास ककु घ्रान | 


चिदु इरि छपा न हह सा मावहि सेद पुरानं \\ २१८५ 
सवज दन्ते है कि है पार्वती) सन्ताक्ते समागम के समान ऋ्ौर कध मो दसरा 
7 चह है रौर वह्‌ सन्त-समागम भगवान की छपा विना नहीं हाता, केला वेद्‌ ओर्‌ पुस्‌ 
पर 1} २१८ ॥ 


°--बहेडं चरलपुनीत इविहाला ! खनत चन दरद भवपाला ॥ 


 भ्रनत-कलप-दरू करूनापुंजा ! उष्डइ पति राम-पद्‌-कं-नः\॥ १ ॥ 
४. हं त्यन्त पचच्र इतिहास सैन कहा । दसा कान से सनते दये ससार क जाल कट 


च 
| 1 रौर भत्तो के कस्पदृत्त, दयासागर, र!मचन्द्रजी फे चरण-कमलो मे प्रति उत्पन्न 
[धती दहै।)९॥ 


भन-चच-कसे-जनितं घ जाइ । सुनहि जे कथा खन मन लाह ॥॥ 


तधोट 
तीधाटन साधन-सञुदादं । जोग विराग ग्याननिंपुनाह ॥..> 9. 
, , जे सन.लगाकर काना से उस कथा को सुने उनर>े मानसिक, वाचिक, क^ ` 
 तस्ष्टक पाप नष्ट हौ जायग। तांथयात्रा; साधर्नां के समूह, योग, वेरा न्यः 
५ निपुषता॥२॥) । 


। 


१ 
{ 


ग = ` 
# ्। 
१ 


१११६ रामचरितमानस 


लाना क्ख धर्मं तरतं दाना । सजम दम जप तप सख नानं 


मृमदं द्रिन-ग्र-तेव घि मव वडाः 
सून्या द्विज-गुर-तेवकराद्रं । विद्या विनय विवेक बडाई ॥ 
ना परार के कम, धम, त्रत, दान, सयम, दम, जप) तप, शयने यत्त, प्रा एिमात्र 
ट्या, त्ाच्नण यर गुह की सवा, विद्या, विनय, विचा, वडार शारि ॥ ३॥ 


जष्टं लमि साधन पेद वानी । सेव कर फल हरभगति सस 


सा रद-नथ-गति सतति गाहे । रासन्षपा काद प पार्‌ ॥ 


वद्र म॒ जरह तरफ़ साधत वरन फयिदहु, दै पावती 1 उन सवका फल भगाय 1 | 
| 


भक्तिं] वह षडामं गाः हर्‌ रघुनाधजी को भक्ति रामछपां संकरिसी गक-प्राध दें 
पाड %। 


दो०-पुनिडुरूम हरिभगति नर पारि विनि प्रयास) 


जे यह कथा निरंतर सुनहि मासि चिस्वास ॥ ८१ 


जा विश्वास मानकर यद कथा निरन्तर सुर्नगव, मेनिया का दलम, भ. .; 
भक्ति विना परिश्रम पाजार्यसे । २१९॥ 


{72 .4.. “द्ध 2 


> 


„1 
[1 


न च 


1 


ची °-साडइ्‌ सवम्य सेह युनमग्याता । सेड महिसंद्ने--पदित. दात 


धसंपरायन सा ऊुलन्राता । रामचरन जाकर मन राता॥ ५ 


जिसका मन रामचन्द्रजो के चगणां मलग गया वहो सवेनहै, वधी रुणाका ञान 
वही प्रथ्वो पर भूषण ख्प परख्डित श्रौर दानी ३, वहो धम-पयथण है रौर वही ऊल "कौ 
रस्क ह| १॥ 







नीिनिएन सेट परम्याना । सखतिसद्व॑त नीक्र तेहि जाना 
सो कवि. कोविद सा रनधीरा । जो छल डि भज्‌ रदुवीरा ॥ २ 


जा दल का छोड़कर रघुवार का भजता दै वहम नोति म निधुख श्ौर वद्यो ८, ,.न्त ` 


चतुर है, उसा न वेदं के, सिद्धान्त का अच्छो तरह जान लिया है, , वहो कवि, विद्वान्‌ रौर 
रणधोर हे ॥ २॥ 


धन्य सुदेस जरह सुरसरी । धन्य नारि पतिच्व 'श्नुसंसी | 
धन्य सो भूप नीति जो कर । धन्य से द्विज निज धर्यं न टरई॥ ३ । 


। 

वह्‌ श्रे देश धन्य है जदो देव-नदी गङ्गाजी हे, बह खी धन्य है जिसने पतिन्रत 
धमं का ्नुस्तरण किया; वह राजा धन्यहैः जा नीति से राञ्य करतादहै र वह्‌ ादाण 
धन्य है जा अपने धमे स नहीं हद्ता ॥ २॥ 


श १९६ 
सक्षम सापन- उत्तरकाण्ड 


ते चन धन्य प्रथम गति-जाकी । धेन्य पुन्य रत मति से ५ 
धन्य घरी सेड जव सत्तसणा 1 घन्य जनस हिज भगति च्रभंगः १. 
ड धन धन्य है जिसकी प्रथम गति? (दान) दा; वह्‌ बुध धन्य आर पकौ ठै, 


पुण्य कर्मो मे लगी रहतो हौ, वह्‌ घड़ी धन्य है जव सत्सङ्ग हो; द्विज-कुल मे जन्म लेना तभीः ध  \ 
हागा जव अखरड भक्ति दो (या वह्‌ जन्म धन्य है जिसमे ब्राह्मणों को दद्‌ भक्ति हो). ४॥ ` 


न 
दै०-स कुल धन्य उमा सुदु जगतर्ज्य सपनी ८०५. ९ ॥ 
भरी-रघु-बीर-परायन जेहि नर उपज विनीतं. म शन 


{` प्रसन्न 
हे पार्वती ! सना ! बह कुल धन्य है, जगत्‌ मेँ पूज्य श्मौर अत्यन्त पवित्र है, . 


विचीत रौर -शरीरधुवीरपरायण (अनन्य रम-भक्त) मुभ्य उत्पन्न हो ॥ २२० ॥ । 1 
चौ ०-मति-्रलु-रूप-कथा मै" भाखी । जयपि प्रथम युक्त करि र< 


तव मन प्रीति देखि श्रधिकार । तव मै रघु-पति-कथा सुनाई 1 १२ 


म 
य्यांप मेने पहले ग कर रक्खी थो, ता भी व यह्‌ कथा बुद्धि के श्रलुसार | | | 
वणन को । ठे पारवंतो 4 करे मन में भोति वदी हई देखकर मैन रधुनाथजी की ।. 
= भ्ुम्े सुन) । पू ४, 
यह न-वाहीजे सठ ॒हटसीलदि । जो मन-लाइ न सुन हरिद्र ।, 
२... 
कषटिय न लेभिहि कोषिहि कामिहि। जौ न भजई स-चराचर-स्वामिीरट ह (- 
यह कथा दुष्ट श्रौर हो स्वभाववाले से नहीं कटनी वाहि जा मेन लगीं अर सदा 
को लोला न सुनता हो, जा लोभी, कोधी, कासो हो ओर जा चराचर-समेत जगत्‌ के -- 
्रोरामचन्द्रजी को न भजता हो, उसका इसे नदीं सुनाना चाहिए ॥*२॥ रास 


दविजभौहिहि न सुनाइय कव्हर । सुर-पति-सरिक्ष होड दप वः ॥} ९.६) 
रामकथा के ते च्रधिकारी ।जिन्ह के सतसगति श्रतिप्थासी ^ 


ज ब्राह्मण सं द्रोर्‌ रखता ही उसे इसे कमी न सुनावे, चाहे वह्‌ इन्द्र के समान रनम. 
हो क्यों न हो । रामकथा के अधिकारी वे ही है जिनके सत्सङ्गति बहुत ही प्याय है ॥ ३1 


गुरु-पद-प्रीति नीतिश्त॒जेहे । द्विजसेवक श्रपि 
_ ता कहट॒यह विलेष सुखदां । जाहि भानप्रिय श्री-रु-राहै ॥ 
मि मिति 


१--धन की गति तीन दतती ई--दान, भोगता इ 


। उस के वित्त की त्ीखरी. गति (नाश) हो जाती है} इसी नीति ॐ वन्च नानुसार यदहो धन कौ प्रथम 
(दान) कदी है 1 श्दान मेने नाशस्तद्लो गतयो भवन्ति विन्तघ्यं | यो न ददाति न सृटनचमन्छ न्ट । 
रूतिभेवति 11 
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ल रुकफे चरणे गें प्रेम रखते दहे, सनि तत्पर हि श््ीर व्रां ठर सेवक ‰# षे 
-स-कथा के परिकरय है| भित प्रौरघुनाथजा प्णुप्रय हु उसका यदु. श्मधकर सुख 
पाली रै॥2॥ 


> -रध-चरस-रद ज चह श्रयक्रा पद्‌ विचत्‌ । 


, स्रवत सा यह कथा करर स्ेवन्पुट रन 1२२१ ॥ 
जा रासचन्रजो के चरणा म ग्रति चाहत षहा, श्रयवा जे) निवोफपद्‌ (मोत्त) चाहते 
स्1- शयित धिमसदित) रपम कानर्पी दानाम भरकर पान कर | २२१॥ 

नथा गिरिजा चस्लो। फएलि-दल-स्धनि सना-सल-दहरनी ॥ 


ल्यम्‌ सजीवन सूरी । समकया मावहि खत सूरी ॥ १॥ 

- -द पानतो । सन रासना चणन्‌ को, जा करलिवुगक पावें कद्र र करनेवाले शरैर सन 
का दुर्नवालो द यद्‌ संसतारर्मी राग कों संजोवनो मृलं (वरी) रै-यद्‌ वेद्‌ सौर 
+ प्रीत ्वरण्त करत) ६! १1 


~ दर सिर सक्त सापाना । रषु -पति-भगति. फेर पधान १ 
छरछपा जाद पर होई । पाठं देहि पहि्रारेभ- सेह ॥ २॥ 
दस कथा म जो सुन्दर सात सोपान (सोदियो) है, वै रग्रुनायथजो का भक्ति मागे है। 

प्यर्‌ चेत ह भगवन्‌ का दपः द्ये, वह हस भक्तिमागे म पोच देताहै (र ` 


[अ= +) 


-सनर्नसिद्धि नर्‌ -पाकाः ! जो यह रुणा कपट तजि मात्रा ॥ 
नर च्सुभादल करः । वे सथनिधि गेाषद्‌. इवं रहर ॥ 
जा मनुन्य कपट त्यारक्रर वस कथाका गन्ति, ब सन चाह सिद्ध पातँ! जा 
धा क्र कहत, जा सुनते रजा इसका प्रलमेःदन करते हं, वे ससार-वागर फे नौ 
मदः क सयान तर जात्द।) ३ 
दि न ली = 7 ~ ६ 
इय कथा हदय दछ्द्धिखदह्नं । शिरिज सेली गिशसि खुद्द \ 
~ व 
छण धसं रत, छदे । रा्चरन उपड नयं नेहा \९॥ 
- ६९ थं कथा, सन देन पर, पाचत्ताजो क च्न्त.कर्ण म ठ्त्तङ्ग स्वा, च्मौर वें 
घाणी याहो-=दे नाथ ! च्चापको-कृपा सर मरा .सन्दृह्‌ दर हा गया चैर्‌ रामचन्द्रो के 
(१ यु तत्रान स्ह उत्पन्न हरा || ४॥ 
१ १-- साम्‌ च्तद्र दै; समुद्र सथाद दता है उकम क्रद्क तर नदी सक्ता; पर रामक्रथासे 
पात्र का वद उपलच्य- है, नैप की गड्दे मं. इतना पानी हौ किगौ का दुर-मात्र- भीगै 
त मनुष्य व्रिना किसी परश्रमके ˆ वि जाताद्ै, कसेजो इम कथा का कते, सुनतेया 
न्नर" ~= लिए यह सप्षार-कगर्‌ मी गृ के पानौ क समनं सहज हो ~ 
धन्यदहैजा ` । # । 


हि 





सत्तम सोषान--उन्हस्कार्ड १९१९६ 


दो०-सैः तश्र इडं श्रव क्वं भरस्रदं (स्त । 


रासगति दढ उपजी वीते उक्ल कंलेक्त ॥ २२२ ॥ 
> विर्येश्र ) अवमे व्यापके श्यदुश्रट्‌ स द्तत्य द्द | सुक ददु २।म-मस्ति उसन्नं ह 
प्र्‌ सव क्लेश सिट मयं 1 २२२} 
चौय सुभ ्ु-उमा-संवादा । सख्पदन लधन चिपाद्य प 


सथजनय भजन सदा 1 त्य्‌ णमा? १५ 
हाव-पादतो काय सयष्रसस्वां का सम्पाठन सरतबाला, दुखा के मिन 
वाला, रांस।र-कथा का यव करेया) सरे काचित करनाल, लोमा दम प्रसन्न 
करलचःला श्रीर्‌ उलननाफा ध्रियदं।) १॥ 


~ 


शाच्टपाल्क जे जग मारीं 1 एड समः श्रिय त्िन्द्‌ के कषु नाह ॥# 


{६ प्रति ग्‌ा वी र + 3 प्प्‌ द्व्‌ १ ८ 
रट्-पति-छरा जथासवि गता! सं खट प्यव चास्तं दुह्ाक ४२ ॥ 
| जगत्‌ स जा रामचन्द्रजों फे उपायन, उन्म श्यते सयान दु भा य चह द| 
ल॑स्मै मेय इद्धि था चसा, सेत चद्‌ सु्ावसाः; पादरतं चारय रटुनानजा कं दफा से रचा} २॥) 
एहि कलिकाल न साधनं दूजा । जोग ज्यु उप उप घतं प्रजा) 


हिं ख ८५.५५ काकवत स र श भर न ५४ 
रामह सुनिरिय माहय राप । संतत सुनिय रास-खुन-वालदि ॥ 
ह ट्स कलिल मृ ये, यज्ञ, जप, तप, न पूजा वाद दृतय साधन्‌ नसह 
रामचन्द्रजा काद्य स्मग्णङ्स्ना चाप्‌ रामचन्रजाकं हो चस्ति चाना चाधि श्रद्‌ स 
रामचन्द्रजो के ही गुगए-नस्‌ का सुनना रिण | ३॥ | 
ञ्रा घर ठा ल | ~ ध 4 ५, | 
जासु पतितपावन चर वान्त) कावि कथि सति उद परला 
ताहे सजय सन तनि कुटिलाह । शं अजे गति के नहं साह 


जिनके “पतित्तपाव्रलः (पतिता फे पनिव्र करने) प्रच्छ वाने का विद्वान्‌, चद, मन्त 
रोर पुराण गाते हं, दै सन । उन्दो रामचन्द्रजा का भजन्‌ कुटिलता को लमोदन्छर कर ! सस 
प्वन्द्रजा का भजन कर किसने गति नरहर पार्‌ १1} %॥ | 


छद-पाद्ं न कि गति पतितपावन सस भजि सुल सट सना । 
गनिक्रा चजाभिल व्याध गीघ गजाहि खल तारे घना \ 
्राभीर जवन किरात सवं स्वपचादि श्ति श्घसरूप जे \ 
कहि नामं वारक तेऽपि पावन होष्दं राम नमानिते) १।॥ 


शै ~ १ 


११२९० ` रामचरितमानस 





+ 


४ 


्रोतुलसीनसजो कहते ह--श्ररे द्र मन। सुन। पतित्तयावन गामचद्नी का 
भजन करकं किसने गति नही पाईं १ उन्ठनिं वश्याः, श्रजामिलः, व्यायर, गीध^, गज 
शादि वहुतेरे दष तार द्विये | श्यटीर, यवन७) किरातः, श्वपच (चागडाल) श्याटिजञा पापके 





१--पक पिद्ला नाम कती वेश्याने एफ रात का सी जार पुरुप केन मलम मे खादत दहा श्रषने 
कर्मो पर पश्चात्ताप प्या श्रोर व भजन करमृक्त हः | (देखिप भा० स्क० ११) | एक चश 
ने ताता पाला, उत्कर रामनाम पकर वद मुक्त हुई । एक वेश्या वारमुखी श्रपनी करोडे। की 
सम्पति के मुह्ुट वना सट्धनाथजाक चदढधाकर मृक्तष्टो गद । देखिए भक्तमाल.रामरमिकरावली | 
२--कान्यक्रुत्ज देश म श्रजामिल त्ाद्यगा सदाचारी था । वद्‌ निघ पुप्प-सामधालैने वनम जाता 
था | एकवार चन से श्रातेश्राते एक श्र के स्री-रुमेत देख मेद्िति द्रा, उततीस््रीते प्रेम कर धोरे 
धरि स्वधम क्रास्वनाश क्रमायापि प्रर श्रण्नीस्री का दोह उसीमे श्रनुरक्त दा गथा | उसने 
द्रपते एक पुत्रका नाम नारायण रक्खा। मरते समय दहायम फसी सिये यमरत करे देख उस्ने 
द्मपने पुत्र नाययण का, जा दूर्‌ सेलर्दा या, मोरे पुकारा। वस करुणानिधान भगवान्‌ मै श्रपना 
पापद भेज उच्क यमकी फस से वचा दया ] (भाग स्फ ६) ३-एक व्याधने श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के निर्वस्‌ समय व्रण चलाया था, (जो वाण्‌ मुनिर्ो के शापसे प्र्यभ्नके पेटसें प्रकट 


, हए मुसल के इक्डेकावनाभथा) वद मुक ह्ूश्रा। दृश्य वष कि जिते वन मं कथोत-कयोती के 


2 


\ वच्च समेतत मार खाया था श्रौर फिर उन समेत मुक्त हुश्रा या | भ५--जयटायुश्रौर सम्पाती- एने 


\ सीताजी न निमित्त प्राण्‌ व्यि, दक्षे ने सीताजी की प्रवर व्रन्दर्सयं का दी, वेभीमुकुद्ो 
पे । ५ -हादा-हृहू नाम के गन्यवं गान-विद्ा मे दत्त ये| हम दो्नामे श्रच्छा गायक कौन है; 


न्ष, 


। न का पसला कराने वे एकव्रार देवल ऋध के पास गये [वे ध्यानस्य ये, इसलिए इन दोर्ना कौ व्रातो 


| 


ऊष्णदशन से वह मी सक्तं हुत्रा श्रौर श्रङृष्ण ने वद्यं से लौटकर म्लेच्छसेना का सदार कर 


# 


, का वहमान किया] वह भीः सुत द्रा (भक्त° राम° रसिर) 


„ --प्टने-वचार नदीं किया, ग्रत दोनो ने मुनिके मृखं शरदि गालिया दीं । निने क्राधित दो 


शनक शाप दिवातो एक आह (मगर) श्रौर दूसरा गज (हयी) हो गया। सिक्रूटाचल पहाड़ 


के पास एकर तालाव्रमें एक दिन वह हाथी पानी पौने गया थाकरि आह नेपेर्श्रा पकंडा दीनां 
श्रपनां पनां बल लगाने लगे । वारद हजार वष युद्ध होने पर गज डद्ूष्रने हीके। थाकि उने हरि- 
रसरण्‌ किया } हरि ने वुरन्त श्रा दोनांका उद्धारकर दिया । £६-ङृष्णावतार्‌ मं हजारों श्राभीर 
सक्त हए । ७-- कालयवन साढे तीन करोड म्लेच्छों का लेकर मशु मं श्रीकृष्ण पर चट दश्रायाथा, 
उसका देखते दी श्रङ्कष्ण भागे, साथ हौ कालभ्वन भी भागा । दोनों एक पहाड मेधसे । वर्दी श्रीकृष्ण 
तो श्रपना पीताम्बर सेते हए राजा मुचकुन्द पर डाल ्रेधेरेमेजा दपि । पीछे से कालयवन ने 
जाकर उस राजा का कृष्ण सम के जगाया । उसके उठकर देखते दी कालयवन म्म हो गया। 


उन म्लेच्छो का भी मुक्त किया | (मा स्क ९ ०) वाल्मीकि मुनिमी पूव जन्म मे किरात 
ये चीर लूटने का धधा करने ये। एक वार सप्पि श्राये । उन उपदेश का भल, राम के ब्रदले मरा 
मरा जपकर वे मुक्त हुए । गुह निपाद मुक्त हुश्रा प्रोर चन्द्रचूड राजाका उपदेश पा श्रनेक किरात 
मुक हए | (इतिद्ास-्मुचय) ९--वाल्मीकि नाम का चार्डाल ह्ृश्रा था । पाण्डवा -का यज समत 
होने पर एक शद्ध का चजना सार्ङ्गताका चह था | वह न वजा, तव पार्डर्वोने श्रीकृष्ण से प्रहा 
श्रोर उनके उपदेश से उस श्वेषच के निमन्त्रण दे भोजन कराय, श्रीङ्कष्ण त्रादिकेा ने उस श्वपच 





सक्षम सोपान--उन्तरकारड ॥ 





के, के 


हीये, वेभो जिनका नाम एक वार कह देते से पावन (केवल श्मापहो 
जात ्रौगे को भी पवित्र करतेत्रालध) दोजते है, पेसे ह राम) | सै< ९ 
करता ईह ॥९।। 


रघु-व॑क्ष-भूषन चरेत यह नग कटाह सुनहि जे गाच्दां । 
कलिमल मनोमल धेड भिनु खरम रामधाम सिधावदहीं॥ 
सत पच चौपाई मनेहर जानिः जो नर उर धरहि । 


दार्न श्रषिदया पच जनित पिक्रार श्रो-रघ-पति हरहि ॥ २॥ 

रघु राजाके वश मे भूषण-ूए श्रीरामचन्द्रजा के इसं चरित्र को ऽने मनुष्य कहते, 

सुनते रौर गाते है, वे चिना परिश्रम कलियुग # मैल (पाप) श्रौर मनकेमैलका धो (शुद्र 

चित्त हो) कर गामचन्द्रजी के धाम (श्रीवैकुख्ठ) में जाते है । इन पांच सतर श्रथोत्‌ थेड़ी सो, 

मनेाहर, चापाश्या के जान करः ज्ञा मतुप्य हृदयम धारण करते है, उनके घोर्‌ रविद्या से 
उत्पन्न पोच» विकारो को श्रा रघुनाथजी हरते है ॥ २॥ 


सु'दर सुजान छपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सा एक रास श्र-स्ा-हित निघानप्रद सम श्न का ॥ 
जा की कृपा-लव्र-ले्त तं मतिमंद तुलघ्तीदासहू । 


पायड परभक्स्लापल रासस्तमान प्रययु नाही कहु 4३. 

जा सुन्दर, चतुर, कृपा कं भारएडार है श्रोर जा नाथां पर्‌ प्रेम कर्ते हँ, वे एक रान- 

न्द्रला ही है; वे वेमतलव - , करनवाले रार मान्तदाता हँ, उनकं वरावर दस कान दह! 

जिनको छपा क लवलश ₹ ~ नन्दरबुद्र वुलक्ागास भी परम विश्राम (शान्ति) पा गया उन 
रामनचन्द्रजी के समान म्गम- एही नर्ही ॥ ३॥ 


दा०-मा सम दौ., दीनहित तुम्ह समान र६बोर। 
प्स विचारि रघु-जम-मनि हर वचभ-भेव-भीर ॥२२३ 


[ 1 [1 क ~ ट ह | 


१--श्रीमद्‌मागवत मं कदा ` क्िग ष्टूान्धपुक्िन्दपुन्कसा श्रामीरङ्ङ्का यवनाः ्सादयः। 
येऽन्ये च पापा यदुपाभ्नेयाश्रय युध्यन्ति तस्मै प्रसाव्रष्णवे नमः| र्घत्‌- ,रृरत, हण, 
प्राने, पुलिन्द, पुल्कस; श्रामोर. शद्ध , यवनं, खस शमादि नीत पापी भो जिनके भक्तों का श्राश्रय 
पा शुद्ध दो जाते ई; उन समथ विष्पयुका नमस्कार है । भान स्क० २०५ 

२--दस श्त पंचः का श्रय अनेक लेग अनेक तरद स लगते द| के।दई ५००, कदे १८५ 
ग्रो के।दै ५१०० दस श्रथ लगाता ६ै। 

२-ज।नकर श्रथात्‌ श्रथं सममकर । ४-श्रविदया से होनेवनले पाच विकार ये है- 

"तामिखन्मन्धत। मिस तमा माहा मदातमः> ये शचौ श्रन्ध ९ स्पान्त. से हु्रा करते है । 


९१४९ रामचरितमानस 


ह रघुकीर्‌ । मेरे समान दोन (गतव) कोई नदीं चौर श्रापके त्रराचर दीन-हित-कारी 
(गगेव-नेवाज) कादं नही । दे रघुञ्शमश्ि ! श्रापणसा तिचारकर ब्रिपम संसारे फीकीडाका 
निरत कर ॥ २२२॥ 


कासिहि नारे पप्ंरि जिति लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 


तिमि रघनाथ निरंतर प्रिय लागहु मेदि राम ॥ २२४ ॥ 
हे रघुनाथजीं । जैसे कामो पुरुप का खो प्यारी टोती है शरोर नस लोभी सुप्य का 
द्रव्य प्यारा होता है, वैसे हो श्माप यमे निरन्तर (सद्र प्यारे लमें ॥ २२४ ॥ 

म © + भ्र * 
र्लेक---यष्पूर परयुखा छृतं सुकविना श्रौीशम्भुना दुगमं 
श्रोमद्रमपदाव्ज्भक्तिमनिशं प्राप्नोतत रामायणम्‌ । 
मत्वा तः टनाथनमनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 


भापष्नन्धमिदं चकार तुखक्तीदाल्तस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 
जे रामाय पहले श्रेष्ठ कवि स्वामी श्रीरितजी ने दुगम (जिसका अयं कठिनता से 
सममा जाय) रची यों श्रौर जिस रामायण से सदा रामचन्द्रजी के चरणु-कमला को भक्ति 
प्रा होतो है, रघुनाथजी के नास में तत्पर उस रामाय (श्रध्यात्परामोयण) का वहुमान -दकर 
त॒लसादास ने च्चरएन न्त.कस् > तसेगुर की शान्ति के लिए यह मानस (मन से कदा 
~ द्श्रा ) साण-प्यन्ध ( रासचः टमतस) रचा॥६१॥ 1 
~. ˆ पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विक्ञानभक्तभरदं 
मायामेहमलापरं सविक्षलं प्रमाभ्बुपूरं शभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरिज्रमानलमिदं भक्छयावगादन्ति ये 


ते सक्तारपतङ्गवेरकिरशेदखन्ति ना मानवाः ॥ २॥ 
यह्‌ श्रारामचरितमानस है श्रथ श्रो यमचन्द्रजो क चरितल्पी हसे का निवास-स्थान 
मानस-सरोवर 8, यह्‌ पविच्र दे, पापो का नाशक दै, सदा कस्याणएकारी 6 विज्ञान श्रीर्‌ भक्ति 
_ का दाता है; माया (विदा). ओद, रौर मैल को दूर करनेवाला, अति नि मल भ-रूपौ जल 
सभरा श्रौरश्रेएठदै। जा मलुप्य इस लरावर म भक्ति-पृवंक स्नान करते है, वे संसार. 
रूपा सये -करी परर किरणो से न्तो जलते, अथात्‌ परम रान्ति पा जके हे । । 
~ ` इति श्रीरामचरितमानसे संकलकलिकटषविर्वसने अविरलदरि- , 
ध भक्तिसस्पाध्ना नाम सद्म सेपानः सवाप्नः | 
इस प्रकार सम्पूणं कलिथुग-सनम्बन्धी पापे के विध्वसकारी श्रोरामचरिवमानस मे श्रविर्ल 
(पुरं, अखण्ड) भक्ति-सस्पाद्न नाभवाला सार्व सपान समाप्र हुच्रा | 


® शुभमस्तु मङ्लमस्तु ® 


( ११२३ > 
श्री रमायण-भ्यान 


वालकार्ट प्रय पाय अयोध्या कटि भनमोहे । ` 
उदर बन्यो शारण्य हदय किष्किन्धा सोहै ॥ 
पुन्दर ग्रीव धुखारचिन्द लंका कहि गायो । 
जेहि मर्ह रावण रादि निशाचर सवं समायो ॥ 
उत्तर मस्तकं पानि द्रि यहि षधि तुलसीदास भरु । 
आदि अन्त लो देखिए श्रीमन्पानस रामतनु ॥ 


क ङ ॐ 


श्री रामायणजी की आरती 


आरति श्री रामायणनी की । कीरति कलित ललित सिय-पी की । 
गावत ब्रह्मादिक यनि नारद बारमौकि विज्ञान-विश्ारद ॥ 
शक-सनकादि शेष श्र शारदं । वरणि पवनसुत कीरति नीक्ी। 
सन्ततं ` गावत शम्भु-भवानी । ओओ धटसम्भव नि विज्ञानी ॥ 
ग्यास आदिकिवि-पुंग बखानी 1 काकयुञ्चुरिि गरट्‌ के दियकी।॥ 
चारउ वेद पुराण अष्टदश्च । चौं शात .सव ग्रन्थन दो रस | 
तन मन घन सन्तन की सर्वस । सार चश सम्मत सव दी की॥ 
कलिमल दरणि 'विषय-रस फाकी । सुभग शगार भक्ते-युवती वपे ॥ 
रणि रोग-मव भूरि थमी की । तात मात सब विधि तुलसी की॥ 
भारति शरी रामायणजी की | 


पणि 





